ञे ह १ [॥ क ` ` ` + 
न "= =" "दा = +, 
र 


प््रीभत्काव्यतीथ परिडित शिवशङ्कर \ 
प्रामशा निमितम्‌ 


क 


तनव. सशाधितषर 
| सस्क्रताय्ये भाषाभ्यां समन्वितम्‌ 
अस्य सन्थस्याधिकारः श्रीमत्परोपकारेर्या सनष्य 
॥ ` ^ , स्वाधीन व रेतः । 


अजमेर नगरे 
#  वेदिक-यन्त्रालये 


^ प९ श्रीह्रलन्द्र तिवेदि भरवन्धकतः प्रबन्धेन | 
"^ ` मुद्रितम्‌. 
| -प>9 रन 
2५0556९1"6० 1५१०९" 64द७६ 15 & 19 ९/ ५८८ ++ 7 760“ 


भरथमा्रत्ति + 144" पूल्यम्‌ ३) 
ू सचत्‌ १६१८ षच. ॥ 
| ज वय्‌ />॥ ` 
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॥॥। १।६१ | न+ 
1,100.44... 0) 
। # (1. 10 1014}. द 0४ 
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क) ध ^ 


‰ । ॥ १, 
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॥ ११ # १ 


^ (4 
4 $ {५ 


4 । ॥ । १ ¢ $ , 
08 { ,* 1# 

76 “| 19१ 
1 4 । ४1/41/1411 । 
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क, (+ ४ 


$~ कः 


। 4, 


= १ ४ ॥ ॥ 
॥ 4 #, ५ 
# र त ^ # | , क ११ [ [++ न्‌ ९ 


च 


# [१ # 
॥ ॥ ४ ३ # 
नि ॥॥ 


१४, 


सा क ॐ 
॥ # 


४ „क का > , | 


१. 1 (+ ,%^ ५ 4 
॥। 


4 ५५१ ¶ चै व 


+ | ५ १,,१. १।. १ रे | 
च (~ 
। ईश, केन, कठ, प्रहन, मण्डक, माण्ड्क्य, तेत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य ओ 


। (र 


बृहदारण्यक ये दशा उपनिषदं आतप्राचान आर सुप्रसद्ध्‌ हं । मुख्यतया इनही दश्च शा 


+ 


4 
११ ; 
| + 


1 कीं सगति लगाने के खयि बादरायण व्यास न वेदान्त शाख रचा € । ाङङ्कर & 4 
( ` च्चाय, भरीरामालुजाचाये प्रभतिय। न॑ 4; नी प्रतिष्ठा की हे कि इन दशा 
को साक्षात्‌ नेद्‌ नाम से अपनं अपन मन्था म पुकारतद् जर्‌ श्रुति के प्रमाण ॥.: 
४; कौ जहां २ भावश्यकता हता ह वहा ९ इनक नताक्य दिखलाते हैं | । 5 ॥ 
दयानन्द सरस्वता जा भा इनहा दशों का प्रमाणकाटि ममानगएदं। इनदशणममभाः 
जह दारण्यको पनिषद्‌ आन्तम हं । अन्यान्य उपनिषदां का अपक्षा इसका अकृत्‌ 
| ह आप इसका नाम वृहत्‌ अर अरण्य अथात्‌ बनमं नियसपूनेक इसका 
अध्यापन हाता था भतः इस्क। आरण्यक कहत जाए ह्‌ । यज॒नद्‌् काय 

411 11 ~ 
शाखाओों में यदह उपनिषद्‌ पा जाता हं । इन दाना मं किंचिन्माच्न पाठन्द्‌ ह्‌ । 


"= 


(4 श्री शङ्कराचाय ने काण्व शखौ कं पाठ के तो 5 भाष्य किया हे । तवसे बह 


५." स“ 
1 श "9 ¢ 


ह 


ण्व शाखा के भनुखार ही छपी हं । अतः मने भी.इसा का भाष्य क फ २ दे 
नो विख्यात कातपथ नाद्मण है उसके १४ वें भौर अन्यान्य काण्डों डां म यहं ते 


= 


गि क का कक न कि, 


॥ 1 


(।९) भूमिका ॥ 


~ > 4 


¢ € ९ # + 1 @+ छ, } 
भी निणय करना एक महादष्कर कायं हे । दा, इसम सन्देह मह। ।कं वदन्त 


गे. [> 
र वेयाकरणपाणिनि आदिय से बहुत पृवे समय की यह्‌ उपनिषद्‌ दै । 


सामान्य-रषणि- उपनिषदा मे सरे एकं इसी म कम्मे ओर ज्ञान दोनों काणः 


न ^ 
का वणन पाया जाता हं । इनम बह्तसा एसी बात द जनकं! गन्ध भी अन्य 


[> 


उप।नषद्‌। मं नहा हं इस्रसरं उस्र समय के सामाजिक) धास्मिक् अ।र राजक्छाय 
चस्था कं बहुत आचार ।वेचार्‌ जानं जत ह । विचार कां स्वतन्त्रता का 
बह रहा 2 । नद्यज्ञनि ता इस्रकं मुख्य वषय हं दा [कन्तु आलत्मान्नातं कं साध 
जर आत्मा के गुण इसमें जितने कथित दै प्रायः अन्यान्य उपनिषदों मं उतने नहीं । 


५ ( * ध [र ¢ ¢, + „नि १.६ ) 
म यद्ां दोचार उदाहरण अत्ति संक्षेप से दिखखाता हूं क्योक्रि इसकी भूमिका अति ॥ 


कघु छेखृगा । श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते दँ के-ददये ह्यव रूपाणि प्रतिष्ठितानि ॥२०॥ 
दृटये चव श्रद्धा प्रतिष्ठिता ॥ २१ ॥ हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २२ ॥ 

द्यव सत्य प्रातष्ठतम्‌ ॥ २३॥ कस्मिन्न वार्‌ प्रातिष्टता इत दृद्य इति ॥ २८ ॥ 
० उ० ३ । ९ । हदयमदही रूप प्रतितं हृदय महा श्रद्धा) स्तः; सत्य खर्‌ 
नाणी भादि शभ्रतिष्ठित हं । यदि विज्ञान शाखानुसार विचारा नाय तां नःखन्दृह्‌ यदी 
सिद्ध होता द कि सारी क्रियाएं हृधये में प्रतिष्ठित ह । इन्द्रिय केवल लघु साधन हं। 
दूसरे स्थान म कत ६।क “एष प्रज (पतियंद्धद्‌ यम्‌" एतद्‌ ऋऋह्य एतत्खवम्‌ || १॥। च ० ख ० 
।५।३। हृद्य दह्‌ प्रजापते ह अथ।त्‌ सम्पण खाकक वादक व्छयश््राकर स्ष्कता यह 


हदय ह । यदे ब्रह्य ह अथात्‌ इख मानव शरौर म इस्सर बद्कर क।इ पद्ध्र नहा 


ष्टा जन द । पुनः कहते €-“सवांसां वि्ानां दृदयमक्ायनम्‌ ॥ २ भा 
सन तयास्रा का एक मुख्यस्थान यद्‌ हदय है । इतना हा नहा याज्ञवल्क्य कतं 


है “हृदये देव सश्नाट्‌ सवाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । हदयं वे सम्राट्‌ ॥ 
परम ब्रह्म'' ॥ ४।१।७॥ हे सम्राट्‌ जनक { इ्नी हृदय मे स्वे भूत प्रतिष्ठित 
। है खनग्राट्‌ ! यदी परम ब्रह्म दै अथात्‌ महान्‌ ह | बाद्धमान्‌ जन दहो इस वषय 
को समम सकत ् कि कंसा यह अद्‌भुत सिद्धान्त मन्यां के कल्याणा्थं ऋषि ने 


प्रकाशेत किया हं । अतएव ऋषि कहत €----स यथाऽद्रषाम्न रभ्याहृतात्‌ 
पृथगाधूमा विनिश्चरन्ति एवं वा श्ररेऽस्य महतो मतस्य निश्वसितमेतद यदृग्वेदो 


यजुर्वेदः सपरेदोऽथवाङ्गिरस इतिहासः प्राणं विद्योपनिषदः श्लोकाः ` 
सूनाल अलुव्याह्यानानि व्याख्यानानि अस्यवतार्नि+ (निश्वसितानि ` 
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4 #“ 


वि # । ् ॥ 4 । "छ " । # 
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भपिका ॥ (३) 


} २।४। १० ॥ गीटी समिधाओं से यदि अग्नि भ्रञ्बङ्ित किया जाय तो उसमें 
चे जेस प्रथक्‌ २ बहतसरे धूम निकर्ते हं वेसे ही इसी सान्‌ आत्मा का यद नि- 
स दे जो यह रग्बेद, यजर्वेद, सामवेद, अथव्‌।गरख ( अथववद्‌ ) इातदहास 


थुराण, बिया, उपनिषद्‌, श्छोक, सूत्र; भनुव्याख्यान अर व्याख्यान ह । इसा 


महान्‌ आत्मा क य नद्वस्लि ह | इससं बदटकर कानसा सत्य ।सद्धन्त हा सक्ता 


ड । याद्‌ मानबजात म स्षबस्र बदटकर्‌ कारं च्राट दह ता वह यह्‌ ह 15 वह्‌ अ- 


पते श्रात्मा को नीं पहिचानता है अपने आत्माके गण इससे माटम नदी, इसी 


५ 


भ्रत्यक्ष आत्मा स सारा वद्याए नक्र ह नकल र्हा ह आर सकडता जाखगा 


इस भेद को न जानकर मनुष्य मूढ वनरा हे । अत एव जब चाक्रायण उषस्तने ¦ 


याज्ञवत्रय से प्रभ किया कि साक्षात्‌ अपरोक्ष व्रह्म=महान्‌ कोन हे जो आत्मस्वरूप 
हे ओर जो स्वै के अन्तर में है । याज्ञवस्क्य ने कहा “यः प्राणन प्राणिनि स 
त शात्णा सबोन्तरः । याऽपानन अपान्‌ । या व्यानन व्यामात इत्याद 
॥ ३ ।४॥ १ ॥ जो प्राण, अपान, व्यान आर्‌ उदान आद्‌ स जावनयातरा कररह्य 


+ द बही अपरोक्ष मदान्‌ आत्मा हं । चाध याज्ञवस्क्य न इस मानव ` कां बहुत 


ही पवित्र माना प्रथम तो यदह कहते द किये नयन, करण, नासिका, जिहा आदि 

ऋषि दह्‌।२।३।४॥ पुनः कर्ते ह्‌ कं यह्‌ बाणां आग्नदेव हं । नासका वादु 
(० ५ 4 > ~~ ॥ न्भ 

हेः । नेच आदित्यदेव हे । कान दिगृदेव हे । मन चन्द्रदेव दहे। १।३।१२- 

| 


तनाय स्वाहा । मनसे स्वाहा भरजास्यै स्वाहा ज्येष्ठ श्रष्ठादि शब्दों के अथे सें 
किसी को सन्देह नक्ष अतः स्वय उपनषद्‌ कता ह क “प्राणा व ज्यष्टच्च च्- 


` अ । वाग्वे वसिष्ठा । चत्तवेप्रतिष्ठा । रात्र वे सम्पद्‌ । माना व जायतनम्‌ । ३ । 


२ १।६॥ पनः इन इन्द्रया का ब्रह्म नाम सर अथात्‌ अति मान्‌ नाम से पका- 
रते दै यथा--वाग्ते बह्मोति। २। पभराणोवे बह्येति । ३ । चर्व ब्रह्मेति । ४। 


ओतं वै बक्मोतति । ५ । मनोव ब्रह्मेति । & ॥ 


यदि उपनिषद्‌ के इस महान्‌ सिद्धान्त पर विचार छया जावं तां मुक्तकण्ठ 
से सवे विद्धान्‌ एकमत दके कगे 1# निःसन्देह मान्वेन्द्रय बहुत (हौ नड द जुच 
। :4 + मे } ५ र प # ॥ 4 


| 

॥ 

। 

+ 

| 

| 
1. 
 ॥ ॥ 


|, 
५ 
¦ 
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(४)  भूमिका॥ 


तक इनको पवित्रता अ।र इनके परमगुर्णो कों मवुष्य न जनिगा तवतक ॒तन्नति 
नहा कर सकता । अत्र मेँ उस समय की कुछ सामाजिक ध।भिक भोर राजकीय 
द्क्ञा देखखाना चाहता दू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य भ।र शूद्र ये चार वणं उख समय 
भच्छे प्रकार बन चके थे। १।४। १११५ तक देखो परन्त अधिकांश गृण 


५" 


कम सं हा बणव्यवस्था मानी जाती थी । क्षत्रिय कुछ वंशज हो चङे ये रेखा प्र 
तीत दता हे । क्षत्निय से ब्राह्मण विद्याध्ययन करते, परन्त शश्रषा अदि सेवा वचन- 


एष 


मातर ख करते खाश्चात्‌ नदीं क्योकि जव पचाखूदेशाधिपति क्षत्रिय जैवलि प्रवाहण 
नकट गतम व्चीय एक ब्राह्मण विद्याध्ययन करने को गया दै वहां यह्‌ छख 


च्छ 

दे क “वाचा इ स्मैव पूै उपयन्ति सहोपायनकौ््योवास?। ६।२। ७। पदर 
के ब्राह्मण भी वचनमाज्र स क्षितचरय क नकट उपनत हुए हं अतः यह गोतम भी 
द्यन्रषादद्‌ क वचनमान्र (तन करत हए उनसर चद्यच्ययन्‌ करन ठग | अजा- 
तरानु न कहा हं कं यह्‌ उर्टा बात हं क क्षात्रेय कं नकट जाकर ब्राह्मण) वेया- 
न्ययन कर । २। १। १५ । पुनः केखा हं के ^“ तस्पाद्‌ ब्राह्मणः च्तजियमध- 
स्तादुपास्ते राजसूयं. १।४। ११। राजसुय यज्ञम कषत्रिय के नचि बाह्मण 


बठता ह । उस समय बड़ा २ सभ दहता था अर उस्मदृड २ के नेदान्‌ अ।र्‌ 


४) 
अन्यान्य मनुष्य नमान्त्रत हात थ । जस्रं जनक कांस्रभ।ा म बहत द्र २ दश सें 


1 
अनघ्य इकट्‌ हष थ । अत्यन्त र।चक अ।र्‌ पर माभ्युद्य्स्चक वात्ता यह्‌ था क 


+ 


सख्या भा स्मनरू्प स सभाम भाता था अर्‌ कवल प्रभात्तर कीं द। भावकारे- 
णा नहा था कन्तु निणय करन का भा आषकार रखत। था । जस सश्रार कीं स- 
भा म न्रामता गाया थ। । यद्यप न्रा याज्ञबच्क्य काद्‌ भस्याए था तथाव सा- 
नजनन्‌ ।नयम एकदा श्ल रखनका था। रज्यप्रवन्ध क अनक स्थान 1 भन्न २।नंयत 


येजसे ‹‹तुद्यथा राजानमायान्त युग्राः प्रत्येनसः 9 न्नः पानेरावसथः 
प्रतिकल्पन्ते । ४ । ४ । ३७ | उग्र, भ्रस्येनस्‌ सूत शरोर भ्रामणी इन चार प्रकार के 
हाकां के नाम आते द उप्र शब्द्‌ से प्रतीत होता है कि फोजी हाकिम । प्रस्येन- 


सप्रति एनस्‌ । एनसु-पाप, इस से प्रतीत होता है क्ति एक २ पाप, वा अपराधं 


क्वि ऋ, 


के छ्य निर्णेता एक २ ( मजिस्टेट ) नियत होता थ। । जके चोरों छै दिये एक 


^, 


न 


निणता । दुराचारी व्यभिचारी के छि एकर मजिस्टेट । हत्यारे के छि एक भिन्न 


# ~ । 


@ ०, 


मजिस्टट । सृतका काम रथ, नौका भादिकों के विवद्‌ का शमन+करने का थां ओर 


एति ॥ १ 


भूमिका ॥ (< \. 
आणी शव्द से प्रतीत होता दै कि प्रस्येक आम में रान्ति स्थापना के खयि एक २ 
गराम--नायक रक्खा जाता था। उघ समय राजा ओर आचार्यं म परस्पर शिष्य ओर 
गरू का भाव था, जसे जनक महाराज सम्राट्‌ थे परन्तु श्रीयाज्ञनल्क्य कं आनं पर 
सिंहासन पर से उठकर नमस्ते करिया करते थ “ जनका इ बदहः कूचादुषाव्‌- 
सपेनवाच नमस्तेऽस्त याज्ञवल्कय! । ४।२। १। पुनः अपन जाचाय कं नन्‌ 
कट दासत्वको भी खीकार करते थे यथा सम्राट्‌ जनक कते हे कि-“.साऽद भग- 
बते विदेहान्‌ ददामि पां चापि सह्‌ दास्यायोते' । ४।४।२३ । वह भ प्रस्न 
पृञ्य च्रापक्तो सम्पणे विदेह देश देतां भोर दासत्व के ख्य मे अपने `काभां 
समर्थित करता हं । उख समय सियो की बहत ही उञ्द्श्चा थी । खीजाति यज्ञ के 
समान परमपवित्र मानी जाती थी । इस का प्रत्येक अङ्ग यज्ञाङ्ग माना जाता था । 


ज्ञान अरर कयकाख्ड-जसर प्रत्यक उप।नषद्‌ ज्ञान का भ्रष्ठता अर कमकाण्ड कां 
तदपेक्षया अश्रेछठता बताता ह्‌ । वस यदह मभा ज्ञान का परम श्रता का उपदख 


। देती दे । पञ्चग्निविद्या के परसग मं आतता है कै“यं चामा अरण्य अद्धा सत्व- 


युपासते तेऽचिरभिसंभवन्ति'” इत्यादि । & । २। १५ । जा अरण्य म अदा ० 
सत्य परमात्मा की उपासना करते हं वे प्रकाशमे प्राप हाते ह्‌ अर अन्तत्ता गलता 
ब्रह्य का प्राप्र करते ह “तषां न पनराशात्तेः)ः उनका पुनराब्रात नहा दता 
अथात्‌ बहत समयतक मुक्ति सख का छाम उठते दै चरर “अथ मे यज्ञन, दानन, 
तपसा लोकान्‌ ज्यां धूपमभिस भवन्ति । इत्यादि । & । २। १६ । जा यज्ञ सः, | 


यैः [4 (>. 


दानसखर, ओर तपसे छोकों को जीतते हं बे भन्धकार म जाते हं आर अन्ततो गत्वा 
क 


कु दिन साधारणसुख भोगकर ‹“एवमेवानुपरिवत्तेन्ते"" इसी भकार जन्ममरण 
के प्रवाह मे बहते रहते हे | 

विशेष शष्टि- ९ छान्दोग्योपनिषद्‌ की कद एक कथाए समानरूप से इख 
आहे ह| यथा क-देवों का उद्रगाथ द्यरा विजय पाना-- 'देवायरा ह वे 
यत्र सयेतिरे उभये प्राजापत्य[स्तद्ध देवा उदगीथमाजह्वरनेनेनानमिभविष्याप 
इतिः" । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( छा० ड० ) ९-२ टया ह प्राजापत्या देवाधासुराश्च 
ततः कानायसा एव देवा ज्यायसा अघुरास्त एषु लाकेष्व स्पद्धन्त ते ह देवा 


 उचुहन्तायुरान्यङ्न उदगीथेनात्ययापोति ॥ च्र° ना० उ० १६ क्षगरान्‌ है पन्त 


.(-& भूमिका 


-छहदारण्यक मे ऊुछ विशेषरूप से वर्णन दै । दो्यो कौ तलना करके पटिये 
ख-पञ्चाग्निविद्या=घेतकेत को पश्वा देशाके राजा प्रवाहण जबालि के निकट जाना 
अर यदा इस्ता परास्त होना पुनः इखके पित्ता गोतम को राजा से विद्या अहण 
करना ईइत्याद्‌ वणेन छ{० उ० आर ० उ० दाना म प्रायः तल्य ह छ उछ 
वम प्रपाठक के ठृतीय खण्ड से ठेकर दशमखण्ड तक भर बर 
कं तीय. बाह्मण को देखिये । छा० उण किं 
० पञ्चम प्रपाठक के श्रौर ब्र 


प- 
उ० कं षष्ठाध्याय 
ज्म्वित्‌ मात्र विश्चेष वर्णन हं ग~छा० 
उ क षष्ठाध्यायकं आरम्भ से प्राणस्रवाद्‌ वर्णित 
द । दाना उपानषद्‌ म यह्‌ आख्यायिका भी प्रायः तत्य हा हं । घ~-इसी प्रकार 


शआभमन्यक्रमं ब्रुऽ उ०२ ०~६-३ म बहूतृरूप स ओर छा० ड ^- र ग स्वल्प 
रूप स वागत ह । 


^ ९ छा० उ की रीति के समान लर० उ० में भी कई एक वर्मन आए दहं 
जसं महाश्नोत्रिय अथोत्‌ मदावैदिक चाच।नओाङ भार उदाखक्‌ आदि कृद एक्‌ 
जाद्लण भिङकर ककेय देशा के राजा अद्रवपति के निकट तैशधानर के अध्ययन 
वख शच ह अ।र उनसं ववेद्यध्ययन क्रिया है इसी प्रकार अनचान अथात्‌ वेदिकं 
बालाक नाम क एक ब्रह्मण ने काशी के राजा अजातश्चत्र ज नकट , परास्त 
(कर उनसर वेयाध्ययन क्या दं इस अकार छा० ० भौर त्र० ० 
विषय समान ह्‌ । | 


१३ 


= 


न्दे 
याज्ञवल्क्य अ।र मेन्रयीसंबाद्‌ उपनिष 1 चार्‌ भ्रायः तुल्य रूप से आया 


द्मद्‌ 
~ ~ ^ अ, € ध ४४९ क म (3 [^ 
द 'दतीय अधर चतुथ अध्याय के अन्त में देखिये इसी प्रकार वंशब्राह्मण भी तीन 
स्थाना मं प्रायः समानरूप से वणित है । इसमें सन्देह नदीं कि इस उपनिषद्‌ मँ 
पुनरुक्ति अधिक है । 


वंत जआद्मा कतं ह ]क इस मे कुसंस्कार के विषय दहे जैसे तरु० उ० २--३ 
ओ ल्खि है करि पतच्जर नाम के किसी परुष की कन्या गन्धवेगरहीता थी इस शच्द्‌ 
का जथ श्रीराकराचायं मन्धवसामान्ुषेण सत्त्वेन केनचिदाविष्टा' करते हे इस 
खे सिद्ध दे किंजञेस आज कर मृखं गवार श्ादमी भत खलता हं इसी प्रकार यहं 
कन्या भी किसी अद्रय गन्धव से पकदी हई थी ओर भाज कृ कर समान सटती 


५ 


| | भा दगा यह्‌ कसस्कार्‌ का बात 2 ८ 


| 


के अनेक. 


भूम्रिकाः ( ७9. 


उु०--यदहा गन्धम शब्द का अर्थ गानविदया सिखालानें वाखा अध्यापक्त क~ 
स्ने से कोई दोषः नदी आता । श्रीशकराचाये का अथं सवथा अमान्य त 
पुनः कदत दे किं इसरभ विज्ञान शाखः का 1वरुद्ध बतत हद जसं छ० उ० २- द 
गार्ग। याज्ञवस्क्य के सवाद मे आता हं कि यह पराथेवां जख क भराधार्‌ कं उपर 
वह्‌ ज वायु के, वायु अन्तरिक्ष के, अन्तरिक्ष गन्धवे खाक कं, गन्धव खाक आद्त्य 
लोक के, आदित्य खोक चन्द्र लांक कं, चन्द्रः रोक नक्षत्र खाक कं; नक्षत खारू द्‌- 
व खाक के, देव शोक इन्द्रखोक. के, इन्द्ररेक प्रजापतिः खाक के भार प्रजापत खक्‌ 
ब्रह्म लोक के आधार पर ठहरा हु्रा है । यह सवेथा विज्ञान विशुद्ध बात है ष 
थिवी किसी जख क ऊपर नदीं आर न सयं लाक चन्द्र लाक कं अधन ॥ 
उ ०-- मने अपने भाष्यम इसका याय सक्षप खे दशाया ह ।जखस खक 
सर्वथा दर होजाती है श्री्कराचाये आदिः कं अर्थ स्वेथा स्याञ्च & ॥ । 


[ (> 


अ- ञ्ञ ० ३- ३. मे लिखा है क सय्यं का रथ एक अहारा्न म ।नर्तर चछ 
कर जित्तने देश सै जाता दै उतना देश्चं॑देवरथाहयः करता हं ३२ स्थाय = 
बराबर यह खोक है इसः खोक के चारां तरफ. दिगण परथिवी ह आर पुष्यता क, 
चासो तरफ द्विगण समद्र है इन दोनों कोकों के मध्य में उतना अवकाश ह 1जतनः' 
चाक्‌का भग्रभाग शथवा मक्खी का पां. हो इत्यादि संदिग्ध ओर विज्ञान विरू 
द्ध बात दै इसी प्रकार पञ्चमाध्यायः दक्षम नह्णम आया हं के जब चुरु 
मरता है तब वायु में जाता है वायु अपने देह में उसको उत्तनी जगह दता ह ज 
तना स्थ फे चक्रका छिद्र दो उस छिद्र से विद्धान्‌ ऊपर आदस्य खक का जाता 
दे पुनः आदित्य खोक श्र चन्द्रखोक को जाता हं । यह वणेन मा सवया ज्ञान 
प्रतिक है क्योकि प्रथमं वायु कोई चैतन देव नदीं जो करंसीः जीव कीं बह रास्ता 
बला सके आर चन्द्र पृथिवी के निकटस्थ व सयं दुरस्थ ह इस अस्था म सूये 
खोक से चन्द्रखोक मे जाने का वणन स्वेथा अस्रगत हं इस प्रकार ऋ बहुतसा 
ऊटपटांगः बातें भरी पडी हई हं । उ०-कोईे ङटपटांग बातं नह। इख ष्य कः 


् रे 


उस > स्थ पर देखिये तो दका दूर दोजायगीं । ` 


= 
क्‌ 
न्ते 
द 


# + ९ ह 


= ( ० | ९ ल ¢ (५ [¢ =. ग्‌ मे च “~~ चछ 
शका- इसमे खीजति क' बडी नीच अवस्था ।देखलाड रर द भयम इस 
कन्तो, धत्ता याज्ञवस्क्य की दो खियां एक साथ थां दृस्रर। बात च० उ 89. स 


2. 


चिखादहै कि यदि द्धी राजी नहो तो उको दण्ड से मारकर भी. अपने.वञ्ज मं 


ह ` 1, |;  # ++ 


(८) 4 ( । मूषिका": 


[> ३ 1) क, [ „4 ् | , [^ , @५9 
` छावे यह्‌ बिखक्कल जगरुपिन की बात है । समाधान याज्ञवस्क्य की दो खियां थीं 


परन्तु इसस्र कोडं यदह वात छिद्ध नहीं होती कि उस्र समय रेखे, सव कोऽथ जौर यह 
विधि थी इसके विरुद्ध उख सखमय के अन्यान्य भ्न्थों में एक सख्ाजत अनेक स्थल 
में पाया जाता द । स्लीजाति को तो उपनिषद्‌ परमपवित्र यज्ञस्वरूप मानती है ष- 
रन्तु यदि कोड खी ककंशा हो तो खसका दंड का भय दिखलाने को कटा गया दहं 
न कि मारने के खयि कोरं आज्ञा जती दहै । शोका-षष्ठाध्याय के चत्थं जाद्यण 
म सारण साहन आद्‌ कदं एक घृणित आर निन्दनीय विषय वर्णित है जैने किसी 
अर्व का खा का कां जार (यार्‌) होतो उसके मारने का मारण प्रयोग छिखां 
2 ३८॥। श्रकार स्वरत वीयं को अगुखी से उठाकर स्तनों अौर भौहो के बीच 
सगरान का चचा पाईं जातीं हे, इत्यादे |, उ० मेरा भाष्य एकवार देखने मा्रसे 
खव शाङ्काएं दूर दीजायंगी । 


भाष्य के संवन्ध में वक्तव्य ॥ 


इंदवर की छपा से यह भाष्य अव मुद्रित दहो भ्रकारित भी होगा दै 
र्खक। रचना म अनक चद सरमय २ पर उपास्थित होते रहे करीव ५ पाच वषं 
पाह आधा भाष्य छठखा गया पुनः इसकी समाति "ध्येन केन ग्रकारण'ः एक वषं 
भम ह्र ह । इर्वर काही कुर एसा अनुग्रह था कि अव यह्‌ ` भाष्य सव 1जज्ञास 


9 । 


चे = 
अरुषा कं नकट पहुंच सकता हं मद्य कोई एेसी आरा गदा या । इसके ख्य मदा 


9 । 


चार मष्टा्य। कां घन्यवाद्‌ दिए विनानदीं रह सकता-प्रथम अजमर-निवासरी वेदय- 


उखचतसख तथा हिन्दू सुपरिओोरिदी भन्थ के रचयिता श्रामान्‌ वाब हरबित्तासना 


शस्दा ना.ए. सहकारी मन्त्री, श्रमती परोपकारिणीसरभा तथा कनचीनर वेदिक-पुस्त- 
` काल्य कमेटी अजमेर । 


कायस्थकरखकमल श्रीमान्‌ बाबू गोरी शङ्रजी बार देटला 
मन्ना, जस्ये त्रातानधिस्रभा राजस्थान । तथा क्षत्चियवदाभरदीप, तथा परोपकारिणीखभा 
सरथास्रद्‌, जावनंर वास्तव्य श्रीमान्‌ ठाकर कृणासहजा । इन ताना उदार महाशयो के 
शुत्रवन्यसर ग इस काये का निविन्न सरमाप्रकरनेमें समर घ । इसके पञ्चात्‌ बावृ 
गणञ्चाखाख्जी भी जा इस समय वेदिक पस्तकाख्य क व्रबन्धकत्तां ह धन्यवाद कं 
वात्र & क्य।कं इन्ह्‌।नं अनेक पत्र द्वारा सुन प्रेरणाकर ओर वलं भाष्य का समाप्र 


क २[६। अन्त म पुनः उस्र परमात्मा को नमस्कार कर पाठका सं नवेदनं करता 4 
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अवपातनिका । | 
7 > <<< 


| (; © ` (6 
आलस्यं मृत्युरित्याहुयत्नं जीवनमित्युत । 
यथाबोध यथाशक्ति च नूनं सवेथेतना ग्याभियमांशो दृश्यते । तद्यथा- 
पिपालिकाः खलु सतनं कणशः कणशाऽशन समाट्रत्य २ विवरं प्रपूरयन्ति । 
पुत्तिका वल्मीकसंचयनात्‌ क्षणमपि न विरमन्ति । भ्रमराः कुसुमभ्या सधु 
 सण्वानाः स्वव्यापारं न कद्‌ाप्यवदेलयन्ति । विहगा अनवरतस्वकूजनेः 


॥ >, 


चपलस्वभावप्रणोदितेः स्वोत्पतनावपतनेश्च शहालुपवनानि उद्यानानि पादपान्‌ 


अपने २ बोध ओर सामथ्ये के अनुसार सब चेतन परिश्रम करता हुआ 
ॐ 
१ 


दीखता हे । पिपीछिकाएं सतत एक २ कण को इधर उधर से इका कर अपने 
विवर को पूणे करती रहती द । पुत्तिका वल्मीक के ठेर करने सर क्षणमाच्र भी 
विराम नदीं छेतीं । ये भमर कुसुमों से मध संग्रह करते हुए अपने व्यापार करा 
कदापि भी निराद्र नहीं करते । विहग अनवरत अपने २ कूजन से ओर चञ्चल 
स्वभाव -प्रोरेत निज उत्पतन ओर अव्रपतनों से गृहो, उपवनो, वयो तथा वनों को 


॥ 


0) चेष्टावणन ॥ 


अरख्यानि सचेतनानीव डइवेन्तो भूषयन्तश्चाऽऽप्रदोषात्‌ स्वनियोगमशून्यं बि- 
देधवि । अरहो ! अचेतना अपि सूर्यादयो महता वेगेन रमन्तः क्षणिकामपि 
बिश्चान्ति न कान्ति । चणमपि स्तिमिते समीरण कथमिव व्याकुली- 
भवन्ति जीकाः + भगवती चसुन्धय नैरन्तर्येण उद्धा्रचाय्‌ पदाथ 
सुवान पदता रंहसा धावति । एवं ये शणएिनिः क्षणायुषः सन्ति तेऽपि 
यथाबलं यथापनोरथं चेष्टमाना एव दष्टाः । एवं जीवनपरदा इमे स्थावरा अपि 
चेष्टमान अतितरां शोभन्ते । तेषां सध्ये मनुष्यो पहाचेष्टावायनित्यत्न कः संशयीत्‌। 


, इतरेषां त॒ नियता नस्क जीवनायाऽऽबशयिकी चेष्टा भरतीयत्रे न तथा 


मानवी । दृश्यतां तावन्पतुष्याणां मध्ये केचित्‌ क्रियां भ्रशसान्ति । निन्दन्ति च 
केचन + सन्ति ब्रदानीमपि परमदसाभिंधायिनो येऽशनमपपे स्वहस्तेन कु 


` नेच्छन्ति, न्ता विच्नरन्ति, न चीचरयन्ते, न स्नान्ति, न शौ चम।चरन्ति। तद्धिष- 


नेर 


आसां सच्रेतन आर भाषेत कस्ते हुए रान्नपय्यन्त अप्रनं नेयाग ( अनुष्यक्राय ) 
> 


९ = 


को श॒न्य नदीं करते । अदो, अचेतन सूय।दि प्रदाथे मी वड वेग से घुमते हुए एक 
क्षण भी नरिश्चान्ति नहं चाहते 4 एक श्षण भी जव वायु स्ितिभित दोजाता तच जीव 
कैखे व्याकुल दते । समवती वसुन्धरा, निरन्तर उत्तम, मध्यम, निक्ष विविध 
पदार्थो को पैदा करती इई बड वेग से दौंड रदी दै । जिन प्राणियों की क्षण भर ही 
की आयु दहै वे भी अपने बढ ओर मनोरथभर चेष्टा करते इए देखे गयं दं । इसी 
रकारः स्थाचर अ वेष्टायमान दै जिच में चेतनशक्ति गाद सुषिः मे पडी इ 
=, „० ० = ^^ => (^ ~. (१ ०0 
& र । जगत्‌ म॒ जाबवनग्रद्‌ अर आत सुख्ाभमान द।खत ह; उन सब 
च ~ ध्य ५ ्‌ ०9 न ~: 
म मनुष्य महाचंष्टावान्‌ जब हे इसमें कौन सन्देह कर सकता हं । परन्तु 
अन्य जीबों की चेष्टा नियत स्वाभावेक जीवन के य्यि आवश्यक प्रतीत दोतीं 
कन्तु मानती चेष्ठा बसी नीं \ देखो, मनुष्यो में कोड क्रिया की प्रशंसा ओर 
९. । ह | 
कङ्क निन्द्य करते | आजकक भी रसे परमर्दस नामधारी मनुष्य पाये जाते हं 
जो अपच हाथ क अ 4 3 ^~ ^. [३ „ क । वख 4 
सं अदान भ। करना नदी चाहत, नग्न ही विचरते न तों वस्र उपा 
जन कृशते व र न 4 _ _ (^ । ही 
नि कर्ते ओर ज धारण करते, च स्नान; न किसी प्रकार क द्वोच ही करे) 


सवपातनिका ॥ | (र) 
रीताःखल बहवः। अतो नः समान च नियता मानवी क्रिया। अस्वाभावकान्यपि 
कम्पि श्ुष्ठीयन्ते मानवजास्या । तद्यथा-दिवास्वापो राज्रिजागरणम्‌ । 
स्वन्ये वयसि परिग्रहग्रहणम्‌ । बह्वीनां स्री णमेकेन पएरुषेणावरोधः.। अतिभ- 
यङ्रः पत्रीवधः। सतीदाहः । भरगकादिपतनमग्निपरवेशः । बाह्यमणादिजातिभदः। 
इत्येवेविध बहु खभावविरोध्यपि दगादभ्यासेन स्वाभाविकी कृतमस्ति । स्वथन- 
बलेन जगद्रंशीकरणचेष्टा । स्वजातिवधाय लक्षशः सेन्यस्थापनम्‌ । इतरान्‌ 
दररिद्रीहकत्य स्वाथसिद्धये बहलललना-परिच्चद-चतुरङ्तेन-पासादोःयाननट- 
विट-थुतं दि-षालनमित्यवेविघस्कमनावश्यकमेव ॥ 


अतो ब्रूमो मनुष्याणां चेष्ठा बही अनियता अनावरियकी अस्वाभाविकीच। 
इत्थम्‌ उभे चेष्ट त॒ महदन्तरं सूचयतः ॥ नहि. सवान्‌ स्वबन्धनुच्त्तं भयतमानों 
दृष्टः कथिच्छादलः ॥ मदष्यस्तु तथाः दष्टः ॥ श्यतेः फिल परशरामोः निखिलानि `. 


धरन्तु इसकं विषरील बहुत दँ । इस हेतु मनुष्यो कीं क्रिया समानः आर नियत ` 
नदीं दै ओर अस्वाभाविक कम्म भौ मनुष्य, करता दै, जेसे-दिवा स्वाप, रात्रि जाम- 
रण, योडी दही वयोवस्था मे खीमहणः । अतिभयङ्कर महाघोर पुत्नीषधरूषकमं 
सतीदाह, पवैत पर से भिरकर मरना, आगश्निप्रवेद्वा, मनष्यों में ब्राह्मणादिः जातिभेद 
श्त्यादि २ स्वभाव विरोधी कमं हं} तथापि येः स्वाभाविक बना च्यिः मयै । 
मनुष्यों के अनावरयक कायै भी बहत रहै, जै से-अपने जव से जगत्‌ को वामे करनेके ¦ 
स्यि चेष्टा करनी । अवनी ही जाति के बध के लियि लाखों सेना स्थापन । दूसरों 
को दरिद्र बनाकर सखाथेसिद्धि के छ्य बहुतसी खिर्या, नख, चतुरङ्गसे ना, भरासाद्‌ 
उद्यान. नटविट धर्तीदिकों का प्रतिपान इत्यादि २ चनावर्यक दयी है ॥ 


इस हेत कहना पडता दे कि मनुष्य की चेष्टा अनियत, अस्वाभाविक आर्‌ 
ध्मनावसयक भी दोती है । इस प्रकार ये दोनों चेष्टाएं { मनुष्य कीं जोर अन्य 
जीवा कां चष्टा ) बहुत भन्तर रखता क्याके कद्र मा शाद सकर नज 
बन्धुओं के नाञ्च करने का भ्रयल्न करता हुआ नदीं दीखता । परन्तु सनुष्य मे एेसी 

(९ ह ॥ सना । ७ [य क्ष त्नियकु दु । < त | 4 
लीखा द । सुना जाता ह कि परशुराम ने निखिल कत्रियकुरां को मूर से । उल्ल 


(¢) चेष्टावणन ॥ 
राजन्यद्लानि सयुन्मूलाधेतुं शतिजज्ञे । तथेव रामोपि र्तांसि । महारथानां 
रघुप्रभतीनां दिग्विजय व्यापारोपि तादगेव । पिवृवधकोपितः सम्राड्‌ जनमेनय- 
ख्िल्लोकथ्यापिनो ` निःशेषतया, सपांन्‌ वहिसात्‌ करत चक्ये । इदानीमपि सान्ति 
सहस्रशो राजानो ये सम्पण पृथिवीं स्वायत्तं विधित्सन्ति । अशेषैमनुष्यैः 
शिसोभिबेन्यमानान्‌ स्वचराश्च दिष्क्न्ते ।` ईश्वरः खलु तदुद्योगे यदि 
विध्नं नोत्पादयेत्‌ न च स्वबन्धव एव तदीयशात्रवयुत्पा्य तदीयमनोरथ- 
व्याघातं न कय्य॒स्तदहिं कास्कानत्याचारान्‌ नाचरदिति वक्मपि काठिनमेवं । 
काचज्नगतः सकल-श्राष्िनाऽति शाययितु कामयन्ते । कचिद्िद्यया सवानभि- 
भूय न मादृशः कोपि कदापि मवेदित्याशासते । इत्थं विभिन्नचेष्टा निरव 
धिकचेष्टा मनोरथस्यापि सीमामुन्ङ्यय वतिहमिच्छति मानवजातिः। 
मानवमानधिकव्यापारवेगुपर्लोकयितु स्वयं वाग्देन्यपि कदाचिदेव 
` समथो मवेत्‌ । नेतरजीववत्‌ परिच्छन्ना मानवी चेष्टा । न केवलं शरीर-पो- 
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डने कीं प्रतिज्ञा की थी । वेसी द्वी प्रतिज्ञा राम ने राक्षसो के बध के खयि की। 
महारथ रघु ॒प्रभ॒तियों का दिग्विजय व्यपार भीवैखाद्दी है । पिताक वधस 


शि क 


कार्पत ह्‌। महाराज जनमजय न जरखका~-व्यापां सपा का भस्म करना चाहा | 
आज भी अनेक राजा रद जो सम्पणे पृथिवी को अपने द्यी अधीन कृरना चाहते 


ओर प्रथिवीस्थ समस्त मनुष्या से बन्यमान अपने चरणों को देखना चाहते दँ 
४ 


यद्‌ इनक उद्याग मं धर वेत्र न डरे वा अन्य निजभाई दही चान्न बनकर 
भ 
इनके मनोरथ कोन रोकेतो ये कोन २ अत्याचार न करे, सो कहना कठिन है । 


कोड जगत्‌ के सकर शेठो को अतिक्रम करना चाहते | कोई विद्या से सों को 
हरा, मेरे समान कों न दवे, एेसी आशा करिया करते है। इस प्रकार 
मनुष्यं की भिन्न > चेष्टाएं हं ओर उनकी अवधि नही है । मनष्य 
जाति मनोरथ की सामा को भी छांघकर रहना चाहती है । मनघ्य के 
आनाक्ेक व्यापार सम्बन्धी वेग को इरोकों मे वणेन करने को वाग्देवी भी कदा- 
चित्‌ ही समथे होवे । अतः यहं सिद्ध हुआ क्रि इतरजीववत्‌ मनुष्य की चष्टा प्ररि 


च्छन्न भी नी, केवल शारीर पोषण पय्यन्त ही नहीं । पथिबी क अन्त.तक ही 


दमवपातानिका ॥ (१) 


घणपरा । न च पृथिव्यन्त-विश्रामा । नैदिकनिखिल-पदाथ-पापतौ समासि 
मती ¦ किं तहिं अदृश्यानपि स्वकपोलकल्पनया पदाथीङतानापे च षदाथान्‌ 
उपलब्धुं समीहन्ते । अतो मनुष्येषु कचिन्महत्यशान्तिः । काषेच्छाम्तिः । 
कचि निष्करियता । कचित्‌ कम्पेपरायणएता इत्येवविधपरस्परविरुदधोभयगणा 
श्यन्ते मानवाः ॥ 


अन्न भ्रथमं॑तावन्मीमांस्यते कीदृश्या मान्या चेष्टया भाव्यम्‌ । 
मनुष्येषु महानयमयुग्रहः प्रतिभातीश्वरस्य यद्‌ विवकसदिता इमे शष्टाः त- 
दविविकविवृद्धये वेदा रपि प्रदत्ताः । तेरेव मयुष्यचेष्टापि निरीं शक्या । 
किन्त्विदानीं बिवादगरस्तत्वात्‌ शासनाय प्रदत्ता अपि वेदास्तावत्कचित्काल 
न्नोपादीयन्ते । सामान्य विवेफेनेव सर्वं पय्यालोचयामः । नलु विवेकतारतम्या- 
तेन॒ निश्चयकरणासाम्य॑मिति तरुधेत्‌ । न, आवश्यक-काय्यीवधौ 
एकदशिकानां विवेकस्य साम्यपायदशनात्‌ । तथाहि च्ुधया भियमा- 
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विश्राम छेनेवादयी नहीं, ओर न एेहिक निखिर पदाथ प्राप्नि होने से ही समाति 
के 


होनेवारी है, क्रिन्तु अर्य भी निज कस्पना से पदार्थाछ्रित (अ्थौत््‌ जो पदाथ न 

था बह पदार्थं बनाया गया हो ) पदार्थो की भी प्राति की इच्छा करनेवाली हे । इसी 

हेतु मनुष्यो मँ कदी बड़ी अशान्ति ओर कहीं शान्ति, कही निष्कियता ओर कहीं 
= ९ 
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नड्‌ वगम स कमपरयणता दखा जाता दह । 


अवं यहां विचार किया जाता है कि मानवी चेष्टा कैसी होनी चािये। 
मनुष्यों के ऊपर इंङबर का यह महान्‌ अनुग्रह हे किं विवेक सहित मनुष्य बनाये 
गये । उस विवेक की वृद्धिके ख्थि ही ईदवरने वेद दिये ओर उनी से दम 
निणेय कर सकते हँ परन्तु सम्प्रति वेदां को भी विवादभ्रस्त करदिया अतः थोड़ी देर 
तक वेदौ को नदीं ठेते । किन्तु सामान्य विवेक को ही ठेकर विचार आरम्भ करते 
है| यदि यह क करि विवेक के न्युनाधिक्य होने से हम रोग केवर विवेक से 


निणय करने में असमथ होंगे यदह कहना उचित न्दी । क्याकि -आब्रद्यक कार्य 
की विधि मेँ एक देश निवासियो का विवेक श्रायः तुल्य ही देखने भे जाता दै । 


१९६) चेषटावणन ॥ 


णषु कस्य नालुक्रोशः । चारितेषु भयिषु. धनेषु जातव्यथः को विवेकी 
चायति साध्वीं मन्येत । एकाकी भोषितो देवादरग्रः अपरिचितनिराकां- 
ज्तिभिः. सद्भिरूपचरितः शायितः पायितो भोलितधिकित्सिताऽन्तता विशल्यी- 
ऊतः सन्‌. कः.खलु . परस्पर साहाय्यकं कथमिव नानुमोदेत । एवमेव -षिषे- ` 
केन पय्योलोचिताः सर्वेऽत्याचाराः सर्वेषां दृष्टौ देयत्वमेव भाष््यन्ति + 
इत्थमातमनिदशनानि पुरस्छृत्य विष्श्यन्तो जनाः न कापि न्याय्यात्‌ पथः 
भविचलिष्यन्ति । 
नज खष्टिमारभ्याचपय्यन्धः भूयांसि संवत्सराणां सदखाणि अयु- 
तानि वा लज्ञाणि वा कोट्यो बाञ्बुदानि वा शङ्खानि वा व्यतीयुः । 
तदन्तरेऽभूवन्‌ असंख्येया जनदितहेतवो महषेयो नय आचार्या ध्म- 
र्का धमेस्थापकाः शान्तिप्रकारका आत्मबल्िप्रदातारोपि लोकोत्तरमतयः 


देखो |! क्षुधा सरे मस्ते हए मनुष्यों पर किसको दया नही उपजती । निजः प्रियवस्तु 
>| (> भ [र 
बोरी दोजाने से किसको भ्यथा उत्पन्न नदीं होती ओर इस अवस्था में कौन 
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४५ 
विवेकी पुरुष चोयज्ात्ति को अच्छी मानता | अनुमान करो कि कोई एकला दी 
च 
द्‌ 


^= 
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।वद्रा गया आर दंवयाग सं क रुन दो गया । तदनन्तर किन आकांक्षा 
रदित अपाराचत अच्छ पुरुषा न उसके सुश्रुषा कौ, सखाया, पिटाया, खिलाया 
अर्‌ द्वा करवाकर नारोग करवाया) अव कदो वह मनुष्य परस्पर की सहा- 
यता का अ्नुम।द्न करणा या नहा | इस प्रकार याद्‌ विवेक से सकर अत्याचार 
अच्छं प्रकार वेचा।रेत दीव ता सवा कीद्ष्टि मेके व्याज्यही ठ्रमे ॥ इस प्रकार्‌ 
अपने आतस्मदृष्टान्त अण रखकर यदि मनुष्य विचार करे तो कदीं भीं न्याय 
युक्त पथ स नर्हा गिरेगा | 

यहां पर एक. भारी आशङ्का उपस्थित होती है किं खष्टिके आरम्भ से जाज 
तक कितने सहख, अयुत, लक्ष, कोटि, अवरँद्‌ का दद् वषै बीत गये | इसके 
बीच २ मं महर्षि, मुनि, आचाय्यं, धम्मेरक्षक, धमेस्थापक, शान्तिप्रचारक, आत्म 
बाद्ब्रदाता, खाकात्तरमति आर बड़े २ प्रभाक्डारी परुष हए कथाम. वेर्‌ श्चान्व 


^ 


अवपातनिका ॥ ( ७ ) 


अ-------- 


अभाव्रशालिनः पुरुषाः । तथापि न प्रशशाप वेरम्‌ । न निषदतेऽकरिश- 


नता । न जष्टावज्ञानता । न कचित्‌ पलायां चक्र तयलंसप्रहारः । फंबहनोकेन 


आ्रातव्यशब्दएव शुतायाः स्वाभाविकत्व मनादित्व मम्रलयस्थादित्वं च गम्‌- 
यति । ईश्वरस्येहश्येव खष्टिः परतिभाति । न तत्रास्माकं जवनांदोषः। अनादि- 
कालप्रहृत्तो देवासरसंग्रामोत्र प्रमाणम्‌ । किपिदानीं स शान्ति समाधिं च नीतः । 
अस्ति भो रेकमपिनिदशेन निरुपद्रवं कस्यापि युगस्य कस्यापिधमावतारस्य 
सखाजोपि वा । धमौवतारः कित श्रूयते युधिष्ठिरः । सोऽपि दैवविभयोगादाः 
चाय्य गरु पितु पितामह भरपितामह भात्‌ श्वथरस्यालष्टमित्ादि संहार 
कारिणीं संग्रापहत्यां पतितोऽभूत्‌ । एकएव किल महाभारताख्यः कलहः 
सबीणि ब्राह्मतेजांसि ज्ञा्रवीयाणि वाणिज्याशकतीः समहाषीदित्याहुः । अतो 
विवककथावि रिक्तेव भतिभाति ¦ क श्दानीं बसिष्ठम्बा इृष्णम्बा भीष्पम्बा 


विवेकिनं न मन्यते । त॑रपित्‌ अत्याचरितम्‌ । यदि शिष्टः दृष्टा आततायिन 


न इअ । दरिद्रता न गदं अज्ञानता ने करंसी का पिण्ड न छोड़ा | तमुर सम्राम 
कह्‌। भाग न गया । बहुत क्या कहं ““भ्रातव्य' शब्द्‌ हो 1देखरतो € किं राक्ता 
स्वाभावेक, अनादि भार प्रख्य पय्येन्त स्थायी ह | इन्यरका एेसी दही सृष्टि हं यहां 
हम जीव के दोष नहीं | इसमे अनादिकारस प्रव्रत्त देवासर-सम्राम प्रमाणभत हे। 
क्या आज वह देवासुर-सम्राम शान्त होगया ए नहीं| क्या किंसीयुग कावा 
किसी धमात्मा सम्राट्‌ कामी एक निरुपद्रव दृष्टान्त दिखा सकते हं 
जगत्‌ भर में युधिष्ठिर महाराज धमात्रतार कहे जते | क्या इनको भी 


दवं कं ववेप्रयाग स गर ब्राचास्य 1पतामह्‌ षतामह चाता चद्यर्‌ इस्याड 


इष्ट भित्रोंका भी संहार करनेबारी संप्रामरूप महाहत्या मे गिरना नदीं 
पडा १ | आश्चयं की बात है क एक दही महाभारतं नामक कलहं ने सम्पृणं 
ब्राह्मतेज, क्षात्रवीये, व्यापार शक्तियां हरण करीं । इस हेत मुञ्चे विवेक की 
कथा भी रिक्तअ्थशून्य ही प्रतीतं होती है। कौन आदमी इस समय क 
सकता है क वसिष्ठ वा कृष्ण वा भीष्मपितामह्‌ विवेकी नीं थे | परन्त॒ उन्होनि 
भी अत्याचार किया यदि यह कषा जाय कि दुष्ट ओर आतताधिकीं-का सदार 
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(2८) चेष्टावणन ॥ | 

सहतेव्या अतस्तषामीटशी षटत्तिरिति वाच्यम्‌ । इदमपि निर्खतुमशक्यम्‌ । 

अन्योन्यं हि दृष्टमज्ञानिनं धभेविरदहितं व्यवहरन्ति जनाः। सवः स्वाथ समीहते । 

का तदि व्यवस्थाशा । को विवेको नाम को वाऽविवेकः।  धमनाम्ना सव 

विडस्बनमाज्नं भ्रतिभाति । 


इत्याक्तेपे ब्रुमः--अज्ञानता सवानथेवीजमिति सवैरातैव्यैवस्थापितम्‌ । 
तथाहि । शलभा अन्नो पतित्वा भ्रियन्ते । इत्यत्र सुनिपणतया विचार्यमाणे 
वस्तुनि दज्ञानतेव हेतः भरतीयते। अज्ञानी बालोविषधरमपि हस्तेन ्रदीतमिच्छति । 
सं एवं पनरपि विदेतः सन्‌ तस्माद्‌ भत्वा पलायते । तं व्यापादयितुम्बा भ्रय- 
तते । इदानीमपि थज्ञानी खलु भारतवर्षीयो ब्राह्मणः षविच्रस्यापि श्री 
तस्य नरस्यान्नं थक्ताऽऽथिना व्यथते भायध्चित्तं विधाय सुखयति । भराचीन- 
शिष्टाचारव्यवहारस्तु पुनरपिशृद्ररेवान्न पाचयितव्यमिति दश्यत, इदत्यएवज्ञानी 
सन्न्यासी चाण्डालस्यापि शद्ध।दनमभ्यवहृत्य न किञ्चन शोचति । रग्न 


करना दी उचित हतो मे कहता हं कि इसका भी निणेय अद्क्य है क्योकि एक 


दूसरे को अज्ञानी धर्महीन कदा करतें हें | क्योकि सव कोई स्वाथ चाहता है तब 
उ्यवस्था की आद्रा केसे हो सकतीं है । 


इस आक्षेप पर का जाता दै किं सव आप्त जनों ने स्थिर किय दै कि अज्ञा- 

नता ही अनर्थं बीज हे | देखो | शङ्म अग्नि में गिरकर मर जाते । यहां 
निपुणता के साथ विचार .करने पर भी अज्ञानता दी कारण प्रतीत होती है 
अज्ञाना बाखक विषधर सपेको भी हाथ से पकड्ना चाहता दैः | जव वही 
ज्ञानवान्‌ होता दहै तब उस सपं खे डरकर भाग जता दै वा. उघ्को 
मारने की चेष्टा करतादहे । देखो, आजकल. अज्ञानी भारतवर्पय बाद्यणं 
पज शूद्र का (जा यथाथंमं शूद्र नदीं है जसक्रो हठात्‌ शूद्र मान ख्या है) 
भन्न खाकर बहुत मानसिक दुःख स व्यथेत इते ओर प्रायश्चित्त कर सुखी होते, 
किन्तु प्राचीन लिष्टाचार उ्यवहार त। यह बतखाता हे कि यद्रा को ही अन्न.पकाना 


५ चाहिये । देखत हं कि यहां के ज्ञानी सन्न्यासी चाण्डाल काभ) राद्धं अत्त खक्ररं 


( 
६ 


+|} । ५ 
॥, । ॥ ४१ । ३ 

॥ ॥ ~ ++ 1) ॥ । । । त # ‡ 
# 1 १५4 ११... #, 7 . # ॥ + नि ह ॥.,8 # # 9 क 7 ¢ ` ॥। + 8 ## र 1 


१ , कण , ॥ " 
~. #॥ . #¶ ५ "द. 


अवपातानिकां।॥. ९) 


बालके कस्याधिद्‌ डाकिन्या रयं व्यापार इति मन्यन्ते स्म। सम्पति ज्ानविष्डौ # 


न कोपि विवेकी उकिनीं मन्यते । तेन सदस्चशो मदुष्याणां चिकरित्सयोद्धासो 
जातः । दुबाधोजना राहुनिबन्धनं ग्रहणं मत्वा स्वज्ञानेन दुःखशताने अङ । शरद 
तत्तव विदस्त॒ किञ्चदपि न शोचन्ति। सन्तीदशालनि उदादरणशतानि यानि 

विध्ाविद्ययोमहदेन्तरं सचयन्ति। अतो बमः विवेकेनास्पन्ने ज्ानाऽऽल क पनरपि 
न स्थास्यत्यज्ञानान्धतमसम्‌। नलु पुरा यदि ख नोदियाय । कथमिदानीं तदीयो 
दस्य भत्याशा । उदयस्वीकारेपि नाविद्यायाः सर्वाशेन भरदाणिद्नकदापि। 
इत्याशङ्ायां त्रूमः- नदि सव।वच्डेदेनाऽन्ञानस्योच्छितिभवितेत्यत्नोमिति बयः 
सपि घरपर: । यथोदितेपि सूर्ये कविततिष्ठत्येवान्धकरारः, न तेन त॒ काच हानिः॥ 


भवनमभितो ब्तंमान. आलोके भवनस्थं तमोग्याहतमिव न कार्ये विध्न्‌- 


यत्पादयितुं शक्नोति । एवमेव दद्धायां विद्यायां सदत च विके कचिद्लीः 


कभा शाक नहा करत । जन कड ख्डका रग्न हता ता अज्ञानजन्‌ क्ते दु 


हं कि किसी उाइन का यह व्यवहार हं । इस देतु मेरा ठ्ड्का रग्न हुआ है । 
अब ज्ञान की वृद्धि होने से कोडदे विवेकी परुष डाकिनी को नदीं मानता | इससे 
सहस्रशः मनुष्यां का चिकित्सा स्र उद्धार हुआ हं, दुबाध जन राहत अहण माच 
सेकडों दुःखों को भोगते दहे, परन्तु म्रहण के तत्न जाननेहारे कुछ भौ शोक 
नीं करते | एेसे शतशः उदाहरण हं जो बिद्या आर अविद्या भे बडा अन्तर सचित 
करते । इस देतु कहत द कि विवेक से ज्ञानरूप. आरोक की उत्पत्ति होने पर 
अज्ञानान्धकार नदीं ठहर सक्ता आर तब ही निणेय की भी सम्भावना हे॥ 


यहां पनः शङ्का होती है कि पव संमय में यदि उस ज्ञानाऽडलोक का उद्य न 4 


हुआ ता अन उसके उद्य का प्रत्याशया कसं हा सक्ता । उत्तर यह हम भी 
भ्वीकार करते दँ किं सवेथा अज्ञानता की उच्छित्ति ( विनाश ) कदापि भी होने- 
वारी नहीं क्योकि सूयं के उदय होने पर भी कही अन्धकार रहता ही हे परन्तु 


उस अन्धकार से काथेदानि नदीः होसकती । जब गृह के चारों तरफ आखोक 


वत्तंमान रहता तो भवनस्थ भी तम व्याहत सा हो काय्यं में विघ्न उत्पन्न नहीं कर 


, सकता । इसी प्रकार भतिशय विचा की ` घरद्धि होने से विवेक के उद्य होने धर्‌ं , 
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श; - . वेत्वषीन ४: 


ना अविद्या न-दुःखाकरिष्यति , पुराणान्यपि सन्त्युदादस्णानि यानि भजास्व- 
केश दशयन्ति । तथादि-जानश्चुतिहिं पौत्रायणः -धद्धादयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस । स ह सवत आवसथान्‌ मापयाश्चकरे सवेत एव पेऽरस्यन्तीति । अन्या- 
चाप्याख्यायिक्रा सेयम्‌-सख इ भातः सञ्जिहान उवाच-न ये स्तेनो जनपदे 
न कदर्यो न मद्यपो नानादिताग्निनोविद्रान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी इतः ५ यद्दद- 


| 4 ५. 


माणो वे भगवन्तोऽमस्मि यावदेकेकस्मे धन॑ दास्यामि तावद्धगवद्ध्ो 
दास्यामि वसन्तु मे भमत्रन्त शति + दा० उ° । मदीयमेव्राञन्न सय भित्तवो- 
ऽरनन्त्वित्याशयेन सवे्साज्ये शाल्ामापनं पौजायणस्य जानश्तमेहरीमदारत्पर 


` धम्मेपरायणता मोचित्यपालयितरतव च -दशयाति । एतेन देशे शान्तिः चधया- 


` कहीं ` विीना भी अविद्या दुःखोत्पादन म समथा नदीं -होगी ओ्रौर अतिप्राचीन भी 


क 


बहत उदाहरण दै जो प्रजां के छेशों के अभाव - दिखाते ह । जसे-- 


भ 


` पौतायणं जानश्रति महाराज किसी एक समय मं हए । वे श्रद्धापुवेक दान. 
दिया कस्त ये ओर बहत देते थे अथोत्‌ याचक की इच्छाको पणे करनेहारे भ 


# १ 


जार इन क गृह पर ब्राताद्न अन्न दहत पकाय जतत थ ₹न्ह्‌।न अपन राञ्यभकर्‌ 
म भजनशाखए बनव था क संब कड मर हा अन्न का ग्रहण करर | अन्य अ. 
आख्यायिका है 4 बह यद्‌ दै- केकय देश के अधिपति अपति नाम के राजा बडे 


` आत्मज्ञानी ये, इनके निकट कदे एक जिज्ञास्‌ आत्मतत्व विचार के ल्य अये। 


उनका विधिपृवैक सत्कार कर एकत दिन प्रातःकार उठ ओर अपने अतिथियों के 
निकट जा, अपने राज्य का वृत्तान्त सुनाने ख्गे । हे मेर माननीय ब्राह्मणो | मेरे 


राज्यम न चोर, न कृषणः, न मद्यप, न व्यभिचारी हीह | व्यभिचारिणी तब ` 
ज से र, १ । # । * च ९ 4 
केसे होगी हे मेरे पृञ्यो। में यज्ञ करनेवाखा दू इस हेतु मेरे गह ओर राज्य 


ॐ क । # क । ५ (~. ^ अत , क | ¢ [ष्‌ एवान 
को पावित्र मान आपः लोग निःशङ्कं दो निवास करं 1 एक २ चऋटृलत्विक्‌ कों 


"जितना धन दगा उक्तना आप रोगो को भी दगा इत्य)।द्‌ छ्द्‌ग्य चपानषद्‌ म 


(4 


देसे । अव विवार करो किमे दोनों आख्यायिकां कैसा चीन वृत्तान्त हम 


०७ र ^ 
गों के निकट प्रकट कस्ती दहं मेरे द्ये अन्न को सव. भिक्चक लाये इस अभिप्राय. 


राञ्यभर मे धर्मदाङखओं का बनवाना सचित्र करता हं के-जानश्रति प्रायण 
ड उदार, षभेषरायण, ओ चित्यपाङ्यता ये | इससे यद्‌ भी क्षि दो दै कै, देश 


चपररण प्रद्‌ शतम्‌ । महारजस्यख्वपत राञ्य तु चयाद्यभाषापि गम्यत्‌ ॥ 


उअवपातनिका।॥  €१६). 


"-~--~-----~------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ब -- ~ ~- ~_  ~--------क -- ---------------------- ~~~~~ 


अन्यच “सोभिषिक्तोऽभिषिक् ब्राह्मणाय हिरण्यं दचयात्‌। सदस दयात्‌॥ ` 


षे 


जेते चतष्पाद्‌ दयात्‌ । अथाप्याहुः-असेखूयाततमेवापरिमितं दात्‌ ।. अपरिमितो 
वे स्षज्नियः.। '” पेतस्य । ८ । २० ॥ 


पतनोषाजितथनस्यः सत्पात्ेषुः नित्तेपेणः देशस्य. माङ्गल्यमच. सूचयति. 1. 
श्नन्यचच-अस्षख्येयापरिमितद्रव्यविश्राणनं राञ्यस्यात्यन्तिक. सखित्वपवगः ` 
मयति.। सवस्य सवेस्मिन्‌ मदाभेषेकऽपरिमितदान वेधिमवति ।. तथापि श्यतेः ` 


पड्याभिषकेणाभिपिक्ता बस्बुरनके राजान इति । तथाहि 


चतन ष्ट्वा ण्ण महाभिषिक्रण तुरः कावषेया जनमेजय, पारिज्ञितः ` 


मा(भाषषच ॥ ९ ॥ 


मं बडी यान्ति थी. आर क्षधास्र मरण का अभाव था आर तीय श्रख्यायिकाः ` 


ता विस्पष्टतया कहता हं करं राजा अश्वपति. के. राञ्य म. चोरी आदिकः किञ्चित्‌ 
अत्याचार नदीं था । ५ | 


आर भी सुना--जव राजा अभिषिक्तं होते तव वह अभिषेक्ता नह्याविंत्‌ पुरुषः 
को हिरण्य देवे श्रे ओर चतुष्पद्‌ पशु देवे । दूखरे आचाय्यै कहते हं किः असं- 


नि 


ख्यात अपरिमित धन दवें, क्योकि क्षत्रिय अपरिमित होता हं ॥ 
यह्‌ ` वृत्त उपा जित धन को सत्पत्नों मे रखने स देश क मङ्गल को हीं दिंखच्प 
रहा है ओर असंख्येय अपरिमित द्रव्य कं दान कीं विधि गमक ह किं राञ्य 


` ञ्जं अत्यन्त सख था। संब के सब महाभिषक में अपरिमित दान कीं विधि होतीदहै। ` 
तथोपि. समा जाता है कि अनेक महाराज महाभिंषक से सिक्तः हुए । इसमें एेत~- . 


` दय ब्राह्मण के बहुत प्रमाण द उनम से कुरेक प्रमाण यदं देते हं ¢ 


इसी पस्मेदवय्ये्रद . महाभिषेक सेः तुर कावषय ऋषि ने जनमेजयः पारि 


शित को अभिषिक्त क्रिया था .॥ ९ ॥ इसी एनद्रसहाभिषेक से च्यवन भागे, 


४ 7 | 


¢ म 


1/4 1 14...) 


च 


 {चेष्टावणन।॥ ` 


नि 


च ॥ २॥ एतन इवा षनद्रण महामेषकेण सामशुष्मां वाजरत्नायनः 
^ । 


५६, ¢ पवमव--आाम्बाषटुयः, युधां भ्रष्ट रोग्रसंन्यः,विश्वक्मां भावनः । खदाःपेजवन 


त 


(# 


इत्यादया ववां राजाना भिवेक्ताः । एतरयतव्राहणेऽष्टमपच्चिकां पश्य । 
। ४ कल करा स्व्स्वदात्तेणा "विश्वजिन्नाम यज्ञो बभूव । यत्र राजभिस्तदिना- 
# न्त गतानि सवस्वानि पजाभ्यो दीयन्ते । कथमीदश्यः परजाः दःखिता भवित- 
। हन्ति कथञ्च राज्ये परजोपद्रवः। यज यस्य यदेवा मीष्टं तदेव मनोरथपूरं भदीयत। 
^) । क सिद्धयतितरामू्‌-चिरन्तनकाल्तेऽपि महती शान्तिभेदष्यता च, परन्तु न सवेदा 
प्रानता।अतापि चरन्तनटष्टन्वरद्यापितथा समया भवितुमहेतास्याशां कत्‌ कल्पाः 


क > 


+ 
|) 


दर्षि ने मनपुत्र शाय्यात कों अभिषिक्त कियो ॥) > ॥ इसी णेन्द्र महाभिषक से 


४ 


सोम गिदयुष्मा बाजरत्नायकच ने शत्राजत कं पुत्र रातानाक का जाभाषक्त कया॥ २॥ 


7 ॥ , 


ऋ 
न ४ 4 


"रि 

॥ च 4 

मं कः 
॥ ग 


इसी प्रकार आस्वाछय, युधाश्रे्टि. ओौम्रसैन्य, किकमो भवन्‌, सुदा पैजवन 
इत्यादि अनेक राजा अभिषिक्तं हुए है | जिनका अपरिमित घन गप्रजाओं में वा- 
टना पड़ा । रेतस्य, जाद्यणः अष्टम पञ्चिका देखो । भर भी सुनते हं कि पु. 
- काऊ मे राजा. ङोग सभैस दक्षिणा नाम यज्ञ करते थे । जिसका पूति के उदेशा ख 


+ +4 


५ दिनि तक जो कछ धनधान्य अत्तियेवा वर में विद्यमान हसन ही धन 


॥ ॥ 
त 
16 


1) 


क #१ 
॥ 


१ 


~ क 


= ए = 
` क» क 


< 
छः ~~~ 
[ १ १ ३) 


ने 


छि ~हि 


ग्रजा गमे घाट दिया जाताया । कसे एेसी प्रजा दु खता हो सकती ह आर कंस 4 

एस राज्य मं उपद्रव हो सकता । जहां जिसका जखा अभीष्ट रहता बह मनारथ 

॥ अर दिया जाता है । इससे यह्‌ सिद्ध हुमा .कि पुरातन कारमं मी कभी २ ` 
४ क्षान्ति न्ति ओर मनुष्यता थां | परन्तु सवेदा समानता नह। रहय | अतः 

चिरन्तन ॥ दृष्टान्तो से आज भी हम.आक्ञाबद्ध दो सकते दहं कि वैसा ही समय 


आज भी हो सकता हे | अब दूसरी बात यदं है किं मान ज्याजायःकि पकाल 
ए 


4 | १ | 
॥. 4 
५ 


्मवपातनिका। ~ ( १२ ) ४ 


पुरा विवेकोनादियायेत्यपेशलवचः । सर्वेषु युगेषु मनुष्यधमसाम्यात्‌ । अन्यच्च . ` 


६. 
॥.1 


यत्पुरा नाभवत्तदद्यापि न भवतति न च॒ भविष्यतीत्वापि नियमो न विद्रद्िः 
स्ीकरिष्यते । विनिगमकामावात्‌ तद्विपरीतदशेना्च । वैशेषिकन्यायशाखदयं ` ` 
कणमन्ताक्तिचरणाभ्यां भाङ्‌ नासैपिदिति निश्चीयते आसीदपि न तादृशम्‌ । (1: 
आग्नेयशकट-वियुत्तारदायाग्राहियन्त्रअन्यमुदरायन्त्र -शब्दग्राहियन्त्द्रवीक्षण- | # | 
परमाशुवन्नण-व्यवदित पदा्वीक्षणयन्तर-नूतननूतनाग्रयविद्याऽखबिधया अमृतो 
विद्याः पुरा नासन्‌ आसननापि मध्य विनष्टाः एनरपि नव्येपकाशिक्ताः। इत्थं पदा- ` 

विदा-भगभविचा-पशपक्तिवियादयोऽनेका अभिनवोदया विद्याः अतिभान्ति ` + 1 
जगति । वेदे विद्यमाना पि महषिभिह्ञीतापि आाक्षेणविया मध्ये स्वयेवोच्छिज्न- ` 
मूलिका पुनरपि पारचालः स्वविविकवल्ेन भकाशिता । इत्थमहरदरिदानीमपि 
 शआआचाग्यो नूतनं नूतनमाविष्कारं कुबेन्तो दृश्यन्ते । अन्यच्च । पुरायुगीना एवं ` 


देश भें विवेक्रोदय नदीं हुआ । क्या इससे यदह सिद्ध होगा क#जोपृवेमें नही 
था वष अब न दोता-ओौर न होगा इस नियम को कौन विद्धान्‌ खीकार करेगा । ` 
देखो-वेशेभिक न्याय ये दोनों शाख कणाद्‌ आर गौतम के पव नहीं ये यह निश्चय ` 
हे । यदियथे भीतो वैसे नदीं । आग्नेयज्ञकट ( रेखगाड़ी ) ` विचयुत्तार ( बिजली ` 
का तार ) छायाभ्राहीयन्त्र ( कोटोभराफी ) अन्थमुद्रायन्त्र ( छापाखाना ) शब्दभाही * 
( फोनोभ्राी ) दूरवीक्षण, परमाणवीक्षण व्यवहितपदार्थवीक्षणयन्त्रं ततन नतन ` ` 
आग्नेयावेय। असन विद्याएं आदि पवेमें नहींथी। यदि थींभीतो मध्यमे विन ` 1 
गई थीं यह स्वीकार करना पडेगा । षरन्त॒ बे सारी विया अभी. विद्रानोंचे 
श्रकाक्लित की ह| इसी प्रकार पदाथेविदा, भगभवि्या, पशपक्षि-सम्बन्धीं विद्या प्रभति ` 
अनेक विद्याएं जगत्‌ मे नवीन दी आबिभेत हद हं । आकषण विद्या ययपि वेद मेँ ` 


छ 
४, 


` विद्यमान थी ओर चषपियोंकोभी विदित थी तथापि मध्य में यहं समर नष्ट . । 


[ (> 


हो गड पनरपि पाश्चात्य विद्धानां ने नज विवेक बर से भ्रकाक्ठित का | इस प्रकार 
दिन दिन आज भी आचार्य्यंगण नूतन नूतन आविष्कार करते द्खे जते हँ | इस ` 


>+ ५ 
हेत सब समय में मनुष्यों की निया भर. विवेकं की इद्धि हो सक्तीदै] ` 


, ® 


ओर यद भी विचारो क पूवे युग के दी मनुष्य विवेका हृष्‌ [अप्रजकक (के 


"^ 1. ~ १ ~ 8 | ॥. ~“ ^ 


0) `चेष्टावणनष 


कि अ, 


.. विवेकिनो मभवुनायतना नः तथा भविष्यन्तीत्यत्रः हेतःकोपि वाच्यः । कालधम- 


~ 


र्चत्‌। अज्ञानिनामियकथां । नदि नित्यो विभुरचेतन एकरस कालो न्यूना- 
धिवेयेन पिशेषाविशेषं जनयेत तथाः च सांख्यसूज्म्‌ । “ न कालयोगतो व्या- 
पिनो नित्यस्य सवेसस्वन्धात्‌ 1 १॥. १२.॥' ननु इद दि शएततुमपेच्य ग्रीप्पर्तो 
कुशला अपिं स्वस्थ अपि न तावन्ति कार्य्याणि सम्पादयन्ति. + निरूपद्रते च 
समय भूयान व्यापारोदयो विद्योपचयो विविधकलाभिभावश्च श्यत ` । 
` सोप च समये न तयथा दश्यते । योवने च यथा काय्यंक्तमता नः तथा वाद्धेके 
इद च कालस्य वृद्धत्व भ्राप्तम्‌ । अन्यच । अनुभीयतां तावत्‌ करिचत्‌ सवे 
सम्पन्ना ` दशः कनापि` समरप्रियेणाविषोकरिना राज्ञाका वीरेण वा नितरां 


+ # 
~+ 
१); ॥ हा रा त 7 ` 


`. विदलितः विनाशेतनिखिलद्धकुल उच्िनराजन्यगणःउत्लातितधनहतुक्रवैश्य- 


१. = 


च 
1४ (1 
वर्म द द्वद ता यह्‌ कथन अज्ञामया कासा ह कय।1क [नल्य; वतसु+ अचतन्‌ 


एकरस, कार न्युनाधिकता से विशेषारेरोष कों उत्पन्न नदीं कर सकता । सांख्य 
+ शाख कल्ला 2 ।कं कार सं मन्धन वा ` मुक्त नहा हाता, क्याकेःकाङ व्यापा 
रत्य आर सक स सम्बन्धं रखने वाखा ह । यदि कालकृतं बन्धनः ` € 
ता युच्छ पुर्व का भा -बन्धन. हाजाय \ क्याकिं यहां पर भा काट दे ॥ 
 , अथात्‌ जो काक सत्ययुगमे था चही काक आज भीटै काट से यदि किती 
को चिन्न दता तो सामान्यरूपे सव युग बाख को दोना चाहिये ॥ 
"यहां शङ्का होती हे करि रीत ऋत की अपेक्षा मीष्म ऋत्‌ म कृश भी स्वस्थ भी 
मनुष्य उतने कायं सम्पादन नहीं करते । यद्‌ काङका द्यी प्रभाव है | निरुपद्रब 


समय म बहुज्यापारोदय, विद्योपचय, निविधकखामिभोव सना जातादहै, परन्त 
^  उपद्रव-स।हत समय म नह | अपर भां सुना य।वनावस्था मं जसी काय्य्॑षमता 


होती वेसी वाद्धक म नर्हा | अव कालरूप पुरूष की बद्धता प्राप्त होगे | ओौरः 
यहः भी अनमान करो किं एक देदा सवगुणसम्पन्न हे उसका किसी समरप्रियः 


, अविवेकी राजा वा बीर ने अत्यन्त विदित कर वहां के सकर विद्धान्‌ करा को 


नष्ट, राजकुलो को उच्छिन्न करदे भौर. . धनहतु वेदय जाति को उखाड डाले तंत्र 


नदीं हा सकते इसमं काइ हत्‌ भा कहना चादिय । यदि को कि इसमे काल 


 अवपातनिका ॥ ( १५ » 14 


जातिः तदा चस्य कीदश्यवस्था भविष्यति 4 कोला आला: किसतादयश्च ` 


्(य्यै्बिदाज्िति अद्यापि वन्यदशाया वदिमंन्तुं न समथः 4. एष सवे: काल- ` 


स्येव प्रभावः । इत्याशङ्कायां समाध्त-ङृतेः सवेदा साम्याहतूनायुदाहरणं 


तुच्छतसम्‌ । य एवतेवः पुसा त एवेदानीमपि । भ्रीप्मठेरपि न सवज समानः ^ 
बदरिकाभमे म्रीष्णर्तरेब कायेसम्पादकः । हिपालयेपि तथा -। तथा मचुष्यः ` 
 स्वबुद्धिबलेन आतपेऽपि धाराणह-जलोक्तितवीरणावरणादिकनिष्पादनेन सवत्र ` 
शीततं कर्तं समथः । अथवा तादृशं स्थानं परित्यज्य कायेयोग्यं स्थानान्तर- 
माश्रयितव्यम्‌ । एुरा निरपद्रबोदेश सीदिति प्रशंसामात्रम्‌ । नित्यस्य विभोः 
कालस्य वयोवस्थाविचारस्तु बालमरलापसमः। कोलभीलनिदशनेन ऋलभ- ` 
भावसिस्राधयिषापि न विवेकिनं मनोभिर्िका । न वयं दि तरुम एकनैवाभ्यु- 
दयः । सावेभां पोऽयंभरस्तावः कचिदगभ्युदयः कविदधास इति भ्रहृत्यव जायते । 


विजयिष जायतान्तद्वि्याद्युदयः ) अतो न कालधमेः कारणं तच! 


उस देरा की क्या अवस्था होगी । कोर भी आर किरातादि आर्यो सं विदित 


हो आज भी वन्य दशा से बाहर नहीं निक सकते } यह सब कारकादह्ी 


प्रभाव है उत्तर- ऋतु का उदाहरण ठीक नहीं क्योकि सव युग मे ऋतं की 


समानता दै जो ऋतु पदङे थे वे अव भी ह । मरीष्मक्तु की सर्वन्न समानता नदीं 
बदरिकाश्रम में ्रीष्म ऋत ही कायसम्पादकं है हिमाख्य पवेत जर उस के समापद्श्ा 
म भा यहा द्या हं भ।र्‌ मनुष्य अपनी बुद्धि से आतप में भी धारागृह, जलो- . 

क्षित खसखस का टट आदियां के निष्पादन से स्व॑र श्चीतक्रत करनेमे भी 


समथ है अथवा वैसे स्थान को त्याग काय्ययोग्य अन्यस्थान का आश्रय कर्वे । 
उपद्रव के सम्बन्ध मे इतना कहना पडता ह कि पूवे समय म उपद्रव नहीं था 
यह केवर प्रदंसामात्र दही ओर आप भी इसका स्वीकार कर चुके दै । कार की 
वयोवस्था का विचार -बाढक-प्रखाप के समान है । ओर कोर भीर आदिकों कै 


उदाहरण सर काल प्रभावं को साधने की. इच्छा भी भिवेकी जनों का मनोभिरखक 


नदीं है हम यह नहीं कते दै कि एक ही स्थान में अभ्युदय चा अपचय हो 
यां सम्पूणं पृथिवी से सम्बन्ध रखनेदारा यह भस्ताव है । एक्‌ नं दत्ता है 


| ५११, 


॥ 
4 
क 


(१६).  चेष्टावणेन॥ 

भः `  आय॒विचारः ॥ 

ह सम्यत्याषां दासान्‌ नाभ्यदयसम्भव ˆ इति नितरां मिथ्याप्रलापः। वदेषु 

सवेक्रालतायुः सखमानत्ववचनात्‌ । तद्यथा । इय नायुंप च्रूते पृल्यान्याचपन्तिका ।. 

” दीघौयुरस्तु मे तिजींनाति शरदःशतम्‌ ।॥ १ ॥ दीर्याघुरस्या यः पतिनीबाति 

„  शर्दःशतम्‌ ॥ २ ॥ तचचुर्देवदितं पुरस्ताच्छक्रसुचरत्‌ । परयेम शरदः शतं जीवेमं 

शरदः शत शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 

ओर खक उदित होता ह । एक द्वीप का अभिभव दूसरे का विजय यह सावेकरा- 
लिक नियम हं । विजयी परषां मं ही: तब तक विद्या आदि क्रा उद्य होवें | इस 
` देख इसमें कार धमे कारण नरी दो सकता ॥ 

| ४ ४ मायादचार्‌ ॥ । 

# `  खदि यदह कदा जाय कि जज करके पुरुषों की आयु कम होगह है पडे ¦ 

। १ न ठ 


बहुत्र जीते ये इल देतु पूववत्‌. आजः के दोग नही दो सकते सो यह कथन मी 
। उचिच्र नदीं [यह्‌ अत्यन्त मिथ्या प्रखाप हं । क्योकि वेदो मेसब काल के छ्यि जायु 
समान ही क्या गया दै । देखो-““इथनारी"' इत्यादि मन्त्रौ मे १०० ही वर्षो की आयु 
का वणेन ह । अथ मन्थः ॥ ( इयम्‌+नारी ) विचाह सम्बन्धी यह मन्त्र है । यह 
खी ( उपने ) इश्वर से प्राथेनाः करती दै के ( मे+पतिः+दीर्घायुः+अस्तु ) 
पति दीच।यु हवं ( करद्ः+रातम्‌ ) १०० वषं ( जीवाति ) जीवे ( जस्या ) ` 
इस नवोढा छी के ( यः+-पतिः+द्विायुः) जो पति दै वह दीर्घायु होवे । 
(शरदः~+दातम्‌ ) १०० वषे ( जीवाति ) जीवे ॥ २ ॥ आगे प्राना के मन्त्र है । 
र ( च्चः ) ज्ञानस्वरूप अथवा नेत्र के ज्योतिःप्रद ( देवहितम्‌ ) षदार्थभात्र का हित ` 
कारी ( शक्रम्‌ ) द्ध (पुरस्तात्‌ ) सामने ( उच्चरत्‌ ) उदित=हृदय मे भासितं 
(तत्‌) उख प्रव्यक्षादि अगोचर नह्य को मनोच्त्तिद्रारा हम उपासक ( शरदः 
शतम्‌) १०० वषं ( पश्येम ) देख ( शरदः+रतम्‌+जीवेम ) उसकी कीर्तिं देखते 
हण १०० वषे जीवें ( शरद्ः+शातम्‌+श्णुयाम ) उसकी ` कृपा से उसकी विभूतिं 
का १०० बषे सनं ( हारद्‌ः+शतम्‌+परनवाम ) १०० वषे व्याख्यान करे (शरदः+ ` 
।  शतम्‌+अदीनाः+स्याम ) सो वषं अदीन होवें ( शरदः शतात्‌ भयः ) पनः १०४ 
वषै उस तेज को देखें | पन; विवाह के.ये मन्त्र ~ वर कन्या से कहता 


हि ~, 


॥ 1 


शवपातनिका ॥ (१७) + 


शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ ३ ॥ जरां गच्छं परिषत्स्व वासः... । शत च , ॥ 
जीव शरदः सुवर्चाः... -----. । शतञ्च जीवामि शरदः पुरूचीः । कु्ैन्नेवेह ` ` 
कम्भाणि जिजीविषच्छत समाः" "इत्यादीनि वेदबचनानि मनुष्यस्य शतायुष्टमाम- 
नन्ति । ऋषयोपि शताय परष इत्येव निधिक्युः ( 
नलु शतशब्दस्य बहुनामसु+अनन्तसज्ञासु च पाठात्‌ तन परिमित-शताब्दी नि- ` ॥ 
रतु न शक्या । तथा दृश्यतेऽपि । इदानीमपि कोऽपि शरदः शतमतिक्रम्य मृताद््ः। 
अतो न शतशब्दोऽवधारयिता । अत्र समाधत्ते । अन्यदप्युक्तं वेदे तदपि विचार्यं । 
† निर्णेतव्यम्‌ ॥““यांयुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ्रयायषम्‌ । यदेवेषु उयाय॒षं तज्ञ ` ^ 
स्त॒ उयायुषमर्‌ । '' पूवेवचनैस्त॒ सामान्यतो नृणामायुवेषशतं असतु यायुपम्‌ । ” पूषनचनस्ठ्‌ सामान्यतो वृ । 


( जराम्‌+गच्छ ) पूणौवस्था को भ्राघ्र होवो । ईशर की भ्राथेनापूचेक ( बासःनैपरि- 
धत्स्व ) वख पिनो ८ रातम्‌+च+जीव ) १०० वपे जीवो ( सवचौः ) श्ुभ्तेज ` 
(100 इधर स्वयं कहता है किं मनुष्य (कमणि) वेदविदित 
शुभकमो का ( कुरवेन्‌+एव ) अनुष्ठान करता हआ ही ( इह ) इस छोक भ ( श~ 
तम्‌+समाः) *१०० वषे (जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे, इत्यादि वेदवचन मनुष्य ` 
की १०० वषं की आयु को दिखते हे । ग 

कषे रागो ने भी “दातायुवे पुरुषः'' एेखा ही निश्चय किया हे । ह ^ 

। „| ¢ 

` इसमे कोई शङ्का करते ह कि शत शब्द्‌ ^“ बहु ?› ओं र “^ अनन्त '› नामोमं 1 ४ 
पठेत & अथात्‌ रत रशाब्द्‌ का भथे बहुत ओर अनन्तं है । इस हेत परिमित १०० ५ 
घषे निणय करना उचत नदीं आर वेसा देखा भी जात्ता दं । आज कल भी को$ 
कोक १०० वषे को अतिक्रमण करके मरा हुआ देखा गया है । कोई श्र० कवं 
 बीतने पर मरता हे । इस दहेतु इन वेदमन््ो मे आया हुभ शतशच्द अवधारणवाची 
नहीं किन्तु चहुवाचीं हे । इस शङ्का का यह समाधान है कि आपका कथन टीक्‌ नहीं | 
ह अन्य बतभीवेद्‌ मं कही ग है उसका भी विचार कर निणय करना चाहिये 1 
^ .अ्यायुष जमदग्नेः †† इस मन्त्र में त्रिगुण आयुष को प्रमाण मिरता है । अथं 

सामान्यतः मनुष्यों की आयु १०० ही वषे परिमित दहै । किसी योगी कीः खम 


॥ कै 1; 
। अ ट ग्ड 
# 
* ¶१ 
"भ, १. 


( १८ ) आआयुविचार ॥ ` 

कस्यचिद्यागिनः समाध्याद्युपायंः कदाचित्‌ चेशुितं भवितुमहेताति श्रस्पाद्‌ 
वेद्वचनाल्लभ्यते । अन्यथा विकल्पेन युगभेदेन वाऽऽयुषः . परिमाणेन विदितेन 
भाव्यम्‌ । तथा च कविद पि शतशब्दवत्र सदस्रायुतलन्तादिः शब्दोपि प्रयो 
क्तव्यः । न तत्मयोगः कविदाम्नायते । अतोऽलुमीयते शतशब्दो मध्यम- 
संख्यावाचकः । यथा लोकेऽस्य पुरुषस्य प्रायः विंशतिगाचः सन्तीति वाज्यं 
न निशातोऽधिका न्‌ च दशभ्योन्युना अपि प्रत्याययति । अतर विशति शाब्द 
स्तत्समीपस्थसखूयामपि सयुधिनोति । कन्तु न दुरस्थां संख्यां विंशतं 
चत्वारिशतसम्बा संण्ह्णाति । न्यूनतायामपीदशी व्यवस्था । 


` आदि उपायो से कदाचित्‌ वह आयु चिगुणित हों सकती यह पूर्वोक्तं ॒बेदवचन 
चे छाभ होता दहै | यदि रेखा न माना जाय तो विकल्प करके श्रथवा युग के भद्‌ 
से आयु का परिमाण विहित होना चाहिय था ओर कीं मी शत शब्द्‌ के समान 
सदस ( १९०७५७० ) अयुत ( १ © 6७9 ) टश्च ( १ ७9००9 ) | आदि राच्द का भी 
.श्रयोग करना था | परन्त वैसा प्रयोग कीं भी विदित नदी । इससे अनुमान 
हाता हं ऊ १०० (स्‌) वषं आर कुछ ञ।धक आयु ऋ अवाध 2 । य्ह शत रशान्द्‌ 
मध्यम संख्यावाचक है । जैसे रोक में कहते है कि इसका प्रायः २९ गायं | 
इस कथन से यह्‌ नदीं आता है कि इसको २० ही गायं द किन्तु २० सं अधिक, 
नहीं ओर १० से कअ नदौ यद प्रतीत होता दै । यहां विंशतिशब्द्‌ सखरसमापस्थ 
सख्या का भी बोधक द । परन्त्‌ दुरस्थ सख्या तीस वा चाटीसका भ। सग्रह 
करनेहारा नदीं । अन्यथा तीस चाटीस शब्द का ही प्रयोग करता । न्यूनता म भां 
यही व्यनस्था दै । अथौत्‌. रेते स्थर्छा मे संख्यावाचक शाब्द स्समपस्थ संख्या 
का भी प्राहक होताहे । इस हेतु बेदस्थ शतराब्द स्वसमीपस्थ ११०, १२०; १३०) 
१४०. १५० ओर € ०, ८०, €० आदि का प्राहक हौ सकता इससे अधिक का 
नदौ अर्थात्‌ २००, ३०० आदि का बोधक नर्द हो सकता । क्योकि तव दिशत 
द शब्दक्ा प्रयोग दोना दी उचित शेता इसी हेतु उ्यायुष-मन्त्र की भीं जाव- 


च ् 


श्यकं; दई, इससे यह सिद्ध हआ किं शत शब्द्‌ से सो स अधिक, का हण दो 


+ 


सकता ¡"जतः १२० वा १३० वा १५० वषं तक जीकर मरने में कदं दोषं न्दी 


| 


द्म कपातानेकां ॥ ` ( १६ ) 

नलु करिचज्नातः सन्नतर स्यते । कथमेतत्‌ । भवतामाशयस्तु नवतेवा श्- 

श तेवा सप्ततेवा पञ्चाशत। वा न्यूनेन नायुषा भाव्यम्‌ । इत्थमृध्व-गणनाया- 
मपि; पञ्चाशदुत्तराच्छताद्‌धिकमायुने भवितुमहति. । अत्र॒ समाधायते । अन्न 
जीवनकालस्येव पस्मिणं विहितं न मरणएकालस्य । अयमाशया यदि मनुष्य 


पृणायुः स्यात्‌ तदापि शतं बषांणि जीविष्याते । पथ्यमसरुयान्यायात्‌ प्वा- 
शदधिक-शतवर्षाण्यापि जीवेत्‌ । न ततोप्यधिकमितिनिणंयः । योगिनान्तु ज्यायुषं 
जीवनम्‌ । यथा दण्ड्यस्य कारागार-निवासावधिः क्रियते । अवधि समाप्य न 
पुनस्तत्र चणमपि स्थाप्यः । यदि च तस्यः शुद्धाचारः सद्वयवहारश्च भक्ति 
तदा प्रागपि श्यवधेर्मोचनीयः । श्रयमाश्षयो दण्डयमवधरधिकं क्षणमपि 
` बन्धयितुं न शक्रोति । मोचनन्तु पगापरि कर समथः। एवमेव दाष्टानितकरेऽपि यो- 
ञ्यम्‌ । अन्यच्च-सत्ययुगीनेषु पाचीनतमेषु ग्रन्थेषु पनुष्य-जीवन-व्यषस्था- ` 
पनः शङ्का होती दै कि, कोड्‌ तो उत्पन्न होता ही मर जाता है ओंर आष का. 
आशयः तो यहः प्रतीत्त होता हैः करि नवतिः ( ९० ) वा अशीति ८. ८०.) वा सप्रति 
(७ .) वा कल्चाङ््‌ ( ५.० ) से न्यून आयु ` नष हो सकती । इसी भ्रकार 
ऊध्वे गणना. मे भी. १५०. से अधिक ८ नहीं. 1. तन क्यों इससे न्युन 
अवस्था म आदमी मर जातत । संनो-यहां केवर, जीवनकार काही, परिभाषण 
विहित ह मरण का नदीः |. अथात्‌ यह -आश्य हेः कि यदि मनुष्यः पृणयु होवे 
तथाप. दत. वष. ह. जक्गा अयत्‌ मध्यम ` खसख्या~न्याय सं ५० वषे अधक्‌ शत 
षैः पय्यन्तः जीवेगा उससे अधिक्‌ , नरह, यह, निणय हे. |. ओर योगियो -का उयायुष 
भी जीवन. ह । इसम यह एक दृष्टान्त भा हं जस अपराध प्रुषा का कारागार 
निवास की अवाथ, को जाती हं ।, अवाधे को समाप्र कर क्षणमात्र. भ्म उखक्छा वह्यं 


नदीं स्खः खक्रते, परन्तु यदि उसका शद्धः आष्वार आ।र शुद्ध व्यक्ह्र ह्‌। तां अवधि 

के पदिखेःभी छट सकता दै अथात्‌ दण्डनीय पुरुष; को अबाध से अक क्षण- 

मात्र भी वांध नदीं सकते, परन्तु, अवधि, केः पूते छोड सकतं ह । अच्छ.आचरणा 

दख जव चादह्वं क्वं छाड्ःद्‌ । इसा प्रकार्‌ मस्ण का [नयम नह, जाः का नयम. 

है | सस्ययुग के अत्यन्त प्रघ्वीन. अन्था. मं मनुष्य के जनन की उ्यबस्था संज्चन्धीः 
॥॥ 


( २० ) युर्विचार्‌ 


भ्रस्तावा यादश उपबद्धस्ताटगेव सम्प्रत्यपि दश्यते । भथमं तावद्रदानुशसन- 
मेवं हरयताम्‌-- 


दशमासाजद्शयानः मारो श्रधि मातरि 1 निरत जीवोऽद्यक्षतो जीवो 


जीवन्त्याञ्धि । चछण्वेद्‌ ५ । ७८ । ९॥ इसिवेदवचनादशमासावधिमीतगर्म- 
निरासो बिदितः । इदानीमरप्ययमरवावधिः । 


` अन्यच्च--“भाः किं पुण्यमिति बह्यचयेमिति । किं लोक्यमिति घह्य- 
चयेमेबेति । . तस्मा एततमोवाच । अष्टाचत्वारिशद्रषं सभेवेद ब्रह्मचर्ये, तच्च 
तुधौ वेदेषु व्यहय द्वादशवर्षं ब्रह्मचर्यम्‌ । द्रादशवषौण्यवरार्धपपि स्तायंश्चरेद्‌ 
यथा श॑क्तयप्रम्‌ ।' गोर बा०२।५॥ | # 


इ्येवंविधगोपथत्राद्यणवचनात्सत्ययुगेऽपि अष्टाचस्वारशद्रकै अह्यचयं 


%। 71 11111111. 1116. 1 > क, 9 
. म्रस्ताव जसा कहा है आज भी वेसा ही देखते दे, द्‌।नां ग अन्तर कुछ महौ पाते । 


श, 


> [® 
श्रथम चद्‌ का अनुरासन दी देखा -- 


गभवासं सम्बन्ध मे वेद कहता है कि-( कमारः ) गभेस्थ वारक ८ भ- 
धि मातरि ) मातग में ( दक्ञ+मासान्‌+रायानः ) दश्च मास वास करके ( अक्षलः-+ 
जीवः ) निरुपद्रव जीवित ८ निरत ) निके ओर माता कों भी किसी श्रकार की 
क्षति न पहुंचे । इख नेद वचन से दश माख के अभ्यन्तर ह्वी सब की उरपत्ति की 
च्यवस्था हं । यदी आज भी मन्‌ष्य में नियम देखते दँ । 


ब्ह्मचयं क सम्बन्ध मं देखो कोह पृछता है ( भोः करं पण्यम्‌ ) हं आचाय - 
पुण्यं क्या है ( नद्यचर्यप्‌+इति ) बरह्मचर्यं ही पण्य है ( किं लोक्यम्‌ ) हे चायं | 
क्रिस कमे से अच्छा खोक प्राप्त होता है ( ब्रह्मचर्थम्‌+एव+इति ) टोकथद्‌ भी 
-जह्यचयं हा ह ( तस्म+एतत्‌+-प्रा्ाच) तब आचाय ने उससे कहा 1के हे 1 द्रष्य 4 
( अष्टाचत्वारशद्वषम्‌ ) ४८ (अडइताखीस ) वषं ( सववेद बरह्मचयम्‌ ) सच केदो क 
डिये बह्मचय हे अथात्‌ चारों वेदों के चयि ४८ वषं का ब्रह्मचयं हे ( तत्‌ चनुधो+- ` 
वेदेष+ ल्यु्च+द ददा वषम्‌ +बह्यचयेम्‌ ) विभाग करके प्रत्येक वेद के खयि १२ बषे 
का बदाचयं है धदि इतना मीनदहोस्केतो ६ (छः) वषं का ब्रंदाच्ं रक््खे। 

यह रपय बाह्मण का यचनं दै | सत्ययुग मेँ भी सब वेदों के डिये ४८ वों 


अववातनिका ॥ ( २१) 


विहितं सववेदाध्ययनाथम्‌ । एकवेदाय द्रादशवषम्‌ । इदानीमपि साङ्गान्‌ 
सोपाङ्गान्‌ सब्राह्मणान्‌ सोपनिषत्कान्‌ चतुरो वदान्‌ अष्टाचत्वारिंश्रषरेव 
समापयतु शक्नोति । द्वादशः पुनरेक एव वेदः समापयितुं शक्यः । एनः-- 

षट्‌त्रिशदाब्दिषं चर्य गुरो ञवदि कं चतम्‌ । 

तदधिकं पादिकं दा ग्रद्णान्तिकमेव वा ॥ 
त्यनन म्ुवचन-भामार्यनापे सत्ययुग।नानामापे वदज्नयाय षटचिशद्रषं 
ह्मच दश्यते । इदानीमपि एतावान्‌ कालावधिः । याहे सल्यय॒गौनांनां लक्तव- 
षेषायुः स्यात्‌ तहिं तर्चतुथाशकालिक ब्रह्मचर्यं विषेयम्‌। तच्च न कापि दश्यते । 
पुनरपि छान्दोग्योपनिषदि “पुरुषो वाव यज्ञ" इत्युपक्रम्य परुषस्य षोडशोपेतं 
शंतवषमायुः परिगणितम्‌ । ^“तज यानि चतुर्विंशतिवषाणि ततमातः सवनम्‌"! । 
“समथ यानि चतुश्चत्वारिशद्रषोणि तन्माध्यन्दिनं सवनम्‌?" । “अथ यान्यष्टा- 
चत्वारिंशद्षांणि तचुतीय सवन? भिति पुरुषे य्गत्वाध्यारोपेण भरद्‌ कीतम्‌ । 
खर्डान्ते-एतय् विद्‌ एेतरेयो मही दासः षोडशं वषेशतमजौवत्‌ । “भ ह षाडशं 
त 4९३ 


का ही ब्रह्मचयं विहित दे | एकर वेद के ख्ये १२ वषे ह आज भीं अङ्ग, उपाङ्ग 


~“ । "९ श~, # [| ९ 


जाद्यण ओर उपनिषद्‌ सद्ित चारों वेदों कों ७८ वर्षोमें पट्‌ सकते ह | दादश वषे 
में केवर एक दही वेद साङ्गापाङ्ग समाप्त कर सकता । (षटांशद्‌ ) तीन वेदों के ल्य 
३६ वष का ब्रह्मचय्ये होना चाहिये । अर्थात्‌ १२ बारह प्रत्येक वेदों के ख्ये इस 
प्रकार चारों वेदो के लिये ४८ वषे होगे । अशक्यावस्था में अथे वा एकपाद्‌ ९ 
ज्रक्षचयं रक्खे । इस मनवचन के प्रमाणसि भी स्त्ययुगियों के ख्यिभी ३६वा४८ 
षं ब्रह्मचर्यं बिदित दै । आज भी उतना ही काल तक दे | यदि उस समय छश्च वषे 
आयु होता तो उसका चतुथ।श ब्रह्मचयकाट कहना उचित था परन्तु सा कां 
नी देखते । पनरपि छान्दोग्योपनिषद्‌ मे यदह दिखाया गया है किं पुरुष दही यज्ञे 
स्वरूप हे | इतना कह परुष कौ आयु ११६ वेषं नियत की ह 1 उनम > वर्षोका 
श्रातःसवन, ४४ बं का माष्यन्दिनिसवन, ४८ वषे काठताय सवन | पुरूष मे 
यज्ञ का अध्यारोप करक यद बणेन है ओर उपसेदार सें उस यज्ञ के ततर्नविद्‌ मीं - 


{9 ? 


(२२) आयुर्विचार ॥ 


~ `~ ~ ~~~] बब] ब~] ~~~ ----------~~~~~~~~--~--~~------ ---- -------- > - ~~ -- 


` वषशतं जीवति य एवं वेद" इति फलं च दशयामास । यज्ञतत्स्वविदोषि 
सत्ययुगीनस्यापे अनूचानस्यापि एेतरेय-बाह्यणस्य भ्रखेतुरपि मदीद। सस्य 
. षाडशोत्तर-वषेशतमायुः भद्‌ शितम्‌ । इदानीमपि सदाचारवान्‌ पुरुषस्तावताऽ- 
ऽयुषा जीवन्‌ दष्टः । अग्रे प्राकृतभाषायामेव भङत विषयोऽवलोकनीयः । 


&. 


अरन्यब्[हूल्यात्‌ सस्करत षारहायत । 


दास १९६ वषे जीते रह यह दिखाया गया है । ओर जो कोई इसको. जानता है 
वह भी उतनी आयु पावेगा एसा फल कह्‌। गया है | अव विचार करो कि सत्ययुग- 
निवासी, अनूचान) यज्ञतत्वाविद्‌ , मदीदास एेतरेय की भी ११ द वर्षःआयु कही गं 
स ^ । [९ [4 
हं आज भी सदाचारवान्‌ षुरुष उतनी आयुष से जीता हुआ देखा गया है । आगे 
प्राक्त माषामें दही इस विषय कोदेखो । 

यदि सत्ययुगी पुरुषों की आयु खक्ष का अधिक वषेःकी होती तो उनके 
खये ब्रह्यचये के भी वधे अधिक होने. चादिये। क्योकि सम्पूर्ण, आयु को चार 


= ७ 9 [ 1 ९ भु क्य 


विभागों म बांटकर तदनुखार चार आश्रमः वि।ददेत ह । बरह्मचय्ये क ख्ये कुछ. अधिक 


(~. 1 1 ० (~ 7 । [4 ^. 
वषं दिये गये है क्योकि विद्याध्ययन मुख्य कन्तेन्य हे ॥ सो भी सव.के व्यिः 


५ ॥ 9 ©. 46 (+ 6 (~ क ° ््‌ 
नहीं । पक्षान्तर मे प्रायः चतुथं भाग द होवंगा, क्याकि मनुज्ी के अन्‌सारः--. 


ह । 
ग भीष्मे ऽब्दे कवीत-त्राद्यणस्यो पनायनम्‌ । 
गभादेकरादरे राज्ञा-गम।त्त द्वादशे विदाः ॥ मनु २४२६॥ 


गभ से आयल्व क्षे म ब्राह्मण क्रा उपनयन हाना चाहिये । गभे स ग्यारहव 

वषै ये क्षत्रिय का ओर गभ से बारहवें वव मे वेदयः का । परनः-- . 
ब्रह्मवर्चसकामस्य- कार्य विप्रस्य पच्चमे । 
राज्ञो बटार्थनः षष्ठे-वेर्यस्येदार्थनोऽषटमे ॥ मनु° २। २७॥ 

यदि बह्मतेजस्वी बनाना चाहे कतो पञ्चम बषंमे क्राह्मण अपने पुत्र क 
£ दपनयन करवां | इसी भ्रकार बलार्थी राजा का षष्ठ॒वषं मं ओर धनार्थी तरैरय 
। का अन वर्षं ज उपनयन दोना चादिये । अब मानटो कि ५ वें वर्ष मेः उपनीत 
होकर मध्यम संख्या १८ वष तकर आचाय कुर मं पदनं से २३ वे वक में ब्रह्मचयं 
समत्र होता है । पर्त इतने वषं मे पृणे विद्या जेसे आज नदौ हती वैली ही पृ 
मेन होती थी क्योकि २६ नपे क्षा बह्यचयैरक्खा हे परन्तु यहां यहं भीं स्मरन रखना 


श्रवपातनिका ॥ ( २३ ) 


 ------- -- 
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चाये किं पूरे समयमे भी चारों वेदों के वक्ता विरले ही होतेथे | एक 
विद्या में परम निपुणता को प्राप्रे होगे | अन्या मे साधारण परिश्रम करते थे । 
¢ ॐ 0 [९ । 
इसी देतु प्रत्येक वेद्‌ के लिये १२ बारह वषे ब्रह्मचयं के दिखाब से प्रायः ठीक र 
¢ । (५ ॥ > (~+ [९ (५ | (>> [ (@>९ 
लुभ भाग दकता है । मनस्मरति के अन्यान्य विषयपर भी यदि निचार किया जाय 
ॐ 
< ^ ^~. ~ >>: ध. 
तो यही विदित दोगा किं शातवषे परिमित आयु हे । देखोः- 
शद्र्षो वहेत्कन्यां हृदा द्वादशवािंकम्‌ । 
४५ 
२० त्रषं का षुरुष विवाह -कर 1 इससं यह गसद्ध दहु 1क.₹० चकष तक 
शओाचाये कुक मं वासर कर गृहस्थाश्रम मेः भ्रवेश करे । पुनः- 
द्वितीयमायुषो भाग छृतदागे गृहे वसेत्‌ ॥ ५ । १६९ ॥ 
आयु करं द्ेताय याग का गृहस्थाश्रम म रवतते । प्नः- 


गृहस्थस्तु यद्‌। परयेद्‌ वीपङ्ितमात्मनः, 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाभयेत्‌ । 


जवः गृहस्थ देखे कि त्वचा क्षिभिख होगङं, कञ्च प्रक गये ओर पुत्र का भी पुत्र 
ह्ये मया तव बानप्रस्थाश्रम का अहण करे | पनः- 
चनेषु विहस्येवं ठतीयं भागमायुषः, 
चतथेमायुषो भाग त्यक्तवा सगान्‌ परित्रजेत्‌ । 


इस प्रकार आयु के तृततीय भाग चानप्रस्थाश्रम में रह आयु का चतुथे भाग 
सब्र संग छोड कर सरन्यास में वितावे । यद्यपि वानप्रस्थ आर सन्न्यास कं कार 
का नियम नहीं तभावि पौ जब होजाय तंव वानप्रस्थाश्रमं को भ्रण करे यह 
नियम देखा जाता है| ३० चं वष मं पुत्र आर ६० वे वषम पन्न हा जायगा | 
` इससे सिद्ध हता है फ ६० वें वषं के अनन्तर बानप्रस्थाभ्रम का अवदय भरहण 
कर छेवे | पनः ३० वषं चानप्रस्थाश्रम . करके अथात्‌ ९० वष क अनन्तर सन्न्या- 
, सका ग्रहण करे । यदि यदा ताख वपे तक जीता रदा तो खव वषे मिखके १२० 
एक शत ओर बास वषं की आयु सिद्ध होती हे । अब एकं राङ्क -यद्‌.उल्यज्न दी 
` है कि मन॒समति मं कागया दै ॐ 


 आथयुर्विचार ॥ 
१  ; । अरोगाः स्वं सिद्धा्यातुवषशतायुषः । 
04 छृतत्रेतादिषु ह्येषामायुद्ेसति पादंशः ॥ मनु *।८३ ॥ 
4 ५. सत्ययुग के मनुष्य रोगरहित॒ ओर बड़ सुखधी ये ओौर ४०० वषे की आयु 


उनकी थी । द्वापर, चेता ओर कलियुग में एक २ पाद्‌ आयु घटती गई । इससे 
५ । खद्‌ सिद्ध दोता दै कि पहखेचार सौ वषे की आयु थी । उत्तर सुनो थोड़ी देर के 
च्य्यि मान भी छिया जाय कि सत्ययुग मे ४०० वषे की आयु थी । तथापि आ्राज- 
| कर के छोगों का कथन तथा पुराण का गप्प बिलकुढ जाता रदत है कयो पुराण 
कदे एक स्ख वषे कीं आयु अतलाता हे | अब इस पर यह विचार करो कि 
4 मनुजी धमेशाद्लकत्तं सत्ययुग में थे । इनका धर्मश्ाख सूत्रख्पमे थाइसी का ` 
श्रायः अनुवाद आजकल कौ मनुस्मृति प्रतीत होती है । संभव टै क पूवे घर्श्चाख् 
से इसमें कुछ म्युनाधिक्य हों | परन्तु जव यह मनुजी के नाम पर है ओर इससे 
` भ्राचीन श्छोकवद्ध कोड धभशाख्र नदीं मिक्ता तो इससे निचय दे कि प्राक्तन 
| । ध्मैदाखर के सव विषय ल्यि गये होगे । अथचा मख्य २ विषय तो अव्य ही 
ख्ये गये होगे । सत्ययुग कं प्रन्थ मे उस समय के नियम श्रवश्य हाने चाहिये । 
अम मनुस्मृति के उपर दृष्ट दो तव पता खग जायगा | अधिक से अभिक ३६ वर्षं 
तक वद्‌ का अध्यन स) भौ सव कं ड्य नहीं । ओर अधिक सं अधिक ६० वषै 
। विवाद, सोमी सव के लियि नदीं इस प्रकार मनुके पूर्वैकथनानुलार १२० वष कीं ही 
आय सत्ययग मे सिद्ध होती दै । अव जो ४०० व की आय कदी गसो केवल 
उस युग की प्रशसामात्र है क्योकि अरोग” ओौर “सर्व-सिद्धाथे'' ये दो तेरोषण 
ॐ हं । क्या सत्ययुग म रोग नही था क्या सवक) सिद्धाथे ही थे ? यद्‌ कदापि 
नष्टं हो सकता | इसका कोहं उदाहरण भी नदीं मिेगा ॥ भन्थ कं विस्तार भयस ` 
ज _ उदाहरण नहीं देते परन्तु महर्ष ` विखामित्रः सदृश पुरुष ने सत्ययुग मे ही दुःख 
प पाये । वसिष्ठ आर विश्वामित्र म बडी ठड््े इडे । परदाराम नव्या. र खील 
रची थी | यह सब सत्ययुगकीदी ब्रात दं । अथवा जैसा मने जयायुष मन्त्र के छपर 
 चिखादै कि योगियों को त्रिगुण जायु प्राप्त हो सकता दै सत्ययुग मं अधिक योगी 
थे अतः त्ैखा कटा दै | इसके आगे के दोक देखने से मीः मनु का माव विस्पष्ट 
हो जायगा | देखोः | । 


ह 


बेदोक्तमायुमस्यानाम्‌ । २। ८४ ॥ 


( 


न्द + "क न = चः > 


दवपातेनिका ॥ | (२५ } 


मनुष्यो की आयु जितनी वेद मे कदी गह हे, उतनी जाननी चाहिये | १०० 
वषै की आयु वेदोक्त है । इससे यद्‌ सिद्ध हआ कि .आथुतो सव युगम १०० ही 


{ ^> 


वषै की है षरन्त योगाभ्यास से कदाचत्‌ किसी की आय्‌ बढ सकतींदहैसोभी 


भ 


३०० सौ से अधिक नहीं यह भाव दहे । मन॒ के सव रलेक प्रमाण भी नदी ॥ 


` , . वेदयक्र के प्रमाण-सुश्रत अन्धं सव स प्राचीन माना जता 2 कदा.जाता 
हे कि सुश्रत सत्ययुग मे हए । इस मन्थ का प्रमाण भी देखो--; ` 
पञ्चर्धिशे ततो वष, प्मान्नारी त॒ षोडश । 
समत्वागतवीर्यो तु, जानीयात्‌ इशलोाभेवक्‌ ॥ ˆ“ ` 
परुष र स्री क्रम से पच्चीस ओर सोखद, वष की अस्था में जव ह, 
होवे तब दोन का समान बीयै जानो अथात्‌ २५. वें वध में पुरुष | 
' ओर सोट्हवे वषे मे खी युवा होती है । आज भी इतनां हया अवस्था म यौ बन 


प्रष्ठ होता है । पचः- 


वयस्तु धिविधं बालं पध्यं दृद्धभिति । षाडशसंप्रस्योरन्तरं पध्यवय. । 
तस्य. विकल्पो इृद्धियोचन सम्पूणेता दानिश्चेति । तत्राऽऽविशतेदेद्धिरािशता | 
यवमाराचतरशत्‌ः . सबला द्रय-बलव।ये-सम्पृएता _ अत॒ उध्वेमापत्व 
परिहानिर्याबत्‌ समतिरिति । सूजस्यान सश्चुत अ० ३५ । ५० ॥ ` ` 


क, क 


(१ ३ प्रकार की होती दै-बाल, मध्य जर वृद्ध, सोख्हव वषै 
की अवस्था से ठेकर ७० सत्तर बषे की अवस्थां पय्यन्त मध्य अवस्था होती ४.9 
किर इसके ये भद्‌ है-घृद्धि ( बदना ) ` यौवन ( जवानी ), संम्पूणेता ( परिपणेता 
या स्थिति) भोर हानि ( घटा )) जिसमं २० वष तक च्रं जार तास बणे का 
अवस्था तक यौवन ओौर चाखीस वषे की अवस्था मे सब धातु उपधातु सब इन्द्रियः 
ओर बर वीयं की पृणता होती है इसके उपरान्त ७० सन्तर वषे कं। अवस्था तकत. 
कुछ न्‌ कुछ घटाव दने र्गतां हे, पुनः-- ५ 


/ 
| 


# 


सपतेरूष्वं च्लीयमांण धाच्विन्दिय वलवीयोर्साह महन्यहनि बलीरपालितस्खा- 
लित्यजुष्टं कासश्वासभथृतिभिरूपद्रवैरमिभूयमानं सवेक्रियास्वसमयथ जःणगार्‌- 
६ , भिवाभिगृष्टमवसीदन्तं दद्धमाचक्तते।५१। सूत्रस्थान सश्चत सदिता। अध्वा प३५॥ 
, १४१ | (-- । = 


व 0/८ ८, ॥ 1, 4 114. 4 
हि, ~ 1 ४ „+ ४ ¶ ६ {. (॥ ,-+ भ भ £ ६ 4 


| हि । न्ब ॥। श 
कि १९ ४ ॐ # 
॥, २६) १,४१.४ | च्या [= # 1 न र 
` , ^^“ # ~ नीषि । । । 


न्न न ~र र ----------- 


वि 


.  अथे- सन्तर वषं की अवस्था सरे उपर सब -धातु इन्द्रिय क्ट "वय्यं दिनि > 


भै (+ 


| 
| | 1 छ्य -ही होता जाता है ओर ` शारीर कीं त्वचा भें सख्वट पड्जाती है । सम्पूण बाख 
सकद च पीठे पड जाते ओर उड भी जाते, खासी शास आदिक उपद्रवो से पीडेत 
^ हो सब कार्यो म असमथ दोजाता; जेसे-प्राना जीणे मकान मेव वरसने षर भिर 


' 

। ` प्रडता है एेसे -जीण अवस्था वाङे को बद्धं कहते हं | ५१॥ 
५८ ( (~~ 

। यह सुश्रुत बहुत प्राचीन अन्थ समश्चा जाता दह यदि सत्य युगादिक् में मनुष्य 
"कीं १०2 से अधिक १०००० वषे की होती तो व्ृद्धभीतो २, ४ सहस्र वर्षो 

त ० क अ 


। के पड्चात्‌ दता पररन्त प्सा वणन फिसी -सच्छाख में नदा द्‌खत इसस भा यद्य 


>, (+ _ ® 


# ¢. 

। निप होला है कि पृतं समय मे भी इतनी ही आय दोती थी । यहां इसी प्रकार यह 
अअ जानना चाहय के उस समय कं खगा कं दारर का आकार भा प्रायः आज- 
करु कं समान दा था क्याके चद्यक म इदारार्‌ कं प्रत्यक अङ्ग का नाष ।देया हआ 


4. $ 
॥ अङ्गो कीं छम्ब चोडा मोटाई आदि सव कुछ लिखी इद है] 


क्रः क्त 


६, 
को 


^ + ~ 


= . ^“. सदक्चसवत्सरशब्दस्य सदस्रदिन परत्ताधरकर्णम्‌ "" 


४ 
७.१ > 


५ 1 
पि 2 म) क हे 


 प्रीमांसा का भ्रमाण-जसे उत्तरमीमांसा (-बदान्तदाख्र ) उपनिषदों 
| अथं का वणन करती है वेस पूवेमीमांसा सेतरेय दि जाद्यण अन्थों की संगति 
08 1 

` पाती दै । ताण्ड्यमहातराह्मण में देस वर्णन दै किः-- -- `` वी 


¢ 


~~~ ~~ 


4 प महात्राह्मणम््‌ । २५) १८ । १॥ 
ए. यदं ।“पच्च पच्वारातः'? का अथे पच्चगुणित पञ्चाशत्‌ ५० द्‌ अथात्‌ 
५. ८०६१५२५० पचास अधिक्रद्‌। स। । ८“पृञ्च पञ्च! रत्‌ शाब्द चार बार आया 
है अतः २५०८४ १००० सतव भिढ कर एक सहसख वषं द्‌।ता द | प्रथम २५० वर्षा 
हत्‌ स्तोम | द्वितीय २५० मं पञ्च॑दश स्त।म । दत्ताय २५० भ सप्तद्रा स्तोम 


अर चतु १२ चतुथ २५० तृष्‌। म एक्‌ (र्वद्यास्ताम प्रधानतया हाता हे । अव दाङ्का हत दह. | 
0, ०७ । ¦ 
त ६ 068 तषे का यज्ञ न्रद्यण अरन्या म ।वे। दृत ह सा यह मनष्या कें ख्यह्‌ 


„4. ९ के खयि या जिसकी आयु सदस वषे की हो उसके छियेहै॥ इस अच्च मजस 


॥ 


श्मवपातनिका।॥, ८ > }) 


की निवृत्ति के ख्ये जैमिनि. "सहस. कव्व का. अथं एक. सहस दिन है इस नाम 
का एक अधिकरण आरम्भ करते द अथोत्त्‌ एक वषे का अथे एक दिन दैः | इस परः 
भ्रथम पवेपक्ष सत्र ङखखत ह्‌. यथा-~ । +" 


“'सदहस्र-सम्बत्सरं तदायुषामस भवान्‌, पलुष्येषु' & ।.७.। २१-॥* 
भावः यह्‌ दहै कि. च द्यणः मन्थो मे विहित जो सहस्र वषे का यज्ञ है षह (८ त~ 
दायुकषम्‌- );: जिनकी आय १०००. वर्ष की होतीं है उनके यिः ्योसकता मनुष्य कः 
च्यि नदीं क्याके ( मन॒ष्येष॒ ) मनुष्यो में ( तद्ायपाम्‌+-अस्भवात्‌. ) उतना आयुः, 
का असमव हं अथात्‌ मनुष्य. जाति. मे १०.००. वषेः जायु नदीः हो ती इख. देतु अन्यः 


देवादियी के छि यद यज्ञ दै ।. सनभ्य के ख््यि नद्यं ।. इस पर पुनः कते है कि- 
"अपिवा तदधिकरारान्‌ मचुष्यधम्मै स्यात्‌” ६।७।३२॥ 

( अपि वा.) देवादियों का अधिकार शाख. मे नहा ह ।-इस हंत. बह (५ र | 
नष्यधमः स्यात्‌ ) मनव्य. का दही धमे. दे क्योकि. ८ तदाधेकारात्‌ ) शख्स मनु ४. 
का ही अधिकार है अथात्‌ मनष्य के छियि ही १००.०- तषे. का यज्ञ हे क्योकि यज्ञ 
करने से मनध्य का दी अधिकार दहे ॥. यदि. कलयो. किं मयुष्य छां उतन( . जायु नह्य 
फिर ऊस उतने वष = यज्ञ कर सक्ता हे | यदि को किं रसायनं योग. साधनः 


० स्तै (~ 


._ आप्रदिः उपायों स आयुं वेद्‌ जायगी. स पर कहते ह कि.सो. नदी दां सकता । 


| (नासामर््यात्‌" सू° २३॥ 


| , . 1 दितीय पर्वेपक्ष कीं निव्रततिःके ख्यिदहै पूवम जो का गया कि १००० . 
वषे के यज्ञ मे मनुष्यं का ही अधिकार है अन्यका नदी सो (न) नष्टींदये 
सकता क्यों ‰ ८ असामथ्यौत्त्‌ ) सामथ्यं नहीं होने से, न इतनी मनुष्य मे खतः, 
सामथ्यं हे र न ओषध आदिसे ही उतनी थु होसकती ॥ इस सुतर. का जः 
भाष्य हं सां लिखकर अनवाद करे देता ह) 4 

नः रसायनानामेतत्सामर््यं दृष्टम्‌ । येन सदस्रसम्बत्सरं जीवेयुः ॥ 

चतानि हिं अ्रेवद्धंकाने बलीपलितस्यं नाशकानिं स्वरवणंबसादकानि मेः पी 

~ । धाजननानि । नैतावद्ायुषोदात्तणि हरयन्त । ननु खरवणेभसादादिदशेना- ` 
देव ज्योग्‌ जीवनमध्यनुमस्यते. । न. इति घ्रूमः.। कुतः गताचुङपुरषः । इत्यंल- 


& २८) .  युर्विचार॥ 


|  -कादः। सएव ज्याग्‌ जावि न अवकल्पते । अन्न उच्यते. शतान्यायुरस्येति 


विग्रहीष्यामः. । नेष सख्याशब्दानां समास इष्यत । न च गमकरानि भवन्ति । 
द्विवचनबहुवचनान्तानामसमासः इति चाभियुक्तवचनात्‌ । 
त्थं --( | रसायनानाम्‌ ) रसायनों का ( -एतत्सामथ्येम्‌ ) यह . सामर्थ्य 


| ॥ ( न^द्ष्टम्‌ ) नदीं देखा गया है ( यन ) जिससे ( सदख संबत्सरम्‌+जीवेयुः ) 
१००० वर्षं मनुष्य जी सके ( हि ) क्योकि ६ एतानि ) ये रसायन ( अग्नेः+व 


कानि ) अग्निके वधक हुं ( वर्खपङितस्य+नाङ्रकानि) ब्रद्धावस्थाके कारण से. 


जां कंशाडे शु दहो गये ह उनके नारक हं ( सखरवणेप्रसादकानि ) उत्तम खर 


आर्‌ वणं के द्‌नवाङ ह परन्तु ( एतावदायुषः+दाताणि ) इतनी आयु के देनेहारे . 


१ र ({ न+ दर्यन्ते ) नदीं दखं जात ( नन ) इस पर ङ्ङ्का होती दहे कि (.स्वरवण- 


| (५ 


 भरसादादि दृशेनादेव ) रसायन से उत्तम स्वर आर्‌ सुन्द्र योरादि वणे की क 


॥(.१-/ 


ष 


+ १ 


१. हाता द यह ता आष भां मानत्ं ह तव्‌ इसरा सं अनुमान कर टवगे 1के ( ज्याच. 


[8 ० न 


जीवनम्‌ ) अधिक जीवन भी हता दह | इस शङ्का के उत्तर सें कहते (न+ 


(= अ, 


 इतिन्रूमः ) नहीं । देसा नहीं हो सकता ( कृतः ) क्योकि ( 1. 
पुरुष कां आयु १०० वषा क। दं (इति+ अनुवादः ) यह वेदों का अवाद्‌ ब्राह्मण 


भ्रन्थों मे पाया जाता है इस देतु ( सः+एवम्‌+ज्योक+जीदे+न० ) उस परुष की 
आयु क आधक कल्पना नहा हा सकत्‌ा | पनः शङ्का होती हे (शतान्यायु- ५ 


र्य इति विग्रह्‌।ष्यामः ) ॥ 


^“ हातायु '' यहा ““ श्षतान~जायुः अस्व '' एला समास करेगे तो इससं 


४ कड सं। वष आयु हता & यह [सद्ध हागा। इसका उत्तर ( मवम्‌ ) टेसा नहा. 
हो सकता । क्योकि सख्या शाब्दो मं ेला समास नदीं होता अन्यथा बद्धी आपत्ति 


होगी किसी ने कषा कि यह्‌ बाङक “पञ्चवषे' दै ( पांच वष काह ) अव यहां 


(पञ्च च पञ्च च पञ्चेति पञ्च । पञ्चव्षीणि यस्य स पञ्चच ) एसां 


समास करन पर यह्‌ वाक कलन चष। का है यह्‌ निचय गहा हा सक्ता ५, 
९० १४, २०. २५; 5०, २५ १००१ १०००; १०० ०९, १०००८५० 
१०००००० च वषे से टेकर्‌ कोटियों का अथे दहो जायगा । फिर सख्यावा- 
नके शब्द्‌ म कद्‌ व्यवस्था द्वा नहा र्गा | इस हेतु सल्यानाचक, शब्द्‌ में 


्ावपातानिका। र 


द्विवचन बहुवचन करके कदापि समाप्र नही होता । इस देतु यद सिद्ध हज क , | 
रसायन से केयर बर स्वर बणं आदिक की बृद्धि होती दे आयु की नहीं । अतः 
उतनी आयु के असंभव के. कारण - वद्‌ यज्ञ मनुष्य के ख्यं न कदा जा सकता | ` 
अतः अन्य प्रकार से समाधान करते हें | र 


स छुलकल्पः स्यादेति काष्णाजिनिरेकरिमन्नस भवात्‌ ॥ स ° २५ ॥ 


काष्णीजिनि आचायं कते दै किं (सः ) यह्‌ “यज्ञ!” ( कुखुकरस्पः स्यात्‌ ) कुख- 
कतस्प टे । अथात्‌ शास्रं मं मनष्य क ही अधिकार हे ओर १००० सहस्र वषं 
का यह यज्ञ कहा गया ह ( एकस्मिन्‌+असख भवात्‌ ) एक परुष मं उतना स्यु का 
होना असभव है एक आदमी इसको कदापि नदीं कर सकता परन्तु विदित विध, 
चो पर्णं करना भी उचित दहै सो जिस प्रकार ्ो वेसा करना चादहियं । सा ˆ ङ्ख 
कल्प, के विना नदीं हो खरता । अथात्‌ इस यज्ञ को याद ।केसा कं ॥पता ने 
आरम्भ क्ियादहा तो पितता कं मरने पर उसके पत्र करं । इसकं बाद्‌ इसका 
` पुत्र करे जव तक सहस्र बषं प्रान ही तच तक उसके कख क खग इस विधि 
को पुरा करते जायं इसी का नाम “'कृखकट्प है | इस प्रकार सं यह्‌ यज्ञ समाष्ठ 
दहा सकतादह एसा का।ष्णीजिनि आचाय का पक्ष ह्‌ | इस पर अन्य आचाय कहत है ॥ 


द 


| (९ ( अ +>4 


सपि वा इरस्नसयोगद्‌कस्यव्र प्रयाग स्यादत ॥ २६ ॥ ` 

वे मे जा "'कृङुकट्पः'? कदा गया हे सा भी उचित नदी क्याके ( एकस्य. 
षै+प्रयोगः ) एक ही पुरुष का यह्‌ कन्तेच्य हें ( कृत्स्नसयागात्‌ ) क्य।।कं स पूणे 
से सयोग एक दही श्रद्मी का हे अथौत्‌ जो सम्पृणे विपरि को समाप्त करनं 
समथं हो उसी का यज्ञ में अधिकार दै | इसका भी कारण यह दे कि प्रयोग, 


करनेवाखेमे ही फर कहा गया हे । इस हेत “"कृकरल्प?” भी उचित नदी, इत्‌- ¦ 
ना बादानुत्राद्‌ करकं आगे सिद्धान्त सूत्र कहते हं, यथा~- 


विप्रतिषधात्त गुण्यन्यतरः स्यादिति ल्ाइुकायनः । 
भावय दहै षे सम्वत्सर शाब्द या पञ्चपञ्चाशत्‌ शब्द्‌ गौण मानना पड़गा | 
यहां सम्वत्सर शब्द्‌ ही गौण अथे में हे यदह खावुकायन आचय्यं कहते हं इस 
 पररदेतु देते हं। 


+ ४ ४ 


आयुर्विचार ॥ ` (2 


अथात्‌ यह शृच्द्‌ केवर वषमे दी रूढ नही, किन्त अन्यान्य अर्थं 


| “सम्वत्सरो विचालित्वात्‌" #॥ ३८॥ 
( विचाङित््वात्‌ } सम्बत्सर शब्द विचाखी अथौत्‌ विचलित. होने हारा दहै। 
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दता ह | यहा कस अथ मह्‌ । इस पर कहत ह:- 
"अहाने काभस्ङ्ख्यस्वात्‌"' ॥ ४० ॥ 


। ` अकति ` 
4 ५ 


+ , यहां सम्वत्सर शब्द्‌ ^ एकदिन *? के अथेमे है । दस्त प्रकरण में सम्बरसरं 
शब्द्‌ दिन वाचक हे यह्‌ निद्चय करिया ह| 

अव आप विकार सकते हँ किं यदि पूवं समय म मनुष्यां की अधिक आचय 
हाता तो इतनी दाङ्का करने की आवदयकता न होती ओर वर्षं शब्द्‌ का अर्थं दिन 


नह्‌ करत । 


0  । 
च 
वतै $ १ 


 छ।र यह भीं कदाचित्‌ जमाने कह देते कि सत्ययुग-मे इतनी आय कां 


" मनुष्य हज करता था अतः एेसी विधि कग अच.उतनी आयनं हानं सं वह्‌ 


यज्ञ नही हो सकता । परन्तु वैसा नदीं कदा इससे निश्चय होता है ।क जैमिनि 
आद्‌ आचाच्यं वेदिक आयु के परम विद्धवाखी थे । में बहुत क्या छ्खिं रेसी र 
` बते सवथा वेदज्ञास््रविरुद्ध होने से सब ङे चयि त्याज्य है | जव कटियंग के 
छाग अल्पज्ञ हाने कग तबदी एली-> कसस्कार की बातें .कैडाई 1 


र्फुटवात--शतक्रतु यह्‌ नाम इन्द्र काद, परन्त्‌ इन्द्र नाम जीबस्मा काटे 
यह वणेन विस्तार ॑से वेदिक इतिदासाथे निय ञं देखो । वह जीव।त्मा शतक्रतु ` 
कात हं जिसकी १०० सवा वर्षा की आयु जन्म से छेकर मरण तक क्रतु अथौ ` 
शद्ध वेदिक व्यवहार मं बाता दं अ।र जिसका बाल्यावस्था से मरणः पर्य्यन्तं जीवनं 


+ 


शद्ध है वही शतक्रतु इन्द्र हे । वही जीवत्मा महान्‌ एेश्वय्य॑शाटी होगा अतएकं 


जो शत यज्ञ करेगा वही इन्द्र होमा ेस्ी आख्यायिका पराणो मँ चली अती है. 


इस शाब्द से भी मनष्य की शतायु सिद्ध दती ~ 


यष्ट भीं दातायु का प्रद 
` माना गया है दोनों मिखकर ७२० अहोरा होते ह अथात्‌ प्रायः एक ब्षङ. 
१६० देन आर ३६० रात्यां हता ह | अब ७२० को १०० खे गुना करो न्यक 


ये 


ठपानिषदादि ब्रन्थां म ७२००० बहत्तर हजार नाड़या का वणन अता दै ! 


(9 


९ 


रके जैसे २६० दिन आौरं ३२६० रानि कां एक वष 


भ भी प्रयुक्त । 


। क ¢ 


वपातनिका॥ ` ` (३१) 


ष ४ लल तरौदानीमपि कथं न तादत्ता धवमसुग्रहन्ति महाभागा इति भवानेव, 
(साधय । शृण-इदानीपपि तादशो भवन्ति । येषापाचायाणां अन्येष्वधीतिनो 


१०० चष की आयु है अव ७२०७१०० के गुना से ७२०,०० बदत्तर सहस्र हदा 


षद [> अ + ४५ १ ञः 
जावे हं इन ही आश्रय से जीवारमा काये करता दै असः ये शरीरस्थ नाड़ीवत्‌ 


डया कहावा है | पञ्चत्‌ इस का वास्कावकं तत्त्व न समञ्ञकर ररर 1 नाड्या 


को ही ७२००० संहस्र मानने खगे । कोई कहते हं फं श्रीरामचन्द्र आदिक. 
महापरुष कै सहस वषे जीते रहे । परन्तु यह्‌ बात सबेथा असत्य द क्योकि ` 


उपलयन के पश्चात्‌ ही बिंदवारिच आके रक्ष्मणसहित राम को यज्ञरक्षथे वन 


क ^ =+ ७ [९ 
ङेगये ओर इसी याजा मे सव भाद्यों का जनकपुर मे विदाहं होगय। | किसी भ्न्थं 


सं इख समय रासच्छा उन्न ३० वषे स आर्धक 1सद्ध नदा हाता । प्रच्युत बहत 


थकार १६ वषे से न्यून ह भानते हं । एवमस्तु, अव १९ वषे रासवचन्द्र को तो 
वनवास भिखा इस यान्ना ओ जाड ओर राण अदि. शच्रओं को मार रास्चन्द्र 


ऋ दला प्रायः समप्र हो जाती दहं। जब म पृच्वा दू क्र कई सदख वृषे जवन, 
धारण कर श्वीराम क्या कस्ते रहे क्या इसकी दिन चचां बतखा सकते हयो । यदि 7 
इनकी लीला का सव पूराष्टेसाब1केयाजाय ता सवदा १०० वषाण क अभ्यन्तर, 
- ही समाप्र हो जाती हं । अवः अनेक सहस्र वषे क। आयु कस्पना करना सवेधा 


अज्ञानता की बावे इति संक्षेपतः ॥ 


सवेक्ाल् म आचाय क च्चमानता: 


1 त 1 6 


> भूतवेदानीं पर्ष्डितायन्ते ते खर्वं प्रायः कलिभवा एव । तद्यथा-महामःष्य कारो 


भगवान्‌ पतञ्जलिर्षदानां व्याकत्ता, कखमाञ्जलतेविरचयिनोदयनाचार्यो बद्‌ 


भआपाचायाणापपि व्याङ्लायता, इृत्स्नस्य साख्यान्ञस्य सप्षत्येबाऽभ्यामि 


शङ्का--तब आजकल भी वेसे मदहाभाग्यवान्‌ पुरुष॒ पृथिवी पर अनुग्रह 
भ 
कयो नदीं करत आप ही इसको सिद्ध कर । उत्तर-आज भी वख दातं & । पजन जा- 


चाय्या के मन्थ पठकर आज पंडित बनतेवे सबही प्रायः इसा युग कह 


` व्याकरण के विस्तार करतेवाङे महाभष्यकार भगवान्‌ पतन्जाङ, बहुत आचार्य्यो 
को भी व्याकु करनेवाे ` करसमांजलि आदि प्रन्थो कै कत्ता उदयनाचास्ये 
सम्पृणे सांख्यशषाख कै सिद्धान्त को केवल ७* य्यो चछन्द, मे बटमभिबाछे 


= ि 
कौ, ` 


आजकल भी बड २ आचायं आर विवेकी होते ह| 


(३२ ) सवेकाल मे आचायो की विद्यमानता ॥ 


ह्य 


संघटायेता आमानीशवरङृष्णः, सर्वेषां सांख्यादि-शाच्ञाणामापे अमप्रदशेको- ` 
।  देत-समदाय-पथमाचायः श्रीशङ्कराचायंः, ्रस्यापि खण्डयिता वैष्णबधर्मस्य ` 
पवस्थापयितां च भ्रीरामादुनस्वामी, ज्योतिःशाचे ` यूतनगशितानामाविष्क्ता 
 भास्कराचायः; इमेऽन्येऽप्यभूषयन्‌ पृथिवीं शतश श्राचाया .कसावेव । पेतिद्येन 
 ज्ञायन्तां तेषां नामधेयानि । निशामय नवतमघ्रदाहरणम्‌ यत्स्वल्पेनेव कालेन 


दिगन्तमप्यतिक्रान्तं जगस्मशस्यम्‌ । के देतभाग्यमन्द पुरुषैः भुवनाविदित आम्नाय 
तस्त्वपारदश्वा निस्षगंत एव जनिताषनज्ञानः प्रशमितसमस्तपाखर््डिलीलः धन 
रुञ्ज।तितमूच्दितषदपुरुषा निरस्तसमस्ताघुनिकविबुधमर्वां भगवान्‌ दयानन्दो 
न ज्ञायते । यः खलु सवान्‌ पएवांचायानतिशय्य तिष्ठति । नायमषिरेवं 
योऽयं पहषिपदं प्रापिता गशणग्राहिणाभिभारत-सन्ततिभिः। कृतं बहुलेखेन जहा 


यास्रकन । स्वदश्चान्‌ ।पण़न्तसणख च गत्वा परस्बचास्याः शतश्चाऽथ सदकशन | 


शाग्रवुद्धय ईदवरभणि दितमतयो दष्टतत्त्वा भ्रयतनसमयालङ्कारभूताः 1 


' %।मान्‌ इद्वरकृष्ण, सब साख्यादि शाखो क भी. च्रमप्रददेक अद्र॑तमत के 9थमा- 


चायं श्रादाङ्कुराचाय), इनके मतत करा भौ खण्डन करनेहारे वैष्णव धे के व्यवस्था 
पयता श्र रामानुज स्वामी, ज्ग्रोतिष्‌ शाख मे नतन २ गणित के.आविष्कतां भा- 


स्कराचाय्य; य सब आर अन्य भी शचः आचाय इसी कथियुग अहुए हं । अति- 


नवेन नाम अ सना जा ड़ दहौी समयमे दिशाजां के अन्त को भी अतिक्रमण 


[ (>> 


करना चाहर्ता है ओर जिसकी प्रशसा सम्पूण जगत्‌ कर रहा हे । अवनविदित, वेद 


4 


तत्त्वा के जन्हानं पारतक दंखा दे, शभावतः जिनको आषज्ञान उत्पन्न हआदहे, ` 
५ | 8 जिन्न समस्त पषखण्डय्ा तं 2। खा शान्त क मूाच्छत वेदपर्ष पुनरपि उञ्ञ 


वित किए, निखिल आधुनिक विद्वानों का गवे निरस्तं किया पेच परमपज्य महर्षि 


दयानन्द को कौन हतभाग्य मन्दपुरुष नदीं जानता है जो सव पर्वाचार्य्योको ` 


अतिक्रमण कर स्थित हं । यें कवर टषि ही नही हए किन्त गुणम्राही भारत सर्ता 


नों ने मदर्षिपदवी तक इनको षहुचाया । जह्वा कं दुःखप्रद्‌ बहत ॐेख से क्या भर- 
 , यजन, देश ओर द पान्तो मं जा आजकठ भी शतशः सहस्रशः कुशाभ्रवद्धिः हंदवर- ` 
, भक्त ्राजकर के अलङ्कार स्वरूप आचायों को देखा । जस्स ज्ञात होगा कि 


+= 


न 
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क ०, ~ = अ 


नतु पुरापि यदि विवेक्रिनोऽश्रवन भवन्त्यश्रुनापि तहिं कियुहिशयाकाण्ड- 


(क 


ताणडवपरस्तावोभवताम्‌ । विरम - विरपतावत्‌ समनः स्बाङ्गखद कराद्चेलात्‌ । ` ` 
सत्यमेतत्‌ । स्वतो न विवेकोत्पाद अपेक्षते तु किथपि । यदि शशवाल्यथ्रति न 


कापि शिक्ता, न सततांसङ्गतिनं पदाथाबलोकनम्‌, न चोपदेशभ्रवणं, स्यात्तं 
कथं स उत्पत । अतः शित्तार्थो मन्थो लेख्य एव । सचोत्तरोत्तरजानां पुरू- 
षाणां सहायकः । नतु यथादिखष्टौ पदाथावलोकनेन स्वयञ्द् भरतं ज्ञान तथेदा- 


नीमपि भविष्यति । अत्रोच्यते -आदावपि अनादिर्वेदो वे श्तको बधरव्‌। 


तस्मात्सर्वे बोधवन्तः। यषां तु वदा स्वी कारपन्तः। तत्रापि अस्त्येव लंखभ्रयो जनस्‌ 


सहायकतेन सपेत्तस्वात्‌ । आाहस्तद्रादिनः-आसीस्पृथिवी पथममितरभाणिभिः ` 


पूणा ।॥ जज्ञिरे पथान्मनरुभ्याः । ज तेष्वपि तेषु उषसः पूगानि जनिरीषः 


नाभरदवि्यायाः । केऽपि पवेतगहरानध्यास्य रात्रिं नयन्ति स्म । केऽपि वृक्ता- ` 


दाङ्का-यदि प्रवेमं भी ेवेकी परुष हए आजभी होते हं तब किख उदास . 


अस्थान आर असमय म नत्य का प्रस्ताव कर रह्‌ है । मनः साहत सखवाङ्क खद्करः, 


खेख से विराम करना दी अच्छा है .। उत्तर्‌ । आपका कथन सत्य है परन्तु स्वतः 


®+ \ ^ 


विवेक की उत्पत्ति नदीं होती किसी स्तु की अपेक्षा करता ह | यदि केशवावस्थासे 


*.._ ^~ = । + 2.9 
न शिश्वा, न सत्संगति, न पदाथावलोकन आौर न उपदेश श्रवण हो तो वब बह 


विवेक केसे उत्पन्न होगा । इस देतु शिक्षार्थं भन्थ ङेख्य है । वह्‌ उत्तरोत्तर पुरुष का 


। सह्ययक्र होता है । शङ्का-जेसे आदि सृष्टि में पदार्थो के देखने से स्वयं ज्ञान उत्पन्न ¦ 
हआ तैसा ही आज भी होगा। उत्तर । आदि में भी, निश्चय, वेद्‌ शश्षक हु उस. 
से सब कोई बोधवान्‌ हुए परन्तु जिनका वेद स्वीकारपक्ष नहीं हं वहा परभा, | 


खेख का प्रयोजन है ही, क्योंकि भावी सन्तान के सहायक हान के ।ख्य उसका 


अपेक्षा है । इस सिद्धान्त के माननेदारे कदते हं करं यह पृथिवी पहर अन्यान्य. 


प्राणियों सर पणे हई. पश्चात्‌ मनष्य उत्पन्न इए, मनुष्यां के उत्पन्न हानलपर्‌ भा अनक 


€ 


सहस वर्षो तक विया का जन्म नदीं हआ कोटे तो पवेत के गहरा म वाख कर्‌ 


के. अ 


रात्रि काटते थे भोर कोई उच्च ब्रक्षा पर चंद दुष्ट जन्तुभा स अचः स्ता कस्त 


श) । ५ 


अवपातनिका॥ 2 (३३) 


४ 7 ~ 
नै # ) © छ.४ 4 कि, कि व 
. "^. इछवकात म च्राचा्यों की वियमानता। 
"0 | | = ~ ` - -------------------==-----------~----~ ~ ~--~-~~ --~- 


नार्ह्य दिखसत्त्वभ्य आत्मानं जयन्ते स्म । भस्तरपिश्डो, दारूलगुडश्स्यषं 
विधानि तेषमन्नाखि । नोखलमृसले, न चुल्लः, न भाण्डानि) न क्तत्राखिः 
न हतानि; न धयः, न वाहाः, न पक्नाखि, न -शकटनि, न गन््यः, 
न गावोनाश्वा इत्यादीन्‌ -परप्तेपयोगिनो - ऽहरहञ का्नितान्‌ पदाथांनपि च 
॥  विदहुः।अपक्तेव भोजकाः। अञ्ुटी रा अवाससश्च । क्रं बहुना पशुकल्पा एवासन्‌ 
॥ गच्नत्ख वषु कालेषु शनेः शनैः सामान्या विदा त्ेतादिसम्बन्धिनी विज्ञाता । 
। सापि कस्मिरिचदेशे -जाभूदद्यापि । यत्‌ किञ्चित्‌ तेर्विदितं । तत्तसथमं 
॥ गीतिषु निबद्धं कथासु च कीतिंतम्‌ । कतिपयवषलक्तगमनान्तरं ते लिपिं लातवतः। 
ततो लिलिखग्रन्थान्‌ । तदा परति पएववृत्तान्तन्ञा अभूवन्‌ केचन । ते च अन्था 
॥  उत्तरोत्तरभाविसन्वानाना-युपकास्णि उपदवन्ति स्म । इत्यं पूषैलिखितग्रन्थादि ॥ 
। ` पठनपाठन-व्यबहारेण स्वानुभवसम्पल्या च सम्भति इंटशा श्येनो विद्रसो- । 
जाताजायन्ते च। यदि लेख-परिपाटी सम्मत्ववसीदेत्‌ । तदि भूयोपि सवै तामेव ` 


पत्थर ओर काष्ठ की छड़ी ऽन के अख ये | न ऊखल, न मूसल, न चुर्दा, न भाण्ड, 
न खत, न हट, न बहनेवाङे, न ढोनेवाे, न गाय, न घोडे, न काटने कै दस्‌, ` 
ल खछकट, न छोटी गाडियां थीं प्रतिदिनं जिनके विना आज काय्य नदीं 
चङ सकता रेखे परमोपयोगी पदार्थो को भी वे खोग नहीं जानते थे | विना पक्राया 
हआ भोजन करनेहारे ये, न कुटी ओर न वख इनको थे । बहुत क्या कहं वे प्राचीन 
लोग पशचओौसे किञ्चित्‌ न्यून दी थे । इस प्रकार बहुत काठ व्यतीत होनेषर धीरे र 
साधारण चत अदि की विद्या इन्दौने जानी वह भी किसी २ देशा में आज भी 
नहीं | उन्दोनि जो कुछ जाना प्रथम उन खवों को गीत में बनाया जीर कथाओं में 
कहने, सनने, ओर सनवाने , कगे । कतिपय रश्च वषं बीतनेपर उन्होने छिपि जानी । 
। , तव अन्थ डिखना आरस्भ क्रिया| तव से कोहं २ पृववत्त के जाननेहारेहोने छ्गे | वे 
ञ्रन्थ उन्तरोत्तर सन्तान के उपकारी हुए । इस भकार पूवं टिखित अन्थों के पठन | 
पाठन व्यवहार से ओर अधने अनुभव की सम्पत्ति से आजकरु एेसे ओौर इतने विद्धान्‌ ` 
उत्पन्न हए ओर हो रहे दै । यदि टेख परिषाटी आज समाप्त दोजाय तो पुनरपि सन कोहै ` 
उसी शैरवी दशा को ्राघ्र होवे । इस हेतु उतरोत्तर साहाय्याथ मन्थ तौ लेय दे यह्‌ उज्ञका 


त्रिः 


+~ ~ 
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॥ >: । । 4 ५ ५ ११. 


अवपातानिका ॥ {5 


99 > ~ > ४ - > 
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शशव! दशा भजयुः अताष्युतचरात्तर-सादहास्याथा अ्रन्थस्तु लख्य एवातेतषापपरिसा- _ ५ | 


` द्धान्तः। तत्राप्यह नेद्‌ नवीन रचयामिषि भ्णीतानामेव ग्रन्थानामाशयमाधुनिकः 
प्रा्गतभाषया तथा सरलसस्छृतभाषया च प्रकथ्यितु भ्रयत । यतो. नाधुना सर्व, 
` सषस्कृत पयन्त ।. प्ठन्तापे नाषमाफौन्ययनायः कालं यापायतु शक्वान्त 
पठनीयवाहुल्याद्‌ अआपेग्रन्थानां भषाकराडिन्याच । अन्यच्च यदि बोद्धासे 
नः लिलेयुरनोपादिशेयुस्तदिं पुनर पितेव भाचीनतमा दशाऽऽपतेत्‌ । धतोपिलेख्यम्‌। ' 
छत्र सांख्यसूतरदरयथुदराहस्यावसाययामीषं प्रासङ्गिकं लेखम्‌। = ` ` ४ 
पदेश्योपदष्रल्वात्तत्विद्धिः। इतरथाऽन्ध परम्प । सां० ३ । स ° ७8,-८9 
स्वाध्याय-प्रशंसः ॥ -8 
दत्र परथमं तावदषीणां पन्था अतुकरणीयः। तमिेषन्थानमिमाः | क 
वाक्याने विस्फट प्रकाशयान्त । तद्यथा- " 
भां सद्धान्त ह । उसमभा मता कां नवान भन्थ नदा बनाता च्हष प्रणा ५9 
मन्था के अद्य का अनक भाषि क अर्‌ सरट्‌ सस्छत अषा क दस प्रका 
दित करने के खयि प्रयत्न करता हू । जिस हत॒ आजकं सन कोड संस्कृत नही ` 
पदते, पटनेद्ारे भी आषेभाषाध्ययन के ल्यि समयः विता नरह सकते । क्योकि 
पटने कं खेय बहुत ह श्रार आपे भाषा की कठिनता भी है अतः यदि बद्धान 
खख आर न उपद्र द्वच ता पुनराप वहा प्राचानतमद्शा अआषपडगा इस हत्‌ भी | 8 


ङ्िखना वाहये । इस विषय. म सांख्यदाख्र के दां सूत्र द्‌ यह प्रासङ्गिकं ख्ख स 
माप्त करता हू । ^ 
उपदेदय ( दिष्य ) आर उपदेष्टा ( आचाय्यं ) दाना कं हान सं जगतम 
कल्याण की आशा हाती यदियेदानों न दों तो जगत्‌ मे अन्धपरम्परा फक्जाय।॥. 
विज्ञानभिक्षुक नेः प्रसङ्ग सं इनका तप्रलपय्यं अन्य प्रकार स भे बणन्क्या दक | 
परन्तु यहां उसका प्रसङ्ग नर्द । ४ त. 
स्वाष्याय-प्रशंसा ॥ ` ` 
इस गे पथमः कवियों कै मामं काः अनकरणं करना उचितं है । यं वश्यमाण 
 बाक्य उस मागे को विस्फुटतया प्रकाशित करते हे । बे य ह-- ¦ , ॥ ॥ 


# 4 भ. ^ द ¶ 3 ४५५. ॥ , रं ¢ ४१ 
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(३६)  , स्वाध्याय-प्रशंसा॥ 


= 
नि च 
 * ॐ ॥ि 
# + 
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~ ५, 1 ष 


८. | ५ प २ ५११ 


न्दोग्या० ८ । १५।१॥ 


(+ 4 “आचा्य्लद्रेदमधीत्य यथाव्रिधानं गुरोः कमातिशेषेण+अभि, 
समाष्ठत्य कडम्बे शुच देश स्वाध्याय मधौयानो- धार्मिकान्‌. विद्‌ धद्‌+आत्म- | 
"नि सर्वेन्द्रियाणि सम्परतिष्टाप्य+अ्हिसन्‌ सवाणि भूतानि+अन्यत्र तीर्थेभ्यः 


1 . 
-- --- - - --- -- -- - -- - -- --------------- -------~- 


` स खल्वेवं वतैयन्‌ यावदायुषं बह्मलकिमाभेसम्पदयते न च युनरावतेते'? 


1, इमपार्पं पन्थानमन्रु इवन्ताजनाः कथङ्ार्‌ न 1 वेक्रिनो भविष्यान्ति । नरष 


क (1 रै 
(- 
भरद्वाजस्य जद्यचस्यत्रत (नर च्यताम्र- 


७९ 


कः 


।  , तेत्तिरीया आमनन्ति- “भरद्वाजो ह तिभिराथभिवेद्यचय्येयुवास । तं 


[॥ 
क ५ 


। 
| ( आचाय्यकुखात्‌ ) आचायं कं गृह्‌ पर जाकर ( यथावेधानम्‌ ) वेधे पूवक 


। ४ 
-; | ;"{ वेदम्‌+ अधात्य ) वद्‌ पदु ( गराः )} आचाय्यं के ( आतिरोषेण+कम्मे ) सव 
।  सवतन कर अथात्‌ गुरुकुख सं खट ( कुटुम्बे ) विवाह कर अपने कुटुम्ब के साथ 
 `स्दता हा ( यचा दशं ) पावेत्र स्थानम ( वद्म्‌+अधायानः) वेद को पदता 
आ ( धार्मिकान्‌ ) मन॒ष्यां का धार्मिक ( विदधत्‌ ) बनाता हुआ ( आत्मनि ) 
` अपन में ( सवाणइन्द्रयाणे ) सव इन्द्रया का ( सम्रातेष्ठाप्य ) स्थाप कर्‌ 
अर्थात्‌ वदा मे कर ( अन्यत्र+तीर्थभ्यः ) विद्याख्यं वा धम्मद्ाखाआ सर. अन्यत्र भी 
'( सव।णे+अतान ) केसी प्राणा का ( भाहखन्‌ ) हसा न करता हआ जा आ 
१ । (1 इस ससार म वरतता हे ( सः ) बहु ८ एवम्‌ ) पबाक्त प्रकार से ( यावदा- 


९. यु षम्‌ ) आयु पय्यन्त ( वत्तयन्‌ ) वरतता हुआ पुरूष ( बरह्मखाकम्‌ ) अन्तम. 


9 


| ह्यानन्दं का ( आभखस्पद्यतं ) प्राप्त हाता है ( नर्नचतपुनः+अावतते ) पूनः पुनः 
छदा को नहीं पाता। जो कोड इस आषेपन्थ का अनुकरण करेगे वे क्यों नहीं 


"4 4 विवेकी होगे | चटषिभरद्ाज के ब्रह्मचय बर को देखो । 


४ 


भ तंत्तिरीय रोग कस हं ( भरद्वाजा ह ) चषि भरद्राज (त्रेभिः+आयुभिः) तीन 
10 लास्य यौवन ओौर वाधेक्य आयु सं (ब्रह्मचयम्‌ ) ब्रक्यचथं (उवास) करत रदे (तप +द + 


--- 


। ९, । ¦ 4/7“ 9; 


वच ^ 
क क 


ह नीणि स्थविरं शयानमिन्द्र उपव्रज्योवाच-मरद्रान ! यत्ते चतु्थमायुद॑यां ` 


दाश्रषा गाचारण आद सवा कर ( अआ।असखमाब्त्य ) पश्चात्‌ गरु कां आज्ञासे स- 


(4011111 44.11.111. 4.04 440) +. 


अवपातनिकां । ( ३७ ) 
किमेनेन कयौ इति व्रह्मचय॑मेवेनेन चरेयमिति हौवाच" । तेर बा० ३, १०, ११ 
३, ४, भरद्राजवद्वि्ामिलापिभिः प्रथं माव्यमर्‌ । नाक्रो मोदधल्यः स्वाध्याय 
प्रचन योरेव परशस्यतणत्थमाह । तय था-“स्वाध्यायपर वचने एतेति नाको मौ दन्यः 1” 
तैत्तिरीये । पुनः-“.स्वाध्यायप्रबचनार्भया न प्रमदितव्यम्‌। तानि त्वयोपास्यानि ।'" 
ते° । पुनः “थ यद्‌ यज्ञ इत्याचक्तत ब्रह्मचयमेव "ˆ" “““.अथयर्सनायलामित्या- 
चक्तते ब्रह्मचयंमेच “ˆ ~“ अथ यदनाशकायनमित्याचक्तते ब्रह्मचर्यमेव '' । इव्यव 
विधानि डान्दोग्यवचनानि बदह्यचर्थं षदे पदे स्त॒बान्ति । पुनः सान्त शतपथत्रा- | 1 
दयणवचनानि स्वाध्यायं भ्रति विश्नाऽऽदराएख त्था „^ 


“अथातः; स्वाध्यायप्रशंसा मिये स्वाध्यायभ्रवचनेभवतो युक्तमना भवत्यः ' १ 
पराधीनोऽहरदहरर्थान्‌ साधयते खख॑स्वपिति परमचिकिस्सक आमना भवत 7 ॥ 
_ 119. 910 01100 -- 
जीणिम्‌+स्थविरम्‌ ) जव वह जीणे ओर स्थविर हागय तच इनक नकट (इन्द्रः) इन्द्र 
(उपन्रज्य ) आकर ( उवाच ) का (भरद्वाज) हे भारद्वान ! ( यत्ते ) जो आप क 
चते आयुदंतो उस आयु से आप क्या करेगे । इस पर भरद्वाज नं कहा 1 { 
इस से भीर ब्रह्मचर्य ही कद्धंगा | इस इतिहास से यह सिद्ध दाताहं ।के पूवक कं - 
कटाषि बड ही विद्ाभिखाषी थे | आर जन्हाने एसा पारश्रम्‌ कया वेदी ऋषिभी 
हए । इस हेत ऋषि भरह।ज के समान विद्याभिलाषी होने चाहिय | नाक नाद्र ) 
ऋषि वेद क पठने पडाने को सव तपस्या से प्र्स्यतम सानते हं पुनः का गया | 
कि स्वाध्याय = पटना । भ्रवचन = उसके व्याख्यान उपदेश अध्यापन आदि 
इन दोनों से ८ नप्र माईेतव्यम्‌ ) कदापि भी प्रमाद्‌ न कर्‌ । भुन ( अथ यद्यज्ञ- ` 
` इत्याचक्षते ) जिस कों यज्ञ कहते हं वह ब्रह्मचयं हया है । ।जस का सत्रायण नाम्‌ 
यज्ञ॒ कहत हं बह ब्रह्यचये ही हं। जो अनाशकायन नास का यन्न्‌ कंह्लखाता ह चह 
भी ब्रह्मचर्यं ही ह । इस प्रकर व्रह्मचयं की स्तुति छान्दाग्यश्रुति पद्‌ चद च क र~ 
ती {© विद्याध्ययनरूप जत का ही नाम ब्ह्यचयं ह । पुन दरातपथ नह्यण क 
वचन स्वाध्याय की कहां तक्र स्ति करती है सो देखो ऋषि कर्दत = । 


(6; 


( अथातः स्वाध्याय प्रदंसा ) आगे स्वाध्याय क्रा प्राता रदत. ( स्वोध्योय 


+, +, * ॥ ^ 4 + „ + + . -१: + 
41.44 ५ ४ 1 44 ^ न । च. 


स्वाघ्याथ-प्रशखा 


1 ६ १ 
4. कः (क > क 


= 
"~~ कः 


 संयमत्रैकारामताः च प्र्ाद्धियंशो लोकपक्तिः । प्रज्ञा कधेमाना चतुरः 
धर्मान्‌ त्र द्मणमभिनिष्यदयतिं त्राद्यण्यं मतिरूपचर्या यशो लोक-प॑क्तिम्‌ ` 
। पच्यमान्त्भिधर्मेत्रणं युनक्तय्ेया च दानेन चाज्येयततया चावध्य- . 
त्या च॥ १॥ये हवे के च श्रमाः।ईइमे यावापयिबीऽअन्तरेण स्वाघ्यायोहेवं ` 
तर्षा परमता रषा य एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायमधौते तस्मास्स्वाध्यायोऽध्येतन्यः ॥२॥ . 


4 षः 
 ्रनचने ) पदना पडाना ८ प्रिये+भवतः ) य दान्प्े वस्तु परमभ्रियह क्याकं 
 ( यक्तमना;+भवति ) इस कमं स उसक्रा मन तत््रयुक्त होता ( अपराधीनः ) 
किसी के अधीन नहीं रहता अथात्‌ स्वतन्त्र होः जाता ८ अहः+अहः ) प्रतिदिन 
( अधान्‌ ) धमं अथं काम माश्च इन चारों पदुर्था को ( साधयते) सिद्धः करता 
( खुख~+-स्वपिति ) सुख स जीवन विताता ( आत्मनः+परम चिकित्सकः+-भवंति) ` 
अपने आत्मा का परम वेद्य बनता ( इन्द्रिय सयमः ) इन्द्रियों का सयमःदहोता 
(6 एकार(मताच ) आर नह्य म अनवाच्छन्न विश्रान्तिखाभ करता | यद्धय| एक हाने । 
षर भी बहतः हाता ८ प्रज्ञाब्द्धिः ) प्रज्ञा की वृद्धि ( यशः ) यडा ( खाकपाक्तः ) . 
एष्दिक पारर।कक खख कां पारपक्तता ( कधमाना प्रज्ञा ) बदती हुड प्रज्ञा ( चतरः 
धमान्‌ ) चार धर्मो से ८ ब्राह्मणम्‌+-आभेनिष्पादयति ) बाह्मण कौ युक्त करता | वै 
चारय हे (नाह्यण्यम्‌ , ब्राह्मण्य (ञ्।तदखूपचयो ) गुणानुसलार आचरण (यराः+लाकपक्तिः) 
यद्य आर खोक परिपक्वता इन चारा पदाथा को बढती हृड्‌ प्रज्ञा देती हे ।ओंर (रकःपच्य- 
मनः ) पारपक्त हाता हुञ्ा खाकमा (चतुभः-घर्मः) चार्‌ धम। सं (जाद्यणम्‌ ) बाद्यणः 


को ( अनक्ति) पाठ्न करता दहे | वे येह ( अचंया~+च) पृजासे (दानेन च). 


| # => 2 ९५, 


दान स ( अज्ययताच ) हानि कान हानं देने से ( अवध्यतयाच ) आरन वध्यः 


' हो = "2 $^ 


दन द्न स अयात्‌ ववहान्‌ क! सद्‌ा पूजा दता दान मरता रहता केसां प्रकार 


करी हानि न होती, ओर अपराधी दाने पर मी वध्य नदीं होता ॥ १॥। ( एमे+- 
ावापुथिवी+अन्तरेण ) इन चावापृथिकी के मध्य में ( येन-दनवेके-व+-श्रमाः) ` 
जो कोड श्रम--तपस्यापं है ( तेषम्‌ ) उन तपस्याय मेँ ( स्वाध्यायः-+कै ) स्वध्याय 
ही ( परमता~+काष्ठा ) परमकाष्ठा हं अथात्‌ स्वाध्यायः ही तपस्या की चरम काणा 
ह ( यःएवम्‌ ) जो ठेठ जानता हुआ ८ स्वाध्यायम्‌+अधीते ) स्वाध्यायः का 


# 
 जभ्ययन करता हे ( तस्मात्‌+-स्वाध्यायः+अध्येतव्यः ) इन देतु सवे।ध्य्‌क ह वेद 


+; 
4 
४; 


# 


। 


भवति य एवं विद्रान्छाध्यायमधीते तस्माह्स्वाभध्यायोऽध्येतव्यः ॥ ३ ॥ यदि ^ 


| ४५ 
तव्यः ॥ ४॥ मधह वाकरचः घतं ह सामान्यमृतं यज्ञाष।॥ ५ ॥ पधुनाहइ 


सतपेयन्ति स्वैः कमेःसवैभोगिः॥ & ॥ घृतेन ह वाऽएष देवाँ स्तपेयति । य षा (1 


` स्वाध्याय का किसी अवस्था मे परित्याग नक्ररे यहा एकं बड़ा भारा सब स नष्ठतप 
स्या दहे ॥ ४॥ (मध~+ह+वा+च्चवः) करग्वेद मधु (घृतम्‌+ ह+ सामान ) सामवेद चृत ¦ ः 


व त ५1 ॥ ५ ५ । 


अवपातनिक्ा |) @ 1 


=>न----~---~-~-----~~~-~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~“ 9 ॥ 


«^ ^ 


कै 1 [॥ 
यद्यद् चाऽयं न्दसः स्वाध्यामधीते तन तेन रैवस्य यज्ञक्रतनेष \ 
ह वा अप्यभ्यक्तः अलंछृतः सुहितः भख शयने शयानः स्वाध्यायमधीतेया 
हेवं स नवशाग्रभ्यस्तप्यते य एव विदान्‌ स्वध्यायमधातं तस्मास्स्वाध्यायाऽध्य- ` 


क[ऽएष देवांस्तपेयति । य एव विद्रानच)ऽहरहः स्वाध्यायमधाते त एन वक्षा 


अ 


अध्ययन करना चादि ॥ २ ॥ { अयम्‌ ) यह ब्रह्मचारी ( छन्दसः ) वेदाम सं 
( यद्‌+यद्‌+हं ) जो जो ( स्वाध्यायम्‌+अधीतते ) स्वाध्याय पदता अथौत्‌ वेद 
[जतना २ छन्द वा भाग पदता जाता हं ( तनण० ) उस > अध्ययन रूपं यज्ञ॒ ४ 


¦ तं 
॥ 


५ । {| 
॥ 


से यज्ञ दी होता (यः) जो कोई इस श्रकार जानता हआ स्वाध्याय करता है ॥ 
इस हेत वेद अवदय पटना चाहिये ॥ ३ ॥ ( यदि+हनवा~+आभि ) यदि वा बहु 
( अभ्यक्तः ) दारार म तेखादि युक्तं हा ( अख्ङ्कृतः ) विवध मरषणा स अङ्‌ ` 


ॐ ई 


कृत हो | अथवा ( खहितः ) समादित दो ( सुखे+रायने+रायानः ) अथवा अच्छे . 1 
कायन पर सोता हा अथौत्‌ किसी अवस्था के प्राप्न हो कैसी समय में (स्वाध्या- _ ` 

ॐ | 
यम्‌~+-अधीते ) वेद को पठता दै ( सः ) वह अध्येता (आ नखाभ्रभ्यः+तप्यते ) 


| 


शिर से ॐेकर मख पय्येन्त तपस्या ही करता दै ( यः+एवम्‌ ) जो कोई इस प्रकारं ¦ 


# 


इत्यादि । इस चतुथं काण्डका का भव हं कं यनेकन प्रकारण वद्‌ शाख अवदय 
पढना चाहिये । इसकं ।खय याद्‌ बत दहासक त। अच्छा यद्द्‌ न्रतनदहा भषणादि 


भ 


पारेव्याग न कर सकं गहकामभा न छड्‌ सकं परायता पर न शयन करकं अच्छ. 


% <) 
^~. >> 


पर्य्यङ्क पर हयी शयन करे तव भी कोई क्षति नदीं । परन्तु खाध्याय अवश्यं करे । ` 


4 ® 


(अम्रतम्‌+यजंषि) ओर यजर्वेद अमत हे ॥१५॥ (मधुना+ह+वबा) ऋरग्वेद्‌ रूपी मधुसे ` 
(अयम्‌) यदह पषढनेहारा ८ देवान्‌+तपेथन्ति ) दवो का तृप्त करताहे (यः) नो 


॥॥ १ १ 


{4119 रै 0111 "4 1 9 9 | , 


+ "अ~ 
ह - 
# 
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न 
ग 


ह क 
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चै 


^~ ~ कः 
1 नि 
॥) 


9 ;.. स्वाध्याय पशसा ॥ 


। ` विद्वान्त्खामान्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं तप्ता इत्यादि ॥ ७ ॥ अमृतेन ह 


वा एष दवास्तपयात । य एव वद्रान्यज्नष्यहरह्‌ः स्वाध्यायमरधात तणनत्प्रा 
इ ॥. ८ ॥ यान्त वाऽअपि, एत्यादेत्य, एति चन्द्रमा यार्त नत्तत्राण यथा 
हवब्रा एता दवता नयनङ्य॒रव इव तददहव्राह्यएा भवात यदद्‌; स्वाध्याय 


' नाधते तस्पार्स्वाध्यायोऽध्यतव्यस्तस्मादषप्यच बा यज्व साम वा गार्था 
आ ङव्यां बामन्याह्रद्‌ बतस्याग्यवच्खंदायःः ॥ १० ॥ शतपथ बा०° काः 


११।अ० ५।-त्र[०॥ ७॥ 


मनुश्ात॒राश्रस्ये स्वाध्यायमलशास्ति“षर्‌अशदान्दिकं चय्य'' मित्यादिभि- ` 


।  . अंह्यचय्याश्रमे । सवोन परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । यथातथाऽ- ` 


~ ~. , “~ 


जानता हुआ प्रते दिन वेद्‌ को पदता ह (ते) षे दव (प्राः) व हकर ( एनम्‌ ) 


इस को ( सर्वेः ) सव काम अर सव भोगों से तप्त करते दैः ६ ॥ ( घतेन०) 
मदेव रूपी घत स बद्‌ देवां की वप्त करता है इत्यादि. ॥ ७ ॥ ( अमत्तेन ० ) 


~ + ५ भ 


यजुचद्‌ रूप। .अमृत स देवा का तत्र करता. ह इत्यादि ॥ ८ ॥ (यन्ति+वे+-आपः) 


~. [43 


रतिश्च जक चूते दही रहते ( आदित्यः+एतिन+चन्द्रमाः+एति नक्षज्नाणि+ 
यन्ति ) सूस्यै चन्द्र ओर नक्षच्न मी अपना अभ्यास कदापि नही. व्यागते 
( यथा~+दवे+एताः+देवताः ०+न+-इयुः+न कुयु; ) यदि ये देवतार्पं इस प्रकार नः 
आवे ओर न अपना कायं करे तो पृथिवी"की क्या गति होगी (एवम्‌ हैव ० ) इसी , ` 


 भ्रकार उस ब्रह्मण का भा जानो जो स्वाध्याय को नर्हौाकरता हं ब्राह्मण के स्वाध्या- 


यन करन स भावसादहा हाने दहता हं ( तस्मान्‌० ) इस करण ऋग्‌, यज 
साम अथवा ब्राह्मण म्नन्था करा कोट भाग भी अवद्य पठ इस बत का खाप कभी 
नृ कर इस व्रकार ऋ््(षगण स्वाभ्यया क। प्रदासा करत आत ह । ्‌ 


मनुजा महासयज चारा आश्रम म स्वाध्याय क अनुशासन कर्ते | ( १ ) | 


।  षटर्िंशद्‌।टिद्‌ कचं । इत्यादि से त्रह्मच्या्नमर म | ८ २ ) “सवन परित्यजेदर्थान्‌ ` 
। इत्यादि से ग्रहस्थाश्रम मे । अथ रउटोकार्थं | ( स्वाध्यायस्य विरोधिन ) स्वाध्याय ` 


करनहार ( सवान्‌+अथान्‌ ) बारम्बार 'धानिक के गृह्‌ पर जाना, कृषि ओर रोक 


चात ङ्‌ खव काय। के ( परित्यजेत्‌ ) छ।ड दवे | यदि इन। संबो से खोौध्कौयं 


ह्मवपातनिका॥; ` " ` (४१) 


ध्यापयंस्त॒ सा हयस्य छृतङ्कत्यता।'" मत॒ ४। १७ ॥ “यथा यथा हि पुरूषः शाखं 


समाधेगच्छाति । तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचतेः । ।२०॥ 


इत्यादिभिः श्लोकेन केवलं गाहेस्थ्ये स्वाध्याय एव विदितः. स्वाध्या 


यस्य तु विरोधीने यानि यान कार्याणि भवेयुस्तानि तानि सवोणि स्यक्त- 


व्यानीत्यपि, वानपस्थाश्रमे-“ (स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मेत! समाहितः ॥ 


दाता नित्यमनादाता सवेभूतान्चुकम्पकः।*&।४८३त्यादिभिः श्लोकः । पारिज्ये- 
“सन्न्यस्य सर्वैकमीणि कम्भरदोषानपायदन्‌। नियतो वेदमभ्यस्य-पुतेश्वर््य 


सखं वसेत्‌" ॥ ६ । ६५॥ एवंविधैः श्लोकः । केचनं सन्न्यासिनां स्वध्या- 
यादि-सव्वेकम्म-सन्न्यासमाहुस्तद सत्‌ । “श्मनाभितं भ कम्परेफलं काथ कमं 2 
करोति यः । स सन्न्यासी च योगी च न निरश्रिनेचाक्रियः ॥ गीता।६।१॥  । 


कणि 


मे विघ्नहोतो छोड देवे ओर (८ यथा. तथा ) येन केनोपाय से अपना निर्वाह करता 


| , 


चयो 


अस्य+कृतक्ृत्यता ) पठनपाठन ही जीवन की छृतक्रस्यता है | यदि यदह न इं तों 


सवे ही नष्ट समश्चो ( यथा+यथा+हि ) जैसे २.८ परुषः ) प्रष-( शाखम्‌ ) शाख ` 


~ (~ ६ ९ 3 अ, = (~ ^> ९ ४ ९ ( 
( समधिगच्छति ) जानता जाता ह ( तथा तथा. ) वसे वैसे ८ विजानाति ) पदार्थो 


हुआ ( अध्यापयन्‌ ) पदता पदाता हुआ दही कार को बितावे ( हि) क््योकि.(सा+ 


को जानता जाता दे ८ च ) शरोर ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान ( अस्य) इसको (रोचते) 


रोचक होता जाता है ॥ 


यैः 


इत्यादि इखोकों से न केवर गृहस्थो के खयि स्वाध्याय का दी विधान करते 
किन्त स्वाध्याय के विरोधी जोर काये होवें स्वाध्यायकी रक्षांके छ्य उन सब 
का परित्याग करना विहित करते ह । वानप्रस्थाश्रम म-( ३) “स्वाध्याय नत्ययुक्तः 


^^. 


स्यात्‌" इत्यादि रउटोकां स । आर सन्न्यासाश्रम म-८ ४ ) “सन्न्यस सवाण 


( (५ क 


कमणि? इत्यादि इखोकों से । इस प्रकार चारों आश्रमो म स्वाध्याय का वाध 


९ । 


च (~ [3 (~ ९ ^ 
मनुजी कहते हँ । कोहं सन्न्यासियों के ख्ये स्वाध्याय आदि सब कम्मे का परि- 


। । १ (< =+ (~ हि , ९ ४४. १ [ (>> ^ । 
त्याग कहते हं सो ठीक नही कयो किं “अनाश्रितः कमफङम्‌'' इत्याद श्र कृष्ण के 


वाक्यों ससिद्धदहे कि स्वाध्याय आदि कम्मे वे अवदय करं । ये त्याज्य न॒ही 


द्‌ 


+ श 


( ४२ ) {स्वाध्याय की हानिकारी वस्तु 1 


~ -*~----~--~-- 


(धयज्ञदानतपः कम्मं न स्याज्यं कायमेव तत्‌'' । १८ । ५ ॥ “नियतस्य तु 
। सन्यासः कम्मे नो पपदते ॥ मोहात्तस्य पररित्याम -स्तामसः परिकीितः 1 
९१८।७ ॥ उत्यादभ्यः श्राङष्यवाक्यभ्यः । अप्रसङ्गादेदापह्‌ न सस्यङ्-मामास॥ 
र स्वाध्यायस्य हानिकारं वस्तु ॥ 
अहो परोभागिता भारतदतकस्य । रवाध्याये ह्यपि विवरकविरोधिनः भाव्यन्ते 


अथिष्ठाः इसंस्काराः। ते च शिशनां वणिनामन्तःकरणं प्रविश्य नि्न्ति। तचथा- | 
आविवेकिन आचाय्याः भिततन्ते-श्यं व्याकरणस्य चतुदंशसूत्ी त्यतो महेश्वर | 
स्य दक्तातो निगेता न केनाचेन्‌ मनुष्येण प्रणीता । साक्लादिनमणिरेव रूपान्तरं ॥ 
विधाय ज्योतिशां मबुष्यानध्यापयद्‌ अन्यथा कः खलु पृथिषी-गोचरोभूत्वा 
ग्रहादीनां मानगमनादि वत्तं समथः स्यादित्येवमाच्याः. भभूताः कुसंस्काराः 
सवषु शाक्लषु बालकभ्यः शाच्यन्तं । त॒ चाचास्यद्रुखाच्हत्वा तान्‌ सवान्‌ 
अवितथानव मन्यन्ते । तेरपि खाशष्येभ्यः, इत्यन्धपरम्परा अद्यापि न 
निवृत्ता । तथा चाभाणकः-“अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः परदे पदे"' | 
इन प्रामणों से चुद्धिमान्‌ मनुष्य भनुमान कर सकता दै करि स्वाध्याय के उपर । 
कितना. जोर दिया गया था । जबतक वेसा स्वाध्याय यहां रदा ब तक बडे . 
1ववक।( हए । जव यहा स अन्यच स्वाध्याय चखागया तव वहा हा 1ववक्छां जन 
उत्पन्न हानं खग | इख अचस्या म 1जन्हान स्वाध्याय का कृछक अङ्का भा पाया 
वे अवदय विवेकी हए । इस हेत स्वाध्याय प्रथम विवेकोत्पात्ते म उत्तम कारण हे | 


आश्चर्य की बात है कि यह हतं भारतवषं दोषं ही देखता हं क्योकि स्वाध्यायमें भी 


(+ 9, क 9 


विवेक विरोधी वहत कुस॑स्कार सुनाये जाते वे बचे ब्रह्मचारिया कं अन्तःकरणको पठकर 


ठ श्‌ ९२ ^~ न च (~ क खे, ०७ त्य 
नष करते ह| वे अविवेकी अव्वायं कहते हं कि व्याकरण के ये चा दृह्‌ सत्र नृत्य करत हृष 
। = (~ _ = न ^ _ ¢ 


महादव ऋ1 टका सर 1मकरं ह 1कसा मनुष्यन्‌ नहा बनाए । साक्षत सूय नदह अन्य सखूप 


4 


धारण करकं ज्योतिः दाख मनुष्यों को पटाया, अन्यथा कान पुथवीस्थ हो ग्रहादिकोंके 


५2 
ॐ = =$ । < 


। ९ ९ [| 

मान जौर गमनादिजानने मे समथ हो सकता इस प्रकार के बहत सं कुसंस्कार सब 
: | ¦ ९ ¦ 
शा खमे नारको को सिखङाते ै। वे बच्चे आचाय के मुख से सुन कर उस सब को 
सत्य दी मानते छगते । वे अपने शिष्यो को सिखछाते । इस प्रकार आज भीं बं 


6 ^ $ [>९ 8 कै । 
अन्धपरम्परा निवत्त न हृद | यहां एक जाभाणक है. किं अन्धे को पृकड्‌ कर चलता 


# 
7 


" व ५ ह - कनः ह प्री मो ` श । 


क्क + 48. | 1 |, ) + 8 2 । ठ} ॥ ` # ॥ । ॥ क | 8 
+ # । ॥ "१.१ ( ४" ऋ 1 # त १। ३ १ + > ५ ^. ॥ श्वि # , श 
५ ह । १) 8 ` रै च ॥. ४ ५ { 
/ 4, ह "9 # ि [च । ॥ + ¢ +, + ४ , 9 १ >} न । 
५ चि ~ 1 ५ ## च + # = क्क . 
म ति ~ "+ ची ¢ इ 4 71. 
) ४ । 


खवपातनिका ॥ ` । 
[नन +? 8 


स्यादेतत्‌ । परस्परं भाषन्ते चं देवानापतः तया न चच भच ग्रन्थान्‌ | 
निम्माततं पारविष्यामः । यदिवा भ्रीभगवत्या याधता भसन्ना स्यात्ताह तकर । 
प्रसादेन कदाचिहयपपि तत्कस्य स्पादयेमं चागच्छत वकत मेवाराधयम 
किमध्ययनेन देवतासुग्रहविरदिणा। इत्थमनेके ्वाध्याय हय दव्याराधनना्र्‌ |. 9 
` फलमलन्ध्वाऽन्ते चोन्मत्ता जायन्ते। अपर त अधीयन्तोऽपि अस्मर्साप-" बहिभृतं 
ग्रन्थादि प्रणयनमिति मत्वा सवेदोदासतेतमामर्‌ । केचन सम्प्रतत 4९ व | || 
येव त्रन्थान्‌ प्रत्यहयाचतेयन्ति न ज्ञानाय नान्यापदंशय च 'क ५) 10 
स्वाध्याय-शेल्यपि विवकस्थाने मोल्यधेव जनयति याद्‌ भ्रचार्लत प । | 
ध्ययशली एवमव स्थास्याति ताद न विवृक्राद्यस्य परतयाशा । | र 
आसनिर्णय-घमाणता ॥` 


नलु मे कुसंस्कारा, इमे सुसंस्कारा, इमे ग्राह्य, इमे दया इत्यन क 9 ५ 


हआ अन्धा चैते पद > पर गिरता पडता है देखी ही दशा इन शेश्वका का ह । अच्छ 
जो हो |` च्चै परस्पर कहते ह कि ये सव शाख देवों की रचना हं। हम सनु 
हो के वैसे प्रन्थों को बनाने मे कदापि मी समथं न होवेगे अथवा याद्‌ बह देवी 
आराधित होने परं प्रज्ञः हों तब उनके वरः के प्रसाद्‌ से कदाचत्‌ दम अ चल 
कायै करः सक | इस हेतु आओ हम सब भगवती की आराधना करं । दवत्‌ | 
, नम्रहरदित अध्ययन से क्या प्रयोजन 2 इस प्रकारं अनेक बाङ्क् स्वाना क 
छोड देवी की आराधना करने कगे ह | वहां पर भी फ न पाकर अन्त म उन्मत्त 
हो जाते हे । अन्य परुष पदते हए भी हमारे सामथ्यं स स्रन्थाद्‌ रणयन्‌ बहि ष 
` यह मानकर सर्वदा उदासं हयी रहते हं । कदं आज कठ कंवर पुय कं खये 
 भन्थो की प्रतिदिन आच्रत्ति ` क्रिया करते, ज्ञान आर उपदंश ऊ ।< नह! । 
बहुत क्या कै आजकल कौ खवाध्यायशचैदटी भी विवेक स्थान म सू्दता ठ" उत्पन्‌ | 
। कृरत। € । यदि प्रचित सस्त स्वाध्याय (= अव भी णेसी ह र्हग ता कव्चका- 
दय की प्रत्याक्ा नदी हे । 4. ~. 


कि र, 


 प्रभ्-ये कुसंस्कार, ये सुसंस्कार, ये भ्राह्य आर ये त्याज्य ह इस दषवः 


| । त 
„| । (11111 
| ई [] क 
त {| # ि ॥ चै # ॥ 1 । 

च ॥ । त ५१ हि ॥ ~+ ॥ 4 > ् े' ¶ ॥ ~ र क ¢ 
॥" ९} 1१. 7] ऋ 3. । १.41. वती ~^ {१ {9 + + च क ५.१.५१ ^ १,११.० > 
॥ १ कि क ~ 4१, १ 114, 4. * १.,। १. १,१५) - ५ १ + र, ५ ५ ष्का. 1 2 /. 
+", 4 क #.1..1 >) 4, 0 | >^ 14) + ^ 71. "ह हक) न. # (1 + 0 का क / क (^. 


(४४) ` आक्षनिशेथ-प्रमाणएता। 


^  पायेन केन भरमाणेन वा निणयान्तं वयं प्रतिपर्स्यामहे ? । इत्यत्रापि विवेक 
एव हेतुः । स्वातन्व्येण परस्परसवादश्चापि निरपेक्षाणां लोकदितेषिर्णा 
, परीक्षाणां च सत्यमसत्यञ्च ` निर्णेष्यति । यद्यप्यत्रापि नेकान्ततो 
। , निणेवः संभवति । मनुष्यबुद्धिपरिच्छिन्रत्वात््‌ । नदि समैः सर्वं जानाति 
तथाच बहुला ईश्वरीयविदचा इदानीमपि वेदेषु मङ्कातिषु च गुप्ता अविदिततया 
। स्थिता दृष्टा; भस्यहं नवनवाविष्कारोभवर्ललोकेषु दश्यते। तथापि निजसामयिक्ृ- 
, मत्यवधिनिणेयो भवितुमहंति । अनागताः पुनः खधेया यथाज्ञानोदयं 
 निर्खेष्यन्ति । | 


नञ्च अनया विचलितया व्यवस्थया सवेव्यवदारोच्छदभसङ्गः स्यात्‌ । कथ- 


 मिव-परथमं तावन्न सर्वः स्ैप्मिजदधाति य एव के षां चित्पूज्यास्त एवेतरेषां व्यति- 
 कऋमणीयाः । न भस्यक्तेण नानुमनिन वा धमाभ्युपगमः । खूपादचवमभावान्नायमथः ` 


~. 


५  ब्रत्यत्तस्ययाचरा ष्लङ्गादयभावाच नानुमानादनिाम्‌ । अताऽ शब्दएवान्रायहु 


निणय के अन्त तक्‌ हम किसर उपाय वा प्रमाण से पहुचंगे £ ८( उत्तर ) यहां पर 
^~ (~~ ल न 

अी विवेक दही हेत दे आर निरपेक्ष रोकदितेषी परीक्षकों का सम्बाद्‌ भी 
सत्य ओर अस्व्य का निणय करेगा । यद्यपि यहां पर भी सवथा निभय 


| ^> 


, संभव नदीं । स्योकि मनष्यकी बद्ध परिखिन्न हं | सव कों सव नदीं जानता ओर 


वर ' , णः 


| अनक इरदवरय च्यु अब भा वेद्‌ अर्‌ प्रक्र।त्याम यत्र॒ जर अवादतषश्प स 


०, 1 


॥स्थतं दृखी जाती ह । क्याके प्रतिदिन नृतन नृतन आविष्कार को मंदो रहे 


| 0 > 


हे | तथापि अपने समय की ब॒द्ध.की सीमा तक निणय हो सकता हे ओर भावी 


"¬ ५ 


अनः अपना बुद्ध कं अनुसार नणर्‌ कर खवग । प्रभ-इस वेचारत व्यवस्था से सवं 
व्यवहार का उच्छद्‌ ही जायगा । केसे-पदिखे ता सव सवम श्रद्धा द्यी नदीं रखता 


[^ छी पे 


 भौरजोद्दी किन्दींके पृज्य्द वेदी अरन्या के अपृज्य है| प्रस्यक्षवा अनमानते धश्च ` 


४५ ~. 


4 की सिद्धि. नहीं क्याके रूपादेक के अभाव से यह्‌ प्रत्यक्ष गोचर नदी | चिन्दादिक 


[९ ~~ 


क अभव से अनुमानादिक का भी गाचर नहीं इस देत यहां शब्द्‌ काही आश्रय ` 
लेना उचित हे ससे यनस्था भौ स्थिर हो सखकारिणी हयेगी । उत्तर देल हौं परन्त 


दवपातनिका। ` ्‌ (४५). 


शक्यते तेन व्यवस्थापि स्थिरत्वं भाप्ता सुखाकरिष्याति । स्यादेतत्‌ । कथन्त शन्दे 


विंवादोपशपः। शास्ता भसिद्धमाहातम्यानां कपिलकणभरकभभृतानामापि एह 
पररपरावेभरातेपत्तया दृश्यन्ते । 114 


रतः “कपिलो यदि स्ज्ञः कणादो नेति का परमा” इतिं न्यायन विता ` 


द्विषयीभ्रततवाच्चब्दानां तत्‌ भामाणयभसी्वन्तो वयं तावद्‌ ब्रुमः कञ्चित्‌ कालं 
 परीन्षकाणामाप्रानां बुद्धोवेव तिषटेम । ननवस्मन्पक्तेऽपि बदुविवादोत्थानावसरः 
कुतः कस्याऽऽप्स्य सिद्धान्त मङुसरेम कपिलस्य कणादस्य वा मनो याज्ञवल्क्यः ` 
स्य वा बुद्धस्य शङ्कराचायस्यस्य वा आधुनिकानामाप्तानां वा। अन्यच्च-यः 


1 ~ „ ~ न [+ (4 र =) न्दे © 
कचिद्रिषयो बद्धिमद्धिः स्थाप्यते स एव उुदिमत्तरव्युत्थाप्यते इतरः कच्चिद्‌ , 


बुद्धिमत्तमश्च बाल्षिचारायामेति परहस्यतं याक्ताभरूपपात्त,भव शतन संख्ड यततं | 


अतः शब्दगम्येऽथ मा शङ कृथा इत्यस्माकं राद्ान्तः साष्वः । सत्यमत्‌त्‌ ॥ । 


त 


शाब्दा से विवाद्‌ की शान्ति केसे हो सकती हे क्योकि शाख के रचनहारे जिनका 
 मादात्म्य जगत्‌ में प्रसिद्ध ह एेसे कपिर कणाद आदिकों का भी परस्पर विवाद्‌ है 


[९ 0 ॐ ॥ न 
इस देतु ““क्रपिखो यदि सवेज्ञः कणादो नेति का परमा” (१) इस न्याय क अनुसार 


राड्द प्रमाण कां 1ववाद्‌-1वषयामत हानं स उसका प्रमाणता कान स्व।कार करत 
हए हम कहत ह रके कृ काठ आप्र परबक्षका का बु।द्धक आश्रयम रह । प्रश्न-इस 


पष्ठ म भा बहुत चवादा कं उत्थान का अवसर ह कयाक्र जस 1कस। चषय का | 
च। दमार्‌ स्थापतत करत ह उसका उनसर आघक ब।द्धमान्‌ 1मथ्या बतला दतं ह्‌ । 


ओर उनसे भी अधिक बुद्धिमान्‌ “यह बाखक का विचार है"? इस प्रकार हसते हे. 
अथवा सकटडां युक्तया अ।र उपपत्त्या से खण्डन करते हं | इसदहेत॒ कतं हं कि. 


जा कवर दाब्द्‌गस्य वषय ह उसम रङ्का मह करना चाहय | यह्‌ हम खगा. 


का अच्छा ।सद्धान्त हे । उत्तर-हा सत्य दह तथाव कव्वाद्‌ कं पभरखमनथ इडा इस 


[11111111 11111111 1111111 


( १) यदि ( कपिखः ) सांख्यकन्तौ कापिख महि ( सवज्ञः ) सवज्ञ थे एेसा 


स्वाकार कर ता ( कणादः ) वेराषिकर शाखकता कणाद्‌ ऋषे ( न+इति ) सवेज्ञ नद्य ` 


थे इसम ( कात+प्रमा ) क्या प्रमाण हं अथात्‌ एक का अच्छा एक का नयन मानने 
म कदे युत्त नह्‌। इस अवस्था म कस नणय हाता ह ॥ 


#॥ क १ % ५ +. 4, + 21 + ५ ॥ ४; ४ ५१ कै ॥ ६ ४ 


1 1 ४.9 
जै 1 [च्‌ + +य 
त 


आआघघनिणय-प्रमाशता॥ 


4 सपाएयरभ्युपगस्यमान सत्येव“ हाश्चकाभया पलायमान अआशावचषय्ुख न पाततः" 


४ | ४ इ।त न्याय चारत्ताय करष्यामः । तथाह सवं सश््रदायका, सूयान्वकारवत्‌ 


| 4 " उद्धिरापि आगमेनिर्सेतं शक्चुयात्‌ । अतः सवानितर शब्दान्‌ विहाय बेदोपदेश 
। भनुसरतां न विवादावसर इति यौष्माकीनं वचोवयमपि स्वीङ््धस्तथापि परस्प- 
रविरुद्धव्याख्याभाष्यादिभिर्वदाथीनामाहतस्वेन निणंयासमवान्नतदङ्गकुमेः ॥ 
४: तयथा जीवच्छरीरदादमस्वीकवेतां शिरांसि भरी रामानुजीया ^“ अनप्नतनू- "' 
। ध स प्रमाणयन्तश्र्णीकरिष्यन्ति । मयपाः खलु ^ स्वार ता स्वादुन्ध 


कर 


तीव्राम्‌ । यजुः० १९। १ ॥ ““त्रासन्दी रूपं राजासन्ये वेच कुम्भी घुराधानी . 


1 ~ क क 9 


 मागेको स्वीकार करते हं नकि विवाद की विल्द्धिके ल्ये। शब्दों की भरमाणता के अगी 
 कारकरनेषरदी“ठन्िकथिया पलायमान आशीविषमुखे निपतित्तः') इस न्याय को हम ` 
। 8 ` लोग चरितार्थं करगे, क्योके सबही साम्प्रदायिकः सूयं जर अन्धकारवत्‌ परस्पर विरुद्ध . 


रते भी ख स्व मत को आगमो ( शब्दप्रमाणों ) से प्रमाणित करते हं | देखो-जद्यं 
स्मृतिकार मदयपान को महापातको मे गिनते हं बहा तान्त्रिक उसका पण्य माने ` 
| वैष्णव तान्त्रिक आदि परस्पर विरुद्ध सहस्रौ मतो को . देखकर भी कोन परी ` 


१ 


| , क्षकं ब्रहस्पति बुद्धवा भां शब्द्‌ प्रमाण सं निणय करन ग समथ हावगे । याद्‌ । 
| \ 
पेखा कहो क सकर अन्य शाब्दा को छोड बेदोपदेडा कं अनुलरण कृर्नेहारे ग 


भ भ 


^ कोई भी विवादावकर नदीं दोग तो यह कहना सवेथा प्रह्य हं हम भीं स्वीकार 


करते है तथापि इससे निणय दोना सभव नदी क्योंकि बदा क जधं परस्पर विरुद्ध 
| प 4 


ज्याख्यानादिकों से आघ्रत होरहं हं । देखो, रामानजीय सरम्ध्रदाया ^“ अतप्रतन्‌ः !" ` 


~ 


इस मन्त्र को प्रमाणमें देते हुए जीवित शरीर के दाह कां न स्वाकार करनेहारे 


क 0 ॐ 


 , युर्षाके रिरोंको चर्ण चूण कर देगें | इसी प्रकार मयपायी जन ¢ स्वादीनां" 


द्वपातनिका॥ ` ८ ४७ ). ` 


यजुः १९ । १६ ॥'› इत्यादोन्‌ पन्तराुपन्यस्यन्तः छरापान-निषधकानां कां ` , न 
। दशां ममयिष्यन्तीति न जाने। किं बहुना-स्वाथसाधनतत्परः सम्पाति वेदा्थोऽपि ` ` 
कदथींृतः । अत इहाप्याप्चानां परीक्षकाणां इद्धि-विचारादि-व्यातिरकणं न ¢ 
किमपि शरणम्‌ । चतो त्रम आक्षा एवाश्रयितभ्याः-। ये च स्वसमये इद्धिमत्त- #' 
मतेन सर्वेशृूह्यन्ते ते एव नित्रतवेन नियोक्तव्माः। ते च सम्यङ्‌ पराच्यावश्य 
 वेदानेव धम्भ-निणौयकान वच्यन्ति। यत ईश्वरोक्तत्वाद्‌ वेदेषु न किद्‌ चरमः। 
न च तक्रपरतिष्ठा-स्वीकारेण वद उच्डेद प्राप्स्यतीति भय काय्पेम्‌ । न हाश्वराः 
त्कोप्यीधकस्तार्किकः । परःसहस्रा अपि ताकरिका एकमप्यथ वेदिकं प्रत्या- 
ख्यात न समथाः। 
नतर “नेषा तर्केण मतिरापनेया पोक्तान्यनेव सज्ञानाय भ्ठ" “कोञ्डा 
वंद क इह प्रवाचत्‌” “इयं व्रिखष्टियेत घ्राबभूवः' आचस्याः खलु य भावा न 


 तास्तकण याजयेत्‌। प्रकृतिभ्यः परं यचच तदाचन्त्यस्य लक्षणम्‌" । इत्यवमादभ्य 


आसन्दरूपं › इत्यादि मन्त्रों -को पेश करते हुए सुरापान के निषेधकों को क्रिस | ५४ 
द्श्चा को पहु चा्वेगे मे नदीं कह सकता । बहुत क्या कहं | आजकल वेद का अथे ` 4 
भी कदर्थं कर रक्खा है, तब कैसे निणेय हो । इस हेतु यहां पर आप्त परीक्वकौ ` 
कं बुद्ध वेचाराद्‌ कं आतारक्त शरण नहा ह | इस हतु हम कहत हं कं आत्तः 1 
 छोग ही आश्रयितन्य दहै । जो आप्र अपमे खमय में परमबद्धिमान्‌ करके सब खोगों 
से स्वीकृत हँ उनको ही निणेय के स्यि नियुक्त करो | अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
वे अवद्यद्यी वेदों को ही धम्भनिणौयक मानेंगे क्योकि ईश्रोक्त होने सेवेदोमें 
कोई भम नदीं दोसकता । यदि ेला कदो कि तकं की प्रतिष्ठा स्वीकार करने पर ४ 
वेद्‌ नाश्च को प्राप्र हागा | इस देत्‌ तके का हम स्वाकार नहीं करते । म कता हू । 
फसा भय मत करो, क्योकि ईश्वर से बद्कर कोई तारकित नही । सदख ताक 
मिलकर भी वेद के एक अथं का भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकत ॥ #:. 
शङ्का ( नैषा० ) यह बुद्धि तफ चे दूर नदी होसकली ह ( को० ) कौन 
जानता हे कौन व्याख्यान कर सकता है किं यह विचित्र खष्टि जहांसेहो गहे॥ 


-८ अचिन्त्याः° ) जो अचिन्त्य पदाथं ह वहा तकरा का न रूगानः (कालय | इत्वाद्‌ 
+`. ॥ + * । | 


॥ + त 
4 [1 ॥ त 
ह ४ # # 
(^ † । ५.8 ।} 
र त + क द + छ च एः 
4१1. 0 # । ५ + & ¢ 9. ॥ | # क # १ ४ ॥ क 4 ५ ५ ति 
1 ॥ 1 ' ऋ ` # 1 4 ४ 1३ + #. # ८ ¶ 9 # न~ # 
॥ ह #ै । ङ्ग ॥ १ १ ६ $ # क । र 093 ती 
"५ + † * ^# 1 # # । ५११ ऋ 5" [ ॐ ` त ध क ज्र कै | # ४ 4 [ते न । ५ #.' 68 


+ ४५ द च र ४ त प ४ 
मै ह 


(४८) अक्षनिणेय-पमाणता ॥ 


अुतिस्णरतिभ्यः केवलेनाऽऽगमेन बोध्ये वस्तुनि तरक्रोनाऽऽदतैव्य इति सर्वेषामा- . 


सरानामपि स्वीकागात्कथ धम्मे-विषये तकग्रहः। अमिदित-वचनानि शुष्कतकान्‌ 
। निवारयन्ति। अन्यथाऽशक्यो हि निणेयः सम्पाति बहुशोऽबोचाम अतः आप्ताः 
¢ 


५ सद्धिर भ ०९ (~ (^~ ~ हे, ^ व्यं [५ ^ व्य । 
 सद्धिस्तकेयत्किमपि निणेयन्ति  तदितरेः स्वीकत्तेव्यमिति न व्यवस्थायां. 
[ि :; ^^ 9 © ^~ (^ [> 9. = ~ 
( ` विचलन [केपापे । इममथमिदानी प्रचलित भाषायां निवध्नामि तन्नैव ष्टव्यम्‌। 
अलि स्खतियों स केवर आगम बोध्य वस्तु मे तकं का आद्र नहीं करना चाहिये । 
यह सन आप्तां को स्वीकार होने सरे धमं विषय मे कैसे आप तक का आग्रह करते ` 
। # न ‡ र [१ ४५ [^> + 
, £ । उत्तर-सना, कथेत वचन हाष्क तकं का निवारण करता हे अन्यथा आज- 
कर नणय नहा हासका यह्‌ बारम्बार हमने कदा है । इस हेत आप्त परुष सत्‌ 
„ ` तकासे जो कुछ निणय करं उसको अन्यरोग स्वीकार करं णेखा करने पर व्यवस्था 
| म कोहं विचखन नदी होगा । 


ए; बहुत से वुषद्धेमान्‌ पुरुष कहते हं किं धमं ओर शाखो मभेद दै। धर्में 
"चि € ~ [0९ र्‌ | 
न कोंद तकं वितेक ओर न आधुनिक आप्र की ` प्रमाणता, किन्तु शसो भेये | 
` दोनों बतिं स्वीकृत हं अतएव अपने षडदशेनो में तकं ओर युक्तयो का मदासमद्र ` 
धः ० छ 


तरङ्गायमान दा रहा है`आर जनका सिद्धान्त इन दोनासे सुपष्टदैवेदही परम 
मान्यगण्य हं । शाख्या मंदी उत्तरोत्तरमुन।ना प्रामाण्यम्‌?" की मी घाषणा है | धमं कीं 


सी व्यवस्था नहीं| उ० इस पर इतना मुञ्च को िखना पड्तादै कि यपि ज्यावर 
की यह व्यवस्था नदीं | यदां शाखो के ऊपर ही धमे स्थिर है| शाख इसके अश 
[तनि यि द। पचत! दं करि जो बात तर्को से, वितकौ से, विविध युक्तया जर 
।  उपपत्तियां से अथवा शाख से मिथ्या समञ्च. जाय क्या उसका मानना कदापि 
4 धमं सममा जायगा ? नही | सस्यता ही का नाम धमे है । वस्तुगत ध्मदीका | 
नाम सत्यता है यदि कटो कि छा तकाौदिकां से स्वगंदिको की कदापि भी सिद्धि 


ग दहगा तव इसके चधायक्र सकट धमप्रन्थ मध्या उहसर्ग । इसका क्या उत्तर 
¶ । ट । उत्तर-ये मिथ्या हा ह । कादं ब््‌।दमान्‌ ` इसक। नह्‌। मानता | राचक अर्‌ | 


। ® 


भयानक बातें प्र्त्ति के च्यि की गहरे । यदि धमंमें तके आदिकोंको आदर 


[> त 


 नहातातां खष्टे क) आदि में से आजतक एक दही संप्रदाय रहता! ज भी सदस 


| 9 ~ 


ह 
हि 


 इश्यरीय पुस्तकां की सहायता से सत्यता को स्थिर करत आएतव इस म व्यवस्था 


अवपातनिका॥ _ ` ( ४६ )} 


प्रत्मानभरताया अभवः ॥ 


सर्वेषु कार्थषु कृतविद्याना मधीतप्रङ़ तिविल्लासानां पर्तरहितानां पनीषिर ` 
णा पात्मनिभेरतेव सवेनिर्णैत्री । बहुशतवर्षैभ्यो मारतवर्षीया अय्यो नाला ` 
नं स्वक्गीयमध्यासते । अतस्तेषां बुद्धिः सवेथेव मन्दायिता । अन्तराऽन्तस ` 


कियन्तो जना आत्पाऽऽदेशादुकरणे भयतमाना अपि परचात्त स्ववेश्येवो स्व 


| ` सष ००9 : 4 (~ ०७ । । 
सम्प्रदाय चछर रहे दँ 1 बहुत से पुरुष यद शङ्का करेगे किं तब पुरातन ऋषियों कीं 
बड़ी अप्रतिष्ठा ओर उयेक्षा होती जायगी । यद भी कथन ठीक नदीं क्योकै सत्यता 


सवदा एक रस रदती हे | चिरन्तन ऋषियों ने जिस सत्यता कोः देखा आज भीं 
अप्र उसको देखते ओर देखेंगे । सवदा सरे हाथी को सढवाखा कहते आए ॥ 
केञ्चिनमात्र भी भद्‌ नदी हज । धम्मवस्तु मी इसी प्रकार भस्यक्ष हं पुनः च।वङग्‌ 


भद केसे हो खकत्‌। | यदि कहो कि प्रव्यक्त भद्‌ का अपाप कंसे कर कोन महा- 


` परुष शाक्तं अर्‌ बंष्णव कां, आधानक्र वदान्त अ।र्‌ न्याय 1 एकता संद कूरसक्ता 


हे | अज्ञानछरत ये सारे भद है जो आघ्र इदवरीय ज्ञान को अपना अख बनाने. 
1". 2.0 

भ, 9७ ०6 ^. [7 । [4 >. न्य (~ । 

दानो म कोड भद्‌ नहे। । बु्धमान्‌ जन इस को. विचारे वेदों ओर खष्टि क 


~ = भ 


उन मं कोड भद्‌ उतना नदीं होगा । इंश्नरीय ज्ञान वेद ओर यद्‌ खष्टि हं 


= ० स @ छ, ऋ, 5 


पदार्था के जानने के स्यि परिश्रम करं तब देखग करिये दोनों एक ही वस्तु इ। 


द 


[> १ ० [ध भ [९ ष्‌ ‡ (२.१ ॥ 9९ 


खष्टि के तत्वविदो को ही आप्र कहते हं । खष्टि ओर वेद दोनों ही इरवरछृत हं 
तव आप्र पुरुष केसे इन दानां में भेद ख्गा सकते । अतः आप्ता चे प्र 


| (>> 


४ <~ € [+ „¢ ^~ भ ~ => (~ म 
माणता स्वाकार करने म काइ क्षत नहा । जङम।त ।त्रस्तर्ण ।वैवाक्तपुरुषपु 


( (4 


प्राम-निभरता का अभाव ॥ 


(~. ।. (~ ~ ^ = [4 
कृतविय, प्रकृतिविखासर के अध्ययनश्ची र अ1र पत्तर 


® € ¢ ^ ॐ 


@ _ _@8 


निभेरता ही सब कार्य्यो में निणय करनेहारी होसकती है । द्‌। तीन सहस्र वोः , 


(~ २५ 
से भारतवरषीय आय्य अपने आत्मा के ऊपर निभेर नह ह । अतः इनकी वुद्धि 


सवेथा मन्द्‌ होगद । बीच ५ म कितने हौ मन्नुष्य आत्मा के आदृ कं अनुदार 
५9 91 


कि + तकत 
५ कै । ® ^) 


हेत सनीषियों कीं आत्म 


[९ 4 हि ^ ष ४ 4,/५३ कि ` ॥ # "की ह. 1 १, ^ व्र) # त्र ि. . ४ | 
, +=1. { |, ४ ॥ | ४, क # क छ , 4 1, + ¢. नक 5004. क, 
वि? १ र ९ + 41/94 ५५१8 २.. .{9 149, ) क ४ 
त + १ 


॥ कै त) १ $ क + 
4 न च. र ॥.९ की १ ॥ 
1; { ५ ॥ # 9 $ ४ ५, 1 ^ 1 
' ^ 41744041 1.1 01103. - 
है 1 ॥ 1 #.१ #, ३ ॥ ॥ 
# अ 4 #। र न ह १, 


। ^  आत्म-निभरता का अभाव ॥ 


0 4. -- 
 ओआमीणेव। स्वजानपदेवा दैशिकेवो धाध्यमाना नाऽऽविचारान्त स्वातन्च्यं ल 


। +», 


५ भिरे। ततस्ते किञ्चंदिव विषयस्य परिणमय्य वा भचलितसिद्धान्तमेव स्थां 
 पथामासुः स्वसम्परदायम्‌ । अत्र रामानुन-रामानन्द्‌ निस्वाकादयः भरमाणम्‌ 
# 


| 
केचन समन्ताद्विभकीणान्‌ कसंस्कारान सयुन्मूलायतु भटत्ताः । तेषां 
म तन्त॒ भचल्ितानि मतानि अपेच्य साधीयोऽप्यत्रत्याक्लेवाणका नोररीचक्रः 


§ कवीरनानकादय उदाहरणम्‌ । गतषु - कलेषु एतेषामपि 


4 


 “मतङल्याः पोराणिक-व्यामोहान्धि ` निपतिताः । अतोऽतर्येतिहास- 
. . पयालोचनेन स्थिरीक्रियते यत्‌ भरविरला एवात्मनिभेरत्वस्य महिमान वि 


ध 


चकुः । अतएव निडृष्टमपि नीचमपि बेदविखुद्धमपि स्वबोधेनापि विपरीतमपि 


 गतानुग 7 चगमनमेव ररुचेऽत्रत्येभ्यो जनेभ्यः । जातोऽस्य महाभयङकरः परिणाम 


अनेनव कारणेन इदृशी कत्तेव्याकत्तेव्यविचारविषूढा बातुला मतिरुत्पन्न 
यद्‌ऽऽहता निपतिता दृदानीमपि नोत्थातुं शक्तुवन्त्यायां वात्योर्खातिता महाः 


क नन्वे वि 
ऋ 


५५: 9 भ ५९ 1 


चङन म यल्नन्‌ इद । परन्तु पञ्चात्‌ अपनं वशजा सर वा अपने भामं के रदने- 
हि दारय ख. ना अपने जानपदो से वा देक्षवािथां से बाध्यमानं आर निवार्यमाण 
` दा अपन ववचार कं अन्ततक्र स्वतन्त्रता कां उन्हानं न पाया), तव प्रचेत सिद्धान्त 
का ही किञ्म्चित्‌ उष पर्ट कर अपने सम्प्रदाय की स्थापना की | इसमें राम।नज 
रामानन्द, निम्नाकं आदि प्रमाण हैँ । कोद सर्वत्र विस्त कसंस्कारो को जडसे 
उखाडने मे प्रयत्न करने लगे । उनका मत प्रचकितमतों की अवेक्षा. साध भी था 
तथापि यां के तैवणिकों ने स्वीकार नदौ किया | इसमे कबीर, नानक आदिं 
उदाहरण € । बहुत कार व्यतीत हानेपर उनकी भी मृतरूप कछतरिम नदियां पारा- 
णि-कव्यामोहरूप समद्र म इन गड । इस दव यह्वा क इातहास ऋ पय्याडखाचनां 
॥स्थर्‌ ।कया जाता हं ।के बहुत कम पुरूष ` आस्म-निभरता के महिमा को जानते 


> ६ ॥ यहा क खगा न मचष भा नाच भां नद््‌तर्द्ध भा अपने बाध स विपरीत । 
^ ५४गतता पा 


(¶् 


7. 
४ 4 


4 । | 
\ 1 # र च त च 

॥. 1 (~ । 

ऋ न ५ 


+. व 


व र ५. 
॥। 
रै 
। 


{५ चन न षै, | =# | ४ 1 ] 
५ ४. > 4 ^ ध, ¢ १ # । (4 
॥ द । =) : 


१ = ५ । +; | (1 ॥ १ 1: 4 ^ 9 ् ॥ 4 
‡ ङ गिक ! "१ । 11.414 , १ पि, ^ 0,1१.६ ५२.0.70 (^ + ५५५ ¢, +. 


¶ 


4 # 
ह 


वषातानेक्ा ॥ 


------ 


छक्ञाईव । अतर पञ्चपाणीमान्युदाहरणानि येषां श्रवणमपि इदयविदारकं सतामू्‌। 


परयमं निरपराधानां जीवन्तीनां विधवानां काष्ठादिवदग्नौ बलात्‌ भक्तेषः । 
उचैः करन्दतामात्मशिशनां काय्यैसिद्धयाशया देवतायै समर्षणन, गङ्गायानां 
 नदानामस्भसि मरवाहण तथाचवंविधभ्याग्रापादिदवेभ्यश्च परदानन बालहत्याक- 
रणम्‌। विगाह भात्या पुन्ादत्या। एकस्मं वराय कंन्याशतप्रदानम्‌। पाषाणशिवाः 
दिमूतिभिः सह्‌ कन्योद्राहनम्‌ । पठेतानिपत्यारमदननम्‌ । काशीपरभतिर्ताथस्थाने- 
ष्वार्महत्या किमन्न वहुवक्तव्य नितान्तनिकृष्टमपि लिङ्गभगादिपुजनं सवेज भरचारिति 
महाधूरतैः। इत्मेवं विधाः परःसहस्रा अननुषटेया वेदेषु काप्यदष्ठाः क्रिया अपि कृतवन्त 
इंदशनिन्यतमश्रियातष्ठानाय न केवज्त स्वाभेमतमव परकाशयामासः किन्त्वन्न वसि ` 


वाक्य नारदवचनञ्चध्रमाएम्‌, अत्र साक्तातूपराशरो 1३।ध करा ति, अन्न स्वयमेव 


ताक स्वक ~. 


सेः आदत ओर नीचे गिरकर अबभी आर्यों को उठने की दाक्ति नहीं है । इस 


विषय में पांच छः ये उदाहरण द । जिन काश्रवणं भी सञ्जनं के हदय (| 
4. ॥ २९ # 4 १५ ४ 
विदारक हे ॥ । 


देखो, [नेरपराध जी तीहड विधकाजं को कांष्ठवद्‌ अग्नि मे फकना | कायाखीद्ध 
| ~; -+ ~ (~ ह = 
आदा से उच्चस्वरसे चिदा ते हए अपने बच्चो को भी देवताओं के खयि समपण करन्‌ सं 


अथवा गङ्घा आदि नदियों के जखमे प्रवाहित करने सरं अथवा एेख मामा1द्दव्‌ 
कों भी देने से बाख्हत्या करनी । विवाह के भय से पाचरिया कां हत्या कृरन। | एक 
ह्मी वरको स) सौ कन्याएं दनी | पाषाण रिबादेकं कं साथ कन्या का चबा करः 
देना । पर्व॑त पर से गिरे कर आत्महनन करना | का्ी-परभति तीथं स्थानां में 
 आत्महव्या | बहत यहां क्या कहना ह अव्यन्त ।नृदछृ् 1खङ्ग भगा क पजनको मी. 
महाधर्तो ने चाया ॥ इत्यादि सदस्। अकतेव्य आर जिन कां वेदा म कका > चच 
नदौ एेसी भयङ्कर क्रिय।ए भी यहां कं छाग करतं रह अर एस क्रियाजा कें अन्‌- 

` घ्रान कै सख्यि न केवर अपनी सम्मति ही प्रकाशित करते थ कन्तु जहा इल विषय 
म वसिष्ठ ओर नारद्‌ ऋषि के वाक्य प्रमाण ह| यहा सन्भित्त्‌ परा्चर हा 
विधि करते द । . यदा स्वयमेव श्रीकृष्ण अर रामर उपदे व्त ह । इस प्रकारक. 


। 


४ ५ # १ |, |. 


। ए ॥ ॥ । । ४  # ९ 
4 । । ॥ 
। त ४ १ ॥ ५५ ॥ व  ॥ १.) ध "द ॥ * = रि च { ॥ ॥ ११ ¶। 
# 1४ \ 4 4 की, 1 । । ष 4; 4४ ह", ष ॥ ॥ ॥ १) + ॥ # + क 1 न्म ॥) १ # ६4 
9 ॥ १ ¶ ॥) ^ ५ 4, किः ४ ॥ 4.१ + 8 ४ 8\ १. श ४4. । ५ ^. ६. 4 1 . ॥ ५,९.११ । त नि" कै ।॥ ~ + „+ ५: 
"0.१. ^ वह + 40१ 919, 1 ^", 1.0.00 19 1 ~. 


आत्म-निभरता का अभाव ॥ 


[क 


ओीृष्णः श्रीरामन्नोपदि शति, इत्येव॑विधानां प्रामाणिकानां नाम्ना वदून्‌ ग्रन्धार्‌ । 
५ विरचय्य जगद्‌ बञ्चयामासुः। इमे कितवा मृढा मन्दमतयो निर्दयाः भस्तरहृद याः 
 स्वाथसाधनपारवदरयेन नाजीग खन महापातकानि, नान्वक्रा षं्छोषिचरितानि, ना- ` 
श्रषवद्वचास, अमूपुहन्ना रतान्‌ धमेभाख्च्‌ दग्धान्‌ भारतवासीयान्‌ । इ । 
४, अत्याचारा न केच्िदपि द्‌ांषन्ञनिवारिताः। घम्मोभिधानेन यानि ` यानि षा- ` 
तकानि कितवः पाटच्‌र्र सचारितानि तानि तानि समधेकदढानि भूर्वा विवेक- । 
 युरषस्‌ अगाध ससद्राभसि निपज्नयामापरुः । आत्मनिभेताविरहादेव तत्‌ सवं । 
| सषत्पन्नमनिष्टजातम्‌ ॥ 15444 ॥ 
इषे कलधम प्रामधर्मां देशमा ध्विर्रजाय षड्ताः सवैः पूरवे राहताः कथम्‌ । 
 स्मामिहातव्याः कथमद्यतनस्य तव कथा युक्त वा स्वाङृत्यानकशतान्याञऽगतधमे | 
| परिहारेण लोकेषु दास्यतां प्राप्य निन्दां शराकषे धारयम । यादे किं पूवनश्ोर्‌ , 
आसीदित्यनेन सर्वैरस्माभिच्र।रमाव्यमिति पृच्खेत्तहिं नायं धराव्यः कणो पिधायं । 


त 
# 1 न 
। 


प्रामाणिक आचार्य्यो के नाम से बहुत भ्न्थों को रचकर दन धूर्तो, ने जगत्‌ को व~ 
ज्चित किया | मढ, मन्दमति, निदंय ओर प्रस्तर-हदय उन धर्ता ने अपने स्वाथ. 
, साधन के परवरा हकर मह्टापातक्राकानहा गना 1 ऋषे चारेत्रा का अनुकरण न्यं 
क्या | बवेद्-वचन न. सुन । {कन्तु जाच्रक्त, धमै) भ।रू, मुग्ध मारतवासे्याका मा- 
हित किया । किन्दीं विद्धानों ने इन अत्यचारोंका निवारण नहीं किया । धर्म के । 
। नाम से धतो ओौर पाठ्ये ने नैन र पातकों का संचार करिया उन्होने अयिक दढ 
हो वितरेक-रूप पुरुष को अगाध समद्र के जठ में इवो दिया | यद सब अनिष्ट. 
^ आलम-~क्िभरता के न रहने के कारण से ही उत्पन्न हआ हे। | 


1 ये कुठ-धर्म, अ।म-घर्म, देश-धमं ` बहुत दिनो से प्रटृ्त द सवे पूवज से आरत , 


-* 


1 


' होते आये हं । दम कसं इनका व्याग | कसं आजं तरा कथा वा युक्तेको | 
स्तीर. करर अनेक शताब्दी स आततं हुए धमं के पारेत्याग स खाक में हास्य कों । | 
प्राघ्रं हो निन्दा दार पर धारण कर्‌ | इस क उत्तर म याद्‌ यह्‌ कहा जातादहे कि 
` च्या पूवज चोरथे इस दंतुहम सव क। भाचार्‌ ह्‌। हानं चादेयं | इसपर इसकी 
बात सनन कं सत्य नहा.। कान बन्द्‌ कर यहा स चरु नाना. चाये रसा कह 


अवपातनिका ॥ ४8 ८१५३) 


गन्तव्यमिति भणित्वा कुध्यन्तो निन्दितुम्बा योद्धम्बा थारम्भन्ते । यामीशा अपि 
वेदादिसच्छास्ववजमधीतपञ्चषग्रन्था स्तानेवाचुङ्न्ति । ये केचन सम्यगधी- ` ` 
तिनस्तेऽपि. मननव्यापारविरदितया शब्ुधाएव । तथा चोक्तम्‌ । यस्य नास्ति 
स्वयं प्रज्ञा शास्रं तस्य कराति किम्‌। लोचनाभ्यां विर्दीनस्य दषणःक करिष्यति” 
न हि शास्रपाठमातं कांचित्‌ जनान्‌ विडुधयति । तद्धि मननादिशाख्मपेक्तते । 
विवेकिनामादशान्‌ निन्याचारान्‌ पश्यतामापे अौदासीन्यम्‌ अनभिन्ञान्‌ परदयुत 
अविवके द्रदयाति । यद्यपि बहुश विघ्ाः सत्यतां भराथयतां पथ्या-गच्छान्त 
तथाप्युत्तमाः सत्यव्रता लोकहितेप्सवो न कदापे भरमादयाते स्वाचुष्टानात्‌ ॥ 
प्रातमबलोपायाः ॥ 4. 
अदां पोनःपुन्यन प्रचलितव्यवहारा ` अध्यतन्याः । भूयोभूयस्ते्षागुणा | 
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दोषाश्च गम्भीरया निजनसेवापरिष्कतया विमलया मेधया आतान मौमासिनौ 


याः । देशका सुपराषद्धाः पक्ञविरदहिता शाणिनशाच्र प्रष्टव्याः । इत्थमस्या मासा । 
1 । रथिकाः समारिदधा पतविरिता चनानि 


५0 
कद्ध होते हए निन्दा वा युद्ध करना आरम्भ. करते हं । माम कं रहनहात वेदाद्‌ . 
सच्छखों को छोड केवल च।र पांच अन्थों के अध्ययन करने हारे इन क अकस्य 
करतें हं ओर जो कोटे सम्यग्‌ पठने हारे भीदहं| वे भ। मनन व्यापार कन करा 
से अवध के समान ही दै । रेसा कहा गया दै ( यस्य ) जिस को खयं बुद्धे ॥ 
नहीं हे । उस को शाख क्या करता ह | खचन हान पुरुष को दपण क्या कर्णा 
केवर राख्रपाठमा्र कन्दी मन॒ष्यों को विद्धान्‌ नहीं बनाता क्याक्र बह 
मननादि शाख की अपक्षा रखता है| एेसे निन्य आचारो चको दखतं हए भा 
विवेकी ` परुषो की उदासीनता अनभिज्ञ पुरुषों को अविवेक मंच्ढकरतादह ॥ 
यद्यापि एसे बहुत से विघ्न सत्यता कं फंडने दारो कं मागे म आत हं । षरन्त्‌ 
उत्तम, सत्यव्रत खोकदटितेप्सु जन अपने कायं से कदापि प्रमाद्‌ नह। करत । ५ 
व्रथम परचङित व्यवहारो का पुनः २ अध्ययन करे ओर उन क शृण दात्रा क | 
गम्भीर, निजनसेवा से परिष्कृत ओर धेम बुद्धे स नारन्नार मन्‌ ॥ 


मीमांसा करे । देशा कं रहने हरे सप्रासेद्ध अर पक्षिर।हत गाणिजन भीं इस 
म प्रष्टव्य दै इस प्रकर इस विचार नं बहुत कार वितावे (समस्तं +कोयै 


#॥ ^ ' "४ ` " क्क (1, नदत ४८: 1 (>. ५ $ +. ११ 
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अययातानिक्ा ॥ 


विचारयन्तो विचक्षणा नवं नवं पदाथमाविष्कुबेनिति । नदि जीवात्मने खातन्च्या- ^ 
दन्यत्‌ किञ्चन रोचते। यत उक्तम्‌ “सच परवश दुख सचमात्मवश छखखम्‌ । इति ^ 
विधात्समासन लक्तण सुखःदुखयाः' ' सवात्मप्रत्य यप्रत्यत्त(ऽय । वषयः; । [करामह 
बहुवक्तव्यम्‌ । ्प्मादपि किमपि गुरुतरं कायं जगति साधनीयं मलुष्यशसर्णा- ` 
स्तीति नाहं वेनि । अतोऽत्र कियती निष्कपटता फिंयती स्वाथपरित्यागिता कि- | 


४, ॥ | 


यती बुद्धिगस्भीरवा कियती बहुसुश्रतता कियती अध्ययनप्रचचनश।लता च 


0. 
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` श्रावर्यकत्वनापेक्तितास्तीतें सवजगद्धितेषिभि रिचन्तनायम्‌ । अताञस्मिन्‌ सा 4 
ज्गलिके पनष्येष्टि्रत्‌। महाव्रते सम्यङ्‌ सम्पादनाय स्वमात्मानं द्‌।त्तत । नक्त 
दिवि नरन्तयखनुष्ठात् ।वेषातव्यम्‌ । अध्यात्म भूयामूया मनतननव्‌।त्य इहा 1 
नम्‌ । इत्थं शान्तो जितेन्द्रियः समादहितचेताः परमोदारो निषरोऽसणद्धतो नर 

.  द्रगोऽखङ्काऽभय आत्पविश्वासोश्वरपरमपरायणः परमास्तकतासम्पन्ना मह्य 
 भनसी बह्यवचंस्वी भत्वा अस्यामनुष्येष्ट परवतेत । तन समापस्थनातमनी तदा 


4 1 | 4 1 


` इए विचक्षण. नव > पदाथ को आविष्कृत करते । जीवात्मा को स्वतन्त्रता से बद्- 
कर कोड भा पदाथ प्रिय नदा हे कहा गया हं “सब ही पर वा दुःख आर सव आ- | 
त्म वश सख दै यही संक्षिपसे दुःख सुख का लक्षण जानना?” । यद्‌ विषय सवं 
शात्मा का प्रत्यक्ष दहै इस मे अधिक क्या कह | मे नहीं क्‌ सकता कि इख 
से बदकर भी अन्यकायं मनुष्य रारौर सरे साधनीयं । इस हतु इस म कितनी 
निष्कपटता, कितनी स्वाथ-परित्यागिता, कितनी बुद्धि-गम्भीरता) कितनी नडखुश्रतता; ` 
ओर कितनी अध्थयन-प्रवचनश्षीरख्ता को आवश्यकता दं । इस हेतु इस महान्‌ 
गलिक मनष्येठि यज्ञ के सम्पादनाथे प्रथम. खय इस महाव्रत म दक्षत हतै ॥ 

रा्निन्दिवा निरन्तर इसका अनुष्ठान करता जाय । अध्यात्मिक विचार हयो इसक्रा 
अनुष्ठन हं । इस प्रकार चान्त, जितेन्द्रिय, समाहितचेताः परम उद्वार, 1नचर) नन्‌ 
रुद्धत,+ ननेरुढेग; निशशङ्क; नभय, आस्मावश्वाका; इरस्ममपसयण+ न 
परमञ्मास्तिकतासम्पन्न, मदहामनस्त्री, बह्मवचस्वी होकर इस मनुष्यष्टि मं. 

` तत्पर होवे । तब उछ समाधिस्थ आत्मा से जो कछ ।नणय दत्रे, उसकः ` 
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व) ^^.) आत्मवलोपायः ॥ 


योहि निखेयः स्यात्‌ सोऽनसरण्ीयः ।' अन्येचापि भयतनेनानुसारयितन्याः । 

स्थाने स्थाने विदुषां समितिं विधोयं तद्नाचारविध्वंसाय कायेन भनसा वाचा ` 
 धनेवियया लोकैः सरैया शक्तया प्रयतितव्यम्‌ । न छलीनेभ्यो न ्रामभ्यो ` 
न दशिकेभ्यां न रान्यभ्योन कस्पादपि . हतोविवेकस्थापराय भतव्यम्‌ । 
 . स्वोदाहरणान्यपि तथैव दशयितव्यानि । यत्चोक्तम्‌ । 


4 

(परोपदेशे धारणिडित्यं सर्वषां छकरं व्रणम्‌ । 

7 ` धेम सवीयमदषठानं कस्यचिन्न महात्मन | 
4 तस्मात्सद्युपदेश यथालुशास्ति तथेव स्वयमपि वर्तेत । अन्यथा दाभ्मिक- ` 


| त्वात्‌ स्वयं यथेष्टाचरणाचर सरवहीयते उपदेश्येषु च न भ्रयोाऽभ्युदयः प्रत्युत धरम 
हि [ 4 | "५ ( ^ सि 9 [4 © + 
| गलानि रूपदेषटषु चाश्रद्धोपचीयते । सत्येवं तदन्वागमिष्यत्सु सवेगुणगुभ्फि- 
तेषुपरदष्रष्यपि अश्चद्धय(ऽनन्तभाविकल्याणव्याघातः। तेन स महान्‌ पापीयान्‌ । 
^ , भवति यएवमाचरति । अतायथास्वो पदेशं वतितन्यम्‌ । न हि भ्रूलिङ्गन्याय ॥ 
।  अनुलरण करे। अन्यो से प्रयत्न पूवैक करवावे । स्थान २ में विद्वानों की समिति ब- ष 
नवाकर उख अधमं ओर श्रनाचार के ना के छियें काय, मन, वचन, धन, विद्या, 
छग ओर सव शक्तिसे यल करे॥ न कुर के, न ग्राम के, न देशक मनुष्यों से, न राज पुरुषां 
से ओर न किसी हेतु से विवेक स्थापन के छियि भय करे । अपना भी उदाहरण 
वैता द्यी दिखलवे। जिस देतु का गथा है (कै सव कोड दूसरों के उपदेश मे बड़ा 


च पाण्डित्य खचंतं परन्त्‌ वेरटदह। महात्मा नज कथननसार धमं कं 1टडखयं अनषघठान 


ह । 
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करते) | इस देतु वह उपदेष्टा जेसा अनुश्चाखन करता हो वैसा . ही वतव र्खे । 
+ रेवान करनेसे उन को दार्भिक ओर यथेष्टाचायी समञ्च सव कोह व्याग देते 


० 


है | ओौर उपदेदय पुरुषों मे श्रेय का -अभ्युद्य भी नदी होता । प्रत्युत धमकी 
ग्लानि जौर उपदेष्टाओ मेँ अश्रद्धा बदृती जात) है । पेसादहोने से उस्र के पीछे 
आनि हरे सर्वगणसम्पश्न भी उपदेष्टारो में अश्रद्धा के कारण अनन्त भावी कल्याण 
॥ का नादा दहो जाता । इस दहेतु बह महान्‌ पापी होता जोरेसा-करता दै । 


> 


इस देतु निज उपदेदा के अनुकल भाचारण किया करे । भूलिङ्ग ( १ ) नामक 


"~~~ ब्‌ बब -ब-ब-{ब-्‌{-{ब{ब]{ब्‌{्‌{ू्‌{्‌{्‌{]{] 
#। 
१॥ 


॥, । 
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उव 


नोड-( १) मूटिङ्ग नाम का एक पक्षी दता है। वह प्राय; दिजड्व 


अवपातनिक्षा॥ (५७) 


चरिताथी वेता जना अविश्वासं लस्भयितव्याः । वरमुपदं शान्मीन साधनम्‌।अन्य- ` 
 च-“देशं सन्ति विचक्तणाः खधविधाः। ते नाहुसरन्ति सन्ागम्‌। कथमहमव कठ 
वा भरचारथितुं व। भयतेय । जनापवादांश्च शुणखयाम्‌। कं मदीयेवोपलब्धिः। मदी 
या एव सवं फलानां भाक्तारः। अतः किमनेन जनरुचिविपरातेन कलाहेना बहलः 

यासन” इति विचाय्ये नोदासितव्यम्‌ । अनन हि दशे दानिरुपजायत । पुरः . 

`. षकारएव मनुष्यतां सू चयाति! कदाचिदिदमपि दष्टं यत्‌ भरथम प्रजा अश्रुतपवविषय 

ग्रहीतुं बादधुम्वा न शाक्चुवन्ति, अतः कुध्यन्ति, उपदेष्टरि परस्तरलाष्टारेक प्र्तिपन्ति, । 
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पक्षी सम्बन्धी न्याय को चरिताथं करता हआ वह्‌ मनुष्यो को. अविश्वासं 

बनावे । इस अवस्था मं उपदेश से मोन साधन अच्छाहं। अर भा“-दशम 
बहत विचक्षणजन विद्यमान हे, वे सत्यमागे का अनुसरण नहीं करते, तब क्यों 
भ दहा उसकां करनं के टय वा प्रचार कं ख्य प्रयत्न करू, जनापवादा का सुन्‌, ९ 
क्या मरी ही इसरम उपरुन्धि हे । क्या मेरी ही स्वजातियां इसके फा की भाक्ता 
होर्वेगी । इस हेत मनप्यों की रुचि के विपरीत, कठहयुक्त ओर बहुटप्रयास-साध्य ध. 
व्यापार से क्या प्रयोजन £" यह्‌ विचारकर उदासीन न होवे इससे देश मं बडी # 
हानि होजाती । पुरुषकार ही मन॒ष्यता का सृचक दै | कभी यह देखा गया दहै कि ` ॥ 
प्रथम प्रजाए अश्रुतपूवं विषय को ग्रहण वा समञ्चने समथो नदी दोतीं ।.अतः ` 
क्रोध करती हं, उपदेष्टा के ऊपर पत्थर ठेखा आदि फकतीं । छाव्यिो स प्रहार करती हं, _ 


>^ १ 


पवेतीय देशा म वास करता । “मा साहसं. कुरु साहस मत करो एेसी इसकी ` 
बोधी होती है । परन्त यह पक्षी खयं सिंह के दोतमेंर्गे हए मांस को निकारं _ । 
निका कर. खाया करता हं । अथ।त्‌ यदह अपन कथन से वरद्ध आचरण कर्ता 
है । पसे हयीजो जन परोपदेदामाच्र म तो कृश हं परन्त स्वयं जो मन में ओता 
है सो करते ह । रसे परुषों के स्थि भरिङ्ग पक्षी का दृष्टान्त दिया जाता हं । 
महाभारत मे इसकी कथा कड्‌ एक स्थान मं आदं हं ) संभाप्वे अध्याय श्रेव 
इस प्रकार ह- ॑ 

अथवेषानते बुद्धिः, भक्ति याति मारत । 

८ 


9 ॥ 
| ॥ #॥ भै ॥ 1 ५ त | 1 नकि, 
1 ॥ चः । छ) चः | क च 1 ध 1.१ १9, भ्न 1 ४ ५४ &, वि] 


1, + । 

4 ^~ आत्नवंलयियाः 
५ ५६ | प. 
„ लगुडः प्रहरन्ति, वानरीं विभीषिकां दशायन्ति कदाचिद्‌ प्रस्थाने घातयन्त्यपि । । 
 स्वेमत्याहितं कर्द धमांभासान्धास्तदा घरयतन्ते । परन्तु शनैः शनेवोध्यमानास्त एव 


^ चानर के समान विभीषिका दिखलातीं । कदाचित्‌ गुप्र स्थान में उसको मरवा भी 


देती ह । सब प्रकार सर अत्यादित्त ( अनाचार, अकतेव्य ) करने को पाप से उस 
' समय धमाभासान्ध होकर नदीं डरती, परन्तु शनेः शनैः समश्चाने पर वेदी प्रजा 


॥. ५  भथेव कथितं पूर्वै, भूलिङ्गशङ्कनियेथा ॥ २७ ॥ 

+ भलिङ्गशङ्निनीम, पाश्वं दिमवतः परे । 

। भीष्म ! तस्य सदावाचः, आूयन्तेऽयविगर्दिंताः ॥ २८ ॥ 
जा सादखभितीदं खा सततं वाशत किल । 
साहस चात्मनातीव, चरन्ती जाववुद्धयते ॥ २६ ॥ 

सा हि मासखष्गलं गीष, खुगवात्‌ सहस्य खादतः । 


ह | 


` दन्तान्तर्विलग्नं यत्‌, तद्‌! दत्तेऽस्वचेतना ॥ ३० ॥ 

इच्छतः सादि सिंहस्य, भीष्म जीवत्य संशयम्‌ 

. तद्वच्वमप्य धाञ्मिष्ठ सदावाचः प्रभाषसे ॥ ३१॥ 

ए. अर्भः- यहां सिापाल शौर मीष्मपितामह का सवाद्‌ दै । रि्ुपारु कहता 
+ दै कि म्म! यह आपकी बुद्धिकादोषहे पू मे मेने कदा था किजेसे भूलिङ्ग 


पक्षी अपनी प्रकृति. को न्दी छाडता दह, वसं हा आपक्रा बुद्ध अपनी प्रकृति को. 
 दहीप्राप्रहै॥ २७ ॥ हे भीष्म ¦ हिमाख्य के एक किनारे मं भूखिङ्ग नामका ए 
. पक्षी रहता द उसका बाया अथंवग।दत सुननं म आत। ह ॥ २८ | क्योकि 
| सवेदा चह ^“ मत साहस करो-मत साहस करो ' देखा बोखता हआ सना जाता ` 
दै परन्त स्वय इसको भत्यन्त उद्छङ्वन करता हदं ॥ २६ ॥ क्योकि मां खाते 
हए सिंह के द्ताोमें ट्गे हए भास का निका कर खाया करता ह॥ ३०.॥ दहे 
भीष्म ! इसमें सन्देह नही कि सिह की इच्छा से वह जी रहा हं । नी तो उसका 
सब साहस क्षणम निकठजाता। तद्त्‌ आप भी इन राजां की! इच्छा सेह रसा 


अधपातनिका\+ 1 ( ५& ) 


चरणयोः पज यान्ते । मते च तरिपन्नलपदेष्टारे “शहा अबाद्धारा ज्ानलवंद विदग्धा 


वयं न तं पष्टात्मान्तं लोकोत्तरमतिं पय्यचष्पेत्येव बहु वल्य तदीयसि- 
दान्त सहष ग्रहन्ति लाका; । अतः सर्यामिसन्धायापदष्टव्य न च जनमनन्ता 


विनोदाय । अतो विवेकोस्पादाय बहुधा चेष्टितव्यम्‌ । प्राणएपणेनापि सरवे । 


साधनीयम्‌ । 

 . एतदर्थ द्रीपान्तरमपि भरत्रजेत्‌ । नशैकमेव द्वीपं भगवता न्यायकाप्खा 
धा्िकस्तत्त्वदशिभिराभेरिडितम्‌ । समस्मे वत्वात्‌ सवेत्ैव महाभागा जनिताः 

अदेया विचःसतभ्योऽवश्य गरहीयात्‌। आदाय च स्वदेशे च विस्तारयेत । यदि तत्रैव 


न्यूनता तहि स्वकीया एवं विद्यास्तत्र दद्यात्‌ । धर्पऽपि निखयाड्‌ यदुत्तम स्यत्‌ । 


^ ¢ 
उस उपदृष्टाके चरणां को पूजने छगती दै । उसके मरने कं -पञ्चात्‌ (अहा अवाष्ठ) 


[> , 
ज्ञानल्व-दर्विदग्ध हम ङोग उस लोकोत्तर बद्धिवाङे महदादमा को नह। पा चान्‌ स 


५ 


इस प्रकार बहुत विलाप -कर तदीय सिद्धान्त को सहष ग्रहण करती हं इस हतु लर, | 


भ 


कौ बृद्धि के छ्यि उपदेश करना हयी चाहिये । मनष्यां के. मनाविनाद्‌ क॥ 


# ३ > (^ 


लेय नदा | 


इस हत्‌ ववक्धालपादन के लिय बहत चषा कर | प्राणषण ख भा इसका ।सद्ध कर । - | 


न (क 


एतदथ अन्य द्वीपो मं भी जावे क्योकि न्सायकारी भगवान्‌ न एक । ठ॥प का | 


४ 


धास्मक तथा आप्र परुषां से मण्डत नहीं कया, क्याक इश्वर का सवत्र समदा 
स्नेह है । इस हेत सर्धत्र॒महाभाग्यश्चाटी पुरुष उत्पन्न हुए हं; उनसे भ्रहणयाण्च 
विद्याएं अवरये छेनी चाहिये ओर केकर स्वदेश मं उनका विस्तारः कर । यद्‌ वदा हदा 
न्युनता हो तो अपनी ही विद्याएं देवे; धमं के विषय म भ नण सः जा उत्तम 


क _ का न = । क | 
साहस कर णेखी २ बात बोर रह्‌ हं । आपस बटुकर्‌ कान अधर्मी होगा । इस 


स्लखाक पर मा ध्यान दना च।हय-- | 
न गाथा गाथिनं शास्ति, बहुचेदपि गायति । 
भरङृति यान्ति भूतानि, मृलिङ्ग शङ्नियथा ॥ महाभार सनाप्रच ४५॥ 
कितने ह गया करे परन्तु गानेवाङे कों गाथा परनुशासन नदी करतीं । प्राणी 


अ, भ [> 


अपने खभावको ही प्रा होता हे, ञसे भूरिद्ग प्छ ॥ 
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। + ॥ # ४ 
५ . १. 8. ' ॥ + ^ 1. ॥ १ ¢ ॐ) 6 ४ ऋः ` ॥ क ( 


छपात्मबलोपायाः ॥ 


(~ 9 


परस्पर तद्‌ ग्रह्णायात्‌ । न ह सत्यात्परधिमः। यत्र नर सवप्रमाणासद् 


4, \ 4 
१ 


। ' सत्य विराजते तत्रैव कल्याणम्‌ । इत्थं विनिमयेनापे देशस्य महन्मङ्गलं भवति । 


म्लच्छदेशा नाभिगन्तव्या इति भीरूणामवोधोपदतचेतसां च कथाः । म्लच्ा- | 
५१ नपि हि धमेपरायणान विधाय ब्राह्यणएपदर्वीं प्रापयेदिति विदुषां धार्भ- | 
। . काणां नृणाज्च कतैव्यता । नयकस्मिन्नेव देशविशेषे म्लेच्छा निवसन्ति। अशु- 

। द्धाचरणा विद्याःविचय-कारुएय-सस्यतादि-सद्गुणत्रामवहाना हि स्वे एव 
^ म्लच्छाः । दटशा म्लेच्ाः सर्वत्रेव शदे शदे अमि आमे निवसन्ति । दं शह 


[कच क, (०, 


।  भपविन्रताऽसत्यता चाधिकरोति । अनेन किं गृहमपि त्याज्यम्‌ { न। पृथिव्यां 


न 


सर्वे जनाः शिष्टाचारेयोजयितनव्या इत्येषां शिष्टानां कतेव्यता। अत्रचाभाणकः -- | 
““नाहि भ्न काः सन्ताते स्थाल्या नाधश्रायन्त्‌' 


“न च मृगा! सन्तीति यवा नोप्यन्ते" 
यद्व मच्येत- | 
“ररण्यरुदित छृतं शवशरीरपद वतिंतम्‌ । स्थले कषलरोपण, खुचिर- . 


्ःः 


,; ¶ सिद्ध होव परस्पर उसका अ्रहण कर | सत्य स वद्कर कोहं घमं न्दी । जहां 
निर सवेभ्रसाणसिद्ध सत्य विराजता है वहां ही सवे कल्याण है । इस प्रकार 
विनिमयसे भी देद्य महा कल्याण होता है ““्टच्छ देामें न जान्ा चाहिये 
यह भी रओं आौर अन्न! की कथा है । क्योकि स्ठेच्छो को भी धमेपराय्ण कनाकरर्‌ 
॥  व्राह्मणपद्वी तक पहुचाना दी निद्रान्‌ ओर धार्मिक पुरुषों का काम है । स्ठच्छ | 
( ` किसी एकी दद मे नहीं रहते कन्तु [जनक शद्ध आचरण नहं ६ आर विद्या. | 
। विनय, करुण्य, सत्यतादि सदगुण स जा रदहितहं वेसव दी म्टच्छ हं एसे म्छच्छ 
सर्वत्र पाये जातें ई । घर २ अपविच्रता, असत्यता बास कर रही दहै इस हेत | 
क्या घर मी छोड देना चादिये १ नदीं | खगोको दष्ट बनाना ही चसिष्टाकाकाम ` 
| | यहां एक आभाणक्र हः--- : . ` | 0 रष 
| ष, “भिक्षुक के डरसे पाकर करना न्द्‌ नर्ही करते. का खगाओं के भयसे | 
| ग्रस्य खता करना नह्‌। छा दत! यद्‌ एसा कद्‌ के जसा ^“अरण्य-रोदन, भरत 


(~ ष 


शरीर भ उवटन कगानाःस्भल में कमररोपण, उपरमे वृष्टि, कु के वुच्छं क नकन, 


अवपातनिका ॥ 1 -1 


मूषरे विततम्‌ ॥ श्व पुच्छमवनामिते, वभिरकणनापः कृतः । कृतान्धयुखमण्ड- 


ना, यदब्ुधाजनसावतः' ॥ 


अता स्लच्टा अबुधास्तान्‌ परत शत्ताध्यापनादग्याषय, प्रवादाहर- 


शसमाः । नीद वाच्यम्‌ । इटशानामज्ञानिनां सवत्र विद्यमानात्‌ सवत्रवापदश- 
विच्देदभरसद्गः स्यात्‌ । नहिं सवो देशोऽबोधो भवितुमहेति । यदिस्यदेव तथा- 


पि यदा पशूनपि विहगानपि शिक्तं बयं समथास्तदा मचुष्यान्‌ कथन्न मनुष्यान्‌ 


विधातुं पारयिष्पामः। अत एषा सतर वि्यांविहीनानां कथेति स्यजत्‌ । अन्या- 


देशान्‌ दवीपान्तराणि च सहा गच्छेत्‌ । द्ीपान्तरयात्रायां सन्ति वेदेषु बनि ^ 
प्रमाणानि । यन्यचच-ए्रुरमादयः सवौन्‌ देशान्‌ गत्ाऽनेषुः । ऋषयोऽपि ' ४ 
देशान्तराणि सखगमनेन पविनीदृत्योपदिदिशुः । अद्यतना भारतङ्लाङ्गारा ढ्‌ 


> =, ~ + (~ ख्‌ © ` (41 [न+ षृ 
धियो विदेशयात्रा निवारयन्ति । यदा इदशो पूढा अनधीतवेदा अविदिताष- 


मागः . परचलितव्यवहाराच॒मोदनेन मूर्खजनाभिनन्दिनः खाथोन्धा पानव्येष- ` । 
वासनाविरदिताः पूवोपराविचारिणोऽदीयद्‌ शिनो भारतवषं स्वजन्मना दूषिः ^ 


तुवन्ताऽपवत्रा ङतवन्तस्तदव 1वचकाोऽस्पान्ष्कस्य द्रपान्तरमाञ्रतः। 


(~. च ७ "(4 १.९ 2 
वधिर के कणे भें जप ओर अन्ध पुरूष के मुख का मण्डन करना व्यथं है 
=, ^ ¢ 1 [4 भ ^~ _ 
बसी ही अवुधजनों कीं सेवा है"? । जिस हेतु स्छेच्छ अबुत्र हं इस हेतु इनको सिख- 


छाना, पटाना, पूवे उदादरणसमान होगे । नर्द, यदह बालत नदीं । एमे अज्ञानी ` 


सवत्र विद्यमान दँ फिर आष कीं उपदेश नहीं कर सकते | देख क देश सब ही 
अज्ञानी नहीं हों सक्ते । यदि होवें तब मी जत्र परापक्षियों को भी हेम शिक्षित कर 


सक्ते हं तो क्या मनुष्य को मनघष्य नहीं बना सकते । अतः यह्‌ सत्रं वद्यावह्यन 


पुरुषों की बात है] इसको त्यागा | अन्य दशा आर द्वीपा म बरावर्‌ जारा ॥ 


दसम चद्‌ कं बहुत प्रमाण ह | रघु रामाष्दृका न सब ददा म जाकर 1चजय ।क्या| 


अर्षि सव देशा मे जाकर उपदेश देते थे । जजक्रढ कें भारत-कुखज्ञरया न इसका 
रोकं रक््खादहं | एसे २ मद जव दद .¶ उत्पन्न हुए तव हा ।ववके न भागकर 
जन्य द्वीपां का आश्रय ल्या | 


4) --: आत्मश्तिः ॥ 


-- -- - - --- - - - ~~~ ~~~ --- --~ ~~~ ~ --~-~~ ~~~ ~~~ 


प्रात्मशाच्छः ॥ 


आत्मवत्ता नाह कमप्यसाध्य नामं वतत । सान्त जावात्माने देव्यगणाः 


, समबताः; + न तान्‌ वयमधापह न चाध्यापयामः । अतापि पद्‌ पद्‌ऽवसादामा 


द्यामश्च । अभत्यन्लोऽपि अणीयानपि आत्मा महदाच्र्थ चरितुमहति। इदमात्म- 
बलमेव यदेकोऽपि श्रीरामः पञ्चवटीमाश्चितान्‌ सवान राक्तसान्‌ इन्तु मृषीणां 
सन्निधो भतिजङ्ञे । एकोऽपि महावीरः सर्वेष्वपि राक्तसेषु महाभटेषु पश्यच्छु 
लङ्कां ददाह । एकलो जनमेजयः पारिक्षितः सम्पूर्णा पृथिवीं ` व्यज९ । 


 गाव्यातामरानवस्तथा । व्यथा-- 


तस्पाङ्‌ जनमजयः पारक्ततः समन्त सवत. बूयकवा जयन्‌ परायायाश्व- 


न चं मेध्येनेजे । तदेषाभिजयगाथां गीयते । आसन्दीवति धान्यादं रूक्मिणं ` 


त्मशक्ति ॥ 


५ 4 ९ + ०७ ^ । = 
आत्मवान्‌ परुषा कों कोड भा असाध्य वस्त्‌ नहीं | क्याके जीवात्मा मे बहतः 


। गुण समवेत ( भख हए , €, उनका न हम सग पद्तं अगर न पटति दै ॥ इस 


देत सं भ। पद्‌ १ महस खग दुः'खत्त अर मबद्त हत्त ह । यद्यापे यह्‌ आत्मा 


 च्रप्रत्यक्च ओौर बहत अणु तथापि महा आश्य कायं करने मं समथ दहं । यह 


आस्मवलख ह्‌। ह 14 एक ह। %।रामचन्द्र न पञ्चवट क आन्त सव राक्षसा क 
हनन कं दहत्‌ ऋ्‌।षया आर मनियो कें समप प्रातज्ञा ऋ | एक हा महावर ने 
महाय।द्ध्‌। सवं रक्षस। क देखतं २ छ्ङ्का का प्म करद्या। स्कंदहा प। साह्षत्‌ 


कै प्र जनमेजय ने सम्पृणे पृथिवी क। विजय गकेया | मनुपृत्र शायातत नं भी | 
देतरेय ब द्यण में इन महा योद्धा क। आख्य।।यका १।ठ्त & । नरह्‌ यह्‌ ह. 


क 


उल हेत पारिक्षित जनमेजय सव तरफ सं पथते क अन्ततकं जीतता हुआ | 
नभ्य अच्व के साथ छोट आया आर अन्मध यज्ञ ।कया । दनक्र। 1वजय्‌ गाथा 
इल भ्रकार ग।ई ज।ती दे ( आसन्दीवति ) [सहासन कं ।नकट ( धान्याद्म्‌ ) 
धान्य लाते हए ( रूक्रिसणम्‌ ) सुवरण।लङ्कर सं ` भू(पेत जधवा जंक | मस्तृक्तपर 


नै 
ह: ४१! , 


१. म > 


` सदसि च । विंशतिः" चा ° ७-२६-२ । माध्यन्दिना मनन्ति “यस्याः 1 


(८ 1 = ११ (09. । । - 
कत्ता तस्यस्कः; सतु लकष । ब्रु उ००।४। १३ ॥ । प 
विजय चिह्न खगा हआ है ( हरितखजम्‌ ) हरित बणे की माला 


` प्रसन्नता कं छिये ( बबन्ध ) बांधा । प्राचीन चाक थी क्र राजा अपने 


एक ही रहता तव (त्रिधा भवत्ति° ) तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, शत, 


अवपात्तानिक्ा॥ ( ६३ ) 


हरितस्रजम्‌ । अभ्व बइन्ध सारगम्‌ ; द्वेभ्या जनमजयः'' ॥ 
 यवनांऽलचयेन्द्रोऽपि श्रयते प्रायः सम्पा परथिवीं विजितवान्‌ । एतत्सब- 
मरात्पशक्तवेज॒स्भणम्‌ । 


छन्दोगा आप्रनन्ति । य आत्मवित्‌ पुरुषः ^ स एकधा भवति । त्रिधा 
भवति । पञ्चधा सपधा नवधा चैव । पुनधेकादश स्यतः । शतञ्च दशचेकथ 


जुवित्तः प्रतिबुद्ध आात्माऽस्मिन्‌ सन्देह्ये गहने भविष्टः स विश्वत्‌ स हि सवस्य ` 


र ८ 
4 
ध 
ॐ) 


( अन्धम्‌ ). अश्च का ( जनमेजयः ) जनमेजय ने ८ देवेभ्यः) वा 


नकट उस अश्व का बाधकर रखता था जसपर चदटुकर उसने पृथिवी पर का ५ 

ओ [५९ = => (~ (~ ^ व । 
विजय पाया हे | प्राचीनकारु मे वेदिकधमै-दिदीन को असुर ओर वेदिक-धमौब- 
रुम्चिया को देव कहते थे । | 1 


छ च ® [> ~ 
यवन अलक्ष्भनद्र ( देलेगजेण्डर ) ने भी प्रायः सम्पूण पृथिवी का विजय किया 


र, ऋ * ॥ | 
(£ 1 


था} यह्‌ सब आत्मञ्ाक्त का ही भ्रकादा हे । 


त गछ ~ + ५ [चु १५ चे 
छन्दोग खग कहते दँ (यः ०) जो आत्मतक्वेत्ता हे वह प्रथम (एकधा+-भवत्ति). 


कंदे सहस होता जाता दै । अभिप्राय यह है करि ज्या ज्यौ आत्मिक शक्ति | 

(^ [१ | ०७ 9 ध 4 = = 
नदती जाती हे त्यो स्यां उसके वश मे मनुष्य होते जाते | इख प्रकार अन्त म दृश 
= (^ “अथ 9 ^~ ५ = = न्ते व [च म 
कं ददा उसकं अधन हा उसका रया।क्त का बहत बदा दृतं ह्‌ | माध्य।न्द्न कलत € 
( अस्मिन्‌+-संदेद्ये ) इस शारीर मे ८ प्रविष्टः ) प्रविष्ट ८ यस्य+आत्मा ) 1जसक्रा 
जीव।रमा ८ अनुनित्तः ) मननादि व्यापारः के पश्चात्‌ तत्वों को प्न कर ख्याहैं 
इसी हेतु ८ प्रतिबुद्धः ) सखव तरह से जागृत हो गया हं वा सव ज्ञान को प्राप्त हुआ 


हे ( सः+विशवक्ृत्‌ ) वह सव काये के करनेदारा होता ८ हि ) क्यौक्रि ( सः स^ 


7 “ ज % 
४ 8 क 9 के न द, ~ 


५ 
4. 


न 


स्यात्तावद्‌ वटब[जामयता महताहूमस्य जनपदान भरचरशाक्त । याद्‌ तन 


चितायां भमादप्यत तहि किं करिष्यति । तीच्णाप्यसिधारा कोणे स्थापिता 


चिररात्रायाऽयुक्ता मलिनायत गरदमूषिकमपि येत्तु नालम्‌ । एवमेव सवेगुणैः । 


क 


सपषलजङ्करताऽपि जीवात्मा यदि समचित्तविनियागराहेतस्तदहिं न किमपि शभ 


स्य+कतो ) सब का कती है ( तस्य~+खोकः ) उसी का संसार दं ८ सः त~लोकः ` 
एव ) वह ससारस्वरूप ही हं । इसका मी पवेवत्‌ दही भाव है । यथाथ म देखो ` 


४५ 


' तो भोतिकं जगत्‌ को इंदवर ने र्चा परन्त मन्यो में जो कछ धर्मन्यवहार वा 


राजक्राय व्यवहार वा छ।ककं व्यवहार है उस सव का कती वहीं श्रात्मवित्‌ है|. 


०, „९ €, (~~. _ ~ क ५ ~ ` 
देखते ही हो क जिसने किंञ्न्वित्‌ आत्मतत्त्व को पाया दै | उसके वशमें मी. 


=> स [९ 


सहस्रा पुरुष हो जाते हे परन्त जिसने अच्छे प्रकार आत्मतत्व का अध्ययन किया ` 


५ 
[५ ९ 9५ 


हं उसके वश में क्यों नदीं सब कोर होवेगे | वह आत्मवित्‌ जगत्‌ भं जैसा परि- 
बतन॒ करना चाहता वेसा करके दिखखा देता दै, इस हेत मृल में ( सर्वस्य+कतो ) . 
सव का कत्ता बह कहा गया दे । जव आध्यात्मिक राक्ति बहुत बढ जातीदहैनो 
जगत्‌ के सव रोगों को अपने समान देखन ख्गता है| ओर लोग उससे 
कात्‌ मा भद्‌ नहा रखत हं इसी देतु मूर म कद्‌ दे किं उसीका संसार टै। 
बह संसारस्वरूप दे | यहां संसार शब्द॑से संसारस्य मनुष्य का श्रहण है, जसे 
आजक्रर मां कहते हं के भेरा दृश गिर गया मखे हा गया' इत्यादि यहां देश से 
दृरस्थ प्रुषा का ग्रहण ह । इस हत॒ शआरतमशक्त कापारचय भा हाना साधर्को 
के छ्य आवद्यक हं | 


इतने महान्‌ बटबरक्ष के जन्मदान मे प्रचुर-शक्ति-सम्पन्न बटबीज भरी . 


[0 


 होवे। परन्तु यदि उचित भूमि मँ बह न बोया जाय तो बह क्या कर सकता है । तीक्ष्ण 


७. 


खड्गधारा यदि गृह के कोने मेँ स्थापैत रहे बहुत दिनों से उससे कामन लिया 


 गयादहो तो अवदय मछिन दा जायगी | श्रार गृहं के चदे काटने को भी समथ न 


होगी । इसी प्रकार सब गणां से समलङ्कृत भी जीवात्मा यदि समचित विनि- 
योग॒रदित ( अर्थात्‌ जो उससे काम ठेना चाद्ये बह नहीं करिया जाता ) हैः 
तां कुछ भी शुभक्रमं सखमस्पादन नही कर सकता | इस हेत वेसे खड्गं से काथ्यं ठते 


अवपातानका ॥ ८६१५). 


सम्पादयितुं कल्प [ऽ सिपमभ्रतिकरणवज्जीवात्मना कार्य्यं साध्यम्‌ । यथ्‌( 


 यथनं कार्यषु विनियुञ्जते । तथा तथाऽस्य शक्तिरुपचीयते। खड्गादि साधनन्ड ` । 
कदाचि न-मृच्छं ति चव्यति च । अयन्तु सम्यग्‌ यथाविधिविनियक्तः 


सन्‌ बलवत्तरस्तीर्णः सृचमो बुद्धिमत्तरः सूद्मातिसूच्मतस्वावगाही भवति ॥ ` 
क्रमशः कथशो वरवृत्त इव विविधविध्यातत्‌तद्विषेकादिपल्लवितः सन्‌ बह शोभते । 
श्ाभितांश्च सवेदा सुखयति च । 
| ब्रह्म-भक्ति-दशनादि विचारः ॥ | 
अन्न केचित्‌ प्रत्यवतिष्न्ते । इयत्तया विचाः परिच्चेचं न शक्यन्ते । याबन्ता ` 
दि पदाथास्तावर्यो वैद्याः । तावत्‌ पृथिर्स्थानामेव पदाथजाताना मानन्त्यस्‌। ^ 
 चेतनानामव चतुरशीतिकोटिसंख्याः पांराणिकरगणयन्ते। अस्ख्यया ओषधयो ` ` 
दशभद्‌न विलक्षणः । स।घुद्रिकानां यादसां ज्ञानमपि न समस्ति मनुष्याणाम्‌! ` 
.इत्थमल्पाय॒मेसष्यो यदि सवपदायस्य नामावगणयितु साहसिको भवे्तहि 
 सेम्पूर्णनाऽऽयुषा नामगणनाया अनपि पय्यवसानं न भवेत्‌। इतस्तरां त्चिबन्ध- 


~~. 


०.१, , क > [१ €१९. पो १७.५४. [१९ @= अ । ओ ० ५ 6 
नसं हा आत्मा स्रं मभा कायं खना चाद्य । यह्‌ आत्मा भा साधनवत्‌ हा हं | जसं 
इसको काये मे ठगाते वैते २ इसकी शक्ति बद्ती जाती है | खड्ग आदि साधन . 
तो मूछित, काण्डेत, छिन्न भिन्न भी दहो जाता है आर अन्त म बिखकुर टट जाता 
परन्तु यह्‌ आत्मा तो सम्यक्‌ यथाविधि कायं में विनियुक्त होने से बलवत्तर, तीक्ष्ण, ` ^ 
बद्धिमत्तर ओर सक्षम से सक्षम तत्त्वावगाही दाताहं । क्रमशः कमस वटच्च के ^ ५ 
समान विविध विद्याओं से ओर उस २ विवेक सखे पवित हो बहत शोभायुक्त ही 

अपने आश्रेतों को बहुत सुख देता हे! 
| (भ € (^~ $ 
ब्रह्य-भाक्छ-दशनाढ वचार \ | 
8 = 15 उतनी ही विद्या ह † कह सकते, क्योकि 
यहा ऋ।इ राङ्काकरत हक इतनां ह्‌। वद्ययाए ह यह्‌ नह। कह 
जितने . पदाथ उतनी विद्याएं। प्रथम पथिवौस्थ पदाथा का ही अन्त नह। | 


पौराणिक कहते हैँ कि ८४ कोरि योनियां चेतनो की ह । आषधेयां असख्यय देख 


भेद से बड़ी बड़ी विलक्षण द । सामुद्रिक सकर जन्तुओं का ज्ञान भौ मनुष्यांको 
€ १ ®. ९ 1 +` 
नहीं है । इस प्रकार अल्पायु मनुष्य यदि सब पदाथ के नाम हा गोननेकेख्यि ~. 
साहस करे तो सम्पूणं आयु से भी नामगणना की समाप्ति न दोग] ' त्नं कैं ` 
= ह 
॥ 8 | 


2 


{६६ )  ्ह्य-भक्ि-दशेनादि विचारः॥ 


 . तत्सम्बन्धी वेया कं काभ कांआशा हदो सकतीं हं, इस हेत खव परित्याग कर सहसो . 
भाता पिता से कीं बहकर ॒वा्सस्यशाखी भगवान ही प्रतिक्षण शश्रषितग्य है । 
बही तुष्ट दोकर बुद्धि भक्ति ओर अन्त में अत्यन्त सुखकारी कैवस्य को मी देवेगा, 


^" ध्यात मवान्‌ । अर्य जावा ब्रह्म वज्ञानायात्तमा बयन्तु तया इडया तज॒न्नात समथा 


~ ----------- ------------------------------------------ - --- - ------------------------- [~ _--__~_[_-___~____~__________{____[_`_`____~__~__ “ 


दे [^ 


नाया विचयाया लाभः । अतः सै परित्यञ्य मातापितसदसेभयोऽपि अधिकवा- 


9 


"  “त्सल्यशाली भगवानेव भरतिक्तणं शुशरूषितव्यः । स एष तुष्टो इड भक्ति चान्ते- 
ऽत्यन्तसुखं कैवन्यञ्च भरद्‌स्यति । करं बहुलायासैरपि अरसाध्यया मनोारथचेद्‌~ 
, कयां व्या । तथा चाभाणएकः “अक्के चेन्मधु विन्देत, किमर्थ पर्वतं व्रन्‌ । इष्ट 

` स्याथस्य संसिद्धो, को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ।'' तो नदं साहस विचारचाह परति 


भाति मे । समाधत्ते । मदुष्यसजेने यद्यवमाशयवान्‌ भगवान्‌ स्यात्‌ तदीदशी खष्टि 
रेवाचाचिता स्यात्‌। कथमिव । श्रृणु । इतरजीवेभ्योऽधिका जिज्ञास्ावती च मनुष्यदु 
द्धिरस्तीस्यत्र न कोऽपि ्रशनावकाशचः। सा किमर्थेति चिन्तायां जाग्रस्यां कियुत्तसी- 


। 
। | 
अता ब्रह्मविज्नानाथय बुद्धारति प्रतिवच्छयामे । सत्यमतत्‌ । ताहंसमायातां 


बहत पारश्रम सं भा असाध्य आर मनारथ कां खद्‌ पहचानेहारी वेदयाजस क्या 
प्रयोजन ह ( इस विषय मं एक आभाणक हं ^“अक्के चत्‌ मधु विन्देत" इत्यादि (१) 
इस हतु सुद का यह साहस्र विचारचारु प्रतमासत नहा हाता! ( समाधान) 
मनष्यका ख।ष्करनेम भगवान्‌ कायाद्‌ एखादह्‌। आशाया ता एेसखां स्रष्ट करनी 


हा अनाचत था | केस सा सुन-अन्य ज।वा स मनुष्य कां आधक्र अ।र 1जज्ञासा करने , 


~ ¢ ओ © त; ९ ^ स 
हारी बुद्धि हे इसमें कोड प्रइनावकाख नदी, बह वुद्धि किस प्रयोजन के स्यि ह १ देसी । 


^~ = ०, = = ^. ^. > | ् 
।चनता जायत हान पर्‌ जआपक्या उत्तर द्वग | अन्य जाव साधारण वृद्ध स ब्रह्म जानन 
कां असमथ दह । परन्तु हम मन॒ष्य मानवा बद्ध स उसका जान सकत, इस हतु. 


ब्रह्य विज्ञान कार्ये वह बुद्धि है यह उत्तरम दगा सस्य है । तवभेरा दी सिद्धान्त 
७ [4 ~ ( [ € | 
(१ )-धघरके कोनेमें ही यदि मधु भिर जाय तो कोन मूखे मधुक. 
ख्ये पवेत्त॒ पर जायगा | इष्ट अथं की अ कार सिद्धि दो जाने पर कौन. 
विद्वान्‌ यत्न करे ॥ 


९, [व 
4 


कि 


अवपातनिका॥ ` . ( ९) च 
मम राद्धान्तः। कथय तरिं कथं बह्मपरिचयः। अरहमिदं वच्मि-इश्वरनामपेयः 
परानेशं जपिष्थापमि। स प्रनः स्वात्मानं दशे चेष्यति । तेनव कृतकृत्यता स्यात्‌।॥ 
तथाह: कडशाखिनः ` 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । ४... 
यमवष इृणुते तन लम्यस्तप्यष हणे तच्‌ स्वाभ्र्‌॥'' | {ध 
इय श्च॒तिः प्रवचनमेधाभ्रवणाद्‌।नां बह्यदशेकत्वं निव।रयाति बाधयति च | 
केबलं भक्तिपर्‌। तथक्तायेव सहीश्वरो वर .ददद्‌ दो स्ति। आथरोणिका अप्येवं 
मन्यन्ते ^“ तमेवेकं जाथ आत्मान मन्यावाचो वबिष्ञ्चथ अपृतस्येष सतुः"'. 
एतेन प्रतीयते भक्तिरेव गरीयसी । सा न कदापे विद्यापधिकराति । अपेन्त- 
ते तु केवला मनन्यगामिनीं प्रीतिम्‌ । सा नदि वि्ाया नवा पदाथेविज्ञानान्ना- 
यते । अतः कृतपप्रामाणिक्या विद्यया । 
आया । अच्छा यह्‌ कदा, बह्य परिचय का कौनसा उपाय है १। इसके उत्तर ममे `. 
क्गा किं इंद्वर का माम जपृंगा । बह प्रसन्न हो अपना आत्मा (शरीर) दिखखा- 
वेग। ओौर उवते स्त्र कृतक्रव्यता होगी । कठश'खी भी एेखा ही कहत दे । 
 (नायसास्मा० ) यद्‌ परमाद्मा वेदाद्कां कं व्याख्यानां स) सृष्ष्न बुद्ध स अथवा । 
अनेक चखां कं श्रवण से,-अथव। विविध तक-वितक्रादि सर प्राप्न नह। ह्‌।ता, कन्तु । 
जसक अपर उसच्छा कषा दह्‌ता ह उस च्छक [गजः शारर वह्‌ अ्तवत्सडढ द्सख- 
लादेताद्े। | 
| यह्‌ श्राते साक्षात्‌ नषध कर्ता इ क्रि प्रवचन, मेधा आर ्रवणाद्क् उपार्या 
से ईवत का देन नद्धौ होता ओर भक्ति को बताता ह | क्यप च 
पुरुप को ही वर देता हुमा श्रीभगवान्‌. देखा गया ह । जाधव ५१५. 
कहते दै ८ तमेवैकप्‌० ) दे शिष्यो ! हे मनुष्यो ! उसी एक परमाल्मा का अछ 
प्रकार जानो ॥ अन्य व्यथ व्याख्यानादिकों को त्यागो । यद्य परस्मास्मा अत का 
स तु है । इसे भक्ति हीं भ्रष्ठ प्रत।त ह्‌ात। उस. भ। क्त मे बिया का आधेकार नही 


बह कृच अनन्यगाामना प्रात चाहता दह कय) क्रि बह भक्त जं चया सनन 


॥ #4 


सम धत्ते। किं च भोः, सवमीश्वरं मन्यसे जीवार्मानमापि तस्मात्‌ पृथङ्‌ न्यसे । । 

जीवात्मा दरष्टास्ति। ईश्वरोऽपिद्रष्टा सवरैव्यापकश्चस्तीत्यतापि न करिचत्सन्देहः। | 

तहिं विभाव्रय-जीबातमसननिधां सवेदश्वरः बतततरां सवेव्यापकत्वात्‌ । तर्हि | 
४ संदष जीव दृश्वर न पश्यति किम्‌ !{ अन्धो नाम न किमपि पर्यत्‌ । नाय- 
सन्धः । तथाहं त्वां भत्याक्चन्नं साक्तात्‌ परयामे एवमेवास्पा परमारमानं 

| सन्निदितं कथं न पश्यत्‌ † तेनात्मा परतित्षणमवशुं पश्यतीति फलति । आत्मा | 

| हदि तिष्टति ˆ हयष अलमिति" श्तेः तत ब्रह्मण(ऽपि सद्भावात्‌ सदा दशनं | 
। भवतति कः सन्देहः । के-वादिन एतस्पातिषेषेयुः । अथ कारश्चद वादी वदाति 
। स्यादेतत्‌ । अत्रायं सन्देह उदेति । व्रह्म तु वाये चाभ्यन्तरे च सममेवासति । 

इत्थं यथा बाह्यतो न तस्य दशनं तथाऽभ्यन्तरतोऽपि न भवतीति भ्रतीयते | | 

॥ 

| 


<-> 


| वोर 


अन्यच अभ्यन्तरतो यादि तस्य दशेनयुपोति तरिं कथं न स्वयमेव वक्ति 
 जीवात्ता “अह्ीशं पश्यापीति'' न तु केषांचिदप्येष प्रत्ययः कदाचेदापि 


।  . पदार्थविज्ञान से उत्पन्न होती, इस देतु अप्रामाणिक विद्या से क्या काभ होगा। 
> (लमषाधानः) खन्ते तुभ इंद्वर करो अर जीवात्मा को मीं -उससे पृथक्‌ मानते, 
दो । जीवातमा देखनेहषय दै, इंदवर सवं व्यापक द्रष्टा है । इन बातों मं कुछ 
सन्देह नदीं दै। तब अव्र विचारो-र्जावात्माकी सर््निधि म इन्र सवदा ही रहता | 
 कयकरि वह व्यापक है । तव यह जीवदरख्वरको सद्‌ा नदीं देखता दै? क्या-अन्धा 
छे हौ न दख । परन्तु यद अत्मा अन्ध नदीं । इत हेत्‌ इस से यह सिद्ध होत। 
दै किं जीव।त्मा इदवर का प्रतिश्चण देखा दी करता, आत्मा दृंदय मं रहता ह यह्‌ 
4 श्रुते कृहत। हं वहां ब्रह्य ऋ। भा सत्ता ह । तव जाव का सद्‌ा इश्वर का ददान दाता. 
^ इृरुमे कया सन्देह दै । कोन वादी इको निषेध कर सक्ता हे | वाद्‌ कहता देसा हौ हो 
 परन्त यहां एक सन्देह उदित दौतादे | न्रद्य तो बाहर भीतर दोनोंमें समभावसते 
.“. दै जैसे बाहर से उसका दुडन नहा < &। अभ्यन्तस्स भ५। दृरन नह्‌। हौोताहगां ` 
+ 1 5 त्यक्ष गरतीति दती द| अर ५) च।द्‌ अभ्यन्तर स यह्‌ जाबात्मा दर्शन पाताः 4 
लवर स्वय जीवात्मा वर्यो नदीं अन्य रोर्गोसेक्हाकरता है किं ईदवर को 
देखत ह । अथवा तवर उसके दसन के छिथ इतना उत्सक ही कयो सदा, २ इता है । 


| ज "~ ~ ` ~ + चक्का हि कः र 


+¶ 
हि ॥ 
। नि ५ 
#॥ ११ 


अवपातनिका॥ (2९). 


ष्टः शत्च । अतोऽभ्यन्तरेऽपि न दश्षनाभ्युपगमनमिति मन्ये । सिद्धान्ती नैतद्धि 
चारसदम्‌ । कथमिव-अभ्यन्तरे न कोऽपि भतिब्न्धो येन युक्तो न पर्येत्‌ । बाह्य ^ 
सवेष सर्व स्थूलकस्शराचराति। तेषां स्थूलकरणानां सू च्मतमे बद्यणि न प्रवेशः । 
एष पररयत्तविषयः सर्वेषां परीक्तकापरीन्नकाणां सामान्येन । बहिगतमीश्वरं बृदिस्थो 
जीवः कथ स्वयं पश्येत्‌ शरीरव्यवधानात्‌। अन्तःस्थस्य न किमपि व्यवधानम्‌ । 
` ऋतस्तत्र कथन पश्येत्‌ । तदि क यन्नवक्तीति भाषणस्य त्वेतत्कार णमू। बाह्यतः 4 
स्थूलकरणथद यत्‌ किमपि संचिनोति तत्तत्‌ बाह्यतः परकाशयति । अभ्वन्तः 
विज्ञातमभ्यन्तरे त भरक्राशयतीति नियमा दश्यते । कथमिव-यतः सवं वादिना 
जञानवानातमेति स्वीङ्कवन्ति। एवं भूतोऽपि । “अयं सप्ति, अस्य दनन ननो 


ओर ठेसा प्रत्यक्ष मी किन ही को नदी देखा सुना गया । इस दतु अन्वन्तर म. 8 
दुरोन का प्राशि नहीं होत „ सिद्धान्ती कहता ह यद्‌ आपका कथन विचार याग्य 
नहा । केसे अभ्यन्तर भ कोड भ प्रत्तिचन्ध नहे। ह ॥ ।जसख स युक्त हा आत्मा 
परमात्माको न देख सके । यदह जीवात्मा बद््य में स्थृखन्द्रयां सं सव कच 


करता है उन स्थङ्द्द्रियो का परमसक्ष्म बरह्य में प्रे नद दता । यदह पव 
ओर अपरीक्षक दोनोंका प्रत्यक्ष विषय दै | वह्गित द्र का हू1दस्य जीव 


केसे देख सकेगा क्योकि शरीर व्यवदहित है | अर्तःस्थ ज।व का काइ अ ञ्यवधान 
न। । इस हेत वहां ता देख सकता ह। त। कहता ह क्वा नद्यौ न कदनं का यहा । 


1 है यह नेयम प्रतीत ह।ता हं 1# बाहर स्थूल इन्द्रियों के द्वारा जा कुछ वह त" 


सचय करता हं उस > का बाहर्‌ क उन इन्द्रया कं हारा प्रका करता अ।र भ~ 


तर काजो विज्ञान दै सो भीतर ह्वः प्रकाशा करता ह क्यार सच वादी इस अत्मा 
को ज्ञ(नवान्‌ स्वीकार करते हं | अव अश्चय दखा 1क यह आत्मा ज्ञानवान्‌ हाने 
पर भी ^ध्यह सप दे इस के काटने से मनुष्य मर जाता, इस हेत्‌ इसका हाथ स 
ना नदा चाहये | यह्‌ वषय. हं इस कं पलि ९ मर्थ हाता इस हतु इस न ‹ "ग 
पीना चाहिये! इत्यादि बरत ज्ञान बाहर से जब तक नह। {भ कर्ता इ तृन / त | 


"कः | ¦ ~ ` ्‌ 6 ~ ` 
` {+ ब्रह्य-भ्छ-दशनादि विचारः ॥ 


| अतों न पेय” इत्यादीनि बस्तु-ज्ञानाने बाह्यतो यावन्न लभते तावत्‌ किमपि न 
। जनाति न करंमप्याविष्करोति । अतः भ्रतिवन्धकाभावादन्तदशंनं भावती- 


वह कुछ नहीं ज।नताः दै | कछ आविष्कार नहीं करता दँ । भाव इस का यह्‌ है | 


करं जीवात्मा सदा एक रस॒ रहता न यह बालक, न युवा) न बद्ध होता ओर 
न यदह घटता न बदृता न मोटाता न दुबेढ होता | जो कुछ दै उती ख्पसे सदा 
बनना रहत। दे यद्‌ राखो का सिद्धान्त है । अत्र एक अस्यन्त छोटे बाख्क के निः. 
कट विषधर सपे रक्खो | इसको देखकर करिड्चित्‌ भी भय नदीं होगा, सको 
हाथ से पकड़ने की चेष्ट। करेगा इस बन्धे के भीतर जो आत्मा दै बह तो सब कृच 
जानि रहा ह अ।र्‌ उरसा अलत्माका चष्टाख रारर चष्टत हता । ता इस 
अवस्था म कह बालक उस वषधर सपं का पकड्न के खयं क्य।( चषा करता अ।र 4 
। भय क्यों नदीं खाता १ यदि कहो क वह अन्तःस्थ आत्मा सपे के गुण अवगुण को 1 
 'भृलाहुजा दहै इस देतु पकड्ता दै तो यद्‌ कथन सुन्दर नदीं । आत्मा ज्ञानी. 
है थह प्रथम द्यी स्वीकार ह्यं चुक्रा है । अथवा जसः. वस्तु कोम स्वेदा 
देखा कस्ते हैँ उसक्तो न्दं भुल सक्ते विशेष वस्तु का विस्मरण होता सामान्य का ॑ 
नहीं । भव इस नियम पर सुष्षप दृष्टि से विचार करो कोई योनि नहीं है । 
जहां सपं का दशन न होता हो । यदि यह्‌ कहौ किं मनुष्यातिरिक्तं योनि 
मं सर्पादि का बोध नदीं प्रथम तो इस में कई प्रमाण नर्द । दूसरा यदि (दुजैन 
संतोष? न्यायसेमान भी खेवें तथापि सव आत्मा अन्य यानि से दी मनुष्यश्‌- 
 .दीरमें नदीं आतता | तब जा जीवात्मा एक मनुष्य रारौर सं दस्र मनुष्य रारीर ओँ 
+ आया दै उसक्रो तो स्मरण रहना चाद्ये सौ क नर्द; देखा जता, यदि ` को 
क्रि भख जाता है तौ यह कथन पृव.क्त नियम से उचत नह कथांकि वेरेष को भृताः 
दै सामान्य को नदीं । अर्थात्‌ जसे सी ने युवावस्था में कलकत्ता ता भुम्बहै को 
„ देखा तव से बहत वभर उ्यतीत हौ गये पुनः कलकत्ता नदीं गया | कलकतते के आ~ 
। कार ओदिको वह कदापि नीं मृगा । उसकी आंल के सामने स्मरण करते ही कलकत्ते 
करां आकार आजवेगा । यह्‌ बात कदाचित्‌ भक जायगी के मैने अमुक पुरुष से 
क्या वातकी थीं उन्होने सञ्चे क्या २ भोजन करवाया था। भजन की सामनी 
कनामन स्मरण हौं | पेली > बतं भूक सकती दु परन्तु सामान्य विषय क 


म = क १. क १ नक ण न 


र 
9 
"वो 
"च 
॥ 
। 
च 
+ 


1नस्परण नह। हा सकता । 


अवपातनिका | [४ (५५) 
यदि कहो किं अत्यन्त ॒बास्यावस्था की सामान्य बात भी तो विस्मृत ह्‌।जाती) 
इसका उत्तर भर 1सद्धान्त म तां बहुत सर हं परन्तु तुम्हार मत म इसका उत्तर 
होना अशक्य हं | अभा म ख्ख चकरा ह ।के अभ्यन्तर स जसक्ा। आत्मा द्खता ५ ५ 
सनता है उसका बोध अभ्यन्तर हीमं रहता कदापि मा बाहर्‌ नह्‌। हाता । † 
बाल्यावस्था मे बाद्य इन्द्रिय बहुत दुबल ओ्रर वषय ग्रहण म अपद्‌ रहता इस ह ध 4 
मानो, बास्यावस्था में बाहर स कुछ देखा सना ही नदीं । पुनः स्मरण क्या हा । 01 
बाद्यावस्था के अनन्तर इन्द्रिय विषय ब्रहण म बाहर से बषष्ठ अर पङुं यलो | | 
जाता है । इस देत इस अवस्था से सामान्य वस्तु की विस्छति नदीं दती । इल प्रकार 
मेरे मन्तव्य ओ सगति होती है । सम्दारे सिद्धान्त मे कदापि भी संगति नह। । तुस 
विचारो जव आत्मा को एकरस निर्विकार आर चतन .मानत हा ता आते बाल्य 

 सस्थामे स्पे स्ते क्यों नहीं डरता १ ब।ख्यावस्था मभा सपज्ञान लना चाद्य । सा 
नहा देखते । अतः अनमान ह्‌।ता हं क अभ्यन्तर ज्ञान केवर अभ्यन्तर कं 1ख्य) 

| बदहय ज्ञान बाहर कै ट्य हे । यह आर्मतर्त्व अत्यन्त क।ठन ॥चषय ह । इसका अन 


अधिक न बदावें | प्रकृत विषय का अनुखलरण कर ॥ „ 


द्खा, र्‌ सिद्धान्त खन सख माण हदगा क सष्प्र अवस्थाम यह्‌ अत्मा 


सवेथा इश्वर सर भिखता ह| शङ्कराचायं ने पद्‌ पद्‌ पर वणेन 1कया ह आर ईन | 
श्रत्तियां को प्रमाण मे देते हं 


स प 

५ 

“यत्रैतत्पुरुषः स्वपितिनाम, सदा सोम्य सता सम्पन्नो मवति स्वपा 
भवति । इत्यादि । चा० उ०। ९।८।१॥ `". नभ 
इस सब से मी स्कार करना पडेगा क्रि जीवात्मा को इश्वर का दशन्‌ स | 

सव दिन होता है । अनतः प्रतिबन्धक्र कं अभाव स अन्त बण व 0 
मं लन्दृह नदीं, यह्‌ सवं आ।स्तक 1सं दन्त ह्‌ | ११६. । | 
त्यत्र तु न संशयितन्यम्‌ । एवसाते सवव्यापकलराच ब्रह्मण स्यशनभपि ५ 4 
प्रतिक्षणं भवतीत्यपि अभ्युपेष्यस्येव । दशेनस्पशेनयो रम्यपरम्यमाना न 


=: (९ ॥ 
ओर सर्वव्यापक होने से सन जीवों के साथ नह्य का प्रतक्षण ररा हता ह ॥ 
यह्‌ ता साप स्वाकार हा करग | जब ददरन, स्परान स्वाकार ह. तब भूच अङ्गश्य 


, 


ट ^ © ¢ | 
„ ब्रह्म-नाक्त-दशनाद्‌ वचारः॥ 


८५ मपि स्वाकायमव । दठदशेनात्‌ । उभा चतनां सम्मिलित कथन्न परस्पर 
भषधातामर्‌ । यद्यपि पलरुव्यवन्नशवरस्य भाषरप्र्‌ । आस्न(यानां तथवापदशात्‌ । 


तथापि विलत्तणानिवचनयञ्च तत्‌ स्वरौकायेपव बाधकाभावात्‌ । एतन दशे 
स्पशन भ।षणं सहनिवासधत्यपि सवं सिध्यति । इदानीमेतन्मीमां सनीयम्‌ । 
।  दशेनाद्युपलन्धावपि कथन्न जीवात्मनः कृतक्रयता ?। एष तु मम प्ररनः। भवतु 
त्चैव भ्रः । शृणु एष सवां वितख्ड!कथा । तव भाक्तेरुथा तु स्वेथा वित 
(डिब | यदि नाम जपमाज्ण केवलया शुश्रूषया वा स प्रसीदेत्‌ । तर्हिं यधा 
मानवी खष्टिः । ताहे स इदं कुयात्‌ । महतीं छविरस्त।णां माद्न्तपारविहीर्ना 
सवषुखापेताम्‌ आत्मसदृशी मेकां खषटं रचयत्‌ । तत्र न मृत्युन रोगो न जरा नाशि- 


„अ 


४ 


४: शिष। न पिपासानेष्यान द्वेषो नकलदो जनयितव्यः । किंम्बहुना न क्रमप्यानैष 


"(4१ 
८ व्घ्ात्पाद्‌ क ख्जत्‌ | तत्न मत॒ष्यस्दश्ाव अरस्ख्ययान्‌ जवान्‌ खवयुणखस- 


र 


+ न न~~" ~ जि 
अ ०4 @& ॐ | (९ 


ए ५, क < [१ ०9 भ, [4 > न 
 , ही स्वीकार करना पड़गाः क्योकि इमे हेत भी देखते हं दोनों दी चतन सम्मि- 


नी 

 षणनदहो क्योकि वेदों का वेला दही उपदेशा दै। तथापि विलक्षण अनिभ्रचनीय 
१/1 = = 

, अआषण तो खीकन्तेव्य दी हं कयाकि इसमें कोड बाधक नहीं देखते | इससे ईश्वर 
> ~ ^~ ८ (~ च क क "अ. ~ अ ९ 
क्रा दरोन, स्परीन, भाषण, सदनिव।स इत्यादि सव ही सिद्ध होता दै । यषां अव 


यह विचारणीय दहं करि दशेनादि कौ प्राध्ठि होने पर भी जीवात्मा की कृतकृत्यता 
| कयो नहीं ? 1 यह तो मेरा दीप्र दै । अच्छा तुम्हारा दही प्रञ्न रद-। सनो-यह. 
सब बितण्डाकथा हं । तुम्हारी भक्ति कौ कथा ता सवेरा वितण्डाद्ी ह| देखो, ` 


यदि केवट नाम जपनेसरे वा दाश्रषा से. वह इश्वर प्रसन्न हवे तो मन॒ष्य-सष्ि 
करना ही व्यथं था | तव इको एेखा करना था एक बहुत बडी, सचिस्तीणं 
' श्राचन्तपारविद्ीन; सवेसखां से युक्त, बहत क्या कदं अपने समान सेष्ि बनावे 
 न्हान म्रव्य्‌, न राग, न जरावस्था, न भलजनच्छा,+ न पपासा; न इष्यां, न दष, 


1 ग कख्ह, न काडं वेघ्नापादक आनष्ट वस्त बनाव | मनुष्य समान सवेगणसम्पन्न 


+ 7 क, 


, असंख्य जीवों को यद्ां स्थापित कर आज्ञा द्वे । हं जावा |त॒म्‌-सब्‌ःमेराः ही 


` म्पन्नान्‌ स्थापयित्वाऽज्ज्ञापयत्‌ । जवाः ! सवं यूय ममव नाम जपत, ममव . । 


ज्ञत हाने पर क्या नदी परस्पर सभाषण करग । यद्यपि मनष्यवत्‌ देश्चर का भा- 


हि 2 1" 7 अनो. सम्मितो कथम पर्य 
| 
| 
। 


५ ५५ । त #॥¶। १ 1 # 

। . कै $ य । ॥ | । ५ 
 'अवपातानेका ॥ | ` ८७३ 1.4 । 

+ 49.610) ॥ 


शुषा यत्नेन काय्य । बुद्धिरपि तादृश्येव दातव्या येन न स्वनियोगात्‌ विर ` ` 

` मेयः । यतस्तस्थैवाधीनं सवेमस्ति । इत्थमासनान्यध्यासीनान्‌ जनान. वनाम ५ 
जोपयन्‌ शुश्रूषयंश्च स प्रसीदतु । किं मानवसष्ट्यानया कतिपासादसंयु- _ ` , 

। या, शशीं खष्टिमकृस्वा ज्ञप्पिपासाज्ञानादिमतीं कृत्वा ' च किं फलं पच्य ` 
 तौश्वरः । एतेन यां त्वं भक्ति मन्यसे यञ्च नाम जपं याज्ञच श॒शषाय्‌ ।. 
तदथा नेयं खटिनैयं-भक्तर्नेदं शश्रषादि । इश्वरेणास्माक या प्रदत्ता उद्धर्षय ५ 
शक्तेथ । तस्याः कोप्यपरोऽभिप्रायः । यावती बुदधिशक्तिरस्ति अस्यः गतिरपि 
च यावद्व्यापिनी बर्तते तदवधो कार्य्ये सा नियोक्तव्या । यत्नेन तत्पर्यन्तं कास्यं 

. साधयित्वा खा सफक्ली-कतेव्या । यादे तां शाक्त लब्ध्वा काय न परिणमयति 
तहं पापीयानसीति कः सन्देहः 1 यथा धनं स्वस्वेतरलोकोपकाराय वतेते ।` 
याद तद्धनं लब्ध्वा कोऽपि न वर्धयेत्‌; न च रक्ञेत्‌, न किपपि तेन इयात्‌ 


[ 

11 ॥ 

प्रत्युत ताद्रस्परदा चारदाभरपहारयद्रा। ताह सख कथन्न पापायान्‌ एवमक्न्वस्य (. 

चै 

नाम जपो, मरौ ही शुश्रूषा यत्न पूेक करो । उनको बुद्धि भी वैखी ही ५ 

. देवे जिससे कि वे अपने कायंसे विरतन हौं क्योकि उसीके अधीन सत्र 
। । < =+ = >. =$ ०, 18 > मी 

कुछ है । इस प्रकार आसनो के ऊपर बेठे हुए मनुष्यो से अपना नाम॒ जपवाता 

४, | [¢ ~ (~ 9 [न 0 
आर शुश्रूषा करवाता हुआ वह्‌ प्रसन्न होवे, इस क्षृतपिपासादि-सयुक्तं गानव-खष्टे ^ 


~~~ 4 


ॐ ~ 
ण्न 


9 । € [3 (५ ^~ _ (~ ^~ 
सरं क्या प्रयोजन १ इदवर इटश्च सृष्टि न कर श्ुधा-पिपासा-ज्ञानादिमति सखष्ट 
कर क्या फर देखता है £ इससे प्रतीत ह्योत दैः ® जिसको त॒म भक्ति जप ओर 
। ^~ [9 (~ 1 
शुश्रूषा मानते हो तदधे यह्‌ सृष्टि नही है, न यह भक्ति ओर न यदह डश्रष। है । 


१) ~ ~~ = 
॥ 7 

= ऋ 
ना आ =. ° 


हैर ने जो वुद्धि अ।त्मशक्ति हम लोगों को दी ह उसका कुलं अन्य अभिघ्राय ^ 
हे । जितनी बुद्धि-दाक्ति है तैर इसकी गति भी जहांतक दै वहांतक कायम मै ॥ 
इसको खगानां चाहिमरे | यत्न ' से वहांतक्र कार्य साध उसको सफर करे { ^ 
यदि उस शक्तिको पाकर काय मै नही लगाते हो तो, त॒मव्ड पापी हो ¢ 
इसमे सन्देहं ही क्या ? जैसे धन अपने सर अपने से इतर मनुष्यों के उपकर क ५ 
य्यिहे। यदि कोद ज्ञानी उस घन कोन बदावे न रक्षा करे उससे कृ भीन `. 


४ 


कर प्रदयुत धन का अक जाय वा च।(र आ।द्का स चाय कर्तः इ च्‌ उसक ओदक 
ध । 4 © 


4१ 


[®> 


( ७४ ) ब्रह्म-माक्ति-दशनादि विचारः ॥ 


" या शाक्तः परदत्ता तामरक्षयित्वा विनाशयम । कथन्न तहिं वैय पापमभागिनः। 
कार्य शक्तरावनियोग एव शक्तिविनाशनम्‌ । क्रमशः सा हि शक्तिरविनियुक्ता 
क्षीयते । बालकादिषु शिक्तातारतम्यदशेनात्‌ ॥ 


-# > ‰ ॐ (+ क (५ ~. 
स्यवश्च चोरी हो जाव तों बह आदमी क्यों नदी पापी मिना जायगा । इसी प्रकार ^ 


इश्वर ने जो राक्ति दी है उसकी रश्चा न करके विनाशा कर देवें तो हमखोग क्योंकर 
पाप के भागी न बनेगे । कायै में शक्ति को न ठ्गाना ही शक्ति-विनाश् है कयो 
क्रमाः करमशः वह शाक्ते अविनियुक्त हौजाने से क्षीण होजाती हे | | 
` इसकी परीक्षा इस प्रकार कर सकते हो करि जो बालक तीक्ष्ण वुद्धि दै उसको 
कुछ कारु तक मत पटाओ ओर जो मन्दबुद्धि है उसको यत्न सरे पदर यह मन्दबुद्धि 
कुछ दिन के अनन्तर अच्छी बुद्धिनाखा होजायगा धारणाशाक्ति बहुत बढ जाय गीं । परन्तु 
बह तीह्णवुद्धिः वालक मन्द्‌ होजायगा, पुनः इसको भी पढाना आरम्भ करो तो कुछ 
दिन के अनन्तर इसकी वुद्धि पुनः बढ़ती चटी जायगी | अभ्यास राक्ति आदि सब गुणं 
बद्‌ जार्यगे । इतिहास से यह मालूम हआ कि एक आध को छोडकर एक स्थान 
बाएक देश व! एक द्वीप मे प्रायः कुछ दिन तक -एकसी बुद्धि रहती है । न्यनाधिक्य 
रहती है भा ता बहुत कम । जब इनके दही मध्य मं खोकोत्तर बद्धिवाखा मनष्य 
उत्पन्न हो अपना सिद्धान्त फटता तव पुनः प्रायः सब `की बुद्धि तदनुकृर हो 
जाती, पुनः कोद उससं मी - बुद्धिमान्‌ उत्पन्न हाता तां इसके अनुकूर छोग 
खन र्गते हं । हां { इतनी बात अवदय हं किं हठ दुराग्रह सभी काद २ बातं 
स्थिर रहकर पश्चात्‌ बहुत शक्तिसम्पन्नो जती है | यहां भारतवषे में इसकं अनेक 
उदाहरण हँ । कुछ दिन ेसा था किं सतीविधे का प्रायः सव ने अनुमोदन करिया 
परन्तु भवं हटी दुराग्रही को छोड एक बार्क मी इसका अनुमोदन नहीं करता, 
तान्त्रिक धर्मं वदी प्रवर्त। से चला, पुनः उसको दवाकर वैष्णवधमे ने भी निज 


शक्ति का प्रभाव सवके हृदयपर जमाया । पूवैकार में सुना जाता है कि बौद्ध 


खभ्भ्रद्‌।यं की अद्भत शक्ति थी परन्तु वह भी यहां स नष्ट दोग, भारत म इसका ^ 
०. ॥ 


नाम तक हष न रहा। इस प्रकार के सहस्रशः उदाहरण देखा रहे ह कि यह वद्धिः 


| ९ 


टतौ धटती रहती हं इस हेत बद्ध को स्वतन्त्रता से पणप्रयत्नपवेक क्यं मं 


> 


+ 


 अवचातनिका ॥ 


--------~-~---- ~ 


+अवश्य र्गावे । यदा यह्‌ भी जानना चाहिये करि जव २ किसी कारण विष से 
। बुद्धि कौ स्वतन्त्रता के ऊपर मदान्‌ प्रहार हआ हं तव ही देख मे ^“ अन्धगाखाङ्गूल- 
न्याय" कीं प्रवान्ति हो एेसी २*क्षक्ति पहुची किं जिसका वणन कदापि नहीं हो ` 
सकता है | इस देतु हे मनुष्यो ! अपनी ुद्धि-दाक्ति को जदांतङ़ हो ञ्चुभ कामम ५0 
लगाओ । यही श्वर की परमभक्ति दै क्योकि इश्वर के दिये हए अला कता यदि . 
त॒म मलीन करदोगे वा किसी काम मं न गाओगे तो कया इधर इससे अग्रसन्न 
 नदहोगा ९ 
इदान चिन्त्यतापस्माद्ु कियती कटश च शक्तिरस्ति । एतदथानत कृत . 
र 


 काय्याणामाप्ताना-बुदाहरणान्यादे यानि । मतरुष्यत्वेन वयं समास्तदिं यत्ते; तं ¦ 


तत्कथन्न करिष्याम इति [वचाय तारमन्‌ प्रवाततव्यम्र्‌ इत्थपवरयमव त्वमपि 4 1 
कतु श॒द्यसि । नच तारतम्यं विद्यत एव । सत्यमतत्‌--प्रागव स्वमरवृत्त्‌र्त्वय- # ः 
वेद्‌ न मम साध्यपिति' कथ परत्य्ती इतम्‌ । नु स्वसनापरिवृतः सज्राड्‌ 
यत्करोति तत्‌ वन्न किद्‌ दालिको दष्टः । नदयेतदेकस्य काय्येम्‌ । खपकाऽसि । 
 एक्य दृष्टान्तो ग्रहणीयः । यथैकः कणादः परमाणुविद्यसाविश्वकार । तथा _ ` 
 स्वपपि कतु समथः । रजदष्टान्तोऽप्येवं समाधातस्यः । अत्रतिहासिका आहुः ` 


॥ 
| 
॥ 


99 ०9 क ४, 


अवं यदह चिन्ता करो किं हम खोगों मे कितनी ओर कैसी शक्ति दं इसके खयि, 

न ४ 1 ~ 

कृतकाय्ये मनुष्यों के उदाहरण खेत आर विचारं कि मनुष्यतस््ेन हम सब बराबर 
छ 


0, 
भ 


ह तव एकने जां काम किया उसकां हम क्या नहा कर सक्रगे, यह वचार उख 
कये मे प्रवृत्त हांजाय, अवरय हौ तम भौ इसका कर सकागे । शङ्ा-ताड चा 
'तारतस्य दखतं है । उन्तर-सत्य ह । परन्तु जपना शरच्रात्त स पन ह। तुम का यह्‌ 
कसं प्रत्यक्ष हागया ।के यह्‌ काय्यं मञ्च संन दागा | प्रश्न-एक सम्राट्‌ अपना खना 
से परिवृत्त दहोजों काम करता हे उस २ कामका करता हुञ्ा आकञ्चन्‌ हर 
चखा नहारा कदापि नदी दृखा गया । यदि वह्‌ दालक उस सम्राट्‌ कं समानं मनस्थि 
करं ता कसं हां सक्ता | उत्तर-यह एक का कास्यं नह्‌। | तुम एक हा एक क्रा 
दृष्टान्त रो । यथा-एक कण।दक्ोषि ने परमाण विद्या का आविष्कार क्रिया वेसा 
तुम भा कर्‌ सक्रत्तहा | राजा का दृष्टान्तं जो तुमन ।द्या ह उसका भ। इस तकर 


४/२ 


[ > 


( ७६ † जह्य -गक्ति-दशैनादि विचारः ॥ 


ज्ञायते पुरा किल न कोऽपि राजाऽभूत्‌ । गच्छत कालपु विष्टो न्यूनान्‌ बाधितुमा- | 
 , र्थ । शनेः शनेः खशक्ति च वर्धयामास । बलाद्‌ वहन न्यूनवलान्‌ स्वायत्तीकृत्य । 
 राञ्यं स्थाफ्यामास्र । पुरा नासीदीदशं विस्तीणराज्यम्‌ । यद्रा, चौरपाठच्च- 
। रादि-दधजनेर्पद्रताः खस्वरक्तणेऽसमर्थाः भजा एकं नायकं स्थिरीकृत्य तद- 
।  श्वीनल्वं स्वीट्रलय रक्तार्थं राज्यवंद्‌ व्यवस्थां प्रथमं छृतवत्यः शनैः शनैरस्या । 

देगा कारः सत्तः । अतो नेकस्येदं क।ययं न चकवंश्यस्यं वा । राज्यव्यवस्थाः 

सषयाधीना परिवत्तते । विद्या त्वन्या कथा सकाधीना । पवाच्छनेः शनेः 
सापि बृद्धि ाप्नाति । अता महतां दृष्ट न्तन कार्ये भरवतितव्यमेव | भवन्तु 
"तावत्‌ पद्‌थांनामानन्त्यादनन्ता विद्या “सवाः विद्या जानाहि सवा-वा यतरि 
दिता विद्याः प्रकाशय इति क उपदिशति । चष्ट क्तेव्येत्येतावालुपदेश | 


© 


` खमाधान दोगा । इतिहास सरे जाना जाता किपुवेमें कोड राजा नहीं था । कुछ समय 
। , । धौतने पर बिष्ट पुरुष न्यु पुरषो को बाधा देने गे [ धीरे २ उसने निज शक्ति को बढाना 
५ । ७ 


# # + 


आरस्भ क्रिया | वखात्‌ न्यून पुरुषो कां अपने वश्च मं करके राञ्य स्थापित किया 


७\ ॐ 


पुव समय में एेसा विस्तीणे राज्य नदीं था | अथवा जव चोर डाकू आदि दुष्ट जना 


1.२१ । 1 ९ [^ 4 


सै प्रजाए उपद्वित दाने क्गीं जार अपनी रक्षा करने में असमे हदे तत्र एक 


| 


` नायक को स्थिर कर उसकी अधीनता स्वीकार कर रक्षा के लियं राज्य कै समान 


(रथम व्यतस्था बान्धा ॥ धर्‌ २ राज्य, का आज एसा आकार हागया हं | इस 


भ 
देत यद एक का काय्यं नहीं आर न एक वंशस्थ पुरुष का ही, किन्त॒ अनेक ` 


भ 
[ए + 4 । 
` वद्परम्परा हतं २ अज इसका यह्‌ आचछतं ह । राज्यव्यवथा समयाधान. । 


(न | $~ 


परिवातत हाता रहता ह । वया ता अन्य कथा ह | वह्‌ एक के अघान ह । ` 


र्वान्‌ धीरे २ बह भीब्द्धिको प्रप्र हाती, इृसमं सन्दृह नहीं । इस हेत मदान्‌ . 
पुरूषो के दृष्टान्त से कार्य प्रचात्त करना चारहय । इख हत पदाथां के अनन्तं 
हान से विद्याए मी अनन्त हव | इसक। क।इं 1चन्ता नहं | “सब दही बिदा 

हि । 


जाना । अथवा सब द्‌ आववादेत वया का प्रकाडत करा! यह कोन उपदे . 
११9 ^ ऋ 4 ^ ^^ ^ ये + र (~ ॥ ४ 1 
देते। & किन्तु चेष्टा करनी चाये इतना ही उपदेश दिया जाते है) उपदेश 


0१. ॥ 1 त ॥ 4 

4 १ ॥ ५ र । च क ॥ ॥ | 
| हि) | ४ # 

>; १६. + " (११ # `, 4 
4५ । १ ध ।# ६१ त ‡बीह, ॥ # # | / ै | (0 +) + चै 

"0... 1, . ११" ॥9#4॥. २ १, १) + ^+१ ^ शरीरी =) 

^ ¢; + * ^ क्श कृ १ +" 7 क्ष 8१ 4. ५ ' #- # 2) 8. ९. क 1 + ##0, ह म ४ त ८१ क ष  & 0. +न 


2. [3 न= श ^ ^ ~ च । ` 
यहा यह वद्या जाता ह्‌ कं नवान वदान्तयो क समान द्युष्ककाछ्ठ वा पशु ता जड़ मत _ 


की कि = लि 
च्य $^ न ५ 
"१ 


 अच्यातानिका॥ 1.1 44 


~ -------------- - --------- ---------------------------- - ---------------------_----__ ञ्ज 


नतु नवतेदान्तिथिरिव शुष्कका्ठपणुिवां जडेवी भाग्यम्‌ । अदो नवीनवेदा- ` ` 
न्तिनामनिर्ैचनीयं मौढ्यम्‌ । तैः कमैत्यागोऽप्युपादिर्यते । किं तैस््यक्तम्‌ ? पतैः ^ 
पश्ध्ैरज्ञातविाततत्वरन्धीकृता भ।रतभूमिः । आसतां तावदेतेषामलसनाम- , . 
ज्ञानिनाञ्च कथाः प्रकृतमनुसरामः | | 

वेदषु व्राह्मणेपृपनिषर्प च सपरस्ति कापौटशी शिका! यदानीमिव कषलं 
नामनापं त्वदीयां मक्तिञ्च दशेयेत्‌ । नदयेतत्सदशं कापि तत्त्वपार दश्वभिक्छ- । 
पिभिराचरितम्‌ । चातुराश्रस्ये कम्पे स्वाध्यायथवचनपरिषादी सपवतेततरापिति 


प्रागयोचाम। अभ्पाक पराञ्च ्राचाय्याः पदाथत्रिज्ञाननेव निःश्रयस मन्यन्तेस्प। | 


2" "की 
तद्यथा-“धम-विशषपरमूतार्‌ द्रव्यगृखकूमे -सामान्यवशेष-समवायाना ^ 


पदाथानां साध्यं वैधम्यौभ्यां तत्तज्ञानाज्-भरयसम्‌ ॥ ४ ॥ परथिव्यापस्तजाः-  । 


= , (~ (~ [^> ~ ४. 

वायुराकाश-काला-दग।त्पा मन इत द्रव्याण ॥५॥ स्प्रसगन्वस्पछा , 
| 

होवो । आङ्चयं ! नवीन वेदान्तियों का मौट्य मी अनिवैचनीय है । वे नवीन वेदान्ती सवे ^ 

8 २१ (र) ९ * रै, र) 9 


` कम त्याग के छ्य उपदेश देते ह । उन्होने स्वय क्या त्यागा ! ये पञ्यु ओर मूखे हं जिन्होने _ ` 


[0 4.६ = © (~~ 4 
विद्याओं क तत्त्वों को न जाना इस भारतवषे को अन्ध बना दिया हे | इन आर्खी ^ 


¦ द 
अज्ञानिया कौ कथाञ। को यहां ही रहने दो हम छोग अपन विषय का अनुखरण कर॥ 
ॐ 

= ०७ = = ५७ 0 न 0 11 ह ५. 
वेद्‌। म, ब्रह्मणा मे, उपनिषदों ग कोई भी एेमी रिक्षा हं £ जो केवर नम 


[> ~. ^~ "~ 


जप ओर तुम्हारी भक्तिको बतलावे। एस एेसे कार्य्या को कींभी तत्त्वपार- 
न 


[9 


द्रा चदवयो ने कभी नदी क्रिया है। चासो आच्रमों में कम्म, स्वाध्याय ओर प्रवचन 


की ही अधिक परिपादी थी इसको प्रथम हम कद चक्र हं, ज्ञानोपाजन हो परम- 


[8 (~ । भ ` (~ (~~ [4 = 1 
भक्ति मानी जाती थी भग आदिक के उदाहरण स विदित होता हे । यह भी.दखाः- ` 


=> 


५ = १९ [९ 


५ 
हम रोगों के प्राचीन आचाथ्यै पदार्थो के विज्ञान से ही निःश्रेयस मानते थ| ( 
१ 
यथा-द्रन्यः गुण, कमे, सामान्य, विशेष, सेमवाय ये छः पदाथ वशेषिक क ट | इनह्यो > 


। पदार्थो के तत्वज्ञान ते निश्रयस. होता हे | यदह महाप कणाद कहते हं । परथिवी 


अप) तेज, वायु, आकारा, क।क, दिशा, आत्मा आरः मन य नवं द्र्य ह्‌) । सप 


1 


तत्त्वावनज्ञानाद्‌नत्र ःन््रज्लत थषुपादश्यन्त । 8 


 पवपेव-“ प्रमाण-प्रमय-संशय-प्रया जन-टष्ान्त-सिद्ान्तावयक-तके-निणेय- 
॑ त ल्पःवितस्डा-दत्वाभास-दल-जाति-निग्रहस्थानानां तन्त्वत्नानानिःभरयः 
॥ धिगमः ॥ १॥ परत्यक्तातुमानापमानशन्द्‌ा प्रमाणानि ॥ ३ ॥ आत्मशरीः 
-रन्द्रियायेब्ुद्धपनः-प्रह्नत्तिद) ष-प्रस्याभाव । फएलदुःखापवगास्तु प्रमयम्‌ ॥ < ॥ 
. परथिन्यापस्तजा वायुराकाशपिति भतान ॥ १२३ ॥- गन्धरसखरूपरस्पशंसन्दाः, 


+ 
[क 

॥ि + प 

।; 


क 4; १,१¶. | 
) गन्व, स्परर+ सख्या, पृथकत्व, सयग, ववभाग, परत्व अपरत्व, बुद्ध) सख; 


) इच्छा, ष, त्रयल्न य गण ह । उरक्षपण, अवत्तृषण, आकुञ्चन, प्रसारण, 


1 


„ ` गमन ये पांच कम ह| 


निश 9.1. 


इत्यादि सूत्रा को रचते हुए भगवान्‌ कणाद्‌ महर्षि प्रथिवी आदि पदाथे-समु- . 
' दायके विज्ञान से ही मुक्ति दोती है यह उपदेश देते । यदि केवर नाम जपने . 
सेवा तम्हारी भक्तिसे ही कल्याण होता तो क्या कणाद चषि छोकदान्नये कि" 
 जिन्हेने इस महान्‌ प्रन्थ को वनाकर पढ़ने का भार सबों पर डाङा है । - " 
इसी श्रकार-प्रमाण १ प्रमेय २ संशय ट प्रयोजन दृष्टान्त ५ सिद्धान्त & अवयव ७ । 
। तकौ ८ निणैय ९ वाद्‌ १० जल्प ११ वितण्डा १२ हत्वाभ।स १३ छक १४ जाति १५ 
नम्रहस्थान १६-इन षाड पदाथा कं ज्ञान स अपवगं काष्राप्रदहाता ह ।॥ १॥ 
 श्रत्यक्ष, अनुमान) उपमान आर शब्द्‌ ये.चार प्रमाण हं ॥ २ ॥ आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, ` 
अथ) वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, अपवग ये प्रमेय दहैँ॥ ९ ॥ 
। + 7, अष, तेज, वायु) आ। 1 य पाच भूत दहं \ १२ ॥ गन्ध; रस, रूप, स्पशे. 
+ िवी आदिक के गुण दें | इत्यादि सूत्रों से मगवान्‌ गौतम मी पदां | 
। ए. 


॥॥ 


९ 
= न 


॥ १ कोदही मोश्वस्लाधन कते द 


 पृथिव्यादिशुणास्तदथोः" इत्यादिभिः सूत्ेभगवान्‌ गोतमोऽपि पदाथज्ञानमेवा- ` । 
46 


षे ि 


 तथा्मान भ्रकाश्य निवतेते भ्रकृतिः ॥ ५९ ॥ भकृतेः सुकुमारतर न किञ्चिद | 
स्तीति मे मतिभवति । या ृष्टाऽस्पीति पुनने दशेनयुपेति पुरुषस्य ६१॥ रूपैः ` । 


होता है तब प्रकृतिरूपा खी प्रुष को छोड देती है तब मक्ति होती है । इस निषय | स, 
में इन कारिकाओं का देखो-- 10 


शय युक्त हे, इसं हेत इसके विपरीत ८ व्यक्तं ) प्रकृति का कायेयह सम्पूणं जगत्‌ ` 


कर कोड भी सुकुमार नही € । क्योकि जब प्रकृति एकवार भां यह देखख्ती हे ` 


+ शी 


> 1९8 न नक ^ १ क 0 4११ 04 ॥21/# ८ ' 
अवपातनिक्म। ( ७& ) 


(1 


© & 
त 1 
१ 


गसाधनयुपदिशति। | 
[०९ ®= ` $ [ (५ | [ ® रः ~ ---- | । ४.4. - ४ 
सम्प्रात कापिलं साख्यपधाष्व । पक्रति-पुरुष-वज्ञानपन्तस न तत्रापवग- 1. 


 स्याशालेशोपि कपि ध्वनितः सम्पूणं दृश्यमदृश्यं सूयोदिसदितं ब्रह्माण्डपद्वा- ` 


च्यं यत्किमपि वते । तत्स भरकृतिकार्यम्‌ । अन काय्यौववोधेनेव भरकृतिबोधः॥ ` ^ 
तस्मिन्‌ सति प्रकृतिस्तं परुष जहाति । ततो यक्किः । तत्नमाः कारिका भवान्त । 

ष्टवद्‌ान्युश्रावकः सद्यविशु'दल्षयातशययु कत, । तद्रपर तः चयान्‌ व्यक्ता- ` 
व्यक्तन्ञ विज्ञानात्‌ ॥२। रङ्गस्य दशयि्वा नितरतते नतको यथा नृत्यात्‌ । परुषस्य १ 


१ 


ज्र, 


ग $ #, 


 % 
2 ` -- -------------------------------- ----- -------- ------------ ------- -------- ~ द के 0 कष 
---- ` न क 
"+. ` क 
कः+ 2, क, 


र ४ 
[@९ 


` अब कापि सांख्य रास को देखो । प्रकृति ओर परुष के विज्ञान क विना 


व, 


उस खख म कृ भी मक्ति का टरा ध्वनित ` नहीं हआ हे | . सस्पणं रर्य;, ` ४ 


हि ~ 


अटृर्य, स॒यादि सित, ब्रह्याण्डपद्वाच्य जो कुछ हं वह सब ही प्रधानका काय्यं 
हे । काय्यं के बोधसं ही श्रकृति का बोध कहा गया है । जब णेसा बोध उत्पन्न 


[4 = @ ने, 


+ 


( दष्टवद्‌-आनुश्रविकः ) दृष्ट उपायों के समान दयी धम्मं शाखोपायं + “^ 
( हे ) क्योकि ( अविदुद्धि° ) वे धमशाख्रोपाय भी अशुद्ध, क्षयज्चीक अर अत्ति ` ५ 


( अव्यक्तं ) स्वय प्रकृतिं ओर (ज्ञ) आत्मा इन तीनां का विज्ञान ही मक्तिसाधक 


4 9; ` ^ 


हं ॥`१॥ ( रङ्गस्य० ) जेस नतेकी नत्य देखनेहारों को सम्पृणे खीखा दिखला 
कर नत्य से निवत्त हो जाती दहै वैसे हयी यह प्रकृति जीवात्मा को अपनी आक्रति 
दिखा कर खोट जाती हं ॥ ५< ॥ ( ग्रकृतेः० ) मं समञ्चता हू कि प्रकृति से बद्‌- 


[न 


न 


कं मुह्य का इस पुरुषने देख ख्या तब पनः उस पुरुष के सामनं कदि 1 


(२ -) ` ज्य-गक्ति-दशेनादिविचारः ॥ । 


---- ---~-~ --- -- ~~ -~---~----~ ~~~ 


^ सत्स्व बवहऽनलत्याल्मान मात्मना प्रक्रत: । स्व च दुरूषाथ ब्रत विमचियत्यक 


रूपण ॥ ६२३ ॥ 
विचारय - नाह पाल्ुषावि प्रद्र त.कापययुवत्ता स्न्द्रा मनार्मास्त। या 


किन्त जी वार्मानं बजेयित्वा सम्परणयं खष्टिरेव भरक्रतिः । यथा-- 


| 
| 


0 स्वेन सान्द्यण कमपि रक्तं बध्नायात्‌) न चय काप राजवधरूरसूस्यपरयास्त | 
या परेण पररूपेण दष्टास्मीति तस्मात्नपत्‌ । पुनश्च।त्मान न दशयत्‌ कदापि । 


सतत्वरजस्तमक्चा सास्यवस्था प्रहतः प्रदृतपहान्‌ महता. रङ्ग रा-दङ्राद्‌ 


` पञ्चतन्पात्राण्यभयरामद्धिय तन्पात्रभ्यः स्थूलभूतानन पुरुषं इते पञ्चावशात- 
गः ॥ ६१ ॥ सांख्य ० अध्याय १॥ 
इदा नामनुमाद्‌ शक्ना षि-व्यक्ताव्यक्तज्ञ-विज्ञानान्मराक्तयुपदशता माचास्याणां 


¶  कावाऽऽशयः । व्यक्तस्य प्रकरतकायस्य विज्ञान 1कयान्त वषा व्यत्यष्यानर्त्‌। 


( 


नही होती ॥ ६१ ॥ वह प्रकृति सात रूपो से जीवात्मा को बांधती है ओर एक 


रूप सख वही इसको छुडाती ह ॥ ६३ ॥ 


अब यहा वचार करो कके प्रकते) मानुषौ. के सामान युनती, ख॒न्द्री, मना- ` 
रमाखरीता नहा ह) जा स््क्राय स्।न्द्ये ख 1कस। रक्त पुरुष क। बन्धेगी, न. 


यह कोड राजा की स्री के समान असूयपदया ( जो सूये को भी नदीं देखती है ) 
(4 च ^ € ° { क, 
खीं है जो परपुरुष से मे देखी गदु इस देतु उससे बरावर र्जाती ` रहे, 


| ध ^ (^+ (~ भ । (९ र्‌ 
पनः अपन शरीर को कदापि न्दी दिखलवे तो प्रकृति क्या हे १। देखो जीवा- 


` क = 
= कः च 


[र 


# (~ (^ भ, 9 = [९ 

 त्माको छोड यह सम्पूणं खष्टि ही, प्रकृति हे, क्यांकि सूत्रम का गया है -कि 
@« [ | (> प न्द (^~ „~~ % 

“सत्त्व, रज, तम इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति दे | प्रकृति से महान्‌, . 


र 


महान्‌ से अहङ्कार, अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा ओर कर्मेन्द्रिय भौर ज्ञानेन्द्रिय | 


[1 


= र स 1 [ चा 7 क ~ गः ८. ^ 6 १ १2. ~ 
सन्मन्रा स पञ्जचस्वूडमूत हत ह | इसस मदान्‌ स चकर प्‌।थवा पयेन्त प्रक्रत. 


` [ (04 


के काय्यै दें | इत्यादि राखो से सिद्ध होता दै कि यदह सम्पूणे ब्रह्माण्ड का नाम 


(च ~ 


ह प्रकृति हं | इससे कई भन्न प्रकृते नह! । अव आप अनुमान कर सकते हें 


[ ९ ~ 


करं ज्यक्तं अव्यक्तं ओर परुष के विज्ञान स मक्ति दहता हं यह उपदेशा करते हषण 


<ॐ 
५ (^ 


, अवचाय्यंका क्या आदाय हो सकत! हं ¶ प्रकृति काय्यं ज। व्यक्त हे उश्षके.ज्ञ(न 


क ्॑ तिनि 
ग ५ ॥। 
9 - 4. # । 
4 # । 9. +# १ ५. ` । + ४ ॥ ॥ । 


र अववात्तनिका॥ . ` >. 


तथापि कि तस्याशेषस्य निःरेषतया सम्यग॒जञानं कदापि भवितुमरैति। कार्यः 
जातस्यानन्त्यात्‌ । आचाय्यास्तु तञ्ज्ञानानुक्तिं शासति । एतेन भङ़ृतिविज्ञाने ` ` 
रुचिमन्तो जना भवन्त्विति प्ररो चनायेव शाद प्रणीतम्‌ । (6. 

॥ यागशाखन्त॒ सांख्यमवानुकरोति । याचदायुष यज्ञानुष्ठानं शास्ति मीमासा। 
तच्चाशेषाणां वेदानां शतपथादि-बाह्यणानामङ्गानाशुपाङ्गानाञ्चाध्ययनाद्‌ विना. 
जञ संभवति । वेदादयस्तु ` ईश्वरीय-विभृत्य-परनागम्रीं परछतिमेव पदे पदे | 
स्तुवन्ति । अयमग्निः । एष सूर्य; । अयं वायुः । एते ग्रहाः । दत उपग्रहाः। / 
इत्यादि नामनिर्देशन। एवं यज्ञानुष्ठानच्चलन विविधाः कृतिविक्ारा एव अध्या- ` । 
पयन्ते । ब्रह्ममीमांसा तु सवौसायुपनिषदां समन्बयकरणे सख्वक्गीयामाकृतिमिय- 
 ‹ तीं विस्तीर्णा करोति यां परिरब्धुं सदसेषु लक्तषु वा कथिदेवाहेः । यदि 
` नाम जपादिमिरेव बह्य भासु शक्यं तहिं युधेव कृष्णटेपायनश्चतुरध्यार्यीं ॑ 
भरणिनाय । अन्यच स्वस्वमीदश शाखम्‌ । 2. 


निमित्त कितने वषं व्यतीत होवेगे । तथापि क्या सम्पूणं व्यक्त का सम्पूणैतया ॥. 
सम्यक्‌ ज्ञान कदापि दहो सकता है ९? क्योकिये कास्यं समूह्‌ ` अनन्त है, परन्तु 
्राचाय्ये इसके ज्ञान से दी सक्ति कते हे, इससे विस्पष्ट है कि प्रकति के विज्ञान - 
मं मनुष्य रुचिमान्‌ होवे इसी प्ररोचनाथे शाख रचा है । 

योगशा सांख्य का ही अनुकरण करता है । मीमांसा सम्पृणे आयु यज्ञा- 
नषछठान की ही शिक्षा देती दहे । वह अनुष्ठान सव वदा कं, खन एतरय रतपथादि ` 
ब्राह्मण मन्थो के तथा अङ्ग उपाङ्गं के अध्ययन विना कदापि नहीं दीो-सकता। 
वेदादि सब शा्ञ दश्वरीय विमूति की दूरौ नामना प्रकत ऋ ह पद्‌ पद्म + 
स्तति करती है । यह अग्नि, यद सूय, यह . वायु; यह्‌ ब्रह; य उपब्रह ह । दल 
प्रकार यज्ञानघछान के छ सरे विविधप्रकृति-विकार दी पटायें जात ह । ब्रह्मग्मास्ा 
( वेदान्त › तो सतर उपनिषदों के समन्वय करने के निमित्त अपनी आछ्ृति क इतनी 


४ 


= ४ 
विस्तीर्णं करती है कि जिसको पाने के ख्यं सहसो खाखो म कद ४ ही समथे 
† तो थ यै) | ५ 
हो सकता दै, यदि नाम के जपादि स ब्रह्मप्राप्ति हा सकता था ता ज्यय हा-छृष्ण _ 


देपायन आदिक जाचा्या नेषा २ शलखरचा॥ की 876 
| ११ 


[१ क च 1 ~ ह. १ ौ ॥॥ ` "क रकष काका 4 ४१ 
१ (+ च + + क ॥५ ॥ -.# 4 ` ०१ 0/1 १  ‰# १ 
४), ४१ # ५ ५४ #॥ ५५ क ^ | । १. ति 


1 च ॥ १ ^ - न „+ + - 1, रं 


&२ ) जह्य-भक्ति-ःदशेनादि विचारः] 


-~ -~---~ 


~ 
- -------- =--- 


1, 
१ 


^ अनरे तु न सन्देदस्ततत्वविज्ञानायेव यमादयो धमी; सेव्यत्वेनोपदिष्ठाः॥ 


#¶ 1 ¢ {6 


। नहि ` तत्त्वविज्ञाननिरपेक्ताः कवचिदपि यमादयः साध्यत्वनाक्ताः । अतो ब्रूम 
^ इश्वर-विभृत्यध्ययनायेव मानवी -खुष्टिरिति । यथा यथा मनुष्येषु तत्त्वविज्ञाने 
धष्यत तथां तथा पिथ्याज्ञाननिं्टत्तः सलमपे भरसरिष्याति 1 तदेकान्तम- 
 त्यन्तञ्चापव लप्स्यन्ते मनुष्या इत्यत्र किमिहास्ति बहु वक्तव्यम्‌ । एतावदेवं 
। पय्याप्त यत्‌ ““ ज्ञानान्छुक्तिः ” इत्यस्माक्माचायाणां सिद्धान्तो भूयो शयो 
भोमांस्नीयः | 

पुनः शङ्त-याऽयमाश्चरा चावाप्रथिव्यां जनयन्‌ पातापित्रशतेभ्योऽप्यधिकत- ` 
रवात्सन्यशाली निखिलप्रयाजनविद्‌ बुद्धरपिदुद्धिमदोस्ति। स करिमुदिष्येमां वि- | 
लक्षणा मानवी खष्टि विदधाति। अस्ति काचिर्दादिशे मनुष्येषु शक्तियेया परमगहनं 
वादमतिवाद्यस्थापिततिप्रातप्पत्तमयङ्कस्मापे यदज्ञानन खलाकृताखलमालुषपर- . 


यत्नम्‌ स्रतएवात्तरात्तरकल्याखाय पर्‌, सहस््रप्यायासरचद्यापाक्ततवाव पस्यज्बु- 
इसमें खन्देह नहीं किं तस्त्वविज्ञान के लिये ही'यम आदि धमे सेव्यत्वेन उप्‌- ॥ 


[ ® 


हण ह । -त्त्वविज्ञान रहित यमादिक की साधना कीं नदीं कदी हई हे । इस 
हेत हम कहते द किं देर की विभूति के अध्ययन के खयि मानवी सषि हर दहै1 


> 


€ न्‌ मनष्यों मं तत्त्वज्ञान बदगोा वसे २२मेथ्याज्ञान कां निरन्त होगी श्रो उसे 
। ६ ~ &, 
सख भी केख्गा । तव दही एकान्त आर अत्यन्त अपवमे ( मुक्तं ) कों मन॒ष्य , 


भे 


च भ ॥ 
पा्ेगें इसमें बहत क्या कहना हं | इतना ही कहना बहुत दै के--“ज्ञानान्मुक्तिः'? ` 
जो यह हम खोगों के आचोय्य)। का सिद्धान्त है उसका वारवार मननकरो। 


॥. , 


शङ्का-जो यह स्वर, चयुखोक ७।।र पृथिवी को उत्पन्न करता हुआ, शतशः माता 
। आं से भी अधिकतर वार्सल्यशाली, समस्त प्रयाजना का जाननेहारा वद्ध को 
। भी सवद्धिभरद दै । वह किंस उदेशासे इख विलक्षण मानव सष्टिको करतादहै ९. 


। क्या मनुष्यों में कोद एसी शक्ति हं जिसके द्वारा इस परम-गहन भ्रइन को निश्चित 
करने अ हमं लोग समथ होवे क्योंकि यह प्रदन वाद्‌ अ।र. प्रतिवादी दोनों के 1 


23 


9 ज | ®> ~ 


 उडाए इए विविध सन्दे, से अति भयङ्कर दरहा दै । भयङ्कर होने पर भी जिसके 
९ 
न जानने से मनष्यों के अखि प्रयत्न व्यर्थीभत- दागये हं (इख हेत ' उ्॑तशन्तर 


| 


4; । = ष 4५ (५; ५. < ) 1. + 
1.14. १/१, (र " “१४7 8" 9, 1 क १५. १ ५ 


 योगमवधारयितुं पारयामः। अस्तीति समाधानम्‌ । यादे प्रतिपक्तविदीनाः प्राक ` 
 न्तोजनाः परीका बरह्मणि मनःस समाधाय तनपहिपपु आव्रह्मत्तम्भोचावचेषु पदा 
` चैषु गभीरा सास्ति विज्ञनदृषट म्तिपन्त एतदथ काल त्तपयबुस्ताह (कनि 
दुष्करं विचक्तणएपनां पञ्चजनानाम्‌ । श्यतेः अकिञ्विदृद्बोधोद्याई्‌ मानवा + 
भैक्रः खल. स्वपरितङध्यमधश्चः स्थितान्‌ नूतनान्‌ नूतनान्‌. पाथिवान्‌ पराच्या ` 
मु्न्त भास्करं, नक्तं, गगनस्थं, चन्द्रमण्डलं, नक्षत्रचक्र, दलोकस्थान, उत सपी- ` 
पतरचारिणः सारमेयवायसादीन्‌ पदान्‌ दशी दक किमिदं किमिदं मातभेण | 
मेः समिति पृच्चन्‌ जिक्ञासावान हरहो दृश्यते । दृष्टा चेभान्‌ चकितो भवति ध । 
-तत्तत्पदाथैज्ञनाय लालसावाुरघकतरथ जायते। राचिन्दिवं बालचरितानि पश्य 


। । न $ [+> , (~ _. अ ॑ ५ | ॥ 
 कट्याण के. वास्ते हज।रों परिश्रमो से भीं जिका बोधः अव्ररय ही अपेक्षित हं इसके ` ; 
उत्तर म कहा -जाता ह 1क- & ॥ अथ।त्‌. मनष्य म वह श्त. द} याद्‌. प्रत्पक्ष 


विह्न प्रेक्षावान्‌ (१) जन परीक्षक हके बद्यमें मन समाहित कर उसकी महिमा जो 


` ब्राह्मण से. ठेकर स्तम्भ ( घात ) पय्यन्त ऊच. नीच पदाथ ह उनपर गम्भ्यर सा- 
स्त्विक विज्ञानः द्रे का फक दत हुए इसके च्य काल को तरितावेः तो विचक्षण 
मन्यो के खये क्या. दष्कर ह । देखत हँ जव हीं किडिचन्‌ बोध का उदय होता दें ` 
तब से ही मनष्रवालक अपने चारो तरफ ऊपर ओर नीचे स्थित क्या नवीनः 
पुथिवीष्य परथ, क्या पूवे देशा मं उगता हु सथ्य; कया रात्रिम ह) 
चन्द्र-मण्डलं, नक्षत्र समूह दुरखोकष्य पदार्थो करो, क्या अति समीय मं विचर 

करनेदारे कुत्ते; कत्र आदि पदार्थो को देख २ कर यह क्या दे, यह क्या दे, मा. ॥- 
सुभरो सव कहो, इस प्रकार पूतः हु दिन २ जिज्ञासावान्‌ दाख पडता है । इन . 
स्वौ को देखः २ कर बडा ही चकित होता है उस २ पदार्थं को जानते कोः काक - । 
सावान्‌ अआ।र अति उत्सुक होता । आपि छग: रात दिन बाख्चरितों को देखो उससे 


( १ ) यस्या-मलखदचुमानायामवदया नाञ्च महनि । विवेककारिणी बुद्धः सम. । 
्रशेस्यभिधीयते । जिसकी उत्पत्ति होने से अविदच। नाञ्च को प्राप्त होती है | ली ` 
= (~ = भ १ ) 0) ५ 

ज्ञा विचैककारण) बुद्धिं दं उसे प्रक्षा कर्तं ह ऋ{ ड़ / 


^ "च १, 4. ष्क + # १.१ ध ५ त, 4 "भ । ४ ' ४.४ .॥ ४, ४,३६.4. । +> ॥ + 
(1, + +{‰ ^ ५ > 1/9 1 # [04 क [५१ १ #. 
की ^+" “01.41: (क 1. 1 + ८214 1.14 041 


1. ¶ 
0 ~. 


1 4 ष # त । ् 
॥ ^ 4. ॥ । ^ 4. © ~~. ` -~- 
' (=) . , ब्द्यमाक्त-द्रेनाददि्‌ विचारः॥ 


प ऋ 


# ` 


| 
| 


¢ 


तेन ज्ञास्यसि-दयं मानवी यष्टिबिलवत्तरविजिक्ञासावती वतेत्त इति । विजिज्ञासाखलु 


& 


पदाथानां विशेषतया ज्ञातमिच्छा । दश्यते च तेन विजिज्ञास्ाबत्न स्वात्सुक्य 


@ (0 [.@>4 


निवृत्तय।मदुष्यः यथायथ ववादतान्यपि बरूर गूढानि पदाथतत्त्वान । एतन 


[ 


विनिक्ञासाथंवतीति न सन्देहः । अतोऽनुमन्थामहे किमपि विज्ञातुपेवेयं विशषण 
मानुषी सृष्टिः। जिज्ञासायामेव प्रचत्तयितु मानवजातिः स्रष्टा परमात्मनति सिद्धयति " 
अनर इर्वरीयवाक्यानां तञ्जानां महषीं पृत्तेश्च भामाणयम्‌ । यदुभयम^तः 
रा केवलः शष्कतकवादेने करिमप्यस्माभिः भतिष्ठापयितं शक्यम्‌ । तत तत्र 
 . वेदषु त मेव विदित्वाति मृत्युमेति ” इत्यादिषु स्ववचनेषु ज्ञानार्क 
विद्यादि धातुभयोगेः पदाथानां वेद्यत मनुष्याणां वेत्तृत्वञ्च सम्यगचुशास्ति 
" भगवान कारणिकः । ऋषयोऽपि स्वस्वपरवस्या “य एवं वेद्‌ य एवं बेदेत्यादीन्‌ , 


आपं जानोगे किं यह मानवी खष्टि बड़ी दी विजिज्ञासावती है । पदार्थो को विशेष. 
- = ^ ^~. (^. च # 
पूवक जानने की इच्छाका नाम ही विजिज्ञासा हे । इस जाज्वल्यमाना ओर महतीं 


४.) 


ग । | [+ न्त [ 74 । 
इच्छा से यह अधिक्रतर यक्त दै ओर यह भी देखते ह कि उस जिज्ञासा के . 
[¢> भ ~>" +~. (0 [ वा ^ 


बर सेः अपनी उत्सकता की निवत्त के देत मनष्यों ने जिस किसी प्रकार से बहत 


[ > भ 


कुछ पदाथ। क गढ तत्त्वा का जान भी ख्या हं । इमसख विजिज्ञासा अथवती है 
गह सिद्ध होता अथोत्‌ जिज्ञासा व्यथं नहीं हं । इससे हंग अनुमान करते है कि 
[क £ (> भ नि ९ [ ®> 4. । 

कुछ न कुछ जानने के लिये ही विकषं कर॒ मनुप्यसृष्टि ६ । इससे ललिद्ध होवा है 


कि जिज्ञासा में प्रवृत्त करवानेकेचयि ही इधर ने मनुष्य कीसृष्टि की दै यष 
 श्रथम द्सीय वाक्यों का ओर तस्यश्चात्‌ उनके जाननेदरे महर्षयो की प्रवृत्ति. 
का प्रमाण प्रस्तुत करते हं ¦ जिन दोना कं विना केवल दुष्क तकवःदों से कुछ भी. 
हम ङोग अतिष्ठापित नहीं कर सक्त । वहां २ वेदामतो ज्ञानाथक “५ द्‌' आदिं 
धातुओं कं प्रयोगे से कारुणिक भगवान्‌ अच्छे प्रकार सिखाता हं किं पदाथ अक. 
य वेद्य अर्थात्‌ जानने योग्य दै भौर मनुष्य वेत्ता अथात्‌ जाननेदारे हं | ऋषि , 
 दल्छौग भी अपनी अपनी प्रबरात्ति क्षे भौर अपने मन्थो मे पद २ पर “य एवं वेद्‌, = 
~ ५ 


| । । 9) १ ठ इं ह 
एतं बद्‌, जो देखा जानता है जो ेसा जानता दै, इस व्रकार के लहत २ प्रचो गो का 


, पुः स इमा चिकेत यस्ता विजानात स पितुभ्पितासत्‌। ० १। १९४।१६॥ 


| ./4 #' हि! १, 4 


। ७, ॐ, [३ [4 (~ ४ (९९ 
 (यःतपुचरः) जो मेरा पुत्र अधिकारी ( कविः) पदाथं तत्त्ववित्‌ ह { सः ई+जाचिकत) 


अवपातनिका ॥ ( ८५ )} 


क यो 


भूरि-भूरि-प्रयो गाश्च विदधतस्तमेवाथमनूश्य भगवन्निदेश भरमाणीडुवन्ति। तद्यथा- 1 १ 


| 44 ५०/ 


सख्यः सतास्ता उ म पुस आहुः पश्यदक्षण्वान न वि चतदन्धः | कविय ` ` 


ज 


ओ, (~ भ ^~ = ध ्‌ । १ $ 
करते हुए उसी वेदिक अर्थो का अनुवाद्‌ कर भगवान्‌ की आज्ञाको प्रामाणिक ~ 
र । र: + # 
करते हं | अव प्रथम वेदों क प्रमाण कृहते हं ॥ 
| 1१ | व. 
भख्ियः१ इस मन्त्र में “ज्ञा' धातु ओर ॥ ^य इई चकार” “प्रतद्धोचद्‌'? । ¢न तं 
विदाथ!' | “यो विद्यात्‌! । “ुण्डरीकम्‌'' ““मकामः'' । “यत्र देवाः?” | इत्यादिक मन्त्रो . 
प (^ [ > 0) ज वि, ,0 ~ 2 `~ 9 भगवान्‌ श) + 3 ` 
मं “विद्‌” धातु के प्रयोग विद्यमान दं | इत्यादि अनेक स्ववचनों में स्वयं भगवान्‌ ^ 


~. 


भूतम।वन परमपिता विद्‌" धातु ओर तदथेक धातुओ। के प्रयोगो से परममाननीय 
ओर शाश्वतीं इच्छा का प्रकारा करते ह कि पदाथ विज्ञान के ज्यि हयी मनुष्यों को 
मं रचता हूं | यदि यद्‌ आराय नर्द होता है तो जानने से मनुष्यों को कल्याण ` 
होगा एसी शिक्षा वेदों मे नही देते | इससे माल्म होता है कि जानने के ख्यिद्यी 
मन॒ष्य सष्ठ हे | आगे संक्षेप से उक्त मन्त्रों का अथं करते ह| ४1. 


१ 


~ 


# 


इधर कहता दे ( मे ) मेरी ( सता! ) सवेदा रहनेहारा नेत्य अववेनश्चर | । 
( खयः) जो ये विस्तीण विविध राक्तयां हे} यद्यपि ये दाक्तियां ख्ीसखरूपा हं | । 
तथापि ( तान्‌+ऊ+इति ) उन को ही विद्धान्‌ लोग ८ पंसः+आहः ) पुरूष कहते _ 
ह । इसको ८ अक्षरवान्‌+पर्यत्‌ ) ज्ञानी पुरुष देखते अथात्‌ जान सक्ते ( नन 


वि+चेद्‌+अन्धः ) परन्तु जो ज्ञानरूप नेत्र से रहित वे नदीं देख सकते किन्तु 9 
छ न, 
( 


=¬ ~~ 


यही जानने मे समथ हुआ दै । हे मनुष्यो | (यः) तुम रोगो मे जो (ता) उन सम्पृणे 
पदार्थो को (विजानत्‌ ) विशेष रीति से जानता है (सः) बह (पितुः) पिता का भी 
(पिता ) पिता (असत्‌) होता है} अथौत्‌ पुत्र पौत्रादि सदित चिरकाल जीवित रक ५ 
परम स्यात्ति को प्राप्ठ योता दै । यहां यह्‌-विविध श्यां मानो खयां हैँ क्यों क खीवत्‌ 


एद ~ भ ॐ 


ये विविध पदार्थो को प्रतिदिन उत्पन्न कर रही ह परन्तु इनको हम खाग पुरुष कहत 


त र ०७ ~ [१ [प ७ = १. क ता. 1 
ह । अथात्‌ ईश्वरीय सषि मे प्रस्येक पदार्थे में खीत्व ओर पुंस्त्व दोनों शक्तिं विद्य ` ` 


| # ^. 
सानं दह | इसको केवर ज्ञानी जानते है अन्य नदीं | ( यः+इ+चकार ) जा हयी 


[न ----------------------------------------------------------------------------(-(-( न 


य ईच्कारन सो अस्यवेद्‌ य ई ददश दिरगिन्लु तस्मात्‌ । स मातुरयोन 
¶रिवातो अन्तवहुभरना निच्छतिपा विवेश। ऋ ° १। १६४।२३२॥ भ्र तद्र चदमृत 
तुवि द्ग गन्धर्वो धाम विधते गदासत्‌ 1 जीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता 
षेद स पितः पिताऽसत्‌ 1” यजुः? ३२।९॥ “नतं विदाथ य इमाजजान॥ 
| ह १७।३१.॥।'' यो विध्यात्‌ सूज वितत यस्मिनाताः प्रजा इमाः। सूत्र सूतस्य 


धो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राद्यणं महत्‌ ॥ अथव ० १०।८।२७ ॥ पुण्डरीकं नवद्वारं 


९ 
४ 
५.4 ध ¢ 


4 


। पुरुष इस प्राणी को पुत्रादि रूप से उतपन्न करता ह ( सः ) वही पिता ( अस्य) 
क. ^ (^ ६९ ६ 
इस पुत्र के विषय में ( नवेद ) कुक भी नहीं जानता । यद्यपि पिता पुत्रकौ 


४ 4 


उत्पन्न करता है परन्तु वह उसके विषय मे कुछ भी नदीं जान सकता तथापिं 
‡ . वस्म तत्‌ } उख पुरूष से ( दिरुक्‌+इत्‌ ) वह परमात्मा से अन्तर्दित ही हें । अथीत्‌, 
पा हमा ह। दं ( सः ) वह्‌ परमात्मा कं ज्ञानराह्‌त (मातय।(नो-अन्तः) मात्गभे 
में ८ परिवीतः ) वारवार परिवेष्टित हो ( बहुप्रजाः) अनेक जन्म म्रहण करता, 


४: 
वहतं पुत्र पोच्रादिक उतपन्न करता हआ ८ नेत्ररतिम्‌+भाविवेडा ) केवर दःख को ही 


| ९८, पाता रहता हं | ( गन्धतः ) जा वद्‌ वाणी का धारण करनेहारा ( विद्धान्‌ ) पडत 


, (न ) राघ्र ( तत्‌+-अस्रतम्‌ ) उस अदत परमात्मा का ( प्रवोचत्‌ ) व्याख्यान कर 
॑ ॥ 


 -सकता हं । जो परमात्मा ( गुहा ) गप्र स्थानम (सत्‌ ) विद्यमान (धाम) स्थान 
" 


४ हं ( वेभूतम्‌ ) स्थत ह | अथ।त्‌ अत्यन्त ग।पनाय स्थान गम रहता. ह्‌ अथात्‌ अ 
"(अस्य ) इस परमात्मा के ८ त्रीणि पदानि) तीन स्थान तो ८ गृहा निहितानि). 
गुत्रस्थान चपि ह्णदहं (यः) जो विद्धान्‌ ( तानि ) उनको ( वेद्‌ ) जानता है 
(खः) वद्‌ ( पितुः पिता+असत्‌ ) पित्ताक्रा पितादहातादे । (नतं विदाथ०) हें 
मनु नष्यो | उसको तुम नर्द जानते हा जिसने इसक्रा बनाया | ( यः ) जो ( वित 
`तम्‌ ) विस्तीणै ( सूत्रम्‌ ) सूत्र को ( विद्यात्‌ ) जानता हं ( यर्मिन्‌+-दमा-~प्रजा + 
.) जिसमें ये समस्त प्रजा प्रथित द ओर ( सूतस्य+सूवम्‌ ) इस सतर के ` 
तर को भी ( यः+ विद्यात्‌ ) ज। जानता हं ( सः ) वह ( ब्रह्यणम्‌+महत्‌ ) महे 
‰ . जह्य तेज को जान्‌ सकता है | ( पुण्डरीकम्‌ ) नवद्वार सदि, चरिगुणौँ से सयुक्त 


त्रिभिेणोभिराटतम्‌ । तस्मिन्यन्‌ यक्चमात्मन्वत्‌ तद्रे ब्रह्मविद्‌ विदुः ॥ ` 


अक्राभो धीरे अमतः स्व्यभ्‌ रसेन तपरो न इतश्चनोनः । तमेव विद्वान्‌ न विभाय ` 
यारात्मानं धारमजरं युवानम्‌॥ अ ° १०।८।४४॥ यत्न द्वा ब्रह्मब्ह्‌। बह्म 
. जयेष्ठ युपासते । यो वै तान्‌ विचात्‌ भत्यत्तं स व्रह्मा वेदिता स्यात्‌ । इत्याचनेकैषु 
सखवचनेषु खयमेव भगवान्‌ भूतभावनः परमषिविदि तदथकथातुपरयोगंः.पदाथवि- ` 
 ज्ञानायेव -मदुष्यान्‌ सजापीति ” परमपाननीयां शाखतीं सपरीहां प्रकटयति । ` 
महषींणां प्रत्त पश्यत । “भृशुःवंवारुणिः । वरुणं पितरयपससार । अधाह भगः 
वों ब्रह्मेति । तप्पा एततपोवाच । अननं पराणे चज्ञः भोत्रं मने।वाचम्‌ '" तंत्तिरीयं + | 
“धी हि भगव इति होपससाद सनत्मारं नारदः । तं होवाच यद्रत्थ तेन 
, मोपसीद्‌ ततस्त उर्ध्वं वद्यागीति ।'' चा ° ७1 १ ॥ “^शवेतकेतुदारूणेय आस 1 ॥ 


भ 


तंह पितोवाच श्वेतकेतो! वस ब्रह्मचर्यं । न बे सोम्यास्मर्ङुलीनोऽननूच्य ` | 


ऋः 


जो यह्‌ दारररूप कमर दहे ८ तस्मिन्‌ ) उस शरीर में परमात्मा सदहित जो 
जीवात्मा हं उखी कों बडा वेद्रान्‌ खग समञ्यते हं । 4 ५4 


। ( अक्रामः० ) अकाम, धीर, अस्त, स्वयम्भू, सदातन, निभैय जो परमात्मा हे ` 
उसको जानता हुआ पुरुष पुनः. सत्यु से नहीं डरता हे । (यत्र दवाः ० ) जहां बह्म _ ` 


[ 


विद्‌ पुरुष ब्रह्म की उपासना कर रहे ह उनका जो जानता हं बही विज्ञानी बरह्मा 
हे | इत्यादि वेद्‌ मं बहुत मन्त्र हं जिनमे ववेस्पष्टरूप सं कहा हुआ हं 1कं विना 


पदार्थो के ज्ञान से मनध्यों का कल्याण नहीं हो सकता । अब ऋाषेयां कीं प्रद्ात्त | 
~> (६ 
देखोः- वरुण पत्र भग॒ अपने पिता वरुण के निकट गये ओर बोले हे भगवन्‌ ! व 
= = १ 


मृश्च को ह्य के विषय मे पदाइये । भगु सं वरुण बार) इस प्रकार उपद्शदया^ 
अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन; वचन इत्याद्‌ | | 


वि 


नारद सनत्कुमार के निकट विद्याध्यरयन के खयि गये | नारद्‌ सं सनत्कृमार्‌ 

प्‌ < ~~ ४ (२ | ये न 
बो हे नारद्‌ ! आप्र जितने जानते दँ उन सवो कों भरथम सुना । उसके 
[९ ` 


आगे . पका म उपदक्च दगा | अरुूणपुत्न रततकतु [कसा समयम कहा दुष । 


पितता ने उन से कहा कि दे पत्र इवेतकेतो ! ब्रह्मचये करो । मेरे कुलुमें के द 


धि 1 @, चै 
कत {+ \ + ॥ । ६ ५ 444 + ^ 4 ४ । ५ 
#॥ ६ त ,4 { $ ५ +" + + १ ॥, ऋ (१ १ ई १ + ५३.९१) 
॥ 0 1" 4121401, 1.001.111. 
#! ++ #. १ चो ज क ॥ 9 4" ५0. . 4... ^ द ४५ ॥ + +" + क "1 वि (^ [4 1 ५ 


0) ब्रह्म-मक्ति-दशनादि विचारः ॥ 


 ब्रह्यबन्धारेव भवताति। स ह द्वादशवषे उपत्य चतु वशातेवषे ॐ 
"यायः" “चछतञ्च स्वाध्याय प्रवचन च । सत्यञ्च स्वाध्यायमवचने च! स्वा 
` ध्यायान्पा प्रमदः । स्वाध्यायभवचनाभ्या न म्रमादतन्यमू्‌ । मातृमान्‌ पतूमान्‌ 

 आचाय्येवान्‌ पुरूषो वेद ॥" . 


# 
क, । ॥ 
4 + , 
1 ॥  । ॥ 
१ १ । 
ति ५ 1 
# । । ॥ क 
न्क [९ ४ 
५) ४ # ४ ॥ च । # ॥ ॥ 4 + 
। , , जक +, [4 = # १. # 4 # # ऋऋ. ) ब्‌ 


को 


न्यच-इतरषा पश्ु-व्हम-सप-सरख्पादाना नसगमत पव स्वजावनाप्‌ 


रा शाता र 


याभि शित्ताबोाधास्च जायन्ते । स्वस्वजातिजाः कठिना अपिं विद्याःस्वमावेनवं । 
ि 
विना भरयासेन जन्मत एवापलभ्यन्तं नतन्मनुष्यषु क चिदष्टम्‌ । नदि काऽपि प्ल । 


क + थ क्र -क् मभ 


` वङ्गशिशन्‌ इ्तप्लतिं शिक्तते । नदि विहगान्‌ तालपन्नावलम्बिनो लघून्‌ सुन्द" । 


रान्‌ ग्रहान्‌ निमातु कोप्यध्यापयति । मत्स्या जन्पत एव जलषु तरन्ति ॥ 


अमरा केन नेपुख्येन सरधां विदधति । एवपधीयन्तामितरेषां स्वभावाः। किन्तु 


अनन॒चान ( वेद के न जाननेवारे ) नदीं होते । बद्‌ श्वेतकेत १२ बषे की अवस्था 
४९५ [ । 


अ अचस्य क यहा जाकर २ वष का अवस्था तक सार वद्या अध्ययन करत _ 


रहे । तत्पश्चात्‌ गृह पर छोट आये | हे ब्रह्मचास्यिीं ! सत्यता धारण करो ओर. 
इस के साथ पटो अं।र पदाओ । सस्य पदाथे को जानो ओर “इसके साथ स्वाध्याय 
८ निज पठन ) प्रवचन ( दूसरा का पडाना ) अ ।केया करो | स्वाध्याय से प्रमाद्‌ 


मत करा । स्वाध्याय प्रवचन सं व्रमद्‌ कद्व नद्य करना चाहूय | मातमान्‌ 


` पितमान्‌ जर जआचायंवान्‌ पुरूष जानत ह | 


इत्यादि चे महिं मुन महामुनया का परवृत्ति से भी विदित होतादै किं । 


न्ट । ^, 
कछ जानने के ट्य हयो यह मनुष्य खा | जार भ; पड, विहग, | 
कं 


| द. त 
सर्ष, सरीख्प इत्यादि मनुष्या से भन्न जावा का स्वनन्‌ स दहा निज जीवन ` 
^ 4, 1 वी 
के उपयोगी क्षा अर बाध उत्पन्न दाजतं ह । स्वस्जात कां कारेन भी. 
ज = र, 
विलापं स्वभाव से ही विना प्रयास क ह। उनक्‌। जन्नत ह। भातु होजानी &ै। 
2 (=. ४" ` 
वरन्त अनव्यों म रेखा कदं नदीं देखा गया । वानरा के बच्चाको व्रक्ष पर्‌ 
ध ० | 
कृदना कई नहीं - सिखलखाता द । ताछब्रक्षा क पत्राचलखम्बी छोटे छोटे सन्दर 
99 न ~ (9 (~ क 3 पटाता मछलियां जन्म = ॥ पानी 
ग्रहों को बनाने के टय पक्षिया का कान हे ~ 
व 


र तैरते कगती द| भमर किस निपुणता के साथ मधुद्छत्त क घनति इं । 


> 


॥1 


१ न शन 8 


ष्क (२? 1 ॥#. 9 च 41 (ि ॥^. 
तह {./ 1199 ॥/ ५४३ । 
8 | ३ ब, , 
+ । १९] 
9 ~ क 4 " & ४। ॥ । 


 अवपातनिका॥ (८8) 


` नध्ययनन विना बिहुषां तनया विद्रासां भवितपरन्ति । माव्रतःपि्रत आग 


तथेदं वदिष्यन्ति भवन्तः । पदार्थानां तत्त्वज्ञानायेवेयं मानवी सृष्टिरिति। 
` सम्पूणंयं ब्हदारण्यकोपनिषत्मधानतया शित्तते । तदिहोपरिष्टात्‌ यथायथं 
व्याख्यास्यामः । प्रन्थविस्तरभयान्न कमप्यर्थं विस्तारयेष्यामः । सक्तिष्येबर 1 | 
` भरकटित आशयो बहुधा बुद्धया विधातव्यः । तच पदाथतत्स् विज्ञानमध्यवसायं ` 
विना नहि कदापि मनुष्य उपलब्धुमहेः स हीदग्‌ व्रिलि्नासावानपि शत्रा 
 अलसोभवतीत्याशर्यम्‌ । यदा ईषलसयोजनवन्तोऽप्यन्ये जीवाः एकं ्षणमषि 
 श्रयत्नश्‌न्य-मालस्ययुतं इवैन्तो न दश्यन्ते। ` वि 


उपायराखल दुःखधपशमायतं शक्ता अपि यहुःखमवाय्यावधि यञ्जन्त पानवाः। 


गण आते ह; परन्तु वेद्यासम्बन्धा चता नहा आता अ।र मनुष्य याद्‌ उन्ह्‌ न जानि 


च्छन्ति बहवो गणाः । परन्तु विचासम्बन्धिवातोस्ते यदि च न जानीयुस्तद्यतेषा- ` 
मितरजाववन्निवादाऽपि दुष्कर एव । क बहुना, यथायथा्मिन्‌ विवस्यन्ति तथा 


| 


|| 


एव बुद्धिमन्तोऽपि वेदेरनुगरदीता आपे पृथिवीस्थाऽशेष जीवेभ्यो भयां सोऽपि 


--_____्‌_्‌__-__]ब ब बब ब-ब-ब]ब]-ब{-~-्‌~{~__ {बब बब] ~ब-ब{ब{ब्‌{ब{ ब्‌] ब] ब्‌{्‌{ब{ब{ब]ब{ {बब ~~~ 
> 


इस प्रकार अन्य जीवो कं सखभावों को पदो । परन्तु विद्वानों क्रा पुत्र अध्ययन के 9 ष 


| ® (५ 


` विना कदापि भी विद्धान्‌ नदीं दता । इसमे सन्देह नदीं करि माता पितासि बहुत 


[ (० 


तो इनका इतर जीववत्‌ निवह होना भी दुष्कर हे । बहत क्या कदे, जैसा २ इस 4 

विषय भ विवेक करगे वेला २ आप जानेगे क पदार्थो के तत्छज्ञान के खियिंदहीं | 
मानवसखष्टि है । यद्‌ सम्पृणे बरहदारण्यक्रो पनिषद्‌ प्रधानतया इस ऋ सिखलता ह ॥ = 
इसको आगे यथास्थान में व्याख्यान करगे, सक्षेप.से प्रकटित आश्य ह बुध स ` 
बहत कर छेना चाहिये अ।र उस पदाथेतत्वावज्ञान का अध्यवसाय ( पारश्रम ) 4 | 


के विना मनघ्य कदापि भी न्दी प्राप्न कर सकता । मनुष्य एेला जिज्ञाखावान्‌ हए ~ 


“ कर के भी अछ्स होजाता है यह बड़ा आश्चय्यं हं | जब थांड भ्रयजननाख अन्य । 


जीव अपने एक क्षण को भी प्रयल्लशान्य ओर आ।रस्ययुक्त करते हुए नया चख जति = 
तौ क्या ही आश्च्ै है कि बहुघ्रयोजनवान्‌ मनुष्य प्रयजल्नशन्य ह! । „4 
छेते बद्धिमान्‌ . वेदां से अनुग्रहीत, पुथव्‌। कं अराष जच ल जड अर उपाया 


स निखिल दःखों के उपश्चमन करने मै समथं दाने पर भी यं मनुष्य. सन्तान, जो 
१२ 


4 


ब्ह्य-बक्त-दशनादि विचारः) 


त्स्यभयत्नविसेध्यज्ञानमेव कारणम्‌। अस्तमैदिक पारलौकिकी म्पा भिन्ना : 
"केवला सास्त्विकी चेष्ठा यां भक्तिशब्देन ज्ञानशब्देन वा व्यवहियते । परे 
| बह्मद्रमा निष्टा भक्तिकीनस्तरा । यो वाव मानच्या अशान्तरेतून्‌ सम्यग 
विज्ञाय केवल ङल्पनोद्धवामायुष्पिकीं कथा तिरस्कृत्य वेदत आचार्यः स्वात्मा 
चुभृतितश्च मनुषजनिप्रयोजनपवधाय्यं निःभयत्त-पयपदशंक निखिलानन्द प्रदं स्वै 
माण्िघुखावहं ब्रह्मपरहिमानयुपधरावति। सह्यस्याः सास्त्विक्याश्वष्टाया मव । 
स॒ तृतीयाया एकमाचामपि यादि लन्धुमहुकम्प्यते भाक्तनयुसंस्करेभद्यधसद्रनं 
वा तहिं तय॑वेकमा्रया सहितः स्र यावत्युखं जनेभ्यः भरयच्ाति तावत्स 
म्राडपिं सपस्तरेव सम्पत्यंशेदातं न शक्डुयास्कालच्येऽपि । तथाहि, सांख्येन 


\ 
| 
#। । 
4 ` 14 0 कप्रिलो वेदान्तेन दकृष्णद्रषायनो , वंशेषिकण क णभन्त आन्वी ज्िक्याओ 


= © "4 | 
हे । इस देव॒ अज्ञान के नादाय चेष्टा करनी मनुष्य का कतव्य. है | यह्‌ जगत्‌. 
स्वाथेखिद्धिः के खयि. णदिक. वा पारखीकरिक चषा मे सवैदा आसक्त रहता दै 


` [१ 


वरन्तु नितान्त प्रमि कौ कथा जर्‌ चेष्टा इन सव से विलक्षण दौती टै । देदिक 


 , पारलाक्रक्त स भिन्न एकर वृतीया केवर सात्त्विकी चषा द्‌ 1जसकां भक्ति वा ज्ञान. 


लै" + । | स ~ + क जे | (@४९ ने + न (० = अ, [र ९ 


९ कहत ह्‌, पर्य म परम जा ना उसा का म्वा ज्ञान तेदह । जा मानवं हि 
अदान्ति के हेतुओं क अच्छ म्रकार^ जान, कवल कल्पना से सक उत्पत्ति दै रसी | 
पारलौकिक कथाओं को तिरस्कार कर वैद, आच्ास्ये ओर निजात्म नुभव हि 
 मनप्य जन्म के प्रयोजन को निश्चित कर निःश्रयसमगैग्रदरेक निखिलान- 
न्दप्रदं सर्वध्रणिखखावद् व्रह्ममटिमा क आर द्‌।दते ह | ने इस. साच्िक र 
अनुब्रह के पात्र बनते द| जो पूजनम के संस्कार से अथवा इद्र की कृषा 1 

१ ि 


कं 
^ स (^ /--. 
श्चि यदि ततीय चेष्टा की एक. मात्राको भी पाने को अनुकम्पित ( अनुगरहीत ). 
< 
होला है तो वद उसी एक गाचासर युक्तं हो मनुष्यों को इतना सुख पहचाता है | 


| 


"व + - 
ऋ 3 


दि + 
क = भ ॥ | 4 ऋ, 
^ 


॥ 
कन्त ~ 


क ~ 
च ~ 


` क कः ज 
3, / 
2 
(--. 


तना. सञ्र.ट्‌ भी समस्त धनसम्पात्तियां से च्रिकारुमं भी नहीं दे सकता 
से कृष्णद्वैपायन, वेदा कस कणाद, 
से प्रतञ्जठि, व्यक्रिरणं स्‌“ दाक्षीपन्र 


द्ध 


क 


। 
हे देखो साख्य स परमर्षं . कार्ष, वदन्त 
त्यय स गतम. माचासा स जामा, चग 


+ 


ह 


ह "य 
1 


अवसातानेका ॥ (५९. ) 


¢ 


 क्षचरणो मीमांसया जेपिनि्यौगेन पतल्जाल्लिव्योङ्गरणेन दाज्ञी पुत्रः पाणिनी रामा- ` 
यणेन आदिक्विवौल्मी किः सस्परत्यपि.रषवशादि-कषयेन कालिदासो मखितेन ` ५ 

 भास्कराचाय्यो मापारामायणेन तुलसीदासश्चेस्याद यो मदात्मानस्तयक्तंषषषा इ्ट- ^ 
ब्रह्मविभूत्येकांशाः सम्प्रति कीर््यकशेषा अपि यावत्‌ सुखं लोकेभ्य तरन्ति | 
कः खलु सम्प्णंपृथिवी-घनराशिसम्पन्नोऽपि तावद्धनं लिश्छणथितु पारयेत। अहो , 
विदयावतामीश्वरदङ्पातपात्रीभृतानां प्रभावः। एकनेव दण्ड नाग्नयशक्टेनः विना. 
विशति क्रोशान अतिवाहयितु खखेनानाय।सेन सुद्रद्धः सदालपनेव गायन्नेव स्वप- 
करव केनेतरेण यानन शक्त॒यात्‌ । सदसकोवु स्थितस्यापि भियस्य्‌ संवादं ४/६ $ | 
मात्रेण परपयितं तडित्तारव्यापारं विना निःशेषश्ूननाः संमिलिता अपरेनसमथाः। | | 
कः खलु पृथिव्यामदग्‌ धनिको वा भूषति वर्ते यो धनबलेन राज्यवलनवा 
 इतोऽनेकलन्तयोंजनेष दुरेष विचरदषि नक्तव्रपण्डलं प्र्यासद्धमिव कृता दशे- 
पिला च सवतो विद्रजनङत्हल-मपनो दि परति । एष तु ज्ञानिनाषेव प्रभावः । ये 


~~ ~-------- - --~---=---.~------ ---- ~~ ----*-- ~~ ` - -- - --~- ~~ --- ~~~ ~ - --~-~-~-- ------~ -- 


. पाणिनि रामायणसे अदिक्रवि वाल्भीक,+ आजकरभी काव्यो से काछिदास, 
गणितं से ` भर्कराचाय्यै, भाषारामायण से तुलसीदास इत्यादि महात्मा 
जो ेष।णाओं से रहित, नद्य विभति कं-एक २ अच छ ददक है अमअजकङ यद्यपि 
इनकी क सिमात्र अवरोषदे तथापि ये जितना सुख गो को दे रहै है, कोन मनुष्य | | 
 पृथिबीर्थ सम्पू धनराशि से युक्तं होकर भीं उतना खख देने मं ससध होगा । ^ 
अदो ! इश्वर की दृष्टिपात के पाच्रीमूृतः विद्यावान्‌ पुरुषो का ध्रभाव देखो, आग्नेय _ ` 

शकट { रख्गाडी ) कं तिना एक दण्डम्‌ २०॥ २५ करार पहचन म सुखपूवेक् 


अनायास सर सहदां क साथ आखाप कस्ता, गत्ता हा हय सुख स साता हा 


हसता हआ ही अथौत्‌ सबं सुख से हौ अन्य यान सं समथ ही सकता ह । 
सहस क्रो पर स्थित मी प्यारे के सम्बाद्‌ क! क्षणमाच्र ग पचा दन म॒ तष्ड्त्‌ 
तारके व्यापार के विना सब मनुष्य भिख्कर भी समथ नर्हा हा सकत । यना पर्‌ 4 
व्भून्‌ ठेसा धनिक वा भ्प्तिहं जों धनबल. से वा राज्यव्रर सं अनक रङ्च्राजक्‌ ~ 


त 


॥ 
# 
(4 


“ द्रं पर विचरण करते हए मी नक्षत्रमण्डक का मान समाप म लाकर्‌ अतर्‌ सब 
~ प्रकार से दिखखा जिदञजन के कतृर कोद्रूर करनं मयस्य हत । सह सच -ज्ञानियोः 


| 6 छ + | 


(€>). ५९ ब्रह्मसा्लात्कारः ॥ 


-. दि द्र्वात्तणयन्तादेक प्रक्ाश्य-दुलभनापे वस्त॒ना पभरजामनारथं पूरयन्ति । इ 
शाः शतशो महिमानो विराजन्ते पृथिवीते तेषां बरह्मविभूति महोदधेरभिण्वीत 
"नाना महालसनाम्‌ इप तच्रात्रिया बरह्माऽज्ज्ञामचरव्यग्राभ्रूता जनदितसाधनतै 
¢ . व्रतपरा णास्तृरी ट्त =) {र२क-विसतसा तास वर्वाीमत्रा-त्र-कर्यफा 
 भातपाद्किसोवापदवागस्त्यमम्रतख याने यान्यह्भतानि काम्याणि सम्पा 
अजा्का षटतमक्षः तदुपरवरखनजप न कपषाञ्चद्‌ वाणाप्रसारः । एतेषापव 
पहापुरूषःण। नतान्तपनु-य सुखच्छूनायुच्र।गपमावो यद्विदानीमपि मदुष्या 
धम्ममाचरन्तः सुखमाजनानि भवन्ति | | ५ 

| बरह्मा चतात्कार #. 

+ क्थ, ब्ह्मसाक्तत्कारः । ऊ।ऽस्यामिप्रायः । कि तदसमदादिवच्चरीर 
विश्राणं कचिद्पि गदहामधिशेत अथवा. दिवि तृतीयस्थाने तिष्ठस स्वमदिन्ना 


# 4 । 
है 
+, 

# 

| 


९ र (^ 9 _ अ 


`का प्रभव ह्‌ जा ङ्गवाक्षण यन्त्राद्क। का प्रक्राशत करकं दुलभ वस्त से प्रजाओ ं 


के सनो थ को पूणं कर रहं ह । उनके रेसे २ रतश महिमा पथिवीतल मै 
वेराजमान ह जा खग ब्रह्मविभूतिरूप महोदधि कौ श्मौर अभिमख हए ह्‌ । इन 
खगो से भी अधिक श्रोत्रिय बहमज्ञप्रचार में व्यग्रीभूत जनदित-साधनन्रतपरायण ^ 

भोर सांसारिक-निमुति को जिन्दौने तृणवत्‌ समञ्च है एेसे २ वसति, किदवामिक्, 

अरि, कश्यप, गोतम, अङ्घिरा, कामदेव, अगस्त्य प्रभृति मदर्धिथ ने जिन र अद्भत्‌ 

11 क 1 7 शा (वत इतक, वणन करने म मीन 

की नाणी का प्रसार नहा हं | इनहः महापुरुषं अरर नितान्त मनष्यसलेच्छ मदि- 

 विथोंके उद्योग का प्रमावहे कै अज मी मनूष्य धमाचरणः करते हृष्‌ सख कै 
` पात्र हाते दं ॥ । 
॥.. ब्रह्य साच्लात्कार॥ १ 
1 (१) च्ह्य साक्षात्कार केष दा सक्ता हं आ।र इसका क्या अभिप्राय हे. । 
( (4 ) क्या वह्‌ इदवर ह्म खगा क समान शरास कां धारण कर केसी गृहा । 

में वा समद्रादि मे शयन करता हआ है ? अथवा द्रो जो ततीयस्थान्न कहा जता 


है हां रहता हभ सम्पूणं विक्वको निज महिमा से-शासनं कर्‌ रहा है ९ बह 


"०4 
+> + = ग 


# जि, "411 च 1 अति + 1.1.) 
च ०\ -4 क ¢ + # चथ? । ॥ 


अवपातानिक्धा ॥ 


 भ्रशास्ति। किमू अनन मानव विग्रहेण कदाचिदपि स ईर्वर-पदवाच्यो देवो रः ् 
। दं शक्यः १ आोस्विनेति । कस्यापि महास्मनोऽनुनयेन प्रतीतः सन्‌ तादृशमेव ` + 
। सूपं धृत्वा स्वात्मानं तस्मे कदापि दशयति न वेति मेत्यापि त्यक्तवा पदा" ए. 
। दिवत्‌ त द्रच्यन्ति यतयः क्तीणकल्पषाः ! आदहोरिवन्नाति ! अत्ति कापि मह ` ४ 


ह; 
, ६ श) ५ । 


 ष्याणा-मीरश्वरमस्यक्तीकरणयोग्यता नवेति ¢ श 


विष्ये 


समाधीयते न सन्ति सम्प्रति युधिष्ठिरपरत्िजजनमजयविक्रभादीर्नीं 


+ 4 ३ ४: 


पदील्ितां तानि भौ तिक्ृशरीराणि । ते नास्मा-नलुशासति । नास्मान्‌ श्रवन्ति ` 
किमपि। यदा त तेषामक्ञेशब्राव कथोद्धातं सर्वं चरित प्रडामो यशोगानं च. 
श्ृणपस्तद। परत्यत्ताः पुरःस्थिता इव ते प्रतिभान्ति भीतिं जनयन्ति । तेषां चरि 
शरावं श्रावं वयं सुखिनो भवामः भरत्या श्रद्ध गौ्सुक्येन च तचरतरं गायन्ताजना 
उन्पत्ता भवन्ति, रुद न्ति, हसन्ति, वीरायन्त । पुनः पाणिनिः कावास्सीत्‌ किमा- 


+. 


ही जाकर सवां को उससे साक्षत्कार होतादहं। (३ ) क्या इस मनुष्य-शरीर | 
से कदाचित्‌ मी वह इंद्वर पदकाच्य देक दीख सकता दै १८८) किसी महातपा 
के विनय प्राना सरे प्रसन्नरहो वेषे खूप को धर अपना शरीर किंसीको 
दिखखा सकता है या नदीं १८५) मरणानन्तर भी जो यति निष्पापदहे के खोग ^ 


= © 


भी घट ब्द दवत्‌ प्रत्यक्तया उसका दख सकरम या नह्‌। | बहुत क्या कहं इं ५ 
१ = ^ 


कां प्रत्यक्ष करनं म मन्या कां कादं य।ग्यता दह॑ या नहा १ 


0; समाधान -देखो, सम्भ्रति युधिष्ठिर, परी्चित्‌ , जनमेजय), विक्रमादित्य आदि 
` महीपालो के वे भौतिक शरीर नींद । वे आज हमलोगों के उपर शासन नही १ 
करते | न हम लोगो वे कछ कते दै परन्त जब्र हम उनकी बाल्यावस्था से केकर सत्र 
 चरित्रांको अच्छे प्रकार पठते अधवा उनके यशोगान सनते सुनते हं तब व प्रत्यच्‌ + 
` सामने खदेसे भाक्षित होते, प्रीति उत्पन्न करते है उन के चरित्र सुन २ कर हमसुखी 
| हो तं हं । प्रति, श्रद्धा अ।र उट्मुकत। सं उकं चारक का गतंहुएः खग उन्मत्तं ह। जात, उ ५ 
। रोने र्गते, हं भने खगते, बीरता आजाती हं । आर भी-पाणनि क! रहत अउन * 
की आञ्छति कंसी धीवे गारवा कृष्ण थ) सुन्द्र बा कुरूप =) ह्‌ सन्‌ हम रू 


१६). 


व क ह ^... ` ~ 


` . ्रडखाज्ताट्कारः॥ 


कृति गारा वा कृष्णा वा सुन्दरा दा ञुरूपर वासादेति न वय च्रिद्मा न चद्‌ 
नीं केनापि भ्रकारेण तज्ज्ञानस्रम्भवोस्ति। तथापि तदीयं व्याकरणं येऽर्ध। यतते 
गह तं मन्यन्ते, तस्य नामशभ्रवणादवोल्लसिता भवन्ति, अनधरतं तस्य महिमानः 
।  'पदघोषयन्ति, पूज्यड्ध्या आद्रधिया च तदीयं सवं परयन्ति। यो निए्रणः स्थपति 
। रपूधैरचनमनन्यकौशलघटिते भवनं वरिरच्यत उत्क्रामति । तप्य तु नामधरयमाः 
"अवनविध्वंसात्‌ परम्परया लोका कीनैयत । समये समये तस्य सर्य चरित 
अस्वा विस्मयमापन्ना भवन्ति । | 


। (+| 


॥ ५ 


. ` एवमवश्वपसात्तव्कार्‌ा द्रष्टव्यः । पा्ुनेरेकंनव ग्रन्थन वयमत्र मा 
 इश्रस्यत अस्ख्यया अगस्या गणनहत््यातक्रान्ताः सान्त परतः स्था 


हि 
॥ ता । 
„ न्दी ज।नत दै ओर भाज किसी प्रकार से उन सवां का ज्ञान दाना मी संभवनहीं. 
दह तथाप उनके बनाए व्याकरणं कां ज। टछःग पठते दह्‌ वे उनकी मह्‌।ष ही मानते 
„ ह । उनकी साक्षास्मू'वं देखन को क्रिसी का छखार्सित अ।र उत्कण्ठित न्ह देखते 


कराई नह्‌। कहता ह ।क.जवब तक पाणान का साक्षात्कार नही होगा तव तक्र उन, 
{ के व्याकरणं पठन से क्या खाभ अ।र आनन्द भी नद्यां आवगा | क्रन्त उनकेनाम 
८ श्रच्रण से ही सवं कोद्र जाननेवाटठे गद्गद्‌ इजा हं | जनवरत उनकी महिमा कौ । 
उदेषि करते ह्‌ । पूञ्यवुद्ध अ।र्‌ आाद्रवुद्धं स उनक सव पदाथ करो देखते द| ^ 
+ ओर मी देखो-खोक म॑ देखते ह किं यद्‌ [इ निपणस्थपति ( सकान बनाने- । 


॥ हारा ) अपृवरचनासषहत अनन्य शल्घ'टत (जस दाङ का अन्य कोड 


न्ह घटा सकता ) भवन को बनाकर यहां से उपर चला गथा ( अथौत्‌ भर 
^, # 


> 
। गया ) तथापि इसके नाम को जन तक भवन नष्ट नह] हुआ दं तव तक परम्परा, 
¶ 


| इनी उदाहरणे; को ध्यान मं स्खक्रर अव द्श्वर साक्षात्कार के त्रिषय नँ 
` समांसा करो | इश्वर काभी साक्षत्कार रेखा दही दहे | पाणिनि के एक ही मन्थ ^ 
यहम लोग पेल मोदित हं परन्तु इदवर क असंख्य, अगण्य, गिनने की जहा ( | 


| 
तकर शक्ति है उससे भी वहत दूर स्थित प्रन्थ चार्‌! तरफ श्रत. द | द्र 
प. 9 । । | 1 ॥ # ऋ. । क आ. 


/ ॥ ५/६ $+ 
+ । |: 


1} (1.1. (4१. ११ (४) + ,4 #, १) १.4 - ॥ ^ 1.1 १४८ + । 


 शछ्वपातनिक्ा॥ . . | ( ६५ ) 


मि क 
यि व --- ------~-*------~--~ ~ ------~- ~ ----~-- ~> “~ ~ = -- - ~~~ ~~ ~~~ 4 ~ 
५ 


ग्रन्थाः । रेन्द्रनालिकस्येकमपि विलक्षणमथूतपूर्वै कौतुकमवलीक्य बहु दृष्याम | 
` दुदयेन च तं परशसाम्च । कति सन्ति क।तुकानीश्वरस्यः क।त च तास्‌ इतः 
स्ततो लिखितानि यानि केषांचिद्‌ योगिनां यतीनां बा मनासि माहयान्त ॥ 
इदमेव सपष्टिव्यष्टिभावेन स्थितं जगज्नगदीश्वरस्य ग्रन्थराशः स त्तातिनत । 


[ 


लिखिता नान्ये, सशयितः कृविभिः। यो हि सवमोश्वर च रिज चत्रयारत तस्ययथा 


हि 
ह, 


यथत्‌ञज्ञानप्रपचायत तथातयथश्वरसाक्तत्काराऽजुभूयत। का ह बुद्धमताबिरा 
निषणस्याऽप्य शिल्पिनः शिल्पमवलोक्य अदशेनेनापि तदशनं नाभवत । @ 
ननु--“न तेत्र सूयो भाति न चन्द्रतारकं तेषा विद्युता भन्तं छतत ॥ 
यपग्निः । तमेव भान्त मल्ुभाति समै तस्य भाक्ता स्वमिदं विभाति । इन्द्रियं 
भ्यः पराद्य अर्थैभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिवद्धरात्मा महावर । 


__~_- ~~~ 


~ ल & 
जाछिकि के एक मी त्रिश्रण अभतपृ्वं कौतक को देखकर बहुत हत द्यत & 
भ 


यसं उसका प्रासा करना अआआरम्भ करत ह । इश्वर क कितने कातुक €| 


करित चरत द्धर्‌ उधर ङखत प्गेयमन ह ज। 1%>€। यगय अ।र यत्ता 
करे गन को मोहित कर रहे दै । यही समश्टेञयछरभाव से स्थितं जगत्‌ हं। &€र्वर्‌ 
करा भ्रन्थराशचि दै जो साक्षात्‌ ईदर से दी छिखित दै जन्य सशयःपन्न कावना ख 
नदीं जो इश्वर के सथ चरित्रं को प्राशि करता द । घं २ इवा व | | 


न, द्धि 9 में > क. 
बटता जातः ह वेस २ इदवर साक्षत्कार का अनुसतवद्वाता द मारना म चठ 


^~ 


कोन विद्धान्‌ निपणु दोल्पा कं 1रास्प का दख दशन ॐ विना भी उस दस्मा कै 
/ ९ 
ददान का अन्‌भव नह्‌। करता & ॥ 


-- 


प्ररन--( न तत्र ° ) वहां सूय, चन्द्र नक्रः (६ त आदिं कोई पदाथ प्रकाञ्च 
नीं करते । इस आग्नि की वहां शाक्त ही क्या | बहा बह स्व" प्रक[\ रेत 
। इसके पछि सव प्रकारित हेत | इसी की दीश स सव 9 दो 
गहा षै ( इःद्रय्भ्यः ) इन्द्रया स पर्‌ अ (ˆ विषय ).& ॥ अयास्‌ म १ 
| मनसे परे बुद्धिष्टे। बुद्ध स पर महान्‌, (6 महतत ) आर महन्‌ से परे ` 
अव्यक्त ( प्रकृति ) दै अव्यक्तं स परे पुरुष ( इश्रर ) दै । -पर्पं से हें कं नदी 


| + न र 
* । 
॥ ॥ ¢ # ॐ नी । |. 
# त पष्क ॥ 4 + %# 
¢ , चै ४ त + त ५४ ॥, । क ६ | ५ #५ 
५ ] । । # वि 1 ॥ 1 त हि कजे 
# £ 81 ११ ॥ 1 नि ि † त ॥, १ ३ ष्‌ पक च उ ` 


(&६) ` जह्मसाक्तात्कारः॥ 


---=--------- 
ब 


अहतः परमव्यक्तमनव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ साक्षा परमा 
प '! इत्यव जातायकभ्यः श्चातेवाक्यभ्यां जगद्ररहिभूतमाश्वर मन्यन्त पहषयः। 
६ ४, 

' ऋतो जगद्वजञानेन कथपस्य साक्ञत्कारः । यदि स प़तिस्वरूपः स्यात्त 


0 


 भरकृतिपरि चयेन तस्यापि बोधः सम्मवन्न तथा सोऽभ्युषगम्यते भवद्धिः कथं 


^~ (= स (~~ ^ (^ (~~ 


4 (9 4 


महामदाद्तकमेणां सम्राजां विच्ानिधीनां पाणिन्यादानाञ्च चरित्राप्रतं क 
^ पुटः पीत्वा तत्तान्निध्यपनभवन्ति जनाः । एवमेतरेश्वरचस्तरिवितरितमाथन्तावि- 
हीन जगदिदमधीत्य कथन तत्सान्ञ(त्कारानुभवो विजनानाम्‌। यथाचह चरित्रचरिः 
{ |; ्रिणोः सवथा मदेऽपि चरितं स्वस्वामिनं सर्वेषां श्रोतृणां मनःसु सम्यक्‌ स्थापयति 


[५ 


 सववयतान्‌ प्रत्यत्त वात्‌, उन्माद यात, अन्यत्सव्‌ विस्मारयातं, बहून्‌ दुयुणनाष 


॥ 


कि 


तनूक्रा ति तान्‌ पन्द्‌मन्दपत्लातयाते पश्वादज्ञ्वलादढरत्यलाकष एञ्य मापि वदधाति 
(र) [अ ९ भर । 
ह । वहा काष्ठा ह । वहा परस गाव ह । इस प्रकार क श्रातवाक््या स वदत हाता 


+ # ॥ १९ क 


ह के महाव खग जगत्‌ स बाहर इश्छर का मानत ह । दस हंतु जगत्‌ कं विज्ञान . 
से इसका साक्षात्कार कंसे दो सकता हे | यदि वह इश्वर प्रकृति स्वरूप ही होते. 
तव तो प्रकृति के परिचय से उसका मी बौध होना संभव हं | पर वह्‌ वैस। नहीं 


माना जाता है | तवर यह वाद्‌ कंस !॥ | ~ 


। 


7 


` समाधान पूर्वोक्त उदाहरणं को अच्छे प्रकार विचार करो। जेसे महया 


+ _ (^~ (^~ भ 9 


। दधत कमेकरनेहार यु।घद्ठ<्‌ आद्‌ सन्रटा के अर्‌ तद्यान।ध पाणान आदि 


व ० [4 


 महर्षियो के चरित्रं को कणैपृटों सरे पीकर उनकी समीपता का अनुमत मनष्य करते ` 
हं | वैते दी इश्वर के विपुर आद्यन्तविदीन जगत्रूपचरित्र को पद करके विज्ञपरूषों 


"ॐ 


कों इंदवरसाध्वात्कार का अनुभव क्यो न्ह होगा आर जसे चरित्र जौर चरिनरियों 
 (जश्तरिवाा) का सवथा भेद रहने पर मी चरित्र अपने स्वामि को सव श्रोत्रियो के 
मने अच्छे प्रकार स्थापित करदे दे | उस सवं अवयवे को परस्यच करता दै, सुननेहारे | 

॥॥ प त बना देता हे | अन्य सबको भखा उता हे । बहुत दुगुणों को थोडे कर देत्‌ | 


द्‌ मन्द्‌ उन दगणों को उखाड़ ड।ङता हं । पश्च।त्‌ अपने, सेमी को उञ्डवंल 
{4  , 40 +. । 


+ # 7 न्क ( ॥ 4 ॥ + 1 4 # "४ । कवि री #. 

४ ४ 1 3 ्" ५. $¢, 4 क. 

# ॥ 

[= ~ # ॥ । ° 8 

9) ४ । । ¢. + 
त ॥ "| # 


अवपातानिका ॥ (६.9) "चि 


यदा मानवचरित्स्या्य महिमासति तदा का क्थेश्वरवातीयाः । एतेन-जगन्नगदी- 
श्वरयोरभेदस्वीकारे सत्येव जगद्विजञानेनेदवरवोधः शाक्य इति यदुक्तं तन्न दूर | 
दशनां विचारसहसम्‌। अथ ^न ततर सूर्यो माति? इत्यादि वाक्यानां कोऽभिप्रायः 1 
यदि यन्न यत्रेश्वरसत्त्वं न तच्र तन्न सूयांदीनां गतिरिव्याशयवन्तः सन्ति ` 
 भवन्तस्तदिं न साधु विचारयन्ति । सवेत्नेरवरग्यापकत्वाऽभ्युपगमात्‌ । यदि 
 नतत्रत्यादाीनि वाक्यानि सूयोदि-गतिषिरदितेऽपि भदेशे ब्रह्मसद्भावं सूचयन्ति 
तर्हीदं सर्व वयं स्वीङम्मः । एतेन प्रकृ तिविज्ञानमेव इश्वर-सान्तात्कारे भधानं 


= ^ ४९ (^ ~ अ (र (~ भ ले ¦ + 
कर ५ खगा म पूञ्य भा करता ह | जब मानवचारत्र कां एसा मद्देमा हाती 


[ (१ 


€ ॥ ^ ^ [4 ^ (~ 
हे तब इंदवर सम्बन्धी वातां के विषय मे कहना ही क्या है | इससे यदह भी सिद्ध ¦ 


॥। = 

[ 
= क नो 
4 


ज 
अ 9 
न ~क ष्कः 9 


होता है कि जगत्‌ ओर इंदवर के अभेद स्वीकार करने पर ही जगत्‌ के विज्ञान से 


8 


इदवर का बाध हो सकत। हे यह जो पर्वैम कहादहै सो दरदो के विचार. 


र „ ॥ १ 


योग्य बात नद। हं । अव॒ आपने ^“ न तत्र सूयो भाति !› इत्यादि वाक्यं का ` र 
क्या आभेभ्राय समचा द । यदि इसका भाव यह होवे कि जदांर२ इंद्वर. की. | 
सत्ता दै वहां २ सूयादिकां कौं गति नदीं दह यदि श्राप देखा दही अथे मानतेहं ^ 
तो कहना पड्गा कि आप अच्छा विचार नहीं करते क्योकि इंडवर की व्याप- ` 
कता का सवत्र स्वाकार कर चुकं है | यादे ^“ न तत्र सयां भाति! इस्यादहे ~ 
वाक्य सूयाद-गातेरहित प्रदेश मे भी इंदवर की विद्यमानता को साचित करतादहै ` 
तब हम सव भां इसकां स्वाकार करगे अथात्‌ इदवर सवे व्यापक है यह सवं- ५ 
वादि-सम्मत दै तब जहां सुं ओर जहांतक सूर्य की गति दहै वहां पर मीडइंदवर ` 
है इसमें सन्देह नदीं तो इससे सिद्ध हआ कि ईश्वर के निकट भी सयं चन्द्र | ६ 
नक्षत्र वेद्युत्‌ आ।र अग्नि प्रकाश करते हे | तब “न तत्र स्या भाति", एसे उप- . 
निषद्‌ वाक्यो का आश्य दो प्रकारसरे हो सकता ह कि इन सयोदिकों की ज्योति | 
से ईश्वर अस्मदादिवत्‌ प्रकादितत नहीं । अथवा जातक उन की गति दहै उससे 4 
भी परे भगवान्‌ है भगवान्‌ की ज्योति से यह प्रकारित है न कि इनकी ज्योति से „+ 


| > [ >>4 


भगवान्‌ प्रकाशित हे | इससे यह सिद्ध हआ कि प्रकृति विज्ञःन ही! हैर खोन्लात्‌ 
१३ 


1 


11." ^"  , न १ 7 क पर | ५५ {,“ 


ै + क ¦ | 
{ \ # 1 | 0 १ 10..४ ८ ६ त, , ^ । 
# ६ । #, । ५७ # 2 + छ" 
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शि: )  ज्रह्सात्तात्कतरः)) 4 


4 
। -साधनं गौणदशनमपीदमेवेत्यत्र न कापिः क्षतिः । अतः प्रथमभूमिकायां, 
 -नगस्येव महिमा दशनीयः पर्यप्रात्या स एव चिन्तनीयः । खथायथातद्धाधादः 
4 क) यस्तथातथश्वरसान्निध्य-प्ा्षिरिति सन्ताबणणीयम्‌ । - | 
किमिद बहु बणयामि । जगदेद्माश्वरस्य परमाप्रयमास्त । कथमन्यथा 
| स्वयं भगवान निम्मेलो' निर्विक्रारः शुद्धोऽपापविद्धाोऽपि भूत्वा तद्िपरीतभेदं 
जगत्‌ भविश्य स्वावयवमिव चरपाऽपात्यमिव करोति । भीतिं विना कथय कथम्‌- 
` तत्संभवति । श्तीनां बहुषु स्थलेषु ईश्वरस्याङ्गत्वेन सृय्याद्यो रूप्न्ते । 
तथाहि यस्य भूमिः भ्रमाऽन्तरिक्ञ युतोदरम्‌ । 
दिव यश्चक्रे मूधानं तस्मं ञयेष्टाय.बरह्मणे नमः । 
अविग्रहस्य भगवता न दि भ्रम्यादयः पाद्‌ादया भवितुमहन्ति कथ तदि 


कार द प्रधान साधन हं आर यदी गोणदशन दे । इस देतु प्रथम भूमिका में 
~ जगत्‌ मे ही उस की माहिमा दशनीय ` परमप्रीति से वदी चिन्तनीय है । जैसे २. 


[१ $ ८ । 
४ [3९ ^ 


+ ` उस्र मद्दिमा कं वंध का उद्य होता जायगा वेसे २ इश्वर की सन्निधि की प्राप्न 
होती दैः एेला सन्तोष करना उचत दहे + ` ++ 


(,४६ 
, + ` 
च 


8 ‰ यही म क्या बहुत वणेन करूं । यह्‌ जगत्‌ इन्र को पररमभरिय दहे । यदि सां । 
+ नदहदोता तो स्वयं निम, निर्विकार, शुद्ध, अपापविद्ध होकर इसके विपरीत इस 
जगत्‌ मे प्रविष्टहो राजा मन्त्र कं समान नेज अवयववत्‌ बनाता ई । कहा प्रीति 
के विना यद केसे संभव हो सकता । श्रतियों के बहुत स्थलों मं ये सयदि पदाथ 
ह के अङ्कवत्‌ नेरूषपत इए ह्‌ । १7९५  . 


+: ॥ ध देखो ( यस्य ) जिस परमेन्छर का ( म॒भिः ) पुथेवी ( प्रमा ) चरण समान 


` मघोनम्‌ ) यलोक को मूधा स्थानीय बनाया है ( तस्मे० ) उख सर्वश्रेष्ठ ब्रह्य को. 


+ ¢ 
स्का श 
कार दोव । . र 
€ _ न (५ [+ वि ° च्छे ५ 
दासीर रहित भगव्रान्‌ करे चरण आदि पृथवीं आदि नहीं हो .खकत्‌ ह [ 
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=> (4 | ५, ¶ + ॥, 
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` वणनमिदम्‌ः। ूम्ादिषुः पादादौनामारोपेऽज्ञानिनां छबो्षय क्रियत इतिह | 


विज्ञातव्यास्तेमरैह्यमहिमा ज्ञातव्यो भवतीति विर्षटुटणपादेशान्त । अन्यथा ज्ानां । 


मस्य भेषजं भूमिरावषन महत्‌ 


. यह कणन कसे हदा सक्ता / य 
सत्यदहं पर 


सिद्धः होता दहै छि पि 
ज्ञान के ख्ये सय 
` देखो- कही कही वेदः प्रइनात्तररूप 
देते दै कि येः तत्त्वतः 
अन्यथा इन जड पदार्थो के वणन सं क्या प्रयोजन ‰. 0 


` दीखता है?८ किं स्वित्‌ ) क्या ( हिमस्य , दिम का -( भेषजम्‌ ) षध दै १। | ॥ ४ 
` ( किंस्वा+-अ.ःवपन+महत्‌ ) सन सं बडी बोने की जगह कोन दहे !॥ ९॥ € सूय | 
` दकाकी+चरतिं ) स्य अकरा विचरण कर्ता द ( चन्द्रसाःजायत तनः ज चन्द्रमा 
“ चनः पुन; ननान्‌ः होता हआ प्रतत ह।ता हे ( अग्नः. 1हमस्य+भकजम्‌ ) भग्न 


दअवपातनिका। 


---न- गमस कयाातलवनयतर्या्याक न ष्क ल्ल्य न= --- -------- ककन त स 


सत्यम्‌ । किन्तु किल्चित्साम्यसुषलभ्याराप्यते । नदारवरस्य जरकालेऽपि ` 
जगता सह किञ्चिदपि साम्यत्वं तभ्यतः। एतेन पते पितिवरवरा जगते ` 
सिनिह्यतीति भरतीयते । यद्रा तज्ज्ञानाय इषे सूयोदय एव साधनभूता इति 


॥। ५ 


श्ुतीनां ध्वनय क, “0. 


9.१६. 


वदाः खलत्तु कृ।वलन्नप्र।तेवचनाभ्यामनान्‌ सृयाद्‌।न्‌ प्रस्वुवन्त एत्‌ तत्त्वर्ता ८1 


१ 
॥१। "च| 


बणनेन कि प्रयोजनं स्यात्‌ । तथाद- 4. 
"न्क; स्विदेकाकी चरति क उ सिवंञ्जायते पुनः । कि स्विद्धिमस्य भेषजं 
किम्बाऽऽवपनं महत्‌ ॥ & ॥ सूयं एकराक्रो चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अशि 


ह. 
|| १० |} यजर्वेद । २३ ॥ पूनः-का अरस्य बद्‌- । 0 
प ~~ ~ क 


दि कदह्‌। ।कं परथिवी अआदिकां मं चरण आदे 
च्छ प्रकार समङ्च जाय । सा यह्‌ 


। 9; 
काः यहां ` आरोपमान्न किचामया है कि अक्ञखाक अ 
त जव तक किञ्चित्‌ समता न द्यो तव' तक जार'प नहा हता € । परन्तु 
न्निकार मे भां जगत्‌के लाथ ईश्वर की कश्वित्‌ समता नह। ह्‌ सकत। दे । इससे यह 
तापन्रचत्‌ इस जगत्‌ मं इश्वर का स्तद्‌ हं । अथवा उसके 
दि पदाथ ह्वी साधनश्रूत ह यहं श्रुतय का ध्वान दं | अपर भां 
से इन सयौदिकों का वणेन करते हुए उपदेश 
विज्ञातज्य दै उनतते बह्ममदहिमा जानने. योग्य द्योताः । . . ` 


# > 


त 1 नि च 


इनः आण्‌ दहै ( कः खित्‌ ) कोन पदाथ ( एकाक चरते अकरेखा 


ते 
विचरण करता द? ( कःउस्वत्‌+जायतनदुनः ) कौन पुनः पुनः नवीन हाताहृञ्रा 


छ । 


ब्रह्म-सा्लात्कारः ॥। 


 अवनस्य नाभि को ावापरूथिवी अन्तरिक्स । कः सूयस्य वेद लृदतो जनित्र 
“को वद्‌ चन्द्रमसं यतोजाः" ॥ ९५६ ॥ यज्ञुः २२ । | 


र “वेदाहमस्य भवनस्य नाभि वेद्‌ ्ावाप्रथिवो अन्तरिक्तम्‌। वेद स्रयस्य वृह ता जनित्र 
मथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६० ॥ पृच्छापिं त्वा परमन्त प्रथिव्याः पच्या 
यन्न भवनस्य नाभिम्‌ । एच्डामि ता शव्णो अश्वस्य रतः पृच्छापे वाचः परम्‌ 


| ऋ 


'च्योम ॥ ६१ ॥ किंस्विस्सूयेखमं ज्योतिः किं सयुद्रसमं सरः । किंचित्‌ पृथिव्यं । 
वीयः कस्य मात्रा न विते ॥ ४५ ॥ ब्रह्म सूयसमं ज्योतिर्यो, 
7 `सणद्रसम सरः । इनद्रःपृथिव्ये वषीयान्‌, गोस्तु मात्रा न विद्यते" ॥ ४८ ॥ व 


दिम कासमाषध दहं ( भ्रमिः) यह पथिवींदही वान का बड़ा स्थान हे ॥ १०॥ 
. धनः ( अस्य+भुवनस्य ) इन सस्पुण प्रणया कं ( नाभम्‌ ) कारण का (कः वेद्‌ | | 
कौन जानता दै? ( यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) दुखोक पृथिवी ओर आन्तरिक्चखोक को 
(कः) कौन जानता हे! ८( बहतः सूयस्य ) इस महान्‌ सूयं के ( जनित्रम्‌ ) जन्म 
 , को८कः) कौन जानता दै? ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमाको ( यतोजाः ) कदां से पुनः| 
यनः. प्रकाशित होता है इसको ( कः~+तेद ) कोन जानता है १॥ ५९ ॥ इस परश्च | 
केः उत्तर भ, माना, एक जावात्मा कहता द के ( अहम्‌ ) भ ( अस्य~+मवनस्य+ | 
 नाभिम्‌+वेद ) इख भुवन के कारण कों जानता ह । गार (द्यावा०) पृथिती अन्त £ 
रिश्च कोम जानता हू ( वेद स्रयस्यञ ) इस बड़ सूये के जन्म कां में जानता हू 
( अथो बेद० ) अर्‌ चन्द्रमा जहा स पूनः पुनः हता हं इसका भी जानता ह|| 

+ ( पच्छामि त्वा० ) मानो ऋत्विक्‌ परस्पर पृते ह के ( परथिव्याः ) पृथिवी के 
( परमन्तम्‌ ) अवधिः की तुमसे पृष्ठता हूं ( यत्र भुवनस्य नाभिः ) जदं जगत्‌ 
। ` का कारणटहैउसक ( पृच्छामि ) पूछता हू ( इष्ण; ) वषण करनेदह्‌ारे ( अदवस्य ) 
1 सये बा कारकं ( रेतः ) बीज कां ( स्वाकैपृच्छाम फ) तुभ सं पृषता हू ( वाचः), 
बेदद्ध वाणी का ( षस्मं व्योम ) परमस्थान को ८ पृच्छामि ) पृछता हं ॥ ६१ ॥ 


। + ( सर्यसमं+ज्योतिः ) सूयं समान ज्योति ( किंस्वित्‌ ) क्या है १ सा तम कहो (सम्‌ 
1 १११ 


क: १ न ि = "पि = छ क । |` र्नो व ति आ = 
न म कः २२ 
1 प ` कः ‰ ११ ह 
न्क ॥ * > ` ह 


 : दसखभ-+षरः ) समुद्र समान सरवर ( कम्‌ ,) केनदहे १ (पाथेव्ये+वर्षीयः+करंस्वित्‌) । 
प 

0.1 धिवीसे बडा कौन द? ( कस्य~+मात््ान तिद्यते) जिसका परिणाम नहीं ह ॥४७॥॥ 
\ इसके उच्तर मं का जातारहै करिः ( ब्रह्म) तरेद्‌ वा ब्रह्मविद्‌ पुरष, वासयं, नह्य 


५ (4 । । 
॥ (१ + | 4 
ह ॥ (+, + | क| |" ' ऋषी 6 हि । ॥) ४५ ] , ‰ै ८8 
0 ॥* । 3 व 4 # ॥ त ॥ ॥ | । ५ "४ 
न्व #,॥ 4 {> की 17 ५" कु १ 7 | १.१ , ह + ५ ॥ १ १ „ + व # क # |; न 1) व १ 1 छ # १ # ह) †.8। 


ञअवपातनिका ॥ ( १०१.) 


{च 
क 


. यः कथित र्‌ यजमानो वा पृथिव्यादिः-तत््वं सम्यङ्न जानाति स कथं युवन . 


स्य नाभि एयिव्याः परमन्तं सू्यादीनाञ्च गधनागमनं वेत्तमदति। कथञ्चेदशानां 
प्रश्नानां समाधानं करिष्यति । अतोऽपि प्रकृतिरध्येतव्याति विज्ञायते सा चेश्वरं 
साज्ञात्कारे साधनम्‌ । 

एतेषां तस्त्वज्ञानादेव निः श्रय साभ्युपगम इत्यपि वेदोषदेशः । तदथा 


“'र्भे जु सन्नन्वेषा मवेदमहं देवानां जनिमानि विशा । शतं मा पुर चायसी- ^ 
रर्तनध श्यनो जवसा निरदीयम्‌'” ॥ ऋ° वे० । ४ । २७। १ ॥ यदहिं बाब | | 


(सय्यै समे ज्योतिः) सयं समान ज्योति वाखा हं (योः समुद्रसमम्‌+सरः) दुखोक सस्र 


समान सरोवर है ( इन्द्रः ) षिदयत्‌ ( पथिव्ये+वर्षीयान्‌ ) पृथिवीं से बडा ह गोः). 


इस गसमनशखाख वरव का (माच्ा+न~वदययंतं ) पारमाण नद्य ह । जयतत यह र्स्य 
मान विहइव कहातक हं इसका निणेय नहीं दो सकता । इन मन्त्रा कां वचार | 


{> र 


जा कड्‌ ऋत्वक्‌ ना यजमान पयता आद्क तत्ता कराञजच्छ प्रकार नदह जानता 


(~. [ (> [4 क, 


है वह केसे भवन के कारण को, परथिवी की अवधि को. सयदि के गमनागमनों 


७ 
अ, => 9 भ 


` को जानने मे समथ हो सकता हे | केसे एेसे प्रमो कराः समाधान कर सकेगा । इसं 


€ 


से भी यदी जाना जाता दे कि प्रथम इर साक्षात्‌ के लिय प्रकृति का ही अध्ययन 


करना चाहिये । 


पुनः इसके तत्वज्ञान से टी सक्ति की प्रापि होती है यह वेदों का उपदेश 


+ > ^ ` = ^ ह 
। जेसे कोटे जीवात्मा म॒क्तावस्था मे कहता है ( सन्‌ ) जीवात्मा (८ अहम्‌ ) 
ने ( गर्भे ) इस नह्याण्डरूप गभे में वतमानः ८ तेषां देवानाम्‌ ) इन्द्र, अग्चि 


=$ क 


4 6४0 


५.६4 | 
चै # ॥। 
५ ॥॥ 


4 = ॥। । # 
0 द - = 9 * म्व ब =, 
| क ^ क क - क "क + + क| 


$ 55 
' न 


। # + ~ 1 
ज # + लि 


चायु, सूयादि सक प्राकृत वस्तुओं के ८ विवा ) सब (जनिमानि) उत्पत्ति स्थिति `` 


आदि अथात्‌ सब तत्वों को ( नु ) निश्चितरूप से ८ अनु+अवेदम्‌ ) अच्छे प्रकार 
जान छिया तब (मा) मुञ्चको जो ( आयसीः ) लोहमयी अर्थात्‌ बन्धनमय ( इात्म्‌ ) 
अनेकं { पुरः ) शरीर ८ अरक्षन्‌ ) रक्षा करतेथे ८ अथ ) अब ( जवसा ) ज्ञान रूप 
ब्डेवेग से ( इयेनः ) बाजपक्षी के समान ( निरदीयम्‌ ) उनसे नैकर गया हूं । 


ण 


छोदमय शरीर मेरी रक्ता करते थे इसका भाव यदह है के मेँ अज्ञानता के कारण 
रोद सदश अदरूट शरीर में बन्द्‌ था | जब भने सक्र प्राद्रतिकं वस्तुभ। के तत्त्वो को 


क # ~ 4 9 
= ~ 


= ब्र ह्य-साक्चात्कारेः ॥ 


वाषदेवो जीवो देवानां पाकृवानां सूयोदौीनां निखिलानि जानेमोपला्तततत्त्वानिं 
वत्त । तदायमयःपुरापलात्ततानाखलडुःखवन्धनान माच यत्वाऽऽत्यान्तक्‌ यु 
-खापर-पर्यायमपवर्गे लमत इति मन््राशयः । 
इत्ापि भकृतिरेवेश्वरसात्तत्कारे साहाय्यकारिणी। वेदेषु सर्वाः प्रसिद्धा 
अपरसिद्धा वा विच्रा बीजस्पेणोपदिष्टाः सन्तीति महपींणां राद्धान्तः । ता एव 
विचा महर्षिभिः स्वस्वव्याख्याभिवैहुलौकृता विविधपरस्थानोपटैदिता बह्यचयै- 
वतन वणिभिरधीयन्त । ता विशेषतया प्रकृतिविक्रारवणेनपरा एव दश्यन्ते । 
[यदि ० नाऽमरिष्यत्‌ । तहि तत्तवपारड्सवानौ 
महषयः तास्ता विद्या न भ्राचारयिष्यन्‌ अतो बरह्मणो मदमेव द्यः । महिमा तरु 


अच्छे प्रकार जान छिया तव उयेन पक्षी के समान ज्ञानरूप साधनके द्वारा बड़ ध | 
` से उन शारीरो से निकर गया अथात्‌ जन्मरहित होगया | अब ओँ मुक्ति का सुखं 
ओग रदा दू | यद इसक्रा भाव है, इस मन्व स भगवान्‌ उपदेश देता हे [कि जवतक 

पदाथ ज्ञान नदीं दोगा तवतक सक्ति नहीं हागी । अतः इससे प्रतीत होता दै कै. 
 पदार्थज्ञान दंदवर साक्षात्कार में सदायक होता है कर्याक्रि जव वामदेव जीव ने | 
आचरत सूयोदि सव देवों केजनिमोपलक्षितानिखिक तत्त्वों को जानछिया तवी अयः 


भ भ 


` -पुरोपलश्ित निखिक बन्धनो से अपने को द्ुडाकर आत्यन्तिक सखवाखा अपवर्ग कौं ` 
व 
ग्राप् इ ॥ 


# त " रा $ ह 0 "` = 


इससे भी प्रकृति दी इश्वर साक्षोककतार में साहाय्यकारिणी होती है ॥ वेदों ` 
प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध सारी विद्यां बीजरूपसे उपदिष्ट यह सब महर्वियों का. 


| ® ( (> 


1 
१ 
 १सद्धान्त ह उना पचद्याजा का मह्वया न स्वस्वन्याख्याजा स बहत बदाया दहं । 
) 


व 
|. च च 
ति 
॥ि 


भ 


५ 
+ ¢ 


करते ह । वें सार वदयाए प्रकृति कं विकार के वणन परक ही दीखती दै । यदि 

 (बिक्ाराध्ययन इधर के ज्ञान का साधन नहीं हाता तों तत्त्वो के पार तक देखे इए ` 
सहाचगण उन २ विद्याअ। का प्रचारं कदापि नदीं करते । इससे यह सिद्ध दोता ` 
~ € (® नह्य का महिमा ह। चदय दह्‌ । यद्‌ सस्पृण जगत्‌ हं नद्य .की महिमा है | । 
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अवपातनिका॥ ( १०३ ) । 


सवैमिदं जगल्नगदीश्वरस्य " अन्यच । वेतनमाचस्याज्ञेयस्यादस्यस्य बह्मणोऽ- 
 स्तितवं, सष, रक्तत्वं, विनाशयितत्वं) महत्त्व, पूज्यत्वयुपास्यलमित्येवंविधानि ^ | 
 गणकम्माणि कथमवधारितानि ?। इदं नगदवलोक्येवेस्यज कः सन्देहः । नहि , ^ 
 माुषेनेदेवे-नन्ये-जग दिदं जनयित शक्यम्‌ । न च स्वययुत्पद्यते । तोऽस्त्यस्य- 
, कोऽपि कर्तेसयतुमीयते। यो हीदृशं पञ्चभूतसमन्वितं ससूयेचन्दरनच्तनादिक जग्‌- 
 ज्जनयति तेन कीदृशेन भवितव्यम्‌ । तेनेतेभ्यः सर्वेभ्यो ज्यायसा भाव्यम्‌ ॥ 
, इदमलुमानं सुकरं भवति । विचाय्येतां सम्प्रति जगतो महत्त्वेनेश्वरस्य महत्त्व- ` 
मलमीयते । तिं कथन्न जगदध्येयम्‌ । अतो जगन्महत्त्वज्ञानमन्तरा बरह्मणो मह ` 
स्वविज्ञानमापि न संभवति । अतो यदि बह्म साक्तात्कतुमीहसे तहिं पथम महिः | 
माध्येतव्यः। अथेश्वरः कारिमधिस्स्थाने तिष्ठती तियोऽय द्विताय; भरन । तत्रदवा > # | 
च्यम्‌ । बालकाः समुदरादिस्थानविशेषषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्यन्त न शाले _ । 
वेदा दिभिस्तस्य स्ैव्यापकत्वावधारणात्‌ । मानवविग्रहेण स कदाचिदपि श्यो _ ^ 
भवतीति तृतीयः भरनोऽपि पूरववदेवास्ति। यदा जीवात्मापि मानवविग्रेण भलय- 


सीकर न शक्यः । तहिं कथमीरवरोऽणीयसापप्यणणीयान्‌ । 
“न चन्ुषा स्यते नापि वाचा नान्यर्दृवैस्तपसा कम्पणा वा । ज्ञानपसादेन ` | 
विशुद्धसत्सवस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ एषोऽणुरात्मा चेः ` 
र 

ओर भी जह्य के अस्तित्व खष्टत्व आदि गण भी तो जगत्‌ के अवलोकन सर ही 


विदित होता है| न मनुष्य न दैवादिक इस जगत्‌ कां बना सक्तं इससं ।सद्ध 


होता है किं इस जगत्‌ का कोटे कत्तां धत्तां अवदय है इस प्रकार जगत्‌ के महत्त्व 

नसे दी ईर के महस्त का भी बोध होता है| फिर जगत्‌ का अध्ययन 
क्यों नहीं करिया जाय इस हेत्‌ ईर के साश्वात्कार करने के स्यि प्रथम महिमा 
ही अध्येतव्य है | क्या इंदवर किसी विशेष स्थान सें रहता { इस द्वितीय परभ का 


उन्तर कवल यह हं कि यह बालकों की कथा हे विद्वानों की नही क्योकि इयर 
सवेव्यापक है इसको सव मानते दै । मनुष्य शरीर से इधर टश्यः हत्त या, नदीं 


"+ = ~ 
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(१०४) ब्रह्य-सान्ात्कारः ॥ 


यह्‌ प्रज अ पववत्‌ हा &।जबं जावात्मा दह का इस मानवशरारस प्रत्यक्ष नह।कर 


8 


तसा वेदितव्यः" ॥ “न सन्दे तिष्ठाति रूपमस्य न चच्तुषा पश्यति कश्चन 
नम्‌ । हदा मनीषा मनसाभिक्लप्ता य एतद्धिदुरणतास्तेभवन्ति'"॥ ^“न तत्र चच्ुगे- 
। च्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न जानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌" । 


ज 


इत्येवविधानि प्रमाणानि ब्रह्मणश्वत्तरादिभिरग्राह्यत्वमदश्यसवञ्च साधय 


न्त 1 तत्सवन्मुषारष्ाद्‌ व्याख्यास्यामा यचस्वनम्रू । [वुस्त्रभयादन्रव सपाः 
| £ | पयामामामवपतानेकाम्‌ | यन केन प्रक्रारणं मल्तष्यजन्मप्रयाजन विज्ञाय तद ` 
।  जष्ठाचं भयस्नवान्‌ मवेदिस्याशास्महे॥ = व 


(+~ 


। च 
देश्र ` 


सकते तो इदवर को कैसे ९ ¢न चक्षुषा?! इत्यादि अनेक प्रमार्णो से सिद्ध है कि इईैधर । 
वे्वरादिगन्य नहीं । ये सव दिषय आगे बहुत निस्तार से भित रदेगे । जिस किसी | 
प्रकारः खे मनुष्यजन्म का प्रयोजन ज।न.उसकरे अनुष्ठान के ल्यि सब कोई प्रयल्न- ` 
वान्‌ हा यह्‌ आद्रा करतें हं ॥ | 


इति श्रीमच्छिवशङ्कर-विरावेत~बहदारण्यकोपनिषद्धाप्यावपातनिका ` 
समापना ॥ 


१. 


|. ॥ 
४ 
¶ 
। 


॥ रम्‌ तत्खत्‌ ॥ 
बहदारण्यकोपनिषच्छैव भाष्यम्‌ ॥ 


4 ------ = ==<--- = ------ -- ) 


 ( अश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ) 


उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूयेश्च्लवांतः षाणो- 
उयात्तमग्निर्वेश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य ॥ (क) 


्नवाद- निश्चय, इस वतिज्ञातव्य ( विशेषरूप स जाननं यीग्य ) ससार का 
शिर उषा, नत्र सूय) प्राण वायु, मुख वेरवानर अग्नि दं । इस ववेज्ञातव्य ससार 
का शारीर सम्वत्सर ( वषं ) हं (क) 


न ^ ¶॥ ०७ (= ऽ 
पदाथ-( वे ) निश्चय) इसमें सन्देह नहीं ( मेध्यस्य ॐ) अच्छे प्रकार जानने 
५ [०९ (र क १५ ११. 
योग्य ( अश्वस्य ) संसार का ( शिरः) शिरं ( उषाः ) प्रातःकाङ दै ८ च्चः) 
~ ¢ ¢ ओ ^ ९ । 
मन्न ( सूयः ) सूय हं ( प्राणः ) जीवन ( वायुः ) बाह्य वायु हे ( व्यात्तम्‌ ) खला 
हुआ मुख ८ वेश्धानरः+अग्निः ) विचयुत्‌ नाम का अग्नि है ८ मेध्यस्यअश्वस्य ) 
जानने योग्य संसार का ( आत्मा ) शरीर ( संवत्सरः ) वषे है ॥ ( क ) 


भाष्यम्‌-कोऽय मध्योऽदवाो यस्योषाः. शिरः सृयेश्वज्ञवातः भाण इत्या- 


[ केन 


 दीन्य्लोकेकानि विशेषणाने दश्यन्ते ९ अत्राश्वशब्देनेदं सम्पृष्णौ जगल्ल्यते। 


# वैदिक ओर ढोकिक संस्कृत शब्दो में अथे का बहुत अन्तर दहोगया 


(~ त ४: - खे [र 
है | अतः वैदिक घ्रन्थों का आज बहुत कठिन भौर कुछ असङ्गतसा अथे प्रतीत 
होता है। इसी - प्रकरण. म “समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः" यहां सब 
विद्धान्‌ समुद्र॒ शब्द्‌ का अथे इरः ही करते | परन्तु पुराणो ने जख्राश्ि समुद्र 


से घोडे की उत्पत्ति मान रेसे २ स्थानम भी समुद्र शब्द्‌ का अथे प्रसिद्ध समुद्र 


(६ * ^ ९ 
( नल-समृह-स्थान ) ही कर रक्खा हं ॥ 


च 


॥ श $ 
व क ~ ~ नि 
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एवास्य ससारो जगदित्यादीनि नामघेयानि। यः संसरति स संसारः । यद्मृक्ं 


|  छागेऽनशब्दारूढ़ः परमात्मादिषु योयिको न जायते इति धात्वथशक्तेः । एवमेषा 


नूत । तच 


0 
त चकः खः * > ए 


बहदारणएयको पनिषच्यैवभाष्यम्‌ ॥ { ज० § 


यथाश्वः पशष्वातेवेगवांस्तथाऽयं संसारो रयप्तिशयेन सस्यक्‌ सरन्‌ वतते । ॐ 


गच्छति नैरन्तर्य्येण यादि तञ्जगत्‌ । अनारम्भणे यदि न श्राम्यति क 1 ते्त्‌। | 
ग्रहाणां प्रत्यक्षेण मिदशंनादियं पएथिव्यपि मतीति कः सन्देह! । तथाच~ 
यथाऽश्वः स्वपृष्ठेन मचुष्यं बहति तयेयपयिवी स्वपृष्ठे सवीन्‌ पदार्थान्‌ स्थापयिला$ 
विरदसा धावन्ती घतते। अन्येषामपि चन्द्रादिललोकानामीदशौ व्यवस्था । इत्थं सय 
ष्िबुद्धया वदनाद्‌ ममनाचायं सम्पूः संसार एकोऽश्वः। व्यष्िबुद्धया प्रथिन्यादि 


इवशब्दो हये रुदः संसाराय यौगिको व्युत्पत्तेस्तदथौवगमात्‌। तथादि-अशव्याक्चै 
संघाते च अश्नृते व्यामोतीत्यश्वः । ससारस्ययत्तां परिच्चेन्नं नालं माटषी उद्िः।' 
अतोऽस्माकं दष्ट्याऽस्य च्यापक्रतव्‌ न हयस्य 1 बहुषु पशुषु मध्यतु स्वगणेना- [ 
स्यापि काचिद्‌ ठपापकतास्त्येव । स्व शब्दा यौगिक्रा नतु रूढा इत्यपिरादान्त्‌ । 
्माचाय्याणाम्‌ । अश भोजनेऽपि वतते । बहु भोजनोऽरबो भवति । अनेकार्था 
धातव इत्यापि साबेजनीनः प्तः । स्वयमेव वेदोऽन्वशब्दस्य संसारवाचङृतं ` 
“अश्वस्यात्र जनिमाऽस्य च स्वद्रंहो रिषः सपृचः प्रहि सूरीन्‌ । |. 
श्रापाद् पूष पराऽअप्रमष्य नारातया वि नशाच्रानृतानि'"॥ ऋ ० २।३५।६॥ | 
अन्रारिमन्‌ परमात्मनि परमासनो व्यापकतायाम्‌ यस्य परितो दर्यमान- ` 
स्य अश्वस्य ससारस्य जनिम जन्मास्ति । च पुनः स्वः यखस्यापि जन्मास्ति 


जैव । इत्यादि । भाषया विस्तरेखापपादित द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


अथ करिडकायः- मेध्यस्य सगमनीयस्य सम्यग्‌ विज्ञातन्यप्य । “ध्र । 
संगमे च" अश्वस्य शिर उत्तमाङ्गम्‌ ““उत्तमाङ्ग शिरः शीषं मूधा ना मस्तकोाऽखिया- 4 


४ 


घ" उषा यस्ति प्रसिद्धो ब्राह्योमुतेः उषाः परभातकालं इत्यथः वै निश्चयार्कः 


[३ 1 कः $ 1 
५ (44 । ४ + ॥ \ 8 
। १ 1 + + # त १ 
५. क 1 ^, ^ [क #1 ११) 1१411 + । ् 8 +: 43 1 1, ॥ ह+ ॥ ॥  # ^ | 4३1 | 


कानितकमण उचस्वतेरितरा माध्यमिका०” निरु० १२ ॥ ५ ॥ “वषट बोच्ते बा” 
इति देवराजः । वश कान्तो, उच्छी निवास । नवासः समाप्त । या उच्छति 
शाबेरं तमो विवासति समापयति विनाशयति सोषाः । यद्रा उश्यत्त कमस्वत 


जा० १. कं० १] अश्वश्न्दवाच्यस्चस्ाराध्ययनम्‌ ॥ ८२) 


(स्युरेवं त॒ पनवैवरेत्यवधारणवाचक(ः" अस्पाश्वस्याषाः शिर।ऽस्तीत्यवधारस्णाः 


यमित्यथ; । “उषाः कस्मादुच्चती ति सस्या रात्ररपरः कालः' निर “उषा कष्ट 


या सा उषा इति व्युत्पत्तिः। बदेषु भूयसीभिच्छग्भिरुषाः परश॑स्यत्‌ । एषा दिषो 


दुहिता ““श्रातेव पसः? ..कन्येवतन्वा शासदाना'” इत्येकविधाभिः। न्नित्यं 


नि वस्तनि वेदाः भस्तवन्ति 1 अतः प्रात पदाथवणनद्ररा सव महुष्य च्यबहासि । 


विविधाभिन्छगभिरूषदिष्टाः सन्ति । अन्न सम्पानषुर "सर्‌ स्‌ः वतय, शुश्रूष 
रींयाः। पिज्ाद्यमाते स्वयमेव वरणीयाश्च । इत्याद । च्चपि\नषद्चवत्ता जगाच्छ्‌- | 


रस्त्वमाह । कथमेतत्‌ । अनङ्गऽस्मिन्‌ संसारे कथमद्गकल्पना । 1# तवा च्‌ प्रयाज्‌न्‌ 
धुरयन्त्यवयः ९ समाधानमू्‌-संसाराध्ययनाथमेव मनुष्याणा सृबाधाचानर्ग > चः 
ङ।नि रूप्यन्ते । यदा परमात्मनो निरवयवस्याप्यज्गान ^यस्य सूयश्च्तचन्द्रमा 
वनतः" इत्येवविषेप्रन्वेः शिन्तायं रूप्यन्त ताह का क काञन्यषाम्‌ । शया श्रूवा 
त्रिचार्य समिदं रूपकं गाथ सोन्दयातिशयजञ्च प्राशयेष्वाते । तचाध्ययन, 
कदारन्धन्यमिति जिज्ञासायां भमातादारभ्याऽऽशयनक्रालादेकेकः पदाथ अध्ये- 


तच्पः) अध्ययन चावयकवष्ु मभ) [स्यनः शर्सः कलषूषसन्न साहाय्यक्रापित्यभ- | 


याभर्योतनायाषसः शिरस्त्वं । यथा वाल्ये शरास करि।ञ्चाद्व मकारः । तता 
यन्द मन्दं ज्ञानपरकाशःसपायाते। एवरमवप्वास दकस्य किञ्चित्‌ भरगाशः। ततः 
सेवोषाः सस्ण्य्‌-सूय।-पभृति नाम्य (बन्ति । अयमाशयः । सव सयं भ्रभा- 
मधिकामधिकां गृह्णाना दिव्सस्वेन परिणमत । इत त" साम्पम्‌ । आक्‌ 
भूषायां द्र्ट्यघ्रू ॥ 

य्थनरिति ! स्यः चत्तुपः साधनमित्यथः । साध्वसानना- नद तिक््ल 


[ 


 भषोक्तिः । अतएव ^चन्नोः सूय।ऽजायत ` चद निमित्ताय .मू या त्पा्त-वेद् 


ह 9 च्छ) 
१ ४: ४ > | 


सूये वायुना विना प्राणिनो जीवितु न शक्रुवन्ति! श्रयमेव बाह्यो वाय॒ रूपान्तरं । 


`. अदयुतशक्तिशाली बश्वानराख्याऽग्निरुत्पादितः इतूहलिना परमात्मना । 


[१५ 9 ४. ` ^ ११५ 

"च, "१ च ४," 4 

र च 
( 1 \ ॥ 
वि. 


॥६;. ,. ्ृदारणए्यकोपनिपच्चेव माष्यम्‌ ॥ .. “ [ गर्न 


ज्योतींषि चन्द्रे भरतिफल्य प्रकाशयन्तीति कारणम्‌ । अन्यानि यानिपदीपाविद्ः। 
दादीनि ज्योतीषि सन्ति येषां साहाय्येन नेत्रेषु भकाशागमनम्‌। तेषायपलक्ञ- 
1१; शन मर्येऽन्तभोवः । सूयेशब्दन सवाणि ज्यातिष्मन्ति वस्तन्यपलच्यन्ते। 


चालयति । यद्रा सवेषदाथाधारः सेव । ये परमाणव उच्यन्ते । तेऽपि आग्नेय ` 


आमनन्ति । अत्र निमित्ताय पञ्चमी । दृर्यते च रातौ भायसो न केऽपि 
जीवाः पर्यन्त सूयांभावात्‌ । यत्तु चद्िकायां पदायेदशेनम्‌ । तदपि सूर्यस्यैव 


उषसः कारणमपि सूये एव । अत उषोऽध्ययनानन्तरं सूयेतत्त्वावगमस्यावश्य- । 
कत्वात्सूरयोपादानम्‌ । शिरसीन्द्ियाणां चज्ञुष इव जगति पृथिव्यादीनां सूयं ' 
शरष्ठयमिति तयोस्तुस्यता । 41. 1 [8 

वातः प्राण इति। अस्य समस्तस्य जगतः पराणो वातो बाह्यो बायुरस्ति । सत्यवि 


भ्राप्य सवान्‌ जीचयतीति गम्यतं। चज्ञरादीनामिन्दियाणामपि बायुरेवोज्जीवकः॥ । 
ञ्जत उपनिषत्सु सवाणीन्द्ियाणि भाणनाश्नेकेनाभिषीयन्ते। अतो नेत्रानम्तरं तत्व 1 
हायकृस्य प्राणस्यावबाध उाचतः। व्यात्तमागनवश्वानर इति । सस्याश्स्य ब्यात्त्‌ . 
विन्रृतं मुख वद्वानराऽग्निः “विश्वान्‌ नरान्‌ नयति विर्व एनं नरा नयन्तीति 
'' इति यास्कः। विश्वान्‌ सवान्‌ नरान्‌ नरोपलक्तितान्‌ पदार्थान्‌ नयाति परस्परं 
भ्रापयति स्वस्वावस्थां वा प्रापयतीति वैश्वानरः ¦ यद्रा न॒ नये । विश्व सवं वस्तु 


। 


श्रानखाति समन्ताद्धावेन प्रापयताति विश्वानरः सर एव वंश्वानरः। विद्यु । 


दाख्योऽग्निरिह वैशवानरः। पदार्थाध्ययनेनेदं विज्ञायते यदाग्नेयपदार्थानां समूह 
एष संसारः । सर्वषु पदार्थष्वनुगता एका वरेच्रती शक्तिरस्ति । या पदार्थान्‌ 


पदाथानां मागानही अंशा एवं । एकोऽपि परमाणुस्तां विना न स्थातं शक्नोति। ` 


यथा मुखसाहाय्येनाभ्यन्तरं प्राप्य सवे खाचयपदाथाः शरीरं पुष्णन्ति एवमेकं ` 
वेश्वानरागश्निसापापध्येन सवं पदाथाः स्वात्मानं एृष्णान्ति । यवप्ययमविनाशी 


^~ 


1 


ज 


[ष 


त्रा० १. कं० १] अश्वशन्दवाच्यसघार्‌ध्ययनम्‌ ॥ ८१.) 


तथापि केनापि कारणेन ` शंक्तयन्तरैराक्रम्यमाणोन्तल्तीयते । तदेव मृत्यु भेवति 


प्राणिनाम्‌ । वेदास्तु बहुलेमेन्त्र वैरवानरागनि भक्ाशयन्ति “स रोचयस्नघुषा' 


इत्येषग्‌ द्रष्टव्या । 

सम्वत्सर आस्मि । आमा शरीरम्‌ । सम्बत्सरशब्दम्तु सदशकालभवाहः 
योतकः। यथा दिवसादनन्तरं रातिः। ररेःपश्चादिवसः। पुनः पुनः स एव चकः, 
स एव वैशाखः । त॒ एव वसन्तादय ऋतवः । तथा बहुकालादनन्तरमस्य 
प्रलयो भवति पनश्च समान एव संसारो जायते । पनथ .भलयः पनरूत्यत्ति- 
रितिचक्रवद्‌ मिः । एकैकः प्रलयावाधेः कालोऽस्यजगत एकैकं शरीरं  वेचयम्‌। 


ञद्स्य मेध्यस्य सगमनीयस्य सम्यग्‌ विज्ञातव्यस्याश्वस्य संसारस्याऽ्त्मा ख्व- ` 


त्सरोऽस्ति । अश्वस्यमेध्यस्योति पुनरूपादानं भस्येकसम्बन्धाथम्‌ ( क ) 
भाष्याशय-उषा-'८खषाः कस्मादुच्छतीति सत्या रात्नेरपरः कार ' यास्काचाये ६: 
कहते ह किं रात्रि के अपरकार का नाम उषा हं आर अन्धकार का दुर कर स्‌ 
यह्‌ नाम हअ दं आज कर प्रभात समय का उषा अर्‌ ब्राह्म सुहत भा कहत ह । 
वेदाम उषा का बहुत वणेन आया दह्‌ दा एक उदाहरण यहा 1ख्खतं द 


पषा. दिवो ददित प्रयदशि ञ्योतिवसाना समना पुरस्तात्‌ । | 
ऋतस्य पन्था भन्वेति साधु मजानतीवन दिशो मिनाति ॥ ऋ १।१२४।२॥ 

( ज्योतिः+-वसाना- )* प्रकाशरूप वख को धारण करती हई ( दिवः+दुदहिता 
द्युखोक कां कन्या (एषा ) यह्‌ उषा प्रातवखारूपा देवी ( समना ) खमा 
तस्य ही अथात्‌ अन्य दिन के समान ही ८ परस्तात्‌ ) पूवे देशा में ८ प्रत्यद्‌।श ) 
देख पडती हे ८ प्रजानती+इव ५) जानती हई खौ कं समान यह्‌ ( ऋदतस्य ) सूयक 
८ पन्थाम्‌ ) मागे के ( साधु+अन्वेति ) पाके पीके अच्छ तरह से जारहय हे । इस 


[ >५ 


प्रकार जाती हुई ८ दिशः+न+-भिनात्ति ) दिशाओं को नहीं भूटती हे । 
अभ्रातेव पुस एति भरतीची गतांरूमिव सनये धनानाम्‌ । 


[> 


जायेव पत्य उशती सुवासा उषा दसरेव नि रिणीते अप्सः ॥ चऋ० †{।९२५४।७॥ 
श्रथम दृष्टान्त (इव) जेते (अश्राता) उचित बक्न(दि से पान कर नरे शता 


+ , १ 


1 11.44 10 


0. ` जृददारंएयकोपनिषच्छवभाप्यम्‌ ॥ =  [अ० 


^ से रदित. कन्या ( प्रतीची ) विधुखी वा प्रत्याशारदहिता हो ( पुतः+एति ) अपं 
बन्धक चाच आदि कं निकट ( धनानाम्‌ ) धनो की ( सनये ) प्रापि के चिं 
(एति) जाता ह अथवा (अश्रता+इव) जंसे भ्राचिरहिता कन्या (पसः) विवाह्‌ करं 


ष + ^+! 


करस पुरूष कं निकट प्राप्न होती । द्वितीय दृष्टान्त ( इव ) जैसे विधवा खी (प्रता चा 
ध. दुष्ट सम्बन्धिकरौ के कारण स्वामी कं धनको न पाकर विमुखी हो ( घनानां सनये) 
कं लाभ कं !ख्य्‌ ( गत।सुक्‌ ) गते न्यायाय को न्याय के डयि (एते) जती ह | 
य दछ्रन्त (इव जाया) अ।र जस पतता खी ( उशत। ) इच्छा करतीं हर 
( स॒ुबसखाः ) सन्दर वख्। सं स्रभ।षेता हदा ( हसर+इव ) अ।र केच्चित्‌ मसकृराती 


# € 


४ इड ( प्रत्य ) पातत के नकट ( अप्सः ) अपने रूव को ( नि रिणीते ) अच्छे प्रकारं 
४ अका।दात करता ह | ( उषा: ) यह्‌ उषा दूब अथ)।त्‌ प्रातर्वेखा, श्रात॒हीना कन्या के 


समान पूव दशा स पन्यम देशा का जा रही दह आ।र्‌ मानो अधिकार के टाभ। 
= ` । 
 अआकारारूप न्यायालय कां चद्‌ रही हं ॐ।र पित्रता ल्ली के समान अपने सन्दर 


५4 
समय को प्रकाडित करती हं | # 
। #। 1 कि : 


|), 


कन्येव तन्वा शाशदाना एषि दोति देवमियक्तेमाणम्‌ । ` .. 


| 4 । ( इव ) जसं ( कन्या ) कमनीया सुन्दरी पगस्भा खी ८ तन्वा ) चार।र्‌ | 


0 © "का ` ` 


` ( शादादाना ) शाभायमाना हाता डर (1५4५ ) सवा करने कौं इच्छा वाङ, 
देवम्‌) अपने पति क नेक्रट जतीदहं अ ( युत्रतः ) य.वनावस्थासपन्ना खी 


[ >> 


(संस्मयमाना) करिच्वित्‌ किञ्चित्‌ हसती हुं (विभातीं) अतएव प्रकरामानाहो 1 
। „ अपने अवयवो को अपने पति के समीप (याविष्‌ कृणुते) प्रक रित करती है । इन्हीं 


॥: 


` द्ृ्टान्तों के समान (देवि ) हे उषः देति! त्‌ अपने सुन्दर शदीर से सशोभित। 


,44 #9६ (~ वै ९ = 
होती इई ८ देवम्‌ ) प्रत्येक जीव के निकट ( एषि ) उपस्थित होती है गौर मानो 
” हसती हह ८ पुरस्तात्‌ ) पूवेदिश्ा मं (विभाती) प्रकाशिता होती हुदं ( वक्षांसि ) 


9 


अद विख्पष्ठतया बोध क्ता कि प्रातर्वेखाका नामन उषा हे । इन पृवोक्तः 
, ॥ ९8 + ॥ 


>= 


वैदिक मन्त्रो से अन्यान्य बहुतसी. शिक्षां भी प्रा होती दै, वेदों 
|. ८१4) ॥ | बि, > 
 ' दी 


च 


9 ५ 4 


अनित्य नस्तुजा का व्रणेन नदीं इस दहेतु प्रछृतेक वस्तु के द्वार्‌ 


| 


। क्ल 


हि " "च ।१। क 1 11 7 # ५ 
= ८५1 १} ; # ॥ +^ । ब 4 {= , 
॥, ( # + ` ` {\ £ 3 त त +. ¶ ^ [ त 4 व # # ` ४ + 
} ॐ. ५ -4 +^ 1१ 4 १.५ > % 41.८.60 ॥ + त ९५. (1 7, 4 4 ५ = + 4 * + ५/ 1 १ अ हत. ५ + 
91114111 0... „१ 


= च्रे @ क 4 ~ 

मनघ्य फे सब व्यवहार अनेक प्रकार सरे दिखारयं गय ह| यहा खया करा पति 

[७ ० 

के साथ सटरन्यवहार करना आर यदि कन्या के भाद जाद्‌ सम्बान्चक नदन ता 
)>९ ~~: 


4 
स्वयं पति को वरण कर ठेना आदि विषय सूचित 1कंयं गय ह । 


१-उपनिषद मे उषा को अश्चरूप खष्टि का शिर क्त € यहं रूपक अत न्दम 
प्रतीत होत! है | हमने अवपातनिका में का हं के जगद्रूप अनथ क अन्वय ऋ 


स्यि ही मनष्यजीवन हे । प्रश्न-वह अध्ययन कव स प्रारस्म्‌ हाना चाहय । 


युत्तर--जब से मन॒घ्य सोकर जागता ह तव से ठेकर शयनकाङ पस्यन्त एक 4 
पदाथ अध्येतव्य होगा ओर विरोष कर .अध्ययन में शिर संहा सहायता खाजन्त+ हे “9 
इस हेतु अध्ययन की प्रारम्भावस्था को सूचित करते हुए चवय) न्‌ उ को 
किर कहा 2 । २-जैसे शिर में प्रकाश ओर अप्रकाश दानी दात) है क्योकि, 


बाल्यावस्था मे किंञ्वित्‌ भकार तदनन्तर धार २ ज्ञानरूप प्रकारा आता जातः 
ह वेसा दही प्रथम उषा अग्रका रूपम रहता ह च्या २ सयं का ब्रकष् 
होता जाता हि त्यों २ उषा की ञ्योत्ति बदती जातीं हं । वह्यं उषा ‹‹सरण्य्‌ 
“सूयी! आदि नाम धारण करती जाती है इसी भकारं विवेकरूप सूयं स 1 ररर 
उषा जितनी प्रज्वलति होगी उतनी दही रभा को प्राप्त होती जायगा | इल दतु 


यहा उषा अर दार कां समानता दहं । र२-जव अह ब्रह्याण्ड सवथा अज्ञानसख्व्‌ 


अग्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ ५.४. 


अन्धकार से आघत था तब इसके विषय मे हम खोग कुछ नही जानत थ जब चद्‌ 


के द्वारा ज्ञान का प्रकारा कुछ होने खगा तवसे ही जानना आरम्भ 1कवा॥ 


अतः यद्वां उषा राब्द्‌ सष्टिके ज्ञानाज्ञान दोनों. अवस्थां का सूच € | इस हतु 


यह्‌ स।चेत हआ करि जब स इस न्रह्याण्ड का ज्ञानरूप सूय्य स पका हान लख्मा 


है तवसे इसको जान सक्ते है उसके पिरे की बात नही, इस दतु उच राब्द 
का प्रयोग दहे । 9-अथवा जव से इस ब्रह्माण्ड न 1काञ्चत्‌ २ प्रकाशस्वरूप 
अवयव को धारण किया दहै तब से इसको जान सकते हे उसक ५ नदीं क्योकि 
मनुजी कते द-- 
द्मासीदेदं . तमोभूत मपज्ञात मलक्तणस्‌ । 
` अध्रतक्य मविनञेयं प्रसुश् मिव सवतः ॥ 


# च" 
न्दु +, £ 1 
ध । कि । 
# ११ कवक ऋ ` १ ४1 -# चु 


) + र जंवस्थ ~ +` €^ ~ 
अथात्‌ सष्ठिकी व्यवस्था के प्रथम क्या था कैसी अवस्था थीः दसकावणनः 


। 
(0. * 


हि (2)  बहदारणए्यकोपानिषच्ेवभाष्यम्‌ ॥ अ० 


गह्य ह सकता ॥ जतः प्रकाशाप्रकाशास्वरूप उषा ही अथात्‌ सषि की आद्यावस्था 


अपना प्रथम साधन बनावे आर वहां स अध्ययन करता हअ आज तक विद्या क 
चषय म जतन पारचतन वा सयोग वियांग हए हं सब जाने तव ही वह्‌ शिराः 


| 
| 
 जनत। € । ।जसका कामना सनं कोई करवा जो अन्धकार को समाप्त करदे उसे ` 
॥ 


( के 


( 64 


द! [शर्‌ अथात्‌ अध्ययन का उत्तम साधन (कारण ) दै अथोत्‌ जो कोई छष्ि । 
वद्या का अध्ययन करना चाहता है उसे उचित दे कि खष्टिकी उषावस्था कौ 


कहखानगा । यार्काचस्यादेक “उषा दाब्दं को दो धातुओं से निष्पन्न मानते 
दे “उषा वष्टः कान्तकमण उच्छतरितरा माध्यमिका” निरुक्त १२ । ५ ॥ “उष ५ 
वष्टवोच्छतवा इति देवराजयज्वा!' अथात्‌ (“वशा कान्तो, उच्छी विवासे । विवासः 


समाप्तः ` | इच्छाथक वरा आर समाप्त्यथेक उच्छ इन धातुओं से ““उषा' शब्द्‌ 
२ 


„ (4 ०, न । 
उषाः” कहतं हं । प्रायः सव जीव प्रभात की कामना करते हइ सम अणमान्नं । 


सन्द्ह नह. | जसं-स्वभावतः प्रभातवेखा को सब दी चाहते हैँ ओर वह्‌ अन्धकार | 
को दिनाक करता है इसी प्रकार शेर की.कामना करनी चाहिये शिर को अपनी 
अवस्था म खे आनादही हरिर की कामना दै । सवे विद्याल्प प्रका्यो सेश्िरको ` 
पृणे प्रकाशित करे । जिस देश मं शिर का आदर नदींवा जाके डोग शिर को ^ 


4 
नह। नाति वान शिर का परवाह करते ह वहां के मनुष्य पञ्च मने जते ओर । 
अन्त गदश क दशा भा पवत्‌ ह्‌।जाती इस हेतु उषा से शिर की तुना कीगई ` 
हं । वेदरष कर अव गृहस्थाश्रम छोड कर बानप्रस्थाश्रम ओर सन्न्यासाश्रम में जाना ` 


| 


हे । इनमे सूक्ष्म २ विद्याओं के नोधके दिये प्रथम शिर की दही आवदयकना होगी। 
अतः न्ष कैत हं कं आश्रमियो । उषा के समान शिरकी भी कामना करो 

यहा यह्‌ अवद्य ध्यान रखना चाहिये किं ` उपनिषद्‌ का अध्ययन विशेषकर अरण्य 
म हुआ करता था | जिन्हाने ब्रह्मचये में सरम्पृणे विद्याए पदी है | गरहाश्रम मै कछ 
अनन अ।र उनकं प्रयाग कय हे । अब दृतीय आर चतुथे आश्रम मे सष््मातिसक्ष्म 
तत्त्व करा जानना आ।र निदिध्यासन द्वारा उन्हं भ्रकाका कर कुछ चिन्ह छोड जाना ` 


१ 


॥ । 
` हौ अवरिष्ट रहा हं | ईसख्यि कतिपय अनुभूत मागे दिखछये जति दहै | जिनके 
 पदाथोध्ययन म सगमता हवे. ॥ ; 9 


| 
अश्च-यहां खम्पूणे ब्रह्माण्ड वा प्रधान ( प्रकृति ) का नाम अश्च है यद्यपि ` 


! 
[® 


(क म पञ्युवाचक श्र राच्द्‌ प्रासद्धदहं तथापि वदां म यह अनेकाथेक प्रयुता ह 


चे 


111 


+. 4 ॥ ४१ | ऋ) + ' +¶ \ तै द ] | १११ 8, न्क” । 


क 
१ 


॥ # 
0 चै # ५ 


जाऽ १,कं० १] अश्वशन्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ (९) 


१ ~ न ॥ + प छ, ~ | 
जरं यहां अश शब्द्‌ के प्रयोग करने से अनेक आशय हँ । (१) जसे अश (घोडा ) 
मनुष्यों का एक उत्तम वाहन है ओर अपनी पृष्ठपर उनको छाद्‌ कर घडे जोर से 


[4 


चरता है तद्वत्‌ इस संसार को जानो । जीवात्मा भौर परमात्मा का यह एङ 


१ 


उत्तम वाहन हे ओर अश्च के समान ही बडे नेग स सब पदाथ। का ठदकर्‌ चङ 
रहा है । यहा यह भा ध्यानं रखना चाहय कं एक अद्य ता यह समष्टि ससार हे 
परन्त इस समष्टि ससार में व्यष्टि रूप से अनन्त अश्च हं यह पाथवा एकं अधा 
( बोडी ) है ओर इसके समान अनेक पृथिवी हवे सव ही अश्वां हं क्याकि च 
भी अपनी पष्ठ पर चेतन।चेतन समद्र नदी अदे सब पद्ृथा का छकूर बड 
वेग से दोड रहौ है । यथपि पथिकी का दोडना हमे प्रत्यक् प्रतत नद। हता 
तथापि अनेक परीक्षाओं से सिद्ध है कि यह दौड रही है इसी भ्रकार आकाश म 


चन्दर सूर्यं नक्षत्र देये घोडे के समान दौड रदे ह | इस देतु यहां अश्च शब्द्‌ स 


समस्त सृष्टि का ग्रहण हआ है ओर इससे उत्तम रूपक अन्य नह। दा सकता या॥ 
( २) संस्कृत भाषा मं एक ही छब्द किसी अथेमे रूदूवत्‌ प्रयुक्त हाता ह अर 
किंसी अथे में योगिकवत्‌ । जेसे “अजः! शाच्द छग अथेमं रूढ ही मानना पड्गा परन्तु 
जीवात्मा आर परमात्मा मे यागिक । क्योंकि ““न जायते, जां न उत्पन्न हा उरू 


“अज कहते ह | इसी भकार “श्र्वः शब्द्‌ घोडे अथे में एकै प्रकार सं रूढ हे, 


परन्त॒ जव संसार वाचक होगा तब यौगिक होगा| क्योकि “८अदनुते व्याभ्नोतीत्यश्वः'” 
^“ अश व्याप्तं सघत च !' जां बहुत व्यापक हों उसं अच्च कतं हे । व्यापकता 


„ भा खाप इता हे, जेसे इश्धर.की व्यापकता सब स बडा ह । इसका अपक्षा 


\ ® 


ससार की उ्यापकता न्य॒न है अर ससरारस्थ पदार्थों मे एक दुसरे की अपेक्षा च्या 
€ ट 

पक है । इस ससार कौ भी सीमा अस्मदादिकों की बुद्ध से बहिभूत ध, अत 

इसको “अश्व? नाम से यहां ऋषि कहते है । किन्दीं आचार्य्यो कं सत मं सब ही 
५4 [4९ क ७.9 ०७ 


शब्द्‌ यो गिक हं रूढ नही । इस सिद्धान्त कं अनुस्तार भा पञ्युजा म प्राय. अपने 


ग्ण से अश्व व्यापक प्रसिद्ध ड । इस हेतु भी घोडे को अश्च कह सकते ह यद्वा 
| (५ क 0 १2५५ 


‹“अदा भोजने" धात्‌. भी हे | परओं मं अधिक भोजन करने स घाडुं का अश्च 
कहते हैः । यद्वा सब हय जआचास्यं धातु का अनेकाथेक मानते हं । जगद्ाच। अशं 
काब्द वेदों मे भाया है, यथा-( अचर ) हे परमात्मन्‌ आपकां इस व्यापकता कं 
मध्य में ( अस्य) इस स्वंत्र दृरयमान (अहवस्य) व्यापनरीर जगत्‌ का { जनिम) 


९५ 


५ 


1१0 4; + 44 4.4... (८. ५ 

४ १-4५-^* (1 ++” “ ^^ ४) 4 4 १, ^ 1 | 
^ ११ ~ {अ ब ५. | । ` नी ष, 
|  बुहद्‌ारख्यकापनिषच्डेवभाष्यम्‌ ॥ | अ० १. 
` जन्म दाता हं अतः हं ब्रह्मन्‌ ८ स्वः-द्रहः ) ञ्योति से द्रोहं करनेशरे ( रिषः ) 


(९ भ ^ [९ 


आर हिसा करनेहदारे पुरुषा के ८ सप॒चः ) सम्पक-ससगे से ( सूरीन्‌ ) विद्धानं 
की (पाहि) रघ्षाकरो ओर हे भगवन्‌ ! (आमास ) मा~सम्पत्ति उससे 


' 4. 


7 ( पृषु ) मामं जो ( परः ) अतिशय ( अप्रखष्यम्‌ ). अधुष्यमाण सत्कार 


+ 


न योग्य पर्ष है -उसकां ( अरातयः ) राञ्च ( न-वे+नदात्‌ ) प्राप्न करस 
 आंर ८ अन॒ताने ) भिथ्यावस्तु (न) प्राप्न न हीवं अथात्त्‌ परमं सम्पात्तियुक्त मामं 
अजा सब क नायक अर्‌ परम प्रातद्त परुष दह्‌ उनका न रात्रे अर मेथ्या 
व्यवहार प्राप दवे । यद्य अच्व .राव्द्‌ जगद्धाचा हं, इस सन्दह्‌ नह। | आ 
सप्त युञ्जन्ति रथ मेकचक्र मेकोऽशवो बहति सक्चनामा । कवि 
जिनामि चक्र-मजर-मनव यत्नेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ २५ 4 
इम रथमधि ये समन तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । ` 1 
४ सष्ठ खस्वारा अमिरसनवन्ते यत्र गर्वा निदहितासप्न नाम।॥३॥ ऋ १। १६५॥ 


क 


। इन दा उपर मन्त्रा म सूयं आर सूयं के करण द्‌ना अथे में अश्व शब्द्‌, 


0: 


क्रा प्रयोग आया ह । अभमरकोदा में सप्र, दा।रद्दव आद्‌ सूये कं नाम आय हं। 
८ सूये की खा सरण्यू एक समय घोड़ी कारूष धास्ण कर भाग गहं सयमी य 


० 


खा देख घोड़े कां रूप धारण कर उसके निकट पहुंचा । ठेसी दीं याज्ञवल्कय 
विषय में कथा आद ह | जव याज्ञवस्क्य बवेद्‌ के दिये. तपस्या कर रहे थे तव सूर 

ने घोडे कारूप वन याज्ञवल्क्य को वेद्‌ सिखाया इत्यादि । इन सनो का तात्य 
, 2 


कृ अन्यदा या परन्तु पुराणा न सव चपट कर दया| प “श 


छ. 


इशधरवाचा अद्द्रब्द्‌ ॥ 
कालो अर्व बहति सप्तरश्मिः खदखात्ता अजरो भूरिरेताः । 


तपारोदहन्ति कवयो विपञ्ितस्तस्य चक्रा यवनानि विश्वा ॥ अथव ° १६।५३।१॥ 
यदां काल ओर- अरव राब्द. इेखवर के ही अथे में दहै, प्रायः देखने सेः विदि 


१ 


गता है कि यह्‌ बणन सय काह परन्त॒ सा नदीं हं । देखो-- 


| लो 
का सस्वल्यतित ह कि तषिति॥५॥ (¬ 31; 
#) | | =" ॥ 1 |. 
| 0 11101. . ८. | \9६ 7. (` 
+" 
^ ष्च. श ¢, क । ४ ४ | |) 4 8 “ह+ १} । छ { न. ५ कौ ४ त ५ | , 11 11111011 
- 4 -1 "का ११.५..१ ^ 4.44 14 
4 ' 1. ग । ॥, ॥ ९ ५ [षि = 
। १9 + नी 3 1 । ह ; 1 त 
(, ० 1 + । ^ । 


- ॐ शन च # ॥. । + क म -# १४ गा ऋआ 8 १; 
५ । । ११. = पः १६ १ 
। हि त „| | 
ह । ॥ : | 
+ ५ [१ | 
7 ६, ॥ 
ग, { # चै # 
॥ । ॥ 
। ४ । छ 
# # | 


ज्ञा १, कं० १] अश्वशब्दवाच्यससाराध्ययनम्‌ ॥ ` ^ 41, 


काले भरतिमजत काले तपति सूथः । ॥ ६ ॥; 
कालादपः समभवन्‌ कालाद्‌ज्रह्य तपो दिशः ॥ 
कालनोदेति शय्यः काले नि विशते पुनः ॥ 

| का(लाटचः समभवन्‌ यज्ञः कालादजायत । 


इत्यादि अथन्रै ( १९ काण्ड, ५३-५४ ) मन्त्रा के दंखन स इधर कह र 
रक्षण पाये जातिं हं | इस कार नं दुखाक प्राथेवा आद्‌ का उत्पर्न केया ॥ कलत 
स चरवेदादि प्रकारशितहणकारसं खये हा उदृत हाता ह अर कामदा प्रावष्ट हाता, 


काठ की सहायता से तप्त होत इत्यादि क्षणः इश्वर के. हा हौ सकते ह अन्य क 
नहीं + यहा इधर को अश्च कदा हं क्योकि सम्पूण. वेश्च का काक वद्या ट +: 


रततपथ भ~ वजो चा अश्वः ॥ ४.। ३ । ° । २७ ॥. वीय्यस्वाः अश्व, ^ 
। १। २५. ऋग्निवां यस्व! । राषरस्वा अश्वः. । 


इत्यदि प्रमाणः आर्‌ हैँ | बजर, बीयं,. राष्ट्‌ , अग्निः आददे भा अश्व कषक 
| रातपथ ब्राह्मण के १३ त्रयोदश काण्ड मे “'सवेमरवमेधःः' यद्‌ शब्द्‌ अनका 
आय है इससे विदिक्त होता हे के. आतेम्राचीनः कार म अहवमध. नम्‌ ८“ सव! 
का था ज्थीत्‌ इस समष्टिः खष्टिका नामः हयी ^ सवेः' हं, इसके अनन्व 
ही “सर्वस्याप्त्यै, प्रयोग. आत। है | सब. पदाथ कीं विज्ञानपराध्चिः क.1खय यहं यज्ञ + 
८ अरबः ससारो मेध्यते सम्यक्‌. ज्ञायते- इत्ति अद्वमेधः ) यह भि एक श्रथा देख 
मे आती है कि जो सम्पृणे पथित्री को विजय्‌ करे वदी भदवमेधः करनं का अचका । । 
होता दै इस यज्ञ म पथिवीध्थः सव. मुख्य महात्मा चहषे मनि. विद्धान्‌ गायक आङ्‌ | 
बडे २ राज महाराजा एवं सव पदाथ एकत्रित ह्येते थे, एक प्रकार ऋ प्रदरिनीं 4 
यी | इससे भी यदी अनुमान होता है क्रि सम्पण पद्य क पवत के ख्यि दही 
यह यज्ञ था ॥ । ह | ह 
संगमे चः? संगम अथं में मेधु धातु दै यह च शब्द्‌ स पूरे पाठतः ‹ 
| 
| 


। ल [८4 ग ० । 
ननेधा ओर हं दोनों अथं भी गृदीत होते है+इस प्रकार मधु (मेघ ) घातुके । 
मेधा ९, हिंसन > ओौर संगम हे ये तीन थै होते ॥ इनमें सः जआाजकछ केचङ 


[९ 9 =$ 


^ । क. 
हिला अथे काही रहण कस्त दह क्योकि ये रोग यज्ञ मेः पडाभा कां हिसा मानक 


मेध्य--““मेध्‌ 
ए 
नयें 


। | {ि 
।। } त त 
); । 8. । १ । | ( 
च ह (१ | ॥ 
4) १४ ह #+ ५ ॥ # ३ 4 ॥ (0, {नो ५१ ^, 
१ प ह 1 ( = क), , क, 4 व # # क ॥ ४ ~ ॥ क 


४. # 
, ` षि 


^  बृहदारणए्यकोपनिषच्छैवभाप्यम्‌ „ [ गर 


[ (4 


परन्तु वेदिकासिद्धान्त यह नदीं | वेदों मे जरवभेधादि यज्ञो करा कुछ अन्य ही. अभि~ 
भाय चा । अन्वमधादि शब्द्‌ कापाठ वेदो में आया दहै। यथा--“.राजसरुयं वाज- । 
“वम्‌ आग्नषट(मस्तदभ्वरः। अकरारवमेधावुच्चिहे जीववरहिदिन्तमः'ः ॥ अथ० 
, ११।&8।७॥ „ ति 
 , राजसूय १, वाजपेय २, अग्निष्टोम ३, अध्वर, अकः ५, अखमध £, 
स(चच।ह ७ अर मादन्तम ८, इत्यादि यज्ञ ( उ। च्छ ) इश्वर मे आध्रित हें अथात्‌ 
इधर स ही सम्बन्ध रखनहारे है, इससे सिद्ध होता है 


अद्वमध यज्ञ मभमी 
अनादि ओर ₹रवर्‌ ।च।हत हं | स्वय इरवर कदापि नह्‌। कह स | 


कता कि घा।ड का 
व बडस। का मारकर मर प्रसन्नता के छ्यि होम करो। यदि एेसा कसा तो 


। 
मनुष्य कां भा सारकर होम करने कर विधि बताता क्योकि इश्वर के सव द्ी 
॥ ष्यार्‌ जाव ह, तात्तराय स।हता (१५।७।.५२ ) मं ^" असावादित्यो मेध ११ ५ 
वह अ॥।द्त्य=सूय ह। जच्धमेध है | एसा पाठ आता है इन स्व सर प्रतीत होता , | 
= क अ्वभधः का कु अन्य ही अभिप्राय था । जिस यजुवद के (२ ३) चयो. | 


' विशाध्याय को आजकल यज्ञ में विनियुक्तं करते द, इसी मे य मन््र अथेह । ` 
( १) अग्नि; पशुरासीत्तनाऽयजन्त.- (२ ) वायुः पशरासौततेनाजयनन्त ` 


८ ३ ) सयं पशुरासरीत्तेनाऽयजन्त--` ` ॥ यज्ञ० २३ ८ १70 
` आग्न पड उससे यज्ञ क्रतेर्हे।(२) वायु पशु है उससे यञ्च कतत ह ॑ 
(३) सूयं पयु है उससे यज्ञ करते & । यदि यहां अश्चरा्थे छलिया जाय तो क्या 
अथे होगा; क्या अग्नि आदि को पड रहै जिनको मार कर यज्ञ करना चाद्ये. " ^ 
याद्‌ एला कटा जाय क प्रथम पञशुभं को मारकर यज्ञ करते थे इसके निषेध ऊ ` | 
ल्य यह मन्त्र कनाया गय। हे । प्रथम अग्नि आदि देव दा पश समश्च जति थे 
जार उनसं.ह। यज्ञ ।कया करत थ यथाथ मं अन्ध, अज आदि पदा मारकर यज्ञ 
नहा करतं थ इस हत॒ त॒म छग जा अच्च आद्‌ पडओं क मारत हया सो अन।चत 
श्रता इस आमत्र क ।केय आपन आदि देब को पडा कटा दै | यह कहना मौ 1 
आपका ठक नहा हागा क्य।क्र वेद्‌ के अनुसार ही तो आप हिंसामय यज्ञ 
करवत द, ` तव आपको उचित था इस वेव्‌ से दिखात्मक यज्ञ नही करवाते 
इख देतु आपका कथन उचित नदी । ओर वेद्‌ से प्राचीन कौनसा अन दै जिससे 
चका माद्ूम हुजा कं भराचानक्राङ म हसात्मक यज्ञ था | इसके निदेध क| द्य 


7 
क , 

॥ 

१, 


~ 
॥ # रे 1 1 1 
== « । ह । 
र व ए. # त त # ॥ 
4 ५ + । ५ 9. 1 ५ ॥ |} त, ^ 


च, 
1, 
; 


4 


न्ना० १,क० १] श्र्वशब्दवच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ ॥ 


[4 । [4 (| । । जे # } < = 
(“आग्नपश्चरासीद)' इत्यादि मन्त्र कदे हं । इसका भाव यह हं करि यहां पञ १/६. 


म (~. [० 9५ ^ 
का अथं केवर साधन सामग्री है । पथिवीस्थ, अग्नि अन्तारक्षस्य कायु ओर दयुलो- 
कस्थ सर उन तीनों टोका $ तीन दही साधन से ऋषि छाग यज्ञ करत ह । शत- 


पथ मं--““पशवो वै देवानां इन्दांसि अन्न वे पशवः" इत्या।द्‌ वाक्य =" 2 


देवो का छन्द ही पशु दहै, अन्नं पड दह देवताओं कीं प्रीत्यथे ह्‌। यज्ञ "क ज 


है उन देवताओं के पश्च गायत्री आदिक छन्द दह न क घोड़) आदि पड यदा त 
भी पष्ठाशब्द का अर्थं केवल साधन है संस्छृत मे अनकाथ शच्द्‌ बहुत ट | पहले 


इसका अथं साधन हाता हागा पछ घ।डे जआद्क अथ म भा प्रयुक्तं हान रगा | 


एसी सभावना हो सकती है या ` अनेकाथेक ही मानना उचित हे । 1नरुक्तक!र 
यास्काचायं छिखते है-- 


विश्वक्ृपा भौवनः सर्वमेधे सवोणि भूतानि च॒हवाञ्चकार । स आत्मानम | 


, प्यन्ततो जुहवाञ्चकार । तदभिवादिनी+एषा+ ऋग्‌ भवति य इमा विश्वा बः 


नानि लुह्दिति त्योच्तरा भूयसे निवेचनाय ॥ 

विरवकमा भौवन ऋषि ने सर्वमेध नाम यज्ञ मं सव्र प्राणियों को अन्त मं 
अपने को भीष्टोम कर दिया । इसके विषय मे ^५य इमा विश्वा भुवनानि जहत्‌ `` 
यह ऋचा प्रमाण होतीदै। मे यहां प्रथम ८“ य इमा विद्वा भवनानि ` इस 


कचा का पूरा अथं महीधर के अनुसार करता हू ताकि इस आख्यायिका का 
 तात्पये विदित दहो । वेदिक शतिहासा्थै निणंय देखो । वां विस्तार से बणन 


करिया गया हे । | 
य इमा विश्वा भुवनानि जुहदविर्होता स्यसीदत्‌ पिता नः। स आशिषा 
दविएमिच्छमानः भथमच्चदवरों आविवेश ॥ यजुः १७। १७॥ 
भाष्यम्‌ - प्रजां सदरन्तं सृजन्तं विश्वकर्माणं पर्यन्तरषिः कथयति । यो 
विश्वकरमां इमा इपानि विश्वा विश्वानि सवा अवनानि भतजातानि जहत्‌ 
सहरन्सन्‌ न्यसीदत्‌ निषण्णः स्वयं स्थितवान्‌ । कोदशः ऋषिः अताानद्रयद्रष्टा 


स्वैन्नः । होता सदाररूपस्य दोपस्य कता । नोऽस्माकं प्राणिनां पिता जनकः प्रलय- 
काले सवेलोकान्सेहन्य यः परमेश्वरः स्वयमेवासीदित्यथेः । तथा चौपनिषदः ` 


11, + 44 1 
११, ५ | । 


 वृहदारणएयकोपनिषच्छैव भाष्यम्‌ ॥ [ अ०क 
ष ४१ ्रात्मा वाडइदमेक एवाग्र आसीनान्यालकिचन पिषत्‌' “सदेव सोम्ये 
 आसदेकमवाद्वितीयःः मिच्यादयाः । स तादशः परमेश्वरः आरिषाभिलाषेकं 


५ (४ वहु 
धनमप्त्तपाणः अवरानभिव्यक्तापाधीनाविकश जीवरूपेण प्रविष्टः । की 


1 { 


शथमच्छत्‌ थमपक्मद्वितीयं स्वरूपं याद्यतीति पथमच्द्‌ कऋादयतेः ककि 
दस्वः उल्छृष्टं रूपमान्वन्सन मविष्टः। इच्छमान इतीपेरात्मनेपदमा्षम्‌ “सोञ्कराः 
मयत बहुस्यां भरजायेय स तपोऽतप्यत स तपस्तपूवा इदसवंमखजत यदि 
किं च तत्वा तदेवानुभाविशदित्यादिश्रतेः। | ४ 


महीधर इसका अथं इस प्रकार करते ह-विश्वरकमा अथात्‌ सर को प्रजार्ओं 
का अ।र छजन करनदारा जान ऋषि कहते हं कि (यः) जो विश्वकमो ८ इमा ) इन 
(4 विर्वा ) समस्त ( वनानि ) प्राणियों को ( जहत्‌ ) संहार करते हए ( न्यसी- 
। दत्‌ ) स्वय (स्थत दह वह्‌ चिन्धकमा केसा ( षिः ) अतीन्द्रिय द्रष्टा अथौत्‌ सर्वज्ञ | 
| पुनः केसा ह ( दात्त ) सदाररूपर होम का. करने हारा । पुनः (नः ) हम खों 


मि [,) 

॥ ६ ब्‌, ‰ 4१, 4 
। स्वय एक रह जप्ता ह्‌ । इस्रमं उपनिषद्‌ काभीं प्रमाण हे । “(आसा हं 
एकत प्रथम था अन्य कुछ भी नी दौखता था? “ह सोभ्य एक अद्धितीय सत्‌ 


ही प्रथम था इत्यादि | एेसा परमेदवर ( आशिषा) अन्निखापा से अर्था 
| ध " बहुत होऊ इस प्रकार की खट करने की इच्छा से ( द्रविणम्‌ +इच्छमान; ) जगः 
द्रप धन कां इच्छा करता हुआ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त प्रकाशित उपाधियोौं 
( आविवेश ) प्राविष्ट हआ | वह्‌ केसा है ( प्रथमच्छद्‌ ) अपना जो उत्कृष्ट रूप ` 
उसको छिपाते हुए इन उपाधियों म वह प्रविष्ट हा, उसने कामना की करि 
बहुत होकर उत्पन्न होऊ । उसने तपं क्रिया तप करके यह सन्न बनाया ओौर 
बरावर उसमे प्रविष्ट हुआ । इत्यादि श्चुति के प्रमाण से । इसका अथै वैदिक 
इतिदासाथे निणेयमें देखे । 2 ध, 


1 


| ९ 
4४ 
५ 


४67 के यस्काचाय्यं ने विश्वकमी भौवन के सर्वमेव 
मेज) प्रमाण दिया है ।.. इका क्या ताल्पय्यै 


>>, 


-, अब आप विचार सकते हँ । 
ययने सब प्राणियों को दमने 


(१५ 
+ + 26 
॥ कै 


# 1 त त ॥ ् 1 १ 
¢ । 4 3 । #1 ष 1111117 1 । 
छै 1] र 1 # १ #॥ ॥] १1 | 
¢ [न # # । 
१ { र + न । 


#11, +` ~ # 0 । । [षः 

1 + 3, ५ :/ १,१८१ अ ८१. ^ ॥ , 2" + 
११..,.५॥ छ ५ , १ ++: +. 1 (4 | ४१ १, 98, ११. त्रा नक. १ । ॥,. {97 ~ & ४१ 
न 11111110. 41 "444 श्रः 


११, क 0 १ 


ज्ञा० १. कं० १. ] प्मश्वशञ्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ . ॥ (<. 
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+ 
= 
ह ३ न 
क्र ~ 
ई ` ची 
[१ ४. के च्‌ ५ 
"=, 4 र । 


शश्र 


| (कि + 


हआ. ॥ यहा भावन वे्कमा शब्द्‌ सं (कसा राजा बा ऋषि का अह्ण नहीं. 
> न्त्‌ 

है किन्त ये दोनों पद शदवर वाचक हैँ ( भःवन ) भुव्रन-समस्त काक खकान्तरः 

 जौर समस्त प्राणी उनमें जो व्यापक हो उस "*भोवनः' कहते हं । ( अुवचषु पुथि- 


(4 


६4 ॐ 
ठयादि लोकेष समस्तष च प्राणिज।तेष यस्तिष्ठति स भ।वनः ) ईइस। तकार . नन्व 


च» 


व मिः 
#॥ कि १ 


च 
++ 4 श 
चकर र 
पटे ~ द न्ह ` म क ~ अ ह र 
ज्व =. ह मी + # 8 


५, 9 {र 


ति ५4 
 कमो-विश्वकत'? चिश्य के कतां का नाम विश्वकम्मा ह । इस भ।चन्‌ 1नद्वकमा न 
 ( सवेमेधे ) सर्ममेध नाम के यज्ञ मँ ( सवणि+मूतानिन+जुहवाञ्चकार ) सब 


( अये ~ 


 भ्राणेया काहाम करिया; इसका तात्य यह ह 1क उस इेदरवर नं प्रल्यकाङ मं 
खब प्राणियों का (सम्पणेः ससार का) सहारः कर खया ह आर (अन्ततः) अन्त म 
( स! ) उस परमेश्वर ने ( भात्मानम्‌ ) अपने आत्मा का भी ( जुहवाञ्चकार ) 
होम किया अर्थात्‌ अपने को भी छिपा छिया | जव खष्टि ह नयी रदी तो इर 
करो कोन देख, इस हंत मानां इश्रने अपरनका हा सहत कर ।ख्या यह्‌ इसका, ॥ 


क ते 


आदाय हे । अब इस यास्क के वचन सं कदं यह समञ्चख कं प्राणखा का हम 
करना चाहिये भोर अन्त में अपनेकोभी अग्निमे गिरकर वा अन्य प्रकार सदाम 
करवादे । तो यदह दोष यास्काचार्य का नहीं है | पृवौपर ओर प्रमाण दिये हु 
मन्न के अर्थं का विचार करना चाहिये । अब द्वितीय ऋचा के अथं कों देखो-- 
 विश्वकपेन्‌ हविषा वाटथानः स्वयं यजस्व पृथिवीयुत चाम्‌ । य्॒यन्त्न्ये ` 
अभितः सपत्ना ८ जनासः # › इदास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ यज्चः° १७।२२॥ ` 
दे्धर के अद्भुत कमं को देख उपासक कता है ( विदवकमेन्‌ ) हे विङ्वकमेन्‌! 
विंदवकन्ता जगदीरवर ! ( हविषावावरधानः १ सष्टिरूपः द्रव्य से बदते हए अथात्‌ 
प्रदोसित होते हुए आप ( खयम्‌ ) स्वयं ( पथिवीम्‌ ) सब से अधःस्थित खोक 
(उत ) अ।र (याम्‌ ) सवसं उपारीस्थत खाक अथात्‌ सम्पूणं वडव का (यजस्व ) 
होमो अथात्‌ सुल पहु चाओ अथवा ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवीस्थ अगर { चाम्‌ ) दुख 
कस्थ सब जीवों को स्वयं आप ८ यजसव ) सुखस्वरूप दान प्रदान करो | आपके ` ` 
इस व्यापार को देखकर ( अभितः ) चारों तरफ स्थित ( अन्ये ) अन्य (जनासः) 
मनुष्य ८ मुद्यन्तु ) मोदित होवें । अथवा दहे भगवन्‌ ! आपस को तां दान. ध | 
दीजय परन्त॒ ( आभेतः ) मरे चारां तरफ जां ( अन्यं ) अन्य ( खपत्नाः ) शकु # 


ॐ ऋग्वेद म ^ जनासः !'. ओर यज॒बद मे “खपत्नाः'' एला पाठदहै॥ _, 


षै । 
॥। 
# + 4 | ¢ + # 
(न. व १. + कङ् + । 
१) | 71. १४ ॥ # = ॥ 7 १ । ११ 


{° 


9 
 ' यास्काचय्ये ने दिये द । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है [क वेद्‌ का कुछ अन्य ही तात्य 


|, १ 4 
क्क 
"8 


ॐ | ॥॥। 
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ध्च।भ पहुंचाया तब सृष्टि करने के 
` अनन्तता नर्द है अथात्‌ जो सृष्टि 


|, 
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सन प्राणय। 


‰॥ 
# 
व्‌ 
१. 


॥ + 


।' 


0 
॥). 


द्बे ( म॒द्यन्त ) मोदित होवें | 


` क + 

५ ॥ ॥ # 
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+ 4 † + न्वै (+ क। 
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क 
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( १६) बृहदारणयकोपनिच्ेवभाष्यम्‌ ॥ 


आप की छृषांसे मेरे शत्रु विनष्ट होवें ओौर (गक 
कम्‌) हम कागो-के मध्य राक्षिक ( मघवा ) ज्ञानप्रद ( सूरः ) परम विद्धान्‌ (अस्तो 
होवे । इसका भी अर्थं वैदिक इतिहासा नि० जे देखो । यहां पर भी सम्पूर्ण - विश्व 
# ही यज्ञ करने की भ्राथेना पाङजाती दै ओौर इन दोनों नर्चाओ के प्रमाणं 


था । समय पाकर चह अथे विस्मृत हो गया | 


इस सवेमेध यज्ञ की विधिं गतपथ नक्यण काण्ड १३ | श्रध्यायं ७ | न्यण 
& मे आई है । यथा-- 


तरल व स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तदैक्तत न वै तपस्यानन्तयपसिति । हन्ताहं 
त त्मानं जुहवानि । भूतानि चात्मनीति । तस्स्वैषु भूतेष्वात्मानं ढला भूतानि 
चात्मानि । सर्वेषां भूतानां अष्ट स्वाराञ्यमापतयं पर्येत्‌ । तथत्रेतद्‌ यज 
नः समन सवान्‌ मधान्‌ हत्वा सर्वाणि भूतानि ब्ेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्यं ' 
पर्य्येति ॥ 

1 परमात्मा ज। स्वयम्भु हे उसने सम्पूणं तरि मं छष्टि करने की इच्छा चच ` 


छ्य इश्षण किया ओर देखा 1 इस क्षोभ की 
८ करना चाहता हु बह बहुत छोटी है | अच्छा 
जतन का अ।र अपने मे सव भूर्तोको होम्‌ | खा विचार उसने 
धन का ओर भपने मं सब प्राणिर्योको होम कर ्रषठता, ^ 
खमयराज्य ) आर आधिपत्य को पाया | वैसे ही यजमान ^“सवेमेध" 


मे सब भतो 


6 


लं 
५ 


स्वाराज्य (सु 


म क यज्ञ म सब मर्धाको आर सव भूतो को होम करे प्रै्ठय, स्वाराज्य ओर 
आधिपत्य को पाता दै | यदि मेध शब्द्‌ का अ हिसा द। हाता इश्वर क पक्षम 
कदापि घट दी नदीं सकता क्योकि चह अपन जत्मा का ।हिसा नहीं कर 
लक्ता | यह इश्वर क पक्ष मं अथं विस्पष्ट दै । इधर स्ट बनाकर उस व्याप 

रहा है ओर यह समस्त विश्व ईशर के आध।र पर हैः अपते ही आधार पर इस प 
खष्टे को बनाया | अब यजमान पक्षि म य।द्‌ यह्‌ कहा जय क्रि सर्ैनेधमे खबर ' 
कां हेला कर होम करद्‌ ता यहं भा नदा हा सक्रता। कयाङे कया .जयने अघानि 


॥ 


18 /। 111 
. "र 
| १ 
+ ॥ 
॥ ¢ ॥ 4१ # 


८ . + 11 141 4. 
` अ # भः ¢` #.{ ३ 


-आ० १. कं० १] अश्वशन्दरवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ ` ( १७) 


मनष्य को भी मार कर होमदे ओर अन्तम आप भी मरजाय । अतः इन 
यज्ञा का तात्पयं कुछ अन्य ही था समय पाकर सब कुछ परिवर्तित दोगया ॥ 
देखो वेदिक इ० नि० । ` । १५८ ॥. 


ूय्यै । सूयैः चक्ठः-सूर्यं॑नेत्र है अर्थात्‌ नेत्र का खाधन वा कारण सूर्य 

हे, इसी हेत्‌ «‹ चक्षोः सय्यो अजायत ¬ ्=नेनं के निमित्तं सूये कीं उत्पत्ति 
होती है पेखा बणेन वेदों म पाया जाता है । प्रत्यक्ष मं भीं देखत दं के सात्र म | 
कोरे भाणी पदार्थं को नदी देखत, चांदनी रात्रि मे जो देखता दै वहं भी सूये के 4 
ही प्रकाशाचन्द्र मे गिर्कर परथिवी पर प्रतिषठङ्िति होने से नेत्र मे ज्योति भ्रष्ठ होती 
है ओर अन्य जो प्रदीप विद्यत्‌ ज्रादिक तैजस पदाथं ह जिनकी खह्ययता ख चत्र 
म ज्योति प्राप्र होती है बे सव सये राब्द्‌ के अन्तगेत. ही आ जाते क्योकि 
 उपटरक्षण से सर्य शाब्द प्रकारावान्‌ वस्तमात्र का बोधक हाता ह उषा का भी कर्ण 

‡ सय हं अतः उषा के अनन्तर सूयं के तत्त्वा का अन्वषण्‌ रना आवश्यक हे 
सौर जगत्‌ में सूर्य कौ ओर शिरमें चश्च की प्रधानता हे । यहां चक्चशब्द्‌ ख 


> 
भ 


सव ज्ञानेन्द्रियों का अ्रहण है क्योकि नेत्र के अनन्तर ` नासिका आदिक का वणन | 
नी ३ । ठेसा भी देवा गया है करि जहां सर्य की उष्णता नयं प्हुचती है वही 1 
नेन नीं बनता 2 पदार्थं विद्या के अन्वेषण करनेहारे अतिगभीर समुद्र के जक 
के अभ्यन्तर फेला स्थान बतङाते ह| जेसे सये नेत्र का सहायक वेसं ह पुथव। घ्राण + 
हा, वायु त्वचा का, जख रसना का ओर आकाशा कण का श्रोत्र के खयि ५) ै 
` भरी सहायक है क्योंकि ८८ श्रोचाद्वाय॒ग्च श्रोत्र के निमित्त वाय॒ क उत्पत्ति वद्‌ ॥. 
' मानता ॥ , ¦: : . | ्‌ ` + को 


कै क ४ ॥, ॥ । 
# " ज । न प 


) 


वातः+प्राणनइस सम्पृणं समष् जगत्‌ छा वायुहा त्राण है । सूये के रहते ` 0 + 

हए भी यदि वायन मिे तो प्राणियां को जीवन धारण करना अति कञिनिदहैइख ` 4 

से यह सचित दहोताहे कि बह्यवायु दही रूपान्तर को श्प होकर सव जीवों को ५. 

जेखा रहा हे ओर यही वायु नेत्रादि ज्ञानेन्द्रिय अ।र शिर को सहायता पहुचा रहा । 12 

हे इसी हेतु उप्रनिषदो में सव्र इन्द्रियों का एक नाम ^“ प्राण '' जतता हे 1 इस हेत्‌ ः ८५ ५ 

` जेत्रे के अनन्तर उसका भी जो सदायक दै उसका बोध होना उचिक्ञं दै |' ¡ + † 
१६ = 


१9 1 ५.1 ५, 101 1 1) 
10४. ह. # "^. 
। तनि #, , ॥ । क + । । 
11 44 19 # । ^ « 
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नि. 
हि, 
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(१८) ` -ृहदारएवकोपनिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ ` {ज 


) # 
५  वदवानरः+आग्नः+व्य्तम्‌-वंरवानर अग्न दयं सुख ह वदवानर राच्द्‌ अग्नि 
¢ क्रा -वेराषण हं ( यो 'वेरवान्‌ सकलान्‌ नरान्‌ पदाथान्‌ नयत्ति स वंदरवानरः ) सबं 
, पदाथा म अननगत जा एक आग्नेय खक्त जसका वेद्य॒त्‌ भ। कहतं द उस यह 


वैरवानर कहा दै पदार्थौ के अध्ययन से ठेसा विदितं होता है करि यह बद्याण्ड 
६ 9 न 


आग्नेय पदार्थो का -एक समहं दै जो परमाणु कदे जते द वे भी आग्नेय पदाथ का 
भागान अरा हे, कोई परमाणु आग्नेय शक्ति से विहीन गद्दी । बदी सक्ति वदे 


| >, 


। ` क अस्तित्व का भी कारण हे । इधर न अदधत राक्ति सम्पन्न इस वेरवानर अग्नि 
को बनाया हं । पदाथे तत्वविद्‌ इलके गणको जानते दँ | जसे मुख की सहाय 
स ख्य पदाथ अभ्यन्तरम जा शारार कां शपृष्टेका कारण हाता ह वस हा इ 


५ 
© 


 वेदंवानर अग्नि -कछी सहायता से यावत्पदा्थं पष्टि पा रहे ह | यद्यपि -इस. वेदवा 


राग्नि का नाश कदापि नदीं तथापि किसी कारणवरा यह्‌ दब जाता है तब हं 


[4 


आणी की खद्यु प्राप्त होती हं ॥ वैदवानर सम्बन्धी वेदां में अनेक मन्त्र जये हें यह 

8 । क सन्तर उद्धृत करते द जिससे अनेक भाव विद्धान्‌ लोग निकार सक्ते हं । ` 
[९ च, १ । 0 

स राचयन्नल्ुषा रदसाउभ स म्राज्नार्‌ भवत्‌ पुत्र इड्यः । +भ 


हञ्यवाडग्नि रजर्रनोहितो दूडभो विशामतिथिर्विंभाषसः ॥ ऋ० ३।२। २ 

( सः ) उस बेरवानर ने ( जनुषा ) जन्म से अथीौत्‌ उत्पन्न होते ही ( उभे 
रोदसी ) द्यखोक ओर प्रथिवी इन दोना को ( रचयत्‌ ) प्रकाशमान कया (स 
वह्‌ वेदवानर (मानोः) माता पिता जो चुदोक ओर्‌ पुथि्ी इन दोनों का ( ईड्यः) 


[0५ 


प्ररशस्तनाय ( पुत्रः ) पुत्र हं पुनः बह अग्निः केसा हं ( हव्यवार्‌ ) पदार्था क्षा 
वाहक | पुनः ( अग्निः ) सव मं स्थित ( अजरः) जरावस्थारदित अथात्‌ हस 
क्षयरदहित ( चनोहितः ) अन्नद्य पदाथ के धारण करनेदारा ( दडः ) जिसकी 
हिसा नदीं दोसकती--अविनश्वरं ( -विश्लाम्‌ ) प्रजाओं का ८ अतिथिः) मन्य 
(विभावसुः ) पदार्थो का प्रकारक 1 इससे विस्पष्टतया विदित होता दै कि एक अदृश्यं 


महान्‌ शा क्ति का नाम वेरवानर दै जो सव पदाथा के अस्तित्व का कारणहे। 


$ \ ॥ 


। ॥  अरवस्य मेध्यस्य+-सवत्सर आत्मा~-इस खष्टि का वषं शरीर दै (आत्मा=ससरौ ` 
यहा सम्बत्खर शाब्द सदशं काटप्रवाह का यतक ह । प्रत्यक्षतया दखत हं 
र, 

~ वा क(पन्त्‌ च कमय पून) ‰क हता । अत्य कृद्द्श्च माक समस्त 


1. 


| 3 
१ # ३ 
र 


१. का, ष्‌ ॥। च ,॥ || । 0 4 वि 
, ॥ । $ 4 । चि । त # = क # (4 ॥ । । ४ । कं ८ 
। ४ 4 क ३ । कः 
। ॥ ¢ ॥ † १ 
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५ 
रः ~ । 90 


) 
१1 +# 4 


आण ९. कं० १] अश्वशुब्दवाच्यससाराध्ययनम्‌।॥ € १९ १४१ 


ही श्रायः. होता है । यदां सम्वत्सर दाब्दं केवर उपलक्षण भ है | इस खष्टि-का समान ` 
प्राहूप जो एक एक कस्थ दै वह २ शारीर हे, जस शरीर बदर्ता जाता हें चेखे 
ही इस सष्टिकाःजो एक एक कर्प रूप हरीर हः वह्‌ भी पारेवक्तित ह्यता रहता ॥ 
योः पृष्ठम्‌? अब आगे खाट क प्रत्यक पदाथ करो जाननेके हेतु गिनाते हं ॥ 4 
यदिः सब शब्दों पर चिंरोष व्याख्या की.जाय तो एक २ कण्डिका का एक ९ अन्य 
हा जायगा । इस हेत कठिन राञ्दां का भावाथ कहा गया ह जाग अनन वृद्ध सं 

„ टृषिय)। के आदाय. को पनः पनः विचार कूखेः॥ ( क ) । 


द्योः प्रष्ठमन्तरि्तमदरं एथिवी पाजस्यम्‌ ¦ दशः पाच, 
अवान्तरदिशः पशव ऋतवो 5ङ्नं मासाश्ाधमास्ाच्र पवा 
रयहोराज!णि बति नच्तत्रारयस्थाने नमा मासान ^ | 
क्थ्य सिकताः स्तिन्धवो गदा यकर मानश्च पवता अतिः 
धयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन्‌ प्रूवाद्धा [नस्लचन्‌ ज्व, 
नाद्धं यद्विजम्भत तद्दि्योतते यद्धिधूनुते तस्स्तनयाते यन्म- . 
हति तद्रषति वागेवास्य वाक्‌ ॥१॥ (ख) पु 


श्नुवाद्‌-इसल चिज्ञ।तव्य संसार की पृष्ठ-द्ुखोक है, उव्र-अन्तरिक्ष, पादास 
नस्थान--पृथिकी, प्ं-दिशाषं, पाने की अस्थि-अवान्तर दिक्च अङ्ग प्रहतु, 
सन्धियां-मास आौर अर्ध॑माख, पाद्‌-अहोरात्र, अस्थि-नश्चत्र, मांस-नमस्थमघ ॥ 
अध्रैपरिपक्रभो जन- वाख , नादियां-नदिया, यच्छत्‌. ओर छोमा-पवेत, खोम--जीषधि 
ओर वनस्पति, पूर्वार्थि--उदित होता हुभ सूये; जघनाधे-अस्त दाता हुता सूय्ये, 
जो विजम्भण है- बह विद्योतन है, जो गात्र कम्पन है-वह गजन हं । जा मून. 


दै-वह बषेण हे, वाणी ही इसकी वाणीहं॥ १॥ (ख) + । । 
ध कि 
# र~ च ॥ ६) ++ 4 । 8 ^ 
पदाथ-आगे अन्य अवयवो का वणन करत दहं | इस जानने योग्य ससार ^ 

की ( पृष्ठम्‌ ) पृष्ठभाग ( चौः ) द्युखोक दै ८ उदरम्‌ ) उद्रः=पेट ( अन्तरिक्षम्‌ ). 
अन्तरिश्च है । पथिवी ओर दुखोकः के मध्यस्थान का नाम अन्तारेश्ष है ( पाज 8 


भ 


स्यमः ) पादासनस्थान-पेर रखने ऋ जगह ( पयव ) यह भरामः इ ( पारकं } , 


( अवान्तरदिशः ) आग्नेय आदि अवान्तर दिच्चाएं हँ । ( अङ्गानि) जौ 


(२०)  बहदारणए्यकोपनिषद्भप्यम्‌ ॥ 


#ै 


दानो पादवं ( दिकः) ` प्रवं पञ्चिमादि दिश्ाणं ह ( पदनः) पावे की दाडयां 


' अङ्ग पटे कद चके हें उनको छोड अन्यान्य अङ्क ८ ऋतवः ) वसन्त ग्रीष्म आदि 


"चरत हं ! ८ पवाणि ) अद्धा को जहां > सन्धया दहं वे पवे काते हं ससार कीं 


सान्धया (मासाः+च+अधमासाःनच ) चत्र आद्‌ मास आर शुकर्पक्ष आदि अधेमासं 
हे ८ ग्रतिछठाः ) पैर ( अहोरात्राणि ) दिन ओर रारि दै ( अस्थीनि) इड्यं (नक्ष 
राणि ) अधिनी भरणी आदि नक्षत्र दँ । ८ मांसानि ) मांस ८ नभः ) नभस्थ मेषः 
ह ( ऊवध्यम्‌ ) अधेपरिपक्र भाजन (सिकताः ) बाट्‌ हं (गदाः) नाड़यां (सिन्धवधर 
नदियां देँ ( य्रत्‌+च ) दद्य के नीचे दक्षिणभाग मे जो मांस पिण्ड उसे यञ्ज 
कहते ह ( क्रोमानः ) ओर उत्तरभाग मे जो मांसपिण्ड उसे क्टोमा कहते हें वै 
( पवता; ) हिमाख्य आदि पवेत ह ( रोमानि ) खम ( जषधयः+च ) ओषा 
( बनस्पतय!+च,) वनस्पति दै ८ पूवैः ) नाभिप्रदेशा के उपरिष्ठ भागः को 
धृवोधे कहते ह इस संसार का पूर्वाधं ( उद्यन्‌ ) उदितावस्था प्राप खूप ससार है 
( जघनाधंः ) नाभि प्रदेश के नीचे भाग को जघनाधं कहते ह । इसका जघनाधे 
भाग ( 1नम्खाचन्‌ ) उतरतां हआ ससार ह । जसं इस शरार का दां अवस्था ह 
एक. चदटती आर्‌ एक उत्तरता अथात्‌ बाल्यावस्था सं ङेकर युवाचस्था तक दस कं 


[९ => [+ [श ह - अ >. { ्, [९ 9 श 
चाद्ध इता जति षच इसम स दाख हम्‌ ख्गता द इस) प्रकार इस ससार क 


¦ > 


अ दश्च हे । एक दी बार यह संसार इयटसे नहीं हो जाता किन्त धीरे २ 


1 
। 
९ 


ै 
~ 


यह वनता आर बहुत दिनों के पौरे घटते घटते एक समय प्रख्य आ जाता 


है । ये दही दोनां इस संसाररूप अश्व के पू्राधैे ओर उत्तराध 


क, = @७ 


ह ८ यद्‌+-विज॒म्भते ) जो विजुम्भण ( शरीर कं मोदं के साथ मुख के विदरणं 


। \ 


का नाम विजम्भण है) है ८ तद्धिथोतते ) बद विद्युत्‌ का विद्योतन है (यद्विधूनुते) 


1 
& 


जो गाच्रविकम्पन है ( तत्‌+स्तनयति ) वह मेव गजंन हं ( यत्‌+महात ) जा मून 
करण हं ( तद्व्रते ) वहा वषण दं ( अस्य ) इस ससारस्थ प्राणय। कं। ज्‌। (वाग्‌) 
ब्र(णीः 2 बही ( वाग्‌ ) इसकी भी बाणी दै अथोत्‌ जसे शारीर में विजुम्भण आद 
क्रिया होती है तद्वत्‌ मानो विद्योतन आदि है | बाणी के छ्यि अन्य कल्पना इसन 


भ 


चयि नही की गई क संसार कोह भिन्नवस्तु नदीं जो जो भाषण करनहारे हं वै 


न. 
भीतो सखरार हीमेदहं | ससार से भन्न नही जसे चन ७।।र वनस्थ.दृत्त वृक्षां 


। 


न्व 


। 


ठ 


‡ 
| 
॥ 


1111111 


# 
# 
॥ 


न षे 


न ^ २. (~+ 
कै समुदाय का नाम ही वन हे यदि वनःसे वृक्ष समुदाय पृथक्‌ कर दिया जाय तो , 


वह्‌ वन पुनः वन न्दी कहरवेगा । इसी प्रकार संसारस्य प्राणियों कौ जो बाणी 
2 | ^ क~ ५ 
हं वही ससार कौ वाणीदहं॥.१॥ (ख) 


माष्यम्‌-य्ौः पृष्टमिति । अरस्य मेध्यस्य सम्य विङ्गातव्य्याश्वस्य संसा- 
रस्य. संसाररूपस्याश्वस्य वा पृष्ठं चौरस्ति जगतो यः सर्वोपरिष्ठो भागः ख ` 
यौशब्देन, मध्यमो भागोऽन्तरिक्षशब्देन, अधस्थः पृथिवीशब्देन व्यवदियते | 
ञमतो चलोक ऊर््वत्वसाम्यात्यषटम्‌। अवकाशसाम्यादन्तरिक्षुदरम्‌। अधःस्थि- । 
वसाम्यात्‌ परथिवी पाजस्यं पादस्थानम्‌। पादा अस्यन्ते स्थाप्यन्तेऽस्िनिति 
पादस्य पाजस्यं पादासनस्थानम्‌ । अत्र दकारस्थाने जकार आर्षो ¶ 


। विह्तयः । दिशः भ्राच्यादयश्तसः पार्श्वे कक्ताधोभगा पाश्वं ˆ बाहुमूल 


उमे कन्नो पाश्मेमस्ली तयोरधः अवान्तरादेश आग्नेयाच्याः पशवः 


पशैकाः “'पाश्वास्थनि तु पशंका' इत्यमरः । ऋतवो वसन्तग्रीष्पशर- 
दादयः अङ्गानि उक्तेभ्योऽन्येऽवयवाः । मासा्ै्ादयः । अधेमासाः शङ्क 


पक्तादयः । पवा सन्धयः । अहारात्राख ्रातछाषपादा' । प्रतितिष्ठति पराणीं | 


पतेरिति प्रतिष्ठाः । नक्षताणि अश्विनीभरणीपरथतीनि अस्थीनि। नभो नभस्था 
मेघा मांसानि । सिकता बालुकाः उवध्यम्‌ अधजीणमशनम्‌ । गदा नाड्यः 
सिन्धवोनद्यः स्यन्दन साम्यात्‌ । यङ क्रोपानश्च हद यस्याधस्थो दन्तिणोक्तरों 


मांसपिर्डो पवेताः काठिन्याच्ड्‌यत्साम्यात्‌। आषधयच्च वनस्पतय लामानि। 
उद्यज्नदगच्डन्‌ सय्येः परवोर्धा नाभरूध्वेभागः। नम्लाचन्‌ अस्तं गच्छन्‌ `. 


सूरयो जघनार्धो नाभेरधोभागः। यद्न्म्भत इत्याद्‌। भत्ययाथस्याविवक्नितत्व 


मस्ति यद्‌ विजुम्भते यद्षिजृम्भणं गात्राणां विनामनेन ुखविदारणं तद्वि्योतते- 


९ [९ >~ [> > [९ ० जे 
विद्योतनम्‌ । यद्धिधूडुते गाजविधून नमवयवक्रम्पनं ततूस्तनयाति तत्स्तनितं गजे- 
नम्‌ । यन्मेदाति यन्मूत्रणं तद्रषैति तद्वषेणम्‌ । अस्य संसारस्य भराणिनो वा या 
` वाग्‌ सैवास्यापि वाग्‌ शत्र नान्या कल्पनास्तीत्यथेः ॥ १॥ (ख ). 


जा० १. कं० १] अण्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌॥ (२१) 
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२)  वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥  [ अ° 


9 ` 
2. 
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. अहवा अद्वपिति । सस्ारस्य टे अवस्थ भवतो व्यक्ताऽवक्ता च उदि 
भ्रलाना वा। व्यावहारिक व्यक्ता तदन्याऽव्यक्ता । इदानापाभितः सवं सूय नत्त 


चन्र मेधं पवर्ते नदीं मनष्य पशं पक्तिणमित्येवविधं पदार्थ वक्तं परयामः। श्य 


ह ४ 
# 
चै [ 


मेव देनिकी वोदिता वा व्यक्ता वा व्यावहारिक्यवस्था । यदा सूयादयः सर्व॑, 
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(न 
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 पदाया जलपूरमवेशवि कीणं; सिकता इव. नंदयन्ति तदेदं जगत्‌ भयु्तमिव सः! 
वेतो भास्याति इयप्रव शार्वरी वा प्रलीना बाऽव्यक्ता वा अव्यवहाय्यावस्था 


र 


इम एव अवतस्य अक्राहन्‌रालश्यवब्द्‌ा बनक्तयतः । अहनशब्दन खष्टव्यावह्यारका 


8, 


 रात्रद्न्दन त्रालायक्यवस्था लद्यतं । इममव खष्टमहान्ता सहमानां । श्राह 
ष्णोऽञुनंमाह “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्यव, 


~ [ा। 1 । व्क ` + 


। सत्र का परिदेवना ॥ २। २८ ॥ अहोरात्र इवोदयप्रलयं परिवतेते । । 


५ चै, ‰; 
॥ ` $, 
| न क 


अ्हः-दन | मुख्यतया ससार कां द्‌ अवस्थाए ह । व्यक्तं र अव्यक्तं अथ | 
। वा उदिता आर प्रखछीना जिस काल में सव व्यवहार हा वह्‌ व्यक्तावस्था.इस्रसं । 
५ अन्य अव्यक्त।वस्था } इस समय अपन चाचा तर्‌ सूयः, चन्द्र, नक्षत्र, मघ, पवत, 
नदी, मनुष्य, पशु, पक्षा) सररप आद्‌ सव हा व्यक्त ( प्रकट ) दंखत ह इसा का | 
नाम दं।रकां वा उदता वा व्यक्ता वा व्यावहारेकां अवस्था दहं | कद्‌।।चत्‌ एसा भ। 
खमय अवगा- जव सय आद्‌ सव पदाथ जस जदब्रवाह्‌ क प्रव सं बाड कं कण 
दितरा जात्ते हं बेस हा ह्‌।कर नष्ट हा ज।यगे । तव यह्‌ जगत्‌ प्रसुप्र ( साोणएहए ) कं 
 खमान चारों तरफ से प्रतीत ह।गा | इसा अवध्या का नाम श्ावेरी (रात्रि सम्बन्धी) 
~ वा व्रटीना वा अव्यक्ता हं । यहा इन्दा दा अवस्था का अहत्‌ अ।र राति शब्द्‌ रक्षित, 
॥ करते हं अथ।त्‌ अहन्‌ रशब्द्‌ स स्ट क, ज्यवहास्का जारस् याच्च राब्द्‌ स प्राखथकी ' 
{ ॥ अवस्था सचित होती दहं । य हौ दाना अवस्थाएु खष्ेरूप अश्च कं वा परमात्मा, 


4 | स्यज्य हं | श्राकरृष्ण भा अजन स इन दहा द्‌[ अवस्धाजा करा वणन्‌ करत ह 


५४ दे अञ्न ये सव भवन पथिव्यादि खोक अपदे मे वक्त, गध्य म व्यक्त भार्‌ पुनः 
` अन्त में अव्यक्तं ही रहते दै इसमे शोक करने की क्या बात हः, ' ¡ # 9 


त 


(^ | + 94 1#. (१0 ४14 2.90) 0 # 1). नै 1... १.१ 4 का | 


_ ऋ० ९. ० २] अष्वशन्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ (२३). 


इपमेकमेव सैसारं बहुधा 


धाच दुःखमेव सै विवेकिनः" 'योगे।“यथा-दुःखातक्रेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद- 


पश्यन्ति । “-परिणापतापसंस्फारदुःख यै णत्तिविसे- 


भिलाषः। ङुजापि कोऽपि सुखीति । तदापि दुःखशचबलमिति दुःखपत्त निःज्िपन्त . ` 


विवेचकाः '' 1 सांख्ये । 
योगिनः। चावाकास्त- 


 (^स्याज्यं छख विषयसगमजन्म पुंसां, दुःखोपषृष्टमिति पूखैविचारणेषा। 


सुख दुःख दही हं क्योकि 


रता दःखत्रयसश्लिषटत्वाद्‌ याऽ ससार इत साख्य 


( शि ` ॥ नि 
9 क = 
= # ` +न ~) ¬ मकि, ५ 


१ 


५३ (® 


अपनी २ रुचि के अनुसार भिन्न २ देखते द| सांख्य. 


दुःख मेभ्रेत - समञ्च त्याज्य बतछते हैँ ओर कहते दँ कि 


क, ` 


गी कींदृष्टिमें ( स्वम्‌+दुःखमेव ) निखिल विषय 


यं 
( परिणाम ताप संसार दुःखैः )` परिणाम दुःख, ताष , 


(¢ 


दुःख, संस्कार द्ःख इन तीन द्‌ःख स वेषय सख का मश्रत हानंसं (च ) ओर 


( गुणघ्त्तिति रोधात्‌ ) गण 


(५ ४ 


। न छ स्वाभावचकं चाच्वस्य स नरन्तर्‌ सत्रगण का सूखा 


{ 
( 4 येः > \ [९ #+ 


[र्‌ ्‌।त क अन्य वसधा ब्रत्तय। स माश्रत हान स वेवक्रा का नाखड हा सख .4॥ 


दुःखरूप भान होता दै ( 


"> 


जतना छ३ पहुचता ह ( न~+तथा+सुखाद+आभेखाषः ) उतना. खख सें अभिखाष ` ` 


ॐ 
(~€ @ = (^~ जे 


का पतं नही हाता हं ( कुत्रापि कापि सुखी ) जगत्‌ मे कहीं कोड एक आध सुखी 


# > १ 
९ (~ 


है ( तद्पि~+दुःखशवलम्‌ 


[९ भ [> (~ > [र 1 ऋ र ॥ 
निश्षिपन्ते+विवेचकाः ) विवेकी दःख ही समञ्चते है| इन कारणो से इस संसार 


५ 


क[ इ:ःखमय समञ्च कर यगा ह्य कहत ह | 


| 


५ 


इति ) दःख से मिश्रित 
नित 


मनुष्यां की ( मृखोविचारणा ) मूखेता का विचार है अथात्‌ मृखें रोगाः का 


"+ वनिताद्ि 
एसा बिचार हआ करता 


सख के पदाथ दहं ८( भोः) हे शिष्य देखो ! ८ सितोत्तम तण्डुलाल्यान्‌ ) वेत 
+ 


तण्डुलो से भरे हए ( 


2 ही ११ १ | 
॥ 11... क, 
३ ¡ {शय ६ न # 


इसकं वरुद्ध्‌ चाव।क ट्ष ससार का इस प्रकार मानतं ह ( दःख।परूषटम्‌+ 


विषय जन्य सखको त्याग देना चादिये ८ एषा ) यह ( पुसाम्‌ ) 


यथा दुःखात्‌+छ रः पुरुषस्य ) पुरूष को दःख के नित्त ^ 


। थे ^ [> +> = 1 + 
) उख सुख क। भ। दुःख मेश्रत हने स (दुः ख पक्षि 


द इस दहतु ( ववषय-सगम-जन्म सखम्‌~+त्य।ञ्यम्‌ ) ` ^+ 


ह्‌ क संसार दुःखमयः ।. इसरमं वनता आद्‌ बहत 


दान्‌ ) धानं कों ( कः-+हिता्थ+नामे.) कौन) हित 


॥ # ॥ । ॥ ॥ ॥ 
॥ १ ' ॥, 
॥ ॥ कै 1 ॥ 
॥ ॥ + ति ॥ ु 
# # १ । च ५ च, ॥ नि ५ ॥ 
# ४ # १६. 9 कै ४ 8 1 के, ` ६ 


= ॥ १ +. 4/॥ , # + १ ऋ ॥+  । भी + ॥ 
| ॥ # (आ; # ५ |> ५ 9 ४, (= \, 
9 । ५ | # ह १५ # (ग #. ॥ नै ञे # 


चहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ० % 


वहीन निहासति धितोचतमतण्डुलाल्यान को नाम भोस्तुषकणो पहितान्‌ दिताथीं 
। इह सवषा मानन्दानामेकाऽगतवल्लरा भ्रमद्‌ा । इद नयनानन्द्करस्तनयः. 


क + 
# 
` = प 
५ 


= इहं (या बन्धुः । इह सवं प्रेय भाग्यम्‌ । आभतः; सखखमव सर्व मन्द्भा 
' ङधयन्च दुःखाकरातातिः । एव मन्यपान्या आदय इति वदन्ति । 


। 


नमे द्वेषरागौ न लोभो न मोहो मदो नैव मे नेव मास्सर््यमानम्‌ । 
न धम्मन चाथा न कामो न मोक्तध्िदानन्दरूषः शिषोऽहं शिबोऽदम्‌॥ १। 
६: न पुखय न पापं न संख्यं न दुःख न मन्त्रोनतीर्थन वेदान यज्ञाः। 
अहं भाजन नव भाच्यं न भाक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥२। 


मत्युशाह्धा न म जामद्‌; पता सवम नव माता न जन्म । 1 
बन्धुनं मित्र गुरनैव शिष्यन्रिदानन्दरूपः शिवो ऽदं शिवोऽहम्‌ ॥ ३॥ 


ऋ -~ल ^ 


ये 4 


चाहनेहारा पुरुष (-तुषकणोपदहितान्‌ ) तष = वसे कं कणां से युक्त हाने के कारणं 


०८ 


 ( जिदासति ) व्यागना चाहता है अथौत्‌ जेसे शाद्धी मे उपर बुसा र्गा रहता 
| ` दै उसके नीचे चावल होता ह| भसे के भयसे शारी को कोई नदी त्यागतां ॥ 


इसी प्रकार यदि'इस संसार में भसे के समान किञ्चित्‌ दःखदहै तो चावल के 
समान सुखं भी बहुत हे | इसको स्यागना मूख का काम दै। देखो यहां । 
सव आनन्दा ऋ! एक अ्रग्रतख्ता प्रमदा ( खा) यहां नयनानन्द्‌ कर तनय । यहां 
प्रियवन्ध । यहां सही प्रियभोग्य वस्तु है । चारों ओर सब सुखमय ही परार्थं है, 
 परन्त मन्दभागी भौर कब॒द्धि पुरुषको दुःख देता है । ` इस प्रकार चाव।क मानते 


५ 
न 9 स 


हुए यह संसार प्रहरणीय हं एला उपदंश देते हं ५ 


+4 
४ । नदीन वेदान्ती खोग इसको एेखा समञ्चते है ( न मे द्वेषरागौ ० ) न मुञ्चे देष, 
न राग, न लोभ, न मोह, न मद, न मात्सय, न धमं, न अथै, न काम, न मोक्ष 


द। ञँ सदानन्द सरूप दू । म सवेधा कल्याण मूर्ति हं ( १ ) (न पुण्यम्‌० ) | 
नमस्ये पुरय, न पाप, न सुख, न दुःख) न अन्त्र न तीथ, नवेद, न यज्ञ, मन 
भजन दं,न भोज्य दं, न भोक्ता, भं कैव सश्चिदानन्दस्वरूप नह्य हं । 
कल्याणरूप ह (न मे खव्यु दाङ्क(०) न मुञ्चे म॒ल्युकीराङ्क दे, न मुय जतिंभेदहे 


रः ^ .# है । 
# 
के 
| 4 


। 


ना० १. कं० २,.] अश्वशन्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ ` (२५) | ष | 
 इत्युपरिष्ठको पदेशं ददत आनन्देकरूपत्वादानन्द पएवेत्येके वेदान्तिनः 
यथाशा भोञ्यो हेयेति वेदिकाः । इत्थमीश्वरमिवानेकविधं संसारं पश्यन्ति ध. 
विप्रतिपत्तारः । अतो वच्यत्युपनिषद्धहो श्रत्वा देवानवहदिस्यादि । अनेन 
संसारस्य परमगहनत्वं सूचितं भवति । अतः सावधानतया सृर्पविचारेण च 
 भामासनीयोऽय ससार इत्युपदिश्यते ॥ | 
नपितादहै, न मातादै, न जन्महे, न बन्ध दै, न मित्रै, न मेरा गुर दै, नम ` 
शिष्य हं, म केवर सल्चिदानन्द्स्ररूप नह्य हं ॥ | 


इस प्रकार उपरिष्ठ उपदेशा देते हए शख संसार को आर्नदरूप होने से नन्द्‌ | 

बतत है । वैदिक खोग वेदानसार इस ससार को भोञ्य शौर हेय दोनो कते र्हे। 

इस प्रकार ईदवर के समान ही इस संसार को भी अनेक विध देखते जे लोग 

, विविध सशय आंर तके वेतकं करनहार ह; इसा दतुं स्वय उपानषद्‌ कहेगी~ 

हयो भत्वा इत्यादि । इस हेत सावधानता सर सुक्ष्म षेचारकं द्वारा यह्‌ सखार 
 मीमांसनीय दं यह उपदे होतादहं॥ 


अहवा अश्वं पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत तस्य पूवं समुद्रे | 

योनी रात्रि रेने पश्चान्महिमाऽन्वजायत तस्यापरे समुद्रे. 
योनिरेतो वा अश्वं महिमानावभितः सम्बमूवतुः। हयो भूत्वा 
देवानवहद्धाजी गन्धर्वान ऽसुरानश्वो मनुष्यान्‌ समुद एवास्य 4 
बन्धुः समुदा योनिः ॥ २ ॥ 91 
अनुवाद्‌--निश्चय › इसं संसाररूप अश्च के ख्क्ष्य सर प्रथम उदयरूप ॑ महिमा | १४ ४ 
प्रकाशित होता हे, इसका कारण पूण परमारमा है । पञ्चात्‌ इसके रक्षय से भ्रख्य- 


हप महिमा भरकट होता है उसका भी कारण सवोत्छृष्ट परमात्मा ही है । निधय, 
ससाररूपी अश्च के दोनों तरफ ये दो महिमा उत्पन्न हुए । यह ससाररूप 


# प्राचीनकाल मे भथवा अव भी यह रीति कदं २ पाई जाती है कं घोड 
के दोनों तरफ धँघरू ख्टका देते दैवे सोने चांदी आदि के होते ह | इसी प्रकार 
इस ससाररूप अश्च कं दाना आर उद्य जर्‌ प्रख्यरूप बुषरू ख्टक हुए .्)| २.७ 

१.७ ¢ 


॥ १ १ । ; ॥# 8 १४ ह ११1 1] „8 शच) 
+>, १11 +न + + ` क. 4 %१,१४ "16 
#ः । १1 { # ४.१ ॥। ॥ त ~ क~ ५४५ 
4 १. 1 # ब # +, १. 0, 
॥, ।, क, ह 
^ 


 चृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ #।1: 


= 


[४ याग?” होकर देवों को वहन करता है “मोग!” होकर गन्धर्वो को “रिसा 
हकर असरों कां आर साधारण भोजन होकर -सन॒ष्यों को बहन कर रह्‌। 
परमात्मा ही इसक्रा बन्धु ह । परमात्मा दी इसका कारण हे।॥२॥ 4 


द्वितीय द्मथे-इस ससाररूप अच के ठ्य स, निश्चय, पवंदिशा मे दिनरूप महिमा 
होता । उसका पूवं आकाश में स्थान है इसके रश्त्य से पश्चिम दिका में रांच्रिरूषं 
। महिमा होता हे । इसका पश्चिम आकाङा में स्थान है। संसखाररूप अनश्च के. दोनं 


 लरफृय दा महिमा होते हं ( इसके आगे पूववत्‌ ) || .२ ॥ । 


| ४ ५ पदाथे-अव इस सृष्टिक दा अवस्थाएट कहत ह एक व्यक्तावस्था अ 

इसरा अछ्यव्रह्था ( च ) नेश्चय ( पुरस्तात्‌ ) ` प्रथम = आमे ( अचम्‌+-अन्‌ ) इष 

0 अन्व का खृष्टे हा अथात्‌ प्रका हो इस दष्टिसे ( अहः) दिन = 

त्‌ ज्यक्ताचस्था जयात्‌ उदयरूप ( महिमा ) महिमा महच्च ( अजायत ) 

४ अथात्‌ मथम इस खष्टि का उदय होता है मानो, सृष्टे के सस्बन्ध में ई 
यह मदमा है । इस महिमा का कारण कौन द सा आग कदत हं (तस्य) इस उद्‌- 


`^ क, 
ः यरूप महिमा का ( पूव ) पृणं ( समुद्रे ) परमात्मा ( योनि ) कारणैः ( पश्चात्‌ 
 अन्तिमावस्था म ( एनम्‌ अनु) इस संसारके उदेश से (रारि महिमा) 
श्रखयरूप मा्हमा ५ अजायत ) प्रकट होता हं | अथात्‌ अन्त इसका म्रख्य हाता 

| इस प्रकार ( अन्छम्‌+-आभितः ) ससारखूप अच्धके दोनों तरफ ( 


कि 
~ ध 


1. (1 

होतें । अब आगे यदह दिखछते दहं कि यदषक ही सैसार भिन्न भिन्न ल्प 

। से मनुष्यों को भासित होता है । यदह ससार ( हयः+भृत्वा ) त्यागरूपं ह्‌।कर 
॥:. 


( देवान्‌ ) सन्न्यासी जनों को ( जवहत्‌ )-ढो रहा दै अथीव्‌ सन्न्यासी जन 
सर ससार में रहतेहद मी इसको त्याज्य समदते दै | ची पुत्र, धन, भदिष्ी 
 अथौत्‌ निरक्त ष्टि म सव त्याग हा सुञ्चता ह (वाजी) भोगविटास होकर ८ गन्ध | 

बान ) गायक अरथोत्‌ विलासी पुरुषो को ढ)रहा है अथात्‌ विलासी पुरुषों को स ब 
थै भोग द्दी सृश्चता है 4 ( अवा) दिखा होकर ( असुरान्‌ ) दष्ट पर्षा कौ" 
चगो हे अथात्‌ इस ससार भ यन केन प्रक्रारेण अपने को सखी बनाना चाहिये 
+ , हि लोगो को कितनी ही क्षति पहुंचे कोड चिन्ता नदी, देश का देशा बरबाद्‌ होः 


लवि प = = 


छाखों को टियों खियां विधवा दाकर मलौ दुःख भोगे, दंजारो बारक अग्नि 


(#9 


॥ । + च कि | त व 
| ५. # 4 4 #ै . 144 , ४ 
{| कै `. भ । + + 9.3 । न । . "क 4, ।॥ 1 7] 


. च 


न्रा०..१. कं० 2] स्मश्वश्‌ब्दवाच्यससाराध्ययनम्‌ 10 वि, 


भं स्वाहा भले ही होजार्ये, परन्तु. निज सवार्थसिद्ध करना हीं धमं हं | जगत्‌ मे 
देखते है किं बङी पा निबैक पश्च को खाजातें हं इसी प्रकार मं शा करन्‌ 

चत है यदी असुरजनों का सिंद्धान्त.रहता ह अतः इनका हिसा ह्य ।हला सूक्ता 
है| ( अन्धः ) साधास्ण भोजन होकर ८ मक्ष्यान्‌ ) सनुघ्या का ठता । साधारण 
निर्वाहः से नो जगत्‌ में रहते ह वे मनुष्य कराते हं धमपूवेक अपन जनन क 


र | ^> 


बिताना, न किसी को क्षति पहंचानी, न राज्याद्‌ कों जिला करन न अधकता 


«ॐ 
क = 


आर्‌ न "सुनता का चाहना एस सिद्धान्तवाङ परूषः इस ससार का साधारण भोञ्य 


बस्त सम्यत है | अब वैराग्योत्पादन के खयि इस ससार का इरवर-खम्बन्व कहत 


है ( अस्य ) इस ससार का ( बन्धुः )` बन्धु=स्नेहद स बाधनवाखा ( समुद्र ) पर- 


मात्मा ही है अ्ैर ( योनिः ) कारणः भी ( समुद्रः.) इख्वर हा & ॥ २ ॥ 


दितीयोऽथः-८( अश्वम्‌+अनु ) ससाररूप अश्च क ख्श््य से अथात्‌ इख 
ससार मे प्रका दो इस उदेश से ( परस्तात्‌ ) पूवे दशा म ( वं ) नन्वय (अरहः+ 


मदहिमा+अजायतः ) दिनरूप महिमां हता ह ( तस्य पूव सुद्र ) उस्र 1दनरूप्‌ 


^ 


महिमा का पव आकारा मं ( योनिः ) स्थान ह्‌ । अथात्‌ ।दन्‌ पूवाय आकाशम 


होता दै यह प्रत्यक्ष है ( एनम्‌+अन॒ ) पुनः इसकं उदंश स ( रात्रिः+मदहिमाभ- 
' -जायत) रात्ररूप महेमा हात्र ह्‌ ( तस्यः). उख सानरूप साहसा का (अपर+समुद्र) 


[ (® 


पथ्चिम आकाश सें ( योनिः ) स्थान है । इस प्रकार (अहवम्‌+अभत ) इस ससार 


१ 


रूपी अश्व के दोनों तरफ ( एतो+महिमानो ) ये दिन आर राषच्ररूप म(न 
( सम्बभूबतः ) होते दं | इसके आगे अथे तस्य दी जानना ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌-- परस्तात्‌ पुरारे श्राच्यां परस्तात्मथम पुरा्थ+ग्रत इत्यपि'" 
द्मश्वं सृष्टिरूपमश्वम्‌ । अनु लक्ताङरत्य । अहाद्नं तद्पलक्तितव्यक्तावस्था । 
स एव्‌ महिमा वे अजायत जायते परमात्मना महत्त्व प्रकटीभवतीत्यथः । 
हतो भावो महिमा “वथ्वादिभ्य इमनिञ्वा'' इतामानज्‌ ततः <, ^^ भस्यरल पः 
स्यादिषटेमेयः स॒" इतिटेलोपःः। अस्य महिम्नः किकारणमित्यपक्तयामाह । तस्व 
पू शति । तस्य सृष्टिव्यक्तत्वरूपस्य पदिश्नः । पूव सुद्र पर्वैः समुद्रः । विभक्ति 
व्यत्ययोऽज सर्वेषां सम्मतः । पवः पणेः समुद्रः सपत्प्य भूतान द्रवन्ति लय 
ग्च्डन्द्यास्पमननिति सपरद्रः;, सम्यग्‌ उदव।न्त्‌ उ दूगच्डान्त भूतानि यस्वद्भा च 


। = [ 


7 


“4.14 40044 
# १ | 


" $#।३। । 
"+ । -भ94। ॑ ११४ । क ॥ १५, 
‹ 149 । 
4 १ 4 ५ |. 9. । 3 
1 


बहदारणए्यकोपानिषद भाष्यम्‌ ॥ 


। राः रातिशब्दोपलक्तितः भ्रलयः। से एव महिमा अनायत नायते । ““जन्दसिं 
लड लङ लिटः ₹।४।६ ॥ धात्वर्थानां सम्बन्धे स्वेकालेष्येते बास्युः" 
नच ` विषनृत्तऽपि संवध्यं खयं देत्तुमसाम्बतम्‌'' इति न्यायेन यदस्य कर्तैश्वर । 
^ स्तदयन्यन केनापि विध्वंसायित्रा भवितव्यमित्याशङ्कायामाह । तस्यापरे 
सथ इते । तस्य परलयरूपस्य सदिम्नोऽपि । अपरे सयुदरे योनिः अपरः 


, सयुद्रः योनिःन परे उत्कृष्टो विधते यस्ात्सोऽपरः सर्वोत्दष्ट इत्यथैः । समुद्र, ` 


। ‰, क्तम्‌ । यस्य ब्रह्म च कं च चोभे भवत अ्रोदनम्‌ । मृत्युय॑स्योपसेचनं क इत्था 
वेद यत्र सः ॥ | 
श्रय द्वितीयोऽयेः--अश्वं ससारम्‌ । अनु लन्तीकृत्य । पुरस्तात्‌ पवस्यादिशि 
ध  अहषदन । स एव माहमा जायते । तस्याहोरूपस्य महिम्नः । पूर्वै समुद्रे पूवै- . 
॥ 1द्क्‌स्य साकारा । यायः स्थानम्‌ । दिनस्याद्यः पूवाक्राशे भवतीति परत्यत्तम्‌। . | 
0 पथात्‌ पाश्चमस्यां दिशि रात्रेरूषो महिमा नायते । तस्य परे समद । योनिः 
4  स्यानम्र्‌ | पुनदिनं भवाति । यद्रा तस्यादन एवः सबुद्रायानिः। विभाक्ति व्य ४ | 
/  त्ययेन । समुद्र आकाशः सममिद्रबन्त्यापोऽस्मिननिति सथुः । रारिरूपस्य ` 
| # महिम्नः । अपरः सुद्र यानिरित्यपि ध्वन्यते । यथाऽहोराजः परिवतैते तथैव. । 
४ 1  सेसारस्योदय-प्रलयो महिमानो सदा भवत इत्यवधारणीयम्‌ । इत्थं महिमानौ । ् 
॥  अश्वमभितः सम्बभूवुः सम्भवत इत्यथः । ससारमनुलन्तीछृत्य सोद यप्रलयो | | 
। भवत इत्यथः । कथनमावीरवरमदिमानौ ज्ञात्वा सवे विमुच्यन्ते । भिनरुचित्वा- | 


 शृद्यन्ति त, । तदेबाह दयोभूत्वेत्यादि । अयं संसारः । दयस्व्यागोभूत्वा देवान्‌ ` 


 ज्रा०-१, कं० २] अश्वशब्दवाच्यससाराध्ययनम्‌॥ ` (२६8) 


 भत्ाजिनो जनान्‌ । अवदत्‌ वदाति । अतो देवाः संसारे स्थिता अपि विषयैरस- 
स्पृष्टाः सन्ति । वाजी भोगो भूत्वा गन्धवान्‌ अवहत्‌ । “खी कामां वे गन्धवा” 
अतो गन्धर्वा भोगमेव परयन्ति । अवो हिंसाभूत्वा असुरानवहत्‌ । 
श्मतोऽसुराणां रिसालमको धम्मैः । अश्वोऽशने भूत्वा मरुष्यानवहत्‌ । 
छतों मत्या साधारणभोग्येषु . आसज्ञ्यन्ते । अथ वेराग्योत्पादना- 
येश्वराभिमुखीकरणाय चाप्यश्वरसम्बन्धित्वमाह । सषुदर ` इति ॥ 
छमस्याश्वस्य । समुद्रः परमात्मैव । बन्धुयेेम्णा बध्नाति स बन्धुः । । 4 ॥ 
सुहद्न्यन्य इत्यथे! । अस्य यानिः कारणमा । समुद्रः परमात्सव्‌ । “हयो हाय- 
स्स्यागः । भोहार्‌ त्यागे अरस्मःद घि छते “आता युच्‌ चिंणङृताः ५ ।२। ६९ “4 
इति युगागमेन हाय इति सिध्यति “प्रोत्ता्रया एह दका मस्यकतद्िषः'* इति 
न्यायेन हायः सन्‌ हय इति प्रयुक्तः । यद्रा हय क्लमे इति कविकल्पदपः। क = 
ग्लानिः श्रमं श्ते यावत्‌ । अयं संसारो हयो म्लानिग्लानिकर एव अता 
त्याञ्यो नह्यत्र किमपि सखम्‌ । वाजी=वाजमनाप्रति ब्राह्यणएएमू । अन्नमिति - | 
भोग्यवस्तुपलक्षणस्‌ । वाजमस्िन्विषये वियत इति वाजी भोग्यमरधाना प्त" श 
गन्धवा गायकरत्वेन प्रसिद्धाः अत्र गन्धवंश्ब्दो विषयिणा लक्तयति । अ | | 
संसारो भोग्य इति गन्धः परयन्ति । अवो=-अवेवयये इति कविक्रल्पहमः । ` । 
वधात्मको धरम्पोऽराणामियक्तं पुरस्तात्‌ । हत्वा वा छित्वा वा छं छत्वा 
धतं पीत्वा बा शरीरं पोषयेदित्यय॒राः पश्यन्ति । अश्वः-अश भोजनं । 
मनुष्याः साधारणनीविकामिच्छन्ति । अत्राश्वशब्देन खष्टेवणनापक्रान्ता । 
छअमतस्तत्पय्यायैरेवान्येऽपि उपमेय।दभता इति बेदितन्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्याशय --श्रहः-अदन्‌ शब्द्‌ का (अहः'' रूप दाता ह | यहा दा अर्थां 
में यदह शब्द्‌ ह । मख्य अभ्रः इसका दिन, परन्तु लक्ष्याय संसार कौ उद्यावस्था 


है | इसी प्रकार रात्रि शाब्द का मुख्याथं राचचि हं । लक्यां भरख्यकाङ है । पुरस्तात्‌ ` 
पूव दिश, सामने, प्रथम, पृवैकाङ ओर आगे इत्यादि अथं मे इसका प्रयोग होता । 


> 


हे | ५८पूर्वे समूद” यहां दोना शब्दां मं सघ्ठमी कं एक कचन का प्रयाग ह परन्तु 


+ क्क पे # शा ६ | । ५ 

[वि 1.1 

 , (^. १, 
^ १ 


(३० ) ` बुहृदारण्यक्रोपनि षद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ० ^ 


ह ? रखा पररन करके उत्तर देते द कि वैदिक भाषा में अर्थानुसार बिभक्तिका 


¶ त 
। 


¢ ¢ + [> + "व 
शाङ्कराचायं आदि सब भाष्यकत्तओं ने श्रथ करने के समय सप्तमी की जगह 


+ (~ _ (~~ ¢ ट प 
प्रथमा विभक्ति मानी हे अर्थात्‌ “पूर्वे समुद्रे" के स्थान मे “ “पूवे; समुद्रः!" ““ शङ । 


( ॥ [ (० | $ ॥ 

राचाय्ये के ये शब्द्‌ दै" पू्वे=पूवैः । समुदरे=समुद्रः । -.-.“4विभक्ति व्यत्ययेन” इस । 
@ (~ ~ (~ = ~ ज % ^ र्ये ञ्य ४ ष १६ 
की टिप्पणी मे आनन्द गिरि कदते द “कथ सप्तमी प्रथमार्थं योज्यते । छन्दस्यथानु- 
^~ (~ (र ९ [^>4 ६ €, 9 


। सारे ण (स 1१ = न्ति | मने 
स्म व्यत्ययस्रस्भवात्‌ ` कसं सप्तमा तभ का प्रथमा वभ क्तं क्‌ अथं म घटति 


| 
० 9 न (~ 


# 
९ (र ० ३ 


ज्यत्यय=पारवतेन हुआ करता दं, इसमे कोड द्‌ष नहीं । सरेदरवराचाय्यं इसीकों 
वार्तिक ( इलोकवद्ध ) में छिखते. द. ^“ व्यत्ययेनावबोद्धन्या प्रथमार्थे च सप्रमी! 
इतन ।ङुलन का तात्यं यह ह के प्राचीन वैदिक भाषा में अथानसार विभक्ति 
बद्र जाता हं जा छाग प्राचीन भ।षा के तत्त्व को नदीं जानते दै वे एेसी २ जगह 
म धवय कर टाका वा भाष्यकारो को कृवाच्य कहने गते हं |. यहां ““ योनि † 
राञ्द्‌ का प्रयाग दं इस हेतु व्यत्यय करना पड़ा ह | समुद्र योनि-कारण हे | समद्र 
ग कास्ण ट । एसा प्रयाग नदा हाता । परन्तु देन आर रान्नि के पक्ष में विभक्त. 
ज्वलच क (वना भा जथ ह्‌ सकता ह्‌ | अथात्‌ दिन का यानिस्थान, पूवे समद्र ` 
आकाशम ह, एला अथं करने से कोड क्षति नदी । पूव समुद्रे+अपरे समद्रे-यहां 
सन त काकरारा न अर अनुचाद्कत्ताआ ने “समुद्र शाब्द का अर्थं ^ परसिद्ध 


4) 


जछ समूद स्थान ह।' कया हं । परन्तु यद्‌ बडी मूर्दहै। क्या दिन सम्‌ से 
उत्पन्न होता हं {या रात्रि समुद्र में रीन होती दै? क्या ही आरचर्थ की बात हे 


ए 


नत 


कि विभक्ति बदरन मे प्रचीन व्याकरण को काम मेंरते हं परन्तु अर्थं करनेन. 


न 


पराचीन कोडा को काम में नहीं ाते | देखो | समुद्र नाम आकाश्चका है |' 


अम्बरम्‌ । वियत्‌ । व्योम । वर्दिः | धन्व । अन्तरिनम्‌ । आकाशः। 
आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः । अध्वा । पुष्करम्‌ । सगरः । सपुद्रः । अध्व- 


रम्‌ । इति षोडशान्तरिक्त नामानि ॥ निघण्टु । १।३॥ 


[> ५९ 


यहां यास्काचायं ने “समुद्र” शञद्‌ की अनेक व्युत्पात्तियां दिखलर।ई ह । वेद ^ 
मे इसके बहत उदाहरण आते हं | ( एकः सपणः समुद्रमाविवेडा ) इत्यादि 


[ @>4 


> न ^€ १ 
अनेक मन्तो मे समद्र शब्द्‌ आकारावाची आथा है| हम देखते ह कि पर्वीय आकाञ्च 


का आर दिन का.उद्य होता हं इसी प्रकार रात्रि का पश्चिमाय अकिशं मे | यहां 


4 
#,॥ 
# 


4 


जाऽ २.क० २. ] श्रश्वशब्द्वाच्यससाराध्ययनम्‌ ॥ + 


ससद शन्द का अभ्र जकराशि स्थान करना बाकुकपन दै । भागे चकर शङ्कराचाय्यं 
श्मौर तदनयावयों को ^“ समद्र एवास्य बन्धुः समुद्रया।नः ` यहा सखमसुद्र शाब्द का 
(प्रसिद्ध अर्भ छोडकर ^श्रह्य!) अथ करना पडा, यथा ““समद्रएवाति परमा्मा ` शङ्करः। 
इसके ऊपर सरेश्चराचाय्ये छिखते हं ““सथुद्र इश्वरो क्या यान, कारणमुच्यते 
नित्यानन्द मनि ५ -सम॒द्र ' शब्द की व्युखन्ति इस प्रकार करते हैः-- सय॒त्पद्य 
भतानि द्रवन्ति लयं गच्डन्त्यस्मिन्निति सथरद्रः परमाता ! उत्पन्न हाकर ख्य क 
भ्राप्र दो जसमं उसे समद्र कहत है । अथात्‌ परमात्मा इत्यादि अथे का अनुस 
न्धान करना ॥ 
हय-हय, वाजी, अवा जौर अश्व ये चारों नाम बाड क है । जिस हेत. 
इस संसार को “अदर' मानकर वणेन आरम्भ हुआ हे, इस देत यदा अरव 
वाचक रेस शब्द प्रयोग किय गये हँ किं जस का यागकाय ससार मः घटजाय ॥ 
हय~हेय~व्याञ्य । अथवा “हयः, धातु का अथं छम=ग्खान दुख € | द्व लागा 
को यह सखारग्छानिकर ही विदित होता है । बाजी --बाज=अन्न । अन्न शब्द भोगो 
पलक्षक ह । अर्थात्‌ अन्न शब्द्‌ से भोग अर प्रतीत दोता है (खी कामा वे गन्धव: ) 
णेसा पदं ब्राह्मण गन्थो में प्रायः आया करता दहे । जौ मनुष्य केव भागा आ 
विंखासी दो उन्हं गन्धवे कहते ह एेसे पुरुषां को यह संसार भागमय सुञ्चता € 
अवां-अवं धात का अथे वध भी हाता हे, कवि कल्पद्रुम का यह मत &। नकष 
कमे स प्रवात्ति व।ले मनष्यां को असर कते हं | असरों का सामय जगत्‌ स्त 
है | अदव--अरा भोजने धात्‌ से बनता है। साधारण जनका नाम 4हा मनुष्य ह । 
जो खोग धम्मे पत्रक ओर सन्तोष के साथ साधारण जीवन सं रहते हं एख मनुच्चा 
का केवल धम्मं पवक पोषण होना चाहिये | वे अन्य पदाथं नहीं चाहत ह । उच्ट 
यह्‌ ससार साधारण भाग्य प्रतातं हाता हे ॥ २॥ 


छथ द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ 
इदं दितीय बाह्मण जगदिदं ज्ञधा प्रपीडितं परस्पर निजिगलिषद स्तीति लत्तः 
याति। परितो निरीदयतां करिपिवाश्र्य भरतिभाति, स्थावरो वा जगमो वाऽणुतमः कीटो 
यह दवितीय बाह्मण दरसराता हे कि यह सम्पृणे जगत्‌ क्चधा से प्रपीत दै 
परस्पर एक दूसरे को निगरुजाना चाहता ह । चारों तरफ्‌ देखो कैसा. आञ्चच्यं 


। नन "अष 
4 । 1 (++ # 7 छ । 


चा सेः किमप्यन्त मिच्छति, ्षणायुरपिजीवोऽदनमन्तरा क्षणमपि निर्वाहयत । 
शवनोति। इयं सुधेयतीं द्धिगतायत्‌ कथिल्नीवो पातुरुदरे स्थित एव तदीयोदस्‌ । 
पांस खादितुमारभते इददि कलीराः प्रमाणम्‌ । शून्यो निजशावकान्‌ . भक्तयन्तयो 


क छ, च 


^ दृष्टा, मर्स्या मत्स्यान खादन्ति, क बहुना सम्प्रत्यपि कचिदेशे मलुष्य मनुष्यान्‌ 
- भअत्तयन्तीति यते । श्रवला बलिष्ठानां भोजनमिति त्त नियम एव संसारस्य । 
पुत्रास्त मातरं मातरः पवान्‌ खादन्तीत्याश्चय्येम्‌ । शअरश्वत्थादिस्थावरा अपि 
 स्वयाग्याशनममाप्य शुष्यन्त । इत्थ सम्पृणं जगादेद्मशनया गरृहातमस्ति । 
#  उपनिषदादिषु अनेकोक्ति भग्याऽर्थोऽयं प्रदशितः | ॥ 


दीखता हे, क्या स्थावर क्या जगम क्या जणुतमकौट सबही कुछ खाना बाहर्हा 
` है जिस जीव की. आयु क्षणमान्र हदे वद्‌ भी भोजन के विना. एक क्षण. 
निवा नदी सकता । यह क्षुधा इतनी वृद्धि को प्राप्न हुड कि कोई २ जीव माताके | 
उद्र म स्थित रहते ही अपने माताके उद्रको दही खाना आरम्भ करताहं।. 
7 इसम्‌ केकंडा % प्रमाण हे । कुतिया अपने वर्चो को खातीहुदईं देखी गई ह । मस्स्य 
मस्स्यां कां खाते €, बहुत क्या कदं | आजकर भी किसी देश के मनुष्य, मनुष्य 
को खाते हं एसा सुनते ह । बिष्ठां का अनर भोजन दै यह तो ससार का नियम ` 
ही दीखता दहं । परन्तु पुत्र पाता को ओर माताएं पत्रोंको खाती ह यह आश्चय्यं 
की बात हं । अश्चव्थ आदि स्थावर भी अपने.योग्य को न पाकर सख जाते है ॥ ` 
इस प्रकार यह सम्पृणें जगत्‌ भख से ग्रहीत है । उपनिषदादियों मे अनेक प्रकार 
से यह अथं प्रद्ित ह हे। 


ॐ यह एक जखजन्तु है जमीन के ऊपर भी रहता दै । बंगाङ अदाते मँ ` 


। बहुत होता दै संस्कत में कुटीर, ककंट) सदंशक इत्यादि, कते हैँ ( स्यक्कुटीरः . 


कर्कटकः ) एक साथ पचासों बचे होते हैँ | बे अपनी माता के उद्र को विदारकर ` 
 'निकर्ते है ओौर उखके मांस को रत्ती. २ खाजाते हे । महाभारत में कदा हैः ` 
(भयथा च वेणः; कदली नो वा, फङत्यभावाय न भतयेत्मनः । तथेव मां तैः परिर- 
 ््यसाणा मादास्यते क्कटकीव गर्भम्‌ ॥ › जसे वेणु, कदली आर नखब्रक्च अपनेनाश , 


के स्यि दहीफङ्ता है| जेसे ककंटकी अपने मरण के लिय द) गभे) धारणकरती है | 


: = + 


= क व क व स 
॥ ५२ न छ की - ~+ 4 = ॐ = - ^ 
„4 क 


। ` 
>. ॥ 1 
0, 6 # ९9 | त * दै 
+. 1.“ +, 94; | | ,. 8 
{क ॥ ४ 4 | च श # २ च ५ ॥ 
१ शक + + क, ^ 1. +न # ^+ 72 २१ # -*"# + । # ' ऋ कः १ नी, ।§ज्ि ` 8 }। ९ # # 4. 


क, 


 आ०र.कं० १] . ; मृत्युवास्यत्रह्योपासना॥ ` (३३) 


न 


«ता एता देवताः खषा अस्मिन्‌ मदत्यणेवे परापतन्‌ । तपशनापिपासरा- ` 
.भ्यामन्ववाजंत्‌ । ता एनमवरुवन्नायत नः भरजानीहि । यस्मिन्‌ भतिष्ठिता अन्न ^ 
मदामोति । ताभ्यो गामानयत्‌ । ता अश्रुवत्‌ न वे नोऽयमलमिति । ताभ्योऽश्व- 
मानयत्‌ । ता अलरुवन्न वै नोऽयमलमिति । ताभ्यः पुरुष पानयत्‌। ता अन्घुवन्‌ ` 
सुद्तं वतेति। पुरुषो वाव सुतम्‌ । ता अव्रवीत्‌ । यथायतनं परविशतेति। अग्नि- 
-वागभूत्वा मुखे पराविशत्‌ । वायुः प्राणोभूत्वा नाके भाविशद्‌। इत्यादि पेत, ` ^ 
योपतिषदि, द्वितीये खण्डे । एतेन मुष्यजातिमेहाुय्तावतीति दशितश्पिभिः। 
( ताः+एताः+देवताः ) यहां अल्ङ्कार रूप से वणन करते ह किं जब | 

सब आग्न आदे दव इश्वर सं स्रष्टं हां इस ससाररूप महासमुद्र य अ।गर्‌ तब 
पर मन्र न जववात्मा छरुत का भख आर्‌ प्यास स सयुक्त एकया | तब सब देव । 

मिख्कर सष्टिकतां परमात्मा से बारे के हम छागां के यं स्थान क।स्पत ऋ॥ज- 


०4 


ये जिसमे प्रतिष्ठित हो अन्न खावें ८ ताभ्यः गंम्‌+आनयत्‌ ) उनके ल्यि स्ट ` 


 कताने गारूप स्थान खेकर दिखछखाया फ इसम अषप खोग नवास करक 
अन्न खाते जायं । उन सवने कदा किं यह हम रोगों के लिये पय्याप्र नह्‌। ह । _ ^ 
तव परमेश्चर उनके ख्ये अश्वरूप स्थान रच करके श्राया इसे भीं देख उन्हान कहा 
किये भीदहम खोगोंके ख्यि पर्य्यात्र नदीं है । तव उन लोगों के खयि मनुष्य- 
जाति ठे आया । तव वे सव प्रसन्न हो बोडे किहां यह बहुत दै क्योकि मनुष्य 
जाति ही सम्पूण सुकृत कर्मा का स्थान दं । तत्र भगवान्‌ ने उनसे कहा क अपि | 
लोग अपने २, स्थान मे पवेश कर, तव अग्निदेवता वाणी होकर सुख मेंषैठे। 
वायु देवता प्राण होकर नासिकामे प्रविष्ट हृए 1 इत्यादि एेतरयापानपद्‌ 1हत।च ५ 
खड म वणन है । इसका अभिप्राय विस्पष्ट है । अग्नि आदि देवता जड ई | 
आत्मसयोग सर दही जड देव भूख प्यास काम क्रोधादि उत्पन्न करते € । जब परम. 
श्वर ने इन अग्न्यादय क संयोग से गाय, बै, घोडे अदि सव पदाथं रचे आर 


अग्न्यरादिकों को इस जीवों मे रहने के किये, माना, आज्ञा दा | परन्तु इन पडभ। 1 
य ¢^ ^. भर । [क नी 0 १, च्छि नि 
मँ ही निवास करना इन्दोने पसन्द नहीं किया क्योकि इनके भोग्यवस्तु परिच्छिन्न 
= (~ = वः ~ 
हं तवर परमेश्वर ने, मानो, सवोत्तम मनुष्ययोनि बनाक्रर सब दवा को (आज्ञा दी किं 
ति ॥ 7 १ ८ 4 


| 7 १ > । 
१५१ ¢“ #॥ । न्क ५ ७ > °. +॥ 10 |. 
ह { ॥ि 7 ऋ ॥ । क 9 
॥.. ॐ १ ` एक | नै च [भ "कक ४ ि श # कर ४4 (१.१ १ ९ । 


| १॥ सप्त यजाचतिः। यथा न्वव पु काञ्यवपवयु न्ववराप्यतद्यक एत्रार्पीति 


` स्वताका सखज इत्याहृम्ता अस्य परस्व बनूदुस्त्‌ इम सपण षता हन्व्‌व्‌ द्वस 


4.8 _ उददारण्यकोपनिषद्भाप्यम्‌ ॥ [4 क # | 


धजापतिैवा इदमग्रएक पवास । स क्तत कथं लु प्रजायेयेति सोऽश्र 
'भ्यत्स तपंऽतप्यत स भरना अदनत ता अस्य भजाः खषठाः परावभवुस्तानी 
भानि वर्यासि पुरुषो बे प्रजापतनादष्ट द्विपाद अय एरुषरतंस्मा द्रपाद्‌। बया 


स द्वितीयाः सखज ता अस्य परव बभउर१।दद्‌ चद सर ख्प यदृन्यरस्पर्यः 


योज्ञवल्क्य उवाच चयीरु तु पुनच्छचा ॥ २॥ स)ऽ्चं जदास्यन्पजापतिरीक्तौ 
चक्रे । कथं नुमे प्रजाः -खष्टाः पराभवन्तीति स देतदव ददश।नशनतयावेमे 
प्रजा! पराभवन्तीति ख भात्मन एवमग्रे स्तनयोः पय आप्याययां चक्र स परजां । 
अखजत ता अस्य प्रजाः खषा स्तनाबवानभिपद्य तास्ततः सम्वभूवुस्ता इमा | 


अपराभरताः; ॥ ३ ॥ शत०>२।५।१॥ 


इखमं प्रवेश कर यथेच्छ भग को सवन कटं | इस आख्य।यिक्रा स मनुष्ययनिं 
को बहुत भग्यशारी दोना, इसी सं पञ्चमूतों कं युण।( का पृण॑दौति से प्रकाश्चित 
होना, ओर सुकृत वा दुष्कृत का निवासस्थान आद्‌ सेद्ध दवा दे । आग शछवपथं 
का प्रमाण छिखत हैँ, यथाः- 


"न 


८ प्रजापतिः ) प्रथम प्रजापति दी एकर था। उसने देखा कर्मे प्रजाभों 
करो उत्पन्न करू उसनं अपन ज्ञान स सकर प्रजाए सूजन कां | उनकर] 
बनाइं हृडं प्रजाएटं पवनष्ट ह।त। गड्‌ । त य पक्चि। ह्‌ नन्वय प्रजापते क सम्‌,प्‌। 
परुष दी हं यह्‌ परुष वाद्‌ € इस दतु द. पद्व।खु पक्।६॥ १॥ ( स 
क्चत~प्रजापरतिः०) प्रजापति न पूनः वचार । कया (कम जसा पदख एक थां वसा अब्र | 

हं इस हंतु उस्न दूसरा व्रजा नन।रव भा जनद्‌ स ह्‌। ह्‌। पई । वेय €:- 
जां सष सं भिन्र क्षद्र १।शरप आ[दक्र ट तब व्रजपत नं तसरं प्रजाएण उत्पन्न | । ह 
कीं भी विनष्ट स दोगदवे यसय अदं € ।॥२॥ तव प्रजापति ने.पुनं 
विचार क्रिया किं क्य।कर मर। म्रजाएं विनष्ट द््।त। जाती दह । तव प्रजापति 


ने अपनी शक्तिसि दध क) बुद्ध क,दध क इषद्ध करक प्रज बना । वे उत्पन्न 


# > 
२ 


) न, € ४७ 
ह, प्रजा दध को पाकर स्थं हुई य प्रजाए अपराभूत € | इख कए भा भव 


७ 14 क ` (1 # 4 ` 


, "9 ` + { {4 का 


कं० १] ` मल्युवाच्यव्रह्मोपासना ॥ 


। ^ इतः समायातेयं पिशाची बुखन्ञा । भोजनाधीनः सवन्यवहारः । अचा 0 
 -भोक्ताशवःऽपरश्वो वाऽक्ता दश्यते । मासे मासे वा वषं वधं बारशनम्िः 


॥। 


पश्यति भगवान्‌ परमश्चर इति परामश नसगेत एवापत्तष्टत्‌ मन।षिणां 
५ | इश्वर एव महानत्ता खष्वा खष्टया सहर्माण एत अरत्त्स दृश्यते । ` 


। अतस्तस्य पजा अपि तादृश्या ववर त्यत्‌ किपाश्चयम्‌। क्राय्यगुणा ॥ह कस्स 
` गुणमल्ुयाति । “यस्य ब्रह्य च तेतं चभ भवत अदनम्‌ । मरत्युयस्यापर््न 


1६ 


 कडत्था वद्‌ यत्र सः'' इत्युक्तं कटवल्याम्‌ । अतएव अत्ता चरचस्प्रह्य 
4 इति सं सूत्रयित्वा ब्द्धवरमदद रस्तीति सचयति बदरायणः । १ 


जञत्रमस्तीति मन्ये । अन्यथा कथ 


५५ 


जीविकराथानि त्त्रणी वेश्वरस्यक्रका खटः 
1 


4 यह्‌ है (कर जगत्‌ में जन्मका स दहं अचं क अआतद्वकृत्ध दातीः ह । रतपय क 


"^^ 8 
 , यह पिशाची बुभुक्षा कटां ख आई । भाजन के अधीन दही सवे-व्यवहार्‌ ` 
| प हें | आज काः भूखा कलवा परसा कुछ क्यः ६। कर सकता | भगवान्‌ 


 परनेर मास रमे वा वर्ष २ मे भोजन न विदित कर दैनिक वा क्षणिक भोजन 
4" 


^. 


तीय काण्ड + इसका क्णेच आयाद्‌ | ॑ ; 


~ 
णि 


>. # 
"बना अ।र उसके वना मस्ण क्रा रूपणकर कस उपकार ऋ द खता हे ना 
बिचार स्वभावतः ब्द्धमानां काबुद्ध म उपास्थ्त हता | इस पर्‌ क।इ्‌ कषत 


ता |) 


४: 
कि द रान्‌ भक्षक, 8 २१९ क स ० २ कर सहार ` 


` प प्रतिक्ण देखा जता है इस हत॒ उसकी सृष्ट प्रजाए्‌ भ। वेस। ह। छर इसन अ~ 4 | 
दचथै की बात ह्‌) क्या क्याक्रे काय्यगुण कारणगुण कं अनुसरण करता हं । 
(4 म कहा गया है कि “जिस व्रह्म के ब्राह्मण अरर क्षत्रिय दोनों 
ओदन दं मृत्यु जिसका उपसेचन ( घृत ) हं कौन उसक्रो जानता हं जहां वह 

। अतप्ठ अत्ता चराचरअरदणात्‌ःः इस सत्र का रचकर ब्रह्य हा महान्‌ अत्ता ह्‌ | ¢ 
+ एला बादरायण सूचित करत ह । जस कषतर ( खत्ती करनदार कंसलाना का 


(4; विका क स्थि किच है वेते ही एक, एक खट इेख्वर का धवत च्म 1.) 


८२६) , ` बहदारण्यकोपानेषद्‌ माष्यम्‌ ॥ " + [.अ° ॥ ( 


खनति संहरति च । ेत्राजीवोऽपि पथम क्तं खजति कञ्चिर्कालं रक्तति ततो 
, लुनाति । इगेव व्यवहार ईश्वरस्य । महान्‌ भक्तयिता हि सः । श्रतः त्ेत्रमनाद्यः 
 नन्तमसिति तस्य । नलु अशनापिपासारदित स उच्यते । सत्यम्‌ । तस्यास्माक 
। मिवाशनामावाद्‌ महामहाशनः सननशन उच्यते ““परत्तप्रिया हि देवाः प्रत्य 
 क्तद्विषः” लोकाः खलु दःस्येन वा शिष्ट चारावरोधेन वा अकिञ्चनं धनिक, 
मृं षणिढित, मन्धं चलुष्पन्तमित्पेवं भरयोगं भयुज्नते । इहापि तादृशेन प्रयोगेन 


क 4 


। ज 
धि 
५ 
\ 
। 
+ 
। 
# 
हि । 


भाष्यप्र्‌ । अन्यथा स कथम्रता उच्यत क्थम्बा तस्य चं चराचर भाजन स्याद्‌। 


 -कथम्वो तस्योदरे सवेषां यवनानां निवास इतिं व्यत । समाधत्ते । श्रृ 
सन यथाथ भाक्ता। स पय्याप्कामः सदा तप्तस्तिष्ठति । तस्मिन्‌ अतृपप्त्वा- 
दिकं केवलमुपचय्यते न च स प्रजानायुपादानं वर्त॑ते । येन काय्यै- | 


 शुणालुमानेन तदीयगुणो निश्चीयेत ।. स्वभावणएषोनादिः खष्टैः । येन 


र च (क ~ 0 । र । अ, । न = ~ च्म ^~ ® ॥ | 
ह । एेसा यदिनदहो तों कर्यो बनाता आ।र पुनः सहार कर्ता हं । कृरषावल (किसान) 


४ : 
५ 
व 


्ः 


भी प्रथमक्षतच्र बनाता हं कुछ काठ उसका रक्षा करता ह तव काट ठेत। है । इधरका भी 


एमा हा व्यक्ह्वार्‌ दृखत &। जस हतु वह्‌ महन्‌ महू भत्तकदह्‌ इसदत्‌ इसक्राषक्षेत्र भीं 


अनादि अनत हं । यष्दे का कि वह्‌ ता भूख प्यास से रहित कदा जाता दै, य 


` सत्य । दम खर्गां क समान अशन पान नदान से वह मदा-अदानकारी है 
इस हेतु निन्दाख्प स उसक। अनशन ( अशनरदैत ) कते हं | क्योकि विदान्‌ 
छाग प्रत्यक्ष-द्रष। अ।र पराक्ष्य हात 190 न्‌ खोग छिपाक्रर बात कहा ` 
करत हें । बहत खानवार को कुछ नहं खाना हे एसा कहा 


है । रोक भौ हास्य 


सरे वा दिष्ट व्यवह।रसे दरिद्र को धनिक, मूख क पाण्डत, अन्धेक। नेत्रवाला कते 


ह | यहा भ। वसा दहा त्रचाग हग अन्यथा वह्‌ . क्यक्रर्‌ अत्ता कृहटटाता हे अर्‌ 


` कयो कर चराचर जगत्‌ उसक्रा भोजन कहा जाता है। केसे उसके उद्र ग सब भवनों 
,4 


का निवास माना दह | यह वम्हारा कथन ठक नह्‌, सनां | वह यथोथे भ। क्ता नदी ह्‌ | बह | 
पर्यात्न काम सदा तप्र र्दा करता € उस्म माक्तत्व का कवल उपचारमान्र हाता 
हे इस हंतु इसक्रा यथय भक्तं मानना उ।चत नद्‌ | आर वह्‌ प्रजार्जी क्रा उपादान 
कारण नह हं जसले क काय्ये कं गुणां के अनमान से+ इसके गणं काः 


 न्र० २. कं० १] मर्युवाच्यच्रद्योपासना॥ (२७ ) 


| मै ६ © &. | # ९ + ५ | [ 
' दृनद्रयुक्ता सृष्टः । यथा पूत्स्मन्‌ ज्राह्मणं इश्वरस्य जगत्कारणत्वं 


अनुमान होगा । सरश्टेका यह्‌ अनादि स्वभाव दै जिससे क्रि यह सम्पणे ` खष्टि 
न्दर से युक्त हे | जेते पव ब्रह्मण मं इश्वर का जगत्‌ कारणत्व प्रदरीत इआ. हे । 


वेसा ह। इस त्राद्यण मं आख्यायका-प्वेकं जगत्‌ सहतंत्व दरसावगं । 


नवह कञ्चनाय आसान्मव्यनवद्‌माब्रतमासादश्नयः 


याऽशनाया हि मत्यस्तन्मनोऽकरुताऽऽस्मन्वी स्यामेति ॥ 


सोऽर्चन्नचरत्‌ तस्याचत आपोऽजायन्ताचते वै में कमभूादाते 
तदेवाकं स्यार्क॑त्वम्‌ ॥ कं ह वा अस्मे भवाति य एवमतद्‌- 
कंस्याकंतं वेद ॥ १॥ | 


ˆ अनवाद्‌-- प्रारम्भ मे यहीं कछ नदीं था । बुमुत्तः-स्वरूप मृत्यु से दही 
यह आवृत था, क्योकि बभश्रस्रखूय दी मृत्य है। उसने वद मन क्रिया क्ते 
ञ् ( खष्टि करने के दिये ) प्रयत्नवान्‌ होऊं उसने, ८ प्रकृति ओर जीवात्मा क .) 


मानो, सत्कार करता हआ ( प्राक्रतिक्र परम.णुञ। का.) सचा।रत कया 


सत्कार करत हुए उसक्र सञ।।प कास्यभूत अ।र व्यापक आकाश उत्पन्न हआ. 


| “सत्कार करतं हुए भर 1ख्य यह्‌ ब्रह्य।ण्ड हअ।' इस, हतु वह! अक का अकत्वं ह। 
जो कटं इस प्रकर अकरं कं इस अकं को जानता है । निश्चय, उसका सुख त्रत 
होता है॥ १॥ | 

पदाथे--( अग्र ) खष्टि क परे ( इद ) यहा ( (कञ्चन ) कुछ ( न+ 

एव ) नहा ह। ( आसत्‌ ) था-( अशनायया , बुभुन्ञासरूच ( मृत्युना ) परमर्वर 
"से ( एव ) ही ( इद्म्‌ ) यह ब्रह्माण्ड विव ( आवृतम्‌+आसात्‌ ) आच्छादत चा 
( हि ) क्योंकि ( अरानाया ) बुभृश्चस्वरूपी ( मरवयुः ) परमेश्चर है ॥ उस ' खल्यु वाच्य 

 परमेदइवर ने ( तत्‌+मनः ) सखष्ि करने म समथ सङ्कल्प कक्षण. ज बन चन्ञान्‌ 


उसको (अकंरुत) किया अर्थात्‌ मन मे विचार किया। क्या विचार ।कयासा कदते 


है--८ आत्मन्व) ) में त्रयत्नवान्‌ ( स्यामन॑दहाते ) हाऊ । इस प्रकार ।वेचार 
करके (सः) उसने ( अचंन्‌ ) रकृत आर ज।वत्सा का सरषार्‌ करत दुभा 


॥#. । 3११. । ॥\ 
" की, १३ 7 "चा १ ¢+ १ 


दितं ` तथास्मिन्‌ ब्राह्मणे जगत्सहतेत्वमाख्यायिकापूवेकं दशंयिष्यत्ति ॥ ` 


~------------ 


थ्‌ ` 
-ग्व्व क्् 


#. कै 
शद 
| च. 
द । 


ध) जृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ (ह. 
( अचरत्‌ ) प्राछ्रतिक् परमाणुओं को सचाछिति किया अथात्‌ उनमें गति दी 
( तस्य+अचतः ) सत्कार करते हुए उस इन्र के निकट ( आपः ) सव व्यापक 
काय्यैरूप आकाश उत्पन्न हआ दैधर कहता द (अचत) सत्कार करत हष (मे) मरे खि 
( कम्‌+-अभत्‌ ) यह्‌ ब्रह्यण्ड हा (इत्ति) इस देतु ( तद्‌+एव) यदी ( अक्स्य+ 
अकेत्वम्‌ ) पृजनीय खाप दव का “अक्रत! हं | अग फर कहते ह :-( यः ) 
जा 1वज्ञाना ( अक्रस्य ) अचनय ससाररूप दवं कं ( अकत्क्पु ) अचन यत्व का | 
' जानता हं ( अस्मे ) इस विज्ञानी पुरुष को ( द+क) न्च्ियद्ी (कम्‌) सख 


, (मवति )-दतादहं॥ १॥ 
भाष्यम्‌ नंवहति । इदानीं परितः परिप णेपत्र स्वे विथ।ति। करि शश्व 
द्वमवेद तिष्ठति, एर्मवासीद भविष्यति . चवमव आदो स्वित्परिणपते। 
अतञ्ाह- नवेति । इद दश्यमानं सप्रपञ्चे जगति । श्ग्र पुरा खष्टयुलत्तेः 


(कि 


भाग्‌ । किञ्चन किञ्चदपि नव आसीत्‌ नव बभूत किञ्चिदपि । “आसीः. 
दिदं तमाभृतमप्रज्ञातमलन्तषण'' मित्यपि स्मरातिः। तदि असतः सदनायतेति सिद्धा | 
न्तदहानिः । अत आह मृयुनेति । इदं विश्वम्‌ । अणानायया अशनाया अशि 
शिषा बुशन्तां तया अशनायाबतेत्यगः गणएगुणिनोरमेद विवन्ञय क्तिः । रन्यो 
मृत्थपदवाच्येन परमात्मना । आतमान्वादितगसीत्‌। अनेका्ैत्वान्‌ मस्य 
शाब्दस्य साभषएाथ तत । अशनाय ह्‌ मरव्युः | अयमय.-मर्णन्मृ्युः 
इह दश्यते बुथुक्तितो हिं सिह इतरं पशुं मारयात । इरा ऽपि बुभुक्नितःसन्‌ जग- 
ससं हरतीत्यृतयत्ते । इयःपरिमित जगत्‌ संहरन्नपि न कदाचिद्विरमति संहारादिं 
त्यतः स याथार्थ्येन अशनमूतिरेवेश्वरः । अत आह अशनाया हि मत्यः । 
बथुत्तागतिरवरवर इत्यथः । अत आह त व्यु: पद्व्राच्य ईश्वरः । जत्सजे- 
नक्तम यन्मनोऽस्ति तन्मन अकुरुत । मनःशब्दवाच्यं सङ्न्पादिलत्तणा विज्ञानं 
कृतवान । केनामिपायेणेःयत चाद-्ात्मन्वीति अहं सर्व क़ समये आस्म । 
न्वी स्यामिति मनोऽङरुत अहं जगतमृष्ठौ भयत्नवान्‌ भव्रेयमि्यर्थः । ^“अआसा- 
यत्नो धृतिवैद्धिः स्वपावो ब्रह्म वषमे च" स प्रृतो प्रत्युः ॥+ ज््च॑न) पङ्ति 


4 


वियद । व्योम । वर्दिः । धन्वः । अन्तरिक्तम्‌ । आकाशम्‌ । आपः । प्राचत्रा। | , 4 | 
भः सवयम्भः। अध्वा । पष्करम्‌ । सगरः । समुद्रः । अरध्वरमिति षोडशान्तस्किः ५ | 
नामानि । निघण । १ । २ ॥ “तस्माद्रा एतस्पादात्मन आकाशः सभूत' ` इत्‌ 


निगपात्षथपपाकाशस्य!विभावः । तत्रापि भाधपपिज सृदमावस्थाल्तक(परन्द्‌ 
वन सष्टि्रकरणे प्रयुज्यते आप्ठधातुिं तद्थमवगमयितु समथः । सम्प म्यति 
^ ष्टः एञ्यतवं दशं यितुुपक्रपते । वे निरचयेन । चते भकृतिजावाल्मान। सत्क ‹ 
। सयते मे महं मदथम्‌ । $ममू्‌ ब्रह्माण्डमभूत्‌ । कमिति ब्रह्मार्डनामभवम्‌ । चतो # 
इतः परमेरवरस्य सकाशात्‌ क बद्याण्डमभ्रत्‌ तस्माद्धत।स्तद्व अकरस्याकलबर 
अन्यथा कथ तस्याचनोयत्वं समभवत्‌ । अग्र फलमाह कामि बह्वचः । योविज्ञा- ` 
 नवित्पुरुषः अमना प्रकारण । अकस्य अभ्रेन(यस्य ख््रूपस्य दव्य । एतद्‌ 
। केतं । वेद्‌ जानाति । अर्प विह्ञनवते इ व । कं भवतति सुखं मव्रति। नमः 
 सामान्याररपित्युक्तम्‌ । “रो दवा भवति-यदनमनेय)न्त । अ मन 
 भवति-यदनेनाचेन्ति। अकंमनने भवति-अचति मृतानि । अको इक्त। भवतस चतं 


५. ष | 
|  कटकिश्ना' एवमकरेषाव्दोऽनकाथः । (कः शिरसि, जल, सुख, बरलल'ख; 
+) न ५ ५, 
विष्णा, मरजपत दुक्तः इरयादिषु, पुनः-कामदेषेः अग्ना वाव वक 

[अय्‌ [9 @\ - = । न 
चै सूय, अलमास, राजान, ग्रन्था मपरे, इत्‌ मरदिना। मरन्‌।स भार १ क्ल 1 ॥ 


शाब्दे “ईति अनेकाथ काशः । प्रर्शच ईत पकात्तरकोशः । इत्थं क 


॥ धन; 
` शब्दोपि मृरिभावप्योतकः । कः कमनीया भवत सुखा भवत क्रमणीयोवा। ` 
तद्यथा-८कः कमनो वा क्रमणो वा सुख। वाः दति निरुक्तं देवत- ` 
~"+4 ना 
७॥२२.॥॥ ^ ॥ . . पः { फर 


11 ^+ + * ॥,., \ ५.) । ५५. । 
# 114 1.1, 3... 1001 च) री 

१ ॥, १1 1 ~ ‡ ,4। | ५. + १०.११. ५ ॥ १ षै ४ एः 

1 * =4 ^£ 7 11/1१ ^ 9 & +र .0/ १२१... ६६ १.9 ¬ क... 1 1 ह न 0 1 


प, 


(४०) ` वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌॥ [ त १ 


1 9 ध (१ ॥ १ + ॥ 
" 4 ^ क क १ क्ता ह ए ` ४4, च~ ११५, ४. 9, + 1 ॥ ऋ 


ध्याश्ब-अभा चारा तरफ्‌ यह सम्पृणं वरव पारपृणे दारहा द| यहा 
शर्नं हाता ह क्या यह दरयमन न्रद्याण्ड सवेदा एसा दही रहता हे, एसा दी था ओर 
एसा हा रहेगा £ अथवा इसमे कुछ परिवतेन द्ोता हे ? इस आशङ्का की । 
निच्ात्त के लिये आगे कहते दं ( इह ) यहां । अथौत्‌ अपने चारों तरफ जो. मही 
अदधत सत्रषरञ्च ससार इस समय दख रहं ह । इस्म (अग्र ) जव सयं चन्द्र 
पथिकी आदि खशि कृच प्रकट गहा हर था इसक् षह यहा कृद नह्‌ था॥ | 
स्मृति भी कदती हे किं प्रथम यह्‌ तमोमय अप्रज्ञात ओर अरक्षणः ८ जिस का 
श्ण चणन्‌ नहा हा सक्ता ) एसा था अव यहां दाङ्का होती दहे किं क्या तब | 
असत्‌ स सत्‌ अभाव सं भाव हआ | यदि एेसा मानोगे तो सिद्धान्त की हाने 
दगा । इस हतु आग कहते हं कि ( मृत्यु ना+आव्रतम्‌+आसात्‌ ) यदह सखार 
इंश्र से ठका हुआ था । यहा इतन पद्‌ ख 1सद्ध हाता हं के प्रक्रत, जावास्मा | 
अर इन्धर ताना थे } क्योकि भावतो ( आच्छाद्यिता+ढांकनेहारा ) तब ही 
कल्खूता ह जन -जावणायवस्तु ( ढाकनें की चीज ) हो यदि कोड आवरणीय पदाथ 
2 नह। आ ता खषत्यु न कंस को दक रक्खा था हस से सिद्ध होता है कि 
आवता ( ठक्रिनहार्‌ ) आर्‌ आवरणीय ( ढकने योग्य पदार्थ ) ये दानां थे॥। 
आवता इश्वर अ।र अवरणाय प्रात अ।र जाव दं | मृत्यु यहां उेश्चर कानाम दहं 
मारन क काण मृत्यु | इन्वर सव कारसंहार करतादहै इस हेतु बह मच्यु है । ` 
अशनाया भ।जन चा इच्छा का नाम (“अशनाया है जिसको क्षधा बभक्षा 
अ शारेषा आर भूख जआ।द्‌ शाच्द्‌। से व्यवहार करते दँ | यहां ^अदान्‌ाया, शब्द 
इश्वर के ववेराषण म जया ह । शङ्का इश्वर को “अशनाया? क्यों कहा | अव 
तरण मे इसका उत्तर देशो | जसे भूखा धिंद अपने आहार ऊे व्यि अन्य षड को { 
भारता हं माना, वस ह। शूला इर्‌ सवदा छट सहार करता रहता हे | इससे 
मालूम दाता हं कि ईश्वर बहुत भूखा ह यदि भूलान होता तो पनी बनाई हद 


भ 


 सखष्टिको क्यो सहार करता ह क्य।के (“वेषवरक्ष)ऽपि संवध्यं स्वर्यं छेत्तम साम्प्रतम्‌?” { 


[ (4 


विष ब्श्चु को,भी बद्‌कर स्य उक्तकरा कं।ई नद्य काटता | इस हेतु इधर बहत 6 


|; [74 | ष 


न. ८८ ॥ 
अखा है यह भ्रत।त दाता द । अतएव इसका ˆ अशनाया! बुभुक्षा ( भख ) 


स्वरूप कहा दै । अथात्‌ अदानायावानूलमुला | अङनाया गुण दै । अ~ ` 
 कानायावान्‌ न कह कर अशनाया क्यों का । उत्तर-संस्छृत मे एसे. भरयोग, अतति दँ 


~ । न हिय #9 १ न ब । # ॥  , +, जि ति 
ए. ४, च +. ५. ष, .. # १. +^ १।*“ ' +», "वर १ आण्‌ ५ 
१७ ॥ | 


शरा २.क० १| मृत्यवाच्यबरह्मोपाखनाः॥ ` 


भ 


0 गण ओर गणी म अभेद मान करके देखा का दै । अथवा, मानो, इधर ^ 
६ बड़ा भखा दै इस देत इस को बुभुक्षा-सख्ल्प ही कदा ह्‌ ।॥ भूखा पर्ष ऊख काय्ये 


~ 


करता तब उसे भाजन भिखता हे । बुयुक्षित ईंश्ररन क्या कया सा जाग कहत . १ 
 ¢आसन्वी?” यत्न, धति, बुद्धि, स्वभाव, बह्म ओर शरीर इत्यादि अथां ` आत्मा । 
शब्द के रयोग आते है आत्मन्‌ शब्द सरे ^“च्रार्मन्वी!" ““्रास्मवान्‌' ` बनता द 
४ अर्थात्‌ जैसे कृषीवकर ( किसान › खत करने के ल्यि मन मे विचारकर प्रयल्नवाच्‌ 
होता दै । तैसा दी मोञ्य अन्नोत्पादन के देतु, मानो) इदवर यल्नवान्‌ हुजा ॥ इस ५0 
यह शिक्षा मिरुती है कि जब तक पूणे प्रयन्न न क्रिया जाय तव तक काय्य -सण्ड 
नहीं होती हे । जब सर्म-साम््य-सम्पन्न छ्धर दी खष्टे का रचना क ।ख्य यनन 
लान्‌ हआ । तव इम छोगों को अपने योग्य कथ्यं के छिथ कया नह। भयल र 
होना चाहिये । जच सृष्टि के ख्यि प्रयलवान्‌ हुए तन दर न | 
कहते ह ८ अन्‌ ) प्राकृतिक परमाण ओर जीवात्मा ये दोन भी अनापद्‌ चदा र ॥ | 
दन दोनों को प्रथम आद्र किया अर्थात्‌ इन को काय्ये मे छाना द्य ईन क भन 
दर है | मानो, इधर का यह्‌ परम अनुप्रह है कि इनको करस्य म सतिः ५ { 
धात कां अभ पजा | इस प्रकार सेः आद्र करके ( अचरत्‌ ) सम्पूणं बरमाणुषुज्ज्ा 
ओं एक प्रकार की गति दीं अर्थात्‌ जसे कषित्राजीव ( किसान ) क्षत्र का स्कार 
करते हए दर आदि से कषण करते हद । इसी प्रकार, माना, प्रति जर ज।वात्मा | ् 
। स्वरूप तों मे गति प्रदान से छर ने एक प्रकार का क्षाम पहु्बायां | जत देवर 
ने पदार्थो मे गति दी तब ( आपः) सवैव्यापक काय्यभूत श्राकाशा नाम का एक 
पदाथ बना जो सों का आधार है । "आपः दाब्द्‌ का अथं यहां आकाश ₹ इछ 
। | भे निघण्ट्‌ का प्रमाण सस्करृतमं देखो । जिन्होंने (आपः? शब्द्‌ का अथ सु 
पक्षम जल किया है उन की बह भर है क्योकि जब “आपः! ₹इच्दं का 4८ 
आकारा के नामों म आया दै तव रेल स्थछों में इस का अथ काश्च कयो नद 
क्रिया जाय | तैत्तिरीयोपनिषद मे भी ऋषि कहते हं करि उस परमासा सं जच 
आकादा आविभेत हआ यद्य सद्धान्त सब का ह । (प्रथम जर की उत्पात हइ 
यह किसी शाख का सिद्धान्त नहीं | यहां “आप?? शाब्द को देख कर सब टाका- 
कारां ने ज अथे करके .चरषियो के तात्पय्यं को कटुषित कर दया हं | जक. (प 


1, 


1८.9२):  चृहदारण्थको पनिषदभाष्यम्‌ ॥ ; * ठ ०१. 


जिसके द्वारा खष्टि के सथ काय्यं होरहे दै । ““आप्ठ'' -धातु से “अप? शव्द बनत् 

हे व्या्चि अथे मँ इस का प्रयोग दोता दै । अर्थात्‌ खष्टि की सूक्ष्म प्रथमावस्थो का 
नाम एक अकार से “आपः. है । सषि प्रकरण में प्रायः इसी शब्द्‌ का श्रयोरा आख. 
दहं । द्वितीय पश्च सें इस का ““जङ'› अथ हे | यहां यह `ध्वनि हे किं जव गृहस्थ 


खग खत का हर आद्‌ स तस्यार्‌ कर ख्ते हता पानां कां अपक्षा करत ह । इः | 
॥ 
। 


| (>> [> 


(रीय वृष्टि यदि न इहतो कूप आदि से खत के ख्यि पानी उरपन्न करके खे 
स देते दे । वैसे ही इश्वर संसाररूपरी वाटिका के वनने के छ्यि प्रथम आप्र नान्न 
-का एक पद्एथे उत्पन्न क्रिया| ` । । 
अक्तौ--सम्पूणे सृष्टि का नाम यहां अक्षं है क्योकि इसमें दो शब्द है । अकं | 


(( © "8 या ११ (* "1 26 न 9.29 ~ [र 
अच पृजायाम्‌ अचे घातु पूजा अथं मंदं । इस धातु सच्याक्स्ण कं अनुसर । 
क्तेष्‌ करने पर अक्‌ सिद्ध होता हे । अकर=पूजा करनहारा ] ओर "क" शब्द की 
अथे ब्रह्याण्ड ( जगत्‌+संसार ) दहं । ( अचंः अ्ितुः+कः=अक्षः ) पूजा | 
< + 

= ॥ 


` कर्नहार का जा यह क~नह्याण्ड उसे ““अक्त'? कहते दं । मूर मे कडा है कि( अ- 
। चव ) पूजा करते हृष्‌ इत्वर के खयि (-कम्‌ ) “क” हुजा । इस देतु वही अकं का । 


= 


1 © १) र ¢=. - । ह 
अकेत्व हं अथात्‌ अक्तं खाब्द्‌ का यदी अथं है) इस वर्णेनसे प्रतीत होता है | 
कि “अकन-क'' इन दो शब्दां से “क्ते शब्द्‌ की सिद्धि उपनिषदकारों न मानी 


य 


दै | व्याकरण के अनुसार ““अक्‌+क?' दोनों मिखुकर “अक्त'› ओर «“"अॐ” दोनों | 
प्रकार कं राब्द्‌ दा जात ह | अथवा कवर (अचं! धतु से भी चकं बनता है । | 
, परन्तु उपनिषद्‌ का यह अभिभ्राय नद दे । इस प्च मे “अर्कः” नाम देव काद 
सस्छृत मे इस का प्रमाण दिया गया दव | जि देल क्र ने इस को सस्कार क्य । 
अतः इस संसार का नाम दी “अक्तैः हो गया अथौत्‌ पूजनीय | जव इश्वर ने 


ही इस का सत्कार किया -तब हम रगो को तो अवश्य ही इस का सत्कार करना 
उचित ह | जो इस प्रकार (अक्र! के अके को . जानता है उस को «“कः' सुख 
भ्राघ्न होता है 4 यदां “क शब्द्‌ के अनेक अथं संस्कृत भाष्य मे दिखाये गये दै । 
यां “नद्याण्ड'! अर “सुखः! ये हीं दो अथं ल्यि-गये | जो कः अर्थात्‌ ` 
। जद्याण्ड को जानता है वह “क” अथात्‌. सुख को पातादहै । इस म सन्देह दी. 
क्षया १ व्योकि त्रह्याण्ड के ज्ञानसे दी देवर का ज्ञान होता दै ओर तत्प्ात्‌ | 


। " भोधरूप सख भमिरुता है । इस अकार उपनिषदादियों मर्दों के _ तादविक 


किः क > र 


४ 


 ्वा० २, कं० २] मर्युवाच्यतव्रह्मेपासना ॥ ` 7 (8 #; 


 ' (५ # ९ (व ए । । = | @ ७५ | ९. 8 
आर पारमाथक अथे कान समक्चग तन तक भ्रम म हां पड रग | 
अन्यः भाष्यकारो न इन करेडकाआ कं. अधे करन म वडा ही गोरुमारू ख्गाया हं} ^ 


अ 


आस्तिक खोग भगवान्‌ कैः चरित्र को देख आच्चस्याान्वत ह।तं ह इस शभ 


दों काये कभी बन्द नहीं हाते मरना अ।र जन्म छन्‌ हजारों मरतं अआ।र उत्पन्न ^ 


होते है | जसे गृहस्थ हजारों ब्रत करत, काटते फिर खत करत अर काट्व ह |. 


यही टीखा ईशर की दै । यदं दश्वर को “रत्यु अशनाया? का हं इतना कक) 


खष्ि को कैसे माया यह्‌ ऋषि बणेन करते हं । इस हंतु यह ख क प्रकरण है 
वि 


0 


नाकं 


® (~ 


सां विशेष अश्चमधाद्‌ यज्ञा काः । । ५ 4 | 


आपो वा. अकैस्तदययदपां शर आसात्तत्‌ समहन्यत / 
ला प्रथिव्यभवत्तस्या मश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तत्तस्व तज 


रसा नरवत्ततागनः ॥ २ ॥ 


अ. ^ भ 
अनुवाद्‌-- निश्चयः, आप्‌ अथात्‌ आक्र अक्त (ब्रह्माण्ड) ह्‌ | आकाश क ज 
दार अथात्‌ उपमएदका शक्त थां वह्‌ सब ई६। हृड्‌ । वह प थर्वा ( यह्‌ पथवीं 


। नही ) हई । तव उस पथि के होने कं अनन्तर मुद्युवाच्य इरवर न श्रम ।कया | 


। सव श्रान्त आर त्च इश्वर की महिमा से अग्निरूप तजारस' उन्न. कुप ॥->२ ॥ 


पदाथ--पू्वै कण्डिका मः कदा गया द्वै कि आप्‌ उत्पन्न हुजा ओरं यदी  । 

। अक्त का अकत्व है इस अभिप्रायः विस्पष्ट नदीं हुआ । खष्टि इइ आपू, क १6: ५ 0 

आप का अप्त कहना थासो न ककर अक्का अकत्व कहा € स। ज्य बातदहै | , ध 

इस कीं चिस्पष्टता कं छिये अप्‌ आ।र अकं कां एकता का कत छएः सृष्टि-विस्तार ५ 

बणेन करते ह ( आपः+ व+-अक्ः ) ऋषि दहा अक्तं ह अयत्‌ सव्ाधार्‌ अकलि | 

। क्रा नाम जाप ड ओर बरह्याण्ड का नाम अकरै हं सवाधार हानं कं कारण स, माना | 

आपका, अच्छ ब्रह्माण्ड दै क्योकि बही आप उपमदेभाकः से ब्रह्माण्ड ह।ता ह... 

इस हेत जो आप है वदी न्रद्याण्ड हे | इतना कहं अब मुख्य पचेषय क कत ह । जब "की 

दृश्वर ने जीब-सहितं प्रकृति को क्षाभ ( सचाङ्नक्गातः ) पहुंचाया । तकं अप्‌ 
दाव्द्वाच्य सनौधार, सवेव्यापक एक पदाथ उल्न्न हना [जता निचक्ष 


॥ 


च शै 


८53)  बरहदारण्यकोपनिषद्भाप्यम्‌ ॥ [ अ १ 


र ^ 
जन आकाशा कते हं । उनही मे एक उपमर्दिका शक्ति उत्पन्न हर॑ । उसी कौं 
यहां रर कहा है जेसे जब्र वीज पृथिवी के अभ्यन्तर पड़ता दै तब वीज की 


क, । ५९ 


| सम्पूणं दाक्ति को ङे आर बीज को असमथं बना अङ्कुर होता है अथौत्‌ बीज का | 
जो स्थृक भाग है बह फटकर नष ओर सड गख जाता है । परन्तु उसका एकं 
विलक्षण शक्ति के द्वारा एक सुन्दर अङ्कुर उत्पन्न दो जाता दै | इसी का नाम उप 
मदेभाव है आर पीछे वह्‌ क्रम से वदता बता वृक्ष बन जाता है| इसी ्रकार 

। ( जषाम्‌ ) उस सवौधार आकाश नाम ऊ पदाथ का ८ यत्‌ ) जो ८ दारः ) उप 
मदिका शक्तिं ( आसीत्‌ ) थी ( तन्‌ ) क्‌ ( समहन्यत ) इकट्री इई ( सारः । 
अन्‌ अभवत्‌ ) वह पथिका हई | अथ)त्‌ वह समिखित शक्ति अतिदशाय स्थल ओरं 
न्वत हकर पुथव्‌ा नाम स प्रासद्ध हृदं । यदा इख परथिवी से अभिप्राय नहीं हं। 


(~~ ^ ` 


आप्-स कुछ स्थ आर वेस्पष्ट अवस्थान्तर वशेष का नाम पृथिवी है क्योकरे पृथिवी 
~ , 


शाब्द भीं आकारा कं नामों मे पटठितदहं ?१॥ ३॥ निषण्ट्‌ देखो | इस देत उसी 


५ 


आकारा के उपमदेभाव सर रूपान्तर . विदेष कां नाम पृथिवी दहै इस पार्थिव अव- 


| #»4 ~ © 


स्थाम यह खष्टि बहुत दिनों तक स्थित रही क्योकि पनरपि आने दश्रर का श्रम्‌ 


ह पनः इस भ एकर अन्य प्रकार कां परिवितन दो जात। है | समानावस्थामें सष्टि 
का रहना मानो इंश्यर का एक प्रयन वा श्रम दहै । इस दहेतु आगे श्रम का वन 
होने से बहुत वर्षों तक्र वह खृष्टि उसी अवस्था नें रदी यदह प्रतीत दो्ता दै | जके 
जच्छ!दि परिपृणं खत होने पर शद्यादि रोपन के ख्यि किसान परिश्रम करता है 
वैते द्यी ( तस्याम्‌ ) छखष्ि कौं पार्थिव।वस्था होने पर अग्रिम उत्तरोत्तर सष्टिबरद्धि 
के छिथ ८ अश्राम्यत्‌ ) दधस ने, मानो, पुनः श्रम करना प्रारम्भ करिया | यदि वहु 
श्र श्ण नदीं करता रदता तो पूर्वावस्था को त्यागं अवस्थान्तर को यद्‌ सि कैसे 
। प्र्हाती | तत्र क्या हुजा सो कदने दै ( तस्य+श्र।न्त्य+तप्तस्य ) श्रान्त ओर 
। त्रं उस परमात्मा की महिमा से ( अग्निः) अग्निरूप ( तेजोरसः ) तेजोरसं 
( निरवर्तत ) उत्पन्न हुआ | यहां इस अग्निं से तात्पय्यं॑नद्वीं | किन्तु प्रथम यहं 
 संन्वृणी जगत्‌ सहस स्य की प्रभा के समान एक गोकाकार होकर महान्‌ वेग क्ते 
| कृमने छमा । जैसा कि भगवान्‌ मनु कहते हं | दजारां सूर्या कौ श्भा के तंमोनोतहं 


। 8 8 11 ् 
१ 


ऋ 


/1 १, ८५ ॥# #; । 
१.7, 1, ,)4.3 .# ,. + 


(8 14} ^ च "1 | १ च चै ५ #?. 
"५ "4 ४... १441-५ 1 का 
+.) ॥ 12. ( | ४ "+ "त्रा 
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 भष्यम्‌- आप इति । यकोपशब्दयोरेक्यकथनपूवेक सृष्ट विस्तार चतत । 
१ पो पै अक्ष इति। अव्यवदितायां करिडिकायां यौ अवकं वितो त। न भिन्नाभिः 
| श्रायाभिधायिनौ या आपः स एवाकैः। आप एवोपमदेभावेन ब्रह्माण्ड्ल , 
श्राति । उभौ बह्याण्डवात्विनावित्यथः । आकाशस्यापि सवात्रारकत्वाड  । 

ब्रह्माण्डाभिधायिलवम्‌ । भदृतमभिधतचे। यदेशो जीवात्मक्षहितां भटा भवा, १9 

पास तदापशब्दवाच्यः सर्वव्यापकः सवौधार एकः पदायाऽजायत यमाक्राः 
। शभित्याचक्तते विचन्नणाः । तास्वेका उपपदिंका -शक्तिरनायत्तं सह सर्वा | 
भिधीयते । यथाबीजयुपमयं बजशाक्तं दात्वा तासन विधायाङ्ङर 


जायते । स च!ङ्ङरः क्रमेण वर्भमानो दक्तत्वमापद्यते तथव चषा । यच च 
लतमभ्‌- `. 


> 

9 

१ क). 
। 


३ । 


। उपपरदिका शक्तिः आसीत्‌ तत्सवं समहन्यत सघत मपर स्मि 
दिव्यैः । सा पृथिवी अभवत्‌ सा शाक्तः सम्पित्तिता सतो आतेशवपृथत 
व्यक्ता परथिवीशब्दवाच्यां बभूव । नेयं पृथिव्यत्राभिप्रेयते। अपूसकशिष्वु 
 स्थलतरो विस्पष्टोऽवस्थान्तरविशेषः पृथिव।शृब्द्ब्राच्यः । यत" पृथिवीशः 
› ब्दोप्याकाशनामस्ु पाठतः , तद्यथा-अम्बरम्‌ । विचद्‌ | व्योम । व्ह १ 
पृथिवी । भूः । स्वयस्भूः । इत्यादि निघर्टुः १।.३ ॥ अतस्तस्यवाक्राशस्वषः 
मदेभावेन रूपान्तरविशषं प्थिवीशब्दा ब्रूते । अस्यामवावस्याचा चिरादियं 
खृष्टरस्थात्‌ पुनरपीश्वरश्रमदशेनात्‌। एकक ईंश्वरश्रमो दि खुष्टः समान भवाह च ` र ६. 
तयति । यथा जलादिपरिपूणंक्तेत्र धान्यादिरोपणाय त्तत्राजावः पारन्रास्पात | 
चवपेव तस्यां पृथिव्यां सपत्पन्नायां सोऽपि मृत्यु-राम्यदिति मन्य अन्ववा 
क्रथं पूर्वावस्थां विहायाऽवस्थान्तरमापेदे जगदिदम्‌ । ततः किंजातामत्याह-- ¦ | 
। तस्यति-तस्य शरान्तस्य त्स्य मृत्य; सकाशात्‌ तेजोरसोनिरषतत तजएव्‌ ५. 

। रसस्तेनोरसेाऽनायत । कोऽसो तेजोरस इत्यत आह-अग्निरिति । मन्व ४ 


क ^ 


4 
द, 


त 


0044 14.44 


^" 9“ "1 1". ~ 


"40 
£ ( ७६ ) वबृहदारण्यक्रोपनिष भाष्यम्‌ ॥ [ १ १. 


पस्तेनोरसोऽनायतेत्ययेः । न दहि साधारणोऽयमग्निः । शनिं तदि सम्पू 


जगदिदं सहस्रसूयंप्रभपेकं गालाकारं भत्वा महता वेगेन शरमितमरिभ ॥ 
तथ्यथाह भगवान्‌ मुः" तदर्टमभवरद्धमे--“सहस्रांशिसमपरभम्‌ ॥ 


" ' सज्रधाऽ-स्मान व्यद्कुरुताऽऽदत्य तृतीय वाय॒ तृतीय सं 
एष प्राणचरधा वहतः । तस्य प्राचा देवक्शुरोऽसो चासो ` 
` चस्मा। अथास्य प्रतीची देक्‌ पच्खमसो चासो च सक्थ्यो 


दक्तिणा चोदीची च पार्थे योः परष्ठसन्तरिचतमुदरमियमुरः' 


क 


 , स एषाऽप्स प्रतिष्ठितो यन्न क चेति तदेव भरतितिष्टत्येवं 
 ? विद्धान्‌ ॥२३॥ 4 


^" " अनुवाद्‌---उस मृत्युवाच्य परमेदवर ने ससाररूप प्रयलन को तीन प्रकार से 

विभक्त ।केया तृतीय आदेत्य, तुतौय वायु ओर ( कृताय अग्नि ) इस प्रकार सर यह ` | 
सखार्रूक अण तन स्का म ववेमक्त हुआ । उस संसाररूप परुष का शिर ` | 
प्राची ( पूते ) देखा, दोनों बाहु-यह्‌ ओर यहं अथात्‌ इशाना आर श्ग्नय कोणं 
आर इसका पुचच्छ-त्रताच। (-पान्चम ) दिशा; पृष्ठ की हङ्कयां-यह ओर यहं अथात्‌ | 
वायव्य भोर नैकत्यकोण, इसके पादर्ब- दक्षिणा आौर उद्‌'च। { उत्तरा ) दशाण, 
पष्ठ-दय॒रखाक, उद्‌ र--अन्तारेक्ष, उर-यह पथिवी । सा यह्‌ ससार सवांधार आकाश्च 
ऋत जत 2 । जा उपासक इसरा ईस प्रकार जानता, हं बह जहां जाता दै बहि 
हा ्राताष्ठेत ह्‌।ता ह ॥ २॥ | 


१ 


पदाथ--( सः ) उल्ल सल्युकच्य परमात्मा ने ( आत्मानम्‌ ) ससारखूप प्र- ` 
यत्न का ( तधा ) उपमदभव सं तान भागाम ( व्यकुरुतं ) विभक्त किया यहां 
॥ । ८4 आत्मा डाब्द प्रयत्नवाचा ह्‌ क सस्क्रत म परमाण द्खा | इदवर का प्रयत्न यह्‌ 
( सखार ही दहं | केसं वभाग कया सा आगं कहते हं ( आदिव्यम्‌~+ठृतीयम्‌ ) # 
'  , तीसरा आदित्य ~चुाक अथात्‌ वायु अ।र आग्नि का श्रपे्षा तीसरा आदित्य अर्थात्‌ 
चयुखोक आर इसी प्रकार आददत्य अ।र अग्नि की अपेक्षा ठृतींय वायु--अन्तरिश्च ४ 
 आ।र आदित्य ओर वायु की अपेक्चा तीसरा अग्नि अथात्‌, प्रथिवी होक 


४, ॐ, ८ 1711011 


५ ॥ ि ॥ 4 + ( 
प, ¢ # प, ४४, प ५ 4. 
। # 1६ ॥। । #, +, + ® ५ 1 । । ॥ । | ॥ त । 4 
( +," +^ ? क ` दष्क, व षि 8 ॥ १, १ [- + क ॥. ,4 ष १ ¢ + # 8) =“ डक ++ [1 1 १ ध र ४ ^ , #१ 1 । क ` ताप ५7 + चे 


` ज्ना०२.कं० ३] मृत्युवाच्यब्रह्योपासना ॥ ( ४७.) 


[0 ल *\ 


१ {> 9 11 ^. "क्र. \ 
इस प्रकार खे तीन विभाग केयं । यहा त्ररम्भ म. क्या ह ॥ ^^ तान † 
प्रकार सरे विभाग करिया” परन्त्‌ आददत्य अर्‌ वायु खन दा का हीं विभाग ^ 4 


देखते हँ तीसरे का नही । इस दंत प्रातिज्ञाजुसार उपर ख ८८अग्न'? अथे किया ॥ 
जाता दै । यहा आदित्य १, वायु २, ओर अग्नि ३; इन तीन शन्द्‌। स कशः 


चखोकं अन्तर्क्चषलोक ओर पथिवीरोके का बोधदहाता € । इस खं यष्ट शतः 
हआ कि तीनों डोकों को अर्थात्‌ सम्पणे संसार को बनाया क्याकर नाह्यण ऋर् 


(~ वि, 


तथा उपनिषदादियों मे च्यलोकस्थ आदित्य अन्तरिक्षस्थ वायु आर पूाथवास्थ चत्‌ 


9) 8. 
। ` 


कहा गया हेये ही तीनों देब तीनों भुवनो के अधिष्ठाता वा खासा भ कह गान ह 
इस क्रारण शाब्दसामध्यै से ये तीनां शब्द्‌ खम्पूण जगत्‌ का रक्षित करते ह । 
इसी को पनः उपसंहार रूप से आगे कहते €-( सः । चह (-एषः ) यह्‌ (पाणः) 
संसाररूप प्राण ८ तरधानविदहितः ) तीन 1हैस्सा म बनाया रातो । यहां ससार को 
प्राण इसाय्यि कहा हं किं यही ससार जावात्मा वा परमात्मा का प्रकारक. हं । आग 
अलङ्कार रूप से पुरुषवत्‌ इस संसार का वणन करत दै-( तस्य ) उस उत्पन्न 
संसार का ( शिरः) शिर ( प्राची+दिक्‌) पूवे दिशा दं ( इम। ) इस क दान्‌ 4 
नाहु ( असो च+अस। च ) यह्‌ आर्‌ यह अथप्ते इशान आर आग्नेये -कषणदह 
( अथस्य ) आर्‌ इस का ८ पच्छम्‌) पुच्छ ( प्रताचानरद्क्‌ ) पञ्चिमदिश्ा हं ^ 
(सक्थ्यौ ) पृष्ठ की दो हड्कयां (असा~+च+असा च ) यह्‌ आप्र यह्‌ अधात्‌ वायव्य गै 
ौर नैत्यकोण दै ८ पारे) इस के प१.्वं ( दक्षिणान्च उदीची+च) दाक्षण 
9 उर उत्तर दिशां हं ८ पृष्ठम्‌ ) प्रष्ठ (दय)ः) दुखा ह ( उद्रम्‌+अन्तारक्षम्‌ ) . 
उद्र अन्तरिक्ष हे (उरः) छाती ( इयम्‌ ) यद्‌ पु।थवा हे | यहं सम्ब, 
जरह्याण्ड किंस आधार षर स्थित दहै सो आगे कते ह ( सः+एषः ) सा यह सला भ 
र ( अप्सु+प्रतिष्ठितः ) सवे व्यापक जकार म प्रतिष्ठित दहे । यहां “आपः राब्द्‌ 
करा जल अ करना अज्ञानता है, आगे फल कहते हे-( एवम्‌+विद्वान्‌ ) जो उपा- 
सक दस प्रकार ससार के तत्त्वां को जानता दहै वह्‌ ( यत्क च ) जहां कदह। ॥ 
( प।ते ) जता हे ( तद्‌+एव ) बहा ह्य ( प्र।तन॑ततष्ठ' ) प्रतिष्ठित होता हं ॥३॥ | 


भाष्यम्‌- स इति । स मृत्युबाच्य; परमात्मा । आत्मान भयत्न जगद 
प्रयलने जधोपमर्द॑मावेन चरिपरकर।रकं व्यद्कुरुत व्यभजत्‌ । अत्ासपराच्द्‌ः परयतन्‌- 


1 । ^ 

^ ॥ | | | क | ~+ 
४) 4 | 4 । । च । १. 

4. “ + ` ५ + कक इ १ क, 4 05१४ ॥ ` ५५ € ¶ । (6५ ५4 । 1१ 


बदारण्यकोपानिषद्भाष्यम्‌॥  [भ० १ 


च 


। चा आत्मा यतो धृतिबुद्धि; खभावो ब्रह्म बप्मै च''कथं ेधेत्यत आह-आदित्य- 
क भति । आदित्यं ठतीयमग्निनाय्वपेक्तया भ्यङघरूत । तथा वायुं वतीयमग्नयाऽॐ 
। हि पित्वा ज्यकुरुत । तथाऽभ्न तृतीयं वाय्ादित्यपेक्या व्यकुरूतेति योज 
नयम्‌ । स धाऽऽ्मानं -यकुरुतेतयुक्त्वात्‌ । अ्रादित्यवाय्वाभ्नशब्दा बलो. । 
कान्तारिक्षएाथवी लोकान्‌ लक्षयन्ति । एतेन बीन्नोकान्‌ ससर्जति फलितम्‌ 


तच्छन्दनय सम्पूण विश्वं लक्तयति । इत्थं स एष प्राणो जगद्पः प्राणः । जधा 
त्िभकारण विहितो विभक्तो जीवासमकाशकत्वादस्य संसारस्य प्राण संज्ञा ॥ ` 


 लिदशानाह । असा चासा च एशानागनेय( कोणो रम्भा बाहू । अथास्य # 


9 


प्रतीची 
। अताचा पिमा दिक्‌-पुच्चम्‌ । असो चासौ च वायव्यनैक्त्यौ कोणौ 


च 


चला का पृष्म्‌ । अन्तरिक्म्‌--उदरम्‌ । इयं प्रयिवी उरः। इयं शब्दः प्रायः | 


† (\ 


। परायचा मादाङ्शुस्या निदेशेन । स एव ससारः अप्स स्वाधारे आकाशे परति-' ` 


छत. इचाव्चः । एतदुपास्नफलमाह- यत्रेति । एवं विद्रान्‌ इद जगदेव 
जानन्‌ सन्‌ यत्र क यत्र कचित्‌ एति गच्छाति । तदेव तत्रैव । परतितिष्ठति ` 


क. ` 


प्रतिष्ठां लमते ॥ ३ ॥ ‡ , , 
| सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा 
वाच मिथुनं समभवदशनाया मुत्युस्तथद्रेत आसीत सव- 


॥ 
६ त्सराऽभवत्‌ । न ह परा ततः सवत्र आस तमेतावन्तं त 


८ 


न = # ` } + # ध 
५१, 4 क | 7 कछ, ५१ 


+ ॥ 


। ज््‌ा०२,क० ४] मतयुवाच्यत्रह्मोपासना ॥ (४९) 


्नुव।द- उसने इच्छा की करि मेरा दवितीय प्रयत्न प्रकाशित होवे | उस 
ञशनायावान्‌ मृत्यु ने मन के. साथ वाणी को सयाजत किया उसमे जो ज्ञान ` 
 श्रस्रवण हे वह बाणी का सरोवर हआ । इस के पहर वाणी सरोवर नदी हज था । 


जितना एक युग होता है उतने कारु तक उसने उस बाणी सरोवर को अपने में 
ही धारण कर रक्खाथा।| इतने कार के पश्चात्‌ उसका बनाया. | उख . उत्पन्न 


बाणी सरोवरूप बाख्क को पफैाया | उस कुमार ने इस पृथिवी को दीपिसार्‌ ` 
ओर्‌ प्राणवान्‌ किया | इस प्रकार बही वाणी हुई ॥- ४ ॥ 


 पदाथ--( स‡ ) उस मत्य नामधारी परमेश्वर ने ( अकामयतं ) कामनां 
की कि (मे) मेरा (: द्ितीयः+-आत्मा+जायेत ) दवितीय परिभरम वा प्रयत्तः 
प्रकट होवे ( इति ) इस प्रकार कामना कर ( सः ) उस (अरनाया+शत्युः) बुभुक्षा 
वान्‌ मृत्यु ने ( मनसा ) मन के साथ ( वाचम्‌ ) बाणी को ( मिथुनम्‌ ) इन्द्भाव 
८ समभवत्‌ ) किया अथौत्‌ मन क साथ बाणी को संयोजित किया तब ( तद्‌ ) 
उस व्रह्म म ( यद्‌ +रेतः+आसीत्‌ ) जो ज्ञान का ञ्चरना है ( सः ) वहं ( सम्वत्सरः ) 
वाणया का सरोवर हुआ | ( ततःनपुरा) इस्रकं पहरे { सम्वत्सरः ). बाणी 


सरोवर ( न~+द~+आसर ) नहा था यह बात सप्रासिद्धदह तो वह कहाथा सा जाग 


कहते है ८ एतावन्तम्‌+कालम्‌ )' इतने काक तक ( तम्‌ ) उस बाणीरूप सरोवर को ` 


( अविभः ) अपने महा धारण कर रक्खा था कन तकं धारण कर रक्खाथा सां 
आगे कहते हँ ८ यावान्‌+सम्बत्सरः ) जितना एक कल्प होता है ( एतावतः+का 
स्य ) इतने कार के ( परस्तात्‌ ) पीछे ( तम्‌+-असखजत ) उसका उत्पन्न केया 
८ तम्‌+जातम्‌ ) उस उत्पन्न सम्बत्सर-वाणी-सरोवर को ८ अभिव्याददात्‌ ) 
कैलाया ( सः ) उसने इस जगत्‌ कों ( भाण्‌ >) दी्ैमान्‌ ओर प्राणवान्‌ ( अक- 
रात्‌ ) कया ( सा~+एव+वाग्‌+अभवत्‌ ) वहां जगत्‌ म बाणा ल | शब्दाच्चारण 
करने नाट प्राणी हए ॥ ® ॥ | 


[3 कष" | @ ०, (~ य © 

भाष्यम्‌- अत्र भ्रन्थाशयस्तावत्करठिनतरोऽप्ति शब्दा अपे काचड्‌ द्रयथाः 
पाचीनाश्च भयुक्ताः । विषयश्च गृढतरः खष्टिविवरणम्‌ । तत्राप्यलङ्कारेण निरू 
पितः। अतो ग्रन्थाशयविङ्गानाय खष्टितस्त्वविदां परामशः परथमं वेदितव्यः । 


ते आहुः यादशी सम्भतीयं पृथिवी भासते तादश्येव भारम्भे नोत्पन्ना ।। शुने; ` 


23 4 


१.9 "ष + ते ॥ “ 1 
+र | क "" "८1. 
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14 1. ५\/५ । ¦ 
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॥ ६» ॥ र ४ । | 
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खुहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ | [ अ० ५: 


4. 

४.5 दी-धातु-दमादिभिः शोभमाना दश्यन्ते ते करस्मिश्िद्‌ युमे जलाभ्यन्तर 
1 । यिषं यिषतब, केचन परथिब्युद्रेऽवयवान्‌ पाषयन्तं इवाऽऽसन्‌। केचन जन्माप नापर 
-हीषुः । यज यत्न सम्प्रति समुद्रास्तत्र तेच सत्स्वसोखो रमणीयाः पदेशा वेष 
।  रीव्येन य यत्रदेशास्तत्र तत्र समुद्राः । अस्या अनेका दशाः परिवर्तिताः। या च 
घत समानेव दशा स एकको युगः । इय पुंथिचो सूयवत्‌ वद्विज्वालाभिबहुषु काल 
 . अञ्वलन्ती जन्तुशन्या अनिवास्येवासीत्‌ । शनेः शनेरोपरिष्ठिकस्य भागस्याग्न । 
' उवाला वशमितमारमत । यथा यथा ञ्वाल प्रशान्ता तथा तथोद्धिल्नानपौ+ 
पथीनां प्राहुभोवः। चिरसपमयमस्याः केवला ओदधि निकी दशाऽऽसात्‌ । ततः च 
कीटाः । ततः पशवः। बहुकालादनन्तर ततो मचुष्याः। मध्ये मध्ये महत्पारिवतनं । 
ज्ञातम्‌ । एतरस् पदाथेवियययाऽवगमनीयम्‌ । अतः समसन खषटदयुत्पात्ति रथम्‌ 
निबध्य वेदोत्पत्त्युपक्रमेनिशन्धायोत्तरग्रन्थमारमते-स म्युपद वाच्यः परमां 
। 

1 


प्रा । अकामयतेच्चत । किमकामयतेस्यत आह-मे द्वितीय इति । मे मम पृथ 
। व्यादि शृष्टयुत्वत्यपे्तया द्वितीय आतमा प्रयत्नः । जायेत उत्पद्यतेति कामनाः | 
नन्तरं क कृतवान्त्यत आद-स इति । सः अशनाया अशनायाबाः | 
 निस्यथः › मृत्युः । मनसा पननषटा्तिनान्तःकरणटेन । वाचं सखकीयां बाणम्‌ । 
मिथुनं समभवद्‌ द्रन््रभावं कृतवान्‌ । पनसा, सह वाणीं योजितवानित्यलङ्ा 
रेख णनम्‌ । तत्तत्र ब्रह्मणि । यद्र॑तो विज्ञानखवणमासीत्‌ स इति विषेयभा- 
धान्यात्पुस्त्वम्‌ । तद्रेतः । सवत्सरः बाक्‌सरावरोऽभत्‌ । अस्पिन्नथं प्रमाणम्‌ , 
रेतः-रि सङ सवणे देवरादिकः रोयते खवतीति रेतः स्वणाम्‌ । कस्य सखवणम्‌ ५ 
1 इ्रभरकरणान पनसा सह वाकसपकाच ज्ञानस्येव स्रवणमपेद्यम्‌ । नान्यद 
। , त्यथः । धतिरपि-असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वतीं घृत दुहाते सुरते चचिवते ॥ 
राजन्ती अध्य भवनस्य रोदसी अस्मे रेतः विज्चतं यन्मयुहितम्‌ । ऋग्वेद । ` 
 भर्डलम्‌ ६ ) सू० ७०॥ बं० २॥ सम्त्सरः सम्यग्विद्यते- जयते- 


॥ ॥1111 


` 
# । 
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= । 1 

#॥ 3, । 4 

(4.4. । क्र १ ५.1.46 
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। ऽनेति संविद्‌ ज्ञानम्‌ सं वित्सन्‌ “सम्बदित्युच्यते'' परोक्षप्रिया दि देवाः परत्यक्तद्विषः 
इति न्यायात्‌ । सराति निःसरते जल यस्मात्‌ सस्त" | शअकारान्ताऽयं ५ 
शब्दो नात्रसकारान्तः । ऋदोरप्‌ ॥ ३ । २ । 4७ ॥ श्वम | “पञ्चा- 
करस्तडामोऽन्ची कासारः सरसी सरः'' सकारान्ता सरव शाब्द्‌ः । यद्रा 
सबदन्ति सवदन्ते वा परस्परं सम्यर्वदान्त अनयत संबद्बाएटी तस्याः 
सरः भरसार: । प्रसारणम्‌ । सवत्सरा वाणासरावरस्तन वाणणीसरोवरसंयुक्त 
भ्राणिनो लदयन्ते । ततस्तस्मात्‌ कालात्‌ । पुराः प्राग्‌ । सवस वाण।- 
प्रसार, नाऽऽसनबभूव । वाणीसंयक्तजीवानायुस्पत्तिनासीदित्य्थः । हेति 
प्रसिद्धम्‌ । कासीत्तहिं । इतरसम्बत्सर र्दः कालवाची । . एकथग 
` लक्तकः ! यावान यावरकालपरिमितः सम्बरस्र एक यु भवति  एतावन्त्‌ 

करल तत्परिमिते समयम्‌ । त॑ सस्बल्सरम्‌ । अतिभ; भगवन स्वात्मन्येव 

।  भृतवान्‌ धृतवान्‌ न भरकाशयामसेत्यथ; । एतावतः कालस्य परस्तात्‌ पश्र 

ध्वम्‌ । तम्‌ सम्बत्सरम्‌ । अनतोदपादयत । तं जात वाणीपरसारातमकखतम 
 कमारम्‌ । अभिविस्तारयामास। सबाणयपलक्वितव्यक्ताग्यक्तभाषणकारी पराणाः | 
ज्ञातःसन्नेव इदं जगद्‌ भाण अकरात्‌ तं भासत प्रासितश्चाकरोत्‌ । भाता- 
तिभा। अणितीति अण्‌ । भा चाण्‌ च हात भाण्‌ । बवाणीसयुकनाक्सश॒द 
ष्टिः दीप्षिपती तथा भाणवती च बभूवत्यथः । इत्यव सैव षाग भवत्‌ । वाश्पल- 


 ्तितवाणीविशिष्टमाणय मवदि यथः ॥ ४ ॥ 


[घ्यारष्य -- यहां अरन्थाज्ञय ह्या प्रथम काठनतर हं काइ रब्द्‌ःभ। द्‌; २ अथ 
(छि ओर घाचीन प्रयुक्त हं । विषय भा गतर खष्टिविवरण सो भी अलङ्कार खं 
निरूपित है । इस देत प्रन्थाश्चय के विज्ञान के छियि विद्धान्‌ पुरुषा परामश 
प्रथम जानना चाहिये, वे कहतं है--आजक्रर यह्‌ ` पृथिवीं जसा भासती दहै वेस 
ही प्रारम्भ मे उतपन्न नदीं हुई । धीरे २ यह इस दशा का त्त हुड जो दिमाख्यः 
आदि बड २ पवेत आज अतिशय डवे आर नानानिष नदी, धात्‌, दुमादियों सू ` 


| ~ 
ह 


५५ | । । । 
1५२.) चहदारण्यकरोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ “.. ` 1 अ ° 
४१ । ` 
("भ क ~^ 2 „ +~ 14 ० 3 अयन्त ये न 
शाायसमान दाख पडत । वं केसी युग मंजर के अभ्यन्तर, मानो, सो र 

कोह पृथिवी के उदर मेही, मानो, अवयवोको पृष्ट कर रदेये। किन्ही 


। जन्म हा, नदी हुआ था जहां २ अभी समद्र वहां २ कभी जन्तओंसे स 
" रमणाय प्रदरा थ । इसके विपरीत जदां २ आज प्रदेशा ट नहा २ कभा समुद्र 
इनको अनक दराणए परिवर्तित हद हैजो २ कुछ समान सी दशा हृद बहा > एक ९ 


यग कहातां दहं | यह्‌ पृथिवी सूर्यवत्‌ वह्विव्वाङा से जलती हई जन्तुरुन्या 


क कुक च | क क 


"चनास क अयाग्य बहुत कालों तक्र रही | धीरे २ ऊपर की अग्निज्वाल। दान्त होने 
खगा] ञ्या २ आग्नज्वाडा शान्त होती गह त्य २ उद्भञ्जादि आओषधियों का आविभावं । 
दान ङ्गा | बहुत समय तकं पृथिवी की केवर ओद्धेञ्जकी द्रा ही बनी रही ॥ 
तव क्षुद्र २ कट पतङ्ग पशु आदि होने कगे, तव बहुत कार के अनन्तर मनष्य हुए ॥ 
मध्य र्म भा बहुत परिवत्तन होता गया | यह सबं वान्त पदा्थविचया क 
अन्ययन स जानना चार्हेय, तव इसका भाव अच्छे पकार मादटम हागा | 
इस वकरण म व्यक्त वा अव्यक्तं वाणी वोलनेवारे जीवों की उत्पत्ति ओर मनुष्य 
मं विस्पष्ट वाणी. ओर बिया कहां से आई इसको कहग. | इसम भन्न २ सिद्धांत ` 
हे | बहुत आदमी, जसे २ अन्य वस्तओं की धीरे २ वृद्धि ह३ वसे २ ही वाणी आरं ५: 
चा क भ। चषद्ध धार २ हृ एसा मानते दहै. परन्तु बैषटिक सिद्धांत है किं 
चर्च म इधर न इस वद्या कं प्रचार में सहायता दौ अयथा वाणी जौ वेया 
हन काठन था | इसा कारण इस कण्डिका में इंरवर का यह्‌ द्धितीय श्रचत्न कह- ` 


रहता. इत हत अपना सस्परणे काश. दिखटाने कं दतु इश्वर नचदविदया का ग्काद्च 


। 
कया हे | सक्षेप से खष्टि कौ उत्पात्तिके क्रम को बांध वेदोसखत्ति क टये उत्तर + प 
 भरन्थ क्रा आरम्भ करते है| | । | 4 
४ # 
५ ( सः+अका्यत्त ) दद्धि तप्य आत्म हत।य प्रयत्न-ज्यक्त वा अव्यक्तं ॥ 
वाणा भाषण करनवाखे जीवों को उत्पन्न करना भी. मानो पाथवा आदि के संमानं 


। षिन काय्य हे. यद्यपि इश्वर क ख्ये कुछ भी कठिन नदीं परन्तु यद अलङ्कारः 
। स्पिसे वर्णन दै इस देतु यह्‌ सव. बात कदी जाती है | जव ईश्वर ने यह्‌ क्रिचारः + 


[\ 


किया कि मेरा दवितीय, प्रयत्न प्रकट हवे | दित्तीयं प्रयत्न से यहां तात्पर्य्यं पाचनं 


^ न्य कीः छो क काणः 
-# ~ 


0 
04 
# 
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। १: 
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[= ९ = = € ४ १५ 4; १. ५ 
करनव।ङ जावा स ह्‌ । तत उस समय इधर म्‌ मन क सथ कणा का 1मगलखाया 
@९ ०, 


4 © [द्‌ @ भ [> 3 च, (~ ४ = 
अर्थात्‌ भविष्यत्‌ जीव की श्रष्ठता दिखलाने के हेतु यद्‌ कदा हं के इर ने मन के 


[न ~~ 


[@९ \ + ९ | @५ अ (~ 
साथ बाणी को सयोनित किया । इससे यह भी सिद्ध होता हं के वाणा को उच्चा- . 


० क 


र्ण करनव।ठे य जाव मननशाक्त-सम्पन्न ह्‌ | केसां म 'कञ्चत्त्‌ कसा म ङ्व 


र, 


~ 
५ ॐ» 


मननशाक्त प्रत्यक्षतया भा द्‌।खतां हं । इख प्रकार इधर गमन अर्‌ बाणा 
मिढाकर क्या करिया सो कहते हे ( रतः ) बहनेवाटी वस्तु का नाम सस्छत सें 
“स्तः हे, यहा वाणी का प्रकरण हं । वाणा भा, मानां, जक कं समान बहत हे 
इस हेत यहां बाणी का ` प्रसवण~्रना अथे किया हे | इश्वर भ जो खाभाविक. 
ज्ञ।न-प्रसवण ह ब्रह सम्बत्सर~-स।म्बत्‌ स सम्वत्‌ बना ह | प्रौचान काका एकणएसा 
नियम देखते हं कि ““परोक्चप्रिया हि देवाः प्र्यक्चादेषः' विद्धान्‌ खग परोक्ष कं श्रय हात 
अर प्रत्यक्ष सं द्रवष रखत ह्‌ । इसक अनसार बहुत स शब्द कछ गप्र वा अव्यक्तं उरला 


पुख्टा . वा अङ्गहीन वां अधिक हं । अपने स्वरूप मंवे नहीं हं यहां ““साम्वत्‌' 


के स्थान मं ““सम्बत्‌' है ओर (सरस्‌! के स्थान में -““सरः” हे । सम्वित्‌-ज्ञान । 


सर-सरोवर तडाग ज्ञान कां तडाग | इश्वरमेंजो ज्ञान का प्रखवण था, वही, 


मानो, ज्ञान का तडाग बन गया, यह्‌ उपलक्षक राच्द्‌ दै “शज्ञानी जीव उत्पन्न हुए" 


यहं इसका ,निष्कषं हं । यद्रा ( सम्बदन्ति सम्बन्दन्ते जनयति सवत्‌ ) जिसके द्वारा 


जव्यक्त वा व्यक्तं भाषण कियाजाय उसे “सवत्‌ कहते द अथात्‌ वाणी । 
सर = तडाग अथात्‌ बाणी का तडाग । यहां इतनी बातत ओर दृष्टि मे रखनी चा 
देये # एक >. जाति की जा एक २ वाणी ह, मानो, वह एक २ वाणां का 


तडाग ह । शुक, काक, काक्र, सपे, कृकट, व्याघ्र, ब्रषभ, गदभ, मनुष्य य सब 


एक २ 1भन्न ज।।तया हं । इनक्रां मन्न २ बालया भा हं । माना, यहा एक > तडाग 

हे । आगे अङ्ङ्काररूपष सं वणेन हं ।कं वाणी सय॒क्त जाव, माना, बर्हत कार्तक इवर 

क उदर्‌ म. ह्‌। पृष्ट ह्‌ातं रह्‌ | एक कल्प कं अनन्तर भगवान्‌ न . इनका भ्रका!रात 

क्रिया अ।र प्राथेवौ पर विस्ठृत (क्रेया । (“भाण अकरोत्‌!" उख  बाणासरवर्‌ 

ओर वाणीयुक्तं जीवों ने इल जगत्‌ को भाण किया ( भा=शोभा"। अण्‌=प्राण 
€ 


४ [ ९, 
लञथीतत्‌ जगत्‌ को सदोभिंत ओौर प्राणित किया इस प्रकार "वाणी"? हदे अथात्‌ 
बाणी संयुक्तं ओव हुए | ® ॥. 


वि 4 च 
५५ , ॥ | १ 
९५ \# 4 1 * भय 1 व ~ ? # 


त 
#ै 


(4 प च 1 चु "+ ॥ # । + ^ | 19 # भव ॥ +) + । + ज 
१1 ४ । ५१, + # वात्‌) 4। च ॥ । ष । | 
कै छ ॥॥ # ॥ 


बरहदारए्य कोपनिषदभाध्यम्‌ ॥ 


सेत यादेवा इममभिमंस्ये कनीयोऽन्नं करिष्य 
^ "इति स तया वाचा तेनाऽऽ्मनेदं सवमशटजत यदिदं केञ्च- 
चचां यज॒षिं सामानि छन्दस यज्ञान्‌ प्रजाः पशन्‌ स यद्य 
देवाखजत तत्तद त्तमधियत सवं वा अत्तीति तददितरदतिखं | 
सवस्य तस्यात्ता भवति सवंमस्यान्नं भवति य॒ एवमेतदादेते- 


| अन॒वाद---उसने देक्ण किया क, निश्चय, यदि म इसको वध करुगा तौ 
। “भोजन के खयि" थोड़ा अन्न करूगा } इस हेतु उसने उस्र वाणीं आर उख + 
क साथ सब कुछ उत्पन्न क्याजा कृच हं । ऋग्‌, यज, साम, छन्द; यज्ञ प्रजा | 
। जर पद्य इन सर्वो को बनाया ॥ उसने जो जे। कुछ उत्पन्न किया उस उस को खाने' 
को मन किया | जिख देतु, निचय, वह्‌ सव खाता ह अतः उसका नाम (“अदिति 
॥ दें । वदी ““अदिति क" अदित्तित्व हे | जो उपासक इस प्रकार अदिति" के इस, 
५अदितित्व" को अच्छे प्रकार जानता है वह इस सव का अन्ता होता है । इसका । 
संब श्रन्नहोताहं॥५॥ ` ` + 


; ` पदाथं~ वुथयुद्षत पुरुष भन््याभश््य का विचार नहीं करता है | माता अपने | । 
। पत्र को भी खा जाती हं अ।र पुत्र माताकोखा जाता है, इसके उदाहरण भ्रकृति ` 
अं बहत. पाये जाति है । पटे कद आये दँ | ककटकी ( कँकडी ) के बन्च अपनी 
4 माता के मांस को विखकुख खा जातं हे । कुतिया अपने षञ्चे को खाती हई देखी १ 
। गह ह । जआपात्त म मनुघ्य भा अपन वच का खत हुए दख गयं ह्‌ | बृश्चिक आदि ः 


६ ` उत्पतते. का वणन आगे करते हं | जव क्षेत्र में कुछ फल आने ठगते ह । तब 
बुभुक्षित छृषीवकर उनको खाना चाहते हं, परन्तु यह्‌ विचार करके कि ये फल यदि । 
" पुष्ट होकर पकगे ता इनस जआधकर खाभ उठ।वंग, उनका नहीं खाते ह भन्य प्रकार | 
4 लन तक दिन काटते हुए पाकावस्थातक क्षित्रफल क। अक्षा कर्ते रहते ह| . 
इसी प्रकार, मानो, दंश्चरीय काला हे | दंखा खष्टेरूप सत ख्गाताद्‌ | बच रम 
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 न्रा० २. कं० ५] मृस्युवाच्यव्रह्मोपासना ॥ (१५) ९4 
री पके हुए को खाता रहता दै । प्रख्यान्त मं सत्र को सहार करजाता है ( सकन 1 
क्षत ) उस सत्युवाच इश्वर ने देखा कि (वं ) नश्वय ( यादु ) यदि (इमम्‌) 
इस उत्पन्न कमार की ( अथोत्‌ वाणीं साहत जा प्रथम दाद इड नानः वहां एक ५. 
अभिनवोत्पन्न बालक है ) ( अभिमस्यं ) हसा करूगा अधात्‌ मारकर खाञ्गाता 
गँ अपने भाजन के स्यि ( कनीयः) बहुत थोडा ( अन्नम्‌ ) अन्न ८ कन )करूगा। 
अपाकावस्था मे गृहस्थरोग यदि गेह. आदि अन्न काटकर्‌ खाय त। बहुत 1केाञ्चत्‌ ६; 
न्न होगा तद्त्‌ ८ इति ) यदह निचारकर,) मानो, उस कुमार्‌ का इर न नष्ट नदीं 
करिया । त्र आगे कया क्रेया सो कहते दै । उस्र से भी उत्तम खेत खगाया बह य 1 | 
है ८ स ) उस स॒त्युवाच्य इन्र न (तयानवाचा ). उस प्र्यस्त बाणा कं साय { तंन 
आत्मना ) ओौर उख प्रयत्न के साथ ( इदम्‌+सवेम्‌ ) इस खच कण ( असजत ) 
उत्पन्न किया ( यद्+इदम्‌+ किञ्च ) जो यह्‌ कुछ मनुष्वा!द जाति देख पडती हे ` 
विरोष २ को नाम गिनाते द । मनुष्यों के ल्ि८( ऋचः ) ऋगलक्षणयुक्त) (यजूषि ) । 

। यजटेक्षणयु्त) ( सामानि ) सरामचक्षणयुक्तं इन ताना लक्षणा से संयुक्तं चारा वद्या 

। को, ( छन्दासि ) गायत्री आदि छन्दो को अथोत्‌ वेदावेर्दित सकर गायत्र आदे 

छन्दो को तथा ( यज्ञान्‌ ) वेद्विदहित सकर शुभकम्मं को ( प्रजाः ) वद्‌ पटने 
हारे तथा कमं करने हारे मनुष्यों को ( पशन्‌ >) मनुष्या के साथ रहन हार गो 
आदि प्ययं को बनाया ( सः ) उसने ८ यद्‌जयद्‌+एव ) 1जसख २ कादा ( अस 
जत ) उत्पन्न किया ( तत्‌+तत्‌ ) उस २ सब वस्तु को ( अत्तुम्‌ ) खान कं 1ख्य 
( अध्रियत ) विचार केया | इसी हंतु परमश्वर्‌ का एक नाम अदितिः है । जा 
सब खाय उसे अदिति कहते हं | वह परमश्र ( सवम्‌ व+आात्त ) सव कुछ खाता 
है ( इति ) इल देत वह ( श्रदितिः ) कदलाता दै ( तत्‌ ) वही ( अदितेः । 
त्वम्‌ ) अदिति का (५अदितिल्व'› है | आगे इस उपासना का फल कहत द ८ चः") 
जो कोद तत्त्वविद्‌ पुरुष ( एवम्‌ ) इस प्रकार स ( अदत ) अदिति के ( एतत्‌+- 
अदितित्वम्‌ ) इस अदितित्व करो (वेद्‌ ) जानता है अथात्‌ अगवान्‌ः का नाम 
८अदिति!' क्योकर हआ इस तत्त्व को जो कोड जाता ह वह ( सवस्वएतत्व ) # 
इन सव वस्तुओं 1 ( अत्ता ›) भोक्ता होता है ओर ८ अस्य ) इस तस्त्वाचत्‌ पुरूष 


का ( सवेम्‌+-अन्नम्‌+-भवति ) सब ही अन्न भोग्य हाता हं ॥ ^ ॥ 
भाष्यम्‌ -- स इति । बुभ॒क्ितः खलु भच्याभक्ष्यं न विचारयति  खयत्र- 


चव ऋ 


१.८ । न 
॥. 4 ५ 
न | ५4४ 1. 


(५8)  . बृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ 


' मपि खादति मता पुज्ो मातरम्‌ । अत्र सन्त्युदाहरणानि पराछरते दृश्ये ॥ | 


ककटिकी-शावकाः स्वमातरं खादन्ति । स्वाभकं खादन्त्यः शुन्यो दष्टा । आपदि 


` मदुष्या आपि स्वापत्यानि खादन्तो दष्टाः इृश्चिकादयः सन्त्यनेकशो जन्तवो ये, 


निजान्‌ प्रथुकान्‌ खादन्ति । इदमार्चय्य दृश्यं दशेयन्‌ वेदानां तदुपलच्याणां 
मचुष्यक्मंणां तत्सहचराणां पणूनाज्चोत्पत्ति कथयति । यथा बु॒ाक्तितः 
त्तेजाजीवः क्त्‌ तेते किचिदुद्गतानि फलान्यवलोक्यापकान्येव भक्तयितमी- 


[ ~> 


हते । परं परिपक्रेतंः फलाधिक्य बहुकालाथं लप्स्यामह इति भूयो २ विचाय्यै 


। त।वत्‌ कथमपि दिनानि निवाहयन्तः फलपरिपक्रावस्थामये्ञन्ते । एवमेवेश्वर- 
स्यापि व्यापार इति मन्ये । उत्पाद्योत्पाद्य परिपके जगति कन्पान्ते कन्पान्ते 


। उदरप्रणाय सदरतीत्याश्चयम्‌ । कथपिव स बभुाक्तेत इत्येतदीन्वरव्यापारपर्वकं 


॥ 


चणनमिदम्‌ । स ॒मूत्युरशनायावान्‌ एत्ततक्षण कृतवान्‌ । इमं सवत्सरं सम्ब- 
त्सरापलान्ततामद्‌ानमव जात बाणएणाविशिष्टं प्राशि समूहरूपं कुमारं । यद्यहम्‌ । 
वे अभिमस्य हा सष्य । तहिं कनीयोऽन्न करिष्ये स्वभोजनाय किञ्चिदेवान्न- 
मुत्पादायध्याम अत्यन्तन्ञधतस्य ममेदं पयाप्न॒ न भविष्यति अत इदानीमयं 


न हिसित्तव्य इति विचाय्यं । स तया वाचा ज्ञानलत्तणया वाण्या अथवा 


व्यक्ताव्यक्तया वाण्या तथा तेनात्मना तेन भ्रयत्नेन सहैव । पथाद्‌ इदं सर्व 
वाणीसदितं प्रयत्नसदहितञ्च यत्‌ किमपि मवरुष्यादिभाणिजात स॒त्पा्यमासीत्‌ 


त्सर्वं अजत प्रकाशयामास । अत्र विशेषाणां नामानि गणयन्‌ ब्रह्मणोऽ- ` 


तत्व दशय | चरच ऋगलक्षएान्‌ वदान्‌ । यज्ञषि यञ्चलेत्तणान्‌ । सामानि 
सामलक्षणान । छन्दांसि वेदविदिताने गायत्यादीनि यज्ञान्‌। मनुष्यस्पाच्या- ` 
नि अग्निष्ठोमादीनि कमाणि प्रजाः कम्मर्णां कतरन्‌ मचुष्यान्‌ । पशन तत्स- 
हायकान्‌ गोमदिषाद्‌।न्‌ पशून्‌ अषजताते शषः स यथद्‌ व अदजत । तत्तरसर्वं 
बस्तु अलं भकयिठुमधियत तत्तत्सवं भक्तयितुं मनोध्रतवान्‌ । यतो मृत्युः 
सवन जन्तून मरणधम्मंणो विहितव।नित्यतः। यथा परिपक शदस्थोऽतं लनाति 


4 


„ ज्ना०२.कं०५] ` मृत्युवाच्यत्रह्मापासना ॥ ( ५७) 


। ब्रह्मणः सर्षमक्तयितृर्वं दशयति । यतः सर्वै वस्त॒ । वैं निश्चयेन । अत्ति 
अयति । अतः यदितिर्निंगद्यते । तादेदमव-आदतरदतितम्‌ । फलं ब्रते | 
यः कथिदुपासकस्तरत्वविःमुरुषः । एवमनेन प्रकारेण । अदितरतददितित्व वेद्‌ 
सम्यग्‌ जानाति । सोऽपि परूषः। सवस्य तस्य वस्तुनः । अत्ता भक्ञायता भवति । 
दमस्योपासकस्य सवेमन्नं भोग्यमेव भवति । स॒ सवेदाथैस्य तत्वं विदिता ` 
भद्या-भच्यस्यविवेकं लभते । यद्रा सवेपदाथतच्छज्ञानात्‌ सर्वैभ्यः खाभीषं 
श्रहीतं शक्नोति । इदमेव भोक्तत्वम्‌ । नदीश्वरवदययुपासकः प्रस्तरसयादिः 
भत्षणऽपि समथः । श्रतोऽत्रपत्ते सवशब्दः योग्यतापरका व्याख्येयः ॥ ५॥ 
 भध्याशय-अदिति शब्द की यद्यपि अनेक व्युरपत्तियां द । तथापि ` यहीं 
कैव (“भद्‌ भश्चणेः” ( खाना ) धातु से इस शाब्द की सिद्धि मानी गहे । इधर 
सन्न को सहार करता हं अतः वह्‌ “अदिति! कहखातां हं यहा यह्‌ एक राङ्क हाता है | 
क जा इस तत्तव का जानतादह बह भांसब का भक्षक हाता हं मढ मे एसा कदा 


ऋ नि. "क न क न + नी 


+ श 


व ~ 


है | आर “‹विद्‌' धात का प्रयोग प्राय मनष्य म॑ हां हात्‌ हं क्याके जाननेकी | 
शक्ति मनुष्य मे हं । इख देतु यह फर मनुष्य के दयि कहा गया है प्रशवादियो के ¢ 
स्यि नहीं | तन क्या जो तत्त्वविद्‌ हो वह पड प्रभृतियो को भी खाया करे यह | 


इसका भाव है बा कुछ अन्य ? समाधान=यहां दो बातों पर ध्यान देना चाहिये ॥ ५ 
इश्वर सब को खाता हे अथात्‌ सहार करता हं | इस हत वहं सवेभक्षक हे | इस . 
हेत उख के उपासक को भी सवेभक्षक होना चाये यहां यदि उपासक के पश्च 
# म्‌ इश्चरपत्ततत्‌ ^ सवे" चाब्द्‌ का अथ यावत्‌-सवे-पदाथ ख्यं जाय तो यह्‌ घट | 
नहीं सकता है क्या तत्त्वविद्‌ उपासक पृथिवी पवत चर्च सूयं अग्नि जादि का भी 
इेश्वरवत्‌ खा सकता है ? कदापि नदीं । इस हेत सवे शाब्द का अथे “याग्यतापरक'' 


हं | जस्र २ पदाथ के खाने मे मनुष्य कां योग्यता है उसका खा सकता है। न 
यहं इसका गौण तातपय्यं है मख्य तात्पय्यं यह ह कि उपा सक अथे मे अत्ता ब्द का 
अथं' (भोक्ता'हे | अनेक प्रकारस पदाथाकाभागदहाताह। मघ कं सीन्दयं को देखकर आ. 


चित्त प्रसन्न होता वह भी एक भाग दै, मधरध्वनि सन जो कणी तप्र दोता है वह भी भोग 

है, पुत्रादि प्रिय वस्तु को देख जो आनन्द प्राप्न होता है वह भीभागदह । इस 

प्रकार यावतत्‌ पदाथे के अनुभव का नाम भोग द| विद्धान्‌ राग, इसम्‌ खन्दद्‌ नही, 
२ 


। $ 
॥. ॥ । । $ 
] 1. 4 ॥ ५ 
# # री (५, 
" 1 १8. ॥ + ह ष + च 
2, 41. ^ । ॥ ॥ ध ॥ च "^ ऋ) 


(१८) बरहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यभ्‌ । [ भ . | 


६1 


इरा बहत वस्ता कं तत्तत का अनुभव करत ह्‌, उनस अनन्द उति ट; जकः 


अथं जाननहास् का पाणान व्याकरण वा भास्कराय-ज्यातिःराख पाठकरनं स जि 


रष 


|, 


तना आनन्द प्राप्र होगा उसके ख्क्षांश भी अथोानभिज्ञ पाठ कश्ते हुए पुरुषां को 


2 क [9 ए [त (~~ [न ^ (र 
नदी भिरेगा यदह प्रत्यक्ष विषय दे | इसी प्रकार तत्त्वविद्‌ पुरुष को पृथिवी आदिः 


पदार्थो को देखने से जो एक अनिवैचनीय ` आनंद प्राप्न होता है वद्‌ कदापि अत 


५ 
॥ 

१ 

१ 
4 
॥ 
4 | 


^ ~ 44 ~ जि ८ , ० © ` ०७ ^९ € ~. ५ 


9 ०७ १॥ ( (~ =, >= ५ 
अगो मे सवेश्रष्ठ भोग हे । विद्धान्‌ छग. इस भोग को मदाभोग मानते हँ इससे 


जीवात्मा पुष्ट दोता ओर अन्नादिक से केवर श्चणभङ्कुर शरीरमा पुष्ट दोवा 


है | अतः विद्धान्‌ को सव का अत्ता ( भाक्ता) कहा दहं न क पा आद्‌ मारकर 


खाने सर तात्पय्य हे ॥ ५ ॥ 
` सोऽकामयत भयस यज्ञन अयो यजयेति । सो.ऽभा- ` 


म्यस्छ तयाऽ तप्यत तस्य श्रान्तस्य तस्तस्य यशो वाय्ये- 


मुदकामत्‌ भराणा वै यशो वीय्य तत्प्राणेषुतकान्तेषु श॒रीरं ` ` 


उवायतु माभ्रयत तस्य शरार एव मन साक्तात्‌ ॥ ६॥ 


द्मन्रुवाद-उसखनं इश्षण एकया ककं म श्ूनरपे बहुत यज्ञ स यजन करू. 
माना, इस काय्यं कं ।खर्य उस्न प्रयल्लरूप श्रम जार ज्ञानरूप तप करिया उसको. 


श्रान्त ओर तप्र होने पर यश्च ओर वीय्यं उन्नति को प्रप हो सर्वत्र विस्तीर्ण हा । 
निश्चय, प्राण ( प्राणी ) ही यशोवीये हं उन प्राणो को उन्नत हो सर्वत्र प्रकीण दोन 


[4 


परः पृथिव्यादि-लोक-स्वरूप शरीर जीवां कीं शाभा स बदना आरम्भ हज उस 


५ 4 


मृत्यु का मन पृथिव्यादिस्वल्प छरीर मथा ॥ ६ ॥ < 


पदाथ- जसे यह विधिवत्‌ दाभकम्मौं के अन॒षछठान सेद्ी कीवि न्रौर बह्म प 


(~ ~ 


त्म व्यायामादि के रक्षण सरे बङ दानैः २ सच्चय करता हं उससे य्स्वी तेजस्वी ` 


जर बलवान्‌ होता है । मानो, इश्वर भी वैसे ही खृष्टि-रचनारूप महाकम्मं कौ 
करके दी यास्व ओर बीयवान्‌ हुआ, अन्यथा कौन किसर उपाय से उसको जान 
सकता उसका यदा ओर त्ीय्यै कैसे रोगों को माम होता इस हेतु वितिध ध्रकार 
कीं सम्पूणं सृष्टि वना बह निरपेक्ष ओर उदासीन हो किसी बरहर मे नदी सो गयाः 


१ ॥ [1 
, चि 
|! 
। च. 


+ 4 
।) 
र # 4 9 
$ ,4 नि 
# ^ ॥ 
| 


ना० २. ० ६ |  . मृस्युवास्यत्रह्योपासखना ।४ (५९ ) 


किन्तं अरययाबधि विविधदलीद्य दिखखा रहा ह । यदि वह आज भी कमे करवा ही 


हआ अनुमित होता ह तब क्यों नदीं ये जीवः प्रयल्न ठक्षण कम म प्रतिक्षणः सन्नद्धः 
रहते इसी अथै को दिखख्मते इए. इस संसार के “अश्च!” अ।र “अरवमधः' कसे नाम 
हुए इसको कदतेः हुए खष्टि की परिपृणेता का वणन करते हं । यह्‌ सू।8स्चन। भी 
एक महायज्ञ हे इस सखष्टि मं समान कर्प, माना, एक २. यज्ञ हं । य ्रधननततयाः 
चार दै । १-पथिवी श्रादि जड. वस्तु की उत्पादनरूपः प्रथम यज्ञ, >-उनम भीः 
उद्धिञ्ज से ठेकर क्षुद्र जन्तु की उत्पत्ति तक द्वितीय यज्ञ, ३-वानर तक पशुजा ‰॥ 
उत्पत्ति ठतीय यज्ञ, ¢-मनुष्योर्पात्ति चतुथं यज्ञ, इसके अवान्तर यज्ञ-भद्‌ तः बहत 
1 होवेगे वणनः सौक्याथ ये चार कहे गये हं, ये चार यज्ञ इरकर सं परर ह विहित 
हए । अब पञ्चम यज्ञ का आरम्भ करते ह्‌ । पञ्चम यज्ञ कान द १ उत्पादित का पाढन 


करना दी पञ्चम यक्ञहे जसे खक्तोम रास्या के उत्पन्न ह्यन पर श यदि 
्षद्र घासे न उत्पाटित होवें तो शस्य की सम्पन्नता न होगी वेख दा स्वभाव स € 


उत्पन्न होनेहारे विष्नों को यदि इधर दूर न करे तो इस्र जगत्‌ का 1स्थात च। 
ह्‌ सकती इस हेत मरमं कदाहं कि ( सः+अकामयत) उस्र गत्युनामवरास 
इश्वर ने कामना की कि ( भयसा ) बहत ८ यज्ञेन ) प्रयत्नरूप यज्ञ खे ( भूयः ). 
फिर भी ( यजेय ) यज्ञ करूं ८ इति ) एेसी कामना की | कंवर कामना खं कुछ 
नही हाता “ध्रयन्नेन हिं सिद्धयन्ति काय्योणिः न मनोरथः इस हंतु आग क्त ह 
कि ( स\+अश्नाम्यत्‌ ) मानो, उखने परिश्रम किया ओर ( तपः+भतप्यतः ) ज्ञान- 


रूष तपस्या की, यहां मनुष्य की कवेज्यता दिखलाने के हेतु श्रम! ओर “तप ^ 


कृहे गये ददै | मनष्य को उचित हं कि जब किंसी काय्यं का करनं के ङ्य स्थिर 


करलटे तब परा परिश्रम आंर उसके खियि विविधः त्रत धारण कर तपस्या क विना. 


कोई का््यं सिद्ध नदीं होतया । तब (तस्य~+श्र।र्तस्य ) उसके पारेश्रम आर ( तक्घस्व ) 
ज्ञानरूप तपस्या करने पर, माने, ८ यदाः+-वीय्यंम्‌ ) यश्चोनीयं ( उदक्रामत्‌ , उन्नाते 
को पराप्त होने ठगा “यञो नीय्यै'? इतने राब्द का क्या अथं हं इसको स्वय ऋ।च 
कृहत ह ८ प्राणाः+ +यरोंवीय्यम्‌ ) निश्चय प्राण दी यश्चोवाय्य ह | प्राणदनदय 
अथीत्‌ इन्द्रिययुक्त प्राणी से यहां तात्पय्ये है जव तक इन्द्रिय न दीं तव तक 
((श्राणीः? नदीं कहखाला प्रस्तरादिक में भोग करने कं इान्द्रय नह्य हं अत-व प्राणा 

हीं । बृक्षादिकों मे भी भोगः के इन्द्रिय विस्पष्ट नदीं प्रतीत हाते अतः, व्‌. > प्राणा 
नहीं कहखाते जिनमे विस्पष्ट इन्द्रियरक्ति दहै वे प्राणी ह आर इन्द्रिये केवर पृथक 


॥. 
॥. ।#॥ 


बहदारण्यक।पनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ ( = १ 


भी नहीं रह सकते जहां इन्द्रिय वहां इन्द्रियवान्‌ जीव होगा इस देत यहां प्राप 


(इन्द्रिय ) शब्द.से. प्राणवत्त्‌ प्राणियों का. अदण दै ( तत्प्राणेषु+-उत्कान्तेषु ) उन्‌ 
; ^ श्राणियों को. उन्नत हो खवैत्र फेखने पर ( ररारम्‌ ) प्रथिव्यादि लखोकरूप रारीर 
+ ( सवयितम्‌-+-अधियत ) बडढना आरम्भ इञ ( तस्य ) उस इर का ( मनः । 
मन ( करारएव ) पूथवी आदि खोकलरूप रारीर्‌ मंदही ( आसत्‌ ) खगा रहा है #\ 
` आव इसका यदह द कि इश्वर के प्रयत्न से म्ना, जव स्षष्टेम कद्र जन्त सं ख्कर, 


 अनुष्य षयेन्त की उत्पत्ति हुई तव टस पृथिव्यादि लोक की शोभा बहत बदन 
खगा इख हेतु मूरम कदा हैके ““ङारीरम्‌+उवयितम्‌+-अधियतः, दारार शब्द सें 
य्य पृष्यवा; अप्‌ ; तज, वायु, आकारा का ` महण दै | इनी पच्चभूर्तो से जीं 


क 


कां दारीर वना इश्रा हं । पृथिवी, चन्द्र, नक्षत्र आदि जितने लोकः रोकान्तर हैके. 
सब जीवा के एक समष्टि शरीर हं क्योंकि यदि शरीर के अतिरिक्त ये पृथिवी,वायु, ` 
सूये, चन्द्र आदि पदाथ न होवेंतो क्या यह क्षुद्र छरीर रहं सकता है ? कदापि 4 

नहीं | इस देल सव जीवों का पृथिवी आदि एक दी महाशारीर ड । भौर दूसरा 
भरत्यकर जच करा एक २ निज क्ुद्रररीर है इस देतु “शरीरः शब्द से पृथिव्यादि | 
लोकं अपेक्षित टे । जब प्राणियों की उन्नति इस पृथिवी पर ह तव, भानो यह्‌ ` 
धृा्यवारूप शर्‌।र्‌ ( उवायतुम्‌+-अधियतं ) वेढना मारम्भ हआ । यद्यपि घृथिवीं | 


वहिक हा वदा हृद्‌ थी अव रोभा करके इसकी वद्धि हर | जैसे अलङ्कारो से यु- 
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चत। का व्राद्ध हता ह | अक जव चरां तरफ पृथिवीं कं ऊपर जव फर गये तों 


मानो, इधर क्रो बड़ी चिन्ता ठगी करि ये. जीव अन्न खनेहारे बनाये दै । 
(~, ^ ० । 


| 
अन्न प्रथेवीौ से उत्पन्न होते ह| अतः पृथिवी जादि के ही अधीन इनका जीवन है |. 
चदय पथिकी अदि समष्टे दरीर उचितरूपसे स्थिर न हइएवा न बन तो 


कौ 
करे ऊपर ही छग रहा । अतः “तस्य दारीरे एव मनं 


"अ = 


क) 
[@> 


ध ' मन परथिवी शादि समष्टि शरीर 


हि 


आसीद्‌ ' यह मूल म कहा हं जसे क रूगने षर्‌ कृषका का मन खेत मे ही ल्ग 


९५ 
# 


रहतादे॥&६॥ १ 
॥ 1 भव्यम्‌ ययश लोकाः शुमानि कमणि विधिवदन॒षानायेव की, ब्र॑हय- ` 
च्य, व्यायामाोदिपालनेन बलञ्च शनेः शनेः संचिन्वन्ति यशस्विनस्तेज- 

4 9 

3 | 


ष्‌  _ ` क्क " > 


\ ॐ }, षौ जी, ग्ण च "व, @ क, र्का, 0 7 | 
^ १ च 4 4 
कै, 4 न { 
¶ १) त 
। +... 


(० २,० ६] परुवाचयत्रह्मोपासना ॥ १ 


स्विनो वलवन्तस्च तेन भवन्तीति मन्ये । एवमवेश्वराऽपे ` खष्टेरचनास्प मह- 


त्कम्मं विधायैव यशस्वी वीर्यवान्‌ बभुव अन्यथा कः खलु केनोपायेन तं 
विद्यात्‌ । अतो विरुष्ट सर्वा खृष्ट्ा नायमीश्वरो निरयेत्त उद्ासोनश्च भूत्वा 
कचिद्‌ गहरे शिश्ये परमिदानीपपि विविधां लीलां दशयन्नवास्त । चाद च 


स इदानीमपि कमे कैनेवानुमीयते तदि कथं -न जीवाः भ्रयत्नलक्षणे कमणि 


€ 


 ब्रतत्तख सन्नद्धास्तष्टयारत्यवमय द रायन सस।रस्याश्वाश्वमध नास्नाः काः 


रणज्चनि्वन्‌ खटः परिपूणातां विद्रणोति सोऽकामयतेति । स पृत्युरशनायाः 


वान्‌ परमेश्वरः । शकामयतेत्तत । भूयसा बहुलेन । यज्ञेन भयत्नलक्षणेन 


कणा । भूयः पुनरपि । यजेय इति । पृथिव्यादिनड्वस्तूत्पादनस्वरूष' एको 


यः, तनोद्िजनादिच्रनतदो दवितीयः, वानरान्तपश्चनन्मा ततीयः मजु 


ष्योत्पत्तिश्चतर्थो यज्ञः । एतेषामनरान्तरयज्ञभेदा बहवो भविष्यन्ति, इम चत्वा- 


र्त्‌ बणेनसौक््यायै क्ताः । इमे चत्वारो यज्ञास्वीशरेण पूर्वं विहिताः | 


सम्पति पञ्चमो यज्ञ उपक्रम्यते। कोऽयं पञ्चमो यज्ञः ‹ उत्पादितस्य पालनम्‌ । 


यथोतखन्नेष्वपि शध्येष यदि ज्दरधासा नोरपाव्यरन न तिं शस्यसम्प 


न्नता तथैव यदि निसर्गत पवोत्पत्स्यमानान विघ्नान्‌ न निराकय्यात्तदयस्यं 


म १ ~, 


दुःस्थितिरेव अतो मृते भूयो यज्ञकरणं विहितम्‌ । सोऽश्राम्यत्‌ । यशो बीय्ये | 


£ 


ग्रदक्रापत्‌ यशवचाययारय. स्वयमवामपत्त प्राणा वे यशावायस्‌ भ्राणाः भा- | 


शिनः प्राणवन्तोजावाः । विशेषतया ब्रह्मणा यश्चोकीयं प्राणवन्ता जावा एवं 
दभशो्यन्ति अतस्ते यशोषीय्यशब्दाभ्यामाभधायन्तं । त प्राणिनः शनः शनः 
सर्वेष लोकेष पृथिवीप्रभृतिषु उदक्रामन्‌ उन्नातं प्राप्य प्रकाणा अड ॥ 


उच्छब्द उन्नतिद्योतकः । तत्पणेषु उत्क्रान्तेषु सव्र उन्नति प्राप्य प्रकाण्ड स 


तस॒ । शरीरं प्रथिव्यादिलोकस्वरूपं शरीरम्‌ । अयितुं भराखना सभया च 


दितुम्‌ अधयत भारभत । टओश्ि गतिषध्योः । तस्व परया; परमात्मनः । 
` शरीरे पृथिव्यादि स्वरूपे एव मन आसीत्‌ तदधीनत्वाज्जं वतं, पर,खिनाय्‌-। 


8 
॥.; ' +. 
त १,५१ ॥ 
"+ : , ति. 


॥ ॥ 


~ र अति द क श > दे 
=" "= र अक च अच 


(क्रे)  बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [ अ° 


जीवास्तु सवत्र प्रकीणोः सम्पति यंदधीनमेतेषां षोषणं ते प्रथिव्यादि लोक्राः 


सस्यम्‌ र्षणाया इत रहताोस्तस्य शरार एव मन आसादव्युक्तम्‌ ॥ ६॥ 


सा.ऽकामयत मेध्य म इदः स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति । 
ततोऽश्वः समभवव्यदद्वत्तन्मेध्यमभूदेति तदेवाश्वमेधस्या- 


पे धत्वम्‌ । एष ह वा अ्मेधं वेद्‌ य एनमेवं वेद । तमन- 


वरुद्धेयवामन्यत । त संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत ॥ 


पशन्दवताभ्यः ब्रत्याहत्‌ ॥ तस्मात्सवद वत्य प्राक्त भाजा 
पत्यमालमन्त ॥ ७॥ (क) 


अनु्राद्‌-- मरा उत्पन्न कया. हुजा जीवां का शरीरभृत यह पथिव्यादि खोक 


षातन्र वा अच्छ प्रकार जानने योग्य ट्व इस दत इसक साथम ्रयत्न॒त्रान्‌ हाऊ 


फेसी कामना स्यु ( इंदवर ) ने की इसर कामना के अनन्तरः यह्‌ अश्व ( जगत्‌ )' 


पातन हृञजा | अथक तव-अरव हा ष्यत्‌ यह्‌ ससार यथाथसरू्प स सवेगण स~ 


द्धिकोप्राप्न हुजा इस देतु इस ससार का नाम (“अरव हां | इस; हेत॒॒ यह्‌ 
^ मध्य ? भी हुभा । वही ("अश्वमेध का ^अख्वमेधत्व', है | जो अदवव। च्य 


इस ससार का इस पधकरार जनता ह्‌ गंश्चय यहा ‹“अक्कवमेधः ! कों जानतां ह ध. | 


ससार का परमन्वरः न नराधार्‌ ह। रक्खं एक कल्य कं अनन्तर हंस ८ ससार ) 


को अपने लिय क्षेत्र के समान कराटता हं | विद्धानां को उसने विज्ञानरूप भोजन 


दिये इसी हेतु वैज्ञानिक लोग सबैदेवत्य प्रोक्त ओर इस प्राज।पस्य संसार को. अपने 
। $ ॥। 
कमम ठते ॥ क ॥ ' 


पद्‌ाथ--( सः+अकामयत ) उस इश्वर ने कामना की । कौनसी कामना 


की एसो आगे कते ह (मे) मेरा अथोत्‌ मुञ्च से उत्पन्न किया. हुभा ( इदम्‌ ) 
` पुथिची आदि छोकरूप जो जीवों का समष्टे शरीर देः वह्‌ ( मेध्यम्‌+स्यात्‌ ) प 
वित्र होवे अथवा अच्छे प्रकार जानने योग्य दवे इसं हेतु ( अनेन ) इस पथि- 


= 


व्यादि स्वरूप शरीर के साथ ( आत्मन्वी +स्याम्‌+-इति ) प्रयःनबान्‌ `हो . देती 


॥ 
+ ऋ 
(4 ५४११ 
ॐ. >; 
५ 


‡ 1 ॥ 
द. 


१, 


#, । 
हि ॥ १1 १ | 


। +) 


ना० २,कं० ७] मल्युवाच्यत्रह्मोपासना 4 ` ( ६२ ) 


र 


काभना इरवर ने की 1 आत्माप्रयत्न । यहां आत्मा शाब्द का भ्रयत्न अथः हे यह 
कई एक स्थलों मे कदा गया ॥ जव इंदवर ने ेखा सङ्कस्प किया तब क्या हअ 
सो आगे सहते है ८ ततः+अदवः+समभवत्‌ ) तब यद्‌ अरव, अथौत्‌ ससार इआ 
सृष्टि का हाना तो प्रथम ही कट चके अब यह क्या £ प्रथम क अपेक्षा से इईदवर 
सङ्कल्प दारा. अव यह ब्रह्माण्ड यथाथरूप से सवं गुणसम्पन्न हआ यह इसका 


तात्पय्ये हे । अथवा ८ भरवः+सखमभवत्‌ ) तव . यह अद्व-संसार । मध्यपावेन्न 


^ ( समभवत्‌ ) हआ । यहां मेध्य खाब्दं का अध्याहार करना पडंगा क्यार इरवर 


का सङ्कर्प है कि “यह्‌ मेध्यः” होवे सो यदि यद “मध्य न होवे तो निःस. 
न्दह्‌ इदवर का सङ्कटप नष्ट हदागा इस हतु ईरवर क सङ्कल्प कं अरयुराव स यद 
संसार मेभ्य-पविन्न हश्रा यह अ करना पडेगा । प्रसंगवशच “अश्व! शब्द की 


“व्युत्पत्ति भी स्वय ऋषि कहते हे ( यद्‌ ) जसं हतु ( अरवद्‌ ) प्राणियों की उ- 
त्पत्ति से जर ईङवर के प्रयत्न से यद्‌ बहुतः बद्‌ गया इस हैतु इसको ^“ अदइव '” 


कहते ह । “रिवः” धातु का अथं गति ओर नदना है इसी से ।अदव'' बनाया एेखा इसका ` 


अभिप्राय दहै ८. तत्‌+मेध्यम्‌+अमूत्‌ ) जिस देतु देदवर के प्रयत्न से बदा इस हेतु 


यह संसार पवित्र वा जानने योग्य भी हआ ( तद्‌+एव ) वही ( अश्व- 
य + न = म ( ॥ (+ 
मधस्य+अदवमेधत्वम्‌ ) अदइवमध का अश्वमधत्व ह । अदइव=ससार । सध 
पनित्रता । संसार की पवित्रता | यद्वा अङ्व-ससार | मेध॒ संगमन-सेकज्ञान । 
संसार का परमज्ञान । यद्वा अरव = ससार | मेध~सगम । सृष्टि के साथ इईंदवर 
का संगम अथवा पवित्र ससार इत्यादि भाव जानना, इसं उपासना का फर कहते 
है ( यः ) जो तसस्ववित्‌ उपासक ८ एनम्‌ ) इस अश्ववाच्य संसार को ( एवम्‌ ) 


इस प्रकार ( वेद ) जानता है ( वै ) निश्चय ( एषः ) यदी ( जशवमेघम्‌ ) अश्व | 


मेध को ८ वेद ) जानता है । इस संसार को क्रिस आधार पर रक्खा सा कहत 
हं (तम्‌ ) इस ससाररूप अव को ( अनवरुध्य +इव +अमन्यत ) न बाध करकं 


ही माना अथात्‌ इसको किसी रस्सी से किसी म नद्यं बाधा, भव यह ट एक 


 -.निराधार दही इसको छोड. रक्खा इस शब्द्‌ सं यह प्रतत ह।ता हे कि सवेथा 


॥ 4 ५ 


[ (५ 


` यह निराधार मदी किन्तु सम्पूणं का एक आधार इधर ह ह । त्रथम कषा गया 


डे किं अति ब॒भक्षित सत्यु ने इसको अपनी जीविकां के ठयं रचा तब यदह भी 


कहना उचित है किं इसको बह कवं काटता ह । अथात्‌ इसका प्रख्य हाता चा 


बरहदारणएयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ० 


नही, इस आञ्ङ्का पर आगे कहते हँ (८ तम्‌ ) उस ससारः कों ( संवत्सरस्य ) । 
"कल्प कं ( परस्तात्‌ ) पीर ( आ्मनं ) अपने खयि ( आलभत ) त्रहण कर छतां 
| है अथात्‌ इसका सहार कर ङ्ता है | क्या वह अपने जनों वा भक्तों को मी कुछ, 
देता या नहीं इस पर कहते हं कि { देवताभ्यः ) इन्द्रियरूप देवताओं के ख्यि' 
( पञ्चन्‌ ) सवे प्राणी ( भ्रत्याहत्‌ ) समपेणं करिया ( तस्मात्‌ ) इसी दहेतु ८ सवेदे- । 
चत्यम्‌ ) जसम सब सूयं आदं द्व हां अथवा सब इन्द्रियों के हितकर ( प्रोक्षि- | 
| तम्‌ ) उपवनादि के समान स्वयं इश्वर से सिक्त अर्थात्‌ ख्गाया हश्या ( प्राजाष ` 
स्यम्‌ ) प्रजापतिइन्र की सन्तान समान जो यह -ससार उसको ( आरभन्ते ) 
अपने २ छियि यथा भाग ग्रहण करते दहै ॥ ७॥ (क) “ज 
१. । | + 
भवष्यन्रू-स इति | ममात्पादताम्रद्‌ भ्राथव्याद-लाकस्वरू¶ जवाः 


` नां शरीरम्‌ । मेध्यं संगमनीयं सम्यग्‌ कातव्यं पविनम्बा स्याद्धवेत्‌ । “धूतं 
| , पवित्र मेध्यञ्चेत्यमरः” । तन्मम प्रयत्नेन विना न भविष्यतीति अहमनेन सह । 

+ आत्मन्वी प्रयत्नवान्‌ । स्यां भवेयम्‌ । इति स॒ पररमेश्वरोऽकामयत । ततोऽस्य । 
कामनानन्तरम्‌ । ई्वरपरयत्नेन सम्पूर्णं जगदिदम्‌ । अश्वः समभवत्‌ । भश ॥ 
ससारः यथाथरूपंण सवगुणक्तम्पन्नः ससारोऽभरत्‌ पएवपिक्तयेत्यथः । यद्वा 
चः ससारः मेध्योऽभूदीश्वरसकल्पेन अत्र मेध्यशब्दोऽध्याहायं इश्वरं ` 
 सकन्पानुरोधात्‌ 1 इश्वरसङ्ल्पस्तु अयं मेध्यः स्यादिति । स यदि मेध्यो न 
५ भव्ति सङ्ल्पदानिः । प्रसङ्गात्‌ स्वयमंव अश्वशृब्दस्य व्युत्पात्तं दशयति । | 
यद्यस्मात्कारणात्‌ प्राणिनां शोभया इश्वरसङ्गमेनायं ससारः । अश्वद्‌श्वयद्‌ । 
अवधिष्ट परपषटद्धिगतः । अतः सोऽश्वो निगयते । तत्तस्मादवकारणाद्‌ । मेध्य ` 


„ 
| ॑ पवित्रं संगमनीयम्बा अभूद्‌ । तदिदमेव-अश्वमेषस्याश्वमेधत्वं विज्ञातव्यम्‌ । १ 
 अधुनोपासनफलं कथयति । यो दि उपासकः । एनं जगदरूपमश्वम्‌ । एवय 
 पनिषदुक्तिपरकारेण । वेद सम्यग्‌ जानाति । एष ह वै स एवैष पुरुषः । अश्व- 
भध वेद हेति भ्रसिद्धम्‌ । नतरेणोपायेनाश्वमेधस्य वेत्तरतं संभवति । इमां ` 


कम्पा विष्टि विरचय्य करस्मिन्नाधारे स्यापयामासत्याङ्गाङ्न्ायोपाह- 


3, 


मृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ (08१). 


 तपरनवरुभ्य इति । तं जगदुपमर्वम्‌ । अनवरुध्येव अवध्वेव कस्मिंधिदाधारे अ~ | 1 


स्थापयिलखव । अमन्यतेरवरः कस्यचिदाधारस्यापय्येस्य स्थापनधुचित न मेने । 


उच्छहल तुरङ्गमिवेमं जगदूपमश्वं कृतवान परमेश्वरः । अशनायावान्‌ मूत्युः खलु 


'  स्वभोजनायेदं जगस्छजति षीवलः ्तरमिवेत्ुक्तं परस्तात्‌ । तत्‌ कदा परिपक- | 
मिदं लुनातीत्यपि वक्तव्यमित्यत आह । इद सवत्सरशब्द एकप्रलयवाचीतिं ४. 


| | दशितं पुरस्तात्‌ । सम्बत्सरस्य एकप्रलयस्य परस्तादध्वेम्‌ । तं जगदूपमश्वम्‌ । १ | ५4 


क्ण = क्कि = ,० ` ` 
जन 1 


आसने आत्पार्थ स्वोद्रपरिपूरणायेव। अलभत आलस्मनं कृतवान्‌ आत्मसात्‌ 
। छृतवानित्यथेः । कल्पे कल्पे जगदिदं स्वात्मपोषयव सेहरतीति मन्ये । अन्येभ्यः ` 
 खननभ्यो भक्तेभ्यो बा स किमपि ददाति नवेति शङ्ायामाह-पशनिति । देव- ध 


। ताभ्य डान्द्रयभ्यः। पशून्‌ सवान पशून । भरत्याहत्‌ तायच्चत्‌। एेतरेयापनिषद्‌- ॥ 


वाक्यः भदरितमिदं यत्‌ खष्टाभ्यो देवताभ्यो गवादीन्‌ पश्‌ननयत्‌ । ततोऽवष्चा- ` \॥ 
रता मनुष्यमवलोक्व सन्तुष्टाः बभूवुः । एतन पशवोभोगयोनय इति बदति । 4 


 श्रथवा देवताभ्यो बिद्रद्भ्यः “विद्वांसो वे देवा" इति प्रसिद्धम्‌ । पशून छन्दां 
। सि बेदज्ञानानि प्रत्यौहत्‌ पायच्चत्‌ समर्पितवान्‌ । एतेरलन्दोभिरेव स्वजी विकर 


युयं ऊरतेत्याशयः। लन्दोऽथे भमाणम्‌-पशवो वै"देवानां जन्दांसि । तथेदं _ ^ 
पशबोयुक्ता मनुष्येभ्यो बहन्त्येवं छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं बहन्ति तथत्र 

दासि देवाः समत्पयन्‌ । तदतस्तस्मागभृद्‌ यच्छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो ` । 
यज्गमवान्तुयेदेनान्‌ समतीतृपन ॥ शत० कां० ४।४।५।१ ॥ यस्मात्‌ 
सवासां मजानां पतिभेगवान्‌ मृत्युः कल्पे कल्पे सवे संहरति तस्मादेव 
कारणादिदानीमपि तत्त्वविदो वैज्ञानिकाः इमं भाजापत्ये भरनापतेः परेषरस्य 
्पत्यभूतमिममश्वाभिधेयं । संसारम्‌ आलभन्ते उपयुज्जन्ति स्वनिवाहाव ५ 
नगतपदार्थान ्राद्द्त इत्यथैः ॥ ७ ॥( क ) । 


[+ क, 


भाष्याशय-पेध्यम्‌ -पूत), पवित्र ओर मेभ्य ये तीन नाम पवित्र कं है | 


इश्वर ने चादा किं यदह जगत्‌ पवित्र होवे इस हेतु यह पवित्र हज । इसी डेवु 


# १ 1 ॥111 
+ ॥ ॥ । त क पं ५ 0. हि 
6 ४ । । ॥ 
#ौ, । #।, । ५६ ४ ५ # ॥ + कै । 
4 त ि ॥ हि हि 8 ` + # ॥ छ # ॥ { 
7. ह! प , 1, ५१. |, > [^ छ + +! " १०1६, +, चै + {+ ^ “क्षी # + कत द "„ , , शका, , दि #}). ¢ (^, 1444 


 (&६)  वृहदार्णए्यकोपनिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ {[ म०॥ । 


^ अ्धमेध “2 पेसा भी नाम इस सं्नार का है | मेध्यपावित्र । अश्च=ससार ॥ 
पावन्न जा ससार उस ““अन्धमधः: "कहते ह | यहां ““मेध्याश्'” शब्द्‌. हाना चाय 

" परन्तु पाणिनि के “"पथाद रादीनि यथीपदिष्टम्‌ ' इस सत्र कं अनुसार ““अश्मधः?+ 
शाब्द होजाता, हे । इसके अनेक अथे हे पदाथ मं देखो । देवता-देव ओर देवता! 
 एकाथेक है अथौत्‌ जो अथे देव शब्द का दे वही अथं देवता शब्द्‌ कादै। एसे २ 
 स्थछोंमेदेव वा देवता इन्द्रियों को कहते यदह बात प्रसिद्ध दी है 1 पेतर्योप- ^ 
निषद्‌ के उदाहरण स पूवे म दिखलखा चका ह्‌ कि इन्द्रियों के ्ये परमात्मा, प्रथम 
 गोजादि पयु ङेआणए उनसे इनकी ठति न हुई पञ्चात्‌ मन॒ष्य का देख वं तप्र 
खन्न हणं इत्यादि । देखो ( परून्‌+परत्योदत्‌ ) उन इन्द्रियो के भोग के व्यि पञ्च, 
"देय गये अथात्‌ पञुयोनि भोग के ख्यि हैः अथवा देव ्ेद्धान्‌ ओर पडा~-छन्द1 ` 
इख शब्द्‌ के ऊपर कुछ विशृष वक्तव्य हे । प्रकरणानकर अर्थं गो, महिष, सिह 
 च्याघ्राद्क्‌ हे; परन्तु देवताओं के पकरण मं इसका अन्य अथे भीं होता। इसमे 
 खब ब्राह्मणन्न्धों के भमाण हें । शतपथ-८ वे ) निश्चय ही ( देवानाम्‌ ) देवताओं 
का ( परावः ) पड ( छन्दांसि ) छन्द है ( तद्‌यथा ) जौर ` जैसे ( इदम्‌ ) ये 

( पक्वः › गा, महिष, अज आदि पडा (युक्ताः ) हर हदाकंट आदि मं युक्त हाने 
पर ( मनुष्येभ्यः ) मनुष्यां के हित क खयि ( वहन्ति) वहते हँ ८ एवम्‌ ) इसी 
प्रकार ( छन्दासि ) छन्द-वेद-ससारन्ञान ( युक्तानि ) जब क्म वा कार्य में प्रयुक्त 


र = स 


होते हं तवर ( देवेभ्यः ) देवा अथात्‌ विद्धानों को ८ यज्ञध्‌ ) क्मजनित विबिध 


वै 


द्रव्यो कों पहुचात हं ( तद्‌+यत्र ) उस हेतु ( छन्दासि ) वेदां ने ( देवान्‌ ) देवो 
करो ( समतपयन्‌ ) अच्छे प्रकार तप्त किया। (अथ) ओौर (देवाः) देवोंने 
( छन्दासि ) वेदां का ( समतपयन्‌ ) दृप्त कया । इस प्रकारं परस्पर एक दूसरे 
को व्र करनेहारे हुए } इसी हेतु य छन्द्‌ (कद्यं देवांके पड्म । यहां पर 


छ # ६ 


तक राङ्क यहं होगी 1क द्रव, आर “मनुष्य! ये दानीं पदों के भनेसेये 


=4 


म्रतीत .हाते द । 


खप्राधान-दयवा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यञ्चंवाचतजञ्च  सत्यपव 
। देवाः; ) अनृतं मनुष्याः । इदमहमनृतात्सस्ययुपेमीति तन्मनुष्येभ्यां देवालुपेति ॥ 
ब्रात १।१।४॥ | । [वि ९ १) 


। ज्ञा २. कं० ७] मत्युवाच्यव्रह्मोपासना ॥ ` (&७.) 


इसः जगत्‌ मे दो .बस्तएं हैँ तीखरी नदीं । सत्य आर असत्य ( अनुत ) सत्य 
त देवः टे ओर असत्य मयुष्य ह वे मलुष्यः जब असत्य ख पृथक्‌ हा सत्य का न्‌॥ 


धारणः करते है । वे ही तब मन॒ष्य से देव होते द । भाव यद है करि जब मनुष्य की 


माति सत्यं कां आर हातां ह प्रत्यक वस्तुं ऋ। सत्यता का खमङ्खन्ध अबरस्म्‌ करता ` 


है वब उसी मनुष्य की संज्ञा देव होना आरम्मः दोता दै जब पृणे सत्यता आ जली 
` है तब वह पृण देव बन जाता है । जेते जि समय 
' करता है उसी समय से ¢८ वैयाकरणः ' संज्ञा उसे मिख जात्यं ह परन्तु व्राकरण 
पणेः होने. पर ही पणे वेयाकरण कहटखाता दै । ` | ए 
जानकर वर की महिमा को जनते दं तदनन्तर सु'क्तभागा हत ह । भराक्तत्र 
भर+उक्षितम्‌। “उक्ष सेचने", उश्च सी चना । जो अच्छे प्रकार सिक्त (साचा हना) ह उसे 
(रो क्षितः कहते ह अथात्‌ यह्‌ सखाररूप वाट का साक्षात्‌ इश्वर स ह। ख्गया दज 


सवेदेवस्यम्‌-यदह संसार सव विज्ञानी पर्ष का दित करनेहाया ह क्योकि इसका , 


दे । प्राजापत्यम्‌ प्रजापति । प्रजाज। का भस्ण चा षण करनेहारा दशर हयी हे, उखका 


यह्‌ जगत्‌ संतान के समान दै अतः इस “प्राजापत्य” कहते हं ॥ ७ ॥ (क). 


एष ह वा अश्वमेषो य एषं तपात तस्य सवत्सरं 

+ आत्माऽयमाभ्निरकस्तस्येमे लोका आत्मानस्तवेतावका- 

` शभमेधो । सो पनरेकेव देवता भवति सघ्युरेवाप पुनश्- 

यञ्जयति नेन भत्यरा्नोति मव्यरस्याऽऽत्मा भवस्येतासां 
देवतानामेको मवति ॥ ७॥ (खः) 


| 


ञअजनवाद-यदी अदवमेध है जो यहं ( ससारः) तप्त हो रहा हं अथात्‌ यह `, 
संसार ही अन्धमेधःदै ( उसका एक प्रख्य शर ह । यह्‌ सव का जां नता हे 


बही अक्षं है | उसके ये रोक प्रयत्नस्वरूप हं वा शरीरे जो यह सत्यु ( पर्‌- 
मेश्वर ) द वदी एकः प्रधान देवता हं | ज। पवेज्ञान। उपाक इस प्रकार जानता दह 
वहं म॒त्यु ( मरण ) को अच्छे प्रकार ज।तङ्ता, इस क! मृत्यु नरह प्राप्ठ हाता, म॒त्यु 
इसक्रा शरीर समान हों जाता । यह इन पुथिष्यादि देवताअ। वा विद्रानां के मध्यः 


प्रधन दाता इ ॥ ७॥ | ॥ 


ट । 


| 
1 त 
4५ (415, ष 6.+ । 
| / ॥ 4 च हि ॥ि र । 
7 । + । | १ ॥ ॥ ॥ #१ । 


स व्याकरण पठन आरम्भ 


+ च. ष. कै ५, १.११ १ 1.1 
| । ह ¢ छि ॥ । कक | १ ७ #? क म ॥ ,:## । ( ५ 
#॥ # + 1) पा ५ चै ॐ १८ ॥, १ .4. ॥ # 4 #३ ५ # + भक । 1  ,। निर १4 । च # श इलि ॥ \ ४ 


त 
न्क 


 ^((ऋ बृहदारस्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ०। कौ, | 


५ # 
५ | 


५ 
पदाच--अश्वमध शब्द का अथं यहां प्रसंगवश्च स्वयं कर देते है जसे 


छग काचमन दही ( एषःतवे ) यदी ( अश्वमेधः) अश्वमेध ह ( यः+एषः+ 


तपति ) जो यह्‌ तप्ठहो रहा है । रवर ऋ। परम मादहेमा स यह्‌ सम्पण बह्याण्डं 
च जथा स्वरयवान्‌ हा रहा है इसी का नाम अश्मेधं है अन्य कड अश्धमेधं 
नहीं । “तप रेन्धर्ये' सेचय अथेमे तप धात्‌ है ( तस्य ) उस अश्वमेधं नाधार 


ससारः का ( सम्तत्सरः ) एक २ भरख्यं ८ आत्मा ) शरीर है । एक प्रख्यं तक हौ ५ 


य्व ससार रहता टे इस हंतु, माना, यदी इसका शरीर है जैसे हम खगा काशरीर 
मान्‌» रातवषे ह कया के उतने ही का यद्‌ सरीर रहता इसा प्रकार, एक प्रख्य 
भान) इस ससार का शरार हं ( अचम्‌+अ।ग्नः ) संसाररूप स्वमाहिमा से भरत्यक्ष~. 


^ चत्‌ भासमान आर सवका अयणी ( आगे २ चख्नेहदारा) जों इर दे वही 


¢ अक; ) अक्क हे सूय।दिक अक्षै नदीं | इस प्रकरण म अर्षः शब्द्‌ से इन्र का 
ही गहण है अन्य का नहीं इस देतह वर्णन किया गया हे । इर को अर्क क्यो ` 
कतं हे ‹ सवका वह्‌ पृज्य ह इस देतु यद्वा) क=त्रह्माण्ड उसको जो आदरं 1 
क | पू मं दिखलाया गया दै कि ईर इस वह्याण्ड कौ बहुत आदर करता ˆ 
। अथवा नह्याण्ड हीः पूजा करनेहारा है जसको, इत्यादि कारण से इर का 
नाम अच्छं ह ( तस्य ) उस अक्रैवाच्य परमात्मा कै ( इमे+रोकाः ) पुथिवी आदि । 
यं खाक ( अत्मानः ) प्रयत्न हं अत्य जा कुछ पाथवी आदि खोक रर्ये 
इधर के प्रयत्न कहटात ह क्याके उसके प्रयत्न से हए दह ( त। +एता~+-अकाश्चः 
मेधो ) वे य दानो जक्घे=दश्चर) अच्चमेधखसार | जानने योग्य ह, अगे दिख- 
छाति ह कि इस ससार मे एक इश्वर ही उपास्यदेव दै (मृत्युः+एव } जो मत्युपद्‌ 
बाच्य इन्र ह ( सातएवतपुनः ) वही ( एकानदेवता ) एक-प्रधान उपास्यदेव ह - 
अन्य नह; ह । आग फट कहतं ह-जा ववेज्ञानां उपासक इस सत्यु कां अ।र इसं 
शृत्यु के क्षत्र क जानता ह बह ( मृत्युम्‌+पुनः ) इस मृत्यु ८ भरण ) को. ( अप 


जयत ) जात खता है ( एनम्‌ ) इम विज्ञानी को ( ग्रत्युः ) मरण (न+ " 


भाते ) नह। प्राप्त हता & ( अस्य ) इस तत्त्ववित्‌ पुरुषं का ( श्त्यु!+-भत्मा ) 


 अत्यु शरीर होता है बह ( एतासाब्‌द्वतानाम्‌ ) इन पथिकी आदिं देवों ङ्के ` 


भय अथवा विद्वानों के मध्य ( एकः ) प्रधान ( भवति ) होता दै | ७ ॥ 
भाव्यम्‌-अ्श्वमेधशब्दस्यायं स्वयपेववक्ति-हवे निधया । एपोऽश्मेधो 


थ एपस्तयति। कस्तपति १ सम्पूर्णोऽयं ससारः । हैश्वरपरममदिम्नायं परमेश्वववान्‌ 


0 ` 


ह 


नाऽ ३, कं० १ 1 मृस्युवाच्यव्रह्यापासना ॥ ( ६& ) 


भवति । “तप पेश्वरये च । छन्दसि स्वे विधयो वकल्पिकाः। तस्य संसारस्य । 
सम्वत्सर एकप्रलयाव!धःकालः । आत्मा शरीरम्‌, तावत्कालस्थितिमत्त्वादि- 
त्यथः । अस्यजीवात्मनः शतवर्षशरौरवत्‌ । ससाररूपस्वमदिम्ना भत्यक्तवद्‌ः 
भासमान अभ्रिरग्रणीः सर्वषां नेता योऽसौ परमास्मास्ति स एवाः अक्तपद्‌- 
वाच्यः । अचेनहेतुत्वाद्कैः पूज्यः, कं ब्रह्माणडं योऽवति सोऽ्कोवा । अरक=अ- 
चित ₹ बह्मार्डं यस्य स वा । य परमात्मानं सम्पूर्ण रह्याण्डमचेयति । 
सृयादिनिषत्य्थययुक्तिः । अस्मिन्‌ प्रकरणेऽके शब्दने ग्वर्‌ एव्‌ ग्राह्यो नान्यः | 

। तस्याकेवाच्यस्य परमेदवरस्य इमे लोका मूराद्यः । आत्मानः प्रयत्नस्वर्वाः। 
तो एतो अकाश्वमेधो वेदितव्यौ । ह्वर एवास्मद्वपास्य इति विस्पषटयतियः 
खलु गृर्युः परमेश्व रोऽस्ति । तैव पनः एका सख्या देवता भवति नान्येत्यथेः । 
म्रत्युपदव।च्या एकैव देवताऽस्माकमाराध्यां । फलमाह -यो वा उपासको मूस्यु 
रतय्तनश्च वेद स पनः मररयुं मरणमपजयति । अपत्यस्य व्यवहितेन जयतिना 
सम्बन्धः । पुनरिदमेव द्रढयति । एनगुपासकम्‌ । पृत्युभेरणम्‌ । नेबाऽऽ्रोति । 
मरत्युरस्याऽऽत्पा भवति । एतासां पृथिव्यादीनां देवतानां मध्ये । एकः प्रधानो 
भूवति अथवा विदुषां मध्ये एका भवति ॥ ७ ॥ 


इति प्रथमाध्याये द्वितीयं बाद्यणम्‌ ॥ 


-~-~--------~------------------- न य्‌ 


¢ अथ तृतीयं ब्रह्मणम्‌ ॥ 
इश्वरे मृत्युनेय विखष्टिः परिभ्रमेण विज्ञानेन च प्रकरीङृता मदादतम्‌ । 
श्रस्यां सेः स्वै खादितुं धावक्ति, सबलो दुबल हन्ति । मञ्चुष्यवर्ज ना विवेक्रः 
कपि लभ्यते । इहापि सत्यधिके दले कः खलु विषेकी विरमति परषनहर- 


= [९ [ (> 


सत्युवाच्य इश्वर ने इन विविध खष्टियों को परिश्रम आर विज्ञानः के साथ 

महदभुत प्रकट क्रिय! दे । सव सबको खनेके चयि दौड रदा है. वक्वा 
५ = 4 ॥२९ > यः ० 1 [ ® ४2९ {~ ऋ 

दुबे करो मार रहा हे} मनुष्यं को छोड यां कीं भौ विवेक नहीं देखते दसं 


~. 44) 
॥ +| ४ 

-। 9 ४ $ ५१ 

८ 4 । ^ 


" "4. वहदारणएयकरोपानपषदभाष्यम्‌ ॥ ॥ 


कठं जाचेष्टमानं दर्ये । अतोऽयं संसारः सांयुगीनः छत इति मन्ये । अहो) 


। दिकालपत्ता शाश्वती सवदैव जाज्वल्यमाना । अप्याः कश्चिदपि सथुच्छि 


शाद्‌ । येन केनापि प्रकरारेण सवैः सवस्य स्वं जिदीषति । इतरेतरं स्वायत्त | 


साभ्परायिकपारायसखता केवलस्कार्थोत्थापिताऽज्ञानपरचुश महामदोदरी अना 
त्तिभेविष्यतीस्यपि सभावयितुमरक्या । मृत्युना कृतेयं खृष्टिरितरेतरस्याः णन । 
नेवाऽऽदतं सवेदा सन्नद्धा । न्यस्या पत्तेः कस्यापि त्राणम्‌ । एतन्मुखे सर्वाऽ 


५ 


पि निपतितोऽप्ति। एतन्परत्युमुखनिपातान्महाभयङ्रादतलस्पशं विरदितान्पह्य + 
न्धतमसाक्रीणाद्‌ यव्ात्मानं रक्ितुमीदसे । तदी तरोभ्रत्युरेवाश्रयितम्यः । येनेयं 
प्रकाशाङृताऽसख्येयप्रथिव्यादिलाकभृद्धला । निसगेत एव . मनुष्यस्वमाषो 
। उधोमामी । इेश्वरसानिध्यमपि न कपटेन नाऽऽगच्डति । केचित्त केवलं केतव 


समुदाय म भा आधेक बर रहनं पर कान ववकां परघनहरण सं नेराम छता हं 


जिस किसी उपाय स्र सव सबके धनको हरण करना चाहत्ता है, परस्पर एक ` 
दुसरे को अपने अधीन करने के लिये जगत्‌ चेष्टमान दीखता है | इससे विदित 
होता ह किं यह ससार महायुद्ध का स्थल बनाया गया ह | अहो. किस प्रकारं 
की युद्धपारायणता दाख पड़ती है | जो केवकं स्वां से उत्थापितः है, जिस 
जज्ञान बहुत दै, जिसका उद्र बहुत दी -बड़ाः हे ज जनादि कार से ची आती है 


स्वेदा एक रस म रहनहासा ह) सवदा मह्यत्रख्व क। जताला क सलमान जाञ्वल्य- 


मानदो रही दहं। इस युद्ध परायणता का कम्मं कदा भा वनाशा होगा ! देसी । 


संभावना मी जिसके विषय में नदीं दो सक्ती । खलत्यु कौ खष्टि को मरत्यु ही वार 
म्बार स्मरण आता है | एक दूसरे के प्राणहरण म यह्‌ खष्टि सन्नद्ध है, इस अ । 
पत्ति से किसी का च्राण नही क्योकि इसके मुख मं सब दी गिरा हुंभा है॥ 
महाभयङ्कर तखस्पशेविरदितः महान्धकार सरे परिपणे जौ यदह मृत्यु मुख में निपात. 
भर्थात््‌ गिरना दै उससे यदि अषने आत्मा को वचना चाहते हो तो इेधररूप मल्यु 


कै आश्रय मे आओ) जिसने असख्यय परथिव्यादि खाकरूप शङ्कखा को प्रकाशित किया ` 


हेः । स्वभाव से ही मनल्यको स्वभाव अध।गौमा द्‌ क्याक्इन्धर क नकट भी खग कपट 
से आते दह । को$तो केवर कपट करनेकेखियिदी धम चिन्ह प्रहण क रक अपन शा-दशधर्‌ 


५११५ 1 ^... 4. + 14 (4 4 । ^ 
। श, 1). "क क ' , क, क 19 ॥ 4 रत # 0 
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नरा० २. कंऽ १] . खायेत्यागोपासना॥ (७१). 


तेवविधातुं धर्ैविन्दानि शदीतवा ईंशवरभक्तिभाजनमार्मानं दशायन्ति । अलो 
धमेनाख्ना परःशता व्यानाः स्वच्छन्दं निष्कण्टक राज्यं ुञ्जन्ति। बहवो बाह्यतः 
साधवः । अभ्यन्तरतः कपटभिक्षवः । इदशां निपातः कदाचिदपि भवस्येव ।. 
निश्चलभावेन य इंश्वरमुपतिष्ठते स . कल्याणभाग्‌ स पुनर्देवस्व प्राग्नोति । 
श्मयमवाशयस्ठतीयत्राद्यणस्य । इदं ्दयणएमन्यान्यपि बहूनि वस्तूनि शिक्तते ।` 
अस्माकं शरीर एव मित्राण्यमित्रा निवसन्ति । अहरहः पश्यामः-कदाचित्‌ शभे 
कणि भवतौमहे .कदाचेदशमे । कः भरवतेयति ? खभावाहते कः भवतयिता ॥ 


` सं द्विधास्ति । विवेक्यविवरेकी च । वेदादिशाच्ञाभ्यासजनितो विवेकी ख- 


भावः स॒ इह देवशब्देनोच्यते दिव्यकल्पाणकरद्ण विशिष्टत्वात्‌ । अविभू- 
। श्यक्रारी तरः स इदाघुरशब्देन व्यव्रदियते अमङ्गलकारिशुणवत्वाद्‌ अन्येषाप- 


। सुहरणमत्तिरतत्वाचच । इमा द्रौ स्व मावाविद्दियाणां वतते 1 तानि चन्धियाणि, 


भक्त प्रकट करते हँ । केसे आश्चयं की बात है सैकड़ं धुतताएं स्वच्छन्द निष्कण्टक 
राज्य भोग. रही हैं । बहुत खोग॒ बाहर से साधु ओर अभ्यन्तर से कपटभिश्च | 
बने हुए ह । इसमें सन्देह नदीं कि एसो का निपात अवश्य कभी न कभी होगा |` 
-निदचछ भाव से जो ईर के निकट उपस्थित दता वदी कल्याण भागी होता है॥ ` 
, यदीं तृतीय ब्राह्मण का आशय हे । यह बराह्मण अन्य भी बहुत वस्तुओं की शिक्षा 
। देतादें। हम छोगों के शरीर में मित्र ओर . अमित्र दोनों दें,। राच्चिन्दिवा देखते 
है कि कभी हम रोगों की प्रवृत्ति श्चुभ कर्ममा से होती ओर कभी अशुभ में| कोन 
रत्ति करानेहारा दै ९ स्वभाव को छोड दूखरा कोन भ्रवतेथिता हो सकता । बह 


स्वभाव दो प्रकारके ह एक विवेकी दूसरा अविवेकी । बेदादिशाखाभ्यास-जानत 
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स्वभाव कों विवेकी कहते ह । इस विवेकी स्वभाव को यहां ““देव'' कहते हं कयाके 
इसमं दिन्य चोर कट्याणकर गुण रहते हं । विना वेचारसख जा करता ह 


। । [0 [+ ५ कार 3 ॥ 
उसको अविवेकी स्वभाव कहते ह | इसका यहां “असुर!” चाब्द्‌ सं व्यवहार होता 


०९ । च +. क (र १ गा - "क क = 
हेः क्योकि इसमें अमङ्गल्कारी गुण हैँ ओर दृसरों के प्राणदरणं करने क पत्ति 
> [+ [~ 


= = = ०७ =. (र १ १. ह 
भं सदा रत रदता दै, ये दोनों दी इन्द्रियो के स्वभावर्हं | वे इन्द्रियो जीवात्मा के 


#. 
के # क 
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(७२) बहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ . [ अ० 


को पोषण करतादहै|ये जो दो प्रकार की इ 


ल 


व 


॥. 


[ (कि 
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तर जीवात्मनः संयोगादेव स्वस्वविषय ग्राहकाणि भवन्ति । अत एते जीवान 
तनः सन्ताना निगद्न्ते । जीवास्रा भजापतिशब्दरेनोयते भनानामिन्दरियाण 
पोषकत्वात्‌। इमा दविधा इन्द्रियभवृत्तय इतरेतरविषयानपहतुं भतिक्तणं यत्‌+ 
न्ते । अयमेव सरवैरत॒भूयमानोऽनादिकालप्रहृततो देवामुरसंग्रामः । ययं संग्रामो 
विनाशयितव्यः । यदाऽऽपुरी भवृत्तिवैद्धते तदा महती हानिः । दैवी लु शान्ति 
प्रदानाय जगतः । इमामासुरीं प्ररत्तिमिद्ियाणां ;दृरीक दलादिग्यवहारान्‌ 
दहित्वा परमात्मा सन्निधातव्यः ॥ 


से क 


2, १.०६ [९ ् 1 । (9 
संयागसेदीस्व स्व विषय के ग्राहक होते दहं इसदें 
1 $ 


# 9 [, ९ छ 


त य जावात्मा क सन्ता 


५) 
क, 9 (0 9 


< न्त [* 9 | 4 ^ 
कहलाते हं | जीवात्मा को यदा “श्रजापति'' कहते हं क्यो ऊ यह प्रजा जो इन्द्रिय उन 


~~ [>4 स ० | 


न्द्रिय पच्या हं वे परस्पर एक दसः 
के विष्यो को हरण करने के चयि यन्न कर रहीर्ह। यदी प्रतिदायीर मे सबसे 

[ >>4 ् (८ ४4 १ 9 भ 
अनुभूयमान अनाद्‌ कार से प्रवृत्त “दृबासरसमभाम'"' हं । इस संम्राम को विनाश्य 
करना चादिये क्योकि जब्र २ आसुरी प्रवृत्ति बटृती है तव २ बडी हानि होती 
९ ^ (~ र (> = ~~, च ^ (> 
ओर दै्वीपवृत्ति जगत्‌ को शान्तिप्रदान के ष्ये है| इस आसुरी प्रवृत्ति को दूरं 
कृरने के खयि छादि व्यापार को छोड परमेदवर ही आश्रयितन्य है || 


दया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा 
षव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पच्रन्त ते ह देवा 


 ऊचरैन्ताऽखुरान्यन्ञ उद्रीथेनात्ययामेति ॥ १ ॥ 


[> २1 
श्रनुबाद- प्रजापति के . सन्तान दो प्रकारके । एक देव भौर भौर द्खरे 
७6 ॐ द । ० ० = = च्म न = स 9 
असुर । उनमें से देव थोडे अथवा छट हं आर असुर्‌ बहुत अथवा बडेदहेँ| वैं 
दोनों इन बाद्यणादि स्थावरान्त शरीररूपखोकां की प्रापि निमित्त परस्पर एक दूसरे 
खे स्पधौ करने गे । देवों ने. परस्पर व्रिचार कर स्थिर किया फ यज्ञ में उद्गीथं 
कीं सहायता स्रि असुरो के ऊपर अतिक्रमण करते जायं यदि सवृकी सम्प्रति हो | 


ष । 


॥. 
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॥ १ 
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॥ 


० ३.कं० १] स्वाथस्यागोपाखना ॥ ` ` ` { ७३ ) 


ति { इस प्रकार कां एक आख्यायका बहुत दिनों से चरी आरी हे यह्‌ वातां ¢ 


अन्यत्र भी प्रसिद्ध दहं रेखा म्नन्थकार का आशय दहं )॥ १॥ # 
पदाथ --८( ह ) यदह आख्यायिका अन्यन्न भी प्रसिद्ध दे इसको सचितः 


[+ । 
करने के छिये "ह" शब्द का प्रयोग | प्राय! इतिहास ओर प्रसिद्ध अथं में 


¢४ह्‌? शव्द के उदाहरण बहत हे | देवों ओर असरों की आख्प्रायिका का यहां 
आरभ्भ हे ८ प्राजापत्याः ) भजापति-जीवात्मा उनके पुत्र ( द्वयाः) दा भरकर के 
हं ( देवाः+च ) एक दिव्य गुणव देव अ।र दूखरं ( असुराः च ) दुष्ट गुण 
चारे असर ह्‌ । इन्द्रियां की अच्छा प्रवर्ति का नाम दव आर इष्ट प्रत्त कप 
 भ्नाप्र असर है। (ततः) उन देव असुरोंमेंसरे (देवाः एव ) देव दी अथात्‌ 


इन्द्रिय की अच्छी श्रवरत्तियां दी ( कानीयसाः ) थोडी अथवा छोटी हें 


( अस्राः ) इन्द्रिय की दष्ट प्रव्रत्तरूप असुरगण ( ज्यायसा: ) बहत वा 
बडे । (ते) वे दोनों देव ओर असर ( एषु+रोकेषु+अस्पधन्त ) बाह्मण क 
क्षरीर से केकर स्थावर शरीर पयन्तं जो एक २ भोग करने का खोक हं उसकी 
प्राति निमित्त स्पद्धा करने कगे अर्थात्‌ एक दूखरे को विजय करने क छियि खतं 


©. ०५७ 


हुए । तत्पश्चात्‌, मानो, देवों ने एक अपनी सभा स्थापित की अ।र उसमे ( ते+) 


वे प्रसिद्ध ( देवाः ›) देवगण ( उचुः ) परस्पर मीमांसा करके बोठेकि{ हन्त ) यदि ` 


खब की अनुमति हो तो ( यज्ञे) अ्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में ८ उद्गीथेन † ) 


उद्गीथ की सहायता से ( असुरान्‌ ) असुरा के पर (८ अत्ययाम ) ्राक्रमण करें 


। ८ इति ) पेसा विचार किया॥ १॥ 


देवासुरा ह वे यच संयेतिरे उभये. प्राजापत्याः । तद्धदेवा उद्गीथ 
 माजहरनेननानभिमावष्याम इति ॥ छन्दाग्यापानषद्‌ । अध्याय १ ॥ खण्ड 


ह । प्रवाक १॥ 

† उद्वीथ-लोकेष पञ्चविधं सामोपासीत । पृथिवी हिङ्ारः। अग्निः भ- 
स्तावः । अन्तरिक्तघुद्रीयः । आदित्यः भतिहारः । दौ्िधनमिव्यर्ध्वेषु । बान्दो 
ॐ ।२।१॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ मे हिङ्कार, प्रस्ताच, उद्गीथ, भ्रसिदहार ओर 


[ 3 


[निधन ये पाच प्रकारके साम गन कहे गए ह । ये पांच ववेभ।क्तया कखातं 
हँ | इनमें से जब उद्गीथ विभक्ति आतीदहं ता इसका अम्‌ रञ्‌ स -अपस्र्भ 
क्रते है । इसमे अधिकतर इधर की ही प्राना रहती हे। यदि उदूगीथः की पूत 


र््रे 


9 


1 4 ५१ ~> # ¢ + + ॥ ४ ) ह. 


4. कः + च 
+ (७५)  खहदारणए्यकोपनिषदभाष्यम्‌ ॥ = [० $ 


४८. ५ [जाषत्या, प्रजपतजघ्राच्पन इ₹१ग्द्रत््ु खन्ताना' अघान्त | तन प्रजाना 
 याण्णं पतिः परजापतिः भजापतेरपत्यानि भ्राजापत्याः । ^ दित्यदित्यादिसयं 


त्युत्तरपदाणणयः ` दषते र्य प्रत्ययः 1 जावात्पप्रञ्वात्ततत्वे सात स्वस्वसत्ताः 


^  -चच्वादिन्द्रियासि जीवात्मनोऽपत्याने निगद्यन्ते तेके द्विभकारा इत्यत 
आह-देवा ईति  देवाश्चासराश्च । शास्रमननाभ्यास्षपरिपला ईन्वरीयि- 
अतिद्योतनात्मिका इन्द्रियथरहत्तयो देवाः 1 अविपृश्यकारेण्योऽक्ञानशरहुल 
।  अन्ववरमजुहरणरताः. स्वाधक्रसाधिक्रा इन्दरियप्रहतयोऽषुराः । इमे द्विविधाः | 
।  भरजापतेः सन्तानाः । ततस्तेषु देवाः कानीयखाः कनीया एव कानीयसाः 
अल्पा्यासः. । विवेफजनितय्रवृक्तेरत्यन्तकनी यस्त्वात्‌ । अखुसय ज्यायसा 
ज्यायसि एव. ज्यायसा बहुतराः । अविवेकमवृत्तिवाहुल्यात्‌ । ते देवा च्च 
` खराश्च । एषु लोङेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तषु विवेकराविवेकविशिषटेषु लोक्षेषु 
निमित्तभूतेषु सत्स अस्पधेन्त स्पर्धा परस्पराभिभवेच्डां तवन्तः । बह्मादि 
` स्थावरान्तानि यान्यस्षख्ययानि इन्द्रियाणां भोग्यानि शरीराणि सन्ति ता 
 न्यस्माकमस्माकं भवन्तु अस्माद्धतोखभये प्राजापत्या योद्धमारेभिरे । ततोऽ 
 शणां वलाधिक्यमवलोक्य ते ह देवाः कृचित्समवेता भूत्वा परस्परमूचुः। 
 -यदिं सवषामत्रस्म्भतिः स्यात्तहिं यज्ञे सवेसम्पत्या प्रारिप्स्यमाने ज्योति 
।  ोमाख्ये यन्न उद्गीथनाद्गीयकपाश्रयणए शअघरान्‌ अस्मद्िरुदधान्‌ दुषमहत्तीन्‌ 


क्‌ 


---^ 


ध 


[+ [९ 9 


अच्छे प्रकार दहो सो, मानो, यज्ञ की समाधि भी अच्छी होगी 1 इसी हेत्‌ देव 


ॐ 


गण विचारते ह कि प्रवर रश्चुओं के विजयां प्रबलतर्‌ आश्रय छेने चादिये। उद्गीथं 
ले वकरः उत्तम आश्रय क्या हो सकवा है । इस देतु अपने शत्र के विजय 


ष 


४ स्थि यज्ञ॒ सम्बन्धी उद्गीथ कां सरण म आय; परन्तु जव तक नि स्वाथ 
५ १ ॥ निदेष होकर ईश्वर की शरण में नहीं आता है तव तक उसका विजय कका 


होता दै । यह बात इस उदगीथ प्रकरण मं अच्छे प्रकार दिखलाई "जायगी ॥। 
4.4 । 


॥ कः क्‌ 
> अ ॥ न नरौ 8३१ + 
~ गक + = ९ | | ॥ ॥ , # 4 + १११ भ । +) 1 ॥ 


५.00 11.11 4.4.11 6412 


। सदोदरानेव शरतययापाततिगच्ामं । दुष्स्वमावं विहाय स्व दूवस्वभावं 


: . २.०१]  स्वाधेत्यागोपास्रना॥ . : (७५ ) 


्रतिपच्यापहे इत्युक्तवन्तः । अयमाशयः-हे आ्रातरः । कोपि महान. यज्ञः भार 


ब्धव्यः । तत्र सणणएसम्पनः कोष्युद्गाताः नियोजयितव्यः । सोऽस्पाक ¦ 


2 


कल्याणं गास्यति । तेन वयं विजयिनो भविष्यामः । अन्यथाऽस्माकं विषक्ता 


, वर्धिष्यन्ते । स्वत्वं ` गृदीत्वाऽस्पान्‌ निष्डासयिष्यन्ति । वित्ता पत्स्काष, ।.. 


अता नादासानमाव्यामदान।म्‌ ॥ १॥ 


ष्याशय - प्राजापत्य प्रजापति छब्द से यहां जीवात्मा का रहण द्‌ । चछ 
ही निज २ विंषकं महण करनं म 


श्रोत्र, घ्राण आदिः इन्द्रिय. जीवार्मा के आश्य 


इस बात कृ एक साधारण पुरूष भ्‌। जनता क्रि उत्तम आर नङ द्‌। ककर 


इ(न्द्रय गुण ह बह्‌। इन्द्रयः केसां कड म उत्तप्‌ अर किसी काङ म नृ 
नाच श्रधम बन जाता ह्‌ । जा कुछ जगत्‌ म प्रबल. ह।त। ह वह्‌ इःन्द्रय ऋ पराक्षा 


५. 


ते दही दोतीदहे। कुकम्म वा सुकम्भे, कथ वा सुषरथः मं जमा इ 


ही दं । इस जवन म देखा गया क्र जा प्रथम बहत कुबथगामा स वह्‌ काडा-, 
न्तर मे सपथगामी हो जाता आर जो नंडा पमासमाःथा कह कालान्तर ब जाकर 


सदी 
© ^ < केम क, म 
संमथे होते दै । इस देत. जीवात्मा केः पुत्रवत्‌. दानं से ये प्राजापत्य कहलक & । 
(4 
ह 


महापापी जन जाता । इन दान मागो पर ङे. जानेवाला कोन हं इन्द्रिय । अतः 


मल मं का गया हं कि प्रजापति केः पुत्र इन्द्रियगणः द्‌ भ्रकार्‌ कह एक असुर्‌ 


दुसरे देव, अतध्ये दोनों परस्पर “सहोदरश्चात।(* दं अग्धियं का ऋत यह हैक. 


 खदोदरधराता हयी परस्पर के विरोधी बन गये चैर इंस प्रकार दान दत इक 1 

छक दूखरे को जडमूक से उखाड़ देने को प्रयत्न कर रहे हे इसा सस्वन्त देख 
` विया ने ““रात्रता' का नाम "“ा्व्य” रक्खा है । कानीयसाः ज्यायसा जरत्‌ 
' तयद भी देखते कि दष्टः मनष्यों की संख्या आधेक अ।र्‌ रोष्टा क! नन है । 


जयोक विवेकी परुष स्वभावतः न्यून होते दै विवेकोत्पात्ति के चये वेद्‌ शाखो का अन्य 


यन, धर्म के अनष्ठान मे परायणता, आप्र पुरुषों के वचन का निरन्तर सत्नच नर 
चान्त देश मै रहकर बारम्बार पदार्थो को विचरना जीर जातकः. सास्माजक 
` द्ैदिक, राजकीय आदि अनेकविध कुसंस्कारों से पृथक्‌ होना इत्या! अनक सामन 
संभार की परमः जावद्यकता होती है । तब कीं सख! म षक, उच 1 नज्कः 


„ ६७६) ` बृदारंण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ ~ ` [ज 


होता है । -ओर दुष्टता के खयि उतनी सामग्री कीः आवदयकतां नदीं । इस काथय 

के य्य अपेक्षित साममियां मी सुलभ ` ओर सर्व॑त्रःप्राप्त हो. जाती ह| इस देक 
असुरौ की संख्या अधिक . ओर देवों की संख्या न्यून कही गहै । ` ~ , ` 1 

।  , लोकेष पृथिवीरोक; चन्द्रखोक, ` सुरयलोक . इत्यादि . अनेक रोक .दै, - परन्तु 
यहां बाद्यणं शरीर से ठेकरश्षद्रसश्चुद्र स्थावर रारीर पर्यन्त जितने शरीर दै3े 
एक > खाक ह क्याके इान्द्रय इन दहा शरारा म रहकर अपने भगु कों भोगतः ` 

ह ॥ असुर ओर देव इन्द्रिय अपना २ अधिकार जमाना चाहते ई ओर इसी दहेत ॑ 
इन दानां म अनादिंकाङ से युद्ध हाता रहता हं । यज्ञे-यहाः अन्य अ्न्थाजुसार 
““ज्यातिष्टाम!? यज्ञ मानागया “उयो तिष+स्तोमः” इन दो कब्दों से “ज्योतिष्टोम? 
रव्द्‌ बनता ह | ज्यातिषु=प्रकाश्च । स्तामस्तात्र यज्ञ॒ समह इव्यादि.८ स्तोमः 
स्ताजेऽध्वरे बन्दे, -अमरः ). “उ्यातिरायुषः स्तोमः इस सत्र .से «षः दोकर ““्या-~ 
तिष्टोमः' शब्द सिद्ध होता द विवेकरूप जो भकार तर्सम्बन्धी जो यज्ञ॒ उसे 
“ज्योतिष्टोम?” यहां कहा है । विवेकरूप ज्योति के प्रकाश होने से दी तो अज्ञाना 
न्धकाररूप असुरोका नाश हदो सक्ता । अतः. यहां ८“ज्योतिष्टोम' नामक. । 
यज्ञ कहा हे ॥१॥ . . | ) 11 त 


॥ 
न 


ते ह वाचमरचस्तवन्न उद्‌गायाते तथाते तेभ्यो वाथुद- ` 
+ गायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्‌ यत्‌ कस्याणं . 
वदते तदात्मने । ते विदुरनन वे न उदूगात्राऽस्येष्यत्ती- ` 

ति तमभिद्रव्यं पाप्मनाऽविध्यन्त्त यः सं पाप्मा -यदेवेद- ` 
, मपतिकरूपं वदति स षव स पाप्मा॥२॥ ` 


' > अन्रुवाद- वे देव ( साधु इन्द्रिय-्र्रत्तियां ) वाग्देवी से प्रार्थना कर बे ` 
हे वाग्देवते ! दम ठोर्गो के हित के ल्यि भप इस यज्ञ मे उद्गोत्री बनकर ` 


[ अ 


डदगान कर, इति । वाग्देवता ने एवमस्तु कदकर उनके . छिये उद्गान करन 


न क ० 


, आरम्भ क्रिया| जो वाणी मेमोग दहे उक्त (भोग) कों देवों के खियि गान किया 


भ 


आर्‌ जो वाग्देवता मगखकिधायंक भाषण करती है. उको अपने लिये गाया। कं 
असुर ` जान मये कि इस उद्गाता क्री : सदयता से ये देवगण हम लेग कै ऊषर 


क ` भ. अ) + 1 


( 


+ 
हि | । + + 
॥॥ क 
#। चि 
प ५१ 


न्ना ३. क० २ ]  -स्वायैत्यागोपासना॥ ` (७७) 


अतिक्रमण ( चदाईइ ) करगे । इस हंतु कवाणारूप -उद्गाता क उ्वर आक्रमण करः 


उस उद्गाता को पापरूप अख से वेध. द्या । वहं यहा पवि ह (जस क्त 9 
` वाणी जो यहं अनचित भाषण कदती दे । वदी सो पापं हं ( अन्य नहा ) ॥ २ ॥ 


पदाथे--इस प्रकार, मानो, सभा मं स्थर करकं ( तर्ग्दि ) वे देवगण ( वा- 

चम्‌ ) वाग्देवी से प्राथेना कर्के ( उचुः ) बाख के द वाग्द्बत [ आपसे बढ कर 
उदगाथ गानहारा कान हं इस हतु (नः ) हम स कं कल्याण आर रात्र क 
पराभव के स्यि इसं ज्योतिष्टोभ यज्ञ में “ उद्गात्री ” बनकर ( त्म्‌ ) ज 
( उद्गाय ›) उद्गीथ चिधि को पूणे कर ¦ देवां कौ इख छथना का सुनकर व।ग्दवी 
कहती ह किं ( तथा+इति ) एवमस्तु आप खम्‌( का काल्य करूगी । इस प्रकार 
( वाग्‌ ) वाग्देवता देवों की प्राथेना सुनकर ( तभ्य ) उनके दित के लिय (ड- 
द्गायत्‌ ) उदगीथ का गान करने र्गी | अब आग बाणा क स्वाथता आर उस 
हानि कहते दे ८ बाचि ) वाग्देवताम (यः) जा ( भोगः ) भग जयतत 
सुखं विरेष है ( तम्‌ ) उसको ( देवेभ्यः) देवों के . हित के छिये ( अगायत्‌ ) 


अच्छे प्रकार गान करिया . ओर स्वयं वाग्देवता ( यद्‌तकस्याणम्‌ ) जा मगल. 


विधायक वचन ( वदाति ) वाखा है ( तद्‌ ) उसका ( आरमने ) अपन 1खच गाः 


यह वाग्देवता की स्वाथेता ओर प्रपरिद्ाद्धता बा कपाटेता ह | इसक पञ्चत्‌ क्वा ¦ 
हुआ सो कहते हे ( ते+विदुः ) उन असुरो ने ( वृष्ट इन्द्रियप्रब््तियां च ) जान कच ; 


क्रिये देव ज्योतिष्टोम यज्ञ रच ओर इसमें वाग्देवता का उदगात्री वनाम खया 
के नाद का उपाय सोच रहे । हे भटे असुरो {(वे) निचय ( अनन. 
दृगात्रा ) इस वाणीरूप उद्गाता की सहायता सेये देवगण ( नः ) दम ख 


ऊपर ( अत्येष्यन्ति+इति ) आक्रमण करगे | अव इसम्‌ क्या करना चहिये १. 


स्थिर हुआ कि इस उद्गाता को नष्ट कर देना ही अच्छा हे (तम्‌) ईव द्यु 

सेनाणीरूप उद्गाता के ऊपर ८ अभिदुत्य ) आक्रमण कर ( पप्मना ) पावि 4 
मदा अख से ( अविध्यन्‌ ) वाग्देवता की छातीपर वेध किया अथात्‌ वाग्दत्त च 
खाथसाधनरूप पाप प्रविष्टौ गया यह कैसे प्रतीतं होता है कि वाग्दबतां क 


पाप ने पकड लिया भौर इस हेत्‌ बह देवां के काय्यं को सिद्ध न कर सका, यह्‌ 


अनमान से प्रतीत होतादहे सो जगे कहते ह ( सःनयः) असुरा सं जा पाष 


क्ाणीं मं कैका गयां ( सः पाप्मा ) सानो सो यह पाप अनुमान से प्रतीत ह।तो है 


* ॐ 0 , 

=+ १ भ | न त 
+ 

व्क ~क 


, ~." 4 44.614 
त कि ¢ 4 भ, + त | 
॥ 0 4 ५ "द १११. * # ` # +` । ॥ ने 


मि 


(७)  शृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌॥ {अश 


न] 
(५ को पापिष्ठ बना दिया ॥ २॥ 


4 [१ 
= , 


भाष्यम्‌- त इ वाचमिति । कस्मिधधिन्पहति कार्ये निःस्वार्था, दीधदशी, 


| निखिलगुणसम्पन्नो नायको नियोक्तव्यस्तदेव कायंसिद्धिः । ज्योप्षटिषो, 
र अ नर, [व ५ @\ => - [का ^ =, छ 
4 यज्ञा द्वः प्रारप्स्यत्‌ | तत्रोदगीथेनाञ्चरान्‌ जग।षान्त। श्रष्ठमाप्रषुद्गातारमन्तस 


वे [क $ 
। न तत्कमं सम्पादयितुं शक्यम्‌ । तः कोष्युदधाता तादशो नियोक्तव्य इति देतोः 


वचम्‌ दवाः स्वर्षा मध्य सवगुणालस्छृतां बाग्दवीयुदात्रीं कर्द मीमांसां चक्रिरे। 


तस्यां दि स्वाभाविको गीति शक्तः । एवं मीमांसित्याच ते इ देवाः शास्रो- ` 
।  ासितेन्द्ियम्रडच्यः । वाच बाग्देवीम्‌ । परयोः । ह वाग्देवि ! स्वमस्मिन्‌ । 


^  आरिप्स्यमाने यज्ञ उद्धात्री भूत्वा उद्गीथकमेविधिना । नोऽ्माकं कल्याणाय 
 शडपरिभवाय च उद्भायोद्गानं कुरु । यथास्माकं कल्याणं स्यात्तथा त्वार 


ई ्रधयस्व इत वच त्वा त्राथयामह। इय दवः प्रार्थता सा वाग्देवीं तथेत्यक्तषा ( 
५ ` तञ्या द्वन्या द्बाहताथमर्‌ । उदगायदुद्धात्‌ भारभत। अथे बाग्देवताय। ५ 9 
 स्वाधितवं तेन दानि परद्श्यते । वाचि वाख्यमर्‌ यो भोगः सव्रविशषः 

तं देवेभ्योऽायत्‌ ! यच वाग्देवता कल्याणं शोभनं पङ्गलसाधङ़ दितङ ६ बदति ॥ 
 यथाशाच्चं वाणीमाविष्करोति तदात्मने आ्रात्महितार्थं तदगायत्‌ । नहि बग्द- 


४ वता सर्व स्वार्थं परिदाय भार्थिनां कल्याणाय गीतवती । अपरिष्करता ` 


। . वृत्तयः विदुङ्गातवन्तः । अनेन वोम्देवतारूवेणोद्वात्रा इमे देवाः । नोऽस्मान्‌. 
अत्येष्यन्ति अततिक्रमिष्यन्ति श्रतिक्रम्यचास्मान्‌ स्वाधिकरारजिषकसविष्येनिति। 


वै १ ॥ 1 कै 
" (१ ्# कष ~ || ।॥ । । | 


+ । (9 ^ 

॥ 1 ए ¶ क ४ च 1 0 १ १ ॥ 1 + , वु 
८ (+ 1 {च ४ १ । । नै | व + । , 
ष 9. । +, # {१ 4 ‰) ॥ 1.4) ; + 8 # १) " + ॥ ९१ । भ । ॥ 
11. 0, १ शक्न = ^ 9160." करव भ. 0 कको, त ११४... 


ना० ३, कं० २] स्वायेत्यागोपासना ॥ =, ` (७8) ` 


क १ + 


अतः कोऽपे भत्यु्यमः कर्तव्य इति विचायं वाग्देवताया व्यापार विदित्वा 


तं दाण्देवतारूपमुदगातारम्‌ अभिद्रुत्य वेगेनातिकरम्य तदरत्तसि । पाप्मना पाः 
पेन मदासरेण अविध्यन्‌ ताडितवन्तः । तस्यामननुरूपभाषणस्वरूपं महां 


निचस्युरित्यः । कथं ज्ञायते इयं वाणी -पापनाऽघुरैस्ताडितास्ति ˆ अघर 
्रतिप्रपाप्मयिद्धस्वादेवेयं सत्यमनृतं च वदति । अृतभाषणं पापिनो लक्षणम्‌ । ` 


चष भरत्यक्तोऽपि विषयस्तथापि विस्यष्टाथमाह स यः इति । सं यो हिं षाणाञ 
सुरर्वाचि निन्निप्ः । स पाप्माऽतुमानेन त्यक्तो भवति । कोऽसौ पाषा ^ येन 


संयुक्ता वाग्देवी । यदेव इदगप्रतिरूपमनवरूगपदचितमनरतमिति यत्त । बदति 


(4 


बणोनु्चारयति । यददेवानतादि वदति स एव स पाप्मा । यन पापना सा वद्धा ! , 


अन्यथा कर्थं सा. भिथ्यादि ब्रूयाद्‌ । अतः प्रजास्वनतुखूपभषणय यदह र्यत्‌ 


 तेनासमीयते यदियं वाणी दृषितास्ति 1 अतोऽनया न कास्यासाद्धः । एतन्‌र- ` 
्रपदिशति-वाचां परमासमनो नामधेयमदर्निश बाहुल्येन रयत, वदाददेशा- . 


ञ्लाणामपि पारायणं प्रत्यहं करोतु, तलसासद्रात्तवजयन्ताप्रश्ातमाल्या चन्न 


साकत्रेदमन्नस्बा जपतु एवं सवौणि वा शुभानि कमाण्यवुतिष्टत । य- 
नृतं वदति, वाण्या मिथ्या्ेपं करोति, स्तुत्यामिन्दति, निनदान्‌ रशंसक्तिः 
स्वोदरपूरणाय बाग्भिभुग्धान्‌ मोहयित्वा बंचयति । इत्येवं विधान्यमङ्गलानि ` 
वाचिकानि कम्माणि करोति । तदा न कदापि स पापेन शक्तो भविहुमहेतीति | 


शित्तते ॥ २॥ 


[> [6 


भाष्याशथ- केसी महान्‌ काय्यं मे निःस्वार्थी, दीदी, निखिख्गणस- 
(क __.९८^ ^~ [‰\ > भ. ॥ 
स्यच्च नायक्र को नियुक्त करना चहिये । तव ही कार्यसिद्धि होती दै । देव ज्यो- 


॥ 
< “~ = 


तिष्टोम यज्ञ प्रारम्भ कर जर उसमें उदगीथ कमे के द्वारा असरों को जीतना चा 
„ हतं ह 1 वह कम, श्रष्ठ, आप्त उद्गाता के चना सस्पा7द्त होना अशक्य है । इस | 


4 ५ 


हेत्‌ कोई वंसा उद्गाता नियोक्तव्य हं । अतः. प्रथम दृवां न अपन म ख सवगुणा- . 


र (+ 


छङ्कृता वाग्देवी को ‹“उद्गात्री!? बनाने के ल्य मीमांखा की कयाके उसमं गीति 


~ _# म [4 ¢ ~ 9 0 „५ क 


दराक्ति खाभाविकी है | इस प्रकार की मीमांसा कर वाग्देवां का.उद्गाजी बनाया 


` (दन ।कतन्‌ हा जप करते रह्‌ | इस प्रकार सबदहा उभकमा का अनन भख 


(८९) बरहदारण्य कोपनिषद्भाप्यम्‌ ॥  {[अ०१ 


न जननुरुष अनू चत भषण का स्याग नह्‌। [कखा. अथात्‌ मनष्या का मेध्या अन्‌ 


 वेदमप्रतिरूपञ्जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ 


94 [८ 


परन्तु वाग्दवा अपन सामथ्यं अर स्वभाव कां परीक्षा न कर देवों की प्राथेना ष 
= न्त | 
उद्गाय [चाच करन खगा । यज्ञम असद्‌ व्य्रवहार त्यागन पडत द ष¶रन्त वाग्वा 


५. 
[चत ष्ण करना एक षकार स स्वाभावकवक धम, मना, हदा गयादहं | जब यभ. 


कमे म मी अनुचित भाषण को वाग्देवी ने नदीं व्यागा तौ अस्री का विजय होना 


हा था | षपषप ने अकर इस्र द्वा ङिया ॥ इव प्रकार देवा का काय्यं विनष्ट | 
हा गमया । 


¢ 


| र [च न्धे | 1 (~~ । „` चि 

शत्षा-- इससं यह शिक्षा देते हं कि .वाणी से परमात्मा के नाम को अहर्चिश्च ` 
(< "~ @& ०9 ^ > ७ [~< । 
(केतन ह। रट । वेदादि शाखो का भी पारायण प्रतिदिन कितने हयी कर, तसौ 
रुद्राक्ष, वजयन्ता आदि मला से मन्त्रों अथवा साक्षात्‌ बेदमन्ों का रात 


ह का कर; परन्तु यदद्‌ चह अनृत बाङ्ता, बाणी से मिथ्या आक्षेप करता, स्त | 


स्य का नन्दा ओर निन्द्य की स्तुति करता, सोद्रपूरणा्थं अपने वागाडम्बरो से मुग्ध, 


४ 


पुरुष को मोदहितकर उनको वंचित करता ह | इस प्रकार कं अमङ्कर वाचिक कमांम. 
रत टं त। वह कदापि पाप से मुक्तं नदीं होगा । इस पापसे मक्त होने के स्यि. 


©" र 


द्मभकम क अर्युष्ठन कं साथ दही भिथ्यादि व्यवहार को त्याग शद्ध आचरण ) 
वनाव ॥ ९ ॥ 


अथ ह प्राणमूचुस्खन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यः घण 

द गायः प्रास भांगस्तन्देवेभ्य आगायद्‌ यत्‌ कल्याण- | 
जवात्‌ तदात्मन । त वदुरनन वन उद्‌गाच्ाऽव्यष्य- 
न्तीति तमभिदुस्य पाप्पनाऽविष्यन्त्स यः स पाप्मा यदे-` 


अरनुवाद-वे दव ( साधु इन्द्रियप्रवरृत्तियां ) तदनन्तर घ्राण देव से बोडे ५ | 


1 
ते हः नासिक्य प्राणमुद्गीथसुपासाच्चक्रिरे तं हासुराः पाप्मना विविधुस्त- 


स्मात्तनोभय जिघ्रति सरमि चं दरन्धि च पाप्मना द्यष विद्धः ॥ छा ०उ०.१।२।२॥ 


छ 
# 11111111 
१ ए ` 

# १ 9 4 # 

॥ ॥ 
ॐ + १ ४“ ¢ । १, 9 + 4 ४ 
4 + १. » कि च दि " #. " ॥। )" (0 ४ । 4 > +). 11 
कक ३। ५ # 9. + 0.4.12. + # '}. 6 ७ ड । + ९"? ` . 8 कु ऋः ह १ ष्क 1 कश + ॥ + # 2 ¦ क्क 


ह + 4 
$ 4 - # । 9 भ ^" १ ४ 
3॥ ध व १ ~ 4 प ॥ 1# 
1 पि = 
3 :8. 
7 + , 8 4 ॥ ~ + 


ध. ४ © । | + 
 ब्ी० ६, कं० रे] स्वाथत्यागोषासना ॥ # 
करिह घ्राण देव { आप हम छोगोंके दित कं छ्य ( यज्ञ स उद्गाता बनकर ) 
उदगीथ का गान करं । घ्राण ` "(तथास्तु कहकर उनकं 1ख्य गानि करनं खग | 


~. 


जो घ।णदेवता मे भाग दं उसका ता दवताञा कृ खय गाया जार जा ज्रणदन 


मगठविधायक्र वस्त को संघते है उसको अपने ल्यि गान क्रया । व असर्‌ जन, 


गये किं इस उदगाता की सहायता से ये देवगणः निश्चय) हा दम ङ्गा क ज 
अतिक्रमण ( चदा ) करेगे । इस देतु ्राणदेवस्वरूप उद्गाता क अ आक्रमण 

उलो पापरगअहाऽलःच,वेष दिया सो जो वष (जखण न वष 
दक दिया ) बही पाप ८ घ्राणद्‌वता म ) है जिससे युक्त होकर यद्‌ घ्रणद्व अजु- ८ 


॥ चित वस्त को सघते हं बही पाप ॥ ₹ ॥ 


५ 


पदार्थ -( अथ~+द १ वागृदेवता को पाष सरे विद्ध होने के अनन्तर वे, देव- 

गण ८ प्राणम्‌ ) घाणदेव से प्रार्थना करके ( ऊचुः ) बोढे कि घ्राणदेव { इख 
यज्ञ म ( त्वम्‌ ) आप उद्गाता बनकर ८ उद्गाय } उद्गीथ का गान क जिस- 

से हम रोग असुरौ से विजयी होवें ( इति ) यदहं वचन सुन घ्राणद्वे बाल कि 

( तथा+इति ) “तथास्तु” आर ( तभ्यः ) उनकं [ख्य ८ भागायत्‌, ) अच्छे रकारः 

गाने खगे | श्रब अने घाणदेव की स्वाथता आर उससं हानं दखल ह (प्राण) 

 घ्राणस्थ प्राणदेवमें (यः) जो (भोगः) भोगदहै ८( तम्‌ ) उसका (-द्बभ्यः ) ~ 
देवों के स्यि ( आगायत्‌ ) अच्छ प्रकार गाया अर ( यत्‌+कल्याणन्‌ ) जा घ्रण- 

देव मंगर्विधायक्र वस्त॒ ८ जिघ्रति ) संघते द अथात्‌ उसम चरवकः मगछ~ 

विधायक शक्ति दै ( तद्‌ + आत्मने ) उसको अपने छ्य गाया । यद्या व्राणद्च = 

स्वार्था ओर अपरिदिद्धता है । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो जगे कत है (क. 

विदुः ) उन असरों ने जानल्या कै य दव ब्राणदव को ज्यातिष्टाम यज्ञ॒ म उद्‌ । 

गाता बनाकर हम खोगों के नारा का उपाय सोच रहे ह । € भा असुरे ! (वै) 


> 0 
निश्चय ८ अनेन+उदगा्रा ) इस घ्राणरूप उद्गाता कौ सहायता < ` देवगण ` 


(नः) हम रोगों कै उपर ( अत्येष्यन्ति + इत्ति ) आक्रमण कर्प ॥ +न <न 
क्या करना चाहिये, तब स्थिर करके ८ तम्‌ + आभिद्रूरयं ) उस उद्गाता क सवर ; 
आक्रमण करके ( पाप्मना ) पापरूप  महाऽख् से ( अविध्यन्‌ ) उक्र = दिया | 
अथोत्‌ घ्राणदेव मं भीं स्वथसाधनरूप पाप बरवष्ट. € गया । चह कनि पति द. 
लो कते "है ( सयः) सो जो ` पाप इसमे प्रविष्ट हभा (स) वह यह 

\ | (५; 


५ ॥ ॥॥ 
॥. नक +^ 
-‡. क, # । । 
^ । ", ५" का ता त । ॥ # तिः १, 
$ 14 . 
॥ । . | 1 [षि च श 


[५ 


संता दै (सः-+व ) वही ८ सः+ 
हि 


7) 


पाप्मा ) वह असर~-ससगजनित पापदं॥३॥ 


भाष्यम्र--अथदेति । बाम्देवतायाः पापस्रसगविज्ञानत्तन च काय्यं #॥ 


६ ध दमञभवाम इत्यादिसिद्धि ्रदशंयन्ति । तत्सव मिथ्या वेदितव्यम्‌ । दुन॑न- 


१४११) ह 
९ ०११ 


ताषन्यार्यन स्वाद्तायामपि तत्तद व्राखास्द्धाचवसानं ध्राणद्‌वतावत्‌ तषामधः- 1 4 
४ पतन पापससगादेव्यच्रशास्ति।॥ 3 ॥ | च 


 भाष्याशय-कईे नासा के उपर परमात्मा का ध्यान करतादे, उससे 
कल्याण मानता है | कोड घ्राण के अग्र के उपर अपनी मृखैता के सङ्कत्प ऊ माहा- 


। स्म्य स्र दिव्य गन्धो को सूते दै अतः दम सिद्ध दं एेला जानते द । कोई शतको 


© 
ष 


स्थित भी कुस॒मादि्यो ® आमोद को अनुभव करते ह इत्यादि नासिकासम्बन्धी 
सिद्ध दिखङते हं, परन्तु इस सवको मिथ्या जानना चाहिये । “ दुजेनतोष ? 


[ (> 


` ' न्याय से तत्तत्‌ घ्राणसस्बन्धी सिद्धिं स्वीकार भी करी जाय तव भी अन्तमं 


 पाप्र के संखगं ते इनक्रा अधःपतन होता है | यदह रिक्षा इससे भिरती है ॥३॥ 


अथ ह चच्लु रूचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्चक्तुरु- 
द गायत्‌ । यचक्ञषि भोगस्तन्दवेभ्य अगायव्यत्कल्याणं 
श्यति तदारमन । ते विदुरनन वे न उदृगानत्रा-ऽव्येष्यन्ती 


0. ।. 


ह. ० है.कं०्थे] ` ` स्वायेत्यागोपासना | ` . ( ^" 
हि 4 । । |) 
९ # 1 ॥ {2 र “० ९१५१६ ५ 
+ ति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविष्यन्त्स यः स पाप्मा यदक्द- 
 मप्रतिरूपम्पश्यति स एव सपाप्मा॥2॥ > . 

श्रतवाद-वे देव ( साधु-इन्द्रिय-प्रबत्तियां ) तदनन्तर चक्षद्व ख बा कि ५ | 
हे चक्षुदेव ! आप हम रोगों के हित कं छियेः (यज्ञ म उद्गाता बनकर ). उद्ग्थि 
| का गान कर ( इत ) चश्षुदेव,. तथास्त्‌! कहकर उनके ख्ये मात करने क्‌ |. 


~ 


जो चक्चदेव मे भोग दै उसको तो देवताओं. के. व्यिः परैर जो चश्ुदेव मगर्वि- 
 धायक वस्त को देखते है उसको अपनेः ख्ये गगन करिया । वे असुर जान गये कि 
इस उद्गाता के। सहायता. संय दृत्रगण नन्वयः; हा हम खगा कं. ऊषर अतिक्रमण 


( चदडई ) करेगे । इस दहेत्‌ चक्षुदेवस्वरूप उद्गाता कं उर आ।कमणकूर ञ्छ | 
~ 


का पापरूप महाऽख सक्थ दया| साजा पपि ( असरां ने व्राणद्वता म. 
1.4 च, क 
क्न फक दिया ) वहीं पाप (घ्राण दृवताम) है जिस युक्त हाकर वहं त्राण 
+ ' अयुचत वस्त का सधता हं बहा यह्‌ पाप ह ॥ °॥ | ४ 


(4 ~ भ 


पदाथ--( अथ ) घ्राणदेवता के पाप से विद्धः होने के अनन्तर वे देव- 

गण ( चक्षुः ) चक्च॒दव सं प्राथेना करकं ( चः ) बोडे किं ह चश्चुदेव ¦! इस यज्ञ | ५ । 
। में ८ त्वम्‌ ) आप उद्गाता बनकर ( उदगाय ) उद्गीथ का-गान करर जिससे हमं 
^. छम असुरो के विजयी दों ( इतिं ) यह ` वचन सुन चश्चदेव बोखे कि.( तथा+ 
इति ) ^“ तथास्तु !' ओर ( तेभ्यः ) उनके ख्ये ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाने 
खगे । अव अगे चक्षुदेव की ख्राथैता ओौर उससः हानि दिखलाते है ( चश्चषि ) ` ६५ 
चक्षदेव में (यः ).जो (भोगः) भोगदं (तम्‌) उसको (देवेभ्यः) देकाःकं 

। छियि ( आगायत्‌ ).. अच्छे प्रकार गाया - भयर ( यत्‌+कल्याणम्‌ ) जो चक्षदेव 
 गङ्गरुनिधायक वस्त ( परयति ) देखते दै अथात्त्‌ जो उसमें विशेष कर॒ मङ्गर- . ५ 
। तिधायक शक्ति है ( तद्‌+आत्मने ). उस्तको अपने. छ्यि नाया । यदी चक्ुदेव की 


[ ® 


४८ ख्राथेता आ।र अपरिशद्धता है । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सां आगे कतं है ( त श 


^= 
क ¢ 


र 
वदु; ) उन असुरांने जान चयि किये देव चक्षुदेव को ज्यातिष्टाम यज्ञ म 


% अथ चक्चरुद्गीथमुपासाज्चाक्रिरे तद्धासखराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तनोभयं ` 
यद्यति दशेनीयं चादशेनीय च पाप्मना ह्यतद्िद्धम्‌ ॥ छा० उ० १।॥ २। ४.॥) 


4 11 
॥ ह 
। ॥ ] प । 
। = ॥ १. त ग 
1 ४ नि # 
21}. 8 "ख री # , ॥ ¶ [कि | # २) # च पि च 1 च ४4 =+ + 4 


द्गाता बनाकर हमरोगों के नादा-का उपाय सोच रहे हं, दे भाई असुरो ! (बे) 

। निर्चय ( अनेन +उदगात्रा ) इस चक्षुरूप . उद्गाता की सदायता से ये देवगण 
(नः) हम खोगों के ऊपर ( अस्येष्यन्ति+इति ) आक्रमण करेगे । जव इसमें 
४ क्या करना चाद्य; तव स्थर करके ( तम्‌+आभदरूत्य ) उस उद्गाता क ऊपर प 
। आक्रमण करके ( पाप्मना ) पाप्रूप महाभख से ( अविध्यन्‌ ›) उसको वेध दियां | 
। ` अथीत्‌ चश्चदेव भ भी स्वाथैसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया | वह्‌ दोन पाप है सो. 
कहते € ( सःय) साजा षाप इसरम प्रविष्ट हुआ ( सः ) वह यही ( पाप्मा) ॥ 
^ धाप ह ( यद्व ) जससे युक्त दोकर यह देव ( इदम्‌+अप्रातिरूपभ्‌ ) इख 


अनुचित वस्तु को ( परयति ) देखता ह ( सः+एव ) वहीं ८ सः+पाप्मा ) बह । 
` असुर-ससगजानत षप दहे | ४॥ 


भाष्यम्‌--अथहाते। घ्राणेन्धियस्य स्वाथतामशरद्धिजञ्च विज्ञाय ते ह देवाः | 
चज्ञदवतामूचारत्यादे समानम्‌ । केचन शारी रिकविद्यानभिक्ञाश्चन्षमि ङ 
"एतारकामव्‌ सवफलमदयुपास्यदेवं म्वा ध्यायन्ति । केचन भगवतो विश्वो 
द्रस्य दाख्पया स्वृणेमयाम्वा मृणमयीम्वा चितरारपिताम्बा मूर्तिं छता तामेव ; 
` अरतिक्ञणं चच्षा पर्यन्त आत्मानं कृतकृत्यं मन्यन्ते । एतेन सर्ववछ्धःसिद्धयो 


. निषिद्धचन्ते । चद्खप्यप्यासुरदेवमावौ वर्तते । यावदास॒रमावो न निःसरेत्‌ 
तावरकवलनावल्लाकृनन न किमपि फलं सत्स्यतीति बोद्धव्यम्‌ ॥४॥ ^ 


` भष्याशय--कोईं शारीरिक विद्याके न जाननेहारे नेत्रगत कृष्णतारका । 
कंदी कोड अद्धूतदेवी समञ्च अथवा नेत्रगत छाया पुरुष को ही सर्वफलग्रद उपास्य | 
देव मान ध्यान करते दं | कोड विश्योदर भगवान्‌ की मवि दारुमयी वा सखणे- फ 
। मयी वा खण्मयी बनाकर वा चित्र मे डिखकर उसीको भतिक्षण ` देखते हृष्ट अपे 
को कृतछृत्य समञ्चते ह । सहसो कोशा स्थित वस्तुव को देखने का व्याज करन, 
५ इत्यादि नयन सम्बन्धी जितनी सिद्धियां मानी जाती द; उस संक्का 4 


#. करते हें । नेत्र मं भी आसर अ।र दैवभाक ह | जबतकं आसरभाक न निकल 
५ . जाय तच तकं केव अवलाकन स कृ फर नही सिद्ध दो सकता, फसा जानन | 
। चाद्ये | ४ ॥ 

.) 4 ४. 
(1... +. 4. ,## 4 


र. 7 ११. ` + ++) च #३,१.६. 
|. श ` ^, 
# # ् द ि 
कल जक त ॥ त 


जञा०३.कं० ५] खाथेस्यागोपासना॥ (८५) 


अथ ह श्रो मचस्स्वन्न उद्भायेति तथोति तेभ्यः श्रोचसुद- 
 गायद््‌ यः श्रोत्रे भोगस्तन्द वेभ्य आगायययत्कल्याणं श्च- 
णाति तदास्मने। ते विदरनन वे न उद्गात्राऽत्यष्यन्ताति 
तमभिद्स्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पप्मा यद्वदमधघ- 
तिखूप श्च णोति स एव स पाप्मा ॥ ५॥ > | 


 अदुवाद--दे देव ( साधु-इन्द्रिय-प्र्ृत्तिया ) तदनन्तर श्रजिद्व स बट किं 
हे श्रोचदेव ! आप हम खोगों के हित के खये ( यज्ञ मे उद्गता बनकर ) उद्गी- 
थकागान करं । श्र।त्रदेव "तथास्तु" कहकर उनके षेय गान करनंख्ण | जा 
श्रोत्रदेव मे भोग है उसक्रो तो देवताओं कं ख्य गाया अपर जा न्रल्रदव मग 
विधायक वस्त को सनते है उसको अपने छ्य गान 1केया । वे असर जान्‌ गय !क 
इस उद्गाता क। सहायता सं ( दवगण ) नश्य हा हम खगा कर ऊपर अआत्‌- 
मण ( चद {ई ) करेगे । इस हेतु भ्रोच्ररेवस्वरूप उद्गाता कं ऊपर आक्रमणक्रर उल 
को पापरूप महाऽख्र से वेधदिया। सोजो पाप ( अघुराने श्रात्नदृवता म फक 
दिया ) वही पाप ( श्रोत्रदेवता में ) दै जिससे युक्त होकर श्रोत्रदेव अनुचित वस्त॒ 


का सनतं ह । वह्यं पापदह ॥ ^॥ 


नि 1 
॥ ६ | 
७ > ष) 


पदार्थ--( अथ~+ह ) च्च देवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे देव- 

गण (श्रोत्रम्‌ ) श्रोच्रदेव से प्राथेना करके ( उचुः ) बोडे के हे भरोत्रदेव | इख ४. 
यज्ञ मे ( त्म्‌ ) आप उद्गाता बनकर ( उद्गाय ) उद्गीथ का गान करें जिस" | 

ते हम रोग असरों से विजथरी दोनें ८ इति ) यह बचन सनः भ्रोदेव बोखे कि 

( तथा+इति ) ('तथास्त्‌'' आर ( तेभ्यः ) उनकं छखिये ( उदगायत्‌ ) अच्छ प्रकार 
गाने रगे । अब आगे घ्रणदेव की स्वाथता आर उससे हानि दिखलते ह 

८ श्रोज्ने ) श्रोत्रदेव मे (यः) जो. (भोगः) भोग है (तम्‌ ) उसको (देवेभ्यः) 

देवो के ख्य ८ आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाया ओौर ( यत्‌+कल्याणम्‌ ) जो घ्राण- ` ` 


# अथ ह शोत्रसुद्गीथमुपासाञ्चक्रिरे. तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्ते- ५ 
नोभयं णोति श्रवणीयञ्चाश्रवणीयज्च पाप्मना द्यतद्धिद्धम्‌ ।¦ ङा ०८३०८९1 २।१५५॥} 


#. [; त 
कै ५१ 4 ॥ 8 ॥ ॥ 
१३. न 
। । | | । ४, ५ 4 त त । १ ज # 
^ "छ! [4 48 #  # # कण्कं 6.8 1 ` ` की 


1 104 (4) 


बृहदारण्यकोपानिषदभाष्यम्‌ ॥ 


दव मगङ्वधायक चस्तु ( खणाति ) सनतं हं अथात्‌ जो उसमें मगरखविधायक. शक्त 
ह ( तद्‌+-आत्मन ) उसको अपने लिये गाया । यदी श्रात्रदेव की स्वाथेता अं 


४ 


 , अपारद्यद्धता हं । इसकं पश्चात्‌ क्या दहरा सा आगे कहते हं ( ते+वेदुः ) उतत 
८ "असुरा न जान ख्या किये देव श्रात्रदेव क ञ्योतिष्टोम यज्ञ में उद्‌ गाता बनाकर 
हम खगा क नाश का उपाय खच रहं दह. भाई असुरो! (वें) निश्चय ( अने 
, न+उद््गाच्ा ) इस. श्राच्ररूपं उद्गाता की सहायता सेये देवगण (नः) ह 
खगा के ऊपर ( अव्येष्यान्त+इति ) अक्रमण करगे । अव इपमें क्या करना च 
दिये | तव स्थरः करकं ( तम्‌+-अभिद्रत्य ) उस उद्गाता के उपर आक्रमण क 
( पाप्मना ) पापरूप मदहाभख से अविध्यन्‌ ) उसको वेध दिया अथात्‌ शत्रः 
देव मं स्वाथसाधनरूप पाप प्रविष्ट दहो गया | बह कौन पाप हसो कते दै 
( सःय; ) सा जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ (सः) बह यही ( पाप्मा ) पाष. 
 ( यद्‌ एव ) जससे युक्त होकर यद्‌ देव (८ इदम्‌+अप्रतिरूपम्‌ ) इस अनित 
पदाथ का ( छणाति ) सुनते हं ( सः+-एव ) बही ( सः+पाप्मा ) वह्‌ भसर-ससगै- 
जामत पापषह्‌। ५ | #, 


भाग्वन्रू--अथहति । श्रोचद्वारापि सन्त्यनेकं संस्काराः प्रचलिता बिहु 
षां मध्यञपे । तस्मिन्तुत्पयमानं शब्दमेव परमात्मवाणीं जानन्ति केचन । अत्र 
` त्य-द्न्दपास्तनमव्‌ महदत्कायं यागकतेग्य मन्यन्ते । तन युक्तिरपि सखीक्रियतें 
बालिशे: । अहो जाञ्यं भारतवासिनाम्‌ । एतेन श्रोवसिद्धयो निषिद्धाः ॥ ५॥ 


८ ₹ 4 + 


भाष्याशय-श्रोत्र कं द्वारा भी बहुत से कुसषंस्कार विद्वानों न प्रच 
है | इस श्रोत्र में उत्पयमान शब्द को ही इश्वर की वाणी कोई २ जानते है | इसके 
शव्द की उपासना कोदही बडा काय्यं ओर योगिकतेव्य मानते | कति 


४ । 0 अनागज्ञ घाटडखक इससर मक्त्मामानतर्‌ ॥ अर्हा भारतवासिर्यो म कसा जररता भा 
: ८५ वः = ग्द # 
- | ग (= | इसस श्रान्न सम्बन्धा सव सिद्धियों क्रा निषेध करत ह्‌ | | प | 8 


र 


अथ ह मन ऊचुस्त्वन्न उद्गायति तथाते तेभ्या मन 
. ` ` उदगायय्या मनसि भागस्तन्दवेभ्य आगायत्‌ कल्याणे ` 
सङ्कल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्गा न्नस्यिन्य- 


[व , 6 
 जा० २. ० ६ | स्वाथेस्यागोपासना ॥ (८ ८७ ) 


^ न्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स्त यः स पाप्मा यदेवे- 


कन्व ` का 


 दंमपरतिरूपं सङ्कल्पयति स एवं स पाप्मेवमु खस्वेता ` 
दवता; पाप्मभि रूपासजन्नवमनाःपाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥ & ॥ 


अन्रुवाद्‌-वे दृव ( साधु-इन्द्रय-प्रव्रत्तियां ) तदनन्तर मन।दन स ब्‌।छ 1क 
हे मनेदेव ! आप हम रोगों के दित के छिये ८ यज्ञ म उद्गाता बनकर ) उद्गाथ 
करागान कर | इति । मनादेव, “^ तथास्त ” कहकर उनके 1ख्यं गान करनं छग 
जो मनोदेवता मं भोग दहै उदको तो देवताओं के छखियि गाया आर जा मन्त्‌ 
भगर्विधायक वस्त॒ का सङ्कस्प करते हे उसको अपन खेय गान कया | वे असुर जान्न 
गयं क इस उद्गाता की सहायता से ( य॑ दृवगण ) नश्चय+ हा हम खगा क ऊपर 


अतिक्रमण ( चदाई ) करगे इस हत॒ मनोद्‌वस्वरूप उद्गाता क ऊपर आक्रमण कर 


उसका पपिरूप महाअख स वध दया । साजा पपि ( असरा न मनादतच्रता म 


[ (@>,१ 


फक देया ) वहीं पाप ( मनोदेवता में ) है जिससे युक्त होकर यह्‌ मनादन भनु- 


चित वस्तु को सङ्कल्प करते है वही पाप दै, निश्चय, ये देव सव इस प्रकार पापों 
से उपर हुए (ए गये ) इस प्रकार इनको पापरूप महाऽद्ञ से वेध किया ॥६॥ 


> © 


 पदाथ--( अथ-+ह ) श्रोत्रदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे देव 
" गण ( मनः ) मनोदेव से प्रार्थना कर ८ उचः ) बोखे किं हे मसोदेव ! इस यज्ञ मे 
। ( त्वम्‌ ) आप उद्गाता बनकर ( उद्गाय ) उद्गीथ का गान करं `जिखसे हम. 
 छोगं असुरो के विजयी होवे ( इति ) यह वचन सन मनोदेव बोरे कि (तथा+इति). 


 ((तथास्तः' अ।र ( तभ्य, ) उनकं छखिये ( उदगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गान खग अब 


आगे मनोदेव की स्वाथेता आर उससे हानि दिखाते हं (मनसि ) मनोदेव में (यः) 
जो (भोगः ) भोग दहे ८ तम्‌ ) उसको ८ देवेभ्यः ) देवों के छ्य ( आगायत्‌ ) 
च्छे प्रकार गाया ओर ( यत्‌+कल्याणम्‌ ) जो मनोदेव में मगख्विधायक वस्तु 
८ संङ्कस्पयति ) सङ्कल्प करते हेः अथात्‌ जो उसमें वेशेषक्रर मंगखावेधायक श। क्त 
है ( तद्‌+भरमने ) उसको अपने ल्य गाया । यदी मनोद्‌व कथं स्वाधर्ता ओर 
अपरिदयद्धता दै | इसके परचचात्‌ प्या हआ सां आग कहत हे ( ते+-चदुः ) उन्‌ 
असरों ने जान ख्या कि ये देब मनोदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ मे उद्गाता बनाकर 
हम छोगो के नाश का उपाय सोच रहे दे हे भाई असुरो ˆ ( वे ) लिङ्चय ( अ~ 


। | ८), बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ ॥ 


। । । र च । | 4 1 
नेन+-उद्गाच्रा ) इष मनो देवरूप उद्गाता की सदध्यता से ये देवगण ८ नः) हम्‌ 
लोगों के उपर ( अव्येष्यन्ति+-इति.) आक्रमण करेगे । अव इसम्‌ क्या. करना 


+ (खः्यः) सो जो पाप इसमे प्रविष्ट हुआ ( सः) वहं यदी ( पाप्मा ) पपद 
।  ( यद्‌+ण् ) जिससे युक्तं दोर यह्‌ देव ( इदम्‌+अप्रतिरूपम्‌ ) इस अनुचित ° 


जन्य पापों स ८ उपासजन्‌ ) दए गय ( एवम्‌ ) इख प्रकार ( एनाः ) इन त्वचा 
 देवादिकों को भी वागादि देववत्‌ ही ८ पाप्मना ) पापरूप अख से ( अवरिध्यन्‌ ) 
वेध क्रिया ॥ ६॥ 


~. 


न्तः। एवमेव वागादिवदेव । एना उक्ताभ्योऽन्यास्त्वगादिदेवताः पाप्मना पाषेः 

अविध्यंस्ताडितवन्तः । इत्थं परजापतेः सर्वे सन्तानः पापविद्धा बभूवुः स्वार्थैः 

 द्‌ाषदू[षितल्ाद्त्यवः | 2 ॥ 
4 अथ हेम मान्यं प्राणमूच॒स्तवन्न उद्गायेति तथेति. . ` 
तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वे न उद्गाऽतरात्ये- 
'्यन्तीति तमभिद्रत्य पाप्मना.ऽविव्यत्सन्‌ स यथाऽश्मानश्- 
त्वालाष्ठा विष्वसेतेव हेव विध्वसमाना ववेष्व्त्रो नेशुः 


"~ अ का~ - ` 
४.4 र 


 , ५ क (0 प च प 9 > + 1 { ,॥४ । 4 ए, । श 4 ॥ ¢ १/9 २.6 ^ § १ ॥ 
#॥# (न + कक्कर [१ 7) 9 कच! ॥ (5 ॥/॥ उ ई पि, +} ॥ ५1. क ९ 8,8.१३ ॥ ॥ 4 भीन ३.) >. > । ` ४३. 9. १ # (र { 


जाऽ २.कं० ७ |] रवाथत्यागोपासना ॥ ( ८& ) 


स्ततो देवा अभवन्‌ पराऽुरा भवस्यार्मना पराऽस्य द्वि 
षन्‌ श्रातव्या भवति य एव वेद्‌ ॥ ७ ॥ 


अनन॒चाद्--तदनन्तर देव इस आसन्य ( सुखस्थ ) प्राण स आयनाकृर्‌ बो 


कि हं आसन्य प्राण ! आप हम खगा के कल्याण क हतु “इस यज्ञ म. उद्गात 


बन!” उद्गीथ का गान करे, इति । यह प्राणदेव “तथास्तु? ककर उन्‌ ।ख 


शान करने ल्गे | तव उन असरों ने जानखिया क्कि इस प्राणरूप उद्गत स 


इस (. आसन्यम्‌ ) सुख कं अभ्यन्तर भ रहनेवार ८ प्राणम्‌ ) .भ्राण ख पाथना | 


"ची 


। णड ( धूक्ि का देखा )} जानेपर भ्रस्तर के ऊपर गिर कर 
"भिन्नो जाता है | तदनन्तर वे देव विजयी हए ओर असुरगण परास्त & ` 


दम रोगों के उपर ये देवगण आक्रमण करगे । इस हेतु उन असुरा न उल रू 


याता के उपर भी श्मक्रमण कर पापरूप महाऽख स वध करन का इच्छा क| 


परन्त वे असर नानागति ओौर छिन भिन्न हो एेसे विनष्ट हो गय 1क्‌ जस पष | 
चण रहीं छिन्न. 


|} जा 


उपासक इसको जानता है बह अपने आत्मा की सदायता स वजया ह्ता & ॥ 
ओंर इसका 'देषी शत्र परास्त हदोजाता है ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--( अथ-+ह ) जव वाग्देवी, घ्राणदेव, नेत्रदेव, भरोच्देव आर मनद | 


परास्त दो गये ] इनसे. देवों का काथ सिद्ध न हआ, तब वे सव मिलकर ( इमम्‌ ) 


करके ८ अचः ) बोरे हे मख्य प्राणदेव ! ( नः ) हम छोगों के कट्याण कं !ख्व 
( त्वम्‌ ) आप इस महान्‌ ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बनकर ( उदगाय+इत ) गाह- 


ये अथात्‌ खद्गी विधि को यथाज्ञाख्च पूणं कीजिये, तव हम लोगों का काच लङ 
होगा । देवों की श्राथैनाः सन मुख्य प्राणदेव बोङे कि ( तथा+इति 


) “एवमस्तु” 


 ( पएवः~त्राग्रः ) यह प्राण “तथास्तु, केकर ( तेभ्यः ) उनके छिथ ( उद्यत ) 


1181 
1. ", # (कात 


गाने करने खगे (ते) वे असर पूववत्‌ ( विदुः ) जानगये कं (अनन+उद 


चय ८ अव्येप्यन्ति+-इति ) ये देषगण आक्रमण करगे ( इति ) इस हे 


गात्रा) 


इख मुख्य प्राणरूप उद्गाता के आश्रय सरे ( नः ) हमङोगों के ऊषर ( वै) नि- 
त॒ उन अ- 


सरो ने पूवं अभ्यास के कारण ( तम्‌+अभिद्ुत्य ) उख मुख्य प्राणदेव के ऊपर 
भी आक्रमण कर ( पाप्मना ) ` पापरूपं महाऽख से ( अचेन्यन्त्सन्‌ ) वध करना 


चोदया, परन्तु ( यथा ) जसे ( सः ) उस दृष्टान्तः के समान अधात्‌ ( ङीष; ) मही 


२.५१ 


का उखा { अङहमानम्‌ + ऋह्त्वा ) श्रस्वर के उपर गिरकरर ८ विध्वस्त) चूण हो 
' जाय ( एवम्‌ ्षह~+एव ) वेसे ही वे असर जव मख्य प्राणदेव के ऊपर चदगयं तवं 


च €० 9 चहद्रण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ 1  { अ०। 


( वेष्वन्चः ) नानागतिंवारे अथात्‌ छितिर विदिर आर ( विध्वंखमानाः) विध्वस्त 


हों ( विनेशुः ) नष्टं इहोगये (ततः ) तव चे देव { अभवन्‌ ) विजयी हए जरः 
"4 असुराः) असुरगण ( पराऽभवन्‌ ) परास्त इए | अब आगे इस विज्ञान का फलत 
कत & ( यः ) जा उपासक (एवम्‌ वंद ) पए्खा जानता द बह ( आत्मना) 
अपने आत्मा क सहायता सं वा प्रयत्न से विजयी होता दै ओर ( अस्व) 


इस उपासक के ( द्विषन्‌ ) देव करेवा ( भाव्यः >) शन्न॒ ( पराभवति 9 


परास्त हाजाते ह ॥ ७ 4 


भाव्यम्रू- अथ देति । यः खज्ञ निरन्तरं परानुग्रह सन्नद्धः खाथेमारो- 
ददनाऽरिलष्टकन्धरः शरतिष्ठामाध्न्याऽक्रेशितान्तःकरणः। स कल्याणोदगाक् 
न कद््‌ाप्यनवादतः सन्‌ चछतरमपि कतं भतिदन्ति कुतः सावेजनीन सामाजकम्‌ । 
टश एव षरुषः शृद्धाऽपापविद्धा भवति। अतो दवा वाग्देवतादौीनामशद्धि पाः 
पप्र विद्धत्वञ्च विज्ञाय सवेगुणसम्पन्न भुख्यं भ्राणमुदगातारं ऊतवन्तस्तेन भा 


. भरविजया  अभूर्वन्नति दशंयितुमुत्तरोग्रन्थ आरभ्यते । अथानन्तरम्‌ ते देवां 


भसिद्धकाय्याः सन्तः । आसन्यम्‌ आस्य पुखे भव आसन्यः युखाऽन्तविलस्थः 
तं मुख्यं प्राणम्‌ ऊः त्वन्न उद्गायेत्यादिरत्येष्यन्त्यन्तो ग्रन्थो व्याख्याता! ॥ 
त॒तस्तेऽघुराः पूवाभ्यासवशत्‌ तं युख्यं प्रणमरामद्ुस्य पाप्मना पापेन अवं 
व्यत्सन वेधितुमिच्छां कृतवन्तः । ततस्तषामञ्चरयणां क जातामात सदन्त 
माह-सयथेति । स॒ भसिद्धो ष्टान्तोऽयमस्ति- यथा येन भकारंणं लोक 
्रस्तरचुणनाय प्रक्तिप्तो लाष्टः पांशुपिर्डः । अश्मान मस्तरम्‌ । छत्वा भ्राप्व्‌ | 
विध्वंसेत स्वयं विष्वस्तश्चूणींकृतो भवेत्‌ । एवं देव एवमेव । तेऽपरा सख्यं" 
प्राणं प्राप्य विध्वंसमाना विशीय्यमाणा । विष्वञ्चो विविधगतयः सन्तः । बि, 
नेशाविनष्ठाः। ततस्तस्मादसुर विनाशाद्‌ देवत्वप्रतिबन्धकपाप्मभ्यो वियोगात्‌ मुख्य ' 
राणाश्रववशात्‌ । देवा वागादयो . वदयमाणस्वस्वरूप णाऽग्न्याद्यातमकत्वेना- 


॥ । क ~ ं =` 
| 4 ४ 


्रा० ३. इ० ७} स्वाथेत्यागोषासना ।६ ( € ) 


भवन्‌ । अराः पराभूता अभवन्नित्यनुषङ्गः स पुनः प्रारोदन्निति यावतत्‌ । ` 
' इत्याऽऽख्यायिकाक्रमेण यजमानावस्थप्रनापतिवदन्योऽप्याधुनिङस्तसािंकामीः 
ऽप्युपासीतेति - सफलापुपासनां विदधाति- भवतति । एव॒ यथाक्त. व्यमा 
शद्नोमादिगणं च प्राणं यो वेद जानाति । स प्रत्ना आस्मयुएन सम्पन्नः 
स्वरपयलेन विजयी भवति । अस्योपासकस्य. योः द्विषन्‌ द्ेष्टा खाठव्यः शत्रुभं 
बति । स शङुः पराभवति । लोष्ठवद्‌ विध्वस्तो भवतीत्यथः। मुख्ये भरणे उद्गा 
तरि सति देवानां विजयस्य. असुराणां पराभवस्य किमपि कारण नोक्तम्‌ । 
॥ तद्राच्यमस्ति । वाग्देबतादयाऽप्रतिरूपमाचरन्त्यतस्तषु पाप्मवेधनपस्तीत्यचुमानं 
चत्त भदयाभचयं सर्व भक्तयन्‌. सुख्यः भाणः कथगन तादश इति । सस्यम्‌ । 
शमयतु न किमपि स्वार्थं बहाति। यत्‌ किमपि वस्तु. खा्यमखाचस्बाऽयषि 
तत्सर्वं परेषां कल्याएायेव । युखे परतिप्नमन्नमय भाणः युखविलान्तगतः सम्यङ्‌ 
स्वादयित्वा गुएमगुणञ्च परीद्य कल्याणं चन्निगलति.। अमङ्गल चत्त 
उद्गिरति पुखालमक्तिपत्ति । तस्येकन्नस्य रसेन सवोणीन्द्ियाएीतर। णि जीव- 
न्ति। खे किमपि न तिष्ठतिः। अयं प्राण इवातुप्कारी स्वाथविदीनोऽस्ति 
यन्नामापि नेच्डाति । नास्यतरन्द्रियवस्सत्तापि प्रतीयते । दश्यताम्‌ ।॥ यथा 
चत्तरादीनां पृथक्‌ पृथक्‌ नाम स्थानं प्रत्यक्ततया गुणश्च दृश्यते । इदं चल्लः, 
श्रयं कणेः, इयं नासिका, इत्यादि । न तथाऽयं सुख्यः भाण इतति उयपदेशो 
अवति । न चास्य किमापि पृथक्स्वेन नामयेयमस्ति । परमेतेषां जीवनपरस्येवाधी 
नम्‌ । इदशोऽयं नःस्वाथीं । य; खलु परस्पर मत्तक अस्मन्‌ जगति पराथभ- 
बाचरति । तस्व सहायकोऽदश्यमूतिभगवान्‌ वत्तते । लोकंऽपि पक्ग्राहेयान्‌- 
वन्त्यनेके अतो न तस्य विनिपातः । मुष्यसमाजऽपि य इदशमाचरतत । कत 


्ैतरैकेन विजयी भवति समाज इति शित्तते ॥ ७ ॥ 

भाष्याशय--जो निरन्तर पर के अनुप्रह करने मे सन्नद्ध है| जिसकी कन्धरा 
(कान्ह) स्वाथेरूप भार के वहन से पृथक्‌ है | प्रतिष्ठा. कीं खार्सां से जिसका अन्तं 
करण रित नदीं किया गया ह । बही कर्याणोद्गाता हा सकता हं | नह्‌ कभी 


च #, (+ # 
1. , की ६, 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ ~: ८ - .¶ अ 4 


। > उपने कायं मे अनवदित नदीं दोता।अौर इस देत श्चद्र काच को मी नष्ट नही हेते 
दता । सावजनाीन सामाजिक क।च्यं की बात दी क्या; एेसा हरी पुरुष शुद्ध ओर अपापनिद्धं 
हाता ह । एेसा देवों म॑ क मुख्य प्राण ही है, अतण्व वाग्देवतादिकों की अहद्धि 
आर पापविद्धत्व जान सवगुणसम्पन्न मुख्य प्राण को उद्गाता बनाया । जिसे 
बे दिजयीं इए इसी का दिखखाने के लिये उत्तर मन्थ का. आरम्भ करते दहै । ~ 


। 
9 
आसन्य- वक्त १; आस्य २; वदन ३, तुण्ड ४, आनन ५) खपन. ६, सुख { 


५ 


ग ~क 7 +^ 
क. ~ ह, =. 
# ` ष 


७, ये सात नाम -मुख क दं । आस्य शब्द्‌ से “आसन्य”. वनता है अथात्‌ मखं मेँ 


५ जो दोवे उसे !“आसन्य!, कहते है | द्विषन्‌-द्िषन्‌ ओर भ्रातव्य ये दोनों शब्द शत 
के अथे मं हं यथा-रिषा वैरि सपत्नारि-द्विषद्टेपणददैदः। द्विड्‌ विपत्ता हिताः 
` भित्र दस्युशात्रव शत्रवः । (भमर) रिपु १, वैरि २, सपत्न ३..अरि ४, द्विषन्‌ ५७ 
द्ष्ण €, दृषटुद ७, षट्‌ ८, वपन्त <, अदित १५, अमित्र ११ › दस्यु १२, शा~ 


चेव १२, शु १४, इत्यादि शु के अथे मे अत द । इसमे पाणिनि सूत्र मी दै॥ 


द्विषाऽमित्र ३२।२॥। १२१ ॥ द्विषन्‌ शः व्यन्‌ सपत्ने.४। १।१४५॥ 
्रव्यन्‌ स्यादपत्ये भटृतिप्रत्ययसयुदायेन शनौ वाच्ये । आरातृज्यः शत्रः 
पाप्मना आात्रव्यणेतितूपचारात्‌" 1 इत्यादि प्रमाण से सिद्ध है # येदोनों ` शब्द ` 
(“ञन्रु' अथ मे आते हं । अवर शङ्का होती दै कि तच ` एका्थक दां शब्द के पाठ 


# 


करने की क्या अपवस्यक्ता । उतर-““श्रातुव्यैच ४ । १ ।.१४२.॥ 7 इस सृच्र | 
कं अनुसार भाईके पुत्रक अथं स मो “द्धव्यः शब्द्‌ आता है । पूर्वं में कदा 


४ ५ 
। ८ ७ € 
„ गया. हे कि “्द्व ४. असुर व भाई ह । अचरा कांजाबुरी चेष्टा्पंदहैँकेदह्यी ` 
>, 03, + पे 
मानो असुरं के पुत्र हे । अतः देव। के ये श्राठन्य ( भतीजे ) दै न्दं ^ द्धिषन्‌ | 
न 
श्रातुन्य”” कते हं । इस शरीर में दानो इन्द्रियगण परस्पर युद्ध किया करते 


4 
भ ५ 


ओर यह युद्ध द्व्य कं साथ द आरः अनादिकालसे चखा भता दै इस) हेत्‌ ` 
/ श्राद्य, शब्द्‌ का अच्छा अथे होने पर भी “शन्रु' अर्थ हो गया | अब जहां 
आपस की खड दिखलानी हो वहां “श्रत्व्य'' हन्द का .प्रयोग बहुधा. दोता है. ॥ ` ` 
४. यदा यष्ट शा ङ्का उष्ास्यत हत्त ह जव देवा के कल्याण. आर जिंजयः के खयि ॥ 
मुख्य प्रण उद्गाता. हुए तब इनका विजय हआ ओर अखरों का पराभव परन्त्‌ ५ 
इसमं कोड कारणः नहीं कदा गया, कहना उचित था ॥ यदि यह्‌ कह, करि वाग्देवता 
जदि सब ही अप्रातिरूप ८ अनवित ) आचरण करने से प्रतीत दन्ना ह्‌ कय सव 


| # 
4 ध छि 
4 १९ + + चै ॐ [ि त {शौ 
॥ र + 1 ^ १ | * ति हि| ^ 
ह, ॥, ॥ # 8१ + १ १ न ) { क १ त " १ 4 ॥ 4 4 ॥ ॥। वि [` 
११०५१११0... "४4. 1) अ र. 0.7.111 १ + इम ^ ` दर + क, ५. "^ 


| = „+ , । | | ‹ 0 < । 
नाऽ ३,.क० ८ |  स्वायत्यागापासना ॥ ^ &₹ ). 
ह्वी पापस वेधित है गौर इसं मुख्य प्राण मे कोई अनुचित उ्यवहार न देखते 
ह सो यह कहना उचित नदीं क्योंकिं . यह मुख्य प्राण भा ता मन्य अभ्य 


^ १, ~ ७ 


दाना के ग्रहण करनेसेवेसादहा हं 1 1फर स॒ख्य प्राण का उद्गता हन स दर्ता 
क विजय क्यो ? । उत्तर | सत्य है । परन्तु यह मुख्य प्राण अपना स्वाथ कुछ भी 
नहीं रखता जो कुछ खादय वा अखाय यह खाता द वह्‌ सव दृखरा कं करवा षृ 
चयि ही है। यद म॒खस्थ प्राण मृख में प्रक्षिप्त अन्न को अच्छे प्रकार स्वाद्‌ ख उसके गुण 
अवगण की षर्षाक्रर यदि वह अन्न कट्याणदायक्र रहता ह ता खा जाना है । यदि 
वह अमगलकर रहता है तो उगङ देता है । यद्यपि यदह सावेचरिक नृ यम नह्य वस 
न्त प्रायः देखा जाता है । उसी अन्न के रस से सब अन्य इन्द्रय जातं ह । सख | 
मै कछ नहीं रहजाता अथौत्‌ मुख्य प्राण अपने चये कुछ भा नह। रखता ॥ पस 
यह प्राण उतना उपकारी आर स्वाथ वचहान ह क ` जा अपना पथक्‌ नम भा 
नहीं चाहता ओर न अन्य इन्द्रिय के समान इसको सत्ता हा प्रतत हत है । 
देखो, जसे नेत्र आदे के पथक्‌ २ नाम ह ओर इनके डेय एक २ पृथक्‌ स्थानि जन 
हए हे अ।र प्रत्यक्ष म इनक। ]क्रया भ। ्रतात हता | खोक आख दख कदत द 
क्कि यद "नेत्र" है | यह इसका स्थान ह । यहः कानः हे । यह्‌ नासिका हे । इस 
प्रकार से यह “मख्य प्राण!" है देखा मुख को देखकर कोड भी नही कतां हे 
अथात्‌ यह प्राण गप्तसा दहं 1 परन्तु इसाकं अधन इन इन्द्रया का जाचन्‌ हे} 
देसा यह निःसवारथीं है । इस परस्पर भक्षक जगत्‌ मजो केवर पराथ काह, 
आचरण करता हे | उखका सहायक  अदटर्यमाक्तं भगवान्‌ होते हं । खाक म भी ( 
अनेक मनष्य इसके पश्च को केने र्गते दं । इस हेत उसका विनत नह। हाल ,#. 
 अनष्य समाजे भी जो एेसा आचरण करता हं | उसी एक. स समाज वजा - 


होता ह एसां 1 राक्षा इससं दत ह ॥ ७॥ 


ते होचः क नु सोऽभूद्यो न इ्थमलक्तत्ययमास्यञ 
न्तरिति सोऽयास्य आङ्किरसोऽङ्गानां 1हं रसः ॥ = ॥ ५ 


[ (> 


ते दे थे जिन्दोने हम 
छ्मलुवाद--वे देव ( परस्पर विचारकरर ) बार कं चं करा निह 


0 


९ = ५ = यह # 
लोगो कीरक्षाको यता इसा मख कं अभ्यन्तर रह्तं ह । इसा दतु यह्‌ _ 
| ८ 


नि न 


ष क ~ दक 


# 


कः 
~ अनी 


# 
न्क 


~ क 3. २ 


त 


+ (५ 
"अयास्य!" ओर ““अङ्किरसःः कद खाते ह । क्याके अङ्का का ह्‌। यह्‌ रस द । 


+ (8४). बृहद्‌ारण्यकोपनिषड्भाष्यम्‌ ॥ [ अ० क । 


= १४.९ ^~ = " (^ = = ५९ 
पदाथ-अव अ।ख्यायिका के द्वारा ही प्राणं के अनेक गुणो कं वणन करने क 


०, 9 (५ 


ख्यं आगे का प्रकरण आरम्भ करते रद | जव असुर हारगये तव ८ ते) वे विजयी 


देव परस्पर बोले कि (क~+नुः) कहां (सः) वे ( अभूत्‌) थे (यः 
( इत्यम्‌ ) इख प्रकार (नः) दम खगो की ( असक्त ) रक्षा की अथवा द्वत्क 
का प्राप करक्या । जप्ता सहायता सं हम खग आन विजया हएदह। व हमं 
 , छोगों के दितकरी ओर कस्याण गायक कदां रहते हैँ ? अभी तक इनके कमखोगः 
, नदी जानते थ | इस पर उनमें से ही कोहं कहता है (अयम्‌ ) ये (८ आस्थे). 
मुख अ जा आक्राशु दह । उसकं ( अन्तः+इति ) अभ्यन्तर मे निवास करते हं | 
¢ तन उन द्वा नं उन्हं जाना । अन आगे.इसं सम्बाद्‌ से क्रिस प्राणसम्बन्धी गुणः 
॥ का वणेन हुआ सो कहते द । जिस हेतु देवों ने कदां कि ये मुखाभ्यन्तर में रहते 
 ईइसदेत ( सः+अयास्यः ) वहः मुख्यप्राण «अयास्य? कदाते दँ ओर ( हि ) जिसं 
हेत ( अङ्गानाम्‌+रसः ) खम्पणे अवयतरों का रस है अत (८ आङ्गिरस ) “आकङ्क 
रस कहरात हं । अयास्य=““अयम्‌+आस्य' ये दोनों पद्‌ भिखकर “अयास्य? 
हा गया ॥ यह्‌ आष प्रयाग हं | यह्‌ “श्राण? ““अस्यः' मुल में रहता. दै इस देतु 
«अयास्य! । आगङ्गिरस-अङ्किराकषि के पुत्र को भी ^ आङ्किरस ' कते है| 
परन्तु यहां अङ्कां को रस पहुंचाने के कारण मुख्य प्राण॒ का ही नाम “आाङ्घ- 
रसः" है ॥ ८ ॥ 
भाष्यम्‌- ते हेतिं । इदानीं पनरपि आख्यायिक्यैव प्राणस्य गणानपव- 


यितुं प्रकरण मिदमारभ्यते । परामूतेष्वस्सरेषु ते हि विजयिनो देवाः परस्पर- 
चुः । न॒ ननु वितर्के । क कस्मिन्‌ स्थाने सोऽभूत्‌ । यः । नोऽस्मान्‌ । इत्थ- 
मनेन प्रकारेण असक्त अरक्तदनेकरायेत्वाद्धातूनाम्‌ । यद्रा असक्त अरसञ्ज 
यतं स्वस्वभावं सयाजतवान्‌ देवत्व प्रापयामासेंस्यथः । योऽस्मान्‌ रज्नितबान्‌ 
 सोञ्ययावधि कावासीदज्ञातः सन्‌ । तेषां मध्ये केऽपि कथयन्ति । अयम्‌ चा 
स्ये खे य आक्राशस्तस्मिन्नन्तरे सदा तिष्ठति । अनन सम्बादेन पराणस्य के 
 . गणा दशिता इत्यह-स इति । ते दोचरय मास्ये तिष्ठतीति देतो निवासाच- 
अय भ्राणखः अयास्यः कथ्यते अयमास्यं वतत दत्ययास्य इति व्युत्पतिः । 


हि 


1 


१. 
५, वि ५ च 9 1 1 
ऋ, # १, 


(६५ ) 


३, २० ९] स्त्रायैत्यागोपासना ॥ 
| | ॥ # ५. 


थाहि यतः अङ्गानां सर्वादयवानां हि रसोऽस्ति । अ्रतणएवायमाङ्गिरसोऽप्या- ~ 


५ ¢ 4. 
॥.॥ 


 खंयायत ॥ ८ ॥ | | . ^. 
सावा एषा देवता दूनाम दूरं द्यस्या मृद्युदूर हवा १५ 
 , अस्मान्मत्यभवति य णव वद्‌ ॥६&॥ 1. 


रि. एथ ९ 


न) 
स 9 ॥ 
हि । + ४ ४ 8 
( 1 
। 4 


(सत्यु? द्र रहताद्े। जो रेरा जानता ह उख उपासकस भ। त्यु द्‌ छः 
दे॥<॥ "1 + (न 


५4.*३ 
६, 


1. (4 र च 
नुवाद्- निश्चय, सो यह देवता ^“ दूर्‌! नामवाख। दे कया 
र्‌ 


“ पदाथ-यद्यपि प्राण स्वतः पवित्र ओर पापरूष सत्यु स अविद्ध €) . तधा 
“संसग से दप ओर गुण होते ह” इस नियम के अनुसार पापचिद्ध इन्द्रिय 
संसग मे रहनेदारा यह्‌ मख्य प्राण भी कदाचित्‌ वेला हो । इख शङ्का क.नवार~ | 
शथे प्राण के पापाविद्धत्व को दिखछरते हं (वे) निश्चय ( खा+एषा~+देवत। } 
[जसक नकर जा असर ध्वस्त हा गय आर जा सुखम रहता हे सा यह्‌ प्राण (१ 
स्वरूप परमा देवता ( द्नाम ) “दर्‌ 2, एेखा नाम वारी ह अथात्‌ उसका ना 

' 9 दूर्‌ ह । (हि) जिप् हेतु ( अस्याः) इस्र प्राणद्पर देवता सं ( म्रत्युः) 


५ पापरूप मद्यु ( दूरम्‌ ) दूर रहता है इस हेतु इसका -योगिक्र नाम ही “ दुर्‌ 4 


॥ 
॥ 
# 


| 19 दो गया । अगे फर कहते हं ( यः+-एवम्‌+वेद ) जो कोड प्राणदेवता का इस च | 
कार जानता दं (अस्मात्‌) उस उपासक से भी (मृद्युः+द्रम्‌ ) म्यु दूर्‌ ( भवात+ 
रहता हे ( दवे ) यह निश्चय हं ॥ € ॥ 4.1 


| ९ ॥; 

। + ~ . 0 
भाष्यम्‌-सावा इति। यद्यपि भाणः स्वतः पूतः पाप्मना अः ` 
िद्धाना- ५ > ॥ 


न्वी क ॐ मि > " 


बा एषा भाणस्वरूपा प्रमा देवता । दुर्नाम द्रित्येवं व्याख्यायते अत्या 


| {  % दुर्‌ इति नाम पेयम्‌ । कथमस्या दृनोमत्वमित्यत आह -दूरहीति । अस्या 


४ देवतायाः सकाशात्‌ एृत्युरासङ्गलक्तण; पाप्मा । द चह इ 91) 


9 


॥ 9 १ | 1 ४ * 
॥ #॥, ॥ 


#। , । न त # ` + 
द्वि, ५५१ [ + , भि : 

{ जि) 4 # 

४, | 81 ; 4 न # (८ ४ ११ । ® + 


चहदारणए्यकोपनिषद भाष्यम्‌ ॥ [भ० & 


पास्ता अस्याः समापमप्या्गन्तुमहति । पवगरणविशिषएटपाणविदः फलमाह 


सावा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मत्युप्रपहत्य ` 
५ यत्राऽऽसां देशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदाशां पाप्मनो ^ 
विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं मव्य 
मन्ववायानीति ॥ १० ॥ 


 , , अचव्राद्‌~ाग्खय, सा यह्‌ प्राणस्वरूप। द्नता इन दवता के पापरूप श्त्युः | 
को दननकर्‌ जहा इन दशा का अन्त हट वहा छ गड्‌ | आर वदा इनक पापाः 


| ~ ~~~ ~ 9.6 84 = र 
का जाना चाद्य एलानदहो कि उस ओर जाने से पापरूप मत्यु को म र्ठ, 
हों जाऊ, इति ॥ १० ॥ । 7 


† 
( 
। 


(८ पदाथे-( सा~+वएषा-द्वता ) निश्चय. सो यह्‌ प्राणरूषा देवता ( एतासाम्‌ 44 
।  दंवतानाम्‌ + इन इन्द्रयरूपः देवताओं के (पाप्मानम्‌ ) पावृसरूप ( ख्यम्‌) ख्यु की 
(अपहत्य) हननकर ( यन्न ) जहां ( आसाम्‌ ) इन ( दिशाम्‌ ) दिशाओं का (अन्तः) अन्तं! 
( तत्‌ ) वहा ( गमयाञ्चक्रार ) ठे गई ओरं ( तद्‌ ) वहां हयी ( आसाम्‌ ` इनं 1 
| देवता क ( पाप्मनः 9 पापा को ( विन्द्यात्‌ ) स्थापित कर दिय (' तस्मात्‌ ) 
सर हेतु ( जनम्‌ ) उस जन के निकट ( न+ इयात्‌ ) न जाय अ।र॒ ( अन्तम्‌) 
उस्र देशा कृ अन्त ( न+इयात्‌ ) न जाय (नेत्‌ ) एेसानदहयोकियदिमै उं ८ 
५ ओर. जाङंगा ता ( पाप्मानम्‌ + मृत्युम्‌ ) पापस्वरूप मयु को ८ श्रन्ववायानि } 
 षाट्गा (इति) ॥ १०॥ क 


॥। 


अआष्यमू-श्द्धतमाजन इतरानपि शनेः शनेः स्वसंसर्गेण स्वसदशनेव्‌ । 
190 १ 


4 कतु चेष्टते । अन्ततः करात्यपि । इममवा्थ विशदयति सा वा एषा देवतेति। श 
अत्र विवेकोदय-घतस्छृत-पवित्रुद्धजनाध्यासितदेशादतिरि क्तो देशो दिशान्त- ` 


५ 
॥., 1 4 | ् भ ९4 । ॥ ॥ । ॥ | {१्‌, 1 + ४ (` 4 काः = | 4९८ 
“११ #} 44 "न ्ा 46 # „+ | \ ॥ ५ 14. । + ॥ 1. 4. ,॥ > ^ 14.1.83 १, ५1 ॥ ¶ 
2 क का १,५२.१ 1८404 । 0.0. ९) + "4 4. 11.421 ^ 


नरी ३.४० ११] ` स्वाथेत्यागोपासना॥ ` { ९७ } 


दन ध्यते। यत्र सवदा पापिनो निवसन्ति स एव दिशामन्त इत्यथैः। तापि 
दिक्शब्दन दिक्‌स्थः परुष उच्यते । यर यस्मिन्‌ दश । आसां दिशामन्तीऽस्ति 
अथाद्य पापिष्ठस्तषटति । सा वा एषा दवता भ्राणस्वरूपा । एतासां देवतानां 
भानापत्यानामिन्द्ियस्वरूपाणाम्‌ । पाप्मानं मृत्युम्‌ पापाङृतिं मूल्यम्‌ । अपहत्य 


विनाश्य । तत्तञ दिशामन्ते तस्संस्थे जने । गमयाञ्चकार स्थापितवती । त॑त्तजेव ` 


दिश्स्थ जन । आसां दवतानां पाप्मनः पापानि । विन्यदधात्‌ नेचखान ॥ 
| खस्य सस्गण सवां निष्पापा बभूबारत्यथः। पापेससमेनिवारणायाह- 
यस्मात्‌ पापं पापिनि तिष्ठति । तस्माद्धेतोः जनं निल्षिप्षपापं जनं भ्रति । न 
, कोऽपरि-इयात्‌ गच्लेत्‌ । त॑ दिशामन्तमपि यत्र पापी तिष्ठाति नेयात्‌ न गच्चेत्‌ । 
कथम्‌ ‹ नेदिति परिभया्थं निपातः । यदहं गच्छेयं पाप्मान मृत्युम्‌ । अन्वव- 
यानि अन्ववाप्स्यामीति भीत्या न गच्डेदित्यथः ॥ १० ॥ 
„ भष्याशंय-द्धो मे भी जो इद्धतम जन है वह भपने संसगे से धीरे धीरे 
अन्यां को भी अपने समान करने को चेष्टा करता दहै अन्तमेंवैसे ही बनाभी 
देता है हसी अथे के दिखछाने के हेत आगे का प्रकरण कहते ह । दिशा का अरन्त । 
„ जहां विवेकी प्रुष रदते टै उत्ते मध्य देश कहते है उससे अतिरिक्त जो देश उख 
को दिशा का अन्त कते हं । अथात्‌ ^“ पापिष्ठ मनष्य का '' नामं यदां “¶्देखा 
काः अन्त !› हं, मानो, प्राणदेव अन्याय देवों के सव पापं लेकर पापिष्ठजना- 


` के निकट ॐ गये ओर उन्हीं पापियों मे स्थापित करदिया । ईसं. हेतु - ऋषि कहते 


` ईकि( यत्र+ दिक्ञाम्‌ + अन्तः ) जां दिशा का अन्तं ह अथात्‌ जदा पापी जनों 


क्रा निवास है वहां छे गये जौर वहां के मन्यो के बीच देवोंके सव पापोंको. 


ह्थापित कर. दिया, इस देत जिस २ आदमी मे, मानो, प्रोणदेव पाप रखते हँ 


खस २ जन के निकट ( न~+इयात्‌ ) न जाय श्मार न उस वासस्थान म जायं. 


क्योकि 'पापियों के ससम स्च अवदय पाप पकडडेता है । यदि वहं धम्मे में पणे दद्‌ 
न हो तो उसकी बडी क्षति होती है । अतः पापिष्ठ परुष करा सखम न करे | १०॥ 


सावा एषा देवतैतासां देवतानां. पाप्मान म॒त्यमपह- 
। त्याथेना मत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 
{भ 


` चहदारख्यकरो पनिषद्भाप्वम्‌ ॥ ` ¶ ० श 


नुवादः-- निश्चय, सो यद देवता इन देवताओं के पापरूप स्ट्यु को विनष्ट कं 
पर्चति डन देवताओं का म्रत्यु सर परे खु गहं ॥ १९१ धः 
" , यदाथे- सम्प्रति केसे वे इन्द्रिय देवत्व को प्राप्त हुए इसको कहने के # 
आगे का प्रकरण कहते दै ( छ + वै+ एष। + देवता ) निश्चय, सौ यह प्राणस्वरू' 
षरा देवता ( एतासाम्‌-देवतानाम्‌ ) इन वागादि देवताओं के ८ पाप्मानम्‌ ) पाप 
स्त्ररूप ८ सद्यम्‌ ) मघ्यु को ( अपहत्य ) विनष्ट करके ( अथ ) पञ्चात्‌ ( एनाः 9 
इन वागादि देवत्राओं को ( सत्युम्‌+अव्यवहत्‌ ) खत्युसे दरसल गडै॥ ११॥ | 
9.1... । ४ १ 
| ++ 
भष्यम्‌ - विस्पष्टाथेतवान्न कत संस्कृतभाष्यम्‌ ॥ ११ ॥ ए, 


वे वाचमेने प्रथमामस्यवहत्सा यदा मव्युमस्यमु- 

 - "च्यत सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्निः परेण ॒मव्युमतिक्रान्ते 

४ दीप्यते | २२॥ 

अचुवाद्‌ -- निश्चय, सो यह प्राणदेव सवेप्रधाना अथवा आद्या वाग्देवता कं 

ही प्रथम मत्यु स्र परे छे गये || सो यह बाग्दुवता जब मृत्यु सरे अतिमुक्त हइ 

। बही अग्नि इद्रे । सो यह अग्नि पाप से भविक्रान्त दो मृल्यु के परे दौप्यमान्‌ 
दां रहा दहे ॥ १२॥ - 


0 


दाथ- अज प्रद्यक इान्द्धय कां दद्धि कां कहते द ( वे 2) निश्चय (स १ | 
बह प्राणदेव ८ प्रथमाम्‌ ) सवाम श्रष्ठ प्रधान अथवा पह ( वाचमेव ) वाग्दे 
करो ही ( अस्यवहत्‌ ) व्यु स परे छे गय (सा) वह्‌ वाग्देवता ( यदा) 
 (-म्॒युम ) ख्यु को ( अत्यमुच्यत ) अतिक्रमण करके स्वयं मुक्त हो गहं तव ८ 
बही बाणी ( जग्निः+अभवत्‌ ) अग्नि दहो गई ( सः+अयम्‌7अग्निः) सो | 

। अग्नि ( अतिक्रान्तः ) पाप से निकठकर ( मृत्युम्‌+परण ). मृत्यु स -परे ( दीप्यते) 
देदीप्यमान हदो रदा दै ॥ १२॥ । ` 


„न 


्ञो० ३, क० १६६ : ख्वाथेत्यागोपासना ॥ (८६8 3. 


हि क 


ञमत्यसुच्यत श्रतीत्यामुच्यत स्वयं मोचिता । तदा सा वागेव । स भसिददोऽग्नि- 
रभवत्‌ । यतोऽओेवगित्यास्नायः । सोऽयमञश्ि; प्रसिद्धो लोकाभिः पाष्यन्नि- 
क्रान्त; सन्‌ । परेण मृत्योः मृत्योः परस्तात्‌ दीप्यते प्रकाशते । भाणिष्वाञ ` 
यश्तया काणी वधेते अग्नेरेवांशो कणीत्यथंः । सा च वाणी पापविद्धा ॥ 
नायपग्िनिः । तत्कथपशांशिनोभेदः। भेदस्तु. शरीरसम्बन्धात्‌ । यदा सेकः 
वाणी विशुद्धा भवाति तदाग्निकद दीप्यत इत्ययः ॥ १२॥ 


॥ 


क क ५ कै 
क ४. ॥, ई 8 "> (+ च „+ बे 
9 जी । ॥ ४ | १ न्न त > 


भाष्याशय--भाव इसका यद है कि प्राणिया मे आग्नेय शक्तिः सै दी बाणी 
वदती है अर्थात्‌ अग्निका दयी अंश बाणी हे। परन्तु वाणी तों पाप सें विद्ध ओर 
यंह प्रसिद्ध अग्नि नहीं । अराअरी मं यह भेद केसे ह आ | उत्तर-शरीर के सम्बन्धं 
सं भद्‌ हं । जब बही वाणी विद्धं दाजाती हं तब अपन पिता अग्नि के खमा 
प्रकाशेत हाती रहती हे ॥. १२ ॥ 


अथ ह षाणमत्यवहत्सं यदा मत्यमव्यमच्यत स वायु ` 
। रभवत्सोऽयं वायुः परण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३ ॥ 


्मलवाद-अनन्तर बह प्राणदेव घ्राणेन्दरिय को मृत्यु से परे ऊेग्ये। सो 
बह प्राणदे ब जब मृत्यु से अतिमुक्त हुआ तब वायु हयोगया (सो यदह बायु पाप 
से अतिक्रान्त हाकर मत्यु के परे बह रहा हं ।॥ १३ । 

पटाथे--( अथ )}; पञ्चात्‌ वह पराणदेत्र ८ प्राणम्‌ ) च्रणेन्द्रिय देव को ( अ- 
त्यवहत्‌ ) मत्युः से परे रे गये ( सः+यदा ) वह जवः ( मृत्युम्‌+-अत्यसुच्यकत » मृत्यु 
करो अतिक्रमण करके सक्त हो गया तब ( सः + वायुः+अभवत्‌ ) वह वाथुवत्‌ हो ॥ 
गया ८ सः+-अयम्‌+वायुः; ) सो यदहं कायु ( मृद्युम्‌+-परेण ) मृत्यु के पर ( जतिक्रा- | 
स्त; ) पाप से निभुक्त हो (पचते) बहरदां हं घ्राणस्थ वायु का बाह्य क्यु से सहायता 
मिलती है इसी का वह अश है ॥ १२ ॥८ 


माष्यम्‌--खयेति । अथ वाग्देवताया ृत्योरतिक्रमणानन्तस्म््‌ । भाणम्‌ 
व्रारच्छियान्तः सचारिणं परारमित्यथे;। पवते बाति । शषमतिरोदितायम्‌ 1 १३५ 


च । ॥ ~ ४, ॥ ॥ 

„ ॥ च । प 4 
1}. ५ | 

"द्म # 2; । रो 


क~ ` = 
+= -0 


| न 


-- ----क > कः कन्‌-# 
क चौ 


= # मां 


{ १००)  इषदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ ^ `, . { ०.४ 


` बहत्‌ ) खलत्यु सर परे गय ( तद्यदा ) बह जब ( खत्युम्‌+अत्यमुच्यत ) मृत्य ` 
; स अआतक्मण करकं मक्त ह गइ तन्‌ ( ताः+ ददखः-+ अभवन्‌ ) के ।दृशाए हई । | 
 ( ताः+इमाः+द्शः ) स। क दञ्चाए ( मु्युम्‌+¶रेण ) म॒ल्यु के परे ( अतिक्रान्ताः) 


४ 4 वि 
१ अ+ द 


1.8 ¶ ° ॥ । 4 ॥ 
^" "क ॥ 77 च ^. 4 १ कवि. "^ क्का, १० 


अथ च्तुरत्यवहत्‌ तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदिस्यो- ` 
5भवत्सोऽलावादित्यः परेण स॒त्यमतिकरान्तस्तपति ।॥%४॥ 


> ~ 


अजुवाद्‌- अनन्तर वहं प्राणदेव चक्षुरेन्द्रिय दृव को म॒त्यु से परे छे गयं ॥ वह 
त्यु सर अतिमुक्त आ तव वह आदित्य हुजा। सो यह्‌ आदित्य पाप से अतिक्रान्तं 
दो मव्य से परे प्रकारितदहोरहादहे॥१४॥ . भी 
पदाथे--अनन्तर बह ॒श्राणदेव ( चक्षुः. ) चक्षुरिन्दरियदेव, को { अत्यवहत्‌ ) 
मृत्युं सं पर खं गयं ( तदू~+यदा ) वह जव ( मव्युम्‌+अत्यमुच्यत ) मृत्यु को 


अतिक्रमण करक मुक्तं हागया तव ( सः+आादित्यः+भभवत्‌ ) वह सूयंवत्‌ ह, . 


गया ( सः-+असीौ-भादित्यः ) सों यह्‌ आदिल ( मत्यम्‌+परेणः. ) मत्य के. परे 


ध ¢ 
८ अतिक्रान्तः ) पाक से विनिमुक्त हो ( तपति ) प्रकाशित होता दे ॥ १४॥ 


1 
' आष्यमू्‌--अयाते । स वे भाणोदेवः । चनतुरिन्दरियदेवमत्यवहत्‌ । इत्यादि 
सपानम्‌ । तपाति परकाशते ॥ १४ ॥ 6. ४); ` "व 


अच इ श्रत्रमव्यवतहत्तयदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो- 
शव स्ता इमा (दशः परण मृत्युमतिक्रान्ताः॥ १५॥ 


`, . अचुकाद्‌--- बह, प्रणदेव शरोर देवता को मृत्यु से परे ठे, गये } जवः व्‌ सत्य ' 
त 
से अतिमुक्त इडे तत्र बह दिश हो गई । सो वह्‌ दिका मृत्यु पाप से विनि््त 
हां गडुं ॥ १५ ॥ ॑ 
+ षदाय--(जञ्र) पश्चात्‌ वह्‌ आरणदेव (श्राम्‌) कर्णन्द्रिय देवत को. अस्य 


+$ 
ज 
॥ १ 
ॐ 
13 
3 
च 
# | 


~ 


पाप विनिमेक्त हा गड्‌ ॥ १९५९ ॥ 21 प 
3 भष्यमू-अथति । भनन्तरम्‌ । भोत्रं कर्णैन्द्ियदेवताम्‌ । दिशः माच्या । 
द्यः । तर्सम्बन्धात्‌ श्रोत्रस्य । शेष समानम्‌ ॥ १५॥ ज 


॥ 
॥ 


नो द, कं० १७ ] स्वाथेत्यागोप।सना ॥ (१०१ ) 


अथ मनोऽत्यवहत्तयदा मुव्युमत्यम॒च्यत स चन्द्रमा 
' अभवत्सोऽसो चन्द्रः परेण मव्यमतिक्रान्तो भाव्येवं ह क. 
एनमेषा देवता भअत्यमतिवहति य एव वद ॥ १६ ॥ । 
अचयुव्राद-भनन्तर्‌ प्राणद्व मनाद्वता का मत्युं क चर टखगय | जब वह्‌ 
 मनोदवता मृत्यु से अतिमुक्त हरं तब वह चन्द्रमा हृड्‌ | सो यह चन्द्रमा पाष खं 


निष्क्रान्त होकर मृत्यु से परे शोभित होता हे । जो कोड एसा जानता हं उसका 
भी इसी प्रकार से यह प्राणस्वरूपा देवता मल्यु से परे ठेजाती है ॥ १६ ॥ 


पदाथे--( अथ ) अनन्तर वहं . प्राणदेव ८ मनः+अत्यवहत्‌ ) मनारूप दच- 


ताको मत्य से परे छगय (यद्‌) जव ( तत्‌ ) वह. मनारूप दव ८ सत्य॒म्‌, 


। अत्यमुच्यत ) मृत्य से छट गया तव ( सः+चन्द्रम.:+ भवन्‌ ) वह चन्द्रमा हज । 


सः ) बह ( असौ ) यह्‌ चन्द्रमा ( श्रतिक्रान्तंः ) पाप से निकल्कर ( स्त्युमू् 

रण ) मृत्यु स पर ( भाति ) शोभित हरहा ह । आग फल कहत दं | (यः ) 
जो उपासक ( एवम्‌~+वेद ) एेखा जानता है ( एनम्‌ ) इस ववेज्ञाना पुरुष क 
। (एवम्‌+ ह~+वे ) पूर्वोक्त प्रकार से ही ( एषा~+देवता ) य प्राणखरूपा दृवता ( मू- 
त्युम्‌+आतवहात ) म॒ल्यु के पार षहुचाती हं ॥ १६ ॥ | 


[०५9 | *>4 


 भाष्यम्‌- अथेति । भाति विराजते । फलं निदिशति । या 1 उपासक 
एव वंद्‌ । एनपरपि विज्ञानिनयुपासकम्‌ । एवं ह वं अनन॑व प्रकारण । एषा- 
प्राणस्वरूपा दवता मृत्युमतिवहति पृन्युमतिक्रमय्य कल्याएपद् वहाते भाष्‌ 
यति । अन्यद्िस्पष्टम्‌ ॥ १६ ॥ ं 

अथाऽऽत्मनऽन्नायमगायव्यद्ध 1कञ्चाज्नमद्यतऽननत 
, तदव्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ ९७ ॥ 


अनुवाद - अनन्तर उक्त प्राण नें अपनः ।ख्यं भ।च्यान्न्‌ का, काया | क्या 


जी कुछ अन्न खाया जाता दहे वह भ्राण ख दह् खाया जकत्ताह इस व्रणम्‌ ज्ञ 


प्र तिरर ॥ १७ ॥ 


"स ^) 
ह ,१ 
॥। 
च 


(/ ( १०२ ) बृहदारणए्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ 


` चदटदाथ-( अथ ) अनन्तर उस प्राण ने ( आत्मने ) अपने स्यि ( अन्ना- | ( 
 पद्य- 9 { 7 

" यम्‌ ) अन्न+-आय=खाने योग्य अन्न कां ( आगायत्‌ ) मच्छ प्रकार गाया (हि) 
" क्योकि भराणीमान्न से ( यत्किञ्च ) - जो कुछ ८ अन्नम्‌ ) अच्छ ( अद्यते ) स्या 
जातां है ( तत्‌. ) वह ( अनेन+एव ) प्राण से ही (अयत) खाया जता दे (इद) 
०७ (~ (~ __ (~ + (~ + | 

इस अन्न में प्राण ( ताक्तष्ठाति ) प्रावाष्ठत ह ॥ १७॥ 


भाष्यमू्‌-नियोक्तणामथ सम्य साधयित्वा केषांचिदप्यप्कृतिमछरत्वा । 
स्केभतानुद्रगेन याद्‌ काऽपि स्वायथमपादत तद्ध न द्‌षाक । इममयथपन्या कः 
सिष्डिकयः परिशोधति । प्राणो द्यद्गाता स्वशुद्धिशक्तसम्पनेन अनेनऽऽगानेन्‌ 
सवो देवताः पाप्मनोमरत्योरतिक्रमय्य स्वदेवस्वभावं प्रापयामास । इदमेवा- 

।  ऽऽपीट्‌ देवतानां महत्काय्य तद बष्ठितम्‌। सम्प्रति आतमाथाऽऽगान प्राणस्य द्‌ । 
४ शयति । अथानन्तरम्‌ । स भाषः । श्रार्मने आतमाथेम्‌ । अन्नाचमागायत्र 

अक्त भाक्तं योग्यम्‌ ्ाद्मर्‌ “ ऋहलोण्यत्‌ ” “शइत्यदेख्यत्‌। अन्नञ्च तदाद्य> 

मिति-अन्नायम्‌भोज्यान्नमित्यथेः । अआगायदागोनं कृतवान्‌ । न केवलं पना 


भ 


तिशरीरं भाणस्यान्नस्वीकारे श्रतिरेव मानं किन्तु प्राणिष्वन्नस्वीकारदशे- 
नात्‌ कारणेऽपि तदनुमेयमित्यभिपरेष्याह-यद्धीति। दि यतः। पाणिभिः । यर्कि- 
ञ्चं यत्किञ्चित्‌। अन्नं सामान्यतोऽन्नमाजम्‌ । अद्यते भच्यते तदनमात्रं। अनेनैव 

। भ्रणिन अयते भयं तस्मात्स्वाथमेतदागानम्‌। नन्वेतदव्रधारणे कथं प्राणः 
वदवागादीनाभप्यन्नकृतोपकारद शैनादित्यत आद-इदेति । इहास्मिन्‌ अके 
न्नं परतिष्ठितम । अतो वागादीनां प्राणदरारकर एवान्नकृतोपक्रारको न तु सात 

र्व्येणेत्यथेः । ननु तिं प्राणस्यापि वागादिवस्स्वायागानादासङ्गपापतरेधः स्या- 

^. दित्याशङ्ायामाह-इदान्ने देहाकारपरि णते प्राणः भरतितिष्ठति । तददुसारिणश्च 

। वागादयः स्थितिभाज इति भ्ाणान्नस्य स््रपरस्थित्यथलान्न पपवेधः भारः 

स्येत्यथः ॥ १७ ॥ 


ते देवा अन्रवन्नेतावद्रा इदं सवे यदन्नं तदालजन्न. 


चै 11111111 


५ = ॥ १ 
च 1 
+ 8 
हि ४४५ ड्‌ + + व 
। छ) 1 ॥ - % ह ) 
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:4 ३.कं० श्ट]  स्वाथेत्यागोपासना॥ " ५4९ "र 
आगासीरलु नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वे माभिसविश- ` ( | 1 
। ` तेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त । तस्माययदनेनान्न- ` 
मत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येवे इ वा पनं ` स्वा अभिसविशन्ति 
भत्ता स्वानां श्रष्ठः पुर एता भवव्यन्नादोऽधिपतिय एव 
वेद य उ हेवेविदं स्वेषु रति प्रतिवैभूषति न देवालं 
भाय्येभ्यो भवत्यथ य॒ षवेतमनु भवति यो वैतमनु 


# 
१. . + 
9, क 


= 


,  भाच्यान्‌ बुभूर्षति स हैवालं भाच्यै्यो भवति ॥ ९८॥ ,, 
। पनवाद-उन्दाने प्राण स का छिदि प्राण"! नालन्दा 
॥ सब इतना दीः दै जिसको आप, ने अपने ये आगान 1कया दे । इस देतु पचत्‌ 


इस अन्न में हमं रोगों को भी भाग दीजिये । तव प्राण ने कया आपं सन कोड | 
अह्मे चारी जरः से पैठ . जाये तरे देव मी ¢ तथास्तु ? ककर चसे भर स. । 


> 


, उसमें पैठ गये 1 इस देत भ्राणीमात्र जो अन्न इस प्राण स खाता दै उसी सेवे. त 
वागादि त्त रहते है जो एेसा जानता है इसमे भी, निश्चय) वैखे ही उसकं ज्ञा 
। भ्रविष्ट होते है अर्थात्‌ उसकी शरण में अति है | अपने ज्ञातिथों का मत्तो ( पार्क) 


होता हे: पृञ्य होता दं, ` आगे चर्नेवाखा हाता &, अन्नाद ( अन्न खानेवाखा ) 


न 


अर्थात्‌ व्याधिरहित ओौर अधिपति होता दहै रोर रसे जाननेहारे के) ज्ञातियों 


थ ज ह, 
कचे ~ 


# क # 
॥। # चके 
४ ज भकु „ऋ 


¶ 


| 3 

 भंँसेजो कोद भरतिकूक होकर इष्य करनेदारा दता हं वह जपनं पोषणीय पुरुषों 

क्रो पालन मे कदापि समथ नही होता| परन्त॒ जो कोई इसके अनुकूल ह ओर. 
जो कोई इसके अनुकूल होकर अपने पोषणीय पुरुषों का पान करना चता 


च 


^ € _ क. १ 
हे | बह अपने भरणीय पुरुषों के स्यि निरचय ही समथ दाता ह ॥ ९८ ॥  , ` 


द क 


पदाथं - पनः प्राण कं गणा का 1द्खलनं कं हेतु आगे का प्रकरण कहत ती, 
जब प्राण ने अपने खयि अन्न गान किया तब ( तेदेवा: ) वे वागादिकदेव प्राणकी 
इसचेष्टा को देख (अन्रुवन्‌ ) बो । हे प्राणदेव | ( यद्‌+-अन्नम्‌ ) जा अन्न भाणीन भी 
मात्र की स्थिति का कारण दै ( इदम्‌+सनैम्‌ ) यह सब अन्न ( एतावद्‌ ) इतना , 
हयी ह वै ) इसमें सन्देह नहीं अथात्‌ जितना अन्न आपने गानशक्ति से उपार्जित ` 


किया है ससे अधिक जगत्‌ स अन्न नदी हे | दे प्राणदेव ! परन्तु { लद्‌ ). उखं 


# 1 


भै 


1. 4 {1 "0 २३१ ५ 
(१ १११११८११ १ 4.4 + १ ४१९ क "| ` ५.४.५५ | च), , 0 व, कै त.) . |». # + १.१५. कः 


| क क. 5 | ४१११ १ 
५ ^ | ण बृहदारण्यकरोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ † अ०. | 


 . भन्न को आपने ( आतमने+आगासीः ) अपने खयि गाया द जितने प्रकार के खा यं 


+ 3 | 
। पदाथ & वे सव आपने अपने खि कर छ्यि अब हम रोग क्या ख।कर ६ 


| ^> 


इस देतु ( अनु ) पञ्चात्‌ अपने मोग के परचात्‌ ( अस्मिन्‌+अनने ) इस. उपाजितः र 


| । 
 *सखमन्त +प।रण्य।वरान्त ) उस प्राण म पेठ गये जिस हेत सब वागादिदेव प्राणमं 
पठ गयं ( तस्माच्‌ ) उस कारण सरव प्राणी (यद्‌+-अन्नम्‌ ) जिस अन्न को ( अनेन ). 

० 


प इस्त श्राण क द्वारा ( अ्रत्ति) खातं हे ( तेन ) उसी भराणभक्षित अन्न सर ( एताः ५ 
ष्यन्ति ) ये वागादि देवताणएं ( तुष्यन्ति ) तृप्त रहती है । आगे क कहते है 


सखे अन्य इन्द्रिय जीवित रदती द वैसे ही ( एनम्‌ ) इख प्राणवित्‌ प॒रूषमे भी 
। (स्वाः) उक ज्ञाति ( अभिसंविशन्ति ) पठे जते ह अर्थात्‌ प्राणवित्‌ प्रुष के" 


। ~ अग्रगामी ( भवति ) दाता दवै ( अन्नादः ) अन्न+-अद्‌ःअन्न के खानेहारा अथीत्‌ 
व्याधिरदितर नीरोग सद्‌ा रहता है भोर ( अधिपतिः ) सव के ऊपर पाठन करने 


५ 


 धरुष के विद्वेणी का दोष कहते दँ ( उह ) आचर्य की बात दै कि ( सेषु ) भ 


० 


ः | 
| जो तत्त्ववित्‌ पुरूष प्राण कों पृवाक्त.वणेन रूप से जानता हे | अव आगे पाणवित्‌ 


 सम्बन्धिक ज्ञाति बन्धु वान्व (यः) ज कोड ( एवंविदम्‌ +प्रति ) 
# इस प्रकार स जाननहारु उपासक के ( प्रतिः) प्रतकूक दाकर ( बुभूषति ) उस. 
का शक्र बनना चाहता हं | जसे असुर देवोंके राच्ुवनेथे तो यह परुष (भा- 
यस्यं ) अपने भरण पोषण करने योग्य ज्ञातियों के भरणाथे ( न-एव). 
कठं | पे भी नदा ( अख्म्‌ + भवति ) समथ होता हे (ह ) निरचय दहै । अब अगि ६ 


जनुकूक का लाम क्ते दै ( अथ ) ओर (यः ).जो कंदं वागादि देवतं (-ए- 


11171111 


"क ५ + + | ४३. | क 4 
॥ १५ ४ । इ + # ^ 
कणे ६।१द्‌ ह |+ प । 0 4 $ ग +. ## ॥ । [9५.1१ ॥ #. | १ ^^ \/ ¶ म [1 + व # 4 18 ध च, । 1 4 । ^ ५6 
4.4.041. 1, 1.4.411. 7 ^ 11/21... 


स्वाथेत्यागोपासना ॥ ` {६ १०९ ) 


4 तम्‌ + एव ) इसी प्राणवेत्ता पुरूष के (अनु ) अनुकूल ( भवति ) होता हे ( बा) 
अथवा (यः ) जो कोड ( एतम्‌ +अनु ) इसी ्राणवित्‌ पुरुष के अनुलर्ण करता 
हआ ( भाय।न्‌ ) अपने भरणीय पुरुषा का ( बुभूषते ) भरण करन का इच्छा 
करता ह( सः+ह ) बही ( भास्यम्यः ) अपने भरणाय पुरुषा क 1ख्य ( अलम्‌ + 
भवति ) समथ हातादहं॥ १८॥ | 


८“ भष्यद्ू- पुनरपि भाणस्थैव ुणान्तरासि वणंयति । ्रास्माथमन्न गी" ` 
तवति भाणे सति । ते देवा इतराणि इद्धियाणि अघ्रुवन्नवोचन्‌। दे भाण । 
# वै निश्चयः । यदन्ने सर्वेषां भरलिनां प्राणस्थितिकारणं विद्यते । तत्सवमन्न- 
मेतावदेव अतोऽधिकं नासति । ततसवेमन्नं पुनस्त्वम्‌ । आत्मने स्वस्मं नास्म 
भयमित्यर्थः । आगासीः उद्धीथागानेनाऽऽप्मसात्‌ कृतवानसि । इति तव खा 
। यैता दश्यते । अन्नं विना कथं बयं जीविष्यामः। अस्मात्कारणात्‌ दे भाएदेव 


। सवेकल्याणगायक्र ! अतु पश्चात्‌ । अस्मिन्नने नोऽस्मानपि भागवतः इर । ` । 


तदैव तव निःस्वाथंता सेत्स्यति । इति देवताभिः प्राथितः प्राण आह । तेखवं 
युयम्‌ । वे निश्चयेन 1 मा माम्‌ । अभिसंविशत अभितः सम्यग्‌ भविशत । सव 


युय पथ्यव स्थित छरुत पालायेष्यामि नः । एवमनुज्ञातास्ते द॑वास्तथत्युक्छवा ॥ ५ । 1 | 


` श्चविशन । यस्मात्कारणात्‌ भ्रां परिविष्टय सँ निविष्टवन्तः । तस्माद्धेतोः ॥ 


ते भ्राणम्‌ । समन्तं समन्तात्‌ । परिण्यविशन्त परितो वेष्टयित्वा निश्चयेन. ^ 


राणी । यदन्नम्‌ । अनेन प्राणेन प्राणस्य साहाय्येन । अत्ति भक्तयति । तेनव 
स्वातन्त्येण मक्तयिस्वा तप्यन्त इत्यथः । अज्रे एतस्माणयुणोपासक्स्य फलं 


केथयति । यः खलु तत्वविड्‌ । एवंवेद सवो वागादयो देवताः भाणानरिताः 
सन्तीति जानाति । एनम्‌ इमयुपासकम्‌ । एवं ह वै यथा प्राणं बागादयस्तथेव 
स्वा लातयः । अभिसविशन्त । स्वानां ज्ञातीनाममिनिविष्ठानाम्‌ । प्राख इव 
भता पोषको भवति । अन्नादोऽन्नभोक्ता व्याधिरहितः सन्दी्रििभेदति }।॥. 
२७ 


५.9.104, 
` १" । ॑ 
८ १०६):  बहदारण्यकोषनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥  “ {मर 


अधिपति रधिष्ठाय पालयिता भवति । भाणवदेव वागादीना मिति भरस्यक्त 


बोध्यस्नू ॥ 
इदानीं तदुपासकविदरेषिणो दोषमाद-उ आश्चर्ये । ह निश्चयेन । खेषु 
ज्ञातीनां मध्ये यः कश्चितरषः । एवेविदे भरएविदमुपासकं भराति । परति! भरः 


| ®> 


तिकूलंःसन । बुभूषति भवितुमिच्छति बुभूषाति भतिस्पर्धी भवितमिच्चति । स॑ 


+ ¢ = (4 | #५ 


 भआरणवि्दषा । प्राणस्य स्पाधनाञदछुरा इव । मा््यभ्यो भरणायभ्यः स्वभ्य+ । 


॥ 
4 


स्वभरणाययपुरुषभ्यः । न इवालं भवाव । हाति प्रसिद्धम्‌ । अथ प्राणविद्नुङ्ः 
लस्य लाभ दशयति । अथ यः करारचत्‌ ज्ञातः । एतमव प्राणावद्मव । अदु 
अनुगतः अनुकूला भवाति । यो वा णरषः । एत भ्राणविदम्‌ । अनु एव अनुः । 


सरन्नव । भाय्योन्‌ भर्णीयान्‌ स्वान्‌ । चुभूषंति भतमिच्डति । स हव भा 


स्य॑भ्यो भरणीयेभ्यः । अलं पय्योप्नो भवाति ॥ १८ ॥ यु 
साञ्यास्य आङ्गरसाःङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां 
रलः व्राणा हं वा अङ्गानां रसस्तस्मायस्मात्कस्माचचचाङ्गासखाण 


` उत्कामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गानां रसः ॥१९॥ ` 


~ शबुवाद्‌ -- सरो यदह अयास्य ( सुख्य ) प्राण आङ्गिरसः कदलाता है क्योकि 


करा रस है। इस दैत जिस किसी अङ्ग से प्राण निकङ जाता दै वहां ही बह भई 
ष्क हो जाता दै क्योकि यह प्राण ही अङ्गका रसरदहे॥ १६॥ 


पदाथे-पुनः प्राण काही वर्णन करते दै ( सःत+अयास्यः ) वद्‌ अया 
 अ्थौत्‌ मुख में रहनेदारा प्राण ( आाङ्गर्सः ) अङ्गिरस कद्राता हे | आजगर स 


रसः) अङ्गो कारस दहै (वे) निश्चय (प्राणः+अङ्गानामूतरसः ) प्राण. अङ्गो का. 
सदै ( दित) इसमें कुर भी सन्दह नदा ( प्राणः+अङ्गानाम्‌+रसः ) बृख्व। 
राण अङ्गो का रस दै ( तस्मात्‌ ) उसी कारण ( यस्मात्‌+कस्मात्‌-च ) जिः 

किंसी ( अङ्गात्‌ ) अङ्ग से ( प्राणः+उत्करामति ) प्राण निकर जोतता है { तद्व ) 


4 


| 


हि, 


र [ 
## 


बरहा ही ( तद्‌ ›) वह॒ अङ्ग ८ शुष्यति ) सख जलता है ( दि ) क्य ( एषः+ 
अङ्गानाम्‌+रसः ) यह अज्ञा कारसदहे॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌--स इति । स एष प्राणः। यस्मातकस्मा्चानिधारितात्‌ श्सरा- 


` वय्राद । उत्क्रामति तं तमवयवं त्यक्ताद्गच्छति। तदेव तत्रव । तदेवाङ्गम्‌ । 
शष्यति शुष्कं भवति । एतेन ज्ञायते । एष दि प्राणोञङ्गानां रसः। द्मतिरोदिताथ 


षम्‌ ॥ १६९ ॥ 
`एष उ एव बुहस्पतिवाग्‌ बे बहती तस्या एष पत 
स्तस्मादु बहस्पतिः ॥ २० ॥ 


ञ्मनुवाद--यद प्राण ही “बृहस्पति”. कहलाता है ` क्योकि निरचय वाग्देवी 
ही “हती? है उसका यदह पति है इस देतु यह्‌ “बरृदस्पति? भी & ॥ २० ॥ 


पदायै -( एषः+ प्राणः ) यह्‌ प्राण ( बहस्पतिः ) वृदस्पति ( उ ) भ क , 


खाता हे ( क्योकि ( वाग्‌ +-वै ) वाणी ही ( बहती ) दती कदत हे ॥ अधध्त 


बाणी का नाम ब्रहती है (तस्याः) उस बाणी का ( एषः+पतिः ) यदह त्रप | 

कक ह ८ तस्मात्‌ ). उसी कारण ( ब्रहस्पति: + उ ) ब्रहस्पति भी कदलाता ह । २०॥ 
५ भाष्यमू्‌--एष इति । उरप्यथेः । एष भाए एव्‌ बृहस्पतिरपि । ब चत्व | 
येन । बागूवाणी बहती बहच्डन्दवाच्या । तस्या वाचः । एष प्राणः पतिः षा- , 
लकः । तस्मादेव । बृहस्पतिरपि । अन्न यथाऽन्नं भाणिनाद्यते । एवमव ब्दा , 


अपि भारनेवोचा्यन्ते अधीयन्ते विचाय्यन्ते इत्यादिकतियाया निवतेकः 

एवारित । अत एव वेदानामपि मौण्या इर्त्याऽस्याधिपतित्वं ध्वनयात । तच 

भरथमस्य ऋगात्मकतवम्‌ । यथा । « वाग्वा अचुष्टप्‌ " सा दवािश्दत्तरा । §` 

इती च षटूत्रैशदक्तरा । तेन: वृहस्यामुष्टभोऽन्तभोवः । साऽ्ुष्टुडग्बदयुपसन 
ति। बाग्बा ऋग । इत्यपि ब्राह्मणम्‌ ॥ २० ॥ 


| एष उ एव बह्यणस्पतिवाग्‌ वे बह्म तस्या एव पालत- 
` , स्तस्मादु ब्रह्मणस्पातेः ॥ २१ ॥ 


नरा २.४० २१]  स्वाथेस्यागोपासना ॥  , (१०७ ), 


| 
| । षै 
त 


वि 


ध. 


{€ 4 ८). ` बहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ।॥ : ` -[ अ० 


अञ्चुवाद्‌- यहा ब्रद्यणस्पति भी कहखाता हं । वाणी ही “व्रद्य' है उसक्रा 
ति हं उसी हेतु ब्रह्मणस्पति भी कदङाता है ॥ २१ ॥ : : " (“रि 


1 ध पदाथ-( एषः7+एव ) यही प्राण (बद्यणस्पतिः ) जद्यणस्पति ( उ ) भी कहखाता 
। हे | केसे १ सो कहते हं (वाग्‌+वे+नद्य ) वाणी का नाम नद्य दै क्योकि ट 
के अनेक जथे होते दै ( तस्याः+एषः+पतिः ) उसका यद्‌ पति ३ ८ तस्मात्‌ ) 


उख देतु ( बद्यणस्पति{+-उ ) ब्रह्मणस्पति भी कृहखाता दहं ॥ २१ ॥ 


9“. 


कः > र 
„ ~~ 4 
क 


च ५ ष 
9: 


` भव्यम्‌ एष इति । एष प्राण एव त्रक्मणस्पाैरपि । कथम्‌ । वार्‌ । 


५ ॥ है # 
। प ' 


जह नत्त । वाचा हि ्रह्यनामधेयमनकायत्वात्‌ । तस्या एष र्षा #' ५ 
< ए ष्णा यजुर्वदस्य बौ एष पतिरिति ध्वन्यते ॥ २१॥ 


ष्व उ.एव सामवाग्‌ वे साभषसा चामश्चेति तत्ताम्नः 
र ( सासलतम्‌ । यद्र समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन ` 
सम एनिच्लाभलाकेः समोऽनेन सवेण तस्माद्वेव सामाश्नते ` 

५ स्नः सायुज्य सलाकतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥ 


अचुवाद्‌-- यदह राण हय साम भी कदलाता दै । कैसे १८५सा'? का अर्थं (वाग? 
ध दै आर “अम, का अथं “प्राणः? हे । “सा~+-अभमः, दोनों भिककर ““सामः? बं 
॥ ता है यहां यदी साम का सामत & । अथवा यह प्राण, पुत्तिका-शरीर 
सम ८ तुल्य ,) द । मश्चक कशरारके समदहे। गज शार ऊ सम दै | इन तीन 
खोक के सम € । इन्न सव वस्तुक रारीर के सम द| उसी कारण भ्राण को 
साम कहते --जा कड इस अकार इस साम (प्राण ) को जानता है । यह स 
सायुज्य आर सखाकता क। व्रात दता ह अथात्‌ प्राण के स्वं गणो के जानते 
ज समर्थ-दोतदै॥२२॥ ` ^ 1 1 (श 


|  पदाथ---अव गण लक्षण संब्राण ह सामवेद है इसको कहते ह| क्यौ 
२ । दा सदयता ल सामवद्‌ का उचारण दाता हं ( एषः~उ+-एव-+-सम ) 
ह्‌ + ॥ । ॥: 

च ही ^ साम्‌ भी कहङाता ह । केसे {सो आगे कते द|“ खा > 


# +| +) > ^? ॥ 
(0 ई | 
- र नप, त १, ॥ 
। 4 † । छ ८. 
धि +) 8, 8 | 
॥ 
+" + 4 : ॥ {1 भ नि ६ ११ , (५ ॥ | ह. । 
11 १११ + पि 
1 8 1 | { 1 # 3, ॥ 4 ह 
+ 1.4 ॥, ‡ )} ॥ 1 
+ ए | ।द | $, 
॥ 
# ४ 


$+ +) ॥ 
4 41107 १६.91" अ ११0 


॥ ४ । #\ +न) [` | 
४) #ॐ, ह 1" "त, = 4 । कै ^^ 
$ १ ॐ १. ८ 1 ¶ 4 + # ^ | ५4 | +.) | 
1 


हि ` च 


¢ ्‌ © ; षि ठ )) 
्ना० ३. क० २२] स्वाथत्यागोपासना ॥ ( १०६ ) 
इन दो राव्य से ८“ साम ! वनक्ता है । “ ततत्‌” शब्द के खीलिङ्ग मं 
¢ सा? होता है | भौर “८ अमः 2 शब्द पुंङिज्गः माना दै । यद्यपि ^^ सासन्‌ % 


शब्द नपुंसक ओर नकारान्त दै । तथापि पृथक्‌ > रदने-पर वेखा आकार माना 
गया दै । इसमे कोई दोष नदीं | इस देत कहते दँ ( वाग~ि+सा ) बाणी ही 
८ सा? हे | कयोकिवे दोनों शव्द खीलिङ्ग दै ( एषः+भमः ) यह घ्राण अम हं 
(८ सा+च +अमः+च + इति ) सा ओर अम मिलकर ^ साम "” होता हं । परथमं 
कहा गया है कि वाणी का पति यहः राण है। अतः सा~-वाणी | अम=प्राण । दोनो 
सास । अब अन्य प्रकारसे भीपधाण को ^“ साम? कहना उचित दै सो दि- 
खाते हं (उ ) अथवा ( यष््‌+एव ) जिस कारण ( प्टुषणा ) अष कौट का 
नाम ““ प्ट्षि ! हे |उस अणु कीट के शरीर के (समः) तुल्य यदह भ्राण ड क्याके 
उस शासीरमे भीप्राणदहै | आमे भी एेसा दी जानना ( मकेन + समः ज यदं 


प्राण मदक शरीर के समान . है | ( नागन~समः.) हाथी कं शरार क समान € 


(एभिः + त्रिभि!-रोकेः+-समः ) इन तीनों छोको के सभान दं क्याक जा नाद्य 
दे सो तीनों छोकों मे किसी न किसी स्वरूप से विद्यमान दे । अ।र यहा बाह्या 
शरीर में रहने से प्राण कहङाता है | ( अनेन सर्वेण ) संसार में जितनी वस्तु हं उक्त । 
संब के सम दँ अथवा इस . सव जगत्‌ के सम ह । ८ तस्माद्‌+-उ-+एव+साम ) 
उसी कारण से यह प्राण साम कदटाता.है । यहां इतना ओर जान टेना चादियेः 
® “५ खास ओर खम ?, एकाक मान छिया गया है तब ही यह व्यवस्था दोगी ॥. 
अन आगे फर कहते हँ ( यः: ) जो उपासक ८ एवम्‌ } इख भ्रकार से ( एतत्‌ 
साम ) इस सामवद्‌ सदर प्राण को ८ वेद ) जानता दै { साम्नः+सायुज्यम्‌ ) बह 
साम अर्थात्‌ प्राण की ( सायुज्यम्‌ ) समानता को ओर ८ सलोकताम्‌ ) समान ख 
कता को ( अनते ) प्राप्न दोतादहै। प्राण की समानता वा सराकता यह ह ।क 
प्राण के स्वरूप अथात्‌ तत्त्व को अच्छे प्रकार जानना । जा 1जसक्ा जानता & चह 
तद्रूप कदराता दे ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌-एष इति । प्राणस्य गोणसामत्वमाह-एष उ एव साम । 
कथम्‌ । सा +अम इति पददयं विभजञ्यायथैः क्रियते । वाग्वे सा । सरी लिङ्ग-शब्दं 
वाच्यवस्तुमा्रविषयः _साशब्द; । अतः सा पदन वाग्यत ॥ परलिङ्गशब्दा 


#॥. | 
= * 4 #। 


च अम्धाते साम इत्याषव्युत्पत्तिः । तत्साम्नः सामत्वम्‌ । प्रकारान्तरेण साः ५ 
भत्व साधयाति । यद्‌+उ-+षएव इति पदच्छेदः । उ शब्दो विकल्पाथेः । यद्य 
 स्माद्धताः अयं प्राणः सूतात्मा । प्लुषिणा पुत्तिकाशरीरेण समः तच्छरीर 
 व्यापकत्वाद्‌ । मशकशरीरेण गजशरीरेण च समः । एभिसिभिलेकिस्तल्यः ॥ " 
 बाद्यस्य भाणस्य सवत्र व्यापकत्वात्‌ । यच्किञ्चन दश्यते तेन सर्वेणानेन वस्तुना- ` 
ऽस्य समत्वं । तस्मादेव उ साम । समसामशब्द योस्तल्यार्थग्रहणात्‌ । फल-' ^ 
माह--य एवमेतत्सामवेद्‌ । स सामाविद्‌ । सामरूपस्य पराणस्य । सायुज्यं स- 
लोकताम्‌ । अश्नुते भाणस्य सतत्त्वं सम्यग्‌जानातीत्यर्थः ॥ २२॥ 


एब ड वा उद्गाथः बाणो वा उस्पाखेन हीदं सवेमुत्तब्धं 
वागव गाधाच्च गाथा चति स उद्गीथः ॥ २३ ॥ 


अञ्वाद्‌--यह जण ह्या उद्गा भी हं निर्चय, प्राण ^“ उत्‌ '' हं क्योकि | 
प्राण सहा यह्‌ त्रायत दह । वाग्‌ ही ^“ गीथा ?/ है| ८८ उत्‌ * भौर “८ गीथा १५. 
६ ११ ॑ 

मिलकर ^" उद्गाय '' हुभा हे ॥ २२॥. | 


पदाथं-प्राण का उद्गीथत्व साधते दँ ( एषः+वै ) निश्चय यह्‌ प्रण हीं ` 
( उद्गीथः+उ ) उदगाथ भी कहकाता हं (वै) निश्चय ( प्राणः+उत्‌ ) उत्‌ | 


ष 


दाब्द्‌ का अथ प्राण हं ( हे ) क्योकि ( प्राणेन ) प्राणं से ही ( इदम्‌+सवैम्‌ ) 
यह सव वस्त॒मात्र ( उत्तब्धम्‌ , त्रायत ह । अ।र( वाग्‌+एव ) वाणी ही (गधि) 
गीथा ह अथात्‌ गाथा शब्द्‌ का अय गाणा 2 ॥ ( उत्त्‌+च-।-गीथा~+-च ) ^“ उत्‌" ५ 
ओर ^“ गीथा › ये दानां शाब्द [मकर ( इाते+सः+उदगीथ ) बह “उद्गीधश 
शब्द बनता हे । पवे मं कहा गया ह के “ उद्गीथ '' नाम एक विधि कादहे। ४ 


५ 


व 
इख मे गान करिया जाता हे | प्राण सेद्दीगोन मी होतादै | इल देतु मानो, 


[ (> 


उद्गीथ भी प्राण ही ह । यह प्राण की स्तुति दै॥२३॥ 


भाष्यम्‌ू-एष इति । प्राणस्योद्‌ गीथत्वं साधयति । भर रेनैषोदगीस्य 


^ 
4 षि. 
क. ॥ 
ह,५ ॥, 
1 # 


सम्पा्त्वात्‌ सम्पाद्य सम्पादकयोरमेदावेवत्तया। एष उ वा उद्गीथः । भक्रिया- 


माह -प्ाणो वा उत्‌ उच्चब्दामिधेयः भाणः । यतः भाणेनैवेदं सवम्‌ । उ्न्ध- 
मसत ग्रायतमस्ति । तथा वागेव गीथा गीथाशब्दवाच्या वाग्‌ । तेन उच गीथा 
चेति व्यत्पत्स्या उद्गीथशाब्दसिद्धिः ॥ २२ ॥ । 


तदापि ब्रह्मद त्तश्चैकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं 
त्यस्य राजा मृरद्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य आङ्िरसो- 
इन्येनोदगायदिति वाचा च दयेव स भ्राणेन चादगाय- 
[दिति २४१ 
अतुवाद--इसमं यह (८ आख 


। भ [® थि 
सोम को पीते हए बोके कि इस अयास्य आङ्गिरस उद्गाता न चर द प्राण को 


ह्‌ -& = (1 ~> 
छोड अन्य की सहायता से उद्गान किया हो तो उस मूत %। सोमराजा गिस 


न ,_ ०७ ~ न ^ ग अ 
देवे क्योकि उसने वाणी अ।र्‌ प्राण 


[क [^ , =^ [^ चे 
गायिका ) भी है) चेक्रितानेय ह्यद्त्तत्च 


से ही गाया दै ॥ २४ ॥ 

पदाथ-- प्राण ही उद्गीथ हे | इसको पडे कद्‌ आये दै । इसी विषय कों आख्या 
यका क दारा विस्पष्ट करते है ( तत्‌ ) इस विषय मं ( ह+भपि ) एक आख्याधि- 
का भी है ८ चैकितानेयः ) चेकरितानि रषि के पुत्र ( त्रह्मदत्तः ) ब्रह्मदत्त ऋषे एक 
समय ( राजानम्‌ ) सोमरस को ( भक्षयन्‌ ) पीते हुए (उवाच ) बोले अपने को ही 
निदेश करते हुए बोखे ( अयास्यः+आङ्खिप्सः ) अयास्य आङ्गिरस त्राण अथोत्‌ प्राण 
तलतवेत्ता मने (यद्‌ ) यदि ( इतः+अन्येन ) इस प्राण को छोड कर अन्य इन्द्रिय की 


भ | @> € [९ ॥ [९ = र 
सहायता से (उदगायत्‌+इति ) उद्गान भथोत्‌ उद्गीथ का गान किया हा त। ( खस्य ) 


उस मेरे ( मूघौनम्‌ ) मूधौ को ( जयम्‌+राजा ) यद्‌ सोमराजा ८ विपातयतात्‌ ) 
अच्छे प्रकार गिरा देवे । देल भतिज्ञा उस ब्रह्मदत्त ने क्यों की { सो आगे कहते 
ह ( दि) क्योकि ( सः) उस ब्रह्मदत्त ने ( वाचा~+च ) वाणी से ( प्राणेन तच) 
जौर्‌ प्रण की सहायता से ही ( उदगायत्‌+इति ) उद्गान किया था ॥ ^° ॥ 

` भाष्यम्‌-एष प्राण एवोदगीथदेवता न वागादिरित्युक्तायथददीकरणाया- 
ॐऽख्यायिकामाह- तदिति । तत्तसिमनर् । ह एषाऽऽख्यायिकःएपे + भत्ता ॥ का 


न्ना० ३, कं० २४]. स्वरायस्यागोपासना ॥ (१११) 
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(११२)  बृहदारण्यकोपनिषद्‌माष्यम्‌ ॥ 


छि. „ ` ,४\ 3, 
?५ 


सा । चेकितानस्यापत्य चौङ्केतानिः । तस्यापत्यं युवा चैकितानेयः । ब्रह्मद 
त्ता नापमता बद्दः । विश्वखजाप्रषीणां सत्रे । राजानं राजशब्दाभिधे्यं सो 
खांमाऽपि राजा। राज दीप्र । सोमपानेन दीभ्िमान्‌ भवति लोकोज्तः सराः 
जाच्यत । तं सामम्‌ । मत्तयन्‌ पिवन्‌ सन्‌ । उवाच । किमुवाच । आत्मानं 1 
शाह । एषोऽयास्य आङ्किरखः पराणः अथात्‌ प्राणसखरूप उद्गाता । यद्य 
दि । इताऽस्मास्राणात्पूवा कादन्येन देवान्तरेणं । उदगायद्‌ उद्गानयुद्गीथ, 
विधि नि्वतितवानिति। तदि । त्यस्य तस्याद्गातुमृद्धानम्‌ । अयं राजा सोमः 
 विपत्तियतात्‌ शरसा मधान भूमां विस्पष्ट पातयतु । कथं स इदशीं भतिज्ञां कत 


५४ 


 वानात नूत । हं यतः । स उद्गाता । वाचा च प्राणप्रधानया णेन चब। 


अ, 

 उदगायदिति । भेनेवोदमायद्‌ नान्येदैवैरित्यथैः ॥ २४ ॥ 
` भष्याशय-भाव इसका यह है किभ्राणसे ही गान करना चाहिये | जवं 
भ्राण वश मं रहता हं । तव इन्द्रिय भी अपने २ कायै में तत्पर रहते ह । पढने 
वाखा पठ़ रहा हे परन्तु उसका मन कहीं अन्यत्र है | उद्गीथ गान कर रहा 
परन्तु मन कीं अन्यत्र लगा दै । जव प्राण वश्च मे रहता दै यह अन्यवस्था नरह 


0 


। 


+ 


होता वाणा संजा वचन नकलर्ता हं इसमप्राण दही मुख्य कारण दहं । बाणा 
9 एक यत्रवत्‌ द्यी हं | इष हेतु ““वाचा› पद्‌ कडने से कोरे क्षति नटा ॥ २४ ॥ 

तस्य हतस्य सन्ना यः स्व वद्‌ भवातहास्य स्वतस्य 
वें स्वर एव स्व तस्मादस्य कारष्यन्‌ वाच स्वराम-. 


खत तया वाचा स्वरसस्पन्नयाऽलञ्य कुय्यात्तस्मायज्ञ 


हा ३, 8० २५ 1 स्वाथत्यागोपासना ॥ ( ११३ ) 


स्तेरसम्पन्न बाणी से चरत्विक्‌ कम्मं करे । जेसे जिसको धन होता है उसको (सा- 

धारण जन ) देखते 

देखना चाहते ही है 
॥ 


च 

ल 

| जो उपासक इ प्रकार साम (प्राण ) कै धन को जानता 
है इसका धन होता है 


| 241. | 


® 


पदाथे- प्राण ही च्द्गीथ भी दहै यह निणय कर प्राण कं स्व, खुत्रण आर 
परतेष्ठा इन तान गुणों के विधान के लि तीन काण्डिकाओं का आरम्भ करते ह॥ 
प्रथम “स्वः! गुण कते दँ ( तस्य ) प।परूप सत्यु से रदित ( एतस्य ) बृहस्पतिं 
आदिं नामों स निरूपित (ह) प्रसिद्ध जो ( सास्नः ) साम नाम से विख्यातं 
मुख्य प्रण दै । उसके ( स्वम्‌ ) धनको (यः) जो ८ वेद ) जानता हं ( अध्य 
ई ) इस विज्ञानी पुरूष को (स्वम्‌ ) धन (८ भवति) हाता दहं । (वं ) नरुचय 
(.तस्य ) उसक्रा ( सखरः-एव ) स्वर ही--कण्ठ की मधुरता ही ८ खम्‌ ) धन=भूषय 
ह ( तस्मात्‌ ) उस देतु ( आिबज्यम्‌+करिष्यन्‌ ) जो ऋत्विक्‌ कम्मे करनेवाला 
है वह ( वाचि ) वचन में ( स्वरम्‌+इच्छेत ) स्वर को चाहे अर्थात्‌ अपनी बाणी कों 
मधुरं बनावे तव ( तया ) उस्र ( खरसम्पन्नया ) उन्तम स्वरसयुक्त ( बाचा ) 
वाणी से ( आलिज्यम्‌+कुय्यीत्‌ ) उदत्विक्‌ का कर्म करे । यदि स्वर अच्छान ही 
तो ब्रस्विकमे न करे | यद फलिता दै । इसमें दृष्टान्त देते ह ( अथो ) जसे 
( यस्य ) जिस पुरुष को इस खोक में ( स्वम्‌+-भवति ) धन हेता हं उख धनवान्‌ 


त 


परुषः को देखना चाहते द ( तस्मात्‌ ) वैसे दी (यज्ञे ) यज्ञ॒ ( खरवन्तम्‌ ). 


अच्छे मधुरस्वरवाङे ऋत्विक्‌ को ८ दिदटक्चन्ते+-एव > खोक. देखना ही चाहते दै । 
= ॑। + > (-4 [द्‌ € न ~. 
इस हतु प्रथम प्राण के धन को आद्मी ब्रहण करे अथात्‌ मघुरभाषी बने | आगे 
इसी गुण का उपसहार करते है ( यः +-सास्नः+एतत्‌7-खं+वेद ) जो सामवाच्य 
न [स [> ~ 
प्राण के इस धन को जानता है ( ह~+-अस्य>स्म्‌+-भवति ) उस इस विज्ञानो का 
धन होता है ॥ २५ ॥ 


॥ 


= क +७ श 4 ७ 
 भाष्यमू-प्राणस्योद्व यत्वमवध।स्यं स्ववणमतिष्ठागुणत्रयावधानाधसु- 
तरकण्डिकात्रयमाह-मथमं स्वगुणं बूते । यः ` काशचदुपासकः । तस्य पाप्म 
ृत्युभ्रपञ्चरदितस्य । हेतस्य -बृहस्पत्यादैशंणवत्तया निरूपितस्य । साम्नः; 


सामाभिषेयस्य प्राणस्य । स्वं धनं । बैद जानाति तस्यास्य. वैः. + ` 


२८ 


। वेसे ही यज्ञ मे अच्छे स्वरवाटे लिक्‌ को सव कोद 


(९५/ णि , ^ + ॥ १ 7 "शा, 4 0 ` १, 
व „1 0 ॥ ८4 > .} #), + । ६. ५.4 # ध ` ि क ^+ च ग ४] + । 
व । | क + २ १ १. # ¶ # नि क ५ ^ ^ 
॥ ^ । क 9, ॥ 4 ॥ 
५ न्ध? । 4 
^ ¶ ॥ 


(२१४६) ` बहदारण्यकापनिषद्‌भष्यम्‌॥ { न° १ 


४ स्व धनं भवति । एवं गणफलेन  भलोभ्याभिरखीङ्घतं शष प्याह 
, निश्चयेन तस्य भाएस्य सामवाच्यस्य । स्वर एव कर्ठादिमाधुय्यंमेव स्वं भूषणम्‌ 
तस्माद्धेतोः आचवज्यपृरत्वकम्मे । करिष्यन्‌ सन्तुद्गाता । वाचि वाण्यां | 
स्वरं माधुय्यादिगुणसम्पन्न स्वरम्‌ । इच्छेत यत्नेन सम्पादयेत । एवं तयेव | | 
स्वरसम्पन्नया वाचा 1 आलिज्यं क्यात्‌ । सौसवय्य॑स्य सामभूषणते गमक 
सदृटान्तमाह-तस्माच्छब्दस्तथाथः । अथो शब्दो यथार्थः । तथा च यथा । 
यस्य स्व॑ धनं मवति तं लोकिकरा दिटक्तन्ते । तथा यङ्ञेपि स्वरवन्तं मधुरस्वस्य- ` 
 म्परन्नयुद्गातारम्‌ । दिदत्तन्त एव द्रष्टुभिच्छनस्येव जना इत्यन्वयायः । एवं सिदध । 
सफल शुणविज्ञानमुपसंहराति-भवतिहास्य स्यं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेदेति ॥ 

उक्ताथेम्‌ । पतच कण्ठनिष्ठं माधुर्यं चाद्यं धनं सीस्वय्यंस्य धवनिगतत्वा+ 

दितस्यथेः ॥ २५ ॥ 


वशं तस्य वे स्वर णव सुवणं भवति हास्य सवणं य एव- ` ` 
 मेतव्सास्नः सवणं वेद !॥ २६॥ ` 8 


( कनकचवद्भूषण ) द । जो साम (प्राण) कं इस सुवणे को इस प्रकार जानत 
है । इसको निश्चय सुवणं हाता द ॥ २६ ॥ ॥ 


वला के “सुवण” गुण कों कदते हं | यह गुण भी स्वर की | 
मधरता ही है परन्तु इतना विशेष दे वद्‌ यह्‌ है-पृवे जो धन कहा गया वह कंठ 
गत माधय्ये हे आर्‌ यहा सब णंदाब्द खाक्षाणक् 2 अथात्‌ इसका कण्ठ सं, इस ॥ 
दन्त से, इसका ओष से उच्चारण होता इस प्रकार के ज्ञान से तात्पय्ये है, 
( तस्य + द +एलस्य.) पापादिरहित वृहस्पति आदिनाम सदित ( साम्नः) प्राण क 


= ~ ननन + = न 


(त क 4 
मअ 3 


"2 


7 १ 3, 
ॐ > र 4 


( सत्रम्‌ ) सवण को अर्थात्‌ प्रस्येकं बणे के उच्चारण को यधावत (य) जो 


 जरा० ३. कं* २७] स्वार्थत्यागोपासना ॥ {११५ ) 


- (वेद्‌ ) जानता है ( अस्य+ह ) इख प्राण सवणेवेत्ता को ( सवणम्‌+मवति ) 
वण-कनक सोना होता है ( तस्य ) उस प्राणका (वं ) नश्य ( स्वर-+एव 
वणम्‌ ) स्वर हयी सवणे=कनकवत्त्‌ भूषण हं । पुंल: उपसरह।र कर्त ह (यः) जां 
। ८ एवम्‌ ) इख प्रकार ८ साम्नः+-एतत्‌+सुबणम्‌+वेद ) सामाभघय अण क इस 
सवणे को जानता. है ( अस्य+द+सुवणम्‌ + भवति ). इस उपाक का सबणं 
होता हे ॥ २६ ॥ 

भाष्यम्‌-विस्पष्टाथयं कस््डिका ॥ २६ ॥ 

तस्य हैतस्य साम्नो यः धतिषटां वेद भरति ह तिष्ठाति 
` तस्य वे वागेव प्रतेष्ठा वाच एह ल्व एतत्प्राणः ब्रत . 

एतां गायतऽन्न इत्य हक आहु ॥ २७ ॥ 


्ुवाद-जो उपासक उस इस सामाभिघय प्राण क प्रतिष्ठा को जानता 

[ (९ ९ ०७ (५ 4 
। ह वह, निश्चय, प्रतिष्चित हाता हं । निश्चय, उसखकां वाणां हया प्रता ह क्याक यहं 
प्राण बाणी मे ही श्रतिष्ठित होकर गान को प्राप्त होता है अथोत्‌ गाता द । "९ 


>+ 4 


कटते हे कि. अन्न मे ही प्रतिष्ठित होकर गान को प्रष्ठ हाता ह ॥ २७॥ . 


पदा्थै--अव प्राण कीं प्रतिष्ठा कोः कहते दँ । जिसमें प्रतिष्ठित दो वह प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ आश्रय ( यः ) जो उपासक (८ तस्य+द्‌ + एतस्य+सास्नः ) उख इस खासा 
भिधेय प्राण की ( प्रतिष्ठाम्‌ ) आश्रय को (वेद्‌ ) जानता है वह ( प्रति +-ह +-ति- 
ति ) वाणा म प्रतछत हाता हे ( तस्य+वै-+वाग~+एव~+प्रतिषछ ) उसका वाणी 
हीं प्रतिष्ठा दहै । यहां जिहामृल्ययः आदि स्थान का नाम वाग्‌ है । किस वणं काकान 
स्थान है । किस प्रकार इसका शुद्ध उच्चारण होता है. । कहां पर किं 
सेवा धीरे स्वर से उच्चारण होगा इत्यादि विचार का नाम यहा 


बाणी ही यदा प्राण का आश्रय हं। क्याके इसमे प्रत्यक्ष प्रमाण दत है (दि) क्याक् 


( एषःनप्राणः ) यह प्राण ( बाचि ) जिहमूलीय आदि स्थानों म यथाविधि ( परनि 
षितः ) प्रतिष्ठित होने पर ( खलं ) निश्चय ( एतत्‌ ) इस. गानशास्व क] ( गीयते ) 
्राघ्र होता है अथीत्‌ जब व्याकरणशाख्र वा गीतिश्चाख्च क क्षा क असार 


अक्षर श्रौर पद्‌. अच्छे प्रकार उच्चरित होते. ह । तब ही वहं परए मानी, ऊतम, 


स बणे का उच्स्वर 
८८वाक'' हे । एेसी 


( ११६ चृहदारण्यकरोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ ` [ -4 १ 


शानस्वरूप का धारण करता हं । यदि स्थान ठकि नहींहए तो निन्य होः जाता 


= न्द , (^~ 


ह । आग मतान्तर कर्देते ह.{ द-एके+-आह ) काईं आचाय्ये कह्‌तं इ 1क (अन्ते र 
इति ) अन्न मे जब यह प्राण प्रतिष्छित होता है तच यदह गानस्वरूप को प्रप्र होता । 
"2 जयतत त्राण का त्राता जज्ञा दहं ।.अन्न कों खाकर बरिष्ठ हा अच्छे प्रकार" 
गा सकता ह । स्वर अच्छा रहने पर भी निब उद्गाता अच्छं प्रकार गा नदे। सकता 


हे > [®> [4 (क [> २ 
हे । अतः अन्नोपाजित व दा इसका प्रतछा हं ॥ २७॥ 


भावष्यम्‌-- प्राणस्य प्रतिष्ठागुणमाह-य उप्रासकः । तस्य . दैत्य साभ्नः 
सामाभिधयस्य पराणस्य । भरतिष्ठां वेद भरतितिष्ठव्यस्यां सा अतिष्ठा आभ्यः 
स भरतिष्ठाविद्‌ । भति ह तिष्ठति भतितिष्ठति इ । वाचि प्रतिष्ठां प्नोति । हेति 
आसद्धम्‌ । कास्य प्रतिष्ठत्यत आह । तस्य प्राखस्य । वागेव वाख्यव प्रतिष्ठा | 
चागात्‌ जहपरल्लायादानाषष्टानां स्थानानामाख्या कथ सा प्रतिष्ठा । हि यस्मा- 
। त्‌। एष प्राणः । बाचि हि निह्वामूलीयादिषु भतिष्ठितः सन्नेव । खलु निश्च- 
तस्र्‌ । पतद्‌ गानम्‌ । गीयते गीतिभावमापद्यते । वाचि परतिष्ठितः सन्नैवेष परा 
,शागाति गायति । तस्माद्‌ वागेव प्रतिष्ठति सम्बन्धः । मतान्तरमाह --यनेऽन्न- 
परिणामं देहे भ्रतिष्ठितः सन्नवगायति । इत्येके उह खल्वाहुः । अयमाशयः । 1 
भाणस्यान्नमेव भतिषछठा । अन्न दहि भरतिष्ठितःसन्‌ गायाति। अतो वाचं विहाय 
प्राणत्यान्नं प्रतिष्टा ज्ञातब्येत्येके ॥ २७ ॥ श 


अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वे खलु प्रस्तोता. 

साम प्रस्तति स यत्न प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌। “असतोमा 
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमोऽमृतं गमयेति" ^ 
सल यदाहासतो मा सद्गमयेति सस्युवा असत्सदमृतं मृ- 
^  स्योमाऽम॒तं गमयामरत मा कुषित्येवेतदाह तमसो माञ्यो- 
तिगमयेति भव्य॒र्वेतमो ज्यो तिरमतं मत्योमाऽमतं गमया. ` 


(^ ज 


मृतं मा कविव्येवेतदाह मव्यामाऽमरतं गमयति नान्न ति 


न्ना ३..कं० २८] स्वाभत्यामोपासना ¶॥ ` ( ११७ ) 


रोहितमिवास्ति । अथ यानीतराशेस्तोज्ासि तेष्वात्मने- 


ऽन्नायमागायेत्तस्मादुः तेषु वरं बरणीत यं काम कामयेत 


| ५ | > क ८ 
त स एष एव वदुदुगाता-त्मन वा यजमानाय बाय 
> = | =. = (= => ५ स 
काम कामयते तमागायति तद्धतज्ञाकजिदव न हबला- 
९ + 
क्यताया अष्शास्ति य णएवमतत्‌ सामवद्‌ । २८ ॥ 
ग्रत्रवाद-अव यदा से पवमान मन्तो का अभ्यारोद ( जपविधि ) कदा 
जाता दै | निचय, बह प्रस्तोता नाम चसिक्‌ साम के प्रस्ताद का आरम्भ कररता 
हं } जब वह प्रस्तोता प्रस्ताव का आरम्भ केर तव इन वाक्या का जप असतां 
मां सद्‌ गमय? ( असत्‌ से मुञ्चे सत्‌ की ओर छे चलो ), “तमसो मा ज्योततिये- 
मय! २ (८ अन्धकार से मञ्च को ज्योति की आर ठे चरो ), ^“ मृत्य माऽमृत गमय? 
३ इत्ति । ( मृत्यु से मुञ्च को अमृत की ओर चलो ) इन तानी काण्डकाअ। क्ता ज 
कहते हे | वह मन्त्र जो यह क्ता हे $ ^“ असत्‌ से स॒द्यकां सत्‌ कां आर छ 
चरो, १ । इसका अथे यह दता है म॒त्युः हयी असत्‌ है रौर अमृत दीः सत्‌ हं 
मत्य से मञ्चक अमृत कां आर छे चटो अथःत्‌ सञ्चको अमुत ( अमर) करा यदा 


र । 
[ (@ 


कहता हं ।॥ १ ॥ आर जो यह्‌ कहता हे करि ““अन्धकार सं मुद्ध को ञ्यातेकां आर 


खे च > । मृत्यु हे अन्धकार हं आर अमतत हां अयातं दहं मृत्यु स समञ्च क 


अमृत की आर ठे चलो अथ।त्‌ मुद्यको अमृत ( अमर ) करो यद्वी कता द । अर 


जब यह कहता हैं के ““म॒व्यु से म॒द्यको अमत -की ओर ङे चलो 5 इसरम ऊछ 
छेषा हआ नदी हं ( अथात्‌ इसका अथं विस्पष्ट ही हं ) अब्र जा ` अन्यान्य मन्ज 

| उनमें उद्गाता अपने खयि भोञ्यान्न को गावे 1. इसख््यि उन म वर माय ॥ सा 
यह्‌ एस जानन वाखा उद्गाता श्रपनं ख्य कचयजमान #। ये जा २ कामना चाहता 


[^ [9 
हे उख उस कामना को गाता है ( अथात्‌ गान करने से.उस कामना क। बूल, 


कर्ता है ) निश्चय सो यह विज्ञान छोक के जीतने बालाद्दी दहै जो इस भकार इस 
साम को जानता है उसको यह आशा ८ डर ) नां ह ।के बह खाक #.ख५ग्य्‌ 
नहा हागा ॥ २८ ॥ 


® 


६९ । क ॐ ४ न, | ^ सि ९ ४५ । १ (१ ॥ ॥ ॥ 
पदाथ-भवब जगे प्राणापासक के डेयं मन्त्र जपन्‌ का वाध कदत &( अश्च 


[^ 0.41 14 4130 
॥ ॥; 


( ११८ )  वृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ ॥ ॥ 


' , अतः ) अव यहां से ( पवमानानाम्‌+एव ) पवमानं नाम के स्तोर्वो का ही (अः 
 भ्यारोहः ) जपविधि कहा जाता दै ( वै+खल ) निश्चय इसमे संदेह नदी 0 


^ सत्‌ कां आर ( गयम) ङ चलां ( तमसः ) तम-अन्धकारसरे (मा) मञ्चक 
( ज्यात्तिः ) ज्याति को आर ( मायम ) ठे चलो ( सत्याः) खव्युसे (मा). मुञ्च ` 
को ( अखखतम्‌ ) अदत की ओर ८ गमय+इति ) ठे चलो ।ये दही तीन वाक्य हे ॥ ` 
आय इन ताना करा स्वय अथं करते द्‌ ( सः) वह मन्त्र ( यद्‌+आद ) जो यह्‌ 
कहता हे किं “ असतो मा सद्गमय”. इसमे ८ खत्युः+वे+असत्‌ ) खल्यु ही 
+ असरत्‌ हं अथात्‌ असत्‌. चब्द्‌ का अथ खस्यु हे (सत्‌+-अग्रतम्‌ ) सत्‌ राब्द का अथै 
^ अत ›› है | तन इस वाक्य का यह अथं आ र ( मृत्योाः+मा). मरत्यु 
मुञ्च का ( अमूतम्‌ ) अमृत का आर ( गमय ) ङे चरो । अथात्‌ ८ अमृतम्‌+म। 
। छर ). मुञ्च को अमृत==अमर करो ८ इति + एव+एतद्‌ +आह ) यही कहता है ( त 
मसः+माञ्योतिः+गमय+इति ) इत्यादि पदों का भी पूर्ववत्‌ दी भाव दै (म्यो = 
मा + अमृतम्‌ + गमय ) यह जा चाक्य हं ( अच्र ) इस वाक्य में ( तिराहितम्‌ ५1 
इव+न+-अस्ति ) कदे अथे तिरोदित सा~चछिपा हुञ्रासा नदी है । यह विस्पष्ट 
ह । ये तीन मन्त्र वा वाक्य हो गये ( भथ ) अन ( यनं+इतराणि ) जो अन्या 
न्य ( स्ताख्राण ) स्तात्र € ( तषु ) उन स्तात्रा मे उदगाता ( आस्मन ) अ 
लिय ( अन्नाद्यम्‌ ) खानं योग्य अन्न करां. ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गवे. (तं 
स्माद+उ ) इस हंतु (तेषु ) उन मन्त्रां मं ( वरम्‌+वृणीत ) वर मागे ( यम्‌+का+ 
 मम~+कामयत +- तम्‌ ) 1जसर 1जसर कामना का चाहे उस्र उल्कां मांगे ( सः+पएषः 
सो यदह ( एवविद्‌ ) एषा जाननंहारा ( उद्गाता ) उद्गता नाम का कहू 
। ( आल्मने+वा ) अपने लिय अथवा ( यजमानायनवा ) यजमान के स्थि (यम्‌+. 
भ कामम्‌+कामयत्ते ) जा जा कामनाः चाहता. ह ( तम्‌+भगायत्ि ) उस उछ. 
कामना को उद्गान क्षे पूणे करता दै । आगे इस विदयाविज्ञान क प्रसा करते ह 


( तत्‌+ ह्‌ + एतत्‌ ) सो यह्‌ तिज्ञान ( छखाकजद्‌+एव ) खोक।जत्‌ ह्‌। हें अर््प्त 


५ | 11.111111111 


# 1 ति जत + 0 (त ॥ | त । 
॥ + ५4 ५ कषः # #? ४.५. + ४) ; ^. # । । ॥ # ह 
10... (41. 


स्वाधत्यागोपासना ॥ ८ ११६ ) 


| > 


ख 1चज्ञान सरं सब डाक का वजय हाता ह । आगे फ कहते ह ( यः+-एवम्‌ ) 


जो उपासक इस प्रकार ८ एतत्‌+- सामवेद ) इस साम का जानता हं उखक्रां 


( अलोक्यतायै ) अोक्यता के स्यि ( अशा+न+ह+वै+अस्ति ) आज्ञा कदापि भी । 


| ९ ~~, 


(^ न [4 
सहा ह; कन्तु खक्यता ह्य का आशा ह अथात्‌ एस उपासक का यहं उर्‌ नदा 


कि ~~ > र [९ 


मद्य को कोड खोक नही भिख्गा॥ २८ ॥ 
भाष्यम्‌ स्वयमृषिणा व्याख्यातेयं कणिडिकाऽतरैव ॥ २८ ॥ 
४, इति तृतीयं बाह्यम्‌ ॥ 


~ क 


द्मथ चतुथं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


= ४१... 
जीवात्मविचार अस्यन्तं कठिन है | इसको आंखां स देखत नद्या ॥ मर्ष 


समय चारों तरफ परिजन, प्रजन, कडत्र, पुत्र, सत्र आदि सब ही बैठकर दे- 
लते जते दै कि यद्‌ मर रहा दै। परन्त॒ यह जीवारमा केसे कहां स निकखा, केसा 
इसका आकार हे) दारीर से निकलता हुआ देखा नदा गया । गृ चारों तरफ सं 
बन्द हं | किस छिद्र से बाहर चखा गया इस प्रकार मरणकाङ्म भी इस आत्मा 
का साक्षात्‌ दरोन नदी होता । पनः शङ्का होती ह कि यह जीव, अणुं | अथा 
मध्यमपरिमाण हे अथात्‌ जव हाथी के शरीरम जाता तव हाथां के दह क 
बराबर आंर जब मराकदेह मं आता तवं उसके देहके तुस्य हाता । अथवा चय 
है अथोत्‌ जितना. बडा यह्‌ बह्याण्ड हं उतना बड़ा एक २ जीवात्मा है | पुनः 
भ्रत्येक दारीर मे एक ही जीव है अथवा भिन्न जीव ह अथात्‌ जावारमा की सख्या 
एकं ही है अथवा, अनेक । अथवा जीव नाम का कोई वस्तु ही नदीं । क्योकि इस 
शरीर से पथक्‌ हके कथी जीवात्मा न देखा गया आर न सुना गया ह । किसी 
अतिकष्टावस्था मे देह सरे निकर बाहर क्यों न आजाता ! क्या दह क किंसी देश 

ने यह बधा हा है जो ेसी द्रवस्था में भी निकर के भाग नां सकता । जब 
कोड इस के दारीर में आग ख्गावे  जथव। काटे अथवा किसी धकार स ह्न ब 
चावे तो देह से बाहर निकर आकाश मे खड़ा हो के क्या न बारुता इससं भी 


धरतीत होता दै कि ज्जीबत्मा इस शरीर से कोई पथक्‌ वस्तु नहा ॥ 


। #। 
1. १ 
1... ५.0 ) # 1 
। #॥॥ "ति ४, 


, „11 41 
१ $# कर 4 7? 


'( १२० ) ` चहदारख्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ {अ 4 


१ #° ( ॥ । 


जाता अता द ॥ काड्कं यह्‌ अ! कहत हद कं इसका पनजन्म नदा हाता। इत्यादे शतश 


वेद भी इस के दुरवबोध का वर्णेन करते दै | यथा-य ई चकार न सोमस्य वेद 


य इ ददशं हिरुगिन तस्मात्‌ । स मातयाना परिवातां अन्तबहुमजा निति 
भा विवेश ॥ इस्यादि श्रनेक प्रमाणो से सिद्ध हं क यह विषय अतिकदिन्गौहं । 


पुनः यदि बाह्य जगत्‌ मे वायु, जर, भका आदिक पदाथ न दों ओर इसके 
२ भ 

भरण पाषण क प्रबन्ध न क्रिये जाय तो भी यह आत्मा नीं दोता। इस देहस) 
यदि चायु निकार दिया जाय तो यह उखी कारु में मर जाता दै शोणित दी यदि 


इस देह स निकार दिया जाय तो भी यह मर जायगा फिर यदह आतमा है क्या 
वस्त १ छाग कहते हेः # यह आत्मा बोक्ता है? यदि पएेसादहो तो देह छोडकर 
चया न बालता । जिस पुन्न, कल्चर, भित्र के साथ इतना स्नेह रहता | मरने के! ~ 
पञ्चात्‌ उनसे दो एक वात भी करयो न करता । पुनः कोटियो, अनन्वो नीव 


इस प्रथिवी पर ही दाखिते | वे मरकर कहां रदते कदां जाते । कोई यह भी कहते 
= । [® (क ९ @9 9 ॐ वि 
ह के यद्‌ आत्मा अनादि नहीं । इदवर इसको बनाकर देदों मे भजा करता हं | | 


किसी का यह मन्तव्य है किं केवर मनुष्यशरीर म जीवात्मा है पञ्च पक्षी आ 
दिक उर्यारो मे नही 1 किसीका यह सिद्धान्त है कि संसार मे जितने प्रथिवी 
अग्नि, इट, पत्थर, सये, चन्द्र आदि वस्त्‌ देखते द वे सब दी चतनों के समूह है | 
अथात्त्‌ एक २ परमाण चेतन है । कोर कहते ह कि यह सबही. जड हे | जटह्यै 
भिखकर दे बन जात, बोखने खगते, खाने पीने खगते पुनः समयान्तर मे एक क्रिया 
नष्ट दाकर दुसरी क्रिया उत्पन्न हो जाती इसी का नाम मरण जीवन दै । ब इस- 
का कोड बनानेहारा, न कोड शासन कन्ती है | अनादि कारु से एेखी हयी दशा चली 


अता ह जर चा जायगा | जज्ञाना पर्षा का मानना ह्‌ कं यह्‌ स्वगाद्का म 


विचार केवर इस जावात्मा कं विषय म वतेयमान दहं शाखा जीर धम्मं पुस्तकों म 


[ > | (9५ (५ 


[विाेधतक, वतक, उत्तर श्रत्युत्तर 1वस्तार्‌ स [गरूपत हद | इस्रम अणमान्न स ६ 
=, क 
देह नरद किं यह अतिगंभीर, अतिदुगेम, अतिदुवेध आर अतिमीमांखनीय षय 


हे । गीता मे कदा गया के-““आरश्चय्यवत्पश्यति करिचदेन माश्चय्यंवद बदति 


# १ 
+" 


तथैव चान्यः । आश्चय्यवन्ेन मन्यः शृणोति श्चलाप्येनं न वेद्‌ कश्चित्‌” ख्य 


न, # 


५3. 


॥ 
1#^ ‰& ¶ 
इस अतिगृद्‌ विषय म न जाकर मनुष्य अपने कत्तेव्य कम्मे पर पूरा ध्यान ^ 


देवे । हम मनुष्य ह | हम मे विवेक दाक्ति दहै | हमारे चारों वः सनव्यं भर हए 


ह , "न्रा 


॥१ ,  ५#2 9.9), (0 
| । | # (| # 

 आ०४.१० १] ` पुरूषविधजीवगुणोपासना ॥ | 442. ( 

॥ 4 


ट ५.6 
। द । अपने सजन, परिजन, पुरजन भी बहुत दै | इनके साथ हमारे क्या कत्त- 


[ (>> 


च्याकत्तग्य हं । विवेकराक्ति विर्पष्टभाषणशक्ति हम मनुष्या म॒ क्या उत्पन्न हहं ¦ 

हं इससे कानसा काय्यं खना उाचत हे । इस प्रथिवी पर हर सव कैसे सुखी 
बह सकते हँ | इत्यादि परम कल्याण की बातों कीं जिज्ञासा आर पुत्ति हनी 
।  व्वाहिये । पदात्‌ जो आत्मजिज्ञासा भी करना चार्दै तो करसक्ते हँ | इसके च्वि 
+  कनकानेक प्रा्चान आंर आधुनिक घ्रन्थ भा दखा कर | इस बाह्मण मे प्रथम जारम- . 1 भ 
 खरूप ओर खष्टि का वर्णन आता है| प्रथम मृराथै दिखला कर पुनः इस पर ` 


विचार करिया जायगा ॥ \ 
। ४ 4 | | # | भ 
 ,  आसेवेदमथ आसीत्‌ पुरुषविधः ` सोऽनुवीच्य नान्य 
। ` दारमनोऽपश्यत्‌ सोऽहमस्मीत्यमे व्याहरत्‌ ततोऽहं नामा- 
^“ भवत्‌ तसमादप्येतद्यौमन्त्रितो-ऽहमयामेत्येवाय उन्तूवाऽ- 
` थान्यन्नाम पत्रते यदस्य भवातं स यत्पृवाऽस्मात्सवेस्मा- 
 त्सवान्‌ पाप्मन आंषत्‌ तस्माव्परुष अआबातेहवेसतं 
याऽस्मात्पवा बुभूषति य षव चद्‌ ॥ १॥ 
छ्मनुवाद--आत्मा ही यह्‌ भथम था वह पुरुषसमान था उसने अपने चाये _ | 
तरफ देखः अपने से अन्य किसी को नदी देखा | ममं दु, एेसा वह पहङे बोखा 
तब उसका “भभ यह नाम हुजा | इल कारण आज कर भी कोड पुकारे जने पर्‌ 
` प्रथम यह "तैः" दं ठेला कद्‌ कर तव अन्य नाम कहता जो इसका रहता दै, सो 
यह इस सवर से पू अथात्‌ भ्रष्ठ दोक इन सवं पापो को द्ग्ध किए हुए है । जतः 
यह “पुरुषः, ( पुर्‌ +उष ) कहाता है । सो जो कोई ( उपासक ) देखा जानता + 
बह उसको जला देतादहैजो इस ( उपासक ) से प्रथम दोना चाहता ह॥ ९॥. "ध 


7 ~ 


पदाथ--( आस्मान-एव + इद्म्‌+अमरे+आसीत्‌ ,) आस्मा हमं यह्‌ प्रथम चा 
#,. ( न ) वह्‌ आत्मा प्रुष के समान था. ( सः+ अनुवीक्ष्य ) उखन अपन 
चारों देखकर ८ आमन;अन्यद्‌+न+अपरश्यत्‌ ) अपने सरे भन केसी | 

क्रो न देखा तव मदम्‌+अस्मि+-इति+अग्रे+सःन-ज्याहरत्‌ ) “भम ह! गु 


4 "जाने पर ( जदम्‌+भयम्‌+इति+-एव +-अमे +-उन्त्वा ) + यह हू रेखा हयी 
4 अथम्‌ कहकर (८ अथनअन्यत्‌+नाम-+मनरूते ) तब अन्य नाम कहता दै ( यद्‌ + । 
अस्य~+-भवति ) जो इसका" नाम माता पिता से धरा . गया हे ८ सः+अस्मात्‌# 
कर ( सवान्‌+पाप्मनः) सव पापों को ( यद्‌ ) जिस कारण ( ओषद्‌ ) जलम 
रक्खा दं ( तस्मात्‌+पुरुषः ) इस कारण यह पुरुष ( पुर~म्रथम, उष=दग्ध 
करना ) कह खात्ता ह 1 आगे फर कहते दै ( यः ~ एवम्‌ -[- वेद्‌ ) जा उपासक 
एसा जानता & ( ह-वं ) निश्चय ( सः-तम्‌-आषत्ति ) वह उसको दग्ध कर देता 


है ( यः -{- अस्मात्‌ पूवैः }-व॒भुषति ) जो को$ इस तत्त्वाद्‌ परुष ते पव॑ अथं | 
प्रथम वा भ्रष्ठ होना चाहता है ॥ १ ॥ | | # 


भाष्यस्‌--भावगाम्भीयात्करिडिक़व तावद्‌ दुरवगाह्या । पुनः संस्डृतव्या- 
कृता कठिनतरा भवर्ताति प्रचालित भाषायामेव व्याख्यायते । 


४ आशय- परुषविध-इससे सिद्ध दै कि यदह जावात्मा इस्र शरीर सेष 

0 वस्तु हे आर जस्र इस शरीर के आश्नित हके देखता, सुनता, सोचता, विचारव 
। ह । वसे ही शरीर सरे पृथक्‌ होके भी देखना आदि ` क्रियां करता है । नवीन 
वेदान्तियों का भी जिद्धान्त इससे निराकृत हाजाता । इस व्यक्तावस्था ऊ भथ 


ओ जीवात्मा था | अहंनाम-मनुष्य, पञ्च, पक्षी, आदिक देदों म आने से इल 


. |. ॥.* जीवक्ा वही २ नाम हो जाता है | यदह मनुघ्य ह यह पञ्च इ इत्याद निर्देश शरा. 
| ५  गसदहित जीव काही होता दै परन्तु इस प्रपम्च के पिरे इसका कौनसा 

 था१अ हम्‌ अथात्‌ मं यही नाम था | यदह गुणवाचक है | इसी कारण ५ 
मं अ्रहंभाव आज तकं देखा जाता हं | इसरम मन्देद नहीं क अहंभाव ही 9 
। क अस्तित्व का मुख्य कारण है । जिसमे जितना दी अश अधिक वा न्यून है बह 
| 4 ८ दी बकिष्ठिवा दुर्बैर है । अथवा उतना द्यी जीवन हे | मनष्य-समाज त 
4. लिक अभाव ब ही जीवित द भौर सदा रदगक्चःपुरूष इस) शब्द्‌ की 


{^ 
॥ 
.। 


५ 


हि ४.1 


ऋ श 
11315 


न † 0 ॥ 


ज्ञा० ७, कं०२]} ` वुरूषविधजीवयुणोपासना ( १२३ ) 


्युत्य्तियां कर एक ड । यहां रषि कते दै कि पुर--उष इन दो शब्दों से बना 
है | परप्रथम |. उष दृदह् द्ग्धकरनं जखन मत्त करने अथ म उष धात्‌ आता 


है | जो सबसे पिरे अपने. पापों को ज्ञान विज्ञानरूप अग्निद्धाया भस्म कर दता 


है वही पर्ष हं । तताय. ब्राह्मण म दिखरया गया एकं यज्ञ म निःस्वाथीं ` 


ग्राण सब तरह से सब को पवित्र किया करता हं इस प्रकार जवास्मा जन ऊ 
अपापनिद्ध परम पवित्र हाता है तम दी यह पुरुषं कखन याग्य ज्र सामथ्या- 
नख्प खष्टि करने ममी समथ होता दहै यदी भाव इस काण्डका > सचित 
हआ है ॥ १ ॥ 


सोऽबिभेत्‌ तस्मादेकाकी विभेति सहाय माचा चकत 
यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्न बिभेमीति तत एवास्य अ 


ह । 
^ त 


वीयाय कस्माद्धयमेष्यद्‌ द्वितीयष्टं भयं भवात ॥ २ ५ 


श्मनवाद-वह डरने खगा इसी देतु अकेङा डरता 2 | वह -विचारने ख्गा 
कि यदां्मेदहीदूं दूसरा कोई नदीं दै। तवर क्योकर मं डर रा दु । तब € इ का 


भय निःशेषरूप सेः चखा गया । वह्‌ क्यों डरता ? कयो). निश्चय) तपय ख अ | 


` होतादे॥ २१ 


पदाथ-ययपि यह जीवारमा एकडा ही था तथापि (स {अबिभेत्‌ ) बह 
डरने लगा ( तस्मात्‌+एकाकी~+-बिभेत्ति ) इसी देतु आजः कर भा एकर रनः ४८। 
आदमी डर जाया करता है । जव वह इख प्रकार डरने कगा तव ( सः-+अयम्‌+द) 
सो यह भयभीत जीवात्मा ८ ईषां +चक्रे ) ईक्षण अथत्‌ विचारने खगा ( यद्+मत्‌- 
अन्यत्‌+नास्तिः ) कि मुह्य से भन्य दूसरा कां यहां नदा & ( कस्मात्‌+-नु+-निभ(मे+ 
इति ) फिरमेंक्योंडर रहादहु। इस प्रकार जबर उसखन ततचस ( ततः+एव ~+ 
-अस्य+-भयम्‌+बीयाय ) तब दी इका मय चछा गया | अव भय का, ।नर करा 
 +करते दै कि ( द्वितीयाद्‌त+वै+-मयम्‌+-भवति ) दूसरे आदमी सरे भय होता है परन्त 
दूसरा वहां कोड नदीं था तव ( करमात्‌दि+भभेष्यत्‌ ) तव कथोकरर व डरता दगा 
अतः परमार्थं र्पति उसमे भयदहै दही नदीं किन्त अज्ञानछतः दी भय द ॥ २ ॥ 


भाष्यसू-- ऋषिः खलु सम्प्रति दशयति भरकृति जोवस्य । शेद्‌)ऽप्यपाष्‌- 


ह 


8 


॥ विज्ञायते | वीरा योगिनो महास्मानच्रापि विभ्यो दाः। द्वितीये भयं भवति। 
। नासति दवितीयः कबिज्जीवादन्यः। कथं स स्वस्मादेव विभीयात्‌ । “तत्र कौं 
„ पदः कः शोक एकत्व मलुपश्यतः'' ॥ २॥ | 
| भ्व क्त्यः जस्मा क सभाव का निरूपण करते दै । यद्यपि नीत 
 कल्मा ऋ पुरुष इस कारण क्तं हं फ वह्‌ सव पापों को भस्मकर नियमन है 
) रौर प्राण क्र संख स चव्पाप भा इ चक्रा ह | तथापि खृह ज।वात्मा बारम्बार 1 

बव पद्म कता दा रहता ह | भय एक महापाप है | वह इसमे अनादिकाङ | 
“भ चखा अतति ह 1 इस पथा पर वीर, यागी, महात्मा सब ही भयभीत हाते हुए ` 
देखे गए है | परन्तु दूसरे से भय होता है जीवाऽऽ्मा.सन एक ही है पुनः. इस. 
[ए को क्यार डरना चाष्देयं । “नतत्रको मोहः कः शोक एकत्वमलपश्यत 


यथायं मँ अज्ञानकृत ही भयदहै॥ २॥ ; 
स वे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयभ- 
च्छत्‌ । स हदेतावानास यथा चीयुमांसौ सपरिष्वक्तौ स 
इममेवाऽऽत्मानं द्वेषाऽपातयत्‌ ततः पतिश्च पतनीचाभवतां 
तस्मा!देदमधन्रुगलभमिव स्व इति ह स्माऽऽह याज्ञवल्क्य 
स्तस्मादयमाकाशः [स्वया पच्यत एव तां समभवत्‌, ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ २ ५ + 


` नवाद- निद््वय; वह आनान्द्त नदय था इसी कारण एकाकी अनः 


` -क्ली ओर पुरुष दोनों मिलकर दात ८ । उसन इला जल्ाकोदो प्रकार से गि 


+ * 
। ^, 


राया तब उससे पति आर पत्ना द्र हुए । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इसी कौर 


। 
0 ४ ॥ ०, 
ि 
# । ॥ ॥ 


न्ना० ४. कं० २] परुषविधनजीवगुणछपासना ॥ ' " “(ए 


[ > 


समान-हे -अतणएव परुष के शरीर का रिक्तस्थान खीसे ही पूणे. किया जाता है॥ 
ज्स स्रा कं साथ वह स।म्माङ्त. हु्ा.। तव मनुष्य उत्पन्न इंए । 


पदाथ-८ सः+ + न+एव ~+रेमे ) वह पुरुषविध जीवात्मा, निर्चय ही 
भानन्दिति न्दी हभा कयो बह अकेखा था अत्तः उसे आनन्दं प्राप्त नही हआ ॥ 
( तस्मात्‌+ एका की-+ न~+रमते ) इसी देतु श्राजकक भी एकाकी पुरुष प्रसन्न नरह 
रहता अतएव ( सः+ह्ितीयम्‌+एेच्छत्‌ ) उसने. द्वितीय कौ इच्छा कां । ( सः 
ह+ एताव।न्‌+आस `) वह इतना था कके ( यथा्खापुमास।नसप्‌। सष्न्त ) 
जितने खी भोर परुष दोनों भिखकर दोते द अथात्‌ आदि मे एकी प्रकारता थ 
खी गौर परुष का मेद नहीं था । जीवमाच्न मं उभय गुण ह । वह्यं खरार पाकि कभ 
ली ओर कभी परूष होता दै यह शचाख्ञ सेद्धान्तं ह । अतएव का सचा ठ कि 
न तो यह खी, न परुष, न कमार, न युवा, न बद्ध ह ईइत्या।द । पुन जाग क्या 
हृशा सो कहते देँ । ( सः + इमम्‌५¶-एव+आस्मानम्‌ ) उस इसा आत्मा क ( घा 


र । 


पातयत्‌ ) दा प्रकार स गगराया अथोत्‌ दा मागा मं ववेभक्त 1कया ( ततः 
पतिः--च-|-पत्नी--मभवताम्‌ ) तब पति आर पत्नी दां हुए ( तस्मात्‌ ) इसी 
कारण ८ स्वः ) आत्मा का ( इदम्‌-।-अधबृगर्म्‌-।-इव ) यह शरर जाधा दा च 
आधी सीप क समान है । ( इति + याज्ञवरक्यः-।-आह-।-स्म-।-ह ) एेखा याज्ञवल्कय 
ऋषि ने कदा है । यद परुष ओर खी दोनो आये दँ इसमें पुनः कारण कते 
दं | ( तस्मात्‌-।-अयम्‌--जाकाशः ) जिस हेतु पुरुष का शारार जधा ह है अत- 
एव परुष का देदखूप रिक्त स्थान ( खिया-~।-पूस्येत-+-एव ) खी ख हा पूण दाता 
ह | इस प्रकार जब खी ओर पुरुष दोनों विभक्त हुए तब ( ताम्‌-+-समभचत्‌ ) वह 
पुरुष उस्र खी के साथ संमिखित हआ । ( ततः>मनुष्याः अजायन्त ) तब बहुकं 


से मनुष्य उत्पन्न हुए ॥३॥ 
भाष्यम्‌-सर्वेषां प्राणिजातानामेषाध्कृतिरस्ति । यद्द्वितीयं विना नेव ति- 
र 


एति । अणीयान्‌ कीटोऽपि सधर्मिणी कामयते । आथुनिकर्वेजञानिकेः खलु 
दत्तादिष्वापि ल्ली पांसो भवत इति निश्चीयते । अहो बिचित्रेयं ब्रह्मणो विसू- 


०९ ¢ 


ष्टिः । भिथ्ुनावन्तराः कथमस्या विद्धि स्यादिति सवे जगदिद - खीुमासमय- 


॥ ५१९ १.१1 +, | 4 ॥, ˆ, ॥ # "ई > । १३४. 

ह + ९५ क › ौ 4 ५ ॥ 4 त ४ # 1 

11, 1 | ॥ (नी # र, # 9 । , ^ ॥ + , गज 

(नन > नै 8. 9४ है ४1" ,१) ४ 

[५ . न ४? ‰4 त १.१.५५ न $. 46 [६ ॥ 1 । & + 
॥ 1 । ११ + `#^ + ५ । * . "श 

41 चौ #: \ + ५ ॥ ~ । ॥. 


षाः ५, कः) वृह 14:4५ 0 षट्‌ | ^ „4 ( 
(२२९) ` वब्ृहदारणयकोपनिषद्भाप्यम्‌ ॥ अ " 


॥ 
` # 


- 1. (१ 
#। 


कृतवान्‌ जगदा करः । एतेनास्य परमं प्रमप्रकाशितं भवाति । नदं जगदिदं 
दुःखमयमाविष्करृतं किन्त्वानन्दमयमेव । स्वै वरस्त्वानन्दमयमेवासित । परं 

 मानन्द बयं दद्म आआदद्मश्च । सवे परस्परं सहायकाः । तत्रापि सर्वा ज 
तिषु च्रीपुमांसावन्यान्यमानन्दकारणम्‌ । एतयोः परस्पर साहाय्येनैवास्याविः 
दधिः। यद्यत्राविवेकच्छाया नाभविष्यत्तदीद्‌ जगन्महानन्दभदम भविष्यत्‌ । । 
विविधामानन्दमयीं सृष्टि द शयुं “स ते नेव रेमे” इत्यादि कण्डिका आरभते। 


1 । १ 
 , भाष्याशय-द्खते दं कि इष पृथिवी पर कोई प्राणी अकेला रहकर 
। जनन ।तत्ताना नहा चाहता | अणुतम काट पतङ्क भी पत्नी के साथ क्रीडा करत्प्म 
द | इनमें भी किसी अज्ञ तक्र अकयः प्रेम सचरित दै | आजकङ के वैज्ञा 


क (> 


` खग यहातक वणेन करत ह्‌ क इन बक्षादकाम मभ सखा आर फरूष वद्यमा 


०९ (५ 


2 । अहो . केसी विचित्र परमात्मा की यह्‌ खष्टिदे। जोडी के विना किस प्रका 


इस की बहुत बुद्धि. दोती अत एव उसने इस जगत्‌ को खी-पुरुषमयः बनाया है| 

इखसरे उसका परमग्रेम॒धरका्चित होता दै | इसने इसको दुःलमय न्दी श्चि 

आनन्दमय बनाया | प्रत्येक पदाथ आनन्दस्रूप है । हम आनन्द ठेते ओर 

परस्पर षक दुसरे के सहायक दहे । इसमें भी प्रत्येक जाक्ति में परस्पर खी 

आनन्द्‌ के कारण हत ह आरः इनका परस्पर की सहायता से इस आनन त 

ष्टि की इद्धि दो रदी ददे । यदि इसरमं जविवेक की छाया न आती तो, नि 
५ 


-यह जगत्‌ बड़ा ही खखदायक होता । एेसी सखष्टि को. दिखटाने के छिव आने 
कृण्डिकाए आरम्भ करत ह ॥२॥ 


१, 
#। 
ह 
1 
3 


[\ 


+ 


सो हेयमीन्लां चक्रे कथ नु माऽऽत्मन एव जनयिता 
संभवति । हन्त तिरोऽसानाते । सा गोरभवदृषभ इतरः ॥' 
तां समेवाभवत्‌ ततो गावोऽजायन्त । वडवेतराऽभवदश्व- 
चष इतरो गदैभीतरा गदभ इतरः। तां समेवाभवत्‌ तत 

 " एकशफमजायत । अजंतराऽभवद्वस्त इ तरोऽविरेतर 


# 1/1. 


। ० ४. कं० ४ | युरुषाविधजीवगुणो पासना ॥ ( १२७ ? 


+ षवमेव यदिदं किञ्च मिथुनमा पिषीलिकाभ्यस्तत्सवम-. ` ` 
खजत ॥ ४॥ व ^ 


-~\ 


्मनुवाद-सा यह वेचारने लगा ॥कं यद्व सु्चका अपन मस्ट उत्पन्न कर 

मेरे साथ कैसे सहवास करता है । अतः म छिप जाती हूं । बह गौ हो गहं । दू- 

संरा (प्रुष ) सांड हो. गया उससे इसने खहवास किया । तव गोजातियां उत्पन्न 

हुदै 1 बह वडवा हुई । दसरा अश्व हुजा । यद गद्दी हदोगहं दूसरा गदहा हला । 
उससे इसने सहवास किया । तब एक ॒खुरवारे पञ्च उत्पन्न हुए । वह बकर ह 
गहै दूसरा बकरा हुभा वह भेदी हो गई दूखरा भद्‌ हुजा उसस इसन सहवा 
किया । तब बकरे ओर ` भेड उत्पन्न हए । पिपीलिका सं ख्कर जा कछ वह. 

जोडी दीखती हे उस सब को इसी प्रकार इसन 1सरजा॥ ° ॥ | 


` पदाथ-( सा ¬- दयम्‌ [-उ ¬-इ 1-इक्षाम्‌ + चक्र ) सो यह खा ॥तचार 
करने खगी कि यह्‌ परुष (आतमनः -एव ) अपने मे से ही ( मा + जनयित्वा 
मभाको उरपन्न करके ८ कथम्‌ -न -1- संभवति ) कैसे मेरे साथ सभोग करता € ॥ 
{ हन्त +- तिरोऽसानि --इति ) इस कारण मे चिप जाती दह एसा वचार करु 
( सा-गौः--अभवत्‌ ) वह गाय हो गहं ८ इतरः + ऋषभः ) आर दूसरा पुरुष 
साड हागया । ( ताम्‌ ¬ एव ~- सम्‌ ¬ अभवत्‌ ) तब उसी गोाकं साथ बह स 
भोग करने रगा ८ ततः ~[- गावः - अजायन्त ) तव॒ गोजातियां उत्पन्न हुड । 
। ८ इतरा +- वडवा +-अभंवत्‌ ) पुनः बह खी, घोड़ी वा खच्ररी हयो गई ओर 
(अश्वबषभः -{- इतरः ) दूसरा घोड़ा, वा, खच्चर हो गया ( इतरा [-गदेभी इ 
तरः+गदेभः ) पुनः एक गदही श्रौर दूरा गदहा हो गया ( ताम्‌ एव सम्‌ न ` ^ 
अभवत्‌ ) उसी के साथ वरह संभोग करने खगा ( ततः + एकशफम्‌ †-अजा- ` 
यत ) तब .एक सखरवाखी  पंडजातियां उत्पन्न हुड ( इतरा - अजा +-अभवत्‌-।- 
इवरः+वबस्तः ) वह बकरी हो गहे ओर दूसरा बकरा ( इतरातअविः+इतरः + ` 
मेषः ) बह भडी बन गई ओर दसरा भेड्‌ बन गया ( ताम्‌ एव+सम्‌+भ भवत्‌ ): 
उसी के साथ बह सभोग करने खगा ( तत्तः+अजानयः+अजायन्त ) तब बकरा ओर 
भेदं की जातियां उत्पन्न हई (८ एवम्‌+एव ) इसी प्रकार ( आतपिपीक्किभ्यः ) 
चीटी से ठेकर न्ह्माण्डस्थ जितने ( यद्‌+इदम्‌+किञ्च+मिथुनम्‌ # ये .जीब+एक +र ` 
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1 ५ न 
| च. 
१६ 
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# 8 | "8 श १२८ + १ + # #,. शै ५ ॥ # 1 । ॥ 9 च । † ऋ. , कह) १ 98 २ # ५ 


 विदणोति । नात्र संशयितव्यं यञ्जन्मग्रदणे जीवः स्वातन्ञ्यं भजते । कर्मैव भर 


इसमे मनष्य सहचारी ओर मनुष्य को परमोपकारी पशुओं की उत्पत्ति कहते दै 
। भो, वैल, चोढा, घोड़ी, बकरा, वकरी, भ्‌ भड इत्यादि पडओं के विनां म य 
का कायं सिद्धं न्दी दाता | यहा पर यद सशय करना उचित नदीं करि यह ज 


` “4.9 ` बृहदारण्यकोपनिपद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


 “ जोड़ी के साथ रहनेहारे है ( तत्‌+सवैम्‌+असजत ) उस्र सब की खष्टे की ॥ इ 
।  भ्रकार अन्यान्य बृ्ष आदि सदसं पदार्थं को सष्टकर इस पृथिवी को सभू।षत्‌ 
कियाद ॥४॥ ॥ 


षिः र्यायक्रव्याजन जावात्मद्ुखानवात्कात्तयात । एष हि अ्रहभावयुक्तत्वाद्‌। ४ 
4 । नामास्ति । अपापविद्धत्वासपुरुषः। अस्मि्िनादिकालागता भीतिरस्ति । एकाकीं 
। नेव रमते। स द्वितीयां सहधपचारिणीं कामयते । पत्ति; पत्नीं विना पनी २ 
। पात विना न स्थातुमिच्छति । इत्यवविधा अस्य शणा एवोच्यन्ते । नात्र 
वने किमपि तात्पयमर्‌ । पूवेकण्डिकायां मुष्यसंभवं कथयित्वाऽस्यां मत॒- । 
श्यसहचारिणां परमांपकारिणां पशूनां सम्भवं कतिपयपशुनामधयपुरस्सरं 


४ शास्त 1 तदेवेतस्ततो नयति यच्चा पिरद्दितरभावमद्‌ शनपू्ेङ्वणे नभानं 
मस्ति तदपि न वास्तविकम्‌ ॥ ४ ॥ | 


भवब्याञ्चय- यहा शष्ट के चणन स तापय नर्हा हे किन्त जीवात्मा के हा 
गुण क जात हं । इखम अद्मान ह भतः यह्‌ “'अहंनामाः है | यह पापों को दग्ध, 
करिये हुये ६ अतः पुरुष कहराता ॥ अनादि काठ से इसमें भय सरनिविष्ट है| य रै 
द्वितीया पतली के वेना नर्हा रह्‌ सकता । पल्ली पति के विना नदी रह स 
इत्यादि आत्मगुण ह। दंखरषए जा रहं ह । पूते कण्डिका में मनुष्य संभव कहकर 


¦ 


भि 


9 


जन्म दण करने मं स्वतन्त्र & | कम &€। स्क € यह्यी इधर उधर जीव को 
। जता है ओर यां जो पितृभव भर दु्ितुभाव देखला के पुनः दोनों का 
दिखाया गया है यह भी ` वास्तविक बात नदीं हं । अज्ञानी जनों के सबो 
यह आख्यायिका कट) गदे ठ । यड कल्पनामत्र ह । ब्रह्मण मन्थो मे प्रायः खासी 

कथां कल्पित होती द । (व्रैदेक इतिद्यसाथः' नाम भ्रन्थको देखिये इसमें नि ठ 


जाऽ ४.कं० ५] प्रुषविधजीवगुणोपासन ॥ ( १२६ ) 


पवक यदह विषय उक्तह्‌ । रातपथ ब्रारद्यण का यह्‌ उपानषद्‌ एक भाग ह । अतः इस 
मे भौ वसी कथा आती हे । यहां अनन्द्मय जगत्‌ देखन कं दतु खी पृरषकी 


डा ओर उससे उत्पत्ति दिखखादहं गईं हं ॥ ४ ॥ 
। सोऽवेदहं वाव सष्ठिरस्म्यहं हीदं सवमसृक्तीति ततः 
,  सष्ठिरभवत्‌ शष्ट-यां हास्येतस्यां भवति य एवं वेद्‌ ॥ ५.॥ , 

स्मलवाद--उसने जाना कि, निश्य, म दी खष्टि हं क्योकि मेने ही यह स्र 
सजन किया है । अतः वह्‌ सृष्टि हआ । सो जो कोह ( उपासक ) एला जानतां 
ह वह भी इसकी इस सष्टि म, निश्चय, खष्टा दाता है॥ ५॥ 

पदा्थ--८ सः+अवेद ) उस पुरुषविध. जीवात्मा ने सम्पूणं खष्टि सकर 
मन में यह जान छखिया किं (८ अहम्‌ +ना +-सखष्टिः+अस्मि ) म हा यह खष्टे ह । 
( ।है ) क्याकि ( अहम्‌ ¬- इदम्‌ - सवम्‌ -[- भर। घ +इति ) अन हौ यह सब बनाया 
हे । जिस कारण इसने कहा कि यै द्यी खष्टि ह अतः ( ततः ~~ खष्टिः + अभवत्‌ ) 
बही पुरुष खष्टिरूप हुआ | अन अगे फर कहते हँ ८ यः -- एवम्‌ ¬- बेद ( जो 
चपासक इस प्रकार जानता हं वद्‌ ( अस्य एतस्याम्‌ + खष्टयम्‌ ) इस ज।बात्मा 
की ्ससख।द म ( भवते ) सखष्टकत्ता हाता ह्‌ ॥ “५॥ 
 भाष्यम्‌-सोऽेदिति। स पुरुषविधोजीवः सभमुक्तभकारेण जनयित्वा 
 स्वक।यामेव परमां विभूतिमवगम्येदं विज्ञातवान्‌ । यदहमेव प्रधानतया सृष्टिर्‌ 
सि । अहमेव सवेभिद्‌ सृष्टवानस्मि । अतएव स सृष्टिरूपोऽभवत्‌ । यः कच्चि 
दुपासक एवं वेद सोऽपि । अस्य जीवात्मनः । एतस्यां सष्टयाम्‌ । सरष्टा भवति 
नात्र सन्देहोऽस्ति सवेन जीवस्येव परमा विभूतिः । यय्ेष न स्याचहिं कः पः 
शयेत्‌ । कोऽस्य तत्सवं विजानीयात्‌ । विज्ञाय च कः खलु भरभोः परमास्नः 
परममेश्वर्य परस्परं वरयेत्‌ । चेतनं जीवं विना जडानां विखष्टिरेव निष्बयोज- 
नेव भवेत्‌ । उत्प्यमानां वनस्पतीनां किः भयोजनं स्यादि एतेषां भक्तको 
न स्याद्‌ । इत्येवविधां स्वौ स्वशक्तिं विज्ञाय चेतनो जीवात्माह-अहमेव 
इष्टिरस्मीतयादि ॥ ५ + 

ए 


) ` छष्कदारण्य को पनिषद्भाप्यम्‌ ॥ ¶ अर 4 


[+ क 


अ्राष्याश्रय--यहा पर भी जीवात्मगण कथन दहे । इस परथिवी पर देखते ड्‌ 
करि यदि चेतन जीवर नदो तो यह विचित्र खष्टि दी निष्प्रयोजन सी. प्रतीत दह्ये 


व (१ ~ 


 कयाकरि परमात्मा कौ परम विसूतियों को कोन देखे, कौन गावे, कौन सुने सनाबे 
` इश्वर दै या नदीं, वद केसा दहै इव्यादि विचार भी कोन करे करवावे | चेतन जीव 
। के विना जङ्‌ पदार्थो की सष्टिकाभी कौन सा प्रयोजन ह्यो सकता 1 जो ये सह 
| सवा चन्स्पषत आरद्‌ जड पदाथ दें । यदि इनका भक्षक इनक्रां कायं ग खनहारा इन 


~~ ५२ 


क वास्तविकगुणां को जाननेह्धाया नहो तो इनसे कौनसा अभिधाय सिद्ध दोगा ९ 


चन्द्र, पृथवी, समद्र, पवेत ओर सम्पुणे ब्रह्याण्डों की श्लोभा, गुण, तत्त्व, महिम 
इत्यादि जानकर कौन बणेन करे । यदिय विहगगणन हौ तो प्रकृति देवोंको 
मधुरध्वनि से गान कौन सुनावे यदिशभ्रमरनदहौ तो कसमों की सगन्धि क्री ओर 
कोन द्‌।ड्‌ आर इनके रसां को ठेकर मधुनिमाण कौन करे । इस प्रकार चेतन 
विना जङ्‌ सृष्टि निष्प्रयोजन द्वी सिद्ध होती है । इसमे भी यदि मनष्य सष्टि न 


(ष, ^ 


¬ दहा ताभां सवे प्रयाजन सिद्ध नदी होता क्योकि सम्पूण पदार्थो का वास्तविकरू 


जान इन्र का परम विभूति क स्तुति करनेहारा केवर मनुष्य दी है । जिस भोर 


वला उसा आर हस खष्ट मसा की वेमुति दीखती है । यद्‌ सवका इतिदास छङिख- 
। + ० 
` ताह । यदह सबको कामम खातादहे।येप्राखाद्‌, ये भवन, ये मन्थ, ये महारा 


, जपथ, य गर्ल तार आद्‌ मनस्य कहा कराय्ये हे | यदह्ी मनष्य जाति इश्वर के 
भी महिमा का जानती जनवाती, गाती, गवाती | अन्यथा इनको भीः को 

जानता ॥ अतः प्रथम इख नानव दख का पूणे अध्ययन करना चाष्िये । ३ 
पव मं कह चुका दू के जज्ञासा क ख्य हो मानवसुष्टि हं । यहा ववस्पष्टरूपे 

से दिखाया जाता दै करि यह मानव जीव कहांतक काय्य करते ओ चमथ 
' सकता दै | यद्‌ कता ह कि (मने सव रचा" श्नँही सट ह?” निःसन्देहं २ 
लात बहत हयी ठीक ह | परमात्मा न सम्पृण वस्तुओं को रचकर इस परथिवी पर 
। " स्थापित कर दिया | आर इनक साथ २ ववज्ञाना ववेवेकी मन॒ष्य जीव को भं 
यहां रख दिया | अव यादे मनुष्य इनस कमन छता तो इनका ङशांभा कदापि . 
बदती | जगलखा म गा, भस, वक्रा, गड्‌ आदद्‌ पड्य रहते थेः| बनो. ये जाम 


कटहल, गेहूं, जो, मारुती, कमर; बेटा) चमेली आदि पदार्थ मनुष्य इरा 


॥। 
५ ॥ 


11111111; 
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| ५ आ०४.कं०६] पुरुषविधजीवगुणोपासना॥ { १३१) 


काम मे छाने पर इनके गण प्रकट हीने खगे । इस प्रकार यदि अप बिचार करते .च 
जार्थेगे तो ज्ञात होगा किं इस प्रथित पर तो मनुष्यजाच हा सचश्रषछठ ह | यषह्या 
(वष 


इस प्रकार की सष्टकत्तौ है अतः यह कता है क मेने यहरचा है मदी 
सृष्टि हू इत्यादि । ेसा कथन करना भी जीवार्माका स्वभाव & ॥ ^ ॥ | 


१ + +) क ~ ॥} 


अथेत्यभ्यमन्थत्‌ स मुखाच्च योनेहस्ताभ्या काग्नस- | 

सृजत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलेमका हि यो- 
निरन्तरतः । तदिदमाह रसं यजामुं यजंत्येकक द्व | 
मेतस्थैव सा विष्टिरेष उद्यव सर्वे देवाः । अथ यक्किञ्चद- . 

। माई तद्रेतसोऽखजत तदु सोम एतावद्वा इदं सवमन्न चै- , 
^ बान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरल्नादः सषा ब्रह्मणाअतखघ्‌ः॥ 
यच्छ्रेयसो देवानखजताथ यन्मत्थः सन्नमृतानखजत त- 
स्मादतिखष्िरतिखष्यां हास्ये तस्यां भवति य॒ एवं 

बद्‌ ॥.8&.॥. , .. ९ 


अनुवाद--पश्चात्‌ इसने संघषैण ८( रगड़ ) से अग्नि उत्पन्न किया | हसने | 

" सुखरूप स्थान के स्यि ओरं दोनों हाथा के ख्ये अग्नि बनाया। इसी कारण ये दोनों मुख 8 
ओर हाथ अभ्यन्तर से खोमरदित है| क्योकि भभ्निंका स्थान भीतर से शेमरदहितं 
 होतादहै।ओर जब ङोग कते दै किंडइस एक देवः का यजन करो ओर उस एक देव का ध 
यजन करो तब वे यद्‌ नद जानते ह कि उसी एक देवका यह सब विकाश हं 1 गन्धयः 
.. यदी एक देव खव देव है | पश्चात्‌ इसने बर वीये. के च्यि उस सब को सूजन किया जो यद 
आद्रे भ्रतीत होता हे | निश्चय, बह यह सोम हं | नेञ्चय, यदं सम्पूणं जगत्‌ इतना 
है जितना. अन्न ओर अन्नाद्‌ है । सोम ही अन्न है गौर जग्नि अन्नाद्‌ है। यदी 
परमातमा की महती सृष्टि हे । ओर जिख देतु इसने परम कल्याण कं लय द्वा का | 
„ बनाया ओौर जिस कारण यद मत्ये हो के अशत पदार्थो को खजन किया । इस देतु 
„चह महती सषि है जो कोई उपासक ेखा जानता हे वह भी इस प्रजापति कौ इस 
++ मदती "सषि मेः सष्टा बनता है| द. . ----'* .. (+ । ^ 


, 
। । 4 
५; ४, ॥ | । | | ॥ कै ^ ४ १ 
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१) + १) १... ९ व # +) ४. + + र + ी 
1 कि 7) . । ५ कि, \। ९ |! 7 क ,# ` ३ च 4 ५५४३ [शक । \ ३ १ ॥ १ १ चै + ऋ #. 


ङ न= 
च [न 
ॐ च 
क्कि = । 
५ ष्‌ गर ९ 


( १३२} : वृहद।रण्यकोपनिषद्भाप्यम्‌ ॥ ` “{ अ० 


पदाथ--( अथ -[-इति+-अभ्यमन्थत्‌) पश्चात्‌: उसने अग्निमन्थन किया (सः 
मुखात्‌ + च~ यानः; } उसन मुखरूप स्थान कं छिये (हस्ताभ्याम्‌+च ) आ।र दाथों क 
^ स्यि ८ अग्निम्‌+असजत ) अग्नि सजन करिया। ( तस्माद्‌+-उभयम्‌+अन्तरतः+अल्मे 
। मक्तम्‌ ) इस कारण यद्‌ मुख भौर दाथ दानो अन्दर से अलोमक अर्थात्‌ रं ष 


यद्े। एक सन द्व ह्‌ । ( भथ यत्क च्च-इदम्‌+-आद्रम्‌ ) पडचात्‌ जा कछ यह । 
` आद्=मागा हुआ पदाथ है ( तद्‌ रतस्रः अस॒जत ) उसको इसने बलवीथ्यं कै 


यदह सम्पूणे जगत्‌ इतना हा ह ( अन्नम्‌+अन्नाद{+च ) जित्तना ` अन्न आर्‌ त | 
अन्न मोक्ता दै । अथात्‌ यहां एक तो अन्न दै आर दसरा अन्न को खनेदाराहै 
ह! दा द अतः यह ससार हा इतना हं ( सामः + एव-अन्नः + अग्नि +अन्नञाः 
दः ) सोम ही अन्नद ओर अग्नि दी अन्नाद्‌ अर्थात्‌ अन्न का भो्तारै( सा < 
एवानद्यणामतिखष्टः ) यदी परम्म की. महती सष्टि है । यद्‌+प्रयसः+ 


 सुष्टि दै ( यः+एवम्‌ + वेद्‌ ) जो कोड उपासक इस प्रकरार जानता द ( भस्य 
।  एतस्याम्‌+-अतिसृष्टयम्‌ ) इस ॒भ्रज।पति के इस महान्‌ सृष्ट ( मन 
।  सृष्टिकन्तो होता हं ॥ ६॥ ॑ ¦ 

भआष्यमू--अत्रापि जीवगुणा एवोच्यन्ते । नास्त्यस्य निरवाहोऽग्नि विना 


« ' (अ 
^ शुखं सवेदेव॒परिपकमेव वर्ह जि।धतसते । दस्तावपिं किमपि कदमेव यतेते ॥ 


शीतलो भत्वा ठु किमपि कर्तन समर्थौ । तस्मादेव कारणात्‌ । प॒खाच योन ` 
योनि; स्यानवाची, निमित्तार्थेऽत्र पञ्च । मुखरूपस्य स्थानस्य, निनि्ाय 


11 १1111111 


१ 
र त + 
५ 4 ५ # ५ ^ ॥ 1 
॥ # 
~ ५५ {षै ह ५ ^ 
नी > , ्। 
# 4) ` 1 "71 क त त 
| १ र, ॥ ; (0 ६ | ॥ त 4 ध ॥ 
॥ ५ # ॥ #* न्वै र च # 1 व श वी ॥# 
| 1 ॥ +, पिक 81 ११४. * ` 11.90 ४, ॥ 
॥ #4 छ. १४ + ॥ ४ + ॥। कष "# +, +## #.- =+ 8 0 8; + | कै # त 1 ॥ # 1१48 ४ १ भै ^ को 


&कं० ६ एरुषविधरजीवगाणोपःसना ॥ ४, । ¶† . 


निमित्ताय । भ्यसः परमकस्याणाय । सवत्रवषु स्थानु (नसित्ताच पञ्चमा ॥ 4 
+ , = } | 


।  देवानखनत~एष जीवो मनुष्यशरीर्‌ प्राप्यारिन वायु सुय चन्द्रमस मन्यारच्‌ 
4 विद्यदादीन्‌ देवान्‌ तत्त्वतो विदित्वा स्वकार्ये नियोजितवान्‌ तेन तेन देवेन 
काये विनियुक्तेन स्वङार्य साधिवानित्यव देवानां खष्टिः । नास्ति कास्तपन्क्‌ | 
छृष्टं शतेस्तात्पयम्‌ । अन्यानि पदानि विस्तरेण प्रचलतमाषया व्याकृतानीक्नि 
न व्याख्यायन्ते ॥ ६ ॥ | वा 
आष्याशय-यदह भी आत्म-गुण का द वणैन दै। यहां चार वस्तुओं का वणेन है॥ | 


 *१-एक अग्नि की उत्पत्ति का, २-दूसरा देवताओं के यजन का, ३- तासा ८ 
[इ म ०, 


 छ्जन का ओर 9४- चौथा मघ्ये के द्वारा अमृतां का प्रकाशत दानः का । +~ज्स ४ 4 


०. 


चती भौर अन्यान्य काय्य के निर्वाह के य्यि गौ, बेर, घो डा, गदहा, बकरा, भु 
आदि पडा मनुष्य जीवन के षरम सहायक हाते दँ वेसे ही खादय पद्‌ उरः उन ~" 


पदाथ कै पकनेदारे अग्नि के निना इसका कोड काय्यं सिद्ध नहीं हो सक्ता ॥ | 
अव यद प्रन होता दै किं मनष्य जाति ने अग्नि ओरं खाद्य पदार्थो कोकंसे _ 
जाना । इसमे कोड ठेसी सामग्री ह जिसके द्वाराइन दोनों का पुरा २ बोधो} 

| २, = 
करणि कहते ह के समख अर दहाथ यदा पदाथ ह । मख कच्च पदाथे का खाना नदी । 
न्वाहता ओौर हाथ रीतख टो जाने पर काम करना नहीं चाहता अतः खष्ठिकी 
+ "~ 


बृद्धि के साथर मुख भोर हाथ के हेतु आग्नि को इस पुरुषजीवं न काच्छः 


ह ~ । 


। 


+. प 


प | 


# ५. 
(> 


५.० 


| १ 


मं खाया । इससे केवल यज्ञ दी न्दौ किया करते थे किन्तु रक्षा के ।ब्‌। + म | 
म १.४ 


साधन अल्ल आर. शखभी बनाया करतयथ ॥ ` . . । 1 


. हाथ नौर मख दोनो लोमरदित दै लोम शब्द यद्या आलस्य अ॥र अक 
सेव्यता सूचक्र टै । जिस मारी से चना बन्द हो जाता ह उसमे घास उत्पन्न 

हो भागी का चिन्ह भी कछ दिनमे मिदजाता है । जिस खतम हल न चलाया. 
जाय वह वनसपतियों से आच्छादित हो छृषि योग्य नही रहता । भाव यह है 

कि जां काय्यं होते रहते है बदा गालस्यरूप रोमों की तपन्ति नदीं होती । ` 

 शग्नि शब्द-काय्यं सूचक दै । प्रत्यश्च भग्नि जहां रहेगा वहां अवङ्य अपना कास्य ` 

करता ही रदेगा । मुख अौर ह्य में प्रत्यक्ष क्रिया सदा होती रहती हे | व्यो 


8 1 


#( „4 [क । ॥ 91 | ¶ 9 १ चै 9 | 1 ॥.¶71 ॥ 111 111} [1 ।॥॥ | 
॥ 9 । त = 


५ त ॥ ५ 1/3 ५५ + =, "= ११३५. .* । +, क ० ^ `` . 
[1१ 4 1“ ` # 
\ ‡ (क क ?॥ 3 १ ॥ 4. चं ॥ 9: ॐ 7 र । -" 1] | । | 1 4 ॥, " च | ह, ,, 
त # 4 1 ष ¢ # ॐ च ॥1 ॥ + 


` क # ^ $ चै (५ + च । ¢ । । , ‹ श 


र. ५ ४५८६ 1.44 ॥ 
५. 6 १३५ ) ८. वृहत ५ नप ॑ 7 ५ 
(उ )  वृहदारण्यक्रोपनिषदभाप्यम्‌ ॥ = { अ 


४“ 


श 


१ श्भेष् के ४ # 

"न =, १ ०. ग क ह. 
भ दाथ से कमाना आर मुखसेखानायेदो काय ल्गेदह्ी रहते दं अतः ऋषि 
(भकः (स न ४, 
कदत दहे करि, मानो, इसी कारण इन दोनों में आङस्यरूप रोम नर्द हे । इसी प्रः 
कार जा सदा काय्ये करता रदमा उसको र्स्य न होगा ओर अश्न के छियि 


कभा पराधान न्‌ रह्‌गा 
३^ 


२- अयु यज; अमु यज इत्वाद्‌- इससे सिद्ध हे के एक मदान्‌ शक्ति 
सनम व्यापक हं उसीः की यह सम्पृणे . रत्ना है.अतः इस परम देवता क 
छाड्‌ ज। अन्यान्य दता का उपासना मं ख्गते हवे बड़ चक्लनी द| ३- तीस न 
सप कं उत्पात्त का निस्पण हं | मः परथमम कद्‌ चूकरादूं कि यद्य, सृष्टिकी 


७ 


उस्छत ख ताभ्य नहा | कन्तु जीवन में मनुष्योपयो गीं वस्तुओं कोः केव्‌ दिर 
खाना ह । यहां सकट खाद्य पदाथ का नाम सोम है ॥ यदपि खाद्य पदाथ 


अनेक ह परन्तु जो आद्रं अथात्‌ रसयुक्त पदाथ दँ जिन स्सोसे मनुष्यो क 


बहुत कुछ राभ पहुच सक्ता हे । पस दही पदार्थो का नाम सोम दै | ( रतसः‰ 


+ 8 


 अस्टजत ) बू वाय के ख्य उस सोम॒ को इसने आविष्कृत किया । अकं आके 

४} ह @ „भ ४ 

^ कदत ह भक्ष्य आर भक्षकयेदहदीदो पदाथ है | यथाथ मेँ अग्निः ही. खनेहारा, 
" # , शि 9 (५ 


छ ८ अग्निः + अन्नाद; ) प्रस्यक्ष में देखते हँ कि अग्नि सव पदाय को भस्म करते 
4. ह | अत अग्निं ही महान्‌ भक्षक है | जिस पुरुषः म वह आग्नेयराक्ति विद्यमानं 

हं वहा पदाथा का भत्ता दष्ता ह । ( सषा--नह्यणोऽतिसखष्टिः) इसभ सन 
नर्हा कं यह्‌ भन््य अ।र भद्त्क का उत्पात करना महान्‌ कोरा की बात है । इति 
(५ , सक्षपतः । | 


` ~ दवान्‌+अषजत-- च।या चात यह ह 1क यह्‌ ` मनुष्य मत्ये | 
ॐ अभरत जो न मरनहारं द्वगण उनका बनाता हं } इसका भी. भव 


च 


>~ ` 
< 
हि 
५९ 
॥ 


| यदह जीव उत्पन्न हा पुरुषाक््‌।त म. ज आगन) सुय्यं वायु, पथिनी जदि 
॥ च व।स्तविक गुण जान इनको अपन कामः म ्रयुक्त कर्ने ङ्गा । यदी देवौ को 
 खंजन करन दं । इति सक्षपतः॥ ६॥ 1. ॥.: =: 


तद्धेदं तद्यव्याक्रत मासात्तन्नामरूपाभ्यामेव उ्याक्धिः 
ता ऽलो नामाऽयमिदंरूप इति । तदिदमप्येतर्हि नाम 


॥. - ॥ - । | 11111141 
१ 8 # ५ 4 | 


 #. 
१५.११ 


( † ४५ 


ण 


ह~ 


7 # 
क कै \॥ 


% < = अस, (~ _ + | (= . ४1 
रूपाभ्यामेव उयाक्रियतेऽसोनामाऽयमिद रूप इत । स णव 
इह षरविष्ठः । आनखाभभ्यो यथा ज्रः ज्ञुरधानेऽवहितः 
` स्याद्िश्वम्भरो वा विश्वस्भरकलाय त न ॒परश्यान्त । अ- . 
क्रर्स्ना हे सः पाशन्नेव भाणो नाम भवति वदन्‌ वाक 
, पश्यश्चल्लुः श्चणवन्‌ शांत मन्वानां मनस्तान्यस्वतान 
, ` कम्मनामान्येव । स योऽत एकेक मपास्तेनस वदाऽङृत्स्ना 
^ द्यषाऽतत एकैकेन भवत्यात्मेत्येवोपासोतान्न दयते सवं 
एक भवरित । तदेतत्पदनीयमस्य सवस्य यदयमात्मा 
। । पि षि = अ, अ, $ ® ` 
नेन द्यतत्स्वं वेदः । यथा ह वै पदेनाचुविन्देदेवं कीतिं 
टाक वन्दते य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥: 
 अनुवाद-पदठे यदह सब अव्याकृत अथात्‌ च्द्ध का प्राप्न नहा था । नास 
अ।ररूपसे ही इसकी बृद्धि हई इस कारण इसका यह्‌ नाम हं, इसका यह्‌ खूप 
हे एसा व्यवहार चखा .। अतएव आज कख भी नाम आर रूप स ही इसका व्यव- 
हार वा व्याख्यान करिया जाता हे । कहा जाता हं क इसका अमक्‌ नाम दह अर्‌ 


अमुकखूपदहे | सो यह आत्मा इसमें प्रविष्ट दै नखों के अप्रभाग से छेक्रर शिर तक्र 
2 तट ह, जसे क्षुरधान म क्षर रहता है अथवा जसे अग्नि आग्नस्थान मं 


६ 
१ 3, 


1.1 


¢ 
^ 


४८ ४ ६ ॐ 
रहता, उस आत्मा को रोग नदीं देखते द । क्योकि इस प्रकार से यह अपणं हे 1. 
७ ~< ९ = १० 
क्या के प्राणवृत्ति के कारण यह प्राण कद्ाता, बोल्ने के कारण वाच्‌, देखने के 


कारण चक्ष, सुनने के कारण श्रोत्र ओर मनन के कारण मन कता हें इसके ये 


सब कम्भे नाम हें । अतः ज। कादं भ्रण, मख, चक्ष आदद्‌ एक एक ऋ। उपासना 


करता दै वह नदी जानता | क्योकि इत भकार यह आत्मा अपूर्णं ही रहता । एक 
` एक अवयव सर अपृणे ही हे, अतः उचित यह ह के आत्मा एसा मान उपासना 


4 


कर च्यक इसा म सब एक हा जते दह्‌ । सा यह अवदय अन्वेषणाय ह । इस 
सब का स्वामी जो आ्रात्मा है वह अन्वेषण योग्य दहै इसी निज्ञान से यदह उपासक | 
सब जानता ह । जस इस काक म केसा ।चन्ह स नष्ट वस्तु क।[.-+पाते,हु | सो 


जो कोड उपासक एेला जानता दै बह कीतिं ओर परेल कोप्राप्र करतां है ॥ ७ ॥ 


4 4. 
+ # १ ' + - क 


 ज़ा० ४. कं० ७ | पर्षविधजीवगुणोपा तन्‌ ॥ ( १३५ ) ` 


~+ क “= #१.५.. क 
॥ . 9 ॥ 9 । र 
\ ५4 
` की 


( १३६ ). बृहदारण्यक पनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [अ | १ 


पदाथ--यह पुरुषविध ब्राद्यण कहखाता है । यह दिखा रहा है कि कमः 


न> 


शाः २ इसकी उन्नति दहडंदे | खष्टि के आदिमे किस पदार्थं को किस नाम से 
। आर ये जो.भिन्न २ रूथ दै इनको भी क्रिस २ नाम से पकारं यह बाध नदी था 
ओर विना नाम रूपके ज्ञान के व्यवहार सिद्ध नदीं होता अतः इस कण्डिका "का 
\ आरम्भं करत द { नद्‌+ह--इदम्‌+त। ह +अव्याक्रतम्‌+आसीत्‌ ) प्रारम्भ म यह सब 
॥ वस्तु तब अन्याछत थौ | तत्र { नामरूपाभ्यामू+-एव + व्याक्रियत ) नाम ओर, 
रूष ख दया यदह व्याछ्कत हुजा ( अल(नाम+-अयम्‌+इदंरूपः+-इति ) इसका यह 
नाम 2 अ।र इसका यह रूप हं । ( तद्‌+इदम्‌+अपि+एतर्िं ) इस कारण आज 
भ? यह जगत्‌ ( नामरूपाभ्याम्‌+एव ) नाम ओर रूपसे द्धी ( व्याक्रियते). 
ज्याक्ृत ह।ता ह ( असानामा+-अयम्‌+इदंरूपः-+-इति ) अमक नाम का यह पर्ष 
हे इसका अमुक रूप अथात्‌ आकार दं । ( सः+-एष+इदह~+प्रविष्टः+-आनखाप्रेभ्यः) सो 
॥ यहः जीवात्मा नखो के अभ्मभाग से छेकर शिर के केशा तक इस शरीर में परविष्टं है 
 , उसमें दृष्टान्त दतं हं ( क्षरधान~+यथा+क्षरः+-अदितः) नापित जिसमें केची, उस्तरा 
` आदि केडा काटनं कां सामग्रीं रखता दं उसे क्षरधान कते है| उस क्षरध।न $ 


स्भरकखय ) अपनं स्थान म अथात्‌ जसे प्रत्येक पदाथ में व्यापक है इसी प्रकार ` 

य जीवाऽऽत्मा ५। इस शर।र्‌ म भविष्ट दै ।( तम्‌+न+पश्यन्ति ) उस जीवात्मा को | 

करं देखते नदी ( अछृत्स्नः+दहि+सः ) आदमी एक एक भग को देखता है उख 

इख को खोज करता & परन्तु एक एक जग मं वह अपृणे हे किन्तु सम्पण 

अङ्ग मै पूण दै जो सम्पूणं मं खोज करेगा उसी को मिलेगा । आगे इसी भपूर्णता 

को दिखलाते ह| ( सः+्राणन्‌+एव ) जब यह जीव श्वास प्रश्वास ठेता है) 

( प्राणःतनाम+भवात ) तब यह प्राण नाम स पुकारा जाता ह | ( वदन्‌+वाक्‌) + । 

४. यह्‌ बोक्ता हं तव वाक्‌ नाम सर ( परयन्‌तचक्षुः) जव दंखता तब चक्षु नाम | 

८ शछण्वन्‌ श्र।चम्‌ ) जब सनता तब श्रात्र नाम सरं ( मन्वानः‡+मनः ) जब 4 | 

^ अनन कर्ता तब मन नामस पुकारा जाता हं । इस प्रकार इसी एक के अनेक ४४ 

नाम है परन्त॒ ८ अस्य+ता।न+एतान्त-कम्भनामान+एव ) इसके ये सब कम्मे ध 

नाम ईद । करिया के कारण ये सव नाम हाते दहं अ।र अज्ञानी पुरुष इसी एक एक ` 
क्रो केकर उपासना करत दै । इसी विषय को आगे दिखलते द ( अतस 


1।\ 1101 


~ [` च 
[ +, 9 ॥, 
। । 2 _ 
॥ ^ + त म, ॥ 
१. #"  , +, ~ 11 + ४ १ ॥ # ॥ + 4 ११, 


# विर १ १३१ . #। 
क * ॥ 4, ए | ¬ क्‌ । "ध 
कि ° । "१. ॥ ~ 

। 


4; ह. +. | 4 ४ 0.4. 
` ना० ४.क० ७ परुपविधजाव्रगुणापास्ना ॥ ( १३७ ) . 


 यः+एक्ैकम्‌+उपस्ति ) इम कारण सोजो कोड एक एक को आत्मा जानता दै 
( न+सः+तेद ) यह्‌ नहीं जानता है ( हि ) क््योाके (अतः )इस कारण ( एषः 
एककन+अकररस्नः+-भवति ) यह्‌ जीव एकं एक्‌ अपणं ही रहता हं | (आ- 
त्मा+इति+एब+-उग्सीत ) “आत्मा एेसा ही मानकर सब काणक ह। जान 
 ( अच्र+-दि ) क्योकि इसी में ( एते+स्वेलएकम्‌+भवन्त } य सब एक 
जति ह ( तद्‌+एतद्‌ +पदनीयम्‌ ) इस कारण यह्‌ जीवात्रूप वस्तु अनर 
खोज करने योग्य है ( अस्य +-स्वस्य+य द+अयम्‌+आत्मा ) इस सब बस्तु म जो 
यह अ।त्मा ।वेयमान हे | कयो कि ( अनेन+-दि+-एतत्‌+सवम्‌+-वद ) इसा आरमत - 
ज्ञान से इस सच. को जान ठता ह ( यथाह ~व+पदंन+अनु।चन्दत ) जख 4 
किसी चिन्ह विशेष से नष्ट वस्त को प्राप्र करता हे ( यःतएवम्‌+वेद्‌ ) जा उपा 
सक इस प्रकार जानता है ( कीर्तिम्‌+इरोकरम्‌+विन्दते ) वहं कोवि आर चश, | 
पाता हे ॥ ७ ॥ 
> , भष्यम्‌-तद्धेदमिति। इदमपि जीवगुणानामेवं बणेनम्‌ । कथम्‌ | करपशः 
ऋपशाऽस्यजगता शद्धः । भारम्भ केन नाभ्नाञव पदाया यक्तठ्य इत्याकारकं ज्ञान 
नासीत्‌ । व्यवहाराय तु तज्ज्ञानमपेक्ितव्यम्‌ । अतः शनः शनः सवर्षा नापान्यपि 
कृतानि एषापि जीवशक्तिरेव । पुन जी ब त्मविषयोऽपि माभिः । नंद चद्खनात्‌* 
नद श्री जाव; । नद पना जाव; ।1न्त्वतान्यस्य सवाख साधनानन। जावस्त्वन्य 
तेभ्यः । इत्थं विविच्य जीवाऽऽत्माप्यवधरतः । क णिडिकायेस्तु भरचलितवाणएवा 
दरषएव्यः ॥ ७ ॥ | 
प्याशय--अग्याकृत~अव्यक्त, अंञ्याख्यातत अथौत्‌ जिसका निरूपण जिस 
का वर्णन अच्छे प्रकार नदीं हो सक्ता उसे अन्याछ्रत कहते ह जब तक नम्‌ ~र 
रूप न जाने जार्थ तत्र तक पदार्थौ की दन्ना अ्याज्त ही जाननी चाय । 
प्रारम्भ मे पदार्थो के नम नर्दहीथे | धीरे २ सव कंनाम भां रक्खं ग | नाम- 
करण करनेहारा यह परुषं जाव दहा था | अतः यह भां जान कं गणा का ही | 


वणेन दै ॥ ७ ॥ 
तदेतत्प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयोविततात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सधस्मा- 
३१ 


| (1 1411 11114.14 411. 
" & त | एचि, ° क वि १.१... ६ १ #. 
14 11/44 +, 912 .#114 1.4 
॥ + # 1 १॥ 4 ( । ष 


। ८9 १६३८ )  चहद्‌ारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [ भ०१ 


#) 
7१ 


दन्तरतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः पियं ववा 


ॐ 


ब्रुयात्‌ प्रिय रार्स्यताताश्वरा ह तथेव स्यादात्मानमव पिः 
। यस्चपासीत स य आद्मानमव प्रियसपास्वे न हास्य भियं 
प्रमायुकं भवात + = ^ १. "`, पी 


# 


४.५ 


अलुवाद्‌- सखो यदह चस्तु पुत्र स भी प्रियतम है, वित्त से भी म्रेयतम है 
~ 10 प्रियतम दं जो यह अरति कटस्थ आरमस्वरूप वस्त॒ है | 8 प्र 
कड इस आत्मा को छाड्‌ अन्य ही वक्तु को प्रिय समञ्चता है । उस अज्ञानी 
यह ज्ञानी करं किं यह तेरा विचार मिथ्या है। एेसा मानने से तेरा भ्रिय प 
नष्ट € जायगा 4 कयाक्‌ एसा कदने के खियि वह उपासक योग्य दं । इस कारण 
 भअत्माका ही पिय मानकर उपासना करे । सो जा'कोई आत्मा को द्यी प्रिय मान 
। कर उपासना करता है | उसका प्रिय पदाथ नष्ट नही होता ॥ ८ ॥ ॥. 


9 पदाथ्‌-- ( तत्‌+एतत्‌ ) सो यद वक्तु ( पुतरात्‌+प्रेयः ) पत्र से भी-प 
लर ह ( वित्तात्‌+षेयः -) धन सखे भी प्रियतर है ( अन्यस्मात्‌+सर्वैर 
अन्य सब वस्तु से प्रियतर दै | बह कौन वस्ते सो आने कहते दं ( अन्तर्‌ 
तरम्‌ ) आतानकरस्थ ( यदू+अयम्‌+आत्मा ) जो यह्‌ आत्मा है । वहं 4 सं 
त्रियतम ह । जा कोड इसको एसा नं सम्यत दै उसकी क्षति दिखटाई जातीं 
हं | ( आत्मनः + अन्यम्‌ त्रयम्‌ +ज्ुबाणम्‌ ) सो जो कोटं आत्मा से अन्य तस्तु कौ 
प्रिय मान रहा हं उस्स (सः +यः +न्रुयात्त्‌ ) सो जो ज्ञानी आत्मतः वविद्‌ के किं 
तंरा यह सद्धन्त श्रातयुन्त द उल त्वाग द्‌ अनयथा ( प्रियम्‌+-रोत्स्यति-+इति) 
तेरा प्रिय पदाथ नष्ट हजयगा एता कदन का अधिक्रार इस ज्ञानी को कयोकर। 
इस पर कते ह कि ( तथव -{-दश्रः + स्यत्‌ ) बह ज्ञानी एेसे उपदेश स्ने प 
समर्थं है अतः वह्‌ देखा कह सकता ह । दुसरा नही | अतः ( आत्मानम्‌ -एव 
क्रेयम्‌ -[- उपासीत ) आत्मा कां ह। श्रय जान कर इसका उपासना करे मथौत्‌ आ 
तत्व को अच्छे प्रकार जाने । ( सः ~+ यः + आत्मानम्‌ ~ एव ~- प्रियम्‌ - उपास्ते | 
न कोई उपासक आल्मा को ही प्रिय जानकर उपासना करता है (अस्य 

) इसका प्रिय पदाथ ( न ~+ प्रमायुकम्‌ भवृति) 1: 
मरण योग्य नदीं हाता ॥ ८ ॥. ^ .. + 9 


` क, । न ति "11 "11111111 


५ 


। 


॥ 111 144 44 
। १ 4 


प्रषविधनीवगणोपासना # ( १३६ ) 


ध भाष्यम्‌- एष श्मात्मेव परत्ाद्‌ वित्तात्‌ सवस्माह्‌ वस्छनः जयतराऽस्ति । 
"  श्यमतिसन्निदितोऽस्ति। सं यः कश्चिद्‌ ज्ञानी आत्मानं विहायान्यद्छस्त भियं 4 
। मन्यते तदवोपास्ते च। तस्य भियं विनष्टे भवंति। अतः अआतमानमव भियत्तरत्वना- 


| ष. ८ 
। धाप्तीत। प्रेयः भियतरः । भमायुक भमणशौीलस्‌ । शप विक्पष्टाचम्‌ ॥ = ॥ = 


 तदाहृयंद्‌ बह्या्ेयया सव भावष्यन्ता मनुष्या मन्व । । 
न्ते। किम तद्‌ बह्यावेद्‌ यस्मात्‌ तस्सवमभवादाते ५॥ & ॥ 


नि 


| द्मन॒वाद्- यहां ज्ञानी जनः कते ह कि “ मलुल्य एेसा मान रहं द कि. 
। ब्रह्मविदा से हम सब वस्त को प्राप्र हदोगे । “क्या कोड ज्ञाना एला € जसन उस | 


= ५ ९ 
नह्य का जाना दा । आर जससं यह सकं चस्तुःदृह्दह्या ॥ 5 ॥ . ` - 
४ पदाथ-( तद्‌ ~+ आहुः) यहा का ज्ञाना कहत हे ( यद्‌ 7-त्रह्य।चयय ) क्ति ८ 
ज्रह्यविद्या सरे हम ( सवेम्‌ -[-भवेष्यन्तः.) सत वस्तुको प्राप्रकरगं एसा (९ सरच॑ष्या --.. 0 


न 


। 


मन्यन्त्‌ ) मन॒ष्य मानते हे | अन यहां प्रभ करते हं कि ( केम्‌¬-उ) क्या काहे 
स्सा ज्ञानं कह हृजा अथवा दै जसखनं ( तद्‌ द्य - अवेत्‌ ) उस ब्रह्मका जान 
छया हो ओर ८ यस्मात्‌ ।-सेम्‌ {-अभवद्‌ इति ) जिस ज्ञान से सब ` वस्तु हुड 
"| ध 


ह 


} "  भाष्यम्‌--आतमज्ञानं विधाय ब्रह्यवेयया सवे भवतीति दशयित कणिष्डिक 1 

` द्रयमारमते । तदाहुः केचन ब्रह्मविदः । यद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्वं वस्तु भविष्य ` 
न्तः भ्राप्स्यन्तः सन्तः । श्र भराप्र । एवं मनुष्या मन्यन्ते । अत्न पृच्छन्ति । किम 
करिचदी दक्‌ पुरुष आसीदस्ति बा । य; । तद्ब्रह्म अवेद्‌ विदिठेवान्‌ । यस्माद्‌ 
ब्रह्मविद्‌ स्वेमभवदिति । अग्रे समाघास्याति ॥ ९ ॥ 


# 4 
॥ ' ^ च. 
| ऋ. 


ब्रह्म वा इदमय आसत्‌ तदात्मानमववेदहं बह्मा- __ ` 
स्मीति तस्मात्‌ तसत्सवंम भवद्‌ । त्यो यो देवानां प्रत्य- ` 


1 बभ्यत स एव तद.मवत्‌. तथा्भाणां तथा सनुप्यारं तदधे) { 


॥. (र ५ ॥ ष १ 17 । 
"1 0 ^ # १, ४१ ॥ 
1. + 0) 1 # ४4. (8 ८1 1000 

॥ि ४ कै "१1 ५ + ॥. त 1... १ "= 0 


¢ १4१५ $ कक, 14). 91 १4. "8.2. 1 ॥ 
| 1 1441८114 100 १ 
तवद्‌ ११ 170 |) ५ #- \ च क 4 # 4 12, 9१ र / 0, १“ ५ ६ ॥ 

{ { १ ; ष ॥ 4 ॥ । #) 1 ॥, क, च ४ नि ॥ि 


वे ४ 
|, 
॥ । च #1 
त प । ।# । 


॥. 


॥ 


। :५\/ ष, ` न ¶ जवा 
 ( ५४० ) बृहदारण्यकोपनिषद्ध।'्यम्‌ ॥  [ भ्र° १ 


` तत्पश्यन्ने षिवांमदवः प्रतिपेदे “अहं मतरभवं स्यश्च" 
इ।त । ताड्दमन्यताह य एव वद हू ब्ह्यास्मात स इद्‌ 
सव मव्रतं । तस्यदह्‌ न द्वाश्चनाभूत्या इृश॒ते । आत्मा- 
दवा स भवात । अथ याऽन्या दवत्ायषास्तऽन्याऽसा { 
 " बवन्याऽहमस्न्मतं न स वद्‌ यथा पशरेवं स दवानाम्‌। ` 
अना ङ्च हवः पशुवा मनुष्य सञ्ञ्यरेवमकेकः पुरुषों 
| ४ देवान्‌ भुनक्ति। एकस्मिन्नेव पशावादीयमाने ऽगियं भवति 
¢: किसु वहुषु तस्मादा तन्न भ्रय यद्‌तन्मनर्ष्या 
4 {विद्य || १९ ॥ ५ ४ त, ) 
वाद्‌ 1नच्चय, प्रारम्भ मे यह्‌ ब्रह्य हयी था उसने अपने आत्मा कोः 
9 ध ; । ^ जाना कम ब्रह्य इसाख्य उससं सव हा । अत एव देवा मध्यजा 2 
(५. बाध कं ।ख्य जागत हुआ उस बोद्धाने मी उस जह्यको पाया | वसं इ। च्।षयु 
४ आर्‌ मनुष्या म भाजो भ्रति बुद्ध हुआ वह भी ब्रह्य को प्राप्त हआ । इस उसका देखता 
५ ड्श्रा चाष वामदेव ने काकि भ्म ही मन हा ह, मं ही सथ्य हआ ह'१ 

| | ५ | साजा कार एसा जानताददकमनब्द्य अथात्‌ सङेसमथ ल्व वह्‌ इस सवकाआजकटभों 
घाता दै उस ज्ञानी के क्षति पहुचाने के खयि देवगण ज ल 


थ नहीं हाते, क्यो 


वद जान हन दवा का आर्पा बन जाता, दे, {यह्‌ अन्य हि, य इससे मिनन 


 ेसा जानकर जो अन्य देवता क उपासना करता है तद नो 


# हीं जानता वह्‌ देवो 
- के छियि पशुवत्‌ द । जंसे बहुत से पञ्च मनुष्य को पोषण करते द रसे द्धो क र 
+ = = । 


। अज्ञाना परुष दवा का पषण करता. ह जबष्कषपद्याको ख्छ्न स्रं जप्रय हाता 


सव पञ खख्य जयता इस का कथा इ क्या ¢ इस कारण इन. देवों 
चद, 


भ्रिय नदीं क्गता ह कि मनुष्य इसको जान नर्च ॥ १० ` 


न 


४ |, ॥\ 


१६ { † = ,* 


। 
षदाथ-(व~+भग्र {ब्रह्य {इदम्‌ {आसत्‌ ) जिद्चय, पहठे एक नह्य ही 


चह था ( तद्‌ ~ आत्मानम्‌ -{- एव+अवद्‌ ) उसने अपने को हीं जाना कि ( 
स+ श्षनैभस्मि +इति ) म बह्म द्‌, ( तस्मात्‌+तत्‌+सन्‌ थै जमद संस 


॥ । ॥ | ४ त | 
॥ ॥ ३ । # क ॥ ढ्‌ (१. । च | च 
१,५.14 ^ 9४६: 0; १101111, 
+ । +] ३ ॐ ¶ 


ना ४. ४०१९१] पुरुपविधजीवगुणोपासना॥ (१४१) 


यह सक हअ । ( तद्‌तयःतयःतदेवानक््‌~+प्रत्यवुध्यत ) इस प्रकार देवा के मध्य 
मे जो २ कोड नह्य ज्ञान के ल्यि जाग उठे ( सः+एव ) वह बह ( तद््लअभ- 
तत्‌ ) उस ऋदय को प्राघ्र हए ( तथा+हर्षीणाम्‌+तथा+मनुष्याणाम्‌ ) इसी प्रकार 


च्रःवियों म ओर मनर्ष्योमे जो २ जगे उस २ने उख ब्रह्य को षाया ( तद्द 


एत द्‌+परयन्‌ ) इस सुप्रसिद्धः विज्ञान को जानते हुए ( वासदेव: प्रतिपद्‌ ) वामद्कव 


ने कदा के ( अहम्‌--पनुः+अभवम्‌+-सूय्यः+ च+इति ) मे मनु हुआ अर म सुर्य 
हआ [ ( एता्द+अपि ) अज ककमी (त म्‌ ) उत्त इत सुत्रसिद्ध विज्ञान 
को ८ एवम्‌ +वद्‌ ) एेसा ) जानता ह क ( अहम्‌+त्रह्य+आस्म / म सवे समथ दहं 
( सः+इदम्‌+सवम्‌+मवात ) वह इस सकर का पतता ह ( तस्य+अभूत्य+द्वाः 
चनन +ह +-इेशाते ) उत विज्ञानी के अक्रस्याण के च्यि कोड दव भरी समथ नहीं 
होते अथात्‌ उसको कोई इन्द्रिय अब क्ति नदीं पहुंचा सकत | ( अथ ) अब 
( अन्य+असौ+-अन्य-+-अहम्‌+-अस्मि+इति ) यह्‌ दसस हे म इससे अन्य 8 एेखःु 
जान ( यः+-अन्यम्‌+देवताम्‌+उपास्ते ) जो कोई अन्य देवता की उपासन करता 


है ( न~+-सः-+-वद ) वह्‌ नद्‌ जानता ह ( स +द्वानामू+ययथा+पड् +एव ) वह्‌ 


अज्ञाना दवा कं ख्य पड्युवत्‌ हा है । ( यथा+ह+वे+बहवः+पडावः; ) जस ग. 
घोडा, भड बकरी, ऊंठ, हाथी इत्याद बहुत स पड ( मनुष्यम्‌+-मुन्ज्युः ) एक 
मनघ्य को पोषण करते हं अथात्‌ सनुष्य इन का कास्य म लगा कर्‌ अनक खाञ् 


` उठते है ( एवम्‌+-एककः+पुरुषः; ) इसा प्रकार एक एक अज्ञानी पुरूष ( देवान्‌ 


भनक्ति ) देवों को पोसता ह ( एकस्मन्‌+एुव+पश(7जादीयसमाने ) यदि केसा पु- 
रुष का एक ही पड ठे छिया जाय चुरजाय वा नष्ट हो जाय तो उतना ही ( अ- 


हो जायं तोद्ःखकी क्या दृशा की जाय ( तस्मात्‌ ) इष कारण ( षाम्‌ 
तत्‌+न+परियम्‌ ) इन देवो कोः यह प्रिय नदीं ख्गता दै ( यद्‌+मनुष्या+एतद्तवद्ुः ) 
किं मनष्य दस परमात्मा को जान जाय ।} १० ॥ 
वःमदेव संबन्धी. वाता वेदिक -इ'तदहासाथनेणय म विस्तार स वाणत हं वहा द्य | 
ब्रह्य वा इदमय आआसीदेकमव तदेकं सन्न उ्यभवत्‌ । 
तच्डेथोरूपमत्यसलजत च्रं यान्येतानि देवत्रा ्तत्राणान्द्रा 
वरुणः सोमो रुदः पञ्जन्यो यम मूृष्युरीशान इते ॥ ९९ 1(क)} 


„न 


० ॥ + 
ष ढि त ॥ 
। क, #",८ ॥ चै र 
हि). १ १ > 
^* "# ^ च का 8 क 1,१4.0 ११ 


॥॥ ।॥ 1111."111141।1 


| , यम, सत्यु, इेलान ॥ ११॥ (क) 


(-१४२ )  वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` 94 ६ 


अनुवाद निश्चय, आरम्भ मे केवलं एक ब्रह्मण व्ण ही था वह एक होत 
हओ खमथं नदीं हुआ । इख हेत उसने एक उत्तम सृष्टि रची जो (जगत्‌ मे ) शचि 
वा क्षत्र कखाता है । देवों मे ये क्षत्रिय दै--इन्द्रः वरूण, सं, रुद्र, पजन्का 


भर ) यह समस्त मनुष्य समूह्‌ ( एकम्‌ ) एक ८ ब्रह्म+एव ) ब्राह्मण दी ( आसी 
त्‌ ) था । जथात्‌ खष्ट के आरम्भ में केवट एक न्राद्मणक्ण था, मनुष्या म क्षा 
याद्‌ वचमाग नह्‌। था | तब ( तद्‌ ) वह नाद्यणवणं ( एकम्‌+सत्‌ ) षक हप | 
<न क कारण ( न+व्यभवत्‌ ) निष वृद्धि को प्राप न होसका। इस दतु (तद्‌ } 
त्ख नद्यण बण ने ( भरयारूपम्‌ ) एक उत्तम वणे को ( अत्यरजत ) अतिपरि 
अम वा आतचात्य्य वा अतिशय चु मत्ता कं साथ बनाया वह्‌ कान -वणे हं सो 
= कदत हं ( क्षत्रम्‌ ) जा जगत्‌ मे क्षत्रिय नाम से सप्रासिद्ध दै । बाद्यणों ते 
जा यदहं (नमाग ।केया सा प्रकृति के बीच. सें को$ लक्षण देखकर अथवा इर के 
म 1 कराटनचाङ् अपनी स्वतन्त्रता से, इस पर कहते ह क ( देवत्रा ) प्राक) 


> 


तक पदाचा म ( यानि+एतानि-क्षत्राणि ) जो ये त्तान्य रक्षक विद्यमान हं । इक्‌ 


1 
21 स्वानयाका दृखकर अपनं म भी क्षुचिय वनाया ।॥वं कानदहे सा कहत द (इन्द्रः+ | 


चरुणः० ) इन्द्र वरुण, सोम, रुद्र, पजन्य यम, म्यु, आर देशान || ११॥ (क) 
भाष्यम्रू-त्रह्मेति । वै निश्चयार्थे । अग्रे प्रावः स्तत्रियादिवणविभा- ` 
गाद्‌ । इदं क्ष्नयादिविणमद्जातम्‌ । एकं बद्यैवासपदित्यत्न न सन्देहः ॥ 


4 
५ 
3 
९ 


पद्‌ाथ-( वे ) नश्य ( अपरे ) क्ष॒चियादि वर्ण विभाग के पटर (८ इद्‌ 1 
4 


ब्रह्मशरब्दा ब्राह्मणवा च । पथा “` वेदस्तत्त्वं तपो बह्म ब्रह्मा विपः भना ` 
पाते; 2 परा ब्रह्मण एवक शरासन त्ता्यादभेद्‌ इत्यर्थः । श्रयते द्याययानां 
भचुष्याणा प्र्त्तिः सात्विका । अता न पारस्पारेक वैरम्‌ । न चं।यादिमाकति 


इच । अतो निष्पयाजनत्वात्‌ क्त्रेयादिवणंभदो नासीत्‌ । निष्मयानना मन्दाः 


नामपि न शरष्टत्तिः । गच्चल्मु बहुषु कालेषु सपुपर्थितऽन्योन्यसापल्ये । तवन । 
द्यकं सत्‌ । न व्यभवत्‌ न विभ्रूतिमद्‌ वभूव स्वात्मरत्तणपरनिराकरणादि व्य- 


 बहारचत्रेण मनुष्य सणुदःयेन विरहितं ब्रह्मकं दुष्टशाचनिबारणेउशक्तंम दिः 


ह ४ 
( च त. ४ 
, # 1 १. 


॥ % # | ५. । ॥ +), \/ +. षि 4५४ 0 [11 +~ क क .# ॥। । ।# ५ + 
ए । | 0.6 4 । । ११५ " # -1 
| + (014. 


१४. ॥ ~ "ह 1 


ह, 
„ १ ¢ 


न्ना ४. कं ११] . पृरुषविधजीवगुणापासना ॥ (१५३ 


ती 
. 


^ 


। दित्यथैः । ततः कै तवत्‌ । तव्ह्म । भ्रयोखूपयं भशस्तरूपं । अत्यखजत । ` | 
अतिशयेन खष्टवत्‌ । के तत्‌ । यत्‌ क्तं जगाते प्रासेद्धम्‌ । जता विहताक्लायत ५ ; 
इति क्त्रम्‌ । क्तताद्िनाशाद्रा जायते । भयोरूपं त्तत्रमत्यनदित्यथः । 
योऽयं विभागः छतः स करि प्रकृतिमध्ये लक्तणमवलोक्य उत स्वाः 
 सच््येण । अनाह- देवेति । देवत्रा. देवेषु भाङृतपद्‌र्थेष्वपि यान्यतात्त । 1 
` त्त्राणि रत्तकाणि सन्ति । तान्यवलोक्यैव विभागः कृतः । कानि तानि 
` क्षत्राणि नामतो गणयन्ति । इन्द्रोवरूणः सोमो रुद्रः पजन्यो यपोमृत्युरशन 
{ 


1 
# 


| । इति । एतान्यष्ट त्ता ॥ ११॥ (क ) ध, 
तस्मात्कन्ात्पर नास्त तस्माद्‌ ब्राह्यणः ्षानयमधस्ता- 


दुपास्ते राजसूये त्तत्र एव तव्यशो दधाति सषा चचरस्य 
1  योनियद ब्रह्म ! तस्मायव्यपि राजा परमता गच्छ्तं बरह्मच 


# 


। न्तत उपनिश्रयति स्वां योनिं य उ एनं हिनस्ति स्वासं 
योनिमच्छति स पापीयान्‌ भवेति यथा श्रयांसं हिासतखा 
(५९ ( खः) +^. 4 "च 


1 ४.५ $; ॥ 
४ ॥ क # 


अन्रुवाद्‌- स्स हेतु क्षत्र ( क्षत्रिय ) से बदकरर अन्य वणं उत्कृष्ट नहीं दै । त 
इस हत राजस्य यज्ञम ब्राह्यण क्षनरियन्ते नीच बता हे | क्याकरि क्षच्रय महा उस | 
|  यद्को राह्मण स्थापित करता हं । परन्त सो यह क्ष्नका योनि ८ उत्पत्तिस्थान ) (= १ 
जा यष्‌ त्रह्मण दहं यद्यपि राजा ( राजस्य यज्ञ मः बाह्मण की अपेश्चा ) श्रष्ठता को को ` र ॥ 
-(उस्चपद्वी को ) प्राप्ठ होता हं । परन्तु अन्तमं ब्राह्मण केही आश्रयम्‌ अता 
¢ । हे जो खसकाकारणदहै। जो राजा इस ( ब्राह्यण ) कां हिसा करता ह । वहं अपन 1 ४ 
क्तारण कां हिसा करता ह । वह “"पापीयान्‌ ' ॐ दाताहं । जसा जां अपने स ८. 
 (श्रेय!† परुष को हिंसा करता हे वह्‌ पापिष्ठ बनतादै॥ ११॥८ख) धि. 


| १ ------- ------------------------------------------------- -~------------------------- --- ----- -------------------------- ---- --- ~ ---- - --- -- # 
' 4 प्ये ८८ ११ हे 4 । हि 
*  # पापायान्‌ 9 अआधघक पापां | पापां सं “'पापायान्‌'' बनता ॥ । ह 
/ ^ 


9 व ११४19... + १५१ + "+ चको 
। १.१ ' पी र 
#। # । 


४, ह, र चहृदारणय करापनिषद्ध।ष्यम्‌ ॥ अ 


पदाथ --{ तस्मत्त्‌ ) जिस कारण. बाह्मण ने क्षत्रिय को उल्कृष्ट बनाय 1 
< ५ हस ( क्वत्‌ ) क्ष्य से ( परम्‌ ) -उल्छृष् ( नास्ति ). जन्य वण नही है 
1 (तस्मात्‌ ) इसी कारण ८ राजसये ) राजसुय यज्ञ म ( ब्राह्मणः ) श्ष्चिय के 
कारणभूत ब्राह्मण ( अधस्तात्‌ ) श्षनिय से नीचे वैठकर ( चतत्रियम्‌ ›) उच्चः 
 हासनास्थत क्षान्रय को ( उपास्ते ) परिचय्या=सेवा करता है | अथवा ( क्षत्रम्‌ ` 
अधरुतात्‌ ) क्षत्रिय के नीचे ( उपस्ते ) वैठता ई । क्योंकि बाह्मण ( तद्‌+यश्च ) च 
उस प्रसिद्ध अपने यछ कां ( क्षज+-एव-+द्धाति ) क्ष॒त्रियमे ही स्थापित्त करता है॥ ` 
४. श सङ्का होती टं 1# अपने यञ्च को स्। नय मरख कर क्या बाद्यण॒ निकृष्ट दागयथा.इसं | 
षर कदत ह ।# ( सा+एषा) सो यह ८ क्रु्रिय+-योनि ) क्ष।त्रय। का उत्पात्त्‌ 
कारण द । ( यद्य ) जो यह ब्राह्मण है नीचे बैठने पर भी. यह क्षत्रिय का ‰ 
कारण बना हौ रहा ( तस्मात्‌ ) इस कारण ( यद्यपि ) यद्यपि ( राजा ) राजा. 


मोनिम्‌ ) जो अपनी उत्पत्ति } 
1 का स्थान दहैउसीके आश्रय मे आता है । अगे ब्राह्मणक निराद्र का नि 
षेध करते (यः+) जो कोई क्षत्रिय ( एनम्‌ ) इस व्राह्मण की ( दिनस्ि ) 
^ 4 दसा करता हं श्रथात्‌ निराद्र करतादै (स ). बह, मानों 
अपनी योनि की ( अपने कारण कौ ) ( चर्च्छति ) हिसा करता है ( सः+पापी- 
यान्‌) वहः अधिक पापी दोता है (यथा) जेसे (त्रासम्‌ ) अपने श्रेष्ठ को ( दि. ` 
सत्वा ) मारकर मनुष्य अतिशय पापी होता दै । तदत्‌ ॥ ११ ॥ ( ख ) 


भाष्यम्‌ - तस्मादिति । " तच्छरयारूपमत्यनत''. इत्युक्तं भाग्‌ । तेनबरा> 
हमखः स्वभ्यलज्ञातम्यपव कतिपयान्‌ वहषान्‌ र्ायथःग्रहीतोल्छृष्टान्‌ चत्नियान 


विरचितवानिति प्रतीयते । क्षधियाणां उच्चासने स्थापनं त्वमस्मानभितोरकते- 


#\ 


। 


कृतम्‌ य्‌ । तस्माद्धेतोः । कषत्रात्परम्‌ । सत्रियादुतृष्टमन्यत्‌ किमपि नास्ति। तस्मादेवं 


+ 
५ 
[# 
0 # 
, #. 
न च ॥ 
॥ 
| 


ना०४,४३० १२] ` पुरुषविधरजीवगुणोपासना ॥ ( १४५. ) 


। 


इषास्ति परिचरति शधूषते । यतो ब्राह्मणस्तदात्मीयं यशः । संतरे एव दधाति 
स्थाय ति । राजस्तं ब्रह्मासीत्येवं स्तत्वा स्थापयति । नन्वेव राजनि स्वकीय 
यशो ददतोत्र'हणस्यापकरृषटतवं स्य।दत आह-सेषति। यद्बह्य या हि ब्राह्मणवणः। 


सषा क्षनियस्य योनिरत्पात्निस्थानम्‌ । अतो न तस्पान्न्यूनतं नाद्यणस्य । न 18 ` 


पजरात्पतुन्येनलं कदापि । तस्माद्राजमूये राजा । परमताशरुत्कृष्टताम्‌ । गच्छत 
्राम्नोति । तथापि । अन्ततोऽन्ते यज्ञसमाप्तौ । स्वां योनि स्वोपत्तिकारएभूतम्‌ । 
ब्रह्मेव पुरो हितादित्राद्यणएमेव उपनिश्रयाति चाश्रयति । समाधिं गते यज्ञे स॑ 
जोच्चासनं विहाय ब्रदह्याधस्तादुपविशति । एतन ब्राह्मणे ज्ञत्रयात्पात्तकरणलः 
रक्तया तिरस्कर णीयमिति शिक्तते। य उ यः किद्‌ ्षनियोबलाभिमानाद्‌ ¶ 
मराद । एनं स्वयोनिभतं बाद्यणं हिनस्ति हन्ति निराद्वियत । स पुरूषः । स्वां 
योनिम्‌ । ऋच्खति हन्ति) तदनुचितं कम्प । अत आह स पापीयान्‌ भवति 
दिसादिकूरकम्मेनियुक्तत्वात्पापी तु स सदेव पुनरपि स्वां यान ईदिसित्वाषः 
कतरः पापी जायत इत्यर्थः| अचर दृष्टान्तः । यथा लोके कोऽपि स्वस्मात्‌। रया 


प 9 (5. क~ ५ क (= ^ 
सं प्रश॒ष्यतरं । हसित्वा ऽनादृत्य पापीयान्‌ भवाते तद्रादस्यथंः ॥ ९९॥ 


[९ क ॐ ^ [>> 

स्‌ नेव ल्यभवत्‌ स वन्मसुजत यान्येतानि देत्रजातानं 

गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत 
इति ॥ १२ ॥ . 


क 


अन॒वाद-पनरपि वह ब्रह्यणनणें ववरषरूप संबद्ध काब्रप्र न हज | 
तब उसने वेदय वणं की दष्टे रची | जाय देवताओं मदं | जां एक्‌ एक गणक 
नास से प्रसिद्ध । वे ये ह--वसुगण, रद्रगण, आदित्यगण, विश्वेदेवगण ओरं 
मरुद्गण ॥ १२ ॥ | ५14 


०७ ~ त 2५ क 
पदा्थे---अपने मे से कतिपय मनुष्यों को श्चतियं बनाने पर भी धनोपाजक- 


सचायक ओौर वद्धक के अभाव से ( सः+न+-एव-+व्य मवत्‌ ) वह बर'ह्यणवण विशेष 
कूप से कमं करने कं स्यि दिमृतिमान्‌ धनवान्‌ न दोसक्रा अतएब ` अपने भ*स ` 


३२. 


1] ॥ #ै 
॥ । । 
॥ । ^. 
न पर । ्# ॥ १4 
॥ । ॥ च ^ 
# ~ 
+ 9 ~+ च ्# 9 कौ च , # 2 


॥ कर 


| 1.1 4 1.1 0440 ५. 
(4 । 44 ¦ १. ५८ # 8) 4 | यह 1६, | § प नं ++ # [ ड ॥. ¶ 

(१४६) ` वचहदारणयकरापरनिषद्भाष्यम्‌ ॥ { अ० 2 
9 । + ॥ ५ 


पनः एकवण ८ विदम्‌ ) वैरय ८ श्रसजत ) बनाया \ क्या इधंरीय जगत्‌ 
हं वेदयवणे स्वभावतः सष्ठ हं {| इस शङ्का पर कहते हं ( यनि+एवान) 


भै ये ( देवजातानि ) देव ( सणज्चः ) गणा करके ( आख्यायन्ते ) कदे जातिं 
हे] वे वेदय षै ( वसवः ) बसुगण ( रद्राः ) रुद्रगण ( आदित्याः ) आदित्यै 
| | ( चिच्वदेवाई ) 1वेदवेद्‌चगण ५ सशूतः ) मरुद्गण ( इाते ) इस प्रकार क अन्यु 
भी जानने ॥ १२ ॥ | | १ 


५.८ नै । ।॥ (१ न त १.५ 
क नैः 4 क 


{ ४: र ) १ | “4 = । + ` 
। ॥: ` भष्यम्‌ स इति। ततत्र सृष्टेऽपि धनानापुपाजेयितः संचतवेद्धयितश्वाभा 
~ 


`स ब्राह्मणकः चेतर सृष्र्वापि नव च्यभवत्‌ सषेकमाणि सभ्यक्‌ समाप 
 समप्रथानव बभूव । श्रतस्तदथेम्‌ । विशमसृजत । किं सष्टाबपि निसगेतो वैश्यं 
वणाः खष्टाः सन्तः यानवलोक्य विभागोऽयं कृत इत्याशङ्ायामाह-याः 
न्यतान दवजातानि गणश आख्यायन्त गणु खणं ऊता इथ्यन्ते । ते एते 
वैश्याः । के ते! उसवः। रुद्राः । आदित्याः । विश्वेदेवाः । मरूतः । इ 
. शच्द' भकारः । इत्यवावधा अन्यञव्यृह्यः । .गणाख्यानेन गणभागणशी 


मिला बाणिज्यकरसेव्यतायुपदिशति । भेण संहिता हि वित्तोपाने समर्थौ 


¢ ॥ 
„+ 

॥ 

; 


हि  गव्वशुः॥१२९१ -  . 
| स नैव व्यभवत्‌ सर शोद्रं वशणेमखजत प्रूषणमियं वै 
पषयं हीदं सवे पुष्यते यदेदं किञ्चि ॥शद॥ 


अनुवाद्‌-- पुनरपि ब ब्राह्मणनणे वृद्धि को नी भ्ा् हुआ । तब उ ने 
शूद्र वणे कं सुषि रची । जो यह पूषण हे । यदी ( पृथिवी ही) पषा-दै क्योकि 
जो यह्‌ कछ ( प्राणी आदे ) द्खता हे | इस सबको पुष्टि करनेबाखी 


7.२ 
पृथिवी दौ द ॥ १३॥ 
 11# य, 

+  पदा्थ-पुनरपि सेवा करनेवारे के अभाव से ( सः) वह्‌ शृवोक्त 
४५९५ 


के 
बौ ( नैव+व्यमवत्‌ ) विरेषरूप से वृद्धि को प्राप्न नहीं हृभा तव ( क्षौ 


असृजत ) श्रवणे कौ सृष्टि रची । पदार्थो जे {द्र कौन पि 
। कः चि । 


श 17111111, 


ने ८९ ११ 
ण करे उसे ““पृषणः' कते ह उस 
पूषणम्‌ ) पषण शुद्र हट जा पषण कं दतं हं 
५५ 


+" र, न 
कहते ह ( 
पषण का 

( 


( ^~ (^ 


थिवी ( तरै ) निश्चय ( पृषा ) पूषा. अथात्‌ पषण हं ( 1हं ) क्याकं ( यद्‌+इदम्‌ 


उन खबों का ( इदम्‌ ) यह प्रथिवी दही ( पुष्यात ) पाक्णः कस्ता ह ॥ १३६ ॥ 


भाष्यमू-- स इति । को भूमिं कृष्यात्‌ । इनं चालयेत्‌ । स्थाने स्थान 


कूपादिकं खनेत्‌ । नदीनां सतुं बध्नीयात्‌ । स्थान्प्रत्स्यानमन्नाद्‌कर१ भर्‌ 


बहेदित्यादिकास्य कोञतुतिष्ठत्‌ । बह्म स्ताति । त्तत्र युध्यत । ववडुपाजत्त । त्‌, 


भ्रागु्छकस्पेणां मनष्ठातुवणस्यामावत्‌ । पुनराप । स नव व्यभवत्‌ । सः | 
शुद्र शद्रे कषणादिक्रियाक्तम बणमस्रजत । श्र एव शद्रः स्वाथ बरत्वव्‌ | 
कः पुनरसा शद्रा वणा याञय ब्रह्मणा सृष्टः । पृषणम्‌ पष्यताति पूषा त पूषणब्ू ॥ 


पूषणं शद्रहृत्तिमवलोक्यामृजतेत्यन्वयः विशेषमाह । इयमिति । इयं वे पृथिवी- ¦ 
पवा । कथमित्यपक्तायां स्वयं निन्रूते इयहाति । हि यतः इयं प्राथवा एव । 
यदिदं किञ्च यदिदं किञ्चित्‌ । भ्राणिजातमोषायिसमूहञ्च तादिदं सवम्‌ 1 


पष्यति पष्णाति। यथेयं भमि; सवे पष्यति तथव सवेषोषकः शाद्रो वर्णो 
यष्ठः || १२३४ 


स नव उ्यभवत्तच्दयारूपमत्यसजत च्स्म तदतत्‌ चलन. 


| शि 


स्य ततत्रं यद्धम्मेस्तस्माद्धम्मारपरं नास्त्यथ अबलीयान्‌ 


बलायास्माश्सतं ध्म्म्णख यया रकर्व खा व स धम 


सत्यं वे तत्तस्मात्‌ सस्य वदन्तमाहधम्म वदतीति षम्मवा 


` वदन्त सत्यं वद तीत्येतद्धयवेतद भयं भवाते ॥ १७ ॥ 


्मन॒वाद- बह बाह्मणः वणे पुनरपि ब्रद्धिको प्रप्र न ह।सका । तब उसने. 


ञ्रयोरूप धम की सृष्टि अतिपरिश्रम से रची । यह क्षत्र का क्षत्र हं जो यह धम्मे हे । 
इस हेतु धमं से बकर अन्य वरस्तु नदीं । क्योकि जसे राजा केजभाश्रयः से दुर 


„1 जरा० ४..कं० १४]  पुरुषवरिधजीवरुणोपासना ॥ ५५१५. 


श्र देख शुद्रबणे की सृष्टि रची | पूषण कान दै १ (इयम्‌ ) यद. 


किच्च ) इसः पृथिवी पर जो यह्‌ कुः प्राणा अर जाच्‌।च खसरूह ठ (इदम्‌+सवम्‌ ) 


` चरमम्‌ ) कल्याणस्वखूप धमं कां ( अत्यस॒जत ) अत्िराय परिश्रम वा अतिशयं 


( १४८ )  '“"बुहदारणएयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ १ ५ 


@ भ [0 न्दे, चे, ०, [4 ष [र क ठ] ७ > 

भी प्रवर मनुष्य को जीतने की इच्छा करता है | वसे दी धमयुक्त अधिक दुब 
[4 ९ @ +, ~^ ९ [ख मवी । 
भी पुरुष अपने से अधिक वर वाको जीतने की इच्छा रखता दं । निश्चय, जी 


४ 


५ प 4 १ ए ४ 
यह्‌ धमं ह सो घम, न्स्वय, सत्य ह्‌। वह्‌ हे । इख हतु जा सत्यञाषण करतां ५ 


= क च "~. ध ¢ | 

है उसको खोक कहते दहै कि यह धर्म भाषण कर रहादहै र जो धभाषण) 
{ ४.९ [द ३ ५ श्वे > र ६ =+ (~ ० 
करता है सको खोक यह कहते द कि यद सत्यभाषणं करता हे ।. क्योकि 


दाना हा सत्य आर्‌ धमं एक दहाह्‌ | १४॥ | | 


€ > [ ^ [0९ | > ~~ [4 ०9 ^ ~ 
पदाथ -स्वनषव स द्वा मानवा जात कुःटेङ गतवाटा त उसम भां प्रतिदि ठ 


४५ क न = <, ^ 1 ४.९ ९ [स क 
+ न कररकम के साधन स य क्षुत्रिय अतिक्रूर उग्र आर प्रजा के उद्वेजक बन्‌ गये॥ 


इस दहेतु चारो वर्णे! ® रचना होने प्रर भी धम्म व्यवस्था न दोने से उद्धतं 
्छानया के नयम सरं रखनवारे के अभाव संदेशम मग नदी हआ । इसं 
हतु आग धर्म क) व्यवस्थाका वणन करतं हे (सः-[न ~ एव्+ व्यमवत्‌ ) वह्‌ बाह्य 
णवणे चारों वणो को पथक्‌ २ विभक्त करने पर भी वविज्ञेषरूप से वद्धि को प्राघ्र 
नह। हआ ॥ इस हेतु ( त्त्‌ ) यह विभाग करनेवाला ब.द्णव्णं ( श्रयो रूपम्‌ ~ 


विज्ञान से खट रची ( तत्‌-}- एतद्‌ ) सो यदह धर्मस्वरू श्रेयोरूप वस्तु (श्र्रस्य + 
श्वज्म्‌ ) क्षत्र कामी क्षत्र है अथ।त्‌ शासन करनेवारे क्षत्रियो का भौ सकं 
हे ( यद्‌ धमः ) जा यद्‌ णमह | अथात्त्‌ उप्रसरे भी उग्रै ( तस्मात्‌ ) इस हतं 
( धम।त्‌ ) धमस ( परम्‌ ) बदकर कोद भी वस्तु उल्छृष्ट नदी दहै इसी हैत । 
( यथा्-राज्ञा ) जंस् राजा क द्वारा अयन्त्‌ राजा के आश्रयसि ( एवम्‌ ) वैसे द्यी | 
{ धमण ) धस्म क दारा ( अवट .यान्‌~सथ, ) अधिक दबे पर्ष भी ( बट।या- 
स्म्‌ ) अपन सं .आधकर बट वारे पर्ष कौ जं ।तन #। ( आरदास्मे ) इच्छा करता 


„ है | बह कौन धर्म दहै सो श्रागे कहते द (वे) निश्चयं ८ यः+सः+-धम्मैः ) चु | 


जो यह धर्म है ( तत्‌+सत्यम्‌ ) वद सत्य है ( त्रे ) इसमे सन्देह नदी अर्थात ` 
सत्य ही धम्म है| सत्य आर धम मं कों भी भेद्‌ नही इसमें लोक & प्रमाण 
दे | सो आगे दिखते ह । ( तस्मात्‌ ) जिस देतु सत्य ओर धर्म. एक वस्तु है इस 
हेतु ( सत्यम्‌+वदन्तम्‌.) सत्य क) कहते दुष पुरुष को ` देखकर ( आहुः } सतव 
आर धर्म के तत्त्ववित्‌ पुरुष कहते द कि ८ धर्मम्‌+वदतिन+-इति ) यद धभ कं 
ग्ह। है । जर ( वा ). जथवा ८ धर्मम्‌+वद्न्तम्‌ ) धर्म कोकते ` दु पुषं को 


. +४8 ॥॥ ॥। 
४. मप १, शः । 
» | । ¢ ॥। 
| ७4... @ , ०4४ 4 
"1, 


 जा० ४. कं० १४] वुरूषविधजीवरुणोपासना॥# ` ( १४६ } ` 
= . 
ह के ( सव्यम्‌+वद्‌। तइति ) यह सत्य कहता & ॥ अथात्‌ खाक में यद ¦ +£ 


सत्यवता क धमवच्छ अर वर्क्क [ सत्यक कर्तं ह्‌ {¢ ४: 


ध 


|, ५ 


द्धः हा कै धमं आर सस्य एक क्स्तुहे | इसी को फिर विस्पष्टः करते दह 


कि ( एतद्‌+-उभयम्‌ ) यदह सत्य अर धमं दोन। ( खद्‌ ) यह धभ 


(० (~ 


९ 
अथोत्‌ एक वस्तु दै । इस्‌ प्रकार धमे की सृष्टि ह) से मनष्यों की परमः 1 


व्यवस्थाऽभावादुद्धततमानां ज्ञत्राणां नियन्तुरबावाद्‌ देश न मङ्लोद्धवः। अ \ | 
 धमेव्यवस्थां चणेयति । स ब्राह्मणः चातुवख्य खष्वा नत व्यभवत्‌ 
विशेषेण विभूतिं नैव शप्नोत्‌ । अतस्तत्‌ शरयोरूपं बल्याएस्वरूपं 
दम्भं धम्मौख्य. वस्तु । अत्यखनत अतिशयेन पारेरपेण विज्ञानेन 
।  खष्टवार। तदेतत्‌ ख श्रेयोरूपं । तत्रस्य शासकस्य ्तत्रस्यापि त्तत्र शासक 
। उग्रादघ्युग्रं वस्तु यद्धम्मः । तस्पाद्धतोः । धम।त्परयुत्छृष्टं नियन्तृ ज किमस्यत 1 
। तस्यव सवेशासितृत्वात्‌ । तत्वथमित्याद-अथो इति। अथो शरथोशब्दोऽप्य् ॥ 
 श्रवल।यान पे दुक्लतरापि परुषः । कलीयां सम्‌ । स्वश्माद्‌बलवत्तरमपि। म्म 

| । धस्मेवलेन धम्माश्रयेण । जेतुमिति शेषः । आशंसते कामयते । उदाहर्णमा- 
चष्टे । यथा राज्ञद्रारेण राजाश्रयेण दुबलोऽपि बलवत्तरं जेतुमिच्छति । एवमेत 
दृृष्टान्तसम।नमिदमापे । ष्ण युक्तोऽन्तरतो बलीयान्‌ जायते । स॒ बाह्यतः 

। घुष्टानि तणाय मन्यते । यतः सिद्धे परमस्य सवशासितत्वम्‌ । यो वै स धम्मो 
 लौकितकरैरनुष्ठी यमानो यज्ञादिधभ्मै उच्यते । स धेः सर्य तत्‌ सत्यलक्षणः। 
। नहि स्यादन्यो धमः कोऽपि । अत्र लाक्रकप्रथया तयास्क्य सधिचाति । च | 
सपाट मयोर मेदः । तस्मात्सत्यं वदन्तं बुबन्ते पुरुषपचलोक्याय धम चद्त्ैत्या 


"2 


दुकतौ रा घमेसस्यकितिक्ज्नाः । परम्म -शाद्ञमासेद्धघम बरद्‌-तपनलाङ्खय [0 


 ( १४०) ` बृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥1 . 1.१; "१ ध १ 


दत। त्याः । उक्तममदमुपसदहराते । हे यस्मादक तस्मात्कारणात्‌ । एतड्भय 
।  सत्यधम्माख्य वस्तु 1 एतद्‌ एष धम। भवाति ॥ १४ ॥ नि 
४ तदेतद्ब्रह्म चलश्रं विट्‌ शृद्रस्तदःग्निनैव देवषु बह्याभ- + ५ 
 . वद्‌ ब्राह्मणे सनुष्येषु चत्रियण चत्रियो वेश्येन वेश्यः शर- ` । 
^ द्रेण शद्धस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते बद्यणो मनु- ` । 
व्येष्वेताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । अथ यो ह वा अस्मा- _ । 

^ ज्ञोकारस्वं लोकमदृष्ट्वा प्रेति स एनमाधेदितो न मुनक्त . 
 . यथा वद्‌। वाऽननृक्ताऽन्यद्वा कम्माङ्ृत यादेह वा अप्य . 
 नेवविद्‌ महत्पण्यं कमं कराति. तद्धास्यान्ततः चस्ीयत 
 एवास्मानमेव लोकमुपासीत स य आस्मानमेव लोकमुषा- ` 
स्त न डस्य कम चीयते । अरस्माद्धयेवाऽ.ऽत्मनो यवययत्का- ` 

, मयतं तत्तरस॒जत ॥ १५ ॥ 


ॐ 
य 1 
त मि > ~ 
4 


का ऋ क द कीः 9 ऋ धः आकि , #-4 ि. = 


्रतुवाद-इस हत ( मन॒घष्य( ) म ) यह्‌ ब्राह्यण, क्षात्रेय., वेद्य अ।र श्र ` 
वणं विभक्त हा | स। वह्‌ ब्राह्यण ही य॒ज्ञ के द्वारा सब दबो मे नद्या आ ओर 
मनघष्यों म ब्राह्मण हआ । क्षत्रियरूप से क्षत्रिय. वैस्यख्प से त्रैरय ओर राद्ररूफः खे 
 शद्रहआ | इसहेतु अग्निम कम्मे करके ही देतांमे आश्रयकी इच्छाकरते है ओर त्राह्यणके | 
` निकट कम्मे करके (बाह्मण कं द्वारा ही) मनष्यां मं आश्रय चाहते हँ क्यो।के इन दो रूपां । 
वहं ्रःद्चण हआ अन यह्‌ निश्चय दह कि ञ। कादं अपनंरखोकरकोन जान कर यहां सं च्छ 
` बसता हं! उस इस परुष को सदाक्‌ ( भात्मा ) अज्ञात हान सर्वा नहा करता | जक्ष | 
अपठित वेद्‌ वा अकृत अन्य कमं मनघ्य की रक्षा नहीं करता (अथवा) निङचय इस 
#  ससारमें अपने खोक (जीवात्मा) केन ज।ननेवाखा पुरुष कितना ही महापुण्यक 
करे परन्तु इसका कह कम्म अन्तमक्षाण हा दहा जता दह | इदस हत्‌ आत्मसरूपः 
खोक .कीं ही उपासन्माकरे । सो जो कोड्‌ आत्मस्वरूप खोक की ही उपासना कन 1 
स्तादे उसका कम्म श्वय कोप्राप्र नदीं हाता | क्योकि वह्‌ जो जो कुछ चाहता . 
ह उख उस वस्तु को इस आत्मा से ही उत्पन्न करता हं || १८५} | 81" 


[य 


। ० 9.कं० १५]  पुरुषविधजीवगुणोपासना॥ ६ १५१ ) 


॥। 


1 स [4 
'' पदाथ अच पटहे कृह्‌ हए अथे का अनुवाद करतें हए जातचात्मा के चाम 


^ ५ 


की आवर्यकता को दिखलाने के छिपे भप्रिम अन्थ आरम्भ करते | जिस हेतु 
बणे विभागक ओर धर्मं शाख के विना जगत्‌ का मङ्ग होना अशक्य है ( तद्‌ ). 
उस कारण ( एतद्‌+ रह्म ) यह्‌ ब्राह्मणवरणं ८ क्षत्रम्‌ ) क्षिय व ( विद्‌ › वैद्य 
चण ( शद्रः ) रद्र वण प्रथक्‌ पथक कस्म कं साथ विभक्तं हुआ | इस प्रकार चारो 
वणं बन आर चारा आश्रम आरं इन दानां के नियम म रखनं कं खेयं बहुत ` ध- 
स्मशाख.बन गय वा धमे व्यवस्थाए बाधा गद्‌ । अब आगे यह्‌ 1दृखखात ह ।क 
पृतकाख्म एक हा बाह्मण वण था उसां न धमकावस्ठत कया आर वह्या वात्य 
आदं बना | ( तत्‌ ) वह्‌ ब्रह्मण वणं ८( द्वेष॒ ) भराम, वायु) सूय्य आद द्वा म 
( अ्रग्निना+एव ) अग्नि के द्वारा अथवा कम्म क द्वारा ही ( बह्म [अभवत्‌ ) 
सरष्टा बना । भाव इस का यह ह कि प्रथम अग्नि के तत्त्र को जान कर ब्राह्मणो न | 
यह जाना क्रं पृथिवी मेये गणर्ह, सयम य गण हं। यह्‌ अन्न भाक्तव्य ह।य पद्य 


काय्यै मे ने योग्यदै। ये फठ खादय । ये प्रहणीय नहीं हं | इस प्रकारः क 


[ (० 


बहुत पदार्था के तत्तव॒ जान ब्राह्मवित्‌ परुष देवोंमें भी अग्नि कं द्वारा खष्टा 
रचयता बना | अथवा अ।न्नियज्ञादि कम्मं उस के द्वारा सूयाद देवा 
नः $ ; ® 9 (९ ० ' की 
के निमित्त वह्‌ ब्रह्मा हुआ अथौत्‌ मंगलकारी हुआ क्योकि यज्ञ के द्वारा सब देवों 


+ हि च ५ ् ० न्ष भ ० 
का भाग [मर्ता हं | आगे मनुष्योपकार कदत हं ८ मनुष्यषु ) सामान्यल्प ख 
नुष्यों क निमित्त अथौत्‌ मनुष्य के मङ्गल के देत ( बाह्मणः+अभवत्‌ ) ब्राह्मण 


ह, © | । ` (~ = ~ । 
हुआ अथोत्‌ ब्रह्मसे डेकर दृण पय्येन्त वस्तुओ के विज्ञान के रये तत्पर हुआ , 


॥ | 


५.0 । ४२१ = ~~ ट ह [र 
` ताकि सव वस्तुओं का इस परिभ्रम से मङ्गल दो | आगे कैशचेष बणं का उपकारं 


दिखाते है | क्षियो के मध्य ( क्षत्रियेण ) क्षचियरूपं से ( क्षत्नियः+अभूत्‌ ) 
क्षत्चिय हुआ अथात्‌ शासक हुआ । बेखया म ( वैद्येन +वैदयः ) वेरयरूप सं 
वर्य हुआ ( दूद्रेणशद्रः ) श्रो मे शद्ररूषप सं शूद्र हुजा । जयन्त 
ससार म. समगखाथे ब्ह्यवित्‌ परुष हा चारा वण। म॑ विभक्तं हए जस हंतु नह्यष्वत्‌ 
पुरुष ने यह निचय किया $ कम्भ से ही देवों के तत्त्व जान जा सकतं हं र 
अन्य उपाय से न्दौ ( तस्मात्‌ ) इस देतु जो देवों के तत्त्व जानने कां इच्छा क~ 
स्ते दहं वे प्रथम ( च्रगनो+-एवः ) अग्निरूप आधार में यज्ञादि कम्मे करक देवेषु ) 
भूमि आदि देवो मे ( लोकम्‌+इच्छन्ते ) रोक अर्थात्‌ आश्रय चात द । भूमि आदि 


क 
= - 


ऋ १५२.) , . चहदारण्यकोपनिषद्‌माष्यम्‌ ॥ [अ ५ । 


1 खर्प जो देव संज्ञक पदाथ हे उन के तत्त्वों को जानना दी मानो, मम्यादि छेके 
॥ निवास करना दै जिसने पृथिवी के तत्त्व को जाना उसे मानो, पविथःरूप देव म 


छो क~आश्रय भिखा | इस्री प्रकार जिखतन सय्य के सच गण जने, मानो उसको सयंरूप 


देच मे खक (आश्रय) भिक | इसी व्रक्रार सव पदार्था को ज।नना | प्रथम अग्नि मे कम्भ 
करना इसका आदाय यह्‌ हे करि प्रथम अग्नि तस्तव को जानना चाहिय कर्योकरं यहं | 
सुम्बृणे विर्व भ्रथम अञ्न स्वरूप दी था । इसके पन्धात्‌ भमि आदि पदाथं अध्ये-+ 
तञ्य ह | आगे मनुष्य वेन्ञान कं छ्य ब्रह्मवत्‌ परुष ही आश्रयितव्य ह) | 
खो कहते दे । जो क)दं मनुष्यो मे आश्रय चाहता दै बह ८ तह्यणे ) 
ब्रह्धण कं नकट ब्रह्मचय)।दिकर ( मनुष्येषु ) मनघष्यों मं खोक की इचच्वा करे) 
(ह) क्याके ( एताभ्यां ) इन अग्निः ओर बाह्मण ८ रूपाभ्याम्‌ ) रूपौ चे 
( बरह्म +-अभवत्‌ ) सव कमं मे समथे हआ | आने जिस आत्मा से कोई ब्रह्मवित्‌ 
कोड योद्धा रक्षक कोद वैरय आौर कोई शुद्र इत्यादि बह प्रकार का हो जता है। 
| चद आत्मा, ्रयत्नपूचक ज्ञातव्य हे । यह्‌ उपदेश दृते हं ( अथ ) शरन (यः) 
जा अज्ञानः ( स्ल्डःकम्‌ ) निज खाक च्रथोत्‌ अपने जीवात्मा को ( अदृष्रूवा ) 
| न जानकर ( अस्मात्‌+खोकात्त्‌ ) इस आश्रित अध्यास्त छाकं से ( भ्रात ) उपात्त 
खरार क त्याग शसरान्तर प्रहण के छ्यि जाता दै ( एनम्‌ ) इस अज्ञानी पुरुष 
¢ [क ( खः+अधच।देतः ) वह्‌ अज्ञात आत्मा) ( न+भनाक्त ) रक्षा नद करता ॥ 
““धम। रक्चात रक्षतः" इस न्याय के अनुसार जिसने आत्मा से पास्विय नहीं 
किया उसरसं यह आत्मा भी दूरस्थ दोजात्ता | यहां दृष्टान्त कहते दै ( यथा) | 
+ जैसे ( अननूक्तः ) अनधीत (वेदः) वेद्‌ (वा) ओर ( अन्यत्‌+अकृतम्‌+ 
कर्मे ) वद्‌ाध्ययनात। रक्तं अछत कन्म रक्षा नहा करता अथात्‌ खोक मे देखा ` 
जाता हे कि जिसने वेद्‌ का अध्ययन नह्‌। ।कंया उसको वद्‌ अ।।वक।[ आा।द्‌ से. 


+ । न न (2 4 म न व ~ २4 | 
^ 4 र्श्चा नह्‌। करता क्य।1ऋ ज। पद रहत € उनका हा यज्ञाद्‌ कमे नयुक्त करत । 


# । हं । आ।र उन्द्‌ दी दक्षिणा भां [मलत ह | बहुत णेस भी धृतेराट्‌ होते दैजोन च्छं ` 
1 जानत हए भा मखल छामा मे वेदिक बनकर ठगा करते हैँ | अन्य उदाहरण देते 
8 
+ 


॥ + 
"क = 
= 


ह| जेसे टोकमें कृषिकम्मं जो नहीं करता दहै । वह फल नहीं पातादहै । जो 
| खेत करता हेः वे समय पर काटताह ओर भोगभीकरतादहै)। वैसे द्धी जो आला 
॥ को जानता दै उस्रकी आत्मा रक्षा करता दै । अज्ञानी की रघा नी कर्ता| ` 


ज्ञाऽ ४.क० १५] परुषविधजीवशुणोपासन ॥ (१९) 


 चश्षान्तर कहते दै ८ अपिवा ) अथवा ( अनवं+विद्‌ ) जा. आदमी आत्मा 
को नहीं - जानता है बह ( यद्‌+-इदह ) यदा ( महत्पुण्यम्‌ ) कितना दय नडा 
पण्य ( कम्मं ) कम्मे ( करोति ) करे तथापि ( अस्य ) इस ज्ञाना का ( तद्‌ ) 
बह कम ( क्षीयते+एव ) क्षीणः ही हो जाता है । इस देतु सब॒को चेत हं कि 
 ( आसमानम्‌+एव+खोकम्‌ ). जीवात्मस्वरूप आश्रय का ही ( उपाक्लात ) अध्य, 
यन “करे जीवात्मतलस्र का पूर्णं अध्ययन करे ( सः+ यः) सों जो कोह (आत्मानम्‌+ 


एव+रोकम्‌ ) आ! समस््रूप लोक के ( उपासते ) गुणा के निकट पहुचता हं ( अस्य 


कृञ्मे+-न+क्षीयते ) इस ज्ञानी का कम्मे क्षय को प्राप्ठ नां होता ( दि ) क्याकर 
( यत्‌+यत्‌+कामयते ) रह्मतत्त्वनिद्‌ जो २ कामना करता हैः ( तत्‌+तत्‌ ) उसं 
उस अभिलाषित पदार्थे को ( अस्माद्‌+एव+आत्मनः ) इसी आत्मा से ( सजते ) 


उत्पन्न कर खता हद ॥ १५॥ 

भाष्यम्‌-इदानीं परागुक्ताथचवाद पूवकं जवासज्ञानावरश्यकतां व्यार्यातु- 
 अ्रपक्रमते यस्मादणेविभागं धमस्मशाख्ञ्च विना जगन्मङ्गलं भवतुमशक्यस्‌ ॥ 
तत्त्माद्धेतोः । एतद्ब्रह्म एष ब्राह्यणः । एतत्‌ त्तत्रम्‌-एष क्षतजियः । एषं 


विट्‌ वैश्यः । एष शुद्धो वर्णो विभक्तः । एवं चातुवण्य खष्टम्‌ । तदयथेञ्च चा 


 तराशभ्रभ्यम्‌। तदु भयानयन्तख बहून धमाज्ञाण च खष्टान । इत रुषः । सं 
म्भरति परक एष ब्राह्मणो वणे आसीत्‌ । स धमेञ्च व्यतानीत्‌ । तथा स एव 


कतत्रियादिरूपः संवृत्त इति पूर्वाक्तमेवानु बदति । अग्निशब्दः स्ववृर्त्या यज्ञान्‌ 


लक्तयति । यज्ञशब्दस्तु वेदप्रतिपादितैष्टकमपरकः । देवशब्दो भूमिवाथ॒ 
। सर्यादिपदाथवचनः । तदित्थम्‌ । तद्ब्रह्म स ब्रह्मविद्बणेः । देवेषु निभित्त- 


यूतेषु एृथिव्यादिसूयान्तानां सवेषां पदाथानां निमि्तायेलयेः । अभनिनेव वैः. 


दिकयक्ञकमंणेषव दारभूतेन । ब्रह्म अभवत्‌ ब्राह्मणएाऽभवत्‌ । उपकारकाऽू- 

दिस्य; । बह्मविदधि सर्वोपकारः । तरक्रममाह-कंन दवाञ्युपकसा(ति । तत्राह 

श्रग्निना। अग्नौ हि भक्तिप्तानि दन्याणि जदानपि चतनानपि उपङूवेन्ति। यदा 

देवेषु देवानां भूम्यादीनां मध्ये अग्निनेव कमेणेव विज्ञानचेष्टयेव । बह्माभवत्‌ 

सृष्ट. अमवत्‌ । पृथिव्यामिमे गुणाः । सूयं इम यणाः । एतान्वन्नान भ्त 
2३३ 


॥ 


(05. ) वृहदारण्यकोपनिषडभाप्यम्‌ ॥ [ 4 ४ 


च्यानि। इम पवः कार्ये नियोक्तञ्याः । इमानि फलानि अशनी यानि ॥ इषा 
नि नादेयानि । इत्येवंविधानां बहूनां पदाथानां ब्रह्य वित्‌ खष्टभूत्‌ 1 पदष्यो$ | | 
पकरार्माह-सामान्येन मचुष्येषु मनुष्याणां मंगलक्ररणाय 1 बाह्णणोऽभवत्‌॥ 
ब्रह्मारभ्य ठेणपय्यन्तानां वस्तूनां विज्ञानाय भयतमानो बवभ्रव 1. विशे 
षवणपकारमह- क्षत्रियेषु । चजियेए क्षचियरूपेण तसचियाऽभवत्‌ ॥ 


 ज्त्रियसूपेण शासकोऽभवत्‌ । वैश्येषु । वैश्येन वैश्यरूपेण वेरयोऽमवत्‌ ॥ ` 


विविधदेशान्‌ विशति भविशतीति विद्‌ । तस्यापत्यं वैश्यः । गणशो गणशो 


। विभज्य विविधान्‌ देशान्‌ भेष्टं स ब्रह्मविद्‌ बरैर्योऽभपत्‌ । कं णादिकमकर 


णाय शरेण शूद्ररूपेण शूद्रोऽभवत्‌ । यस्माद्‌ ब्रह्मवित्‌ पुरुषः । कम्भणेव देव 
तत्त्वानि विज्ञातु शक्यानि नेतरेण केनचिदुपायनेति निश्चितवान्‌ । तत्तस्माद्धतो- 
रिदानीमपि । ये केचन देवलोकपिच्छाम्ति। ते अग्नावेव । अग्न्याधार एव यज्गादीन्‌ 
छृत्वा। द्वषु भूम्याद्‌ लाक्ष लाकमिच्छृन्त आलोकं विज्ञानमाभ्रयम्बा कामयन्त 
शम्यादतत्त्वावङ्ञानतव मूम्यादलाकानेवासः । प्रथममग्नां कम्म क्त्यम्‌ ॥ 


अयमाशयः । परथपमाम्नतत्त्व व्‌[दतव्यम्‌ । यताऽग्र सवब्रदमागनस्वरूपमाः 


सात्‌ । ततारऽन्य भ्रम्यादयः पद्‌[था अध्यतव्याः । श्रत उक्तमग्नावव । मचुष्य 


 तत्त्वविज्ञानाय ब्रह्मविद्ाश्रयितव्य इत्यत आह-ब्राह्मणे इत्ति । ब्राह्मणो ब्य 


विदि पुरुषे व्रह्मचय्यादिकं कृत्वा । मनुष्येषु मनुष्याणं मध्ये लोकाभेच्चन्ति। 
न हि व्रह्मविनिक्रटेऽध्ययनाद्विना मनुष्यमध्ये प्रतिष्ठा भवितुमर्हति । दि यत्तः ॥ 
एताभ्यां र्पाभ्यामग्निव्रह्ययरूपाभ्याम्‌ । देवेषु मनुष्यपु ब्रह्माऽमवत्‌ । विख्प्टा- 
थयथुक्तिः देवेषु मनुष्येषु ब्रह्माऽभवत्‌ । सम्प्रति येन नीवात्मना कोपि ब्रह्मवित्‌) 
कोपि देवाव्‌ › कोपि क्ष्यः, इत्येवमादिवहुभकारो भवति । स आ्रात्मा प्रय 
तनन वेदितव्य इत्यत अआह-ञ्रथति। स्व लाक जी वात्मानम्‌ । अदष्ट्वाऽविज्ञायं 
“ इशिर्‌ ज्ञानेपि पभरयोगबाहुन्यदशनाव्‌'" अस्मात्‌ लोकात्‌ आत्माभितात्‌ प 


 त्यौदिलोकात्‌ । प्रेति भक्षेण एति गच्छंति उपात्तदेदं विहाय ददानत ब्रहीतं 


ॐ ५ मै ५ 
॥ 
१, 


4. 


च तो छ ` + 
ऋ ऋ = क कि ग्द 


 . ^ शामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन ‰ 


। नद्यास्मानं वेदितं स कदाप्येच्चत्‌ । अतः सोप्यनःन. भुनक्ति । धमरताति च्छ ध 
, इति न्यायात्‌ । चत्र ष्टान्तमाह- यथा लाक । छ्मननृक्तोऽनधीतो वदो नपुरूषं ^ 
॑ जाविकादिपरदानेन रक्तति । वेदस्याध्यतव एह जाक्का तभे । तथाच का 
मथवा । अङ्कतमननुष्ठितम्‌ अन्यद्‌ यदाध्ययनादति(रक्त ज्षज्रकषंणएाेकमं यथा ` 
पुरषं न रक्षति । यो दि दृष्यति स एव लुनाति.। अत्र पक्तान्तरमाह । चद इ | 
। वं इह संसारे यपि अथवा। अनेववित्‌ स्वलाक्प्य अज्ञान कव्ित्पुरुषः। आत्मान 
। सम्यग्‌ अविदितवेत्यथः । महयं कम अर्वमधादिकम्म भरतस करोति 


पुरुषस्य ।. तत्‌कम्पे । अन्ततोऽन्ते । ीयत. एव त्ये भराप्नोत्यब । अतः अ 
 जीवारमान मेव लोकम्‌ । नान्यम्‌.। उपासीत उपासनया विजानत. । फलमाह ^ 

ख, यो निन्नासुः आत्मानमेव ल्कघ्ुषास्ते । न हास्य कम्पे कीयते काण भबति । | ५ 
। दि यतः! स उपासकः । य्त्‌ कामयते । तत्तत्सवम्‌ । अस्ादेवात्मनो जा . 8 


। (~ + तेन तेषां लोकः यथाह वे स्वायः स्यकावा। त 


# ८ ११. । ॥ ॥ # ` फ ` > ~ । 3 प, + क + ॥ । ॥ 48, | । ॥ ५ ^. पक् ¢ 119 7, =" 
। ध) #। १ + + - 4 # । “ 3 १ ५४ „1 । (! 


। ४ "क च 
। #, ॥ # । "१ ' # । १ # ` 
५ + 


~ 
४ | {8 ॥ 
९ निप 
। ॥ 


वुरुषविधजीषरुणोपासन। ॥ ( १५५ ) 


गच्छति । तमेन स्वस्य लोकस्य अवेत्तार परुषम्‌ । स सरमा न अनाक्त न पालः 
यति । अज पालनाभ्यवहार्थेः । कथ न यूनक्कि । यतः सयअव्राद्तास्ति ॥ 


असतिष्ठति। अनेनाऽऽनन्त्यं फलानां मविष्यतीत्याशया । तथापे। अस्यानच्‌ च 


क. 
५4 0 छौ 
# 


वामविज्ञानप्रभावादेव खजते । आत्पविज्ञाने दि सवेपद्‌। येभसवहेतकम्‌ ॥ १५ ॥ _ ^ 


अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यञ्ज्र- _ ` ध 


होति ययजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुब्रूते तन छ- 
वीणामथ यसिततभ्यो निप्रणाति यसजामिच्छते ते पतृ- ` 
मनुष्याणामथः यत्पश॒भ्यस्तणोदकं विन्दति तेनं पशनां . 
यदस्य ख्हेषु श्वापदा . ्यास्यापिपीलकाञ्य उपजीवन्ति 


† ) ४, | । #,. 1. ॥ |- । ॥, ४१ ५ | ५. र गु 14 ॥ ५ ॥ ॥; ५४ 4 क्षि \ । म । 1 ८ । कि + ' अ, ९. | $ | ६ ५ "न 
1 44.11.41 1114 


त { क, ॥ 9 १ "4" 141, ॥ ष 
४104 +. 1 (१9१0 ("न 5१ | ॥ 
3 + | ५ ४ ॥ ॥ [1 94 1; १ 9 
क = . । ॐ 


" (१४६)  इददारण्यक्ोपनिषद्‌भाष्यम्‌॥ = : [०.4 


हेवविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्िमिच्खन्ति तद्वा एतदिदितं । 
मामासितम्‌ ॥ १६ ॥ 


[ @९ (९ । १ 
अदवद्-अव यह नन्चय हं, यह आत्मा ही सन प्राणियों का खोक हे | वषु 
आत्सा जो होम करता है भौर जो यज्ञ करता है उसस वह्‌ ( आत्मा ›) देवों कां 
। लोकद । ओर जो वेदों को पदता पदाता दै उससे नरपियो का रोक है 
# १, १८. १ (स्‌ 
ज 


= 


तरा का वराष- रत सत्प्र करता दे आरजाभ्रजा का इच्छा करताहे 


| $> 


ध, "तण ऋ खाक ह जर्‌ जा मनुष्यां. को वासर देता है ओर जो इनको.ओः ` 
जन देता हे उससे मनष्योंका लोक ह आ।र यह्‌ जो पञ्चुओं के खयि दण आर जक ` 

अप्त करता दं उससे पञ्यभोंका यह्‌ लोकै | ओर जो इसके गृहो मं चापदं 
पक्षी ओर पिपीलिका पर्यन्तः जच उप्जावेका पाते हं उससे उनका खोक है र 
जेसा करि भरच्येक मनुष्य चाहता 


; £ 


दित हे ओर इस यर विचार भी करिया गया हः || १६॥ 


| पद्‌ य--( अथा ) अक जात्म ऋ। प्रसा आरम्भ करते द्‌ ( वे ) नि 
इवय ( अयम्‌ ) यह्‌ मनष्य दृहप्रविष्ट जीवातमा ( सवषाम्‌ ) सव ( भूतानाम्‌ 


` अष्चघास ब्रायचा तथा पृयच्खादियां कां ( खोक! ) आश्रय ह । अथात्‌ इस म- 


नुष्यशरीर सं जीवात्मा अपना ओर अन्य सब जीवों का उपक्रार कर सकता हें 


यदि इच्छा वसी रक्खं । अगे पञ्चमदायज्ञां के द्वारा सर्म जं ।वा के प्रति .उपका 
= 


। 
का वणन करते हे । १- प्रथम देवयज्ञ (सः) वह मनुष्य्रीरधारी जीवा 
। ( यद्जजुहोति ) जो अग्निमें होम करता है जौर ( यद्‌+यजते ) जो रतिं 


निविव प्रकार के यज्ञोंको किया करता दै (तेन) उन दो कर्मो के अनष्ठान च वह 


अत्सि ( देवानाम्‌ ) पृथिवी वायु पूयं जादि. जड़ देवोंक्राभी( लोकः) भा 

ह । २--द्ितीय बद्मयज्ञ (८ अथ ) शौर ( यद्‌+अनुनरते ) जो यद सख्याय 
 षठनपाठनः करता है ( तेन ) उस . अध्ययन अध्यापनरूपक्मै से ( ऋषीणाम्‌ ` 
+ ` ऋषिय का आश्रय हे | ३--प्रिदधयज्ञ ( पितभ्यः ) जीते हुए पितामह आदि 
.. तर्पक ख्य ( यदू+नपुणाति ) जा दान स्रदान करेया करता हे अ।र॒ (यत्‌ 


जाम्‌ ) जो खन्तानोत्पात्ति की इच्छा करता दे ( तेन .)4 उख कमै से (पितू 
1. 
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। णाम्‌ ) पितरों का च्राश्रय है । ¦ -- चतुथं नृयज्ञ ( अथ ) ओर ( मनुष्यान्‌ ) अ- 
पने गृह पर संप्राप्र अतिथि विद्धान्‌ आदि आए हए मनुष्यों को ( यदत॑ वासयते ) 
जो वसाता है भात्‌ आसन जक आदि दे सत्कार करता हे ८ एभ्यः ) वाख करते 
इए इनको ( यद्‌+भशनम्‌ ) जो अदन भाजन ( ददाति ) दता हं ( तन ) उख 


ब्रा ओंर अरान-प्रदानरूप कम्म ( मनुष्याणाम्‌ ) साधारणतया सब मनुष्या का 


वह्‌ आश्रय हाता हं | ५- पञ्चम भूतयज्ञं ( अथ ) आर ( पडुभ्यः ) पञ्च क 
` लियि ( यद्‌ तृणादकम्‌+वेन्दति ) जो यह दृण आ।र घास प्राप्ठ करता ह ( तन 
पदानाम्‌ ) उससे पशुओं का आश्रय होता है ८ आधिपीटिकाभ्यः ) पिपीलि- 
का्चीटी से ठेकर ८ शापदः ) माजोर आदि (वयांसि ) अ।र पश्चा पय्यन्त 
(अस्य+ग्रहेष ) इस कर्मं करनेवाले यजमान के ग्रहो मं ( उपजीवन्ति ) उपजीविका 
प्राप्न करत हं ( तेन ) उससे ८ तेषाम्‌ ) उन वपेषाङ्का च्राद्क जावा का जश्च 


होता है | इस प्रकार यह्‌ जी वारमा सब भतो ( प्राणियों ) का उपकार कर सकता 


है अगर करता हं-अ।र इसकं बदरे म जाव भा इस उपक्रारा पर्ष क प्रति प्रत्यु 
पकर करत ह सा आग दशातं दह ( ह ~व ) [नर्‌चय ( यथा जेस इस खोक म 


( खाय-+खाकाय ) निज शरीर का ( अरिष्टेम्‌ ) आवेनारा ( इच्छत्‌ ) चाह ्रयत्त्‌ _ 


त 


जसं जीवमान अपने हारीर की रक्षा चाहता हं ( पएवम्‌+ह ) वसं इ ( एवन 


^~ 
विदे ) एसे जाननेवाङे सरवे।पकारी मनष्य का ( सवांणि+मूताने ) सन प्राणो 


( अरिष्टेम्‌ ) आविनाश्च ( इच्छन्ति ) चाहते द ( तद्‌+वे+-पतद्‌ ) सो यदं उक्त 


© 


कम्मे पञ्चमहायज्ञ के प्रकरण मे. ८ विदितम्‌ ) ज्ञात दहे केवरु ज्ञात ही नदीं 


हे किन्तु ( मामांसितम्‌ ) बहत प्रकार सं इख पर ।वेचार करकं स्थर भा ।क्या 
गया है इस हेत यह आत्मा स्वपकायौी हे यह सिद्ध हा ॥ १६ ॥ पन 


 भाष्यमू--अथ जीवात्मानं भरशंसाति । मनुष्यदेदं भविष्टा नावासा सवा 
्रपकराति । यदीच्छेत्‌ । एतेन शक्यं काय्येषङ्कवतो जनस्य पपि समायाती- 


ति भ्वनयाति । अथो अथ -नीवात्मस्त॒तिरारभ्यते । बे निश्चयेन । अयमात्मा 


प्रतिशरारं भरविष्टो जीवत्पा । सर्वेषां भूतानामाब्रह्यपिषीलिकान्तानां भ्राणिनामू। 
लोकं आश्रयः । पृथिवी लोकवत्‌। कथम्‌ । १-देवयज्ञेन भ्रमं देवोपकरारं दशेय- 
ति। स जीवत्मा अग्नो यञ्जुहोति । यद्यजते विविधान्‌ यत्तान्‌ कराति । तेन 


 श्वा० ४. कं० १६] पएरुषविधजीवशणोपा्ना ॥ ` ( १५७ ` 


( १५८ ) बृहदारण्यकोषनिषदभाष्यम्‌ ॥» 407 च । ॑ 


 इामयागशलक्षणेन कम्मणा । देवानाम्‌ मूय।दीनाप्र्‌ । लोकः । २- द्वितीय 


नरह्मयनज्ञन चऋवाखामुपकारमाह-अथ यदनुन्रूतं गरा स्वाध्यायपधात । स्वयञ्चाः 
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ल्यापयात । तन ऋषाणावय जावात्मा लांकः आश्रयः । ३- तताय पितृयज्ञं 
पितृणायुषकरारमाह-पितरभ्या जीवद्ञ्यः पितामहादिभ्यः । यत्‌ निपृणाति पि 
पालनपूरणयोः" भाणाति पित्‌ परीतान्‌ करोति । यच्च॒ भजापिच्छते . उत्पा ॥ 


। दयति । तेन पित्णां लोकः । ४-चतुर्यन नूयज्ञेन सर्वेषां तरणायुपकारमाह ॥ ' 


अथ मनुष्यान्‌ यद्‌ वासयते आसनोदकपदानेन स्वगरहे वासं ददाति । एभ्यः 
शच वसद्‌ ञ्याऽतयिभ्यः । अशनं भोननञ्च । ददाति । तेन । स मरृष्याणां 
लाकः । ५«-अ्रथ पञ्चमेन भ्रतयज्ञेन भ्रतानायपकारमाह-पशभ्यो यतच्तणोद 
कम्रू। ववन्दातं लम्भयति तन वशूनामाश्रयः । पिपीलिकाभ्यः पिपोलिका 


आरभ्य रवापदा माजांरादयः। वर्यांसि पक्ति । यदस्य कर्भिणो ग्रहे । उप 


जीवन्ति । उपजीबिङां कूवेन्ति तेन तेषां पिपौलिकरापभूर्तीनां भूतानाम्‌ | 
लोकः । एवमुपकारिण देवादयोपि उपक्ुन्तीत्याह । यथा पै । स्वाय स्वकीः 
याय लोकाय शरीराय पाषण्णरक्तणादिभिः |. अरिष्टिमविनाशमिच्येत्‌ । एवमेव 
ह । एवंविदे सर्वेषा्ुपकर्ज सवांणि भूतानि अरिष्टिमविनाशमिच्छन्ति । एतद 


एतद्‌ एतदेव यथोक्तानां कम्मंणामवश्यकतंव्यत्वं देवयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञ+ 
पितयज्ञो त्रह्मयङ्गथेति पञ्च । महायज्ञभ्रकरणे विदितं विज्ञातम्‌ । ननु ्चतमप्यि 


चार्तिं नानष्ुयामत्यत आह खमाास्षतामतत्‌ । ऋणह वाव जायते जायमान 
योऽध्ति स देवभ्यः ऋिन्पः ॥परक् प्हुच्परस्वः । इत्याद्िनतद्‌वरयकतः 
उत्वं विचारितमित्यथः ॥ १६ ॥ "~ , न 


।§। 


९, @@ > कनि । व 

आसेवेदमय आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे 

स्यादथ ध्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कम्मे कर्वयेव्येता- 
वान्‌. व क!मोनेच्छश्चनातोभ्रयोविन्देत्तस्मादप्ये वरया; 


0१४ ` (न ५ $° | (4 1 ^) १५९०. १.५ 1: ै १ "वृ "न भ षै" त्‌ 
त # 1 ॥ ि ५१. 


पुरुषविधजीवशुणोपासना ॥ ( १५९ ) 


^ कामयते जाया मे स्यादय प्रजायेयाथा वित्तंमे स्या- ` 
दथ कम्मे कुर्वीयेति स याददप्येतेषामेकंकं न भ्रप्नोत्य 
। रसन एव तावन्मन्यते तस्यो छृस्स्नत। मन एवास्याऽऽ- ` ^ 
„+ स्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्चुमानुषं वित्तं चक्लुषा हित- 
द्विन्दत श्रोत्र देव श्राच्रेण हं तच्छरणाव्यात्मवास्य कमा- 

^ त्मना हि कञ्मे कराति स एष पाक्त यज्ञः पाक्तिः पशुः र, , 
| पांक्तः पुरुषः पांक्तमिदं सवं यदिदं किञ्च तदिदं सव- ` | 
 माप्नातेयणषववद्‌ ॥ १७॥ ^ \ 


श्मनवाद--आरम्भ मे यह्‌ सब केवर एक पुरुष आत्मा ह्य था | उस्न का~ 
अनाकी कि प्मञ्चे खी प्राप्त हो” तवमे प्रजारूपं से उत्पन्न होऊ “सन्तानवाच्‌ 
होः? ओर तव मुञ्च धन प्राप्न हो तब म कस्म करू | निश्चय ( जगत्‌ म ) इतना 
| ही कामना हे | चाहता हुआ भीन चाहता हुआ भा इससं बद्कर नदीं पा 
सक्ता । इस हेत आजकल भी एकाकी पुरुष कामना करता हं कि “मुञ्चे जाया 
प्राप्त हो” तवमे प्रजारूप सरे उत्पन्न ( सन्तानवान्‌ ) दाङ आर “मुञ्चे वित्त 
। प्रापो तबमे कम्मे करू। सां यह आत्मा जबतके इनम सं एक २ कोपैः 4 ५ 
#. नदीं पा डता है तवतक अपने को रपूण मानता है । इसकी पृणता इस प्रकार हयो. ` 
सकती है । इसका मन ही आत्मा हे आत्मा के समान आत्मा हे । वाणी ही जाया 
(८ पटनी ) दै । प्राण ही प्रजा ( सन्तान ) दै । चक्षु ही मानुषवित्त हे क्योकि नेन्न 
घे द्ी उस मानुषनित्त को प्राप्त करतां है । श्रोत्र ही देववित्त दै क्योकि भन्न से वि. 
‰: ही उसको सनता हं इसका आत्मा ( शरर ) हां कम्मं हे क्योंकि आत्मा ५ 
( शषरीर) सेद्यी कम्म करतादै। सो यह यज्ञ पाक्त है । पश पाक्त हे । पुरुष 


पाक्त दै । यह सव पाक्त है जो यद कुछ ( जगत्‌ मं ) द यह सब भी पाक्त है 4 
जौ एसा जानता है| व उस इस सब को पाता दे ॥ १७ ॥ 4 
रः । ः 
|  पदाथं--अव जीवस्थभावद्रनपुवेक साधारण मनुष्यो कौं कामना का 


॥. व्याख्यान करेगे ओर यद जीवात्मा किस उपाय सं सव।पकारक बन सक्ता है |, 


[11111 


[] । | ¢ । ॥ # # 8 ^ 
, (8११ । । । ४ ॥ क, 4. । व्र + 04 ॥ ६ छ. |+ ५ च । १, का ॥ 5 1१ 0 ॥, 8, ८ # 1, ५ 4, ¢ 4 # 0 1, । ॥ 
2 १, [१ (च! ++ १ #, "8 १३ ५ + नि # १ 0 1), १ # ०१}३.४. 4 | + क ४५१ = + ५० । “8 ष + 8 8) 4 ^. १४. 4 "+, +. 


१ 1 
[+ 


^ ५, 14.111 40 
॥ भ ् | । 


+ 


[र बहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ {अऽ १ 


नि । ~ क । 


¢ यदहं भीं दरसा्चेगे 1 ८ अग्रे ) विवादं आदि विधि प्रचार कै पदे ( इदम्‌ ) य ह 
 , दायाद ख्रीजाति प्रधानतां से (एकः+एव ) एक ही ८ आत्मा+एव+आसीतत्‌ 
1 आत्मोपर्क्षित परूुषजति दी थी { सः ) वह मनष्यदेहावच्छिन्न आं 
4 ।  ( अकामयत्त ) इच्छा की, क्या इच्छा कीसो आमे कते (म) सञ्चकों 
| ( जाया ) षपत्नी=स््ी ( स्यात्‌ ) प्राञ्च होवे ( अथ ) पश्चात्‌ € भजायेय ) उस्र जाया 
मे घ्रजारूप से मे उत्पन्न होड अथोत्‌ मे सन्तान उत्पन्न करू ओर (अथ) 
तत्पश्चात्‌ ८ चित्तम्‌+ स्यात्‌ ) धन होवे ( अथ ) धन होने के पश्चत्‌ मै ( कम्मे 
छ्वीय ) वितिध कम्मे करने मेँ समथ होऊ ( एतावान्‌ + वे + कामः ) मन्यो ' 
।चिद्यष कर इतना ही काम इच्छा हे। इतनी दही क्यों १ अभिङाषा तो अनन्तं हे. 
इस पर कहत हं ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हआ ( नच ) आर इच्छा न करता 
हआ भां साधारण पुरुष { अतः ) इख जाया आर वेत्त खें ( भयान्‌ ) आधक + 
पदार्थे. ({ न~+वन्दत्‌ ) नदय पासकता हं इस दहेत वही दा कामन प्रवच दह्‌ 
जिस देव पवैकारुग भीडइन्दीदा कामनाओं की इच्छा वाले .प्रुष थे ( तस्मात्‌) 
इस देतु ( एत।ह ) जजकर भां { एकाकी ) जो अकेखा रहता हं बह ( कामयते ) 
„ कामना करता दै के ( जाया~मेनस्यात्‌) सुञ्चे पनी प्राप्न हदो ( जथ ) जाया 
#: होने पर ( प्रजायेय ) सन्तान को उत्पन्न करने भे समर्थं होऊं ( जथ ) पञ्चात्‌ 
4 { विच्तम्‌+म~+स्यात्‌ ) सुद्ध धन प्राप्त दहा ( अथ ) वित्तप्राप्ि के अनन्तर ( कम्मे 


।। 


कृवं।य ) वेवेध , कस्म कर सकु 1८ इतति ) ( स!) वह आत्मा ( यावत्‌) 
जब तऊ ८ एककम्‌+अपि ) एक २ भा ( नजप्राप्रोति ) नदी पाङ्ता है 
८ तावत्‌ )  तबतक ( अछ्कर्स्नः+एव+मन्यते ) वह अपने को अपुणे, ही मानता 

| अब आगे यह द्रसात ह ।₹ ।जसक्ा जाया आर धन य दाना सदकार। धन्‌ 
किसी कारणवश्चं. प्राप्न नद्या हा सकता उल्क खिये कोड उपाय वा वह्‌ 1कस्म 
उपाय से आत्मवान्‌ दो सक्रवा दं या नह्य इस पर कहते ह ( तस्य+उ ) नि 
उसकी ८ रस्नता ) पृणता इख तरकार हा लक्ता ह ( अस्य) इसका ( मनी 
[व -आस्मा ) मन दा आत्मा क मनि. तप {द कर्थाकि को 7 की प्रधां ॥" 
समान है ८ वाग्जाया ) वाणा पन्ना क समान क्याकिं जेसे कृ ` 
| 0. खी रहतीं है वैसे हयी वाणीं भां पुरुष ^ हे इस 


८.५ समान 


न है ( प्राणः+प्रजा ) प्राण प्रजा 


[ ®> 


= 
ति क 


प 
के हेत ताणी पल्ली केः 
के 


1 । + ., ५, ^. ०५ ४ चम 4.94. 
ए. ८ । 8 " १ 7” +, : चष + ई + ॥ ४ । + +^ ^, १, ॥ ॥ / 1. 0 + 1/1 न व्र 
न ि छ ॥ 


शार ४. कं० १७] ` पुरपतिधनीवगुणोपासना ॥ = ( १६१.) 
4 "व 
) कैयोग से प्रजा दोत्ती दै तद्वत्‌ जाया पति के समान वाग्‌ आर मनक योगस ही. 
। आण चरी उत्पत्ति दती दै ( चक्षुः ) दशनक्रियावान्‌ च्च ही ( मानुषम्‌ ) सनुर 4 
सम्बन्धी गो महिष आदि ( वित्तम्‌ ) धन हं (हि) क्याके -( चक्षुषा ) चश्च 

सही ( तत्‌ ) उस मानुष वित्त को ( विन्दते ) पाता हं ( श्राम्‌ ) श्रवणक्रया- 
युक्तं भत्र दो ( दैवम्‌ ) देवधन है ( हि ) क्योकि ( भोत्नेण ) रात्र से हा ( तड्‌ ) 
बह देव धन अर्थात्‌ सय्यौदि देवतासम्बधी विज्ञान ( शेणोति ) सुनता हं कयाक 
खनना भोर के ही अधीन है ८ अस्य ) इस भ्रकार साधनयुक्त पुरुष का ( आत्मन | ४, 
व ) शरि ही (कम्भ) कमे हं (दि) क्योकि ( आत्मना) शखर स ही ॥ | 
 ( करस्म+करोति ) कम्म करता दै | इस श्रकार सब पुरुष छत्स्तता की धरा द्म. €. 
'  सखक्ताह्‌ ( सः+एषः ) सो.यह ( यज्ञ ) यज्ञ॒ ( पङ्कः ) पाङ्क ह । पाच षदा धां ` आ 
से करने योग्य हे । अषत्मा, बाणी; प्राण, चक्ष, शरान्न इन हय पाचाख खन ५ 
यज्ञ होसकते हे । यह आध्यात्मिक अनुष्ठान ह । जगे देखत ह सव हा नेच्छ हः 
पङ्क दै क्योकि जीवमाच्रमेये पांच द। इस हेत्‌ ( पशः) पञ्च ( पाङ्कः) ५ । 
वाङ्क है ।-आत्मा आदि पाचों से युक्त दै ( पाङ्कः+पुरूषः ) पुरुष पाङ्क दै ( इदम्‌+ _ ^ 
सवम्‌ +पाङ्म्‌ ) यह सब दी पाङ्क है ( यद्‌+इदम्‌~+-किञ्च ) जा कुछ इख ससारः 
मेहे । आगे फट कहते हं ( यः+एवम्‌-+बेद ) जा एेखा जानता ह ( तत्‌तइदम्‌++ ` ` 
सर्वैम्‌ ) वह उपासक इस सव फ को ( आप्नोति ) पाता हं ॥ १७॥ , 


¢ 


क 


4 
, , भाष्यम्‌--जीवस्वभाववणेनपूवेकं साधारणमनुष्याणां कामं ज्याच तयाः 
सवेधूतोपकारिणरुपायं चापि दशयति । ग्रे प्रार्‌ विवाहादिविधिभचाराह्‌ । ` 
इदं दारादिजातम्‌ । एक एव न पर्नीद्वितीयः । आत्मवासीत्‌ । आत्मापल्ल- | 
जतितपुञ्जातिरेव भधानाऽऽसीत्‌ । ततः स॒ “जाया मे स्यादिति अकामयत 
कंसे भयोजनायेस्यत आह-अयेतिं । यदि मम जाया भविष्यति तद्यस्यापहं भ- ४ | 
जायेय पजारूपेणोत्पचेय सन्तानान्‌. उत्पादयेयम्‌ तस्यां सन्तानाबुत्पादायिष्यामि 
तेन खषठो सवभूतानां रक्तापि भविष्यतीत्यथ; । अथ वित्तं म स्यादित्ति अका- 
मयतेरयन्वयः । वित्तेन कमे कूवींय विविधयज्ञाजुष्ठानाय मम परभूत वित्त स्या- 
दिति कामितवान्‌ । साधारणा. दि मचभ्या इद्‌ यमेत कामयते, तेनच्‌ सन्य 
॥. | ७ 


२ :\,8 11111101 


(१५ । ~^; [न । 4 । -{ 
गै | ## र , +++ तै ज # #ॐ | ऋ. १ 
१. 11 ¦ "++ १,411.1 


4  +शोीस्येताक्ान्‌ हि कामः कामयितव्योविषयः। नतु कामानामानन्त्यं दश्यते 
५ | 
। . ल्लोकेषु कथं तहीवधारणं वे शब्देन करोति इत्यत आह-नेति । इच्चन्‌ नेच्छ! 


ने विन्देत न माप्लुयात्‌ न माप्नोति । अतः मायुक्तमेब काभद्रयं कामयितभ्य- | | 
।  {पिस्यथेः। यस्मात्पुराप्यवं वयवस्थासीत्‌ तम्मादप्येतरदिं । इदानीमपि आधुनिका ` 
ः तनां मध्ये एकाकी पुरुषः कामयते “नाया मे स्याद्‌, अथ भ्रनायेय, अथ 

ववित्तं मे स्यादथ कम्म कुवीयेति'' सोऽथीं एतेषामेकैकम्‌ जाया पुत्रो वित्त करभ- 


त्य कक यावत्कालपयन्तमर्‌ न प्राप्नोति । तावत्कालम्‌ । सोऽङृत्स्न एव अन्यते 
।  अपूणोऽदभित्यात्मानं मन्यते । छ्सनत्वसम्पादनासमर्थं भरति तदुपायमाइ-- । 
न्तस्येति । तस्य उ अकृरस्नाभिर्मानिनः केनोपायेन दछत्स्नता सम्पधेत इत्याका- 
च्डल्त्राय्ासव भवितुभदतात्याह-मन पव । अस्यादृत्सनाभिमानिनः । भन एवा- ` 


9 ( 
ओते तदेवं वित्त देवताद विज्नानलक्णम्‌ श्रृणोति । वाक्या द्वतनानोत्पत्तः 


9 


. । कल्चभिरनिषपायः पाक्तिः 1 कथं पुनरस्य पञ्चत्वसम्पच्चिमात्रेण यकषत्वमित्याश- ` 


॥। ४ 


ए. । नाऽ ५,क० १] पुरूषविध्जयतगुफोषासन। ॥ ( १६) 
“ जमति । यदिदं कश्च श्चिद्श्यते। फलमाह- य एवं वेद स तदिदं सबे ? 
प्ामीते ॥ ९७ ॥ "0 
इक्ति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
न> ~~ 
द्मथ पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


वा 


`. यस्ततान्नानि मेधया तपसाऽजनयप्पिता । एकमस्य 

। साधारणं दध देवानभाजयत्‌ ८ क ) च्रीण्यात्मनेऽढृरुत प- 
शभ्य एकं प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सव भरतिष्ठितं यच पराणिति । 

यच्च न (ख ) कस्मात्तानि न त्ीयन्त.ऽयमानानि सव- 
दा। यो वै तामाक्तिति षेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकन (ग) 
स देवानपि गच्छति स ऊज्जमुपजीवतीतिश्लोकरा ¦ ॥ ११५ ज 


कैः 0 १ 
द्‌ 
॥ ३ कनके # 
. भै क क 
नि 
क्ख र 5 । + = 4 ए 9 र 


ञ्मनवाद--पिता ने मेधा ओर तप से जो सात अन्न उत्पन्न किये (उन सारता 
न्नोंमेंसे) इख ( पिता ) का एक अन्न साधारण अर्थौत्‌ साक्चा दे ओर देबा 
को दो अन्न बांट दिये । (क ) ओर तीन अन्न. स्वयं अपने दं व्यि भौर ष्क ५ 
अन्न पञ्चओं को दिया जिस पर सब ही प्रातिष्ठत जो सांस केता हे ओर ज 
सांस नीं केता है ( ख ) किस कारण अद्यमान (जो खायाजाय ) होने षर भीः 
व. ( अन्न ) षिण नर्द हात जो ज्ञानी इसको अक्षिति ( अना, शश्चयपन ) ह ¦ 
जानता है बह प्रतीक स अन्न खाता है (ग) वह देवोंको भी प्राप्न होता € ॥ । 
श्रौर ऊजं (बल व रस ) का उपभोग करता हे, ये चारा इोक ह १॥ 1 


इसका भाष्य आगे खय ऋदषि करत है ओर उसी के साथ पदाथे भी आ 
ज।(यगा अतः पदाथ ओर भाष्य नदी किए गए॥ १॥ | | 

यत्स्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयस्ितेति मेधया हि 

` तपसाऽजनयत्िता ¦ एकमस्य साधारणमिवीदमेवास्य ` 


| 
४, 


हि, । 


ज ¬ - ञे 
#॥. जै कै ज 9 
। ह ध 
# । ॥ | ह, 
4 9 त व + । । । 
१ 1 | रि २ # 0 7 ~ त | । । 
| ¶ # | १ |, त 1" "१, 


(८ १६४ ) ` बहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ | [ भ० 


च 


तत्लाधार्णमन्न याददमध्यत । सय एतद्पास्ते न सं श 
बन्तना व्यावत्तते मश्च द्यतत्‌ ॥ २॥ (क) 


8 > ९ 


अनुवाद पूते मे जो कहा गया दै कि ८८ पिता ने मेषा आर तप से. 

चात अन्ञ उत्पन्न किये ( इसक्रा यह्‌ भाव दै) मेधा अर्थीत्‌ ज्ञान ही तप है 

( अन्याय तप नदीं ) उससे उत्पन्न कयि | जो यह्‌ कहा दै क्रि.” “इस ( पिता 

. का एक अन्न साधारण है | इसका भाव यह्‌ ङ"! यही इसका वह .साधारण अन्ध 
है । जो यह्‌ ( सब प्राणियों के. दधार ) खाया जातादहै।सोजो कोर इसके 


च = ~र जनता ह वह्‌ पाप स्रं निचरत्त नहीं होता क्योकि यहं ( अन्न ){मभ्र 
 -(साक्ला)दे॥२॥ (क) ॐ 


ॐ ठवानभाजयादति हत प्रहतञ्च तदेवेभ्यो जहति 
च ब्रजहव्यथां आह दशषृणमासावेति तस्मन्नदछ्याज्ञक्छः 
स्यात्‌ ॥ २॥ (ख) 
` अचुवाद-- पूवे मं जो यह कहा गया कि ४ दो अन्न देवों को बांट दिये 
द्सका आभग्राय यदह । वे दो श्मन्न “हत्त? 


ङ्य ( वदान्‌ जन ) होम ओर वदिश्रदान कर्तं ह काडे आचायं यह कते हक्क 
वे दो अन्नये रद एक “री? आर दला “'पृण्मास'” इस देतु काम्येष्टि यनन 
राक नह। हाना चाहिय | २॥ (ख) 


आर “प्रहत" हं | इस हेत दों 


ध 


पदाथ--( ८, द्‌। अन्न ( देवान्‌ ) देनो को (अभजत्‌ ) बांट दिये | यह । 
पून्तं एखाक म कहादहं | वेदो अन्न कौन हे सो कते है ( इ तञ्च प्रहुतञ्च ) 
४ कं तां “श्त? ८६ ११ = | र 
५ षकं ता "हतः ओर्‌ दसरा ` ब्रहुत'ः ( बदिहरण ) है ( तस्मात्‌ ) इसी कारणं 
आजकक भी ( देवेभ्यः) देवोंके उदरा सेंज्ञानी पुरुष- ( जहति ) अग्नि 


र # अ्रथमं जो चार दोक कदे गये हवे कहं। अन्यत्र कें इखाक हं उनको 
चषि ने अपने भन्थ मं उद्धृत करके खयं अश करत हे | इसी हेतु इसकी व्याख्यां 
करने की आचर्यकता नदीं । ^ पदार्थं '' जे भरसेक पद्‌ के अथे से भाव निरपन्न 
दोगा ॥ । {+ 


ति ~, "+ 
[1 व # 4 भ ध क 
च 7) च ॥ ॥ 


एः ` 
 # ह 
+ 


 न्रा० ५.०२ ] पुरुषविधजीवगुणो पासना ॥ ( १६८ 


£ 


हमत दे ओर होम करके ८ प्रज॒हति च ) पर्चात्‌ अन्य जीवों को ङि देते 
(अथो. आहः ) कह आचार्यं कहते दँ क देवों के “हत? “श्रहुत"” ये दो अन्न 
गहा हे, कन्त ( दर पणेमास। इ।त ) दशांअमावास्या ओर पूणंमास=पूर्णिमा 
हे ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( इष्टियाजुकः न स्यात्‌ ) काम्य यज्ञ न कर । कंसा काम 
गा का इच्छा सं हां यज्ञन कर| कन्तु [नस्य हा अमावत्या अपर 4५५५ क 


यज्ञ किया करे । जिससे कि देवों का अन्न नष्ट न दोक ॥२॥ (खः) 


पशस्य एक प्रायच्छदिति तत्‌ पयः । पयो द्यवाय म- 
नुष्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं धरत वेवाये 
प्रतिलेहयन्ति स्तनं वाऽनु धापयन्त्यथ वत्स जातमाहृरतणाद्‌ः 
इति तस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच नेति पय- 
सि हीदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च न॥२॥(ग) 

अन्नुवाद--पृवेम कहा गया दहे किं “पञ्च को एक दिया इसका माव 
बहे क वह्‌ एक अन्न पयनदूध ह क्योके प्रथम दुंधकरो ही मनुष्य आर पञ्च 
हण करते ह्‌ । इस देत्‌ जातकूमार को प्रथम घत चट।ते हं अथवा स्तन पियात हं । 


र पञुआ म उतपन्न वत्स (क्छरा) को “अतृणाद ' ` अथात्‌ तृणं न खानहारा कहत ह । 
ज। यहं कहा गया हं | ““उसर पर्‌ सव ही प्रतिष्ठित हं जा सांस छताहै ओरजो सास 


नहा खता दहे" इसका भाव यह्‌ है दध क ऊपर ही यह सब प्रतिष्ठित हं जा यह 


सास ख्तादहं ओर जो सांस नदीं ख्तादहै॥२॥ ८ग) 


तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुहृदप पुनमूत्युं जयतीते 

न तथा बिद्याद्यदहरेव जहाति तदहः पनभेत्यमपजयव्थवं 
विद्वान्स सर्व हि देवेभ्योऽन्नाद्यं परयच्छति ॥ २॥ (घ) 

अलबाद--द्ध की प्रशंसा आगे कहते दै । इस विषय मे कोह आचाय, 


जो यद कहते दै कि एकं वष तक दध से होम करता हुआ उपासक पुनः मृत्यु कों 
जीतङेता है सो यह्‌ कना ठीक नदीं, उपासक को पेसा न संम्॑चनां चाहिये ॥ 


॥. ॥. 
नि 7 क, 1 


४ 1 11. 90... "न 


~> ~ 


6 (र) बृहदारण्यकोपानिषद माष्यम्‌ १ [भ ¢ 


~~ ^~ ४ (२१ ^ ^~ 
जिसी एक दिन दघ से दोम करत। है इसी दिन पुनः त्यु को जीत छता हं ॥ इ 

॥ (> ^ = ~ "(0 = +: ‹ # च । 
श्रक।र ज।ननेवाखा विज्ञानी देवां के स्ये सब भज्य अन्न दृत हं ॥२॥ (घ 


(कऽ 


कस्मात्तानि न च्ीयन्तेऽयमानानि सवेदेति पुरुषो ॥ 
वा अचिति: स हीदमन्नं पुनः पुनजनयते । यो वै ताम- 
च भै 


न्तितिं वेदेति परुषो वा अक्चितिः स हीदमन्नं धिय धया 
जनयत कम्मभियेद्धे तन्न कुयात्‌ चीयत ह सोऽजमाति 
ख्रतीकेनेति मुखं षरतीकं समुखेनव्यतत्ल देवानपि गच्छते 

खः ४.6 जं ( @\ (९ ५1 
स ऊजञ्जम॒पजावताते प्रशसा ॥२॥८ङ) कि. 


दमलवाद-पृवें जो कहा गया हं कि किन कारण वे अन्न सवेद यमान 

होने पर भीं नदीं क्षीण होते दँ । इसका -भाव यह दै कर परुष ( भाक्ता ) ही | 

 ““अध्िति'” दै । क्योंकि बही पनः २ इस अन्न-को उत्पन्न करता रहता हं | इख 

देतु अन्न का श्चय नदीं होता दहै । पूवम जो यदह कदादैकि ^“ जो इस अश्चिति' 

को जानता दहै ' इसका भ।व यह्‌ दे । पुरुष ही ८४ अक्षिति ”” है क्य क वही इस, 
अन्न का बुद्ध स आर्‌ कर्मा से, उत्पन्न करता रहतादहे | यदि बह पुरूष बुद्धिर 

कर्स्मा से अन्न को उत्पन्न न करे तव वद अवदय दही क्नीण हो जाय । इखोकर में 


[ (क 


(- # 

जा यदह कहा ह 1 वह्‌ भ्रताक सरं अन्नं खलता ह । इस का भवि यह हे । प्रताक ५ 
कहते हैँ मुख को, मख सेद्दी इस को खातादै ओर शोक मे जो यह कदा है 
9.९ 


वह देता काभाप्राप्रदहाता ह अर बह रस क। भागता दहं सा यदह धशा 
है ॥२॥ (ङ) + ` 


त्रीणयार्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्रारौ तान्यारमने ऽर्‌ । 


मनसा ह्यव पश्याते मनसा श्रणाते ॥३॥ (क) ` ^ 


: | | (९ 4. ५ ४. 
^  अच्वाद-पूवे इखोक म जो यदह कहा हेकि “तीन भन्न अपने य्य ॥+ ` 


बे तीन अन्न ये दै-मन, वाचा भौर प्राण | इन तीनों को अपने, द्यि क्षिय |-आगे 


1 १ 
ह पि | 
= 


७ 11111111 
4 ~ । 
1 ५ ५ 
१ कक ऋऋ १६ । ऋ. |» । 9.५१ 4 1) ++. १ च (+> क 4 (+. |, ५ १.१ ॥ ' ऋः" 7 ॥ ॥\; षि ९ | ५ ॥ 9 


 ब्र०५,क० ३) परुषविधजीवरुणोपासना ॥ ( १६७ ». ` 


मनकी प्रशंसा करत द | मै अन्यज्नमना था अथात्‌ मेरा मन कहीं अन्यत्र था इख 
हेत मेने नर्द देखा, भ अन्यत्रमना था अथीत्‌ मेरा मन कीं अन्यच थां इस हेतु 
नदी सना क्योकि मन से ही आदमी देखता द ओर मनस ही स॒नतादहे . 
॥२॥ (क ) 

, पदार्थ --( आत्मने ) अषने स्यि ( च्रीणि ) तान अन्न ( अङ्गरुप ) उत्पन्न 
कयि अ्थीत्‌ ( मनः वाचं प्राणः ) मन, बाणी ओर प्राण ( तानि आत्मने अकु 

रुत ) इन तीनों को अपने छ्य किये | अब आगो मन की प्रशंसा करत ह (ज- 

न्यतच्र॑मनाः ) अन्यत्नमन वाखा ( अभूवम्‌ ) | हुआ अतः (न अदशेम्‌ ) इस देतु | 
नि नदीं देख। ८ अन्यत्रमनाः अमुम्‌ ) अन्यत्र मनवाला भ हुजा ( न अश्रौषम्‌) 
इस हेत्‌ मने नहीं सना ( इति ) ( हि ) क्याके ( मनसा एव ) मन से ही (प- 
श्यति ) देखता है ( मनसा छणाति ) मन खे ही सुनता दे॥ ६॥ (क) 
कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा भद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति- : 

€ (€. (^^ ~ ¢ | ^ यो 
द्वी धीरभीरित्येतस्सर्व मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपरस्दा 
^ मनसा बिजानाति यः कश्च शब्दा वागेव सा एषा दयन्त- 
 मायत्तेषा हि न प्रणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन 
इत्येतत्सर्वं भराण ्वेतन्मयो वा अयमारमा वाङ्मयो म- 
, नामयः प्राणमयः ॥३॥ (ख) 
्नुवाद्‌--काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा, शरद्धा, अश्रद्धा, धति, अधरति' हि 

( ज्जा ), धी (बद्ध); भी ( भय) यह्‌ सब मन ही है । इस दहेतु यदि कोड 
ष्ट से उपसृष्ट होता दै तो मन से जान जाता है ( अथात्‌ यदि कोड किसी की 
पीठ की ओर छिपकर उ्षकीं पीठ को दवे तो बह जान ङेता हे कि यदह अमुक ` 
आदमी है ) आौर जो शाब्द है वह सव वाणी दी रै क्योकि यदी अन्त को ( अथा- 
त्‌ निणेय के अन्ततक ) पहुंची इई है इख हेतु यद प्रकाशस्वरूप ड ओरं अन्य से 
यह प्रकारा नदीं हे । प्राण, अपान, व्यान, उदान उपर समान ये “जनः अथात्‌ प्राण 
है । यद सव प्राण दी है निचय यद आत्मा एतन्मय है अथात्‌ बाडमय, मनोमय 
| भोर प्राणमय हे ॥. २ ॥ । । 


` पृयिकवचनः । स्वजरवय शला दश्यत अएषग्रन्थपु । अय पथिव्रीलोक्ो बाग ध 


14); बृहदारणए्यक्रो पनिषद्)ष्यम्‌ ॥ [ अ 
= अ = ~ = = = (= २ ॥ 

जयां लकाष्त खव वागेवायं लाको मनाऽन्तारच्त~+ 
लोकः पाणोऽसो लोकः ॥ ९ ॥। + 
4 
६ 


अन॒वाद्‌- य ही तीनों खाक हे । वाणी दही यह्‌ ( पृथिवी ) खोक ह । मनन 
अन्तरिक्ष खोक हं । प्राण वह्‌ दखोक दै ॥ ॥ 


पदाथ--(एत ष्व ) य वाण); मन आर प्राणं ही ८ त्रयः ) तीन ८ खाका ४ 
खाक आशय ह इसका वभाग करत षह (८ वाम्‌ एव ) काणी ही ( अयम्‌ ) ह्‌ 
चात्‌ यह पाथना ( खकः ) खोक ह ( मनः ) मन ८ अन्तरिक्षलोकः ) अन्तारक्ष- 
लक हं ( प्राण ) प्राण दी ८ असो लोक ) वह्‌ दयखक ह ॥ @ ॥ 


| 


भाष्यम्‌-- त्रय इति । तरीण्यात्मनऽकुरुतेति मनोवाचं प्राणएमित्युक्तं ¶रः 


। स्तात्‌ । एवञ्च । “अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः भराणमय'” इत्यादि द शितम्‌। 


एतेनास्य जयस्य सर्वैभ्यः भधानत्वं सूचितम्‌ । पुनरपि तदेव स्तोतयत्तयेभ्रन्थ 
आरभ्यते । वाङ्‌, मनः, भ्रण इत्येत एव प्रसिद्धा खयो लोकाः । एतषमिववा- 
-गाद्‌ाना सस्छृतानां शुद्धानां साहाय्यन त्रयाणामपि लकानां ज्ञानम्‌ । यद्रा 
्रयालाका इवेति व्याख्ययम्‌ । अथ विभागमाह-- वागेवायमिति। श्रतेय॑शब्दं 


स्ति । यथा पृथिवी वस्रूनि विभति समये समय तानि जनयित्वा जीवान्‌ स्वाः 
तान्‌ पोषयति । एवमेव वागपि वेदाभ्यस्तपदार्थाश्च गृहीत्वा यथाकालं ~ 
कार्य स्वभक्त पाति। मनोन्तरिक्षलोकः अन्तरिक्ते यथा सर्वाणि पथिग्यादीनिं 
वस्तूनि स्थापितानि तथेव मनसि वागादीनामपि स्थापनम्‌ । भाणोऽसौ लोक ॥ 
असौशब्द परायः स्त्र युलोकवाचकः भरयुक्तः । यथा दिवि सूय्य॑स्तिष्ठन्‌ 


` सर्वै जगत्‌ भकाशयति विमतिं च। तथैवायं भराणोऽपिमृद्धनि स्थितःसन वागादी 


नि इन्दियाणि प्रकाशय रक्तति । अतम्तयेद्रयोद्वयोः समानता ॥ ४ ॥ | | 


भाष्याशय---पूर्व मे कषा गया है करि मन, वाणी ओरं प्राण रूप तीन अञ्न 
अपने चयि ननि ओौर यदह भी कहाटै कि यह आत्मा वाङ्मयं, मनोव ओरं 


. ४१ 
,, ** 


 ाणमय हं | इन. वणैनौं से इन तीनों की अन्यान्य की अपेक्षा प्रधानता दिखखाई ` 


गर 2 । पुनरपि इन तीनों की स्तुति के छखिये आगे का प्रकरण आरम्भ दाता ह । 
मूर मं कदा हे कि वाङ्‌, भन ओर प्राण ये तीनों क्रम से पथिवीडोकः, अन्तरिश्च- 
सोक ओर यलोक दँ | इसका भाव यह है कि जब वाङ्‌, मन आर प्राण संस्छत 
र द्ध होते द तव इन तीनों की सहायता से इन पृथिवी आदिं तीनो भुवना 


क 


छा सम्यक्‌ बोध होना समव दै । इस हेत वागादि तीनां साधन ओर य साध्य द । 
त्तः साभ्यसाधन की अभेदविवक्वा सेये वागादि तीनो, तीनों खोक ह एला कषा 
< । वागादे तीनों परथिवी आदि तीन खोक के समानं एसा अथे करता 
चा हय । जसे वाग्‌ पथिवी है अर्थात्‌ पृथिवी के समान है केसे १ जसे यह पथा 
अपन अभ्यन्तर मं विविध धन ओषधि बीज आदि पदार्थो को रखती हं । समय 
समय पर उनको उत्पन्नकर स्वाभ्रित जीवों को पाठती हे बसे ही यह वाणा बंदा जार 
"भ्यस्त पदार्था को अपने में ग्रहण करके यथाकार प्रकाशित कर अपन्‌ अक्त का बा 
ती ह| इस हेत बाणी पथिवी के समान कहा है । पन अन्तरिच्लार क ससान 
जेसे अन्तारक्र ( आकाश्च ) मं सव पदाथ स्थापित हे वसं हा मनम बाघ उगादि 
स्थ पत ह | यदि मन बिगड़ जाय या कहीं अन्यत्र रहे तो बाणी नेत्र आद्‌ कुछ 
कमि नहां कर सक्ते | प्राण द्यखोक के समान सये के स्थान का नाम चुखक 
हे । जस द्युखाकस्थ सये सव का प्रकाशक ओर धारक हं । वेस हा यह्‌ प्राण मा 
सन चागादे इन्द्रियों का प्रकाराक आर धारक हे, इत्यादि . इसकं अनेकभाव बट 
सकते हे यदां कदने का तात्पर्य विशेषरूप से यह है कि इन तीनों को शद्ध 
करो ओर इनसे जितना कार्य्यं दहो सकता है उसको महण करो । आध्यात्मिक 
उपासना मेये तीन प्रधान रै जगे भी ेसा ही जानना ॥ ४॥ 


त्रयो बेदा एतएव वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेदः भाणः 
सामवेदः ॥ ५ ॥ त. | न 


~ ‡ 4 । =. (~. = _ ने 
अनुवाद-ये ही तीनों वेदर्दै। बाणी दयी उटग्बेद्‌ है । मन ही यजुवद ह । 


प्राण दी सा!मवद्‌ हे ॥ ५॥ 


र 


पदाथ--( एते एव ) ये ही ( चयः ) तीनों ८ वेदाः ) वेद्‌, ह (-बाम्‌-ए्कं 
२२ 


० ५,०५] पुरुषाविधजौवशुलोप।सना ॥  (१६& ). 


मै 
त 


~ 4 4044 ‰ १, ५ 
| बह द्‌{रण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ 


चरुग्वदः ) वाणी दी ऋर्ग्वद्‌ हे (मनः ) मन ( यजर्बेदः ) यज्ञवद्‌ ह ( प्राणः ) प्राणद 
५4 सामवद्‌ः ) सामवददहे॥५॥ | ~ ¦ ब 


4 


` भष्यम्‌ जय इति । ऋण्वेद इव वाग्‌ 1 यथा वाचा सवेव्यवहारस्तथा 


#1 


ऋचा । ऋच एव्‌ बाहुल्यनतरेष वदष पञ्यन्ते । कम्मकालं ऋग्भरव र 
। गीयन्ते । यद्रा चऋगिवेश्वरं वाङ्‌ स्तांति । बाचा हि स्तूयते सवम्‌ । यजुवद ष 
मन; ) सन ईन्द्रियाणणीव क्भाखि सवाणि यज्ञः सम्बध्नाति वाक्यरूपत्वात्‌ 


। साप्चद्‌ इव्‌ खः । गायमानः स्मपवेद्‌ इतराचुावयति प्रण इव्‌ 
साम्यम्‌ ॥१॥ | | ॥ 


। । # # 1 ५४ 

# ष्याशय -- ऋग्वद कें समान वाणी दै जैसे वचन से सवे-कमव्यव 

हाता ह वस दहा ऋचा स । अन्य तीन वेदों म प्रायः चचा कादा अ 
पाठ द । कम्मकार्म चऋचाजसरे हयी स्तति गीति आदि याक्ञिक-सने-व्यवहार छ्यैतं 


दै | यद्वा जसा ऋग्वेद इर की स्त॒ति करता हे नस दहा वाणां मा । क्ष्या 


चन स दही सव की स्तुति होती ह | यजर्वेद के समान मन है जसे सब इन्द्रियो 


(१ 
के साथ मन सम्बन्ध रखता है वैसे यजुर्वेद भी सब क्स से सम्बन्ध रखता ३ । 


क्य।कि यज्जनाम वाक्य काहे .। यज्ञ करो वा अमुक कर्म्म करो अमुक काय्यं 
कृरू इत्याद्‌ यजुवद सं हा सेद्ध होता हं | सामवेद के समान भाण । सामवे 


का गान जेसे सब को {म्रय ह्‌।त्त हे चस द्धा प्रण सवका प्रियदह्‌॥५॥ 


१ 
५. 


# 


देवाः पितरो मनष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः 
प्राणो मनुष्याः ॥६॥ 9४ + ¶ि 


१ 


1 मन | 


४: 
ध. 
19 (९ 

` आअल्रुवाद-ये दी देव पितर ओर मनुष्य द | बाणी ही देव दें 
पितर टै । प्राण दी मनष्यदै। 8 ॥ । 


त , ~ 


पदाथे-( णते एव ) येही (देवाः) देव ह (पितरः) पितर ह (मनुष्य 
1. नुष्य हे । आग विभागयपृवेक कहते ह (वाग्‌ एव ) बाणी ही ( देवाः 
मनं मनः ) मन ही ( पितरः ) पितर है ( प्राणः मनुष्याः) प्रण--ही,-मनुष्य ३५५। 


(18,1111|} 11|| 


जञा ५, कं० ७1] वुरुषविधजीवगुणणापासना ।४ ( १७१ } 


भाष्यम्‌- देवा इति । देवा अत्र विद्याप्रकाशवन्तः। पितरो रक्षितारः । 

मतष्याः सामान्याः । विद्यावन्तः खलु पुरुषा कगिव व्यवहारसाधकाः । पि 

, (तरो यथा देशान्‌ रन्ति मनस्तयेन्दरियाणि । साधारणमनुष्या एव सवायुच्ा- 
वान्‌ व्यवहारान्‌ साधयन्ति । अतः राणो पदव्या ॥ & ॥ 

ष्याशय- यहां किचा-प्रकादयवान्‌ः पुरुषः देव, रक्षक धितर अर साचरारग 

अनष्यं मन्य । निदयावान्‌ परुष ही बाणी ऊ समान सर्वं व्यवदारसाधक दते 

ह । टसः दहत द्व. कं समान काणा । ज्ल मन इन्द्रख.का रक्षा करत ह वैसे ह्म 


वेतरः देशरश्छक दोते दै । इस हेतः इन दोनों की समए्नता क । जसे खधारण सचु- 


ष्य ही छोटे बडे सब कामो को निवाहते हे अन्य दृव पतया क भीवे 
श्रय ओर सव काम में रात दिन - 


आप्य दह्‌, कसर दहा यह प्राण डान्द्रया का चर 
है | 2 ॥ 


खगा रहता दहे कभा थकरत नदा हता। इस हत्‌ इन दूना क समानत 


पिता माता भजेत एव मन एव पिता वाङ्‌ साता 
वाणः षजा !॥ ७.॥ ¦ + 
छ्मन्ुवाद-य हं माता पता जर जा द | मन दहं पिता ह बाण 
गाता ३ | प्राण दही प्रजा हे ॥ ७॥ 


पदार्थ--( पित्ता मादय प्रजा ). पिता, माता रौर प्रजा~-सन्तान ( ते एव ) 
ये हयी मन, बाणीं ओर प्राण हं ( मनः एव पिता) पिता के समान मन ( वाङ 
माता ) माता के समान वणी (८ प्राणः प्रजा ) प्रजा अथात्‌ सन्तान क संन 
प्रण ह ॥ ७॥ 


भाष्यम्‌--पितेति । पालकत्वात्‌ पिता । यथा प्ता सन्तानादि 
वालयति। तथा मन इन्द्रियाणि । इन्द्ियसन्तानमनोरथांश्च। अतस्तया; साम्यम्‌ । 


माता पानयतीति मानन तनाताते बा। पयां सम्वत्या तनोतीति वा । इद माकर 


दं माकर इति तनोति शिक्तते वा । मातीति वा मिमीतं इति वा । अणंलाऽ 


शशो निर्मिमीत इ व्यथेः। इत्यायनेकधातुजा ऽय शब्द्‌, । यया प्राता सन्तान शनः 


१ „ 4 न ४. ^ 9. ५4 1 ^^) `," । न १० १, ५ * । ॥ , ११ "र कका 
1 0१ , हष "1 1) । । ` (क 
1 ॥ + # 1 4 क श 0 ह 7 ७० | + # 
++ $ ४ ति १ ॥ # त ‹ = १५ 
, क ५४ ॥ [ 4 ५ 


(१७२)  वृहदारण्यकेपनिषद्धाष्यम्‌॥ .. -[ अ+ 
+ श) 4 | { ~ । 


-शच्वधयाते । तथेव वाणा सियाविधाल्ञासिता सती परुष यशसा धनादिनं 
व चति । इत्याद साम्यहयम्‌ । यथा भजा वंशं विभति । यथा भाणएटीऽ 
 -शरारादिं॥७॥ | | ¢. 
५ विज्ञातं बिजिज्ञास्यमविज्ञातमेत ` एव यत्‌ किञ्च वि 
जात वाचस्तद्रष वान्व वज्ञाता वागन तन्दव्वाऽवात।॥८॥ 


अनुबाद -ये दी विज्ञात, विजिज्ञास्य ओौर अविज्ञात (ये तीनों पदाथै ) है 
क जा कुछ ८ विज्ञात !? 2 चह वाणाक्रा रूप हं । क्या।क वचन दा ववन्ञात ह्‌ 
` हं । जो इसको जानता दै | उसको विज्ञातस्ररूप होकर वाणी . पार्ती ` 
 & =. 14५1; "के 

| ॥ | पदाथ --( षेज्ञातस्‌ ) जा ज्ञात~माख्म हो चकादहे। जो विशेषरूप से ज्ञात्‌ 
॥ +; ( माम ) दों चुका दं उसे ^“ विज्ञात ' कहते ह ( 1वाजज्ञास्यम्‌ ) जा जानने 
` याभ्य हं वह ^“ विजिज्ञास्य? करता दहै ( विज्ञातम्‌ ) जो अच्छे प्रकार 
“ ज्ञात नहीं ह -वह्‌ अविज्ञात | ये दी तीन दशा दैँ। ये तीनो (पतेएव) येही 
| । वाप) म॒न जर्‌ त्राण ह | अव विभाग करते हं ( यत्‌ किंञ्च विज्ञातम्‌ ) जो क्‌ 
4 विज्ञात हं ( तत्‌ ) वह ( वाचः) वाणीकाखूप दै ( वाम्‌ हि विज्ञाता ) प्रका 
। दीने से वाणी द। जानी जाती हे | ( एनम्‌ ) वाणी तत्त्ववित्‌ पुरुष फो ( व।ग तद्‌ 
4 त्वा अवते ) बाणी ही विज्ञातरूप हदोकं पाटी हे ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌ विज्ञातमिति । विशेषण ज्ञातम्‌ । विजिज्ञास्यं विजि्ाशतं चौ 
 “ ग्यम्‌ ¦ अविज्ञातमविदितम्‌ । इमानि जीणि। एत एव वागादय एव । विष 
गेन भदशैयति । यत्किञ्च विज्ञातं तदाच वाण्या रूपम्‌ । हि यतः । वाग्वि 
ज्ञाता धकाशिता सती भरकाशायिन्री भवाति । फलमाद-एनयुपासकं । वाग्‌ 

द्वि्ञातरूप भूत्वा । अवति रक्तति ॥८॥ ॥: 
॥: „  यक्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रपं मनो हि विजिज्ञास्यं 
मन एनं तद्‌ भूत्वाऽवति \ & ॥ 9 


= ॥ 
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ऋ 
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२ ० 


५ + ॥ 
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भक त 1, 
॥ %, ॥ । 4 = 1 । 
| |] 9 च †. ॥ `. ७१ # | #ै १ त ३ 
41१०९." ४ ४, ‰१ ` ॥) ॥ । | 


व्रा ५.कं० १०} . पुरुपव्रिधजीत्रगुणोपासना॥  ( १७३ ) 


विजिज्ञास्य है | इस उपासक को मन. विजिज्ञास्य का रूप धारण कर पाङ- 
(१ [4 ् 
ता2॥ & ॥ 


पदाथे--अव मन का रूप कते दं ( यत्‌ किञ्च ) जो कुछ वस्तु ( विजि- 
्ञारयम्‌ ). विशेष रूप से जानने के योग्य दहै ( तत्‌ ) वह्‌ ( मनसः ) 
मनका८( रूपम्‌ ) खूपदहै८( हि) क्योंकि ८ मनः विजिज्ञास्यम्‌ ) मन ह्वी 


( (4 


^ भ भ [> भ [^ ^> 
प्रथम विरोषल्प से जानने योग्य दै, वही मन विज्ञात होने पर विजिज्ञास्य 


चस्त॒ को प्रकोरित करता दै, आगे फठ्‌ कहते है ( एनम्‌ ) जो इस तत्त्व कों 


जानता है ( मनः ) मन ( तद्‌ भूत्वा ) बिजिज्ञस्यस्वरूप होकर ( अवति ) पा- 
रता है ॥ ९॥ । | 

माष्यमू- यत्किञ्चिद्रस्तु विशेषेण जिज्ञासितुमभीष्टमस्ति तत्सवं मनसोः 
रूपम्‌ । दि यतः । मन एव ममं विजिज्ञास्यम्‌ । विजिज्ञासिते मनो विलिज्ञा- 
स्यं भ्रकराशयाति । फलमाह-एनयुपासकम्‌ । तद्विजिज्ञास्यं भत्वा 1 श्रवति 
रक्षति ॥ & ॥ 


 यक्किञ्चाविक्ञातं पराणस्य तदृपं पाणोद्यविज्ञातः प्राणं 
एनं तद्‌ भत्वा.ऽति ॥ ९० ॥ 


अनृवाद- जो कुछ अविज्ञात है वह प्राणका रूप दै । क्योकि भ्राण ही 
अविज्ञात हे । इस उपासक को प्राण उस विज्ञात के रूप को धारण कर 
पाठरता ह ॥ १० ॥ 


पदाथ-अव प्राण का रूप कहते हं ( यत्‌ किंञ्च ) जो कृ वस्त॒ ( अवि- 
ज्ञातम्‌ ) अविज्ञात हे ( तत्‌ ) बह ( प्राणस्य ) रूपम्‌ ) प्राण कारूपदै ८ हि) 
कयाकरि ( प्राणः आिज्ञातः ) प्राण अविज्ञात है । आगे फर कहते हँ ८ एनम्‌ ) 
इस तत्त्व कं जाननवं का ( प्राणः ) प्राण ( तद्‌ भत्वा ) अविज्ञातस्वरूप हो- 
कर ( भवति ) पार्तादहं॥ १०॥ 
| भावष्यम्रू--या्काञ्चद्रस्त्‌ । अवज्ञातमाबाद्तमास्त । तत्पाखस्य र्पम्‌ | 
भरणा हि अविज्ञातः अव्रेदितः। फलमाह माए इति विस्पष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
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( १७४ )  ब्हदारण्यक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ | | 


त्येव वाक्‌ तावती प्रथिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥ 


, अलुवाद्‌-उस ऋणी का रारीरं प्रथिवी है ओर भरकारधत्मकरूप यद अग्निद 


। [९ ^ ¢^ जे ^ > 
इस हेतु जितनी दी वाणी दं उलनी पथिवौ दै ओर उतना ही यह अ्रग्नि है ॥ ११॥ ५ 


(^ (नि 


पदाथ --( तस्य ) उस ( वाचः ) वाणीं का ( शरीरम्‌ ) शरीर ८ परथिवी ) 
घथिनी ह ( ज्यातीरूपम्‌ ) अरकाज्ञात्मकरूपं -८ अयम्‌ अग्निः ) यह अग्नि है ८ तत्‌ ) 
इस. देतु ( यावती एव ) जिस परिमाण की भ्रथात्‌ जितनी बडी ही ( वाग्‌) 
वाणा हं ( तावता परथिवी ) उतनी दी प्रथिवी हे । ओर ८ तावान्‌ ) उतना ही 


{ अयम्‌ आगन! ) यह्‌ अग्नि | ११ ॥ 


भाष्यम्‌-- तस्ये इति । पनस्पेषामव वागादीनां स्त॒तिरलक्रम्यते । तस्थे 
तस्याः । षष्ट्या चतुधा । प्राया अस्मञ्टाख्चे इदग्व्यवदहारः । तस्या वाचः |. 
पायवा शररमाधारः । पाथवांशेरन्नादिमिस्तस्या उपचीयमानत्वाद्‌ । अयं 
पाथिवाऽग्निः । तस्या ञ्योतीरूपग्र्‌ प्रकाशात्मकं रूपम्‌ । आग्नेय शक्तया हि 
वाणा ववधत । दर्यतं मरणसमये यावत्कालपय्येन्तुष्णता दे हेऽत॒भूयते। 
तावत्काल वागस्युचयत । शत्य गत दह्‌ वागप्याति। अत उक्तमयमग्नि््योतीरू- 
पमिति । यस्माद्राचः पृथिवी शरीरम्‌ । तत्तस्माद्धेतोः । यावत्येव. यावस्परिषा- 
णेव वागस्ति । तावता परथवा। तथा तावानयमग्निः । अयमाशयः । यच यत 
वयुञ्चयेते। तत्र तत्र पायवः । यत्र च पायवाङ्स्तत्रामिनिः प्रत्यत्तमतत्‌॥११९॥ | 

भष्याशय- यह प्रत्यक्ष विषय हं ।के जहां २ पथिकी का अंस दहै वहा 
बरहा सर वाणा अवदय नकर सकता | मघ आद्‌ म मी पाथंवांदा का अनमान 
हाता हे | जहां > स्थूखता तस्तूता जाद्‌ चण ह बहा २ पाथेवात्र समक्षना चाः 


हये । साख्य के मतसर एक ही कों पद्‌ाथं € जिसको वे प्रकृति कहते है। 
थिनी जख वायु तेज आदे ज कुछ ह वहं सब ह। भ्रकृति का ही परिणामं है । 


। ~| 


= ५ > ^ + [> ५ थक्‌ 6 © 
जेते दध काही परिणाम दही घी ज।दि है| तद्त्‌ | इस दैत वथ २ करके चणय 


् 
॥। "11111111111 


लोर ५. २०१२] पुरूपविधजीवुणोपासना॥  ( १७५ ) 


त प स ` ` 


क च ९१ अ ^ 


र जट में पृथिवी का अश्च कितना यह सब विषय अन्वेषणीय है| इस देत जहां २ 
सघनता पथ॒ता स्थरता आदि गण प्रतीव होते हं वदां २ खघनता आदि की अधिकता 
कं कारण पुथिकीत्व ही जानना इस हतु वाणी का-रर।र ( आधार ) पृषध्र आर्‌ 
अग्नि इसका रूप कह है | इसका भाव यदह हे जेसे नेत्र आदिक इन्द्रिय पदाथ 
हण के कार्ण है | वैसे ही अग्नि भी वाणी का कारण ह| अग्नि विना बाणीं 


भ 


नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष म देखा जाता है करि इस शरीर में मरण के समय जव 


क 


तक्‌ उष्णता का बोध होता दै तव तक्र भाषणशक्ति भी प्रायः रहती दै | जव 
शरीर सवेथा शीतख हो जाता है तव वाणी मी बन्द होजत्ती हे । इस हेत वाणी 
आग्नयश्चाक्तवरेष्ठ हं एसा प्रतात हता ह । अ।र्‌ अ जैसे अग्न पदधा क्रा 


अ्रकाराक ओौर अन्धकार का नाञ्चक होता दै । वसे ही बाणी अपने उचारण से. 


सव पदार्था की प्रकाल्िका ओर यदि शद्ध बेदयाद्ध बाणा दहदाजाय ता अज्ञानता का 
भी नष्ट कर देती | इन अनेक कारणों से स्त॒ति के लिये जितनी ही वाणी दै 
उतना हा पाथवा अर अग्न कहा ह| ११॥ 


अथेतस्य मनसो योः शरीरं उ्योतीरूपमसावादिष्यस्त- 
द्यावदेव मनस्तावती योस्तवानसावादिस्यस्तो मिथन 


समैतां ततः षाणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो हितीयो ` 


वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य णवं षेद ॥ १२॥ 


अनवाद--अव इस मन का दारार दयखाक ह्‌ आर प्रकाद्यात्मकरूष यह्‌ आ- 
दिव्य हे । इस हेत्‌ जितना दौ मन है उतना ही द्यखोक है । ओर उतनाही यह 


आदेत्य हं । वे मन आर वाणी एकत्र सगत हुए । उन दानां स प्राण उत्पन्न हा 


खा यह प्राण इन्द्र ( एेश्चयवान्‌ ) हे। सो यदह शत्रु रहित है। निश्चय, दुसरा 


शत्रु होता है । जो ेला जानता है उसका कोई शत्र नदीं होता है ॥ १२ ॥ 


~ 14 1८ (0 लक 
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५९ ॐ ङ जल ^ ^ = ^. .* [९ | 
करना अति कठिन दै । कौन पृथिवी कोन जल दै {| पृथिवी मे जलादि अश्च करिता ` 


पदाथ--( अथ ) वाणी का स्वरूप कहा गया, अब मन का स्वरूप कतं है 


( एतस्य मनसः ) इस मन का ( शारीरम्‌ यौः ) शरीरदयुखोक है ओर ( ञ्योतीरूपम्‌ ) 
म्रकाशचात्मकरूप ( असो आद्त्य ) यह आद्त्य हे। (तत्‌ यावद्‌ एब, मन) अतः 
जितना षडा मन दै ( तावती. यौः ) उतना ही बुखोक दै ( वावाच्‌ अलौ -आादि- 


¢ 
॥ 


प्राखपजात्पाच्तप्रदशनायाऽऽह । तावत्याद्‌ । तो वाङ्मनसालसका स्राएसा। 
( ५ 
सष प्राणः । इन्द्र रेश्वयेवान्‌ । स एष भाणः । असपत्नः न विद्ते. 


भाह-य एव वेद । नास्यापासकस्य सपत्ना भवति । १२॥ 


 अथेतस्य पाणस्याऽऽपः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्दरस्त- " 
` व्यावानेव पराणस्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रस्त एते सर्वं 

एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तं । 
स लाक जयत्यथ यो हैताननन्तानपास्तेनन्तं स लोक. 
जयति ॥ १३॥ ८ 
, ` अलवाद्‌--भंब इस प्राण का शरीर जक है । जौर प्रकाशात्मकरूप यह्‌ चन्र है 
इस हेत जितना द्यी प्राण है उतना ही जख हे । ओर उतना ही यद चन्द्र है। ये खनं | 


वस्तु तुल्य दी दै । सव अनन्तं । सो जो कोद इनको “अन्तवान्‌ जान्‌ इनके । 


#\८ ६ तत्त्वों का अध्ययन करता है | बह ““त्रन्तवान्‌ खोक! कौ जय करता हे अर्‌ जो 
"ति ‹ 
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। ह. ० ५. रं० १४]  पुरुषविधनौवरुणोपासना ॥ ( १७७ ). 


+ -पदाथ-( अथ ) मन के निरूपण ओरं प्राण की उत्पत्ति कथन के अनन्तर. _ ` 
 श्राणके खरूप का वर्णन करते है ( एतस्य प्राणस्य ) इस भ्राण ( जीवन ) का 
( शरीरम्‌ ) शरीर--आधार ८ आपः ) जख है | जर के विना जड वृश्च आदि भी सर 


जाते दे | इसी देतु सस्छृेत मे जक को ““जीवनः' कदा हे । आर ( ञ्योतीरूपम्‌ ) 


प्राण का प्रकाशात्मकरूप' (असौ चन्द्रः ) यह चन्द्र है (तत्‌ ) इस हेतु ( यावान्‌ . 


एव प्राणः ) जितना ही प्राण है अथीत्‌ प्राण की जदांतक स्थिति है ( तावत्यः 
आपः ) उतना दही जक है भौर ८ तावान्‌ असौ चन्द्रः) उतना ही चन्द्रमा हे | ( ते 
एत ) वे वाणी मन ओस्‌ प्राण ये ( सवे एव ) सब ही ८ समाः ) तुल्य ह 

( सवे ) सब ही ( अनन्ताः ) अनन्त है (सः यः ह ) सो जो कोड अध्ययनक्रा 


पुरुष ( एतान्‌ ) इस वाणी, मन आर प्राण का ( अन्तवतः ) अन्तवान्‌ जानं ` 
( उपास्ते ) अध्ययन ` करता है ( सः ) वह्‌ ( अन्तवन्तम्‌ ) अन्तवान्‌ ( छाक्रम्‌ ) 
खोक की ( जयति ) जय करता दहै (अथ) ओर (यः द) जं उपासक (ण, 
तान्‌ ) इन -वागादिकों को ( अनन्तान्‌ ) अनन्त मान कर ( उपास्तं ) अध्ययन 


करता है ( सः) बह ( अनन्तम्‌ लोकम्‌ ) अनन्त खक का ( जयात्‌ ) जय 
करता ह ॥.१९३॥ । 


भाष्यमू- प्राणोजीवनम्‌। भरणेन जीवन्ति प्राणिनः । तस्यतस्य भराखस्य । 


शार{रमाधारः । आपा जलम्‌ । ज्वं वना वृत्तादयाञष जयन्त । अतएव जल 


जीवनशब्देन व्यवहियते । तथा ज्योतीरूपं प्रकाशात्मकं रूपम्‌ असौ चन्र 


~ अ, 


तद्यावानित्याद्‌ अतिरादिताथकम्‌ ॥ १३ ॥ 


स एष सम्वत्सरः पजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रथ षव ` 
पञ्चदश कला धवैवास्य षोडशी कला स रात्निभिरेवाऽऽच 
पूथ्यतेऽप च चीयते सोऽमावास्यां रा्चिमेतया षोडश्या . 
कलया सवमेदं पाणश्दनुपष्रविश्य ततः घातजायते तस्मा- ` 
देतां राधि प्राणश्तः प्राणं न विच्छिन्यादपि कृकलास- ` 
स्येतस्या एव देवताया अपचित्यै ॥ ९४ ॥ 
रे 


„9 ॥ | 
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वबहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


„  शचवाद-सो यह सम्बत्सर ही श्रजापति दै । बह सोख्द कराओं च 
। युक्त है, रात्रिया ही इसकी पन्द्रह कसार द भौर इसकी सोकुदवीं कठा, निखय 
^ नित्या है। चहं राजियों से चैष ओर अपक्षीण होता रहता है । सो यद अमावास्यां 
की राचि में इस षोडशीं कटा सरे इस सब प्राणधारी जवि में प्रवेराकर पनः प्रात 
कार उत्पन्न हाता है इस हेत इस रात्रि में किसी प्राणधारी का प्राणहर्ण न करे 
: इस देवता की पूजा के खयि भी कुरूप कृकङासनामक कीड़ं का भी भाण इरण 
न करे ॥ १४ ॥ ^ 1 1 
१ चदाथ- यदा प्रसङ्गव्ा दिखलाते हैँ किं चन्द्रमा के समान वह मनुष्य ओ 
॥ न, विच, विया, आत्मबल आदि मणां सरे षटता बढता रहता है । उन सव॒ ध 8 
मं आत्मवङ ही भधान धन दहै, इस कण्डिकां में चन्द्र का निरूपण्कर १५ वी कण्ड- 
का भ मनुष्य का निरूपण करेगे (सः एषः सम्वत्सरः ) यह जो अदा रात्र; शुङक्ष्ण- 
पश्च, चेत्रादि मास मिक्कर प्रायः ३६० अथवा ३६४ अहोरात्र का एक वषे दोर 
| द ( प्रजापतिः ) बह प्रजापति है क्योंकि इसी कार के आश्रयम्‌ सारो अरजा 
 पुष्टदोरहीहें इसके राञ्चिरूपं अवयव का वणन कस्तं हं ( षाडशकरः ) इस 
१६ कलाएं हं ( तस्य राज्यः एव पश्चदज्ञ कराः ) इसकी राच्रियां दी १५.पन 
कठाए हं (अस्य षोडशी कडा धरुवा एव ) इसकी सोखदवीं कला नित्या अनिनच्वरी हे 
अर्थात्‌ मानो कि ११५ कराएं तो बन्ती विगडतीं किन्त बीजस्वरूप सोखहनीं 
कडा सदा एक रस रहती है उससे मानो, पुनः वद पूणे हदोजाता दै । ( सः राज्ज 
भिः एव आ पूयेते च अप क्षीयते च ) बह कारात्मक प्रजापति रात्रियोंसदही 
पणं आर क्षीण हाता रहता हे ( अमावास्याम्‌ रात्रम्‌ एतया षोडश्या क्या ) भमा 
“ स्याकरी रात्रि में इस नित्या षोडशी काकं द्वारा, मानो, ( सः इदम्‌ सनम्‌ भाण 
भद्‌ अनुप्रविश्य ) वह प्रजापति इस खन प्राणधारौ जीव म प्रवेश करकं ( ततः प्रातः 
ज्ञायते ) तव प्रातःका पनः उत्पन्न होता है । ८ तस्मात्‌ एताम्‌ रात्रिम्‌ ) 
इस रात्रि मे ( प्राणभृतः प्राणम्‌ न विच्छिन्ात्‌ ) किसी भरणी का प्राण विच्छेद नं 
करे ( एतस्याः एव देवतायाः अपचित्य ) इख काटारम दवता की पूज! के ज्यि भी | 
( अवि ङकद्यासस्य ) निङृष्ट भौर कुरूप कका अथात्‌ गिरगिर का मी इनन 
करे । आव इसका यह है कि बहुत सरे गर्वोर कहते हं कि यदक्कलाख ( 
गिरं ) पामि जर अर्मगर दै | इसका मारने से चन्द्रमा प्रसन्न होता | स्या 
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० ५.९० १५ ] = पुरुपविधनीबुणोपासना॥ = ( १७९ ) 


भी प्रसङ्गवश कथि निवारण करते है । यहां केवर रात्रि का. 
सिद्ध होता है किं किसी रात्रे में प्राणिर्हिसा न करे क्याक कोड 


रा नद्य होती जिसमें चन्द्र की कोई न कों कडा न हयो । एक अमावास्या 

। दही एेखी है जिसमें चन्द्र अच्छे प्रकार दद्य नदीं होता जन इखसं भ ।दलान त 

क्रिया तवर तो अन्य राचरियों मे खतः दिंसानिषेधः सिद्ध है । पुनः बड़ २ जीवा, 
~~ 

को कोन कदे कीट पतङ्गो की भी हत्या निषिद्ध है इस प्रकार कालात्मक चन्द्र का 

बणन कर आमे मनुष्य का वणेन करते ह | संस्कृत व्याख्या इसका नह" ॐ! गई द॥४॥ ४ 


यो वे स सम्वत्सरः पजापक्तिः षोडशकलोऽयमव ल 4 | 
योऽयमवविस्परुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आल्मेवा- 
स्य पोडशी कला स वित्तनैवाऽऽच प्च्धतेऽप च चीयते 
तंदेतन्‌ नभ्यं यदयमात्मा श्रधिवित्तं तस्मायय्याप सच 
ज्यानिं जीयत आत्मना चेञजीवति परधिनाऽगादेत्यवा- 
हः ॥ १५ ॥ 


 .. अनुबाद-सो जो यद सरह कलाओं स युक्त सबस्सरास्सक भ्रात | 
। वह यदी पुरुष दै जो कोड फसा जाननेदारा दै । इसका वित्त ही पन्द्रह कठा हे , ५ 
शौर आत्मा ही सोरहवीं कडा है । सो यह वित्त से ही पूणे ओर अपक्षीण शता 
 रदता हं | जो यह्‌ आत्मा ह बह (स्थ के) नाभि के समान हं ओर जो धनद वह 
` श्रथि अर्थात्‌ अर ऊ सदशः है । इस देतु य्यपि वह पुरुष सव वित्त ख हन द्‌ #. 
जाय कन्तुः वल आत्मबरु से दी जीता हुभा रहे तो इसे देख भद्मा कत द 
किं क्था परवाह दै केव इसका धन गया ह आत्मा तो विचधमान हे पनः प्राधि 


स्थानीय धन सेः सयुक्त ह्यो यगा ॥ १५ ॥ 


1 पदाथे-( यः वै स‡ संवत्सरः प्रजापातिः षोडशकरः ) नश्य, सो जो यष 
कारात्मक प्रजापति है जो सोल कलाओं से संयुक्त दै इसी के समान ( पुरुषः) = 


५१ {71 


। यह पुरुषः द ८ यः भयम्‌ एवेविद्‌ ) जो कोहं इस सव भद को जानता € (अ- | 
यम्‌ एव सः ) यदी बह हे भयोत्‌ उस षोडशकरायुक्त चन्द्र॒ क समान यह्‌ । पुर) ` 


| 


। ॥ 4 +) +> 1, 41 [1 ५144714... , ना 1" तका 
ि ५४१ , ए [र # | 4 ॐ #., - कै ५ 4 ॥ $ ५ ॥ #। ॥॥ # ६ ॥ र. (> ॥ 
भ ¶ १ 1 +| |,9 ॥ १ १४ 1 (0 +. | ॥ ॥ ४ + ै ॥ १ । कि 
। ` # 2 {1 १. १ धी ` ~ ^ 1.1 । १ । 


८ 9 (4 ( 2 1 ८ ५ | [4 4: ¡ 4 ` म. । १ | [ ॥ ५ व 
4 ^  वृहदारंखयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ ज० 
षाकरार जीवात्मा हे ( तस्य वित्तम्‌ एव पञ्चदश कलाः) इसकं जो गो, महिष, भूमि 


। ^ िरण्य, राज्य, ` सान्नाज्य आदि धन हँ बे सव पन्द्रह करां के तुल्य दै 
, ( अस्य आत्मा एव षोडशी कला ) इसका आत्मा ही सोखहवीं नित्या, ` घवा 
" है ( सः ) वह चन्द्रवत्‌ ( वित्तेन आपृथ्येत्ते च अप क्षीयते च ) वित्त तेःही णि 
ओर श्वीण होता| किन्तु ( यद्‌ अयम्‌ आत्मा ) इसका जो निस्य आत्मा है ( 
। तत्‌ नभ्यम्‌ ) वह रथ के नाभिस्थानीय है । ( पधि वित्तम्‌ ) आर हिरण्यादिकं 
¢“ भ्रधि के समान हं । प्राध~अर | ( तस्माद्‌ ) इस्र हेतु ( यद्यपि ) यद्यपि ( सवै 
४; “म ) इसका स्वस्व नष्ट हां जाय ( जीयते ) ओर धन से हीन दोजाय तों 
४ ओ कोड क्षति नहा ( चद्‌ अत्मना, जीवति ) यदि बह आत्मा से जीता हुभा हयो, 
अथात्‌ याद्‌ आत्मवङ हा तो भटे ही सवे चित्त नष्ट हो जाय तौ भी कोड हानि नहीं 

( श्राचना -अगात्त्‌ इत एव आहुः ) प्रधिस्थानीय धन से यह क्षीणता को प्राप् इ 
` हैषलादही सब काइ कहत ह । सो यह धन चन्दकखावत्‌ बराबर आता जाता र- 
दता है| भाव यह है कि आत्मबक दही मुख्य दै | इसी की गवेषणा करनी ' चा- 


४ 


। दिये | भाव विस्पष्ट है इसकी भी संस्छृत-व्याख्या नदह की गङ्हे। `^ 


अथ त्रयो वाव लोका मन्ञष्यलोकः पितृलोको देवलो 
इत सा-य मनुष्यलाकः पुन्रणेव जस्यां नान्येन कम्मणा 
कम्मणा पितलोको विद्यया देवलोको देवलोको 
लोकाना शष्टस्तस्माहद्यां षशसन्ति॥ १६॥ 


` अरतुवाद-तीन ही लोक दै । मनुष्यरोक, पितृढोक रौर देवलोक) 
० > @ _ 


साः यह मनुष्यकं पुत्रं ही जीतने योग्य है अन्य कमे से नहीं 


चै ॥। ॥ ४ 


# 


` + + 


॥ पितुखोक कम्मं से आर देवटाक विद्या से जीतने योग्य है । निन्य, सब लोकों भं 
। देवोत शष्ठ दै | इस देतु विदा की प्रशसा करतेदै॥ १६॥  .. 
~ ` पदाथे--( अथं ) सात अन्नो के वर्णंन.के पञ्चात्‌ मनुष्यादि छोकों ॐ वर्णन 
+ का आरम्भ करते द ( तरयः वाव ) तीन दी ( छोकाः) खोक टै वे कौन 


1 । 
~. 


१ नुष्यराकः ) मनुष्यखाक ( पितृकः ) पितुखोक आर ( देवलोकः ) 
( इति ) ( खः अयम्‌ मनष्यखाकः ) सरो यह मनुष्यलोक ( धत्रणं फँ} २ । 


१. त +. 04 त ॐ | {४ ४ ` भ 
- ॥ १ ~ # त 0 # । 
५ १ ज ॥ 
श # 8, ५ ॥ )† 8 ॥ 
॥ 9 (4) 1 ¢ ॥' ॥ ¢ ५ 
#। ५4४. +, (4 ष 4 १ 
# ' नि ॥ । 7 \। ग] षि, | । ¶ ध † । # 
0" + १. ५५८ ५५ पः { (१ ् 1 (` 


५ ५ त्रा० ९. कं० १६] ` पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥  (. १८१ ) 


सखे दही ( जय्यः) जीता जा सकता हं अथात्‌ सन्तान का उदक स हा वहं 


""मरषन्न करने योग्य है ( अन्येन कम्मणा न ) अन्य कस्म ख नहा { 'पतलाकः क~ 19 


+ स्मेणा ) रक्षण आदि आर यज्ञादि कम्म स हा पतृक सन्तुष्ट करन्‌, च्च्य 


(देवलोकः विद्यया ) ज्ञानद्वारा देवङोक. सन्तुष्ट करने यौग्य हं | ( देवङाक नं 
लोकानाम्‌ प्रष्ठः ) सव रोको म देवोक श्रेष्ठ है ८ तस्मात्‌ ) इस दहेतु ( वदाम्‌ ‰ 
प्रशंसन्ति ) विद्या की प्रशंसा करते हें । क्योकि कया स हा दवखाक्त सन्युट हा) 


सकता 2 ॥ १६॥ 
` भाष्यम्ू-- सामान्येन सदुष्यस्जिधा । करिचन्नाधक न न्यूनमपत्तत यावता 


जाविका स्यात्तावदेव कामयत। नापकराति न चप्क्राति । आरत पातु परषद्धु 


| परिरन्तचेच्खाति | सन्तानज्च । स उह मनुष्यसक्ञः । कृथित्ततोऽप्यधिक 
कामयते। मामे वा देशे बा कथिदुपप्लव उपद्रवो वा माचुषो बा देवो । बोत्थतशचत्त 
सर्वोपयेः शमयति । यधाभ्मिकान्‌ घातयाति धामिकानुर्साहयति । यथाधमे- 
नियमास्तथा सर्वाश्चालयितं सवदा प्रयते । स॒ इह पिवृशब्दंन उच्यते । 


कशचित्‌ सवेश्रेष्ठ उदारधीः सवेदा विद्यारतः । सूतनं नतं बस्तु लाभाय 


वर्तौ ~ चद, 


भरचारयाति । जगत्कस्याणाय विविधादुषायान जनयति । सर्वैलौकिकैदो षविः 


निक्तो भवाति । स इह देवशब्देन व्यवदियते । अथ कश्डिकायः । मनुष्येषु । 
इमे जय एव लोकाः सन्ति । के पुनस्ते १। मनुष्यलोकः । पिठलोकः। देवलोकः। 
किमर्थ एतेषाघदेशः ? सम्मानाथः। एतेऽपि सम्मान्याः । केनोपायेन ! आह-सोऽयं ` 
मनुष्यलोकः । पुत्रेणैव सन्तानवृद्धयेव जय्यो जेतुं शक्यः ‹ (्षय्यजय्यौ श~ ` 
क्यार्थे'' इति निपातः । प्रसादयितुं शक्यः । साधारणो महष्यो वृद्धावस्थायां ` 


निवाहदाय भरधानतया पजमेव कामयते । अन्येषामपि पुत्र जातमाहतें । तनव 
स तुष्यति । नान्येन कस्पर॑णा पुजातिरिक्तेन कम्पेणा स न तुष्यतीस्यथंः । 


पितृलोकः कम्मंणा । रक्षणादिलक्तणेन यज्ञादिलक्षणेन कम्पंणा स पिर- 
लोको जय्यः । विद्यया देवलोको जय्यः । सर्वेषां लोकानां मध्ये देवलोकः. 
श्रेष्ठः । स च देवलोको विद्ययैव जय्योऽस्ति । नान्येन कमेखा । तस्माद्धेतोः ` 


सर्वे आचाय विचां प्रशसन्ति ॥ १६॥ ` 


न (@ ॥॥॥॥1 
# , ५ “ 
#; नि 9 ॥ व ` 
व ् ति ्ै 
च ह ॥ >: ॥ वि 
.1#4/ # । च ॥ । $ जः ५ + + । " क्क, २१ |. ^ ` कतरत | 
3 +, ` , =>: ककः सषु, पि | „३११ + न .# | ऋ अ 7. 172 + भि + शक ` क । 


क „4 
१ ऋ, 2 „१ 


( १८२ )  बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [ ज 1. 


# [, 4 २१ ॥ 

भाष्याशय- सामान्यतया देखा जाय तो तौन श्रकार के मनुभ्य हं | उन 

कोद न अधिक ओौर न न्यून चाहता | जितने से जीविका हो उतना ही षाक 
हे न वड किसी का उपकार न किसी का अपकार करता है । खान पान परिधान 


विवाह ओर सन्तान चाहता दै । चह मनुष्य यहां मनुष्य कदढाता है । ओर कोड 
इसखे आधिक चाहता दे । भ्राम वा देशम कोई उपद्रव ओर उपद्रव्र मनुष्यों स 
वा देवीं घटन से यदि उत्थित ददो तो बह उसको शान्त करता दै | अधार्भि्को 
को नष्ट करता देः ओर धार्भर्का को उत्साह देतादहै। देश मे जैसे धस नियम हैं 
नेसे ही स्वो को चछने के य्यि प्रयत्न कर्ता दहै । उसको यदं ‹* पितर 
कहते दे । कोड सवश्रष्ठ उदारधी सवेदा विद्यारत, खाभ के चयि नतन नतन बस्त 
का प्रचार करता दं आर जगत्‌ के कल्याण के स्यि विविध उपायों कों 
उत्पन्न करता हं । आर सब खोकरिक दोष से जो विनिभक्त है। उसे यहां ^ देव 
कहा हे । मभ्य लोक-साधारण मनुष्य जितना पत्र से प्रसन्न होता उतना 
अन्य किसी से न्दी क्य।किं बह चाहता हे किं बृद्धावस्था मं ऋथवा किसी प्रकारं 
क्रा असामथ्ये उपस्थितः होने पर कोई मेरा सहायक हो | वद्‌ भौरस पुत्र से बड्‌- 
कर अन्य नही हो सकता । इस देतु कदा दै ॐ मनुष्योक पुत्र से ही जीता 
जा सकता है पुत्रस प्रसन्न दहो सकता दै अर्थात्‌ जैसा वह अपनी सन्तान- 
बृद्धि चाहता है वैसी ही अन्य की भी॥ उसी से बह खन्तष्ट रहता दै | भथवां 
चुत की उदधि हान सं साधारण मनुष्य में मानो विजय सा प्राप्न हो जाता है। 
क्योकि उससे अन्य खोग डरते रहते ह । इसी प्रक्रार पिद्खोक ओर देवरोकं 


मे मी जानना ॥ १६॥ 

अथातः सम्प्रात्तियदा प्रेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ह्म 
त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः पत्याहाऽहं बह्याऽहं यज्ञो- 
ऽह लोक इति । यद्वै किञ्चानूक्तं तस्य सर्वस्य बद्मेत्येकत। 
"येवै के च यक्षास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इव्येकतायेवेकेच 
लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्वा इदं सवमतन्मा 
सउ संन्नरयमितोऽभुनजदिति तस्मात्‌ पुत्र मनुग्शेष्ठ 

लोक्य माहस्तस्मादेनमनुशासषते ॥ १७ ॥ (करे ) ` 


५. # 


 जा० ९५. क० १७ | 


ष | ॑ अमचवाद-अब इस हत ((सम्प्र्ति' कहते हं । जव कोई बद्ध पुरुष खनर्न्या- . | ५ 
सी होना चादता है अथवा मरने पर हाता हे । तव वह पुत्र क। जुखाक्रर क्ता ष 
ैकित ब्रह्य (वेद) दै । तू यज्ञ दं। तू खोक दं । तच वह भृच अ्यु्तर उत 9 

। देम नह्य (वेद) दं | भैँयज्ञहू | मे रोक द । जो छ ^ अनत धः 
रये जो यज्ञ ( वेना कय हए 


सन्‌ का “नद्य, इस पद्‌ मे एकता हीत द | ओं | 
 चाभ्यि इए) है उन सों का “यज्ञ” इस पद मे एकता ह 1 भ॑र जा च स 
(जत चा अजित) हं उन सबा का ‹'सखोकः इस पद्‌ म एकता हे | निश्चय) 
इतना ही यह सब दै | यदह सव॒ अवतक मेरे अधीन था अव यह्‌ मया पुत्र मुञ्च 
छे अपने अधीन करके मञ्च को इस खक ख रक्षा करगा नस ` 
क्षित पत्र को ““लोक्यः' ( पिवृखोकद्ितकारा ) कहत ह इख हेतु इसका रिक्षा 


१... । 
[(१०.। । 


॑ ॥ ९१७ ॥ (क ) ॥ | 


पदाथ- पुत्र से विशेष क्या उपकार हाता € इसके कने के छ्य अग्रिम 
थ आरम्भ करते दै । सन्यासी होने के समय अथवा मरणक्राखं पिता न 4 
2 कस्म 


सकर कत्तेव्य कां पत्र कं अपर रखता है अथात्‌ अबतक म अमुक { | 
। करता था अव से तम करना इख ध्रकार अपना कत्तेव्य भार पुत्र के उपर रखता 
। सीः कम्म का नाम “सम्पातः दे । सम्पाति=षम्पदान=देना । इस सश्र । 
कम्मे के द्वारा पतन का उपकार दिखङाते हं । पतने म कहा गया € 1 ((मन॒ष्य- 
कोक” पत्र से जीता जा सकता दै । यहां सन्देह होता दै कि अन्य के कम्मेखे 
| अन्य का उपकार नहीं देखा गया | यह सन्दृह उचत नदह। क्योकि पत्र के उपा- 
| जित धन से पिता उपकृत होता यहं प्रत्यक्ष दै । पुनः पुत्र से क्या उपकर होता 
इसको दिखाने के व्यि इसका आरम्भ करना व्यथं हे । इस 

/ हां सत्य है | परन्त असंदिग्ध रथे रहने पर भी कदा २ विस्पष्टार्थं भी भाषण 
होता दै भौर वहां उससे दु विशषेष का निणय किया जाता ह ( अथ) तच 
कों के कथन के अनन्तर पन का उपकार डोक मे अधिक विस्पष्ट यने (अतः) 
इस हेत॒ ( सम्प्रति; ) सम्प्रदान~सरमपोण नाम विधि को कर्तं ह | यदह “म्परात्ति* 
किंस समय करनी चाहिये सो आगे कहते ह ८ यदा ) जब कोई बुद्ध पुरुष 


स पर कते हं । 


छ आ क "= 


( वष्यन्‌ मन्यते ) समन्चे कै अब मुञ्चि गह त्याग कर संन्यासी दोना चाद्ये । 


| 1 
 अथवामेरा मरण निकट दै अब म इस संसार के कोर कस्मै नदीं कर सकता ( भथ ) 


00. 4. 14... ˆ , ' ^^ 
१ { ॥ १ च; 
। ^ ५४ 


४0 # "न, ॥ 
५९८८ ) ` उहदारण्यकापनिषदभाष्यम्‌ ॥ [अऽ । 


० 


५ दे पुत्र । (त्वम्‌ च्य) तु वेद &ै ८ त्वम्‌ यज्ञः) त्‌ यज्ञ ( त्वम्‌ लेकः) त्‌ खो 
दे ( इते ) इस प्रकार पितापुत्र से कहकर चुप होने पर ( सः पत्रः प्रत्याह) 


> 


वह पुत्र पिता के उत्तर म कहतादहे किं ( अहम्‌ ब्रह्म ) म वेद हु ( अहम्‌ यज्ञः ) 


--~ 


 मयज्ञ दु ( अहम्‌ खोकः ) म लोक हू ( इते ) इसका तातपयं स्वर्यं चषि, 
कहत € (वे ) निश्चयं ( यद्‌ कैच्च ) जो कछ (८ अन॒क्तम्‌ ) अन्‌+उक्तम्‌-अधीत 
3 


पटा हृजा अथवा जस्रा मन अभा तक नहीं पद्लकरा ( तस्य सवस्य ) 
| उख सबका ( ब्रह्य इति एकता) नद्य इस पद्‌ में एकता दै । तात्पयं इस का 
। , यह्‌ हे ऊ.पिता पुत्र से कंदता दै कि तू “ध्न्य अथीत्‌ तृ वेद है यदा “ञ्ञ? 
। षद्‌ अध्ययन से तात्पयं रखता दै | दे पत्र ! भ अभी तक नो कुछ अध्ययन किया ^ 
उतना चू अध्ययनं कर | यह्‌ भार अव मेँ तेरे उपर समर्पित करता हुं | तू इसको 
| निबाहना । आगे भी रेखा दी आशय समन्चना (येवेकेच यज्ञाः) हे पुत्र \जों 
छख यज्ञ मुञ्च सं करय गये अथवा नदीं किये गये ( तेषाम्‌ स्वेषाम्‌ ) उन सव यज्ञा 
` का ( यज्ञ इति एकता) यज्ञ पदम एकतादहै | ेला कं समञ्च अर्थात्‌ तु यज्ञ 


१, न 

ह ¦ इतने कदने से जितने यज्ञ कर्वव्य देवे सवत्‌ अवसे कर आर जा मद्यसे 
॥ | > ष 
।  शचुडत अभरतक न्धा हुए ह उनका भीत्‌ अनुष्ठान कर | इसी प्रकार (येवै 


कः > 
कंच ख्काः ) आर जो कड्‌ खोक मुञ्च से जत इए है अथवा अभी तक अजत 


1 


@ दे र 

हा ह ( तेषा सनेषाम्‌ ) उन सवो का ( खोक इति एकता इति ) ङोकपद्‌ मे एकता ` 
- (च । 
है एेला समञ्च । अथीत्‌ मुह्य से जितना विजय हुआ उतना किया आगे तं कर| 


* [+ 4 | १ 


द्या तान प्रतिज्ञाए पुत्र सख करव।ई जातां हं । अगे ्रन्थकार कहते है कि८ एता 
वे इदम्‌ सवम्‌ , यहं सव इतना हा ह । इन तीन कर्मो सर अधिक कमे नही है 
इनके ही अन्तगेत सब अवरिष्ट आगये। आने पनः पन्की प्रासा कहते 
( एतत्‌ सवम्‌ ) यह सब अथात्‌ अध्ययन यजन ओर खोकविजय ये तीनों मरे. 
अधीन अब तक रदते हुए मुञ्च से अनुष्ठित दते रदे । अव ( अयम्‌ ) यदं | 
खश्चिक्षित पत्र मेरा भार अपने पर छेकर ( इतः ) इस कत्तेव्य बन्धन से (मा 
अञुज्जत्‌ ) मुञ्च काअच्छ प्रकार पारगा अथात्‌ इख बन्धन से छुडावेगा (इति) एेसी 


नि “4 ¶श्चा पिता पत्र सख करता हं ( तस्मात्‌ ) इसी देत ( अनशिष्टम्‌ पुत्रम्‌ ) सशिश्चितं 


1. # ^# 414 0 | । 1111118 111 || 


१. 
१ 
् 


ज्ञाऽ ५. चं० १७] परुषविषजीवशुणोपासन। ॥ 


ओर ( तस्मात्‌ ) इसी हंतु ( एनम्‌ ) इस पुत्र को ( अनुशासति ) सिखटाते है । 


| {4 
इन तीनों कम्म का अच्छे प्रकार प्रतिपाङ्न करे जिसख एक पारकाकेक दोना 4 


छक सधे । इति ।॥ १७ ॥ ( क ) 14 
माप्यम्‌- इण विशेषोपि विवकर्तर गन्थमारभते । सम्पत्तिः सम्ब 


दानम्‌ समपणम्‌ । पुत्रे दि पिता वद्यमाणभकरणे स्वकतेव्यताभारखन्चन | 


दानं करोति । तेन सम्परत्तिसं्ञकमिदं कम्भ । तथा सम्पत्त्या पुचरापडछ।त दशः 
यति । यस्पात्पुञरेणेव मुष्यलाका जय्य इत्युक्त तच सन्द ह[५।स्त्‌ । नाह अन्यस्य 
कृर्भ्रणाऽन्यस्योपक्षासो इष्ट इति । नु एनोपाजितेन पितोपक्रियत एवान क 


सन्देदविषयः । तदेवं स्यथमेवोपक्रमः । सस्यम्‌ । असन्दिग्धेऽप्यये भवति बिः 


स्पष्टाथी काचिदुक्तिः। तत्न कथिद्धिशष = प्रानखायते । पुजापदरतिलाकेष्वधिकए 
विस्या भवतत । अतोऽस्मात्कारणात्‌ । सम्प्रति; सम्पदान पुत्रे सवखकतः 
व्यभारसमधणं नाम कम्मे कथ्यते । कदेदं कम्भ भवतीत्यत आह्‌ । यदा 
यस्मिन्‌ काले कथिद्‌ दद्धो भुूषुबां । मेष्यन्‌ सवै विहाय चतुश्र 
्रकर्भेण रष्यन्‌ वजिष्यन्‌ मारष्यच्‌ वा मन्यते| प्रपूवकस्यतस्तद त्वात्‌ 
इदानी न जीविष्यामि । अथवा चतुथाभ्रमोग्राह्य इति यदा स आसमान 


मन्यते तदेवं करोति । अथ अनुशिष्टं पुत्रमादूय आह हे पु ! अह्‌ ॥ 


मिदानीं प्रत्रजष्यन्‌ परिष्यन्वास्ष । अतस्त्वाय स्वकतव्यरतां समपयामि तदथं 
स्त्रं सावधानो भव । इत्यवदित पुत्र पिता जवीति । हे . पज ! 
बरह्म । स्वं यज्ञः । स्वे लोकः । इत्ति पित्रोक्तः स पुजः पतरं प्रत्याद-हें 
पितः । अरं ब्रह्म । अहे यज्ञः । अदं लाकः । इमानि ओति वाक्यानि भवन्ति। 
छम जद्यादिवचनानां तिरोदिताथं मत्वा शरुतिस्तद्व्याकरोति । यद्रे किञ्चानूक्तं 
यरे किंश्चिदवशिष्टमधीतमनधीतज्च तस्य सरस्य बन्ेत्येतस्मिन्पदे एकता एक 
भ्‌ । अयमाशयः । बह्मशबन्दो बेदपरकः । दे एत , योऽध्ययनव्यापारो 


भम कर्ैव्य असीदेतावन्तं कालं बेदविषयः । स इत ऊध्वं तव बरह्म त्वयाकते 
२७ 


। कौ 
# 


॥ 
8 
9 


{८ 
4 
। 
3 
1 
६ 
¢ ५ 


, ^ 4 1). 


८ ए८दे)  हदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


। [ ०. { 
` व्योऽस्त्विति वाक्याथेः । त्वं ब्रह्मेति कथनेन अध्ययनभागस्त्वायि निधीयत इति 
विज्ञायते । आराश्चवाद्‌ यदधीतं मया यच्चाध्येतुमवशिष्यते तत्सर्व त्या चः 
स्पराते पूरयितव्यामित्याशां करोमाति फलिताथः । तथा ये वे के च यज्ञा अनुष्ठेयाः 
सन्ता मयाञजुष्टिता अनचुेत तषां स्वेषां यज्ञानाम्‌ । यज्ञ इत्येतस्मिन्‌ पदे 


५५ 


॥ 


4 अमजितार्च तेषां सघषां । लोक इत्यतसिमिन्पदे एकता । अयमाशयः । एतावन्तं कालं । 
( ये यज्ञाय वा लोका मभारृष्ठेया जेतव्याश्च सन्तोऽुष्टिता म वा श्रु 
षिता जिता न वा जिताः । ते इत उध्वं सखरयि. समिता भवन्तु । तानि तानि 
सवोणि कव्यानि त्वया यथावि यथाशक्ति चाचृष्ठेयानीति यावत्‌ । नं 
कम्पभ्यः कदापि तवया भमदितच्यम्‌ । इदमेव पुत्रस्य भयोजनम्‌ । एवं पिदषुनयौः 
| समाप्तं सम्बादं ्चतिरादह- एतावद्वा इदं सवेम्र्‌ । गहस्थेरेतत्परिमाणमेष कतेव्य- ` 
मस्ति 1 अतोऽधिकं स्ेषामेतेष निष्वेवान्तगेतत्वात््‌ । सम्पर्यतः सुशिक्तितं पुत्र ` 

प्रशसितुमारमभते । एतद्‌ वेदाध्ययन-यज्ञाुष्ठान-लोकजयलक्षणकम्भेबयमे ` 
तत्सर्वं मदधीनंसत्‌ । मया यथाशक्ति अलुष्टितम्‌ । अतः परभ । अयं ममर 
' पुत्रो म्तः सकाशाद्‌ गृहीत्वा स्वस्मिन्‌ स्थापयिता । इतोऽस्माद्‌ बन्धहेतु भुलो- 
काद । मा माम्‌ । अभुनजद्‌ भोद्याति पालयिष्यति । लड लङ 1 बन्दसि ^ 
। कालनियमाभावात्‌ । तस्मात्पुजमनशिष्टं सुशिक्ञेतं लोक्यं पितृलोकदित- 


- 


+» ऋ ` 


पाहूब्रह्यणाः । तस्मादुक्त हेतारेवा्यतनां अपि पृज्रवन्त एनं स्वपुत्रमनुशासाते = 
^ लोकोऽयमस्माकं स्यादिति मन्वाना इत्यथेः। यस्मात्‌ सशिक्तितः पुत्रो वंशपरम्प ४८ 


| ख यदे्वविदस्माल्लोकासपेत्यथेभिरेव पाणेः सह युत्रमा- ` ~“ 


+, 41. । / + चै 
1), | ' रन ४ ॥ 4४, । ॥ | । प १ 
१". वा, ११ ५ (| नव -की १ (र " "क. क, [0 + ^ - 


प्रषविधजीवरुणोपासना |; | । ( १2७ )) । 1 


+ देने सव्व॑स्माप्पुत्रो सुज्चति तस्मासपुत्रोनाम स पुत्रेणेः- _ ` 
+बास्मिल्लोके प्रतितिष्ठव्यथेनमेते देवाः प्राणा असता आ- ` ^ 
विशन्ति ॥ १७ ॥ (ख) ॐ णः 


द्मनुवाद्‌- सो सह एवंवित्‌ पिता जब इस खाक स प्रण करता & । तब 
इन प्राणों के साथ पत्रमे प्रविष्ट होता है यदि इस पिता सर केसां कारणवश् 


ॐ श्थातः पितापुत्रीय सम्भदानमिति चाचक्षते पिता पुत्रं परष्यन्नाहयति  . 
। नवैस्तणेरगारं सस्तीयाीग्निथुपसमाधायो दकम्भं सपाजश्ुपनिधायाहतन वाससा 
सम्मच्न्नः पिता शेत पत्यः पत्र उपरिष्टादभिनिपचत इन्द्रियैरिन्द्रिगाणि सै- ` 
। स्पृश्यापि वास्मा आसीनायाभेमुखायव सम्पदच्यादथास्मं सम्भयच्छति वाचं 
। मं त्वयि दधानीति पिता वाचं ते मयि दध इति पुः पाष म त्वपि दधानीति 
 पिताभ्राणं दे मयि दध इति प्रश्ले त्वयि दधानीति पिता चज्ञस्ते माय दष 
इति पतर; भरोत मे त्वयि दधानीति. पिता श्रोत्र ते मयि द इति पर्रोऽन्नरसा- ` 
न्ते त्वयि दधानीति पितान्नरसास्ते मयि दथ इति पुः कमणि मे त्वयि द्‌. 
धानीति षिता कर्माणि ते मये दध इति पुत्रः खुखदुःख मे स्यि दधानीति 
पिता सुखदुःखे ते मयि दध इति षुत्र आनन्दे रतिं प्रजाति ते मयिः दष इति 
धच इयां मे त्वयि दधानीति पितिस्यां ते माथे दध इति पुतो मनो मे त्वयि . ` ^ | 
दधानीति पिता मनस्ते मथे दध इति एचः भ्रज्ञांमे त्वयि दधानीति पिताग्रज्ञा + 
ते माथे दध इति पो यद्य वा उपाभिगदः स्यात्‌ समासेनैव ब्रूयासाणान्भे 
त्वयि दधानीति पिता प्राणास्ते पयि दष इति पुत्राऽथ दत्िणाहदुपानष्काः 
परति तं पितानुमन्नयते यशो ब्रह्मवचेसं कौ्िंत्वा ज्षतामित्यथतरः सच्वमन्व 
` स्मभ्यवेक्तते पाणिनान्तद्धोय वसूनान्तेन प्रच्डाद्य स्वगान्‌ लोकान्‌ कमानाप्तु 
हीति स यद्यगदः स्यार्पुत्रस्यंश्वय पिता बसत्‌ परे वा वजय व प्रयाच्तयवन सताः । 
पययुयंथा समापयितय्यो भवाति यथा समापयित्तव्यो भवति। कषी °जा ०उ०२।१९॥ ४ 


क + क = क्र क " ऋ 
न. " . कः क म क ॐ* ॥ 4 8, 
1१ ॥ ४ 
; कै 


भ्रविष्ट करते द । सो आगे कदेगे ॥ १७॥ (ख) 


ह. के ॥॥ न  ॥ # $ 
# ^", न ¶ त्‌, 7 क  . वीक्‌ क 


५१ = "र > > = अ, भ चै # 
इस रोक में विद्यमान ही है । अन इस पिता मये प्राण दैव जोर अग्रत होकर 


॥ 


पद््‌ाथ--( सः ) बह अ्थौत्‌ जिसने अपने कर्तव्य को सुयोग्य पुत्र के ऊपर 


५ 


रखकर स्वस्थ कृतच्त्य आर्‌ शान्तमनवाखा हआ हं सो यह्‌ पिता ( एवविद्‌ ) | 


यह पृ मरे अनष्ठेय कमं को अवश्य करगा मञ्चे इसमें अव चिन्ता नहा करनी | 
चाहिये इस भ्रकार जाननेहारा अथात्‌ अपने पुत्र पर पणे विश्धासी हाकर ( यदा) 
जवं ( अस्मात्‌ खोकात्‌ ) इस्र उपात्त खोक सखे ( प्रेति ) प्रयाण ( यात्रा ) करता । 


१ 


५६ ( अथ ) तव (एभिः प्राणे; ) इन वाणी मन आर प्राणां के ( सह्‌ ) साधं 


करते हए पुत्र को देखकर खाक कते हं क क्या वही यह्‌ है इसरमं कोड न्यूनता 


~ ० 


नदीः दीखती दै | इसके कर्म्म के अनषघछान देखने से हम खगो कीं 
ॐ न 


प्रतीत होता- है कि इसका पिता है दी । इस प्रकार लखोकानुभव सिद्धि 


कं कारण. कहा गया हं कि “पुत्रम पिता प्रवेद करता हं वास्तव म नहा॥ | 
>, अ 


अब आगे “पुत्र, शब्द्‌ का अथै कते ( यदि) यदि ८ श्ननेन ) इस पिता 
८ अक्ष्णया ). किरी विष्ने से वा किसी कारणव ( किञ्न्चित्‌ अकृतम्‌ भव्ति) 
कछ कम्मे जो करनाथासान क्रया गया ह्याता ( स पुत्र!) वह्‌ । यात पुन्न । 
( तस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ ) उस सन अछत से (एनम्‌ ) इस पिता को ८ मुञ्चति ) इडा | 
देता है ८ तस्मात्‌ पुत्रः नाम ) इस दहेतु पुत्र का नाम “त्र! दता हे अथौत्‌ 
पिता यदि चारों वेद्‌ वेदाङ्ग न पट स्कादहोतो योग्य पुत्र उसकों पूरा कर प्ता 
कै कम्र को भी जाने 1 इं प्रकार ८ सः ) वदं पिता मानो ( पुत्रेण ) पुत्ररूप से ्‌ 
( अस्मिन्‌ खोके ) इस खोक मं ( प्रतितिष्ठति एव ) रदता दी हे । अब आगे 
पिता को इसे क्ष्या छाम होतादं सरा कहते ह ( अथ ) पुत्रसम्बन्धी बणन के । 
अनन्तर पितस्म्बन्धी वर्णन के निमित्त “अथः? शब्द्‌ का प्रयाग ह ( एनम्‌ ) 
इख शान्तचित्त छतकरत्य पिता मं ( एते प्राणाः ) य वागादद्‌ वाण ८ देवाः ) देव- 
शाक्त सम्पन्न जौर ( अता: ) जमरणधमीं हो (आविशन्ति ) परवष्ट ` ६।त ६॥६९५॥ (ख) 


# 
( पत्रम्‌ आविद्चति ) पचम प्रविष्ट हाता हें अथात्‌ पिता कं कतव्य का पाङ्क्त । 


च (न । ¶ "न >. | + क ह ११ न ॥ 4.41 
॥,, „१५१ १९१ १, १1 १ # त न, ११ द १ १.९. । (६ 
# ्ै ^ ~^ +¢ + ४" । च 0 ॐ 2.९८ ६८4; 1, , 
[क ॥ "। 4 ॥ ह| । ५ 1 
४ +, 


१. ०५. कं० १८] एरषविधजीवयणोपास्तना ॥ ` ( १८६ ) . ४ | 


५9 
॥। 


।ष्यमू-स इति । निहितणएत्रभारः स्वस्थः इतङृत्यः शान्तमनाः सं 7. 
पिता । एवंविद्‌ मम कतेव्यतामयमवश्यं पालयेष्याति नात्र खेदितच्यमित्यववित्र 
| विश्वासी सन्‌ । यदा यस्मिन्‌ कालत । अस्मादुपात्तात््‌ लाकत्‌ । प्रातं अब्रमा- ॥ 
` न्तरं वरजति भियते इ वा। अथ तथा। एभिः प्राणवोङ्मनःप्राणः सह । ` 
ए्रमाविशति पत्रमाविशतीव । पितरकरतव्यतां प्रतिपालयन्तंपुत्रमवलोक्य लोके 
जनाः कथयन्ति विं स्वित्‌ स एवाय न कापि न्यूनता दृश्यते । अस्व माः 
चष्ठानावल्लोकनेनास्य पितास्त्येतेस्यस्माकं प्रतीतिरिति लोकालुभवसिध्या ` । 
पत्रं पिताऽऽविशतीति मन्यन्ते । न वस्तुगत्या पिता पु परविशतीत्यवपाय्येम्‌। ` 
सम्प्रात पतच्रशब्दानवचनमाह-स यदत । अनन पन्ना यदि किच्चिदवृष्ठंय ५ 
, सदपि । अद्णया कोणदिद्रतः । अकृतं भवाति नानुष्ठितं केनापि कारणेन । 
तेन तस्य पितुदानिः। तस्मादकृतात्सवस्मात्‌ । एन पितरम्‌ । स पुत्राच 
मरञ्चति मोचयति । तस्पाल्कारणात्पत्रानाप पुत्र इत नापधयम्‌ । पतुरड्‌- 
 द्रपूरणेन पितरं आयत इति पुत्रः । पितुः पुत्रतादास्म्यनेतल्लोकावस्थानयुक्तं ` ^ 
निगमयाति । स पिता भेताऽपि सन्‌ । एवम्‌ । आस्मन्‌ लाक पुत्रेणव पुच्ररूपण 
प्रतितिष्ठत्येव वतेत एव । इति प्रतीयते । एव सम्भरत्या पएजकतव्यतां निरूष्य 
1; तेन पितुः कोलाभोऽस्तीस्यपि दशयति । अथ पुत्रप्रकरणविच्डेदार्थोऽथ 
शब्दः । पनं स्वस्थ शक्तितए्रकमनुष्टेतमतुष्य पित्रदबकमांणम्‌ । पितरम्‌ । 
एते प्राणा वागादयः । देवाः देवशक्तिसम्पन्नाः । अमरता अमरणधमांणश्च यत्वा ` 
आविशन्ति परविशन्ति । स गृतःसन दव्या शक्तया सम्पन्ना भूत्वा मक्तिसखं 


+ ध्म 


बहुकालं भनक्तीत्यर्थः । वदयत्यगरे दैवीशक्तिपवेशः॥ १७ ॥ (ख) 
 प्रथिव्यै चैनमग्नेश्च देवी वागाकिशति सावे देवी 
वागयया यद्यदेव वदाति तत्तद्धवाते ॥ १८ ॥ 


अत॒वाद- प्रथिवी जर अग्नि ख दैवी वाग्‌ इस ( परुष) में प्रविष्ट होती 
द । निश्चय वही दैवी वाणी है डस ९ कहता है बहर होतादहे ॥ १८॥ 


ब, 


। 


१ ् १) १ शव = * ^ ष ` । ए त 1 ` न्‌ ध । ॥ 4 
॥.. ^ , १ के # १४ ( क + व , 4 ॥ # + । १. ६, ति ^ > । पि) । 4 2 । ॥ 
१ #॥। (4 ॥ ॥॥ । 88 १ कः कव १ #,9@ ५4 व्‌ र । क .8 ४ । चै ` # ५1 + जी) क । ' क). १ ५ ११. 18 0 च्च 9 8,१,४ ‰. श, # 4 | चआः #. ॥ 


(१8० ).  बृहदारणएयकरोपनिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ 


© 


पदाथे-- वाग्‌ आदि भाण के प्रवेश कें प्रकार को आगे कहते दै ( पथिव्ये 
च ) पृथिवी से ओर (अग्नेः च) अग्निसे( देवी वाग्‌) देवशक्तियुक्ता बाणी 
( एनम्‌ ) इस कर्तश्रत्य पुरुष म ( आयचिशतिं ) प्रविष्ट दोती दहे । देवी बाणी 
कान्‌ दहे सां कहत हं (वं ) नखय (सादेवी वाग्‌ ) बही दंवा कणी हं (यया) 
जस चाण सर ( यद्‌ यद्‌ एव्‌ ) जां जो ( वदति ) कहता ह ८ तत्‌ तत्‌ भवतति) 
वह वह्‌ दाता हं॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌-- पृथिव्यं इति । भाणाऽऽवेशभकारमाह-पएथिव्ये पृथिव्याः 
पञ्चम्यां चतुर्थी । अग्नेरच सक्राशात्‌ । एनं इत सम्पत्तिकं पितरम्‌ । दैवी बाः 
ग्‌ । आविशति परविशति । कीदशी देवी वाग्‌ । यया वाचा । यदू यद्‌ बदति । 


` तत्तत्‌ भवात्‌ । पुरस्ता त्तम्‌ “तस्यं वाचः प्रथिवा शररमर्‌ । उ्यातास्पमयष्‌ः. 


एन्‌; ` इते । एतन विज्ञायते । इयं वाग्‌ पाथिवागनेय शाक्तभ्यां सयुच्ाऽस्ति । 
अथ यद्‌ तत्तववित्पुरूषः पुथिव्यऽगन्यीस्तत्त्वं सम्यगधीते अधीत्य च विनि- 


[ | ग # 


# , च 


# 


¶। 
॥ 
५ 


[ए ऋक क्र ` ~ ज्जा ` 


[॥ 


१ 
व 


॥ 
६ 


याच च शुक्नात तदा पाथिवां आग्नेयीं च शाक्तिं स्वाधीनां कतमे शक्नो- । 


त्ि। ता च पृयच्यग्ना दवसज्ञा स्तः । आभ्यां सकाशात्‌ स शक्तिमादते । अतं 


उक्त दवा बागाावद्यतात ।स च द्‌व्या वाचाऽऽविषएठः पुरुषोाऽनतादिदोषरहि 


1 । 


तत्वाद्‌ । यद्‌ यद्‌ वचाय्य ब्रवीति तद्‌ तदः भवति । यद्‌ भवितव्यमस्ति | 
७४ 


तत्तदेव स वदतीति विज्ञेयम्‌ । अग्रेप्येवमेव वेदितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


€ + च (~ + [र @ 
भाष्याशय- पूं मे कदा द कि वाणी का. शिर पृथिवी दै ओर प्रकाशात्मकं 


¢ 
भ 


(^~ _ म्द, (~ (~ न्द, क ५९ । 
रूप यह अग्नि है । इससे विदित होता ह कि यह बाणी पाव ओर आग्नेय) 


~. ० 


शाक्ते से संयुक्त है पार्थिव जन्न के भोजन से इतकी इद्धि दोती दै ओर जहां २ 


आग्नेय शक्ति होगी वदां बहां अवदय राब्द होगा इसमें सन्देह दही नदीं । अवं 
यह जानना चाहिये किं जब तत्त्ववित्‌ परुष पथिकी ओर अग्नि के तत्त्व का अध्ययन 
करता है ओर अध्ययन करके उस्र तत्त्व को कार्य्य म भी खा संकत, 2 । तब 
बह पथिवी ओर अग्निसम्बन्धी शक्ति को अपने अधीन भी कर सक्ता द । यें 


पृथिवी जौर आग्न देव कहलाते हं इन दानां स उस राक्ति को अपने मे वह धरण 


र 


||| [11111 


+ 


` | ५ 0 | । क =. व 4. 
“^ पुरुषावेधजवगुणापासना ॥ ( १६१) 
कररता है । इस देतु का है किं दैवी बाणी इसमे प्रविष्ट होती है । वह दैवी 
चाणी से. आविष्ट पुरुष अनुतादि दोषों से रदित दने. से विचारपूर्ैकं जो जो 
-ऊ्तादहंसोसा हौजाता है । भाव यहकिजोजो होनेदारा दै उसी उसी को 


बे 
[म 


` अन्न अवक ऋ व्क 


चह कदत हं एसा समञ्चना चाहिये । अगे भी एेसा षी भाव जनना ॥ १८॥ 


दिवश्चेनमादित्याचच देव मन आविशति तदै देवं “ 


 भनो येनाऽऽनन्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १६ ॥ 


अनुवाद -य॒ङोक ओर आदित्य स्र देव मन इस ( पुरूष ) में प्रविष्ट होता 
हे | निश्चयः वही दैव मन हे । जिससे वह सदा. आनन्दी ही बना रहता है 
अर कदापि श्चक नही करता ॥ १९ ॥ 


पदाथे- ( दिवः च ) दयुखोक सरे आर ( आदित्यात्‌ च ) आदेत्य=सुयं स 
( इवम्‌ मनः ) देव॒ मन ( एनम्‌ )- इस विज्ञानी स्वस्थ छकृतकरत्यपुरुष मे ( आ- 
विश्यति ) पविष्ट होता है | देव मनकोन है सो आगे कहते दं ( वे ) निश्चय 
( तद्‌ देवम्‌ मनः ) वही हैव मन है (येन ) जिस मन से युक्त होकर उपासकः 
सदा ( आनन्दी एव भवति ) भानन्द्‌ ही आनन्द रहता दे । जथौत्‌ ( अथो ) 
कदापि भी (न रोचति ) शोक नहीं करता है ॥ १९ ॥ 


ष्यम्‌- दिव इति । दिवश्चादित्याच सकाशात्‌ । देवं मनः । एनं कत- 
सम्भात्तकं स्वस्थं कृतकृत्यं पुरुषम्‌ । आविशति । दैवं मनो विशिनष्टि तदेति । 


तद्वै दैवं मनः । येन मनसा संयुक्तः स पुरुषः आनन्दी एव भवति । स्वदाऽऽ ` 


गन्द्मतानुभव स्तिष्ठति । अथो न शोचति कदापि ॥ १६ ॥ 
अद्धयश्चेने चन्द्रमसश्च दैवः भाण आविशति सवै 
देवः भाणो यः सञ्चरंश्वासथरश्च न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति ॥ २० ॥ (क) 


( २९२) ` बहदएररयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ 


अल्ुवाद -इसमे जल से जर चन्द्रमा से दैवं प्राण प्रविष्ट होता हे। वदी 


दैव श्राण है जो चरता इ अथवा न चरता हुआ व्यथित नदीं होता ओरं न | 
विनष्ट होता दे ॥ २०॥ (क) ५ 
पदाथै- ( एनम्‌ ) इस पुरुष मं ( अदूम्यः च ) जरू से ओर ८ चन्द्रमस । 
(च ) चन्द्रमा से ( दैवः भाणः) दैव प्राण ( आविशति ) प्रविष्ट होता दे । देव । 
राण कौन दै १ इसको दिखकते दै (सःवे देवः प्राणः) वही दैव प्राण है 
( य! ) जो ( खञ्चरन्‌ च ) चछख्ता हुआ ( असञ्चरन्‌ च ) न चलता इञा ( च्‌ 
उ्यथते ›) कभी व्यथित नदीं होवा ( अथो) ओर (न) न ( रिष्यति) न्क 
डी होता दहे । इसे देव प्राण कहते दँ || २०॥ (क) हि, 
भाष्यम्‌ - अद्य इति । अद्‌ भ्यर्च चन्द्रमसश्च सकाशात्‌ । देवः भाणः । 
पनं निवृ्तस्ैकमीणं पुरुषम्‌ । आविशति । कोऽसौ दैवः माण इत्यत्‌ । 
श्राह सइति । सवे दैव प्राणः । यः प्राणः संचरन्‌ सम्यग्‌ गच्छन्‌ | | 
८ = (न ९ $" 
अथवा असञ्चरजगच्छन्‌ सन्‌ । न व्ययते । अथोश्पि वा न र्ष्याते। 


न विनर्याति । टक्‌ भाणस्तमाविशतीत्यथेः ॥ २० ॥ ( क ) 
स एवंवित्‌ स्वेषां भूतानामारमा भवति यथेषा देव । 
वैवं स यथेतां देवतां सवशि भूतान्यवन्त्येवं हेवविद 

५ <= ( | (= | । 

सकीणि भूतान्यवन्ति । यदु किञेमाः घजाः शोचन्त्यभं 

(4 [ (भ (~ ~ । तः: 

ब्राऽऽसां तद्धवति पुणयभवामुं गच्छति न ह वै देवान्‌ पाप 
गच्छति ॥ २० ॥( ख ) "कि 
ध्मनुवाद-सो यह एवंवित्‌ पुरुष सब प्राणियों का आत्मा दता दे । जेखा 

यह राण देवता ८ सवत्र प्रसिद्ध भौर प्रिय ) दै वैसा दही बह होता ह । जेसे इस 
भ्रण देवता को खव प्राणी पाकते हं । नैस दी एषेविद्‌ पुरुष को भी सब प्राणी 
वाखते ह । ये भजा जो कुछ दक्र करती दै वह्‌ शोकजनित दुःख इनके आत्मा 
के लाथ हीं सयुक्त होवा दै इसको पुण्य द पराप्त होता है ! निश्चय देवों को षपि 

नीं प्राप दवा दे॥ 2२० ॥ (ख) 


1.18 
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9 


१. ध, कं० २० | पुरुषविधजीवगुणोापासना ॥ {9 


पदाथ-जो उपासक इस प्रकार जानता है । उसके गुण का षणेन कर्ते | 
+ ह ( एववित्‌ ) जो इस प्रकार जानता हं ( सः ) वह भराणाचत्‌ पुरुष (सवषाम्‌ + ध, 
भृतानाम्‌ आप्मा ) सक प्राणियों का आस्मर्वत्‌ प्रिय आर रक्षणीय दाता ह (यथा | 
। एषा देवता › जैसे यद देवता जगत्‌ में सप्रसिद्ध ओर परमप्रिय ह ८ एवम्‌ खः ) 
वेसा हां बह भी होता दहं (यथा) जस ( एताम्‌ द्वताम्‌ ) इस प्राणदेवता का , ` 
( सवांणि भतानि ) सब प्राणी ( अवन्ति ) पाङ्ते दं ( एवम्‌ इ ) वसं छ (ण्- | 
। , घविदम्‌ ) एेसे जाननेहारे परुष की भी ( खवाणि ) सब ( सूतानं ) राणा 
(८ अवन्ति ) रक्षा करते दै । अब एक राका होती ह कि यदि यह्‌ तत्सवाचत्‌ युर्व 
प्रजाआं का भ्रियदहै तो प्रजां के सुख दुःख सख भा सम्बन्व रखता हग | प्रजा 
५ के दुःखित होने से दुःखित ओर सुखी होने ख सुखी) एला सवं सावर्ण 
मै भी दहोताङहै फिर इस दैवीशक्ति के प्रवेश से क्या कामदे | इस शकाके | 
निवारण फ लिये कति है ( इमाः प्रजाः ) ये प्रजाएं ( यद्‌ उ किञ्च ज जा कुच 
( शोचन्ति) शोकं करत है अथात्‌ प्रजाओं मे जा कुछ दुःखसप्रामि दता 2 
८ तत्‌ ) बह शोकजनित दुःख ८ आसाम्‌ ) इन त्रजाअ। क ( असा एव । ।नज 
| , आत्मा के साथ दही ८ भवति ) संयुक्तं होता है अथतत्‌ प्रजाञज। कं दुःख कं! स्च 
भ्रजाए भोगवती हं ८ अमम्‌ ) इस ` तत्त्वा चत्‌ पुरुष का ( पण्यम्‌ एव ) पुण्यज्। नत 
सख ही ८ गच्छति ) प्राप्त होता दै ( ह.) क्योकि ( वं ) नेश्चय ( दकाच्‌ ) द्‌ 
को. ( पापम्‌ न गच्छति ) पाप नदीं प्राप्त दाता है ॥२०॥ (ख) 


~ भाष्यम्‌--स इति। एवंविदः फलं ब्रवीति । य उपासको वागादिदेवतानां 
तत्त्वं विजानाति । स . एवंवित्पुरुषः । सर्वेषां भूतानां प्राणिनामात्सा भवात 
स्वात्मवासियः पालनीयो भवति । यथा यादशी एषा प्राणात्सिका देवतास्ति 
` पुप्रसिद्धा सवेन । तादशः सोऽपि सुरपसिद्धः भ्रण इवापकता चं । यथा यन 
शरक्रारेख । एतां प्राणाति्मिकां देवताम्‌ । सवांणि भूतानि अवन्त पालवत्‌ । । 
तयैवतमपि । अथ यदि स सर्वेषां भरतानामात्मा भवति । तदं खखद्खाचया- = 
यामपि संयुक्तः स्यात्‌ 1 तानि भूतानि सृखितानि. दृट्वा खखी इःखितागने च $ 
ध्वा दुःखी सम्पयेत्‌। अय त कतं तया दैन्या शया इत्यत आह-यद्‌- १ 
| ४ | ३८ । | 


.*" ॥ ॥ ॥ चि भ । ध 4 * क्र # . 
4. ॥ ५५९ ॥ 9 ति #) ॥ । # ॥ चि 1 भ क, ` 
॥ षि "त च क , 1/4 *. + ॥ +118.4. + म ' ; १" ३ ४१ क ^ शि का १, ६ ^ 
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६ १६४) ` हदारणएयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ 


ह 


किञ्च यत्किञ्च 1 इमाः प्रजाः शोचन्ति शोकं कुवन्ति । तच्याकनिभित्त इ# 
^ भ्‌ । आसां भजानाम्‌ । अमेव स्वात्मभिः सैव संयुक्तं भवति । भनाः स्वगतं 
। ' दुःखं स्वात्पनैवोपभुञ्जन्ति । इति । अञ्च तत्त्वविदे परुषम्‌ । परनानां पुखयं 
', भच नन्द एव गच्छति प्रप्नोति । न हवं नव ह स्फुट दवान्‌ । पाप परपृकलु 
< दुःखम्‌ । गच्छतीति विषयः। तत्त्ववित्पुरुषः भजानां मध्ये दुःखमवसाक्यापिनं 
( करणेन शोचति । किन्तु तस्य प्रतीकार फटिति विदषाति) यादे खाप 
तिं कः भरतिकुय्यात्‌ । शोकाकुलस्य उद्धिधंशतात्‌ । उद्धिश्रशे च्यामाहः 
{ व्यामो हे विनाशः । अ तस्तत्त्ववित्‌ सवं विचाय्ये श्लोकं त्यक्तवा प्रतीकाराय यतत ॥ 
(तस्तं पुण्यफलं सुखमेव न च पापफलं दुःखमागच्ति । इट पुरुष 
| | तुष्येषु देव उच्यते । अन्ये सयादयस्तु जड़ा देवाः सन्ति । न तत्र पाप 
। रयस्य वा कापि चचां भवितुमरति ॥ २० ॥ ८ ख ) 


र . 
॥ 0 चै 


> 


अआष्याशयं--भाव यह हं 1के तत्त्वनित्‌ परुष . प्रजाभां के बाच दुःखा हकर 


^© 
रे 


भी अन्तःकरण सरं शाक नही करते । किन्त इस दुःख के प्रतीकार को इ्लदसे 
कृरते । यादे चह तत्त्ववित्‌ पुरुष भी सोचे तो उसका प्रतीकार कोन करे॥ 
` कयाकि शछोकाकुर पुरुष की बुद्धि चष्ट होजाती । बद्ध अख दान सर व्यामाह हात 
व्याम हाने से विनाश दोला है इस्र हेत तत्त्ववित्‌ सरव बिचार सोक कों त्यामिं 
 भरतीकार के खयि यत्न करते दे 4 इस हतु इनको पुण्य का फर जो । ह 
वहा आता द । पप पर दुःख नहा । एसे प्रुष ही मन्यो में देव कहते ह। 
अन्य सूस्याद्‌ द्च ता जड ह \। वहा पप षण्य का कोड चचां नहीं हो 
॥ इति ॥ २० ॥ (ख) | (+| 


षि. 


अथाता ्रतमामास्ता भ्रजापतिह कमांसि सखजे तानि 
 .  खष्टान्यन्योन्येनास्पर्न्त॒वदिष्याम्येवाहामिति 
द्च्याम्यहामिति चकतुः भरोष्यास्यहाभेति ्रो्मेवमन्या 


¶ । (५ 


| 
कमस्माणि यथाकमं तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे षि ध 


114१1; । „1 14111 


. 6 4 च | ौ { 
० ५,क० २१ } पुरूषविधजीवगुणोपासनाः॥ ८१९९ ) 


प्रोत्तान्याप्त्वा म॒स्युरवारन्भ तस्माच्छ्राम्यस्यव वाक्‌ ्रा- . 
स्यात चन्लः भ्राम्यति श्राम्‌ ॥ २१॥८(क) 
अन॒वाद-जव स दहेतु व्रतमीमांसा आरम्भः करते हँ प्रजापति ने कर्म्म 


। ( कम्भ करनेहारे इन्द्रियों ). की ₹ष्टि रची यह्‌ सवैत् प्रसिद्धं है । वे छट इन्द्रिय ` 


। परस्पर स्पधोः करने रगे ८ अर्थात्‌ अपने २ व्यापार में एकु दूखरे से आगे बदुने 
का प्रयद्क करने कगे ) वाणी ने यह व्रत लिया करि मै बोखती ही रहुगी । नेत्र ने 


[ >. 


ब्रत किया छि मे दखता ही रदूरा | श्रोत्र ने ब्रत क्रिया कि म सुनला ही रहंगा, इसी 


"ग 


श्रकार भन्यान्य कम्मां ( कम्म करनेहारे इन्द्र्यो) ने भी अपने २ कम्मे के अनुखारं 


ब्रत किया । तत्पश्चात्‌ म॒त्यु ने श्रम ( थकावर ) रूपी होकर इनको पकड़ा ॥ उनका 
अपने वक्षः मे किया ओर बकः मे उनको करके अपने २ कम्मे सखे रोक दिया इस- 
च्यि.वाणी थक ही जाती है ॥ चक्षु थक श्वी जाता है । भत्र थक ही जाता हं | 
¢ >१॥. (श) 
| 1. पदाथे--अव प्राण की श्रेष्ठता के निणंय के छिये उत्तर अरन्थः का भरस्भ 
करते दं ( अथ ) उपासना के व्याख्यान के अनन्तर जस हंतु यह एक जिज्ञासा 
अनिष्ट रहं गदं किं इन कागा्िकां म मुख्यतया किस प्राण का अध्ययन करना 
चहिये । किस एक के अध्ययन से सब का विज्ञान सहजतया हो सकता दै 
( अतः; ) इख जिज्ञाखा के निणेय के छिये ( व्रतमीमाला ) चतमीमांसा आरम्भ 
। करते है । व्रत -करवज्य । मीमांसा~अच्छा विचार । क्या हम लोगों का ्रत दै 
„ किस का प्रधनक्या प्रथम अध्य्यनं करना चहिये इसका नणय करत ह । 
इसके निभय के ल्यि आख्यायिका कते है | यदह बर्णन करी परिपाटी अति श्रचीन 
भौर सभाश्द्ध है । क्योकि आख्यायिका के द्वारा यज्ञा का भीं हट बोधः हतत है 
( ह ) यह प्रसिद्ध हे कि ८ प्रजाषतिः ). प्रजाओं का स्वामां प्रतिषाङक इश्वर ने 
( कम्माभि सद्जे ) कम्मे=इन्द्रियां को उद्पन्न किया ( ताने सष्टानि ) जबये सब 
इन्द्रिय स्वे गये तो वे खष्ठ इन्द्रियः ( अन्योन्येन ). षकं दूसरे से ( अस्पधेन्त ) 
स्पधौ करने लगे अथौत्‌ अपने अपने साषणादि व्यापार मे एक दूरे को दवान 
खयि बद चदकर काय्यं करने खगे | आगे किसने किस त्रत का बहणः 1कया 
खो कते ह । ( भम्‌ ) मँ ( वदिष्यामि एव ) सदा बोलती हय सदृश । भाषण 
ल्पी बतदखिद्नै कदापि नहीं गिरूगी । ( इति ) एेसा त्रत ( चाग्‌ द्ध.) चापप च; 


॥ ^ 
1. 
॥ हं 
॥ + च 
च ॥ 9 
#; १,११.१ । । ~ ए 
१ १ ए ॥ 
4 # च. 
# =? , क 17 + 1, ४, | . | 
` ची # ६ वि ५ ॥ + # ` 1 किक चः ऋक रक १ § 


(१९६) वबृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ | 


<> 


धारण किया (८ अहम्‌ ) मे ( द्रक््यामि ) देखता दही रहंगा ८ इति चश्च; ) देर | 


जरत रज न धारण कया ( अहम्‌ श्रषष्यामि ) मं. सनता दी रहगा ( इति भोज्नम्‌ 
णिसा व्रत श्रो ने धारण किया ८ एवम्‌ ) इसी प्रकार ( अन्यानि कस्मीणि 


 अक्रावट का रूप दहो ( तानि उपयेमे ) उन वाणी आदि इन्द्रियों को पकड छया 
अथात्‌ अपने २ व्यापार सखे उनको श्रमके द्वारा गिरा दिया | केसे पकड़ा सो 


(1 (लान आपता ) तब इनके निकट जाकर ( मृत्यु.) उस भमरूपी मृच्यु न (अ | 
रुन्ध ) राक दिया जिस हेतु सत्यु ने इन इन्द्रियों को (श्रम) थकावट स विद्ध 
। बया अथात्‌ इन मं थकाचवटरूप मत्य विद्यमान दै ( तस्मात्‌) इस इहतु ( चाकू 
्‌ बाणी ( श्रास्यति एव ) थक ही जाती हे ( चक्षुः श्राम्यत्ति ) नयन थकं ह। जाता ह 
( श्राम्‌ श्रास्याति ) श्रोत्र थक ही जाता ह इस प्रकार इस शरीर म जतन कर 
करनेवाङे इद्धेय हं बे थक जते ह | यह प्रव्यक्चदैद्ी॥२१॥ (क) 
ष्यमू-श्रयेति । प्राणभ्रष्टयनिणेयायोत्तरग्रन्थारम्भः । अथोपासनं 
` ज्याख्यानन्तर यतः । बागादानामध्ये । मुख्यतया कः भराणोऽध्यतव्यः । कस्य+ 
|  कस्याऽध्ययनन सर्वषां वेज्ञानमित्येवंविधा विज्ञासाऽकाशष्यतषणव्‌ । अत इदा 
च्रतमीमांस्राऽऽरभ्यते । मीमांसापूजितोबेचारः । वतस्य मीमांसा वतमीांसा। 
स्मिन्‌ विषयं आख्यायका ॥वचारयाते । ह किल । भजाना पतिशंरबर 
कमाणि वाग।।दकरणणान दश्चनादकमक्षस्पादकानि इन्द्रियाणि । स रने 
जनयामास । तानि खष्टानि भ्रनापततिना । अन्योन्येन परस्परेण । असपन्त 
{ छन्योन्यमभिभवितुमेहन्त । स्वध।भक्रारमाह । अहं वदिष्याम्येव स्वव्यापारा- । 
 दवदनादलपरतैव भविष्यामीति वतं वाग्देवी धृतवती । अहं द्रच्यामरीति ' 


॥ 


बतं चक्लदपे। अहं भोष्यामीति वतं धोनेन्दरियं धरतवत्‌। अन्यान्यपि कम्पौणि 
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| 


धृतवतानि वागादीनि करणानि । ` उपयम संजग्राह । स्वस्वव्यापाराद्‌ 


वद्नदेः प्रचाव्यं श्रमेण योलितवान्‌ । कंथमित्पपरक्तायाप्राह-तानाते । मत्यः 


भ्रमस्तानि वागादीनि । यमोत्‌ । स्वात्मानं दशयामास । ततः। तानि आप्त्वा 
प्य गहीत्वा अवारुन्ध अवरोधितवान्‌ । स्वन्यापारेभ्यः प्रच्यावन कतवानि- 
त्यथः । अत्र काय्यगतश्रमल्िङ्गकं भरमाणमादह-यस्माद्‌ वागादीनीन्द्रियाणि 
परत्युना अमविद्धानि कृतानि । तस्माद्धेतोः । वाग्‌ श्राम्यत्यव । स्वव्यापारे 
वदने प्रत्ता सती वाग्‌ आआन्ता भवस्येव । इश्यते लोके । एनमेव चज्ञः ्राम्यति। 
[जञ्च शराम्याति । एवमन्यान्यपि घ्राणादीनि कमणि भाम्यन्स्यव । यतः 
पेण सबाोणि सय॒क्तानि सन्ति ॥ २१॥ ५क) 
भाष्याशय-- यहां यह्‌ नह\ समञ्चना चदय एक यथार्थं सं कोड मृत्यु मुत्ति 
पदार्थे किन्त हम देखते हैँ कि प्रत्येक पदाथ उपचय ( द्धि } अपचय (श्वय ) कां 


प्राप्न होता है । ये दी दो शक्तिएं पदार्थो में दं । अपचयरपक्तिका नाम “सत्यु हे। 
ओर इसी को “असरः! भी कदा है | ओर यह्‌ “असुर! प्रजापति का पुत्र दे 


युरुषविध जीवगुणोपासना ५ { १६७. ). 


यह भी निणेय हो चका दे । इससे यह्‌ 1सद्धः हुजा के पदाथ कामृत्युमा सखा- 


+ 


भाविक गण है | इन इन्द्रियों में स्वभाव से दी ^शरमः) ( थकावर ) विद्यमान है 
अब जिसे स्वभावतः थकावट न होवे बह इन थकावट बालों से श्रेष्ठ अवश्य 


होगा । अब इसी को आगे कषद ह ॥२९॥ (क) 


अथेममेव नऽऽप्नो्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दधिरे। 
छयवते नः श्रेष्ठो यः सचरश्चा सज्चरंश्च न व्यथतेऽथो न रेष्य- 
ति हन्तास्यव सरवे रूपमसामेति । त एतस्येव सवे रूपमभवं- 
स्तस्मादेत एतेनाऽऽख्यायन्ते पाण इति तेन ह वाव त्ृल 
माचन्तते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ हेवंविदा स्पधते- 


ऽनुशष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो भ्रियत इत्यध्यास्मम्‌॥ २२॥ (ख). 


 अनुबाद्‌-ओौर इसी को ( बह श्रमरूपी मृत्यु ) नदौ प्राप्न .इजाजो अह 


क 


ण र ~ नवि 
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( १६८ ) बहदारणएयकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [भ १, 


मध्यम प्राण हे । उन्हों ( वागादिक इन्द्रियों) ने उस प्राण को जानने के चि 
अनः किया । निश्चय, हम रोगों में यह्‌ भ्रष्ठ है । जो चरता हुआ श्रथवा न चत 
इआ कदापि भी स्थपित नदीं दोतादहे ओर ननष्ट ही होता हं । यदि सबकी 
अनुमति हो तो हम इसके रूप को प्राप्त होजायं ! एेसा निरचय करकं वे सब दी 


इसा ( पाण )करूपहो गये इसलिये वागादिक इद्धय इसी प्राण के १ 
नाम से प्रसिद्धये सबही प्राणः कदे जाते हैँ (आगे ल कहते) जो 
सा जानता द वह्‌ जिस कुल में उतपन्न होता दै वह्‌ कुर उसी के नाम में प्रसिद्ध 
। दहोतादे | ओर जो कोड एवंविद्‌ के साथ स्पध करता है वह सख जाता दै ओौर 


सूलकर अन्त म मरजतादहं | इसमें सन्देह नदीं | इस प्रकार अध्यात्मो^ 
पासना समाप्त हुं ॥ २१॥ (ख) - 


पदाथ --( अथ ) वागादि इन्द्रि भग्नव्रत हए अव जो अभगनव्रत है 
लक" कत ह ( इमम्‌ एव्‌ ) इस प्राण कों ही ( न आप्नोत्‌ ) मल्यु न पासका (यः 
अचम्‌ ) ज। यह्‌ ( मध्यमः प्राणः) मध्यम प्राणदहै| जो सब इन्द्रियों के मध्य ` 
ष्ल्चर्ण करता ह । उस्र मध्यम प्राण कों श्रमरूपी मृत्यु नदी पासरका | प्राण कीं 
ससा ऋष्ठता दख ( ताने ) वे वागादि इन्द्रिय ( ज्ञातम्‌ दधिरे) जानने के च्वि 
जन करन छना । वहं व्रण कला द जिसको श्रमरूप मव्य कदापि प्रात्र नदीं होता 
हे । जव इन्दौने जान ख्या तथवै इन्द्रिय परस्पर कते दे कि (वै) निश्वय 
( अयम्‌ ) यह प्राणदा (नः) हम खोगो मे (श्रेष्ठः) प्रष्ठ है क्योंकि (यः) जो (स- 


श्वरन्‌ च ,) जङ्गम जन्तुज म॑ राच्रेन्द्िवा चरता हया ओौर ८ असञ्चरन्‌ ) स्थावर । 
' आदि पदार्थामंन चलता हुयासा प्रतीत होता हुजा ८ ने व्यथते) कदापि 
कता नहीं ( अथो) ओर (न रिष्यति ) न कदापि नष्ट ही होता है। इसं 
हेतु हम रोगों वह प्रणी श्रेछठदै।ग्रेष्ठदहैतो क्या १। पनः इन्द्रिय बिचार 


[ | ऽ 


करते हे कि यदि वह श्रेष्ठ है ( हन्त ) ओौर हम सों की एक. सम्मति होतो 

( सर्वे ) दम सव्र ( अस्य एव ) इसी प्राण के ( रूपम्‌ आसाम इति ) रूपं को 
 श्राप्न होवें अथात्‌ प्राणके ही खूपको रवीकार कर | क्योकि हम छोगों के ब्रत ` 
मृत्यु क निवारण कं ज्ये समथ नहीं ( इति ) इस भकार निचय कर (ते. 
खर्वं) ने वागादि इन्द्रिय सव ( एतस्य रूपम्‌ ) इसी भ्रण के प ( अंवैन्प)' 
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पुरुषविधजावगणापासना ॥ 


हो मये । अर्थात्‌ अपनी सत्ता को पाण के ही अधीन कर दिया । ईस प्रकार इन्द्रिय ` 
सव प्राण स्वरूप हो गये । यहं कहं प्राणके नाम स ह्‌। यं सव पुकारे जातं ह ५ 


। सो कहते है ( तस्मात्‌ ) जिस हेतु यह प्रत्यक्ष देखा जाता दं क इन्द्रिय अपने 
॥\ 


विषयों को प्रकाशित करते हं आर इनका व्यापार गातविराष्ट भ्रतात. ह्यत । 
है । परन्त॒ गतिविशिष्ट तो प्राण ही है ८ तस्मात्‌ ) इस देतु ( एते ) वागादिक 
इन्द्रिय ( एतेन ) इस प्राण के नाम से ही ( प्राणाः इति ) प्राण खसा, ( आख्यान 


यन्ते ) कदरते दँ . अथोत्‌ संब इन्द्रिय “एक प्राणः? नाम से पुकारे जात ट 21 
444. 


शव आगे प्राणवित्‌ पुरुष का फर कदा जाता हं ( यः एवम्‌ बेद्‌ ) जा काड इस 


, १ 


४ 


1 


प्रकार प्राण कीश्रेष्ठता आदि को अच्छे प्रकार जानता है बह प्राणवित्‌ | 
१ यरिमन्‌ कुरे ) जिस कुल मेँ उत्पन्न (भवति ) होता है ८ तत्‌ कुख्म्‌ ) उस कर का 
(तेन ह वाव ) नेङचय उसी के नाम से सव कोई (आचक्षते ) कहते दै । जसे रघुराजा कं ` 
नाम से रघुकुरु । कुरु राजा के नाम स कुरुवशी, यदुवश्ा, पुरुवशा इत्याद । अर 
(यःउ)जो कोई (ह एवनिदा ) इस प्रसिद्ध विज्ञानी के साथ ( स्पधेते ) 
स्पध करता दै अर्थात्‌ इसका शत्र बनकर इसको दबाने के छिये यतन करता हं 
{ अनुङष्यति ›) बह संख जाता है अथौत्‌ इस पुरुष से प्रजां खयं विरुद्ध हो 
जाता हे 1 प्रजा कं विराध के कारण इस रानु का बहुत पश्चात्तापं हार्ता दे ॥ | ह #; ४ | 
भने क्या करिया । क्यों इसके साथ विराध किया | इत्यादि । ओर ( अनुशुष्य ) ५ 
। अपने शरीरम ही सूखकरर ( ह एव ) निश्चय ही ( अन्ततः ) अन्त में ८ भ्रियते 
 मरजातादै॥ २१॥ इत्य्यात्मम्‌ ॥ (ख ) ` 
1 भाष्यमू्‌--ञअथेति । वागादीनि कमणि भग्नवतानि बभूवुः अथामन्न 0. 
चतं दशयति । इमं प्राणमेव स मृत्युः भमो भृत्वा नाऽऽष्नोत्‌। कोऽयम्‌ । योऽयं ` 
मध्यमः भाणः; मध्येभवो मध्यमः । सर्वषां मध्ये विचरणशीलो योऽय पहः 
भाणोऽत्ति। तं मृत्युनोऽऽप्नोदित्यथः । अद्यतनपरजागतप्राणे भ्रपाऽदशनात्‌ । 
ततः किमित्यपेत्तायामाख्यायेकापेवायुखत्याह- तानीति । तानि वागादीनि नि § 9 
कमणि प्राणस्य व्यापारं “'कीटगयं वतेते योम॒त्युना भमण नाऽऽप्यते'' ऽत्येवं- 
` लक्तणकं जञातुं जिज्ञासितुं दापरिरे मनोदधुः । कथम्‌ ?। नोऽस्माकं मध्ये 1 अयं" 


पभ्यमः भाणः शष्ठोऽस्ति । कथमस्य श्रे्धं क्ञायते । भाणः सञ्चरन्‌ : 


१) 


४ | # भि 
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बरहदारणय कोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ ` [जर 4 


सम्यग्‌ गच्छलपि असंचरन्नापे स्थावरेषु स्थिरीभावमापन्न श्वापि सन्‌। न व्य 
यते । अथो अपि न रिष्यति न च विनश्यति । एतेनायमस्माकतं मध्यै अ 
इति सिध्यति 1 तेन किम्‌ । हन्तदानीं सर्वे वयम पे। अस्यंवरूपम्‌ । अस्यव भाण 
स्य रूपं सरूपम्‌ । असाम परतिप्यमहिं इति । एव निधिष्य ते सवे वागादय 
शतस्येव प्राणस्य । रूपमभवन्‌ प्राणरूपमवाऽऽत्मतवेन मरतिपन्नाः सन्त; प्राणन 
व्रतमेव दधिरेऽस्माक्र बतानि न मृत्योवारणाय पय्योप्नानीत्याभिप्रायेण । एवमि 
च्दियाणां पाणस्वरूपत्वञुकवैतेषां भराणएनामत्व ब्रवीति । तस्मादिति । यस्माद 
काशात्मक्रानि करणानि चलनव्यापारपूवकाण्यव स्ववग्यापारषु लक्लयन्ते । 
चलनात्पकश्च प्राणः । तस्मादेते वागादयः । एतेन भरणेन भराणन।म्नच्‌ | 
 , आआख्यायन्त कथ्यन्ते । वागादयोऽपि प्राणनाम्नेव सर्वैनामिधीयन्ते । सम्मतिं 
' फलमाह--य एन -सर्वेद््रयाणां भाणात्मतां तच्छब्दाभिषेयताञ्च वेद। च 
विद्वान्‌ यस्मिन्‌ कुले जातो भवति। तत्कुलं तेन ह वाव तेनेव विदुषा तन्नाम्ना चा- 
ऽऽचत्तते लाका अध्ष्यद कुलापेतिं कथयन्ति । किञ्च यः कश्चिदुहेवषिदा 
आणात्मदशिनासद स्पधते पततिपक्ती सन्‌ शअभिभवितुमिच्छति । स प्रतिस्पर्धी 
अनुशष्यति यश्ात्तापन शरीरशांष भराय्रोति । तथाचानुषष्य दीषंकालं शोषं 
 आप्यैव ह किलान्ततोऽन्ते भिये । एवघक्तं भाणदशेनुपसंहरति। इतीति। ` ` 
इत्येवं भदरितमध्यात्पामित्यर्थः ॥ २१ ॥ ( ख ) ध 


9 
+ 
^ , 
# 4 
>. 


गि कक 


( 


~ ` अ द ॐ 


अथाधिदेवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदधे तप्स्याम्य- ` 
। हमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या द्‌- 
 “ बता यथादेवत स यथषा प्राणाना मध्यमः पाणं एवम. 


(॥ 


+ तासां देवतानां वायुनस्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः. ९ ५ 
सबाऽनस्तामता दवता यद्वायुः ॥ २२॥ | १५. 
+ अनुवाद --अन भधिदेवत कहते दै अभ्निःने यह बत छिया कि ^ 7 


॥) 


। ग 
(त र 


+# भे 
। ष 
च १. 


(1110 ^ 1.01. 


५. श्राऽ ५५ क० २२]  पुरूषाविधजीवगुणोपासना ॥ 


1 जङता ही रहंगा !? । सूरय ने त्रत छिया कि “मं तपता ही रहूगा'” । चन्द्रमा ने बतं 
ख्या कि.“ मृ चमकता ही रदूगा 2 | इस प्रकार अन्य देवताओं न भी अषन अ 
| पते दैवत कम्भ के ्रनसार बत छ्या। सो जैसे इन प्राणों ( बागादि इन्द्रियों ) 
के मध्य मध्यम प्राण नदीं थकता है। बेस दी इन दृवता क मन्य वायु ह 
कया अन्य देवताएं भस्त होती हं । परन्त चायु नदी । सा यहं दंबता अनस्त 


ध १६ 
श ४ ॥। ध 4 


| मित्ता देवता दै, जो यह वायु दै ॥ २२॥ + 1. 


पराथे-( अथं ›) अध्यात्म वणेन के अनन्तर ( अधिदेवतम्‌ ) ्रधिदैवत्त व 
॥ णीन आरम्भं करते है ८ अहम्‌ ) मँ ( उ्विष्यामि एव ) जक्ता ही रहरा ( इति । 
अग्निः दरे )' यह्‌ त्रत अंग्नि ने धारण किया ( अहम्‌ ) में ( तप्स्यामि इति बा 
दित्यः ) मे तपता ही रहा यह व्रत. आदित्य ने रहण किया ( अहम्‌ ) म (भ 
स्यामि इति चन्द्रमाः ) चमकता ही रहुगा यह त्रत चन्द्रमा न 1ख्या ( एवम्‌ ) 
इसी प्रकार ( अन्या! देवताः ) अन्य देवताओं ने भी ( यथादेवतम्‌ ) जिस देवता 
काजो कार्यं है उसके अनसार अत प्रहण क्रेया ( सः ) यहां दृष्टान्त कहा जाता _ 
है ( यथा ) जसे ( एषाम्‌ प्राणानाम्‌ ) श्न प्राणा ( इन्द्रया) कं मध्य (म 
ध्यमः प्राणः ) सवके मभ्य मे निचरण करनेहारा भ्राण है ( एवम्‌ ) वैसे दी (एता ` 
सम्‌ देवतानाम्‌ ) इन अग्न्यादि देवताओं मे ८ वायुः ) वायुं सब में विचरण क~ ` 
रहारा प्रधान है ( दि) क्योकि ( अन्याः दृबतताः ) अन्य सूयोदि देव (निः ` 
म्डीचन्ति ) अस्त हो जाति ८ न वायुः ) परन्तु बायु देवता नहीं क्योक्गि .( खा 
एषा ) सो यह्‌ ( देवत्ता अनस्तमिता ) देवता कभी भस्त होनेहारी नहीं (यद्‌ वायु ` ` 
नि यवववा द 11 (1. ५ ५ 


| 
पि 


५ ॥\ 
¶॥ 
। ॥\ 


॥ 4 


# 


। 
त 
# व 


,  भाष्यस्‌-अयेति। शअरथाध्यालमुक्तवाऽधिदेवतमारभ्यते । अमिदैवतं देवता- 
विषयदरशनं । अहं ऽवलिष्याम्येवेत्यग्निवैतं दध्रे दधो | खब्यापाराङ्ञ्वलनान ` षः #; 
कदापि निवृत्तो भविष्यामीति रवकैम्यपालनरूपं बतं धतवानित्यथैः । एव- 4 
मग्रेऽपि । दं तप्स्याम्येवोति आारेत्यो चते शुहौतवान्‌ । अहं भास्याम्ये 
वेति चन्द्रः ।. एवं यथाऊन्यादयो वतै नयहुस्तथेवान्या अषि. प्रथिबी- ` 


न्न + । *1 || ॥ 
@ ॥ 


“ वी ॥ च 
। १ ै १ । ९ 
॥. (1 


+, 1५ + ^ कच्छ.) 1 चा कर 0) रौ; 41. 1.1, 


। ग 


% 7 


0 
कि" 
^) 


८4 

॥ (19 

५ #,) ति 
१ 

\ | 

५ भे 


१२०२१ खहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ५ 


£ । ५ - १ * 

+ ^ 44 , 0 4 # ॥ } ५1 
+. (.#4 ४. ५ ॥# 4५ ॥ 4) ति । १।५/ ४, ॥. ९. 04 .1. 

>, 114. ..1. ^^ १ 4 क 9) १1 , ४४ न! षा ध १, १,१३.7 


विद्यदादयो देवता यथादैवतम्‌ यस्या देवताया यथाकमौस्ति तथाम धृतवत्यः ॥ 
परनेताः स्वा देवताः अफेण भस्यनः आघा न वायुरित्यग्रे दशयति । सशब्दं 


चन्ति अस्तं यन्ति । न बायुमम्लोचतीतिशषः। यद्राय॒याऽय वायुः । सा एषाः 
देवता अनस्तमित न अस्तमनस्तम्‌ अनस्तम्‌ इता प्राप्ता अविनाशितवरतेत्यथः॥ _ 


अगरहीतः खलु वायुस्तो न कदाप्यस्तं याते । अतः स शुद्धः । पतन देव 
तानां मध्ये वायोधरैतं चरेतव्यमिति निीयते यथा वायुरभान्तः स्वव्यापारं! 

(1 
भचुतिष्ठति । तथैव सरवै स्वं स्वं व्यापारमचुतिष्ठन्त्विति शक्ना ॥ २२॥ ` ` 


भाष्याशय~- जदा जदा अध्यात्म चणंच करत ह । वद्या बहा अ।धद्तत व ॥ 
णन भी अवक ही रहता दै । इन्द्र्यो मे जेसे प्राणवायु खदा चला करता है॥ 
सब को सहायता पह चाता रहता दै ओर अप्रनी सत्ता भी कदापि प्रकाशेत नदी क~ 
र्ता वस्र द्य जगन सस्ये चन्द्र, नक्षित्त, पा थवी, मेघ, विद्यत्‌ आदि देवताओं ध 
मे वायु है। अग्नि अस्त दो जाता । ष्व सुय्यं आदि भी अस्त हों 
परन्त वायु सदा चखा ही करता दै इस हेत्‌ इसका “सदागति ? नाम है । इख 
आख्यायिका से य॒ कलित हुआ क इन्द्रियों के मध्य प्राण के समान ओर देव । 
तामे वायु के समान त्रत ग्रहण करना चार्देय | इत ॥ ९३ ॥ # | 
। + 1 
अथैष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्न च ४ 
गच्छतीति भराणाद्वा एष उदेति भराणेऽस्तमेति ते देवाश्च < 
क्रिरे धर्म्म स एवादयस उ श इति यद्वा एतेऽमुद्यधि- . 


यन्त तदेवाप्यद्य कुवन्ति । तस्मादेकमेव वतं चरेर्पाण्या- ` 


4 


य॒ प्राणः से उदित दो है ( प्राणे अस्तम्‌ एति ) आर प्राण में हयी अस्त को प्राप्न. 


(९ ० न्त (स द विदधद्‌ अभ ु 
होय । मब भगे दोक के उन्तराथ को कहते द ( देना; ) विद्धद्राणः स्पे अभ- 


ग्नत्रती प्रण ओर वायु को देख ( तम्‌ धम्भेम्‌ ) ग्राणः उर वायु के ससान ही । 
खस त्रत को ( चक्रिरे ) करने गे । उन विद्वानों मे (सः एव श्रय ) वही ब्रत आज ` ` 
है भौर (सः) वद्य ( खः) कल स्प रहेगा । अकं -सक्षेप से देकाधे का 


व्याख्यान स्वय श्रुति करती है ( अमुद ) उख गतकराङ म ( एते ) इन निद्धान्‌ 
लोगों ने ( यद्‌ तरै ) जिसी त को ( भरियन्त ) धारणः किया ( तद्‌ व अपि ) 
उसी को ( भ्य कुर्वन्ति ) भाज मी करते दै । अनः भागे फलिन कते हँ किं 


( तस्मात्‌ ) इस हेत्‌ ( एकम्‌ एवं व्रतम्‌ चरेत्‌ ) एक ही ब्रत को करे । किख 


¢ # 
' 
1. ४ - 
|. 
#/ । । ॥ । १ 
४ त 9 । 
त, ++ + त ह हि ३ । ॥ ॥ च ॥ 
। ४ ॐ ५ श ॥ ण ॥ क, +, ॥ ॥ 
नि [9 ¶ ~ च + त >, १ ॐ 


+# व 4 


ह 9 धजीवधुः 4 41. । । । | १. 
ब्रा .५, कं०२३ } परुषविधजीवशुणापासना ॥ ` (२०३ > 
च्ेवापान्य अ 1 > चरेट ^ । 
| पान्याच्चं नन्मा षलप्मा मृत्युराप्ुवाल्त यद्यु चरत्स- १ 
५ ^ ~ = 4.५ व्स्‌ १ =+ 1 १ 
 मापिपयिपेत्तनो एतस्यै देवतायै साथुञ्य सलाकतः ्‌ 
जयति ॥ २३ ५ # | 
 अनुवाद--भव इसः विषय मेँ यद्‌ इोक होता दै “जहां से सू उदितहीता 
ओर जहां भस्त टो जाता दै"? इति। निव्धय, भाणः से ही यह उदित होता दै. जोर ~ 
भाणः मे ही अस्त दो जाता दै | “८ केव ( विद्धान्‌ ) लोग उसी धर्मैकोकरतेरहे 
वही आजः है आर वही कठ रहेगा?" इतति । निश्चय, इन विद्धान्‌ रोगों ने उख समय 
[जिस बरत कोः धारण. किया उसी को. आजः भी करते द इसल्यि एक दही तरत का 
अ्चरणः करे । सांस को बाहर छोडे आौर सांस को भीतर ख्वे। एेसान दहो कि | 
फापरूप मृत्यु मुद्यको प्राप्त ` होवे । आौर यदि त्रत करे तो उसको खमाप्त करकी, 
अ इच्छा रक्ते तब निश्चय उससे वह्‌ इसी देवता के सायुज्य अर सकता को . 
पाता है ॥ २३॥४ | 
- | 1 ति ४०९ 4 | | 
 षदाथ-जो पै में का गया गया दै उक्ती को दढ करने के छ्यि यह इलोक 
कहते ह ( अथ ) ओर इस विषयमे ( एषः इखोकः भवति ) यह्‌ वक्ष्यमाण दोक ` 
होता है ( यतः च ) जहाः से ( सूयः ) सस्ये ( उदेति ) उदितः होता हे (यत्र 1 ५ 
चः ) ओौर जहां ( अस्तम्‌ ) अस्त को ( मच्छति इति ) प्राघ्र होता दै इतना भाग . 
[ ९ © = ग न्दे [>९ | [स ) \ .# 
छइलोकाषं 2 । इसका उत्तर प्रथम देते ह ( व ) नश्य ( एषः प्रणाद्‌ वदेति) 


बह दारण्यकोपनिषद्‌भाष्यमर्‌ ॥ ६. 
1 | ` 
` एकः श्रत को कर १ । ( ्राण्यात्‌ः च ) प्राणनव्यापार करे अथात्‌ अभ्यन्तरख 


| बाहर शाख ख्व आर ( अपान्यात्‌ च ) बाहर सरे अभ्यन्तर मं शास खीचे | इ 
दोनों वाक्यों का आशय यह हदे जैसे शास प्रश्धास बरावर चलता दै वैसा ही 


मञ्च को घ्रात दोवे ८ यदि उ चरेत्‌ ) यदि प्राण ओर वायु के समान बलं धारणं 
करे क । ८ समापिपयिषत्‌ ) उसको समाप्त करने की भी इच्छा करे ( तेनं 
निश्चय उससे ( एतस्य देवतायं ) इस प्राण आर चायु देवता के ( सायुज्यम्‌ 
^ सायुल्य को अर ( सरखोकताम्‌ ) सलोकता को ( जयति ) पाता हे ॥ २३॥ 1. 

ष्यम्‌--यत्‌ भाणस्य वायोश्च वरतं भ्रदशितं तदेव द्रदयितं ब्रन्थान्तर 
्ममाणं दशयति । अथािमन्‌ विषये एष रलोकः भमाणं भवतिं । अय 
द सर्वेषां देवानां पधानो देवोऽपि सन्‌ । यतो ` यस्मात्‌ प्राणाद्‌ उदेति॥ 
1 ॥ स्य  धाणस्येष साम्न सूथ्यं उदेति । यत्र च भाणे । अस्तं गच्चति । ई 
` शब्दः श्लोकाधपूरणः । उक्ताधंश्लोकस्य यच्छब्दा्ेमाह । यत उदे 
४ कर्मादुदंति । इति शङ्गा । भाद्रे एष उदेतीति समाधानम्‌ । अस्तं यत्र गच्छति 
` इतरास्तं नच्छतीति शङ्का माणेऽस्तमेतीति समाधानम्‌ । श्लोका पठति- तापि 
स्यादि । अस्यायं; । जगति आध्यास्मिकस्य प्राणस्य श्रायिदैविकस्य वायोश्च 
निरन्तरममनव्रतमवलष्क्य भ्रहतरनुसारेखः । दवा विद्वांसो जनाः । तं धम्मं 
` भ्राणवायुसमानम्‌ । चक्रिरे कतंमारोभिरे । देवेषु स एव धरम्पोऽचापि बतत ए व 
:  नोच्छिन्न । एवं स एव धम्मेः श्वोऽपि आगामिन्यपि समये विद्रस्छु २ 
स्यति । इतिशब्दः श्साकपूत्यथः । उलोकाथेमेव बाद्यणभागो विस्पष्टयति। 
। ते विदरः अहिं भष्ष्मिन ्यतीते काले यद्रे यदेव वतम्‌ । अध्रियन्त ¦ 
तवन्तः । तदेव वतम्‌ । अयापि कुवन्ति ।.नः विदुषां पथ्ये तरतर्भगो २ ४ 
कदापि अग्रे फलितमाह । तस्माद्धेतोः सर्वोऽपि साधकः; । एकमेव वतम्‌ ॥ 
भाषस्य बायोश्चैव व्रतम्‌ । नान्येषां देवानां  मृत्थुनाऽपानामिस्यथैः 


 कयोत्‌ । त्तं विशिनष्टि । भार्याचैव । भ्राणनव्यापारं इय्यौत्‌ । ्रपान्याच्च 
ञ्मपाननव्यापारञ्च इ्य्यात्‌। यथा प्रतिक्षणं शासपरश्वासो बाह्यमायातोऽभ्यन्तर 


॥ तेन वताऽऽचरणेन । एतस्ये देवताच एतस्या देवतायाः। सायुज्यं सयुग्भावम्‌ ॥ 
 सलाकताञ्च समानलोकताञ्च । जयति प्राप्नातीस्यथेः ॥ २३ ॥ 


५ 


 दाष्यति। तत्पाप मां मा ग्रहीदिति तद्वतं कतव्यापित्यथं; । यदु यदे उ वत चरत्‌ । 


14. ^| । + +) ॥, 
५,५ ४) ४ १५ । +. ५ 0 4 


परपविधजीकणणोपासना॥ ८ २०४५ ) 


^ 


त 
॥ 
॥ 


[3 
:-9 "त 


॥। 
| 
र 
. ‰४५ 


प्रत्यायातः | तथेव सवेदा काय्य सन्नद्धो भषेत्‌ । एतसाणव्रताकूरणे बाः 


+ॐ + 


॥ 


 धकमाह । नेति पारेभवे । मा मां पाप्मा पापखरूपो मृत्यु । अप्तुबदिति ्राष्लु- ध 


याषहिति भयं मा भदित्यथः । यद्यहं भाणव्रत न करिष्यामि तहिं पापमां अः. 


यादि तस्य चिचरिषा स्यात्तं यद्‌ यद्‌ वत चरेत्‌ । तत्तत्‌ समापिपयिषेत्‌ । ^ 
समापयितुमपि कामयेत । भारभ्य विध्नभयान्न त्यनेदित्यथेः । तेनो तेन उ 
(+ ॥ 


इति पञ्चमे ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


त्रयं वा इदं नाम रूप कमं तेषां नाम्नां बागित्येतद- ` ` 

` षामुक्थमतो हि सवाणि नामान्युत्तिष्ठन्त्यतदेषां साभताद्धे 
` सर्वैनामभिः सममेतदषां बह्येतद्धि सर्वाणि नामानि बि- ` 
भत्ति ॥ १॥ 3 


।  श्नुवाद -- इस जगत्‌ मे नाम, रूप भीर कम्भेये दही तीन दं उनमेसे 


इन नामों का (वाणी, उक्थ ( उपादानकारण ) है क्योके इसीसे सब नास उत्पन्न 


होति द| इन नामो का यह्‌ (वाणी) ही खाम दै क्योकि यद्वी सब नामों के 


साथ तुर्य ड । इन नामो का यद्‌ ( बाणी ) दी न्ह दहै क्योकि सब. नासो को 


` यह धास्ण करताद॥ १॥ | ` ५. 1 


प्दाथ-- इख जगत्‌ म ( नाम ) इसका देवदत्त बा यज्ञदत्त वा वृक्ष वा जल ` 


कमे ( इदम्‌ वै चयम्‌ ) यदी तीन प्रधानता से हैँ । इन ष्टी तनं के अन्तर्गत अन्य 
भीं हं ( तेषाम्‌ ) उन नामरूप ओर कम्मै के मध्यं ( एषाम्‌ ) इन देवदत्तादि नाम 
का ( वाग्‌ इति ) वाणीं दी (एतद्‌ उक्थम्‌) यदह उक्थ है ८ हि ) क्योकि ( अतः} ` 
इस चा।णारूप चन्द्‌ स (सवाशे. नामानि ) ` सब घट पट ादिक नाम (उत्तिष्ठन्ति ॥} ` 
उत्पन्न होते हे । इस दहेतु बाणी उक्थ ( उपादानकारण .) दै । ( एषाम्‌ ) इनं 
साम। का ( एतत्‌ साम ) यह्‌ बाणीरूप शब्द ही खाम दै। ( हि) क्योकि 
( एतत्‌ ) यह बाणी ही ( सर्वैः नामभिः) सब नामो के साथ ( समम्‌ ) तुस्य 
दे ( एषाम्‌ ) इन नामों का ( एतद्‌ ब्रह्ध ) यह ब्रह्य है ( हि ) क्योकि ८ एतत्‌ }. 
' यह ( सवाणि नामानि ) सव नामों कों ( बिभति) धारण करता है । वेदीं. 
क मन्त मं उक्थ) साम ओर ब्रह्म आदि शब्द्‌ क्स्वा आदि के अर्थं में आतादहै॥. 
षरन्तु यहां रूढ्यथं न -ङकर यौगिका्थं का अ्रहणं किया है | {जिससे उत्पन्न हो 
उस्र उक्थ ( यहां उत्‌ ~-स्था से “उक्थ बनाया ) जो सम दहो बह साम 
( यहा सम आर साम एकाथेक ' साना) जो सबको धारण करे बह ब्रह्म ( यदा १ 
"भु", धातु से नह्य माना ) दै । अर्थात्‌ जैसे वैदिक नियानं उक्थ साम सौर ` 
जह्य दाते दे वसे दी नाममेंभी सवदे | इस हेतु नाम दी एक मुख्य पदां 8 
जगत्‌ म दै अथात्‌ नाममय जगत्‌ दै ॥ १॥ ;,#4 ॥ 


| भाष्यम्‌-- जगति भस्य देवदत्ता वा यज्ञदत्तो वा त्तो वा जलं वा नापः ` 


द 

४ धेयम्र्‌ । अय शुक्रा ब्रह्मणः । ध्य कृष्णा गोः । इद्‌ पीतं ऊसुमापिति रूपम्‌ । 
अयं वटुः पठति । इयमापधिः सज।वयति । इदं पुष्पं मम मनोहरति । वायुग- 
च्छति। सूर्यः भकाशते इत्यादे कमे भवति । अतो नाम च रूपश्च कम्पं चेदं । 
५0 


त ।  जयम्यै वर्तते । अन्यदप्यत्मिन्‌ जयेऽन्तगेतमिति वै शब्दो द्योतयति । सम्प्रतिं 
नामादीना सुक्थं साम तथा ब्रह्मेतत््रयमति दश्यते । वेदेषुक्ता उक्थादयो म 
 कम्पीणि कम्मण विनियुज्यन्ते । इैतेषाणुक्यादीनामर्थान््रमासातिदिशय 


 ॥। ॥ ॥ "11111711111 


५ । 
४. ॥ 1, 
अरि 1 ह | त । वताः || । । 
ॐ # । #,१ ॥ } # १ ति १, न ( { + ॥ च # रः ५ ५ त # ॥, + 
0 # । १५ + [# ४ . च [१ 4 ११) 4 4 [व # > =, # 1 
# ¢ # १. की. ॥} १ ९ ॥ 7 7! का, ^ 3.1 ` +, 0 \ १११ ॥. ११.१.५१...) 


 जा०३.कं०२)} .  पुरुषविधजीवगणोपासना॥  ( ९०७ ) 


ते नामादिषु । तेषां नामादीनां पध्ये । एषां नान्नाम्‌ः वागिति उक्थमस्ति । 
मतो दि अस्या वाचो हि। सवौशणि देवदत्तादीनि नामानि । उ्तिष्ठान्ति उत्पद्य ` 
लते 1 इदमेयोक्थतवं वाचः । एषां नान्नाम्‌ । एतत्साम । वागेव साम । कथमिति 
णतद्‌ वाग्रूपं शब्दसामान्यम्‌ । सर्वेनामभिः सम तुल्यम्‌ । नदि वाक्‌ स्वयं । 
कथित्‌ स्वल्पमार्मानं कविदाधेकलञ्च दशयति । ज्जिन्त॒ सवत्व समानत्वेन । 
साऽऽत्मानं दशयति । अतो वाचः सामत्वम्‌ । तुल्या्वाची सामशब्द इतर ^ 
सििन्पत्ते । एषां नानाम्‌ । एतद्‌ वाचूपं बरह्य। कथम्‌ ! एतद्वाभूषं शब्दसामान्यं 
 सवाणि नामानि । बिभर्ति धारयति बिभर्तीति बह्याति पदाथः ॥ १॥ # 


प्रथ सरूपाणां चक्तारस्येतदषाम्‌क्थमतो !हं स्वाख ` 
। . रूपाणयुत्तषन्त्येतदेषां साभेतच्धि सर्वै रूपैः समभतदे्षां 
जहयेतद्धि सत्राणि रूपाणि बिभति ॥ 


द्मनुबाद~-ओर इन रूपों का चक्षु ही उक्थहे क्योकि इससे ही सब 
कूप उपजते हं । इनका यह्‌ ( चक्ष ) सामे क्योकि यही सव रूपाकस्राथसम | 
है | इनका यहं ८ चक्ष ) बह्म है । क्योंकि सब रूपों को यदी धारण करता है ॥२॥ 


छ, पदाथे--( अथ ) नाम के अनन्तर रूप के विषय में कहते ह (एषाम्‌ रूषा- 
णाम्‌ ) इन श पीत आदि रूपों का ( एतत्‌ चश्च: इति ) यद्‌ चश्चु ही -( उक्थम्‌ ) 
डपादानकारण है ( हि) क्योंकि. ( अतः ) इस चक्षस ( सवांणि ) सब ( रू- 
पाणि ) रूप ( उत्तिष्ठन्ति ) उत्पन्न होते द ( एषाम्‌ ) इन रूपों का ( एतत्साम ) 
यह वक्ष साम है ( हि) क्योकि ( एतत्‌ ) यह चश्च ( सर्वैः ) सब ^ रूपैः ) 
रूपां के साथ (समम्‌ ) सम हं(एषाम्‌) इन रूपों का (एतत्‌ ब्रह्य) यदह जह्य ह ( दि ) 
क्योकि (एतत्‌ ) यद. चक्षु ( सनौणि ) सब ( रूपाणि ) रूपों को ( बिभति ) धार 
णक्रतादहै॥२॥ 


4 भैः ॥ 
,* १.११ षि 


( २०८८ ) बृषटदारणयकोपनिषड्दाष्यम्‌ ॥ 


भाष्यम्‌-अथ शुक्तादिविशषाणामषा रूपाणाम्‌ । चत्तरित्यतदुक्धघषा 


नकारणम्‌ । कथम्‌ । अता 1६ चज्ञषः सवाण रूपाण । उानत्त्ट त जायन 


एषां रूपाणाम्‌ 1 एतचनज्ञः साम । कथम्‌ । एतचल्लरव सर्वेः रूपेः सम तल्यम्‌॥ 

एतदेषां ब्रह्म । एतद्धि सवाणि सरूपाणि विभक्ति ॥ २॥ 
। © = > = (~ ०९ 

ऋय स्मरणम त्सत्यतद षास्क्थमता ह सवाय क ॑ 

स्माण्युत्तिष्टन्त्येतदेषां सामेतद्धि सर्वैः कमीभेः सममेतदकं 

_ क © (~ [^ ९ द. 

जह्येतद्धि सवांणि कमांणि बिभत्ति॥ ३॥ (क) 
अनवाद शभ्रार इन कर्ममा काहारीर ही उक्थ है । क्योकि इसी सें सत्र 
कस्मै उत्पन्न हत ह । इन कम्मा का यह्‌ ( आत्मा ) साम दहं | क्याके, यह 


( जात्मा ) सव कञ्मा के. साथ सम. दे | इन कम्मं का यदह ( आत्मा) दी ब्रह्म 
( दि ) क्योकि यही सव कर्म्मो का धारण करता है ॥ ३ ॥ (क) 


पदाये--( भथ ) रूप के अनन्तर क्म का वर्णन करते द ( रषा 
मू ) इन भवण मनन चलन आदिक ( कम्मैणाम्‌ ) कम्मे का ( आत्मा इति ए 
तत्‌ उक्थम्‌ ) आत्मा ( शरीर ) ही उक्थ दै (हि) क्योकि (अतः) इसी 
आत्मा ख ( सवाणे कम्म।णि ) सब कम्मं ( उत्तिष्ठन्ति ) उपजते दै ( एषाम्‌ ) 
इन कमस्म। करा ( एतत्‌ ) यह शरीर स्वरूप (साम) साम है ८ हि) कर्योकिं 
( एतत्‌ ) यह दहस्वरूप साम ही ( सर्वैः कम्मोभेः ) सब. कर्म्म से (-खमम्‌ ) 
खम=तुल्य हे ओर ८ एषाम्‌ ) इन कर्म्म का ( एतत्‌ > यह्‌ देहस्वरूप हय (जह्य ) 
है ( दि) क्योकि ( एतत्‌ ) यह देदखवरूप नद्य ही (सबाणि ) सव ( कम्माणि) 
कुरम्मो को ( बिभर्ति) धारण करतादहै॥३॥ (क) 


भाष्यम्‌--स्पष्म्‌ ॥ ३॥ (क) | 
तदतस््रय सदेकमयमात्माऽ.ऽर्मो एकः सन्नेतस््रयं तदे, 
, तदमृतं सव्येन उन्न प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ता- ` 
भ्थामय प्राणश्छन्नः ॥ ३॥ (ख) 


॥ 
प्व ्क क ~ & नि 


। 
` 
५ 


ह.  अ० ६.० ३] पुरुषविधजीवगुखोपासना ॥ ` (२०९ ) 


ऋवे. 
४ १. 


द्मनबाद--सो यह तीन हाने पर भी एक हैः । जो यदह आत्मा है । आत्मा 
हयी एक होते पर भी ये तीनों ह । वह यह्‌ अग्रत । सत्य से आच्छादित दै । प्राण- 
अ 99 


चिषिष्ट आत्मा हौ अमृत द । नाम आर रूप सत्य € । उन दाना स प्राण 
त षद ९ र 
आच्छन्न दहं ॥३॥ (ख) 


पदाथे-- ८ तत्त्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ ) सोये नामरूप आर कम्म ( सत्‌ ) पृथक्‌ र 
त#न होने पर भी (एकम्‌ ) एक द्य हं | बह एक कान दहं सा कतं ह ( अचम्‌ । 
आत्मा ) यह्‌ जीवात्मा हं । अथात्‌ नाम रूप आर कस्म इन तना का अन्तभ्न ~ 
एक जीवात्मा मे ही है अर्थात्‌ जीवात्मा के रने पर ही ये नाम रूप कम्मं भा- 
सित होते दै । इस देतु तीनों का एक ही जीवात्मा समञ्च। | पुनः इस। का ज्य- 
यय से कहते टँ । ( आत्मा उ एकः सत्‌ ) अत्मा ह्या एक दाता हजा ८ एतत्‌ 
नयम्‌ ) ये तीनों हैँ ( एतद्‌ अमृतम्‌ ) यदं ज।वात्मा अमृतआानन्दस्यरूत दै । | 
ओर ( सत्येन छन्नम्‌ ) सत्य स ठका हुजा & ( प्राणः च अतन्‌ ) प्राण ( ।खङ्ग । | 
शरीर ) सहित जीवास्मा ही अमृत है ( नामरूपे सत्यम्‌ ) नाम अर रूप सस्य ह । 
( ताभ्याम्‌ ) उस नाम हूपारमकसत्य सरे ( अयम्‌ प्राणः) यह्‌ खङ्ग ररर 
रिष्ट जीवात्मा ( छन्न; ) आच्छन्न, आच्छादित हे॥३॥ (ख) 

भाष्यम््‌ूू-ताद्‌ति । इद जगनामरूपकम्मनदात्वात्‌ गव्यवस्थतच्रू । 
तदपि तरयमकस्मिन्नात्मनि उपसंदियते । यथा-- तदेतन्नाम रूपं कमति तय ॥ 
सदपि । एकमवास्तात ववङ्गयस्र्‌ । क तदकामत्याह-अयमात्म।ति । आत्मान 
ज ब्रात्मन्यव र्जकरस्यान्तगततत्वात्‌ । सत्यवात्मान तत्य भासत । अताऽच्खुमायत। 
अ्रात्मातरिक्त नान्यद्रस्त््राते । इदमव व्यत्यथनाद-अआत्मा आत्मा+उ। 
द्याव । एकः सन्‌ । एतत्रयं भवाति । तदेतद परतं। सत्येन चन्न । स्वयपेवर्षिवाक्यं 
।तवह्णाति । भाणा वा अमृतम्‌ । शचमृतरशाब्द्‌ वास्यः प्राणः । भाखवारश्याः | 
त्मत्यथः । नामरूपे सत्यम्‌ । सत्यपदवाच्ये नामरूपे स्तः । ताभ्यां नामरूषा- 
भ्याम्‌ | अय प्रः प्राणविशिष्टजीवात्ा । खनो गप्तोऽपरकाशितः ॥ २॥ (ख, 

हति षष्ठ ब्रह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 
दाति श्रीन्ह दारण्यकरापनिषद्ध,ष्ये शिवशङ्रङृते भरथमाध्यायस्य 
भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
४९ ^ ` 


~ § ५ ५4 ^ ^  #/ ~ 
॥ ॥ ॥ ि , (+ > ‹ ¶ १९ ॥ 


त, 
\ ४ १ ति ^ ११.१४ ५ ^ क 
४ 71 फ २१ । । + १ 

4 त 


उपाखना-विचार आरभ्यत ॥. 


~ नै < <<< 


मनुष्यो वा आजन्म-वासरादेव कामयते किमपि ज्ञातुम्‌ । यद्यपि अपना 
 न्दियरचेव तिष्ठति कतिपयेषुः दिवसेषु । चक्तरादीनि करणानि कनीयांसि दुबली" । 
। यांसि च स्वविषयेषु ।.भ्रोजेएए स्वल्पं शृणोति । उचैरादयमानोऽपि नाभिञखीौभव्‌- , 
। नायः चेष्ठते । एवमेव सर्वेषाभिन्द्रियाण्णं गतिः प्रतीयते । न दश्यते कोऽपि म- 
 नोव्यापारंः । तः समनस्केषु इन्द्ियषु सत्स्वपि निरिन्द्रियं इव स भवति । 
। तथापि परङरत्येव चक्तधावति सृतिकागरदस्थेषु वस्तुषुः। पुनः क्षणेन ततोऽपस- ५ ९ 
रति । क्तणा निमिषतिः। पुनरपि क्षणन उन्मिषति न शक्नोति वोदुन्तु किममि। ` 


किमपि लक्तीश्नत्य रौति । इंषरप्मयाति । स्तन्यं पिपासत्ति । ततः त्षणममनास्ति- 


~ 0 तिः केर५. # ध 


दसम सन्देह नदी के मनुष्य जन्मदिन सेः दी कुछ जानना चाहत हं । यद १ | 
कछ दिनः तक मन ओर इन्द्रियों खे रदित ही सा वह रहता, ह अथौत्‌ चक्ष आदि ` 
| इन्द्रिय बहुत छट आर अपन विषय ग्रहण मे दुबेख. रहते हं | श्रात्र स बहुत थ 
सुनता उच्चस्वर से पुकारने पर भी वह अभिमुख होने के लिये चेष्ठा नदीं करता | 
श्रायः एेसी ही सब इन्द्रियों की गति रहती है । मन का व्यापारं कोड नदीं दीखता 
+ मन सहित इन्द्रिय रहने पर भी वह शिशुः एक प्रकार से निरिन्द्रियं ही दे तथापि ` 
 सखमावानसखार ही इसकी आंख सृतिका-गरहस्थ वस्तुओं के उपर दौ डती कर एक 
| ` क्ण मे वहां से हट जाती श्वणक बन्द हो जाती । पुनः क्षेण में खल जाती परन्तु 
वद कुठ सम्मता नदीं । किसी वत्तु को लक्ष्य करके रोता हंसता है दुध पीना 


र 
५4 
(न ११ 


क्क, 


चाहता तव किर क्षणमात्र अमनस्क रहता हं । इस प्रकएर कः दिन 9, | ॥ 


| । { क |, ध , ॥ ज 


४ । ॥ श्च } तच च ण क ##@ ? ॥ |+ 
"+". 1 ४1 १ ,¶ 


५ २१२ })  बहदारण्यकोपानिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ [अ ~ च 


४ =#१। 


छरति । इत्थ यान्ति कतिपयानि दिवसानि शिश्तेः 1 भवति च पानादिषु जि 


 . जाक्ा-स्यापाप्‌ दशायम्‌ । अत्तोऽस्त्यन्तःकरणे जिज्ञासेति प्रतीयते । ततः कि 
अयता अनेहसा समना इव परितो निरीक्तते । न बोद्धं शक्नोति । नवं ` नवमे 
सवेमवलो क्य नयन 1वत्फारयति । न बाद्ध श॒स्नाति । आदित्सया हस्तयुत्तो 
लयात्‌ । अप्राप्य आकञ्चतति । कणन चिस्मरन्य सर्वं क्रन्दति । हसति । पिपा 
। खत । कानत्वदाना जङ्ञासुरेव नूतन वस्तुनि चिरकालं नयनमासञ्नत्‌ । 
शब्दे कणं ददाति । अ।कारमनुभवति । कियद्धिरेवाहोभिः परिचिनोति । 
-भातक्लात्‌ वरभाते । अन्ुङूलन हष्यति मादत, परन्त॒ न बदु शर््नाति । 


|/ 


{ ¢> 


नेन विवरधेते। शिश॒ना सह यद! कोऽपि वाटगेच्चति स कियद दुनोति स्वसंगिनमू । 


ऋ 


५ 
4 
११ 


॥ 
द ् 
+ 


४, 
| यतत तु बाघधाय | यथा यथान्द्रयाणख बलवान्त्‌ जयन्तं तथा तथा साऽपि ्ा- | 


“~ =^. 1.11 


प 


 “ स कद्‌।पि विश्राम्यति । स पृच्छन्नव याति । यदा भतिवचनं ददता पित्रादिना ` 


परन्तु इल अवस्था मे भी जीवको दुग्धपानादिकौ की जिज्ञासा. ननी रहती है. 


मनवाखा सा होकर चरो तरफ निहारता, परन्त॒ कछ जान नहीं सकता । नब २ 
ही सव वस्तु कां देख आंख फारता दहं परन्त्‌ ज्ञान भ असमथ रहता हे | पदार्था 


५. 
क श्रहण करने की इच्छा से हाथ उठाता परन्त न पाकर समेट टेता | क्षणमात्रं. 
जै 
# संब भृ के राने ठगता, हसने छगता, पीने कां इच्छा करता परन्तु इस अवस्था में 


# जिज्ञासु के समान नूतन २ वस्तु के ऊपर देरतक आंख ठहरा रहता 1 शब्द्‌ के 
 ऊपरकान धरता । आकार का अनुभव करता | इस प्रकार कुछ दिनो में सब वस्तु कौ 
| पह॑चानने गता. प्रतिकूल वस्तु से डरता । अनुकर से टृ ओर मुदित होता, परन्तु 
पदाथ. जान नहीं सकता । जानने के ये प्रयत्न करता दहै | यो २ इन्द्रिय प्रवल होते 
जति त्यो व्योः बह ज्ञान भे बदृता जाता । किसी बालक के साथ जव कोई बाहर 
-निकठ्ता तब वह्‌ अपने साथी को कितना दिक्‌ करता, नवीन नवीन वस्तु को देख, 
। “यह कया यह क्या, एेसा वा।रम्बार पृछता रहता । पृछन से वह्‌ कभी भी नदीः 
।  थक्रता । बहर पूछता हयी जायगा । जब उत्तर देते हुए गिता आदिकं दिक हौ केर खक 


#¶ । चक ॥ ङि । श ११ ॥ 
+ +, + भ) ,/ 
९. ।. १. 240 = ॥ | 
^ ची. कनक ० क क्‌ 9, अ , १ ^. 


अन्तःकरण में जिज्ञासा राक्ति दै यद प्रतीत होता है । इस प्रकार कछ समयत ` 


` उपा सनां - विचार ॥ (२१३) 


निवाय्थते कुप्यते भट्स्थते । तदा कंचिदेव कालं तृष्णिमास्ते । आगते च कसि- 
धिन्नवीने अन्तःकरणेन कोपमगणय्य पुनः पृच्छत्यव । रात्रो च मातुरूत्सङ्ग 
मध्यास्य उपरि चन्द्रन्त्रपण्डलमरवलकय किमिदमिति पृच्छति । माताच 


४ 


यथास्वमति समादधाति । तदा स प्रसीदति । एतद्रा अन्तःकरणे महती जिज्ञा- ` 


सास्तीति सृचयति 1 यदि सावधानतया शिः शिक्षितः स्यात्तं अचिरेण 
कालेन बहुज्ञ संपद्यते । यथा यथा सहेन्दरियेविवधेते तथा तथा सापि जिज्ञासा 
वधते परन्त्विदानीं सपाजावुरूपा कचिद्‌ बहु वधत कचित्‌ क्तायते ॥ 


हे, (> 


अट्ट पारलाकेके वषय त॒ प्रात्र पञ्चम षष वा सवत्र यया यचा 


प्रयति मातापितृपभतीनामाचरणं तथवानुसरति । वर्यवत्‌ कातूहलन पुपूज- 


@~ १ ~ , _ (~ (~ (~ ५७ _ > (न 
षात्‌ । चआारराधायषति । दध्वासात | पारायणमन्रुवत्तयत्‌ । स्नात । अआ 


चामाति । इत्यं ` सचमवानुक्ररोति । किपिदे कथं कुवन्ति कथं करणीयमिति न 


निवारण करते, उस पर क्रोध करत, उस डांटते तब वहं कुछ देर चुप हे जात्म । 


प्रन्तु पुन; कोई नवीन वस्तु आने पर अन्तःकरण से उस कोप को न गिनकर फिर 
9 (1 । ल ७ न्दे, ठ [९ 90 । 
` पृचछने ठगता है । र।त लो माता की मोद्‌ में बेठकर उपर चन्द्रमा अ।र नक्षत्र को 
न ॐ ` = ०9 ्, @ 

देख यह क्या है, ठेसा पृछा करता है । इसमे सन्देह नदीं र यह व्यापार सूचित 
करता हे कि अन्तःकरण मे महती जिज्ञासा बनी हई है यदि सावधानता खे 


शिशु शिक्षित होवे तो थोडे हयी कार में वह बहुवेत्ता हो सकता हे । ज्यों २ इन्द्रियो ` 


कं साथ र्‌ वहू बढता जाता दहं त्या २ वह जिज्ञासा बदतीं जात। है परन्त अव वहं 
जिज्ञासा समाज के सदर होती । तवन॒सार कषां बहू बहुत बद्‌ जाता हे कदी बहत 
कम हो जती है। । 


पच्चम वा षष्ठ वत्सर प्रात्र हाने पर माता ।पतता जाष्द्का का जसा २ आचरण ॥ 


देखता हं वेसा ह। अनुसरण करता हँ, उसके म।त्र वार जसा करत & वसा हः वह्‌ 


पजा, आराधना ओर ध्यान चाहता हं । तदनसार दहा पारायण करनं के बरता$ ` 


स्नान करता, आचमनं करता इस प्रकार अनुकरण केरत। रहता ह । परन्तु यह्‌ 


क्या हे, क्यों करते दै, क्यों करना चाषिये इत्यादि नही जानता] ऽर ने अभी, 


|, 


॥ 1 | 
#॥. । वि च, 
॥ # ॥ ॥ ॥ ॥ ॥। ॥ि ् १ १ कै ि ष्क् 
[1 
हि च, । ॥। १ + ¢ + # | ॥ - ॥ ¢ 
1.) 0 ^ क्‌ ॥ | # > (नि + १. 4 + £ नि । 9. के । ह षि ५ ^ १ # ॥ । * आप्‌ ^ 


= = व = क कक क 
क के 


( र१ ) बहदारणयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ० ॥. २... 


वेत्ति । नचदानीं सत्यासत्यं निर्णेतु मनस्येव करमपि विर्पूयते । आपत्ताबराह 


© 


[ [ | 


 पतन्त्यां वश्या यथा इभ्वरभाश्वरय॒च्ारयन्ति । अनुतिष्ठन्ति । जपन्ति । पूजयन्ति ॥ 


कि 


याचन्ते । भाथयन्त । तथव सव सोऽपि विदधाति । परं न विचारयति । अ 


| (पे 


खकरोस्यव भोजनादि शत्यानीव आगष्पिकान्यपि कर्माणि । परन्त्विदानामिदं 
लञातमारभते-मातापित्रघातपभृतिभ्यः करिचदन्योऽपि रन्नितास्तीति कुलदेवता । 
यामन्यस्याम्रापि वा ततोप्यधिक्रवलायां देवताया मलरक्तो भवति 
भयम बाहुल्यनापत्तिरेव जनमीश्वरमभिनय ति । स॒ शयने रूगनस्तिष्ठति। : 
ज्वरज्वालया दं द्यते । परितो बान्धवा उपासते । भेषज्यं ददति । शान्तिकस्व- 
चने: सान्त्वयन्ति । परं न स शाम्यति । कूरेष्ण रोगेण वाधितो न किञ्चिदपि 
विश्रामं लभते । अनर भरतीकारे सवौनक्षमानिरीद्य उदास्ते । तत ईन्वरमुपधा- 


वति । जानाति च नैते पां परित उपासीना विशल्यं कर्तु त्तमन्त इति। अन्यच्च। 


महता रंहसा नादेन च सह वजमाकाशात्पतन्तं घातुक भयङ्करं निरीच्य स्वा- 


खत्यासत्य के निणय करने के चयि मनम ही कृ स्फूरण होता, आपत्ति आन 
पर गोत्र वाठे जेसो “द्ध्॑र, ईर? उचारण अनुष्ठान, जप, पूज, याचना; 
प्रार्थना करते दँ । वैसा दी वह भी सव कुछ करता रहता दै । परन्तु अवतत 
भी विचारता नदीं, भोजनादि छ्य के समान पारछोकिक कर्मों का भी अनुकरण 
ही करता रदता । परन्तु इस समय म इतना जानने छगता दै किं माता पितो 
श्राता आदिकों के अतिरिक्त अन्य भी मेरा कोह रक्षक दै यह समश्च कुर देवता में 
अथवा अन्य किखी प्रवर देवता में अनुराग करने कगता । ` 

इसमें सन्देद नहीं करि बहुधा करके प्रथम आपत्ति ही मनुष्य को ईश्वरं कौ 
तरर ठे जाती दै । जव रुग्न दो शय्या के ऊपर पड़ा दै भौर उवरञ्वाछा से दग्धं 
होता रहता बान्धव चारौं तरफ वेढे रहते । दवद देते, शान्तिप्रद वचनो से 
सास्वना करते । परन्तु बह शान्त नहीं होता कठोर रोग से बाधित दहो वह किञ्चित्‌ 
भी विश्राम नदीं पाता । यहां प्रतीकार में संतर को श्रसखमथं देख उदासीन हौ जाता) 
तब ईर की जोर दौडता ओौर जानङेता किं ये मेरे चारों ओर बैठे हए पुरुष मुञ्च को 
दुःखरहित नदी कर सकते | ओर भी बडे वेग आर नाद के साथ. आकाश स शिरते 


 उपासनणि 1 (व 


'दशनन्ताभररदयमाणमात्मन विदित्वा किमपि वाङ्मनसाभ्यामगोचर र्तित्न- 
सुसन्धाय चाहि  जादीति उचःशब्दयति । कालं कालं च जवानतक दव काप 


-सहादुभित्तजनकपवप्ण महामार वा दृ दश्च म्‌ प्राप्य प्राप्य “ पाह 
पाहीति '' किमपि पदो ऽचलन्तीङरत्य घोषयति । इत्थमापात्तरव प्रथममाश्वसा 
-यखीकरणषे कारणं विज्ञायते । ततो ज्ञानम्‌ । ततो बाह्यपागच्चात । अचायण 
 स्ववयस्यंः कविभरनरवावचमदुष्यश्चं सगच्चतं । कुशलरचन्नानापश्याते 
जाना शृणोति, नानाचभवति। नाना विततकते । प।(रता बद्लास्वान्‌ पश्यति । 
सरं स्वन्‌ मानयति । नमस्यति । सपयात । तचारच 


 कुलरीतिपयादा 
 स्थाणुवत्‌ स्थिताम्‌ अ-. 


 ज्चुश्चेत्‌ संशते । स्वभवने स्थापितां सूष्तिमनातमा । 
स्मारशेरव निभितां पालितां भौजनादिक्रियाभिरूपचयमाणां स्वयमशक्तां 


दृष्या ५ स्वयमशक्ता कथमन्यान्‌ रक्षिष्यति” इति संशय्य तिरस्कराति । 4 ५ 


 -------- 


इए घातक आओंर भयङ्कर वज्र का दख अपने समान जन्तजा सं आत्मरव्ला न 


जान किसी वाणी, मन से अगम्य रक्षक को अनुसन्धान करक उच सर स “नाहि, ( 


आदि" करने गता ह | भर भी समय २ पर जाच। का नास करनेहारा महादु।भक्ष- 
माह. कां पाकर 1केसां आचन्त्य तज, { हि 


जनकं जवषंणरूप महादव काप का दख > 


हेदवर के अभिमख करने में कारण दोती एला वे।देत हाता € । तच ज्ञान इसको ` 
व १, \ 


दिखाते हँ । जब वह वाद्य जगत्‌ मै आवागमन करता । जाचायं नज साचा  ; 
विद्वान्‌ मखैः सब प्रकार के छोटे बड़े मनुष्या स खग कर्ता यदि वह कृ कृश 

रहता है तो नानां बस्त॒ओं को देखता, खुनता) अनुच कर्ता? ठक कना आरम्भं . 
करता । चारों जर बहुत उपास्य दना को देखता कल कौ राति मयादा कं अनु- र ए 


® । (ध 


1 पूजता यदि बह विचार करनेमं निपुण 


सार सर्वो को मानता नमस्कार कर्त # 
रहता है तो संशाय करना आरम्भ करत। हे । निज भवन में स्थापित मृत्तिकोन 


क ^ 


बोडती हृदं ओर स्तम्भ के समान स्थित देख तके करने कगता हे कि यह मृति ६ 
हम ही लोगों के सदश आदमियों से नित हई द, पाटी जाती ३. नोनना 


क्रियाओं से सेव्यमान ह भार यद खय अशक्तं दे “जो सय अशक्त ह बद्‌ दखरो, ¬ 
( ॥ 


विवा का १. 1 40.41. 
भ + 


8. 


( २१६ ) बहदारण्यक्रोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ 


। स्ववस्यरतरश पज्यमानां सदस्शः स्तव्स्तोत्रपाठेः स्तय पानाञ्चदष्रवा पूज्ये \ 

 सभ्बा अषूज्यात्‌ न भूरटेति निश्िनोति । ततः प्रत्तावान्‌ स पराक्तरो श्रत्वा वु 
स्ववमपुस्ताय ब्रात्तगच्डातिं । प्रथम दाचच्डछतशोऽघमपस्ताने धमपस्तकानि 
भन्यन्त जनः; । कानिचित्सन्ति तु धमेपुस्तकानि व्याख्याङ़ृतां स्वादङरैः । 
स्वमन।रथराच्छादितानि च स्वात्मानं न प्रकाशयन्ति निज्ञायुभ्यः। न सृय्या- 
3 चेतनत्वम्‌ । चतन।!ः खलु खातव्येण स्थानारस्थानं गच्छन्ति । चद्रापि 

` चेतनावती पिपीलिका स्वतन्त्रा सती यथाकामं विह शक्नोति । पर्व॒ 
नेते स्योदयः । अत॒ एते अचेतना एव । न ते विश्राम्यन्ति न क्राम्यन्ति न्‌ 


न ~ ~ -- + --न 
१ क ~ 4 


@९^ न, 


कीं र्वा क्या करेगा” इस प्रकार उसमे संशय कर उस मृर्चिको को तिरस्कार 


करना आरभ करता हं | तब इससर भी बङ््ठि समथ, पृथिवी, जर, तेज, वायु, 


| 


। (~ ५८ 
` अकारः सूय) चन्द्र; रह, नक्षत्र) गार, नद्‌।; ब्रक्ष; गज, सिहादरूप द्वतता 


अ 


की आर दाड्ता हे, कभी अपने २ तेजो से पृण ओर असंख्य गणो से ज्ञानी अज्ञानी 
| भ 1 थे [8 र [4 
 दान। कं मन को अपनी आर करती हइ देदीप्यमान महती अन्यान्य देवता को 
4 = ¢ भ *७ = © 
अपने वशज अ।र अन्यो से पूजती हुईं सदखशः स्तव) स्तोत्र, पाठादियो से स्तूय- ` 


१ । "1 र 


माना होती हहं देखकर “यद्‌ पूज्य व अपूज्य है'* यह इट से निश्चय नही करता | 


„५ (=. ९ # २४ 
रि पर्त ्रक्षावान्‌ वह्‌ जिज्ञासु पर्ष होक खधमे पुस्तक कौ ओर जाता है, परन्तु 
` यद स्मरणीय बाते कि प्रथम तो हजारों अधमेपुस्तक) धमपुस्तक नाम खे 


® ०, 


, श्रसिद्धदह। जा कुछ धमपुस्तकदहंतो भीवे व्याख्याकार के अहङ्कारा स अर्‌ 


मनोरथो स अ।च्छादित दं | इस देतु वे जिज्ञासुओं के छियि अपने आत्मा को, 


प्रकाशित नदीं करतीं । सूये, चन्द्र, वायु, पृथिवी आदि पदाथ चेतन नहीं 
^ क्योकि चतन पदार्थं इच्छानुसार एक स्थान से दृखरे स्थान जाते आते रहते हं । श्च 


# > 


चेतन भी पिपीलिका स्वतन्त्र है ओर सखरतन्त्रतां पूर्वक अपनी इच्छानुसार विहारं 
। केर सकता परन्तु सूयोदिक्‌ पदाथ नदी इस देतु ये. चेतन नदीं है । अचेतन दी 


@ ~+ ॥ क्कः क भने 


1 


+ 0 ॥ १ 
1... ११. # हि 3 ^ $ #, # ^ ^ ॥ [` 
^ । + ॥ ## 2\^#; 4 ` 1 # ` ति च १.9 पि ^ ह ^ , ५ 8 # ># ॥ ^ कि + 
क, क प ११ 9, ५, 12.60, ^ * क , छ +^ 40 (4) र, १ ^ । 0; । कर क्ख } 0 § 0 ## + १, ॥, ४१4 १ # ` 


न न 


पि इत्यनवश्थापरम्परया छजापि निरतिशये पुरुषेऽवश्यमेव स्थेयम्‌ । यत्रैव छ. 


. त 
तया घण्टः शवरदेहोऽपि ब्रह्मास्ति । पुस्तकमपि । तथा तन शृतः 


~ --------------------- - - ----- ------------------------------------ ----------------------------------------- ---- ` ------------------ ॥ 
न तो विश्रामं लेत संर न थकत ओर न विना चेततनक्रिया के भनवष्यादेक के समानं 


४ ५ 


। स्वस्थान त्यक्त मदप्यादिवत्‌ शक्लुवन्ति । अतोऽचेतना एवेमे सूयादयो नगन्नि- ` 


4 


श्वरः स एव स्धिपतिः स एव स्तुत्यः पूञ्य उपास्यश्च । न तस्यापि कोऽपि 


' ब्रह्य, नेहा सव्र, वद्वा सवाधपति, बही स्तुत्य, पृञ्य, उपास्य है | उसका [, 


शासक दोना चाहिये | फिर उसका भी, इस प्रक्रार अनवस्था दाग | शस श्तु 
परम्परा से केसी निरतिशय पर्ष मे अवद्यमव ठदहरना हागा । जहा हा निरते 


+; चकै (१५ 4. ५५ ४), ( |+ ध #, 


क, 


¦ कि 
क तं ॥' ६५ 
। 4, # ५.५ 


† 9) 


इपासना-विचार ॥ (२१७ ) 
# र क य प  । । । 
१ ॥ ४ र । ॥ 


| भः 43 
र क. ११ 


\ 

9 न ॥ 
५ 
चि, 

" क 
कि 


योगमतष्ठातुं खष्टाः । अचेतनानि तु शहादीनि सदेव का्योचितानि कन यथा- ` 4 
स्थानं स्थापयितुं च कोऽपि यथा चतनो भवति तथव महान्तसचतन जगत्स ^ 
महै नियन्त कयाऽपि चेतनया शक्तया भविवव्यम्‌ । तदेवं ब्रह्म स एव सवः 


शासक इ्त्यध्यवसेयम्‌ । कुतः । तरिं तस्यापि कोऽपि शासकस्तस्यापे तस्या _ ^ 


निरतिशयत्वम्‌ तदेव ब्रह्मेति निश्चीयते ॥ 


अथ केचिदरेदान्तिन्रवा श्रुवन्ति । इक्क्ुरोऽपि ब्रह्मास्ति । आखुरपि 


| 
ब्रह्मास्ति । चिद श्गालश्चापि । अग्निर्जलं चापि । मसूरिकाऽपि ब्रह्मास्ति। 


हि 


बुद्धिः भ्रोधियोऽपि ब्रह्मास्ति 1 भकाशकपरकाशयो प्रदीपधराबपि । एवं 


एक स्थान से दसरे स्थानं से जा सकते हे । इस हेत अचेतन ये सयदि जगत्कायो 


८ 
कै निवोदाथे खष्ट हए दै । परन्त॒ जेते अचेतन गृहादिर्कौ को सदैव कायोवचित्त 
6, 7 ञ्य कोड चेतन रहता । वेसा हा महःन्‌ अचंतन जगत्‌समह क! 1नयत्‌ 


| ^ 


+ 3 # अ. 
करनं के 1 कड मर्हती चतनारा' च्छ हाना चाहय, जा महता चन्त डट वही न 


१1५ 


कोर शासक है ठेसा विचार करना उचित नहीं क्यो तब उसका भी कोह ` 


| | 


[९ 


कप्‌ 


शय हे वह भी नह्य है एेसा निश्चय करना चाहिये । >£.) ध 


यां पर कई अधम वेदान्ती कते द कि कुत्ता भी ब्रह्म, मूषक भी नह्य, 
सिंह शगार भी अग्नि जख भी, मसरिका भी ज्ऋह्यहै आर उससे सुपुष्टं शबर 


का दद्‌ भी जह्य है, पुस्तक भी ब्रह्म भर उससे कतबृद्ध भ्रोत्िय भी जह्य, प्रकाशक 


„4 # ^ 1 
8\६ .३ ५ | । { 


( २१८ ) ` बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यम्‌ ॥ 1 भ° ॥ 


अद्येव खा खादकञ्च। भोज्यं भोक्त च द्र दश्यञ्च। सर पुरुषश्च । नीबोऽपि ब्रहम १ 
यत्र जीवो बसति स देहोऽपि ब्रह्म । येन दुःखमनुभवति सख रोगादिरपि ब्रह्य॥ | । | 
येन सुखमनुभवति तद्वि्तादिकमपि बह्म । अहो कथमिदं सम्पत्स्यते । ते च 
जल्पन्ति । बह्म शुद्धं नित्यं निच्कियं निशैणं शान्तं विभ नामरूपाऽऽथारकषि 
त्यव्शरणके वतत । तद्र ।केमपि न करोति । न खजति । न रत्ताते । न नाश 
यति । किन्तु एका कापि ब्रह्मणोऽपि बलीयसी अनिवैचनीया सायानास्नी 
सी इतोऽप्यागत्य ब्रह्मणि च्याक्रामाति। या ब्रह्मणएयप्याक्रामाति तयावरश्यमेव । 
बलीयस्या सत्रितव्यपर्‌ । माया आक्ायति सा कथन्न ब्रह्मणोषलीयसी ` 
भवेत्‌ <~ तदा ब्रह्म भीते भवेति । भटिस्येव स्यनो वर्तिकामिव भीतं । 
। तद्नह्माक्रम्य तस्योपरि सोपविशति च्रच्छाय स्वायत्तीकराोति । तदा भीत 


| भौर प्रकाश्य जो प्रदीप ओर घट ये दोनोंदही जह्य हें, इस प्रकार खाय खादक भोम 4 
भोक्ता, दष्टा दशय, खी पुरुष सब ब्रह्य है । जीव भी नह्य है श्रर जीव जिस 
शारीरम रदतादे वह भी बरह्म हे जिससे वह इख पाता है बह रोगादि भी 
जह्य ओर जिससे सख पात्ता दै बह वित्तादिक मी बह्म । आश्चयं की बात दहे 
यह कंसे हो सकता है ये खोग बकते दै किं जघ शद्ध नित्य निष्क्रिय निगंण शन्त 
विभ नामरूपाधार इत्यादि गण स्वरूप दै । निश्चय वद कुछ नदीं करता न खष्टिः ` 
करता, य स्वव न नाह । कन्तु एक काइ माया नाम वाखदख्ाजा ब्रह्य सभा. 
बरिष्ठ ओर अनिषैचनीया हे वह कदं से आकर त्रह्म के ऊपर आक्रमण ८ चढाड ) 

 करताह । जा नह्य सं भा बदा हाग। वह्‌ ता ब्रह्म कं ऊपर अक्रबण 
करेगी । माया उसके ऊपर आक्रमण करतीं इस हेतु माया ब्रह्म से भी अर्थिक, 

 बङ्वती हे यद्‌ अनुमान होता दे ॥ | 


॥ तव शद्ध बह्म डर जाता हे इसमें सन्देह नहीं कि जो दनाया जायगा वह श~ 
। वचय डरेगा । चकि माया इसको दवाती है इस देतु नह्य अवदय डर जाता है 
रेखा भरतीव होता है । तव जैसे इयेन पक्षी विक्रा को वैसे ही वह माया्चटस्े 
उस ब्रह्मका श्राक्रमण करके उसके ऊपर वेढठ जती हं । भीर दांककर उसको 
अपने बक्षमे कर ठेती है । तब डरता हुआ बही ब्रह्म अपने रूपकोः. भर सभी 


|, 


१ ॥1111111111 


+ # । ॥ ५ । ता 

, १५।.६) क ++ ॥ 1 +} ॥ ¢ | (१ । । १ 14 । ९ 
। (| । 10. क (१) 9 ^}. १.६. । ॥ 3. ' , म, र ४ ##. ५ „ करै 44 #" “154 4 ^, क । 4.1 ११ ५ + 9 
141... ॥ 0.111.111. 114... 1,44.4 10 


9 ॥ 4 


कि: * | , उपायना-बिचार॥ . ` ८२१६ ) 


सत्तदेवं जह्य स्वरूपं विस्मृत्य रक्तः पुरुष इव ईश्वरो भूत्वा तया सह क्रीडति ॥ 
स एव ईश्वरः रञ्जसर्पवद्‌ विवतेते । तदिदं सवे विवते एव । स एव इरः, 
सू॑त्वेन चन्द्रत्वेन च्येनलेन पिषीलिकात्वेन अन्नत्वेन पानयत्वन नवित्वनः 
इत्थं दष्टादृष्ट सर्वत्वेन च विवकते। सर्वो विवतं एव अहा वमस्य वहाातद्ध 
वाणाम्‌ । सा माया कुतः समायाता । इतः पर कासीत्‌ यया ब्रह्म बा ९ र 
वनपवेतमक्तिकापमती कृतमिति पृच्छयमानास्ते किमा न इवान्त । वाचा न 
किमपि कथयितुं शकम इति साधीयसीमात्मर्ित्रीं परिपाटीं स्व छृतवन्तः 
यदि एतेषां सिद्धान्तान्‌ माय दूरमपसार्थत । न कथमा स सिद्धान्तः स्था 
वितो भवेत्‌ । यद्दैतभयाज्जीवो वा प्रकृतिवो भिन्नत्वेन न तः स्वाछृता । तदन 

` द्वेतमनादिमायां मन्वानामेतेषां मस्तक भावशत्‌ । | 


परुष के. समान ईशर बनः उखके साथः क्रीड करता हं | वह्यं इधर माया 
के साथ रऽज॒सर्पवत्‌ विवत्ित % दोता है । यद सब ही विवे है बही ईदवर सूये 
चन्द्र द्येन पिपीलिका अन्न पानी जीव आदिः दृष्ट वा अदृष्ट जतनं पदाथं ह सब 
ही माम होता षै | परन्त यथाथ मे यह्‌ सब कृ नदीं ह बेदान्तिया क यह्‌ ४ 
कैसी दुमंति हे | यदि उनसे पृषो क वह माया का सं आड इसके परे कां 
रहती थी । जिसने ब्रह्म को बांधकर हेर, बन, पवेत, मक्षिका, तन्तु आदि बनां 
दिया [ इसके उत्तर कं दिय एक भच्छा पास्पाला आत्मरध्चा करनहास नि- 
काटी दै कि वड माया अनिश्चचनीया अ्थौत्‌ कटने योग्य नही ह । यदि इनके 
सिद्धान्तः से माया दूर्‌ करदा जोय तो इनका सिद्धान्त कभा स्थात नही हास | 
कता, जिस हैत के भय. से इन्होंने जीव वा प्रक्काति का पृथ स्वीकार नदी किया 


बही देत इनके शिरपर सनार हागया । 
| | ७ नि 9 श = तैसे ¢ 
 # जैसे रञ्ज में सपे भासित दाता है यथार्थं में सपे वहां नह। & । 


ही ब्रह्म में ही जगत्‌ भासता है परन्तु सपवत्‌ जगत्‌ ₹1₹ वस्त॒ नदी ॥ इसका ` 


नम निवस है । जो वते को प्राप्त हो उस्रं वितातित कषत ॥ 


र्न्‌ 

9 = | ^>4 [+ | +4 © न 

।  कसंस्कारों से वुद्धि मीन की गहे 
क 


( २२० >) बहदारणयकोपनिषद भाष्यम्‌ ॥ [भ०२.। 


अस्य सिद्धान्तस्य पिथ्याभता मायेव मलय । यश्य प्रलमेव मिथ्या । तस्य ` 


कृत, ।सद्धान्ता वा मत्स्वा समस्प्रदाया वाग्रे तथ्यो भवितुमदति । यथा भिथ्याकः 
ल्पन याकाश एका नवाना खा छाव्रच्यताम्र्‌ । सप्रमन एडवडाख्यनव्‌ तस्या 
रजा. सूयताम्‌ । पजाखु नग्रहादुत्रदा क्रयताम्‌ । कमलया कलपत्नया ब्रज्ञाः 


वास्तं कदाचिदपि सुखी भविष्यसि । तथेव ्राधुनिकानां बेदान्तकल्पनास्ती- 


~ मर = भः. , = च, ~ 9 ९ [९ [> अके 
ति मन्यताम्‌ ४ यो ह षै चतनाऽचेतनविवेकात्तमोऽनधीतखषटिविचस्तकंनिवे- 


का्षटतरह्मावभूतरशश्रूषितव्रह्िष्टचरणोऽमन्ताऽबोद्धाऽद्रतमतिः शिशुरिवानव- 


॥ 
# नी . 
(ऋ = इ क = 1 अ 


(हता मचप इवापगतचष्टा जगति भारभतो मष्योऽस्ति । एवं येन अधीतापि > 


स्वल्परायस्ता स्वावेद्या न तु सम्यग्‌ विचारिता यस्य शंशवास्पमभुति विविधङः 
संस्करिवद्धिः मलिनी कृतास्ति । यो. दहि लोकगातिका्गतिकोऽस्ति । योहि 


कोऽदं कोन्वासा क बह्म कञ्धमेः किमनुष्ठयकिमननुष्टेय मित्यादिकम्‌ अजनं 


ङ्स ।सद्धान्त का गथ्यामूत माया ह मूट कारण ह | जस्का मूख दही 
जस्या हे उसका ।खद्धान्त वामता सम्प्रदाय आग कस सत्यदया सकताह | जस 


, मिथ्या कल्पना सर आकरा मे एक नवीन खछष्टि रचो .जोर-सप्रम एडवडे क समान 


उसका राजा भौ तुम बन जाओं | प्रजां पर॒ निग्रह अनुच्रह भी करने ठगो | 
इस श्रकरार राञ्य का सब व्यवहार करो | क्या इस कल्पना से प्रेक्षावान्‌ तुम कदा- 
पिं सखी हो सकते हो १ एेसी ही आधुनिक वेदान्तियों की कल्पना है । एेखा सम्‌ 


^ भ, = (^~ (~ (~~ 
ज्ञो जो आदमी चेतन आर अचतन के विवेक करने में असमर्थं है । जिसने सषि 


[4 भ [> (१ (^~ ^~ [> ति 
विद्याओं का अध्ययन नदीं किया दे | जिसने तकं ओर विवेक से ब्रह्मविभूं 
नहीं देखी दे । जिसने ब्रह्मवादियों के चरणो की शुश्रूषा नह की है जो अमन्ता, अबोद्धा 
अकतमति, रिद्ुके समान अनवदहित, मद्यप के समान वचेष्टारहित, जगत मे भार 


[ ५ #\ । ® (क 


४। 
च्म  । (१ [4 क प ~ ¢^ भ 
भूत मनुष्य ह । आर वसा हां जसनं धाड़ी सी अपनी विद्या सखी है परन्तु उसं 


विद्यां का अच्छी तरह से विचार नहीं किया 


| जिसकी बाल्यावस्था ही बितिष 
जो खोकानुसार चख्ने हारा है । ओौर जितने 

भ । ९ न ण भ, ~~ ही 
"संकेोनं दुं, आत्मा कौन, व्रह्म कोनदै धर्मकोन दै, क्याक्स्नो चो दि चै. क्या 


10111 
५४ (नी 
`, ^ । 


४14 0 


१ ^ # क) ॥॥ 
+ ¶ ^^ ॥ 4 
१ 1) +) 1 ॥ ¢ # न ५/1) । 
वि 


उपासना-विचार ॥ 


क्किप 


। पयति यत्किमपि श्रोत यक्किमपि जििपिनिबद्ध पठति यक्तिमपि मदष्याणां ` 


वतां निरीत्तते तदेवानुकरोति । इक्‌ पुरषः पशमापे पिपीलिकामपिं घासमपि 
।  तेणमपि काष्ठमपि . स्तम्बमपि “एतत्सव दुःखसागरादुद्धरिष्यति सवितमिति 
4 बुद्धया!” त्रह्यव पूजयति । यस्तु . कश्चिदधिकः स खलु कुलधम आमघम्‌ 


 देशधमैमदतिष्ठति साभिमानं सादरंतत्तद्विधिपूतैकञ्च । छलग्रापदेशधमौः शिक्त ( 


।# | 


स्ति ताबननागपञ्चाम्यां विषधरोऽपि पूज्यः पूजितः सननायं दशतिः हस्ताक्त 


। 


1 
५ 
॥ ॥ 


ः खञ्जरीटदशेनपूजनामिबादनादिभिः सुखिनो भवन्ति ।  श्रहस्येकस्मिन्‌ कोणे 


„** 


 सपचतष्कोणं वस्त्रं शृदच्चदवलम्ब्य परम्परागतकुलदेवः कोऽपि ४. 
 षोऽहरदरपासनीयः । ग्रामस्य बहिदैशस्थे कसिमिधिदस्वत्थे वा बटे का उदुम्बरे । 
| बा वेशो वा करकन्धो वा पादपे वा स भरतं भूत्वा तिष्ठते । स सर्वाभ्य अपदम्यो । | 
 ्रापं स॒रक्तति | अतः स विधिना पूजनीयः । ब्राह्यणभाजनादयनुष्ठानस्तप- . 


|. 
3 ,4 । 
नि `  _ - ` :=-न 111 ष १ >. ॥ ४ 
| १4 र 
५ < 1 


 कृरना चाह्‌यः' इव्या।द्‌ बाता कां एकान्त स्थान म बंरकर म श्चन्त ह्‌। एकाम मन सन ६. 
"क, 


3 


विचारा हं । वेसा आदमी जो कुछ देखता; जो कुछ सनता, जो कुछ छिपिनिबद्ध 
पटता,जो कुछ मनुष्यों को करते हुए देखता । वेसा ही अनुकरण करता है बह 


+ 
॥. 

( 1 

# र , "भ 
बुद्धःमान्‌ दै । बह बडे अभिमान कं साथ आद्र आर उस २ विधिके अनुसार 4; 


कुर, भाम ओर देशधमं क्रा अनुष्ठान करता । परन्तु इसको कुर भ्राम ओर देश 


ध्म क्या सिखलते दै-नागपञ्चमी मे स्प भी पञ्य दे क्योकि यह पूजित हाने 
^ स्र नहीं कारेगा । हस्ताकं मे खन्जरीट कं दशन, पूजन, अभिवादन आदि स सुखी 


>. 


हात ह । ग्रह के केस। एके कान म सस चतष्काण वख घर्‌ क छप्पर सख ङगक्रर्‌ 


4 


काइ सृत कर्दंव पुरुष प्रत।द्‌न उपासनाय € मामके ब॑हद्शस्य कसा अक्वत्यता 
बट वा उदम्बर वा वंश का बेर वृक्ष के ऊपर बह अमकनामा परब अरत # 19 


` ( १२२ ) बृहदारण्यक पनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ 


ष 


णीयः । अजुकसिमिन्‌ ग्रे साक्तात्‌ सिंगरूपेण श्रीमहादेवस्तिष्ठाति । तक महा- 
काली वतेते । सा पशभिः पीता वरं प्रयच्छति । तस्ये द्यागादयो बलयो दातत 
, व्याः । तत्र कङ्काली रुधिरेण भसीदति । इत्येवंविधा अतिनिटष्टा अपिं 
वेश च! भ्रपि कुलग्रामदशधघमो अनुष्ठीयन्ते मूढमतिथिराविवेकेर पुच्चभूङ्गेनेरपश- 


भिः । अहो न कदापि ते स्वीयां इद्धिञुपधावन्ति । न चाज्तयन्ति न पृच्डन्ति। ` 


लतोऽपि कंचिदधिकाः सूयादौनां शक्िभिर्विमोहिताः सन्त इमानेव ब्रह्य ना- 


नन्तः; पूजयान्त । एत सवं मूढा मन्द्मताऽविवाकन एवोति स्वयमवोपनिष्दशे- 
 पिष्यस्यरिमन्नध्याये ॥ 


रहता ह'। वह्‌ सव आपातत से मामका रक्षा करता दे । इस देत बह विधिपृवेक ` 


पञ्य दहे { जाद्यणभोजनादेक अनुष्ठान से वह्‌ प्रसन्न करने योग्यः हं अमुक प्राम 


मे खाश्चात्‌ लिङ्करूप से श्रःमहादव रहते हं जर वहः काठ ह | बह पडओं से ` 


श्रसन्न दाकर बर दतां ह्‌ | उसं छागाद्‌ कख द्ना चाद्य । उस मनाम में कंकाली 


धम को मृदमति अविवेकी पुच्छशङ्गरदित नरपु छोग मानते ईह | आश्चयै कीं बात 


र ॥ ५ म, 9 
उखसे क।इ काम छेते} जा अधिक बद्धमान्‌ हाते हं बे सूय्यादिक 
विमो दहित हो इनको दी ब्रह्म जानते हुए पूजते मानते हे, किन्तु ये सबही मृढ, 


मन्द्‌ मात, अ।ववेक। हा ह्‌ स्वयं उप।नषद्‌ इस नेषय का इस्र अध्याय मे दिखङवेगी ॥ 


२ 
(~, 
› 9 
2“ -3 
> 2 5 
| 


1111111 


~~ 
य म म भभ ००० 


अथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ # ॥ 


दृ सलबल्लाकह्ानूचानषगास्य आस्र स हवाचाजातशुज्ख 


, कश्य ब्ह्य त जवाखात सं हावाचाजातशल; सहखम- 


ॐ रातपथ ब्राह्मण चतुदश्ाध्याय के चतुधं प्रपाठक से इस्रं आख्यायिका 
9 # 1, = च, , य, 
का आरम्भ होता है शतपथ में माध्यन्दिनि शाखानुसार पाठ हं ओर उपनिषद्‌ मँ 
४१. = = =+ [र] [न+ [> + ९ 
काण्व शाखानुसार | परन्तु दानो में करटा २ 1केाञ्न्चत्‌ ह। पाठभेद ॥ 


नन ++ >. अः छ ` = 


# [4 [ [क क, (५ [ द (९ ॥ । #; । 
देवीं रुधिर खे प्रसन्न दोती दे इस प्रकार से अति निकृष्ट पैशाच कुटपराम देशः . 


खोग अपनी बुद्धि के निकट कमी भी नहीं जाते न उसे चलाते न उसको . 


। व ् । वि क 4 ५ 
0 क . १... 
र ॥। # ॥ १.१ तै ° १) ॥ ५ ॥, ॥ # ) > ` क्त +, 13.) नि नि 7. 20. 4 ^ (ग + क 8, 7 इ १, # $ ॥५ 


है ९१ 


॥ ९. ~ 
(अथदहवे) किसी एक समय की बात हं कि ( गाग्यः बालाक; ) गगा 


जाऽ १.क० १] .  उपासना-विचार॥ { २२३ ) 


(®> 


तस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जना धाव- 
न्तीति ॥ ९॥1 


† यह्‌ आख्यायिका कौषीतकि -त्राह्यणोपनिषद्‌ के चतुथे अध्याय मं भी आड 
ठ मं किञ्चित्‌ भेद दहे । दोनों भख्यायिकाओं सरे खग खभ उठावें इस देतु 
क।षीतकि के पाठको भी अथेसदहित लिखता जाङगा “* अथ ह वे गाग्या बा- 
खाकर रनूचानः संस्पष्ट आस सोऽवसदु्ीनरेषु स वसन्मरस्येषु कुरुपञ्चारेषु का 


हि विदेहेष्विति स दाजातशत्रं काश्यमान्नञ्यो वाच ब्रह्य तें ब्रवाणीति तं होवाचाजात- 
दध्र: सदस दद्य इत्येतस्यां चाच जनको जनक इति वा उ जना धावन्तीति ॥ १॥ 


घ्रीय ८“ बालाक " नामक एक (८ सस्पष्ठः ) प्रसिद्ध ( अनूचानः) वद्पाठा 


(आस ) हए ( सः) वे वाङाकरि ( उशीनरेषु ) “ उशीनर '' नाम्‌ कं दंशासं 
 ( अवसत्‌ ) बास करते ये जोर अपनी कत्तिस्थापन्‌ाथे वे ( मर्स्यषु ) ^“मस्स्य 


नाम के देशम ( कुरुपश्वारेषु ) ^“ कुरूपश्चाङ ›' देशा मं आर ( काशिविदंदषु 


इति ) ८८ कारी " देश आर ““विदेद--मिथखा'' देश मं भी (सः वसन्‌ ) बास. 


कर्ते हए विचरण करते रदे इसी अपनी याचा मं ( सः ) वे बाखाकि ( अजात- 
रात्रम्‌ कार्यम्‌ ह ) काशी. देशाधप प्रासद्ध अजाता नाम के राजा कं [नक्रद 
( आव्रञ्य ) आकर ( उवाच ) बाङे क्या बा सा आग कहत € । हे अजात- 
हात्र ! यदि आपकी अनभतिददोतो (ते ) आपसे ( ब्रह्म ) ब्रह्मविषयक ज्ञान 
करा ( ज्रवाणि इति ) उपदृश करू ( तं ह अजाता; उवाच ) यह्‌ वचन सुन 4- 
सन्न हो अजातशात्र उनसे बोरे किं ( एतस्याम्‌ वाच ) इस वचन कं ।चमत्त 


[ > 


( सहस्रम्‌ दद्यः ) एकसदख गा्य॑देता हू । हं बालाक आश्चर्य की बात दै छि 
यद्यपि भ ब्रह्मज्ञान के खयि बहुत दान देनेदारा दहु तथापि मर निकट न आकर 
( जनकः जनक इति ) जनक जनक रेखा कंकर (वे उ ) वे प्रसिद्ध जिज्ञा 
(धावन्ति इति ) जन के निकट दूौडते हं अथात्‌. भिथिञ्श्वर जनक महाराज हय 


= ९ (~ 


दाता ओर्‌ ब्रह्मज्ञानी हं एेसां मान सब कोई म।थङा दंड कं जर द्‌ रह ह । 
मरे निकट कोड न्धी भय ॥ 


4 = 


#‡ ~ 
„> कः = 


व्क १: 9 # वे # ॥ ५ १ + 4 1. श, 5.4 = । ति, + + ४ 
4 १ ॥ । ; # भ # ॥ ॥ ४ 
1१ . 1 भ ' (क. ॥ 
# पि । -4 । 
. भ 


॥ १ १ 
$ न्को \। १ छ + 
व = 


४ * 


9 
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॥ 
[क + 
ऋ "ऋ ह 


जं 
१ 


क 7 1 + 
0 म ४ 


न्क 


क 6 


( २२४ ) बहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


 अलवाद-८ किसी समय ओर स्थान में ) गगैगो्रोर्पन्न ^ द्वात 
सछाकि '› नाम के अनूचान ( वेदप्रवक्त ) रहते थे वे कारीदेशाधिपति “ अजा 
तराञ्ज'' नाम के राजा से बोर किं यदि आपकी समतिष्ो तो आपं को द्यं बत- 
खाऊ तब उस ८५ अजातशत्रु !› ने कहा क इस वचन के निमित्त सदस गायं 
देता हं । कयो करि ^ जनक जनक ?' एेखा कहकर रोग दौड रदे दै ॥ १॥ 


पदाथ ( द ) यह इतिहा ससूचक शब्द दं | यहां पर एक इतिहास अब 
हते दै | किसी समय सौर किसी देश में ( मागध ) गगेगोत्रं के ( ₹रप्रनाखा- 
कि; ) टरप्रबाखाकरे नामक ( अनचान ) वेदवक्ता ( आसर ) रहते थे (सः दह) ते 
( काश्यम्‌ ) काशी देशाधिपति ( अजातराघ्रुम्‌ ) अजातरान्च नाम के राजा सरे (उ- 
वाच ) बाड कि (त) आपसे ( ब्रह्य ) जद्यज्ञान कावा बह्य की उपासना का 
( रवण इति ) उपदेशा करू । इख वाणी को सुन (सः € ) वे प्रसिद्ध ( अ 
जातरात्रुः ) अजातशत्रु ( उवाच ) बोरे कि ( एतस्याम्‌ बाचि ) इख बचन के नि 
भिन्त ( सदखम्‌ ) सौ गायं ८ दद्यः ) देते द क्यांकिं ( जनकः जनकः इति ) जगत्‌ 
म भिथिखादेश्ाधिप जनक मदाराज दी हम रोगां के पिता अर्थात्‌ दाता पाङकं 
बोद्धा जिज्ञास जो कुछ हसो जनक ही है एेसा मानकर उनके दही निकट (वे) 
निच्चय करके ( जनाः ) सब मनुष्य ( धावन्ति ) दौड रह ह ( इति ) इस हेतु 
आप कोम सहख ग देतादुं कि मेरे निकट भी ब्रह्मवादी छोग अदिं सुश्चे भी 
्रह्य।पद्‌ख का आधकारी समन्य | १1 


, 


भाष्यम्‌-दप्तबालाकिरिति । इतिदाससूचको हकारः किलार्थेऽस्य भूयां घः 
भरयोगाः । तेनात्र भसिद्धाऽऽख्यायिका आरभ्यत इति श्रोतयति । तथाहि कदाचित्‌ 
करिमरिचदेशे अनूचान आचार्यं बदन्तमनु पश्चाद्‌ व्रवीति यः सोऽनूचानः । 
ञ्मधीतवेदोवेदभवक्तेत्य्थः । यद्वा वेदस्याजुवचनं इतवाननूचानः । ““उपेवि 
वाननाश्वानन्‌चानश्च ३।२। १०९ ॥ इति निपातः । गार्म्यो गगेस्य गोत्राः 
पत्यं गगेगो्ियः । दप्तबालाकि दैप्बालाकरिनामा कोऽपि पुरुषः । आस वभूव । 
बलाकाया अपत्यं भरालारकिः “बाह्वादिमभ्यश्च'' ४।३।९६ ॥ इतीन्‌ प्रत्ययः 
यद्रा बलाकस्यापल्यं बालाकिः । ^ अत इन्‌.” ४। १।९१५ । घो गितः 


। । # „^ #ै ॥ 4 |, +. पः ४ 
त च ह | १.9 # ॥ ५ 


९१.कं० १] . ` उपासना-विचार॥ 


ट्प हषमोदनयोः । मोहनं गर्वः खपशासौ बालाकिदेप्रवाल।किः । अन्न ` | 
बालाकिगाग्येशब्दो निन्दाच्योतकां तथाहि बलाका बकजातिः. तस्या अष- ५. 
. त्यम्‌ । विहङ्गस्यापस्यं न तु पनुष्यस्याते निन्दा। यथा विहङ्ग ज्ञान वक्मस्म- 4 
यस्तथेवाय त्यथः । अतो एथेव गवंतः । पुनः “एनश्च त्सायां गोत्र 
सक्ते चाच्यम्‌ ” इत्यनन गाग्यं इत्यन्न सभवाते च इत्सा । सह बालाक, ॥ 
 कदाचित्परिधराम्यन्‌ काशिदशाधिपं भाप । भ्राप्य च सह काश्यमजातशङ्र . ` 
५ ज्म ते त्रवाणि "” इत्यबाच ““काशिदेशस्याधिपतिः काश्यस्तम्‌ । न जात 
उत्पन्नः शज्रयस्यत्यजातशत्र!"' हे अजातशत्रा राजन्‌ - चाद भवतांऽजुज्ञा ४॥ | 
` स्थाचरिं । ते तुभ्यम्‌ । बरह्म विज्ञानं व्रह्मोपासनस्वा अग्रे तथव दशनात्‌ । 
व्रैवारि वदानि । इति गाग्धवचनं शरुत्वा । सह असिद्धो ऽजातशब्रस्तं बालाक 
बाच । हे भगवन्‌ सने ! एतस्यां वाचे “ब्रह्म ते बरवाण'' इ(ते यदुक्तं भगवता 
। तद्रचननि! पेत्तम्‌ । न तु ब्रह्यज्ञानोपदेशाथम्‌ । यता न ब्रह्मवाद ब्ह्मावज्ञानावन्रष्‌ः 
 णाति। ससं गवामिति शेषः । गवां सदस्चम्‌ दथः सपयापस्तुभ्यम्‌ । कथ सदत 
शवां त्वमरश्रुःवेवोपदशं पद्यं ददासि ‹ ह अनूचान ! यतः । सव वं भरसद्धा 
 ब्ह्मवादिना जनाः “जनको जनक" इति धावन्ति । इति हताः । पिाचलछस । # 
 ननकोनाम राजैवाऽऽस्माक्ं जनकः पिता दाता पालको बोद्धति मत्वा यस्मा . 
त्कारणात्‌ जनकं प्रति जना धावन्ति। हे बालाक ! अहमपि दातास्मि च्छः 
जिज्ञाचुरस्मि आदरयितास्मि। तथापि मम सन्निधिं कोऽवि नागच्छति । 
भवानेवेकाकौ ऊतोऽपर समायातः । बरह्मचोपदेष्टुं मह्यं कथयसि । अत श्ट्शा भ 3 
गवते पचननि पित्तमेव गवां सदस ददामि यदा तु बह्म विद्गापयिष्यास्त तदह ` 4 
` एभी .राज्योपकरणैः साप दासो भविष्यामीति ध्वन्यते ॥१॥ (। 


| पि 
| 
|| 
| 


भाष्याशय-- कौषीतकि च्राह्यणो पनिषद्‌ मं केवर ^“ बालाक ^ पद्‌ द “इक्र 
नह। बङाका वा बलाक के पन्न को “'बाङाकरि कहते है इनके माता पिताक 
नाम बलाका भौर बलाक ये | यहां प्रतीत होता हे कि निन्दा मे इसका प्रयोग 
1 ॥ | 1 1 


॥.. (0.५7८.910 १.९१. १.1, (८69४ क 4. 


 ' १, 17 ॥ + + ग्र ५१4411५ | +  .".\"/^ , ">, 3, ए । ११ शः 
.“ ~“ ¬+ +.) ^ १ क १ ५ १ ५४५... १ + (१ 
{ ५ ४ न त, ह | ५ | & ॥ 9 । $ त ५५) । # 


१ च) च्‌ हि , 4 ॥ व ॥ि [1 # * १ 
॥ | ति 


(रसद) वषदरणयकोपनिषदधष्यम्‌ ॥ , = [अ° २ 


हा "हें 1 क्योकि “बलाक; बक ( बगुखा ) पक्षी का नाम हं यह शक 
पक्वी का पत्र ड मनुष्य का नरं रेखी निन्दा सूनित दोती दै वहं पक्षी ' 
-कटिर्गति श्रसिद्ध दै आज भी बकन्रत्ति, बगुलाभक्ति आदि शाब्द निन्दा मे, 
अति दै वेसा दी यद्‌ भी दहे यद ध्वानि निकङ्ती है ओर विका में भी पक्षी ब्रहम । 
। ज्ञानी नदीं हो सकता तद्त्‌ केवर इनका त्रहयज्ञान का आडम्बरमात्र दै यथ 

न जदयज्ञानी नदीं । इक्न-गर्वित अदंकारी । मेरे समान बह्यज्ञानी कोई नदीं हे 
इस आभेध्राय से यदह विविध देश म रमण कर रहे थे । इस्र हेतु “ट्त कदा ह 
एक राजा से पराजय ओर पीछे उनसे विया सीखना आदि दिखकया गया हं ॥ । 


ष्मनचान-अन्‌ उचान दा पद्‌ ह । आचाय्यं कं अनु-प।छ २ जा बाड उसे अनचान 
हते हं । किन्हीं की सम्मति हं कि पूवे समय म अध्यापन का नाध यह 


स 


कै. प्रथम आचायं एक २ पद का ब।लत जातं थ अर उनक्‌ चुप हाजान षर 


॥ 


पीछे २ सब शिष्य उखी पद को पुनः बोखा करते थे । इसी देतु “अनूचान” 


नाम विदयाथा का था | पश्चत्‌ धार्‌ > वद्वक्ता अय म प्रयुक्त. दान खगा । परन्तु | 


 पाणिनिन्याकरण के अनुलार जो अनुवचन अनुपठन ( पा २ पढना ) कर चुका है । 
उसे अनचान कहना चाहिये । भताथ में प्रत्यय हो सकता हे अथात्‌ जा बेद्‌का | 


अनवचन चर्चमान मेँ नदीं करर्हा है किन्त करच॒का दे अनुवचन काअथ 
८4पश्चात्‌ वचनः, ही है । अन॒वाक आदे शब्द भी यदी भाव दिखङाते ह| 
‹न हायनेनं पलितंनं वित्तेन न बन्धुभिः । ऋषयश्चाक्ररं धमं याजनूचानःः स ना, | 
 भहान्‌'' यह इटोक संस्कारावेधि वेदारम्भ प्रकरण में श्रीसखामीजी ने ठिलिादहै। 
। (अनूचानः? को धम्मं निणांयकों मे अठ माना दै । गाग्ये=अतिप्राचीन काठ मे अवि 
।  भ्रसिद्धएक ग्म ऋषि हुए दै उनके नाम से वंशापरस्परा ची हं यां ाग्य नामि भ 
 निन्दाथेमे आया ह । ^“ सहस्रम्‌''-ए्ख स्थाम "गो" शब्द्‌ शेष रहता हे । | 
 पर्वकारुमें दाना गाये बहुत. दी जाती थीं । अतः सहस गाय अ किया ¢ 
जाता सहस सिकके रुपये आदिक नदीं । एतस्यां वाचि~-इस वचन के निमित्त । ` 
आप जो मञ्चे जद्यज्ञान का उपदेश देवेगे उसकी दक्षिणा मंम. सहला न 
वित्रा द: कितु .जापन ;भाकर जा मुद्यसे कहा क तुमक। नह्यज्ञान क ५ 
। तक, . दुगा इतने वचन के छथि दी सां गदान दै क्यो$ ब्रह्मवित्‌ खेय 
+ ` अपनी जद्यविया को नदीं बेचते ह एसा म जानत्‌ ई) जनक! उस समय 
 विथिडादेश्च के राज्य के जो २ भधिकारी होते थे उन्द जनक. की, पदवी 


9 # 
५४ 
, क) 
॥ श 


«१ 
४), 


+ 


॥ 


+ 


॥, 
1; 
॥ 
॥ 


र्भ । (नक 3 2.79 + श १९ चत ` 
॥ 4 । ै के ॥ 


ज 1 । 


१. १.० १} उपासना-विचार ॥ - ` ( २२७ ) 


मिरती थी | ये जनक प्रायः बडे ज्ञानी ध्यानी उदार दाता हाते थे | इष हेतु ` 
` भ्रायः विद्धान्‌ रोग उसरी राजा के निकट जाया करत थ । अजात्तशङ्ख न इख अद्कत | 
ञ्यापार को देख अपने यहां भी व्यवस्था बांधी जो बह्ज्ञानी रे निकट 
आवेगे उन्दः मँ पूणे दान दंगा । परन्तु तव भी इख राजा क ल रोग नर्द 


' भाते ये । अकस्मात्‌ “दप्रनखाकि"” वदां पहुच गय ॥ ईस &< अजातशत्रु कहते 


ए 


ह कि मुञ्च से दानी को छोड्कर जनक जनकं कर्दकर क्या लोग मिथिखा कों 


दो (“उत्पादक पिता दै" “जनक 


दौड्‌ रदे दै, जनक-इस इब्द्‌ का जथ वास्ववं म 
ह अभिप्राय हैक इसको केवर जनक देसीपदवी मात्र 


` सम्बन्धं भी प्रजा के साथ रहता है ओर 
करता है ओर जव पदं करके पुत्र 


जनक दो बारकथन स्य 
ही नदीं दे किन्त यथाथ मे पिता पृच्र क 
ज्ञेसे पिता निज पन्न के अध्ययन के छियं पूण त्रयन 
गह पर आता है उखकीं विद्या कौ पारक्षा करक यथोचिते सत्कार भी करता है 


` इसी प्रकार यह राजा विद्याध्ययन मं सहायक ५ हता अ।र ब्रह्मज्ञानी से विद्या 


सनकर उनका परस्कार भी करता हं । यद्रा यहः राजा भ्रतिद्न॒ नकन नवा 
चिदया का जनक आविष्कत्तौ दे क्योकि इसकी बुद्धि व प्रतिभा एस तण है 
(कि बह प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन द्यां ब्रात खाचता ।चचास्ता है । इस आशय ¦ 


५९ 


को दिखने को जनक जनक दो बार शाब्द जया € । यष्द्‌ यह कहो [कि अजात 
८.जनकं जनक! कहता ह फर आपं स्तु- 
? यह्‌ नामद्दी सूचित 


शक्न तो ईष्यीवदा होकर निन्दाथे म 


ह = । 


त्यथ मे जनक शब्द्‌ क्याख्त दह । उत्तर-^“अजातश्चतर 
करता है कि इसके हदय म हदाचुता का गन्ध भी नहा है 


ही इसने अनुवाद किया दै । इति ॥ ९ ॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमाह 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशचुमा मेतस्मिन्संबदेष्टा 
 " अतिष्ठाः सर्वेषां मूतानां मुद्ध राजेति वा अहमतयुपास 


2 


इख हेत्‌ लोकोक्ति को 


(२२८ ) बृहदारण्यंकोपनिषदेधोष्यम्‌ ॥ = {4० 


इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिषठाः सवेषां भूतानां मृध 
राजां भवति ® 1 २] | ‡ 
अनुवाद-वे गार्ग्यं बोडे कि आदित्य मेंदहीजो यह पुरूषदै इसी को स 

जह्य ( मानकर ) उपासतां दहं ८ वह वंच॑नं सुन ) उस्र अजातशत्र 


# > १ 


1 
ॐ 
= 
अ 


ॐ स इवा बाल्लाकेयं एत्रष आददत्य पुरुष्स्तपवहिमुपास इव त हवाचा- 
जातशजमा मतास्पन्‌ सवादायष्टा बहत्पाण्डरवासा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मृद्धति 
= अहठमतख्पास इतस या हतमवयुपास्तऽतिष्ठाः सवेषां भूतानां द्धा भव्‌- 
ति ॥ ₹॥ क।© ना० अ० 9 ॥ अर्थ-( सः हं बाकि: ) वहे बाटाकरि ( उवाच ) 
अ क ह राजन्‌ अन्ञातशत्रा (यः णव) जो ही ८ एष ) यह्‌ ८ आदित्ये ) सूयं 
भअ ( पुरुषः ) पुरुष-शक्ति दहेः (तम्‌ एव ) उसी सर्यंपरुष को अन्य को नह्य 
( अहम्‌ उपासे ) मं उपाखता ह्‌ ( इति ) बाकि के इस वचन को सनकरर 
( अजातशत्रुः तम्‌ ह उवाच ) अजातराच्च उससे बोरे # ८ एतस्मिन्‌ ) स॒यपुरुषं 
के निमित्त (मामा) नदीं र ( संवादयिष्ठाः) सम्बाद-विचार करवाओ। 
यह सूयपुरुष ब्रह्मवत्‌ उपास्य दहं या नहीं इस विषय मे शाल्ञा्थं मत करब।आओं 
क्याके आपको मेने गर माना है| मँ आपका ्चिष्ये ह परन्त यह्‌ सयंप्रुषं 
उपास्य नहा ह । हं राजन्‌ हां सकतादहं किं आप इसका जानत हदा परन्त्‌ इसक 


गण आर उपासना कं षट क्रां न जानते दा अतः इसका उपासना काजय | इस. 


जाङ्का क ऊपर राजा सूये कं गुण अ।र उपासना फट आगे दिखरति ह हं 
बालाक ˆ ( बृहन्‌ ) यदह सूय बहुत बड़ा है अथात्‌ इस पथेव्यादि से कदं बद- 
कृर्‌ 2 आर ( पाण्डरवासाः ) माना शुक्खवस्लधारी. हे | पन ( अतेष्ठा ) 
अपने तेज से सरवोँको अतिक्रमण करके वर्तमान हे । पुनः ( सवषाम्‌ भूतानाम्‌ 
मृधो ) सब प्राणियों का मस्तक दं । एेसा मानकर ( अम्‌ ) म -अजातरात्र ८ बे ) 


नान्वतरूप सं ( एतम्‌ ) इस सूयंपरुष ® ८ उपासे ) गणा का अध्ययन करता. 


ह्‌ (इत) (सःयः हसा जा कई ( एतम्‌ एवम्‌ ) इस सर्य पुरुष का एेसा 
। दा जानकर न कि बृह्य जानक्रर ( उपास्ते ) उपासिता दै वह भी ( अतिष्ठाः ) अपने 

गुणों से सव का अतिक्रमण करने वाडा दता ह आर ( सतेषाम्‌ भरतानाम्‌ मधा 
अवेति ). संव प्राणियों का मूर्धा होता दै॥३॥ `: १ त 


1 
4 
४. >. 8 


र 
॥ | ॥ |; | 
हि ३ 
४ 
१५ 
॥ 


„4 (# नि), क कः - ऋक > ^ भ? 04 |, # ` „> क ५, + ३ ह = 
१ १ | 4 ४ 9 ॥ 2; # १ क ११; { 4 ५ ड ५ , ४३ / 2.8 ॥ ॥ [1 १ ॥, 
4 ५ ति 3 = ४. | 4१ र # १) ¶)*) १ 
च. § वि त १११५१... ॥ १1 ॥ ५ 3 ¢ 
। ¢ ५ # = ^ द + ॥ 
४ ॥ त कः सी & कव + क + 


# 
छ ५१ ५ † 


4 + 

११० / 

= 

च 


१. क० २] उपासना-विचार ॥ (२९६. 4 


= "कै 
3 1, 
।' ११ 


, १ (ब; 
४५ 1 । ग 


नहीं २ इसमे ब्रह्मसंवाद्‌ मत कीजिये । यद्व इसके निमित्त सवाद्‌ मतः कीजिये । 
यह त्रद्य नदीं है । यह अतिक्रमण करनेहारा सब मूर्तो का मूधौ ओर राजा है 
शेसा मान निश्चय मेँ इसकी उपासना करता हू । सो जो कोई इसको एला जान _ 


उपासना करता है बह अतिक्रमणज्ञाटी सब.भृतो का मुधा तथा राजा हाता है ॥२॥ ` 


++ न क - द * न 
) 2 


[१ ९ ¢ 


५ 


` पदाथ-(सः ह गाग्येःउवाच ) वद प्रसिद्ध॒ गगवशात्पन्न दप्तवाखाके 
बोरे ( आदित्ये एव ) पूयं मदी (यः अस। पुरुषः ) जां यदह पुरूष “राक्ति' हे ४ 
( एतम्‌ एव >) इसी को ( अहम्‌ ) मै ८ जह्य उपासे इतिं ) व्रह्म मानकर उपासना 
करता हूं | इतना वचन सुन ( सः द अज्पतशचरुः ) बो अजातशत्रु ( उवाच ) 1 
बोरे दे अनचान ! एेसा मत करिये ८ एतस्मिन्‌ ) इस आदित्यपुरुष के निमित्त ` ` 
(मामा संवदिष्ठाः ) ब्रह्मसवाद्=त्रह्यचच। मत काजयं यह्‌ नह्य हे या नह। अ।र₹ 
यह नह्यवत्‌ उपास्य हे या नदीं इत्यादि विषयक अभी शाखाथे मत कीजिये | पर- ` 
न्तु न यह आदृत्य ही जह्य दहे आर न आदेत्यगत शाक्त ही ब्रह्म हं | तब यह्‌ 
क्या हे-ओर इसकी उपासना का क्या फठ हं जानते हों तो आप ही किय जिससे. 
मश्च ज्ञात हा के आप तत्त्वावेत्‌ ह । इस अभप्रायसे आग राजा कहत ह (अ-. 
तिष्ठा; ) यह आदित्या अपने तेज से खव भूतो को अतिक्रमण करके रहता है ओर ¦ 
| ( सर्वेषाम्‌ भृतानाम्‌ मूधां ) सब भूतां का यह मृधा है । आर ( राजा इति ) सब ` 
म यह प्रकाशवान्‌ दै एेसा मानकर ( वै ) निश्ितरूप से ( अहम्‌ ) मेँ ( एतम्‌ ) ५ 
इस आदित्यगतशक्तिविशोष को ( उपासे इति ) उपासता हु (सःयः)सोजो 
कोड ( एतम्‌ ) इसको ८ एवम्‌ ) पेखा ही जान ८ उपास्ते ) उपासना करता दे = 
` बह ( अतिष्ठाः ) सब कों अतिक्रमण करके स्थित रहता ह आर ८( स्वेषाम्‌ भूता . 
नाम्‌ ) सव भतो के मध्य (मृध) श्रेष्ठ तथा (राजा भवति ) राजा होता है # ॥२॥ 


 % इसी प्रकार का सम्वाद्‌ ओर उपासना की चचौ छान्दोग्योपनिषद्‌ पञ्चम > ` 
॥। | 63 > 10४0 ति ॐ, ) 

प्रपाठक के एकादश खण्ड से आरम्भ हुआ है । प्राचीनजश्ाङ ओपमन्यव परभृति छः 
। विद्धान्‌ कैकेय अश्वपति के निकट वैश्वानर सम्बन्धी विद्या के विषय मं शिक्षा अ्रह- 


ण करने के खयि गयं द राजाने एक २ से उपास्यदेव की जिज्ञासा की (4 यथा- 
अथ होवाच-सत्ययन्नं पौलुषिम्‌ । प्राचीनयोग्य कं त्वमातानयुषास्स इत्या- ` 


>=, 


यमेव भगवोराजन्निति होवाचैष वे विश्वरूप आत्मा बैश्वानरोऽय समालाचु @\ 


त 1२२९). बहदारर्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


> 


| भाष्यम्‌ ~ ब्रह्यभ्रवचनाथा यद्यपि राज्ञः सा्तादनुमतिर्नोपलभ्यते । तथापि 
“सदहस्रगोदानप्रतिज्ञया बद्मश्रवणे सच्राडतिशयित उरकण्ठितोऽस्तीति भीयते १ 
+  / अतोऽनचानो बालाकिचपस्यातघुकतामवधंय सखायप्रातिज्ञातविषयमार्‌भते ॥ 
11 अस्मिन जगति सभपाधान्यात्‌ परमतेनसखात्‌ समैभथमाखिलजननमानसाऽऽक- | 
धक्रत्वात्‌ सूथशक्तयुपासनां दशयति । ` तथाहदि-स ह॒भरसिद्धः किल गार्ग्यो 
गगोन्वयो चालाकिः राजान प्राति बददयमाण वचनप्रुव्ाच । दे सम्राट्‌ । बदिः 
त्ये भास्करे । य एवासौ परत्यक्ती भतः पुरुषोऽस्ति न सूयएरूषान्यः । अहम्‌ ॥ । 
एतमव परुषम्‌ सूयस्थमव पुरुषम्‌ । ब्रह्य ब्रह्यति मत्वा उपासे भावयामि । इति। 
पुरूषः शक्तिविशेषः परि शरीरे शत इति पुरुषः । सा च शक्तिनसृयाद्‌ कि 
भिन्ना शक्तिशक्तिमतोरभेदान्वयात्‌ । तेन सूयरुपास इति भरतिफलति । वतीय 
ब्राहणे तथैव वच्यमाणत्वात्‌ | यद्रा यथा सर्वस्मिन. वस्तनि बद्याख्यः 


~~ ------ ----- 


सुपस । तस्मात्तव बहुं विश्वरूप छलं दश्यत ॥ १ ॥' ` अदुवाद्‌ ~ अनन्तर बे | 

प्रसिद्ध राजा, पट्‌ष सत्ययज्ञ नाम विद्धान्‌ स बारे क्रि दहे प्राचीनयोग्य ! आप 

[किंदश्चणावारष् जह्य का.उपासना कर्त ह्‌ यद्वा कस शाक्त वा आत्मा का अध्य- 

यन कमते ह्‌ । उन्दने उत्तर दिया के हं ण्ययंसम्पन्न राजन्‌ ¦ म आदित्य काही 

५ अध्ययन करता ह (राजा) निश्चय यह्‌ वेरवानर सम्बन्धी विश्वरूप नामक अरा समान 

। । अश वाशाक्तिदैजिस अद्या का आप ज्रभ्ययन कर रहे र्दै।इस कारणआपके कुक 

॥ बहुत विश्वरूप होमोपकरण दीख पदते दं ॥ १ ॥ प्रठत्तोऽश्वतरीरथो दासीनि- ` 

| ष्कोऽत्स्यन्न पश्यासि प्रेयमत्यन्न पश्यात प्रय भवत्यस्य बरह्यवचस कुल य एतः | 

 चैवमासानं वैश्वानरमुपास्ते । चक्चष्वेतदात्पन इति दोवाचान्धोऽमविष्यद्यन्मां 

नागपिष्य इति ॥ २ ॥ अनुवाद्‌- ( इसी कारण ) आप कें निकट अश्चतयायुक्त 

रथ आर दासासदेतमालडा विद्यमान € अर भाग्य भोगते ह प्रिय दंखते ह। 

सो .जो कोई वैश्वानर सम्बन्धी इसी अशा वा शाक्त. स्वरूप का अध्ययन करता 

^ : भी भोग्य भागता है श्रय द्खता है इसके कर में ब्रह्यतेज हाता है । परन्तु 
यहः ज्यःपक वरैदवानर का नेत्र समान हं । इतना कह वे ।केर बारे 1कृ यद्‌ मेरे 

, निकट आपन आते तो आष अन्धे हो जते ॥ २॥ „ "त 


५4 


भ. सः उक 


त्रि 


। (111) 
नू ४ ष त ^ । 
न ह " । ॥ 
५ जै #। ॥ * ; । र + १ ॥ ॥ ८ 
ष १.५४ 6 „११५, 4 ^ 1 क; + 0 +9 # ¢ । + १4 
1171 ^ 1 । ज्व ५ | 4 ,+8 + प १. न ।,. 47 
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 न्राऽ १.०२ |  उपासना-विचार ॥ _ ( २३१ ) 


| वुल्पोऽनुगतोऽस्त । तथेव । असुष्मिन्नादित्येऽपि स एव पुरूषोव्यापकोऽस्ति । ` 
हतमेव परषंबरल्चेतिमत्योपास इत्याशयोऽपि ध्वन्यते । यतोऽहं ब्रह्मवादी ततमेव- 
रुप बरह्म चिजानापि । अतस्त्वमपि एतशव्रह्य बिनानीहि ज्ञातवोपास्स्व च । ` | 
इति तस्य वचनं श्रत्वा इस्तेन नैवारयन्‌ सहाजातशङ्ररुवाच मा मान न । 
है बालके ! नेदं ब्रह्मास्ति। यत्वथुपदिशसि । हे अनूचान ! एतस्मिन्‌ सूय । 
धुरे मा मानन संवदिष्ठाः बरह््षवादं मा काषः यद्रा एतस्मिनेतन्निमिततम्‌ । 
मामा संवदिष्ठाः । सम्बादं भाङर। अय सूयपुरुषा ब्रह्मास्त न वा तच्ौव्युषर 
॥ श्योऽस्ति न वा । इत्यादि सम्बाद्‌ शाङ्खविचारं मया साधं मा कार्षीः । यतस्तव 
धनाः गुरुरसि । अरं तव शिष्यो भृत्वा भ्रोतास्मि । अतो विचारावकाश मा दाः । 
ब्रह्मत्वेन  नायपुपास्योऽस्तीति निधयः । नासावादित्य। न च तत्स्था सकः 
ब्रह्मास्ति । अतोऽपष्मिन्‌ यः पुरुषोऽस्ति तदेव बह्मास्तीति तपवोपीस्स्वत्याद्‌ 
भायद्‌ मावद इतोऽधिकतं यादि स्वं जानासि तहिं तत्त्वं मह ब्रूहयाते भावः । माभ 
दवचनं स्परतोाभायेन सर्यादिदश्यपदाथनां ब्रह्मत्वं विनिवारयति । याद्‌ त्व 
मेतं जानासि राजन्‌ ! तिं कोऽयमस्ति.। उपांसनफलजञ्च किमिति वदंत्याभाः 
यमवलोक्य राजा पुनः कथयति हे अनूचान द्मसावादित्यः । अतिष्ठ ; सवा 
णि भ्रतानि अतीर्य अतिक्रम्य तिष्ठति यः सोऽतिष्ठाः बाय्वाषद्‌'नाखलदतरानः 
तीत्यायं वमत इति । पुनः । सर्वेषां भूतानां मूधास्ति । तः । उ१। (सष 
त्वात्‌ । यद्वा यथा मृध स्वस्वशरीरस्य भरक्राशो दश्यत । तथेवऽऽदित्यन स- ` 
वेषां भकाश इत्यभिप्रायेण मूरधीति ` विशषणम्‌ । अत एव = राजास्ति राजते 
दीप्यते प्रकाशत इति। राजा । दे अनूचान! अह एतपरादित्यय्‌ । “'अतिष्टाः, 
स्वेषां भूतानां मूधो, राजा” च मत्वा । उपासे पिचारयाप्ि | किन्त्वहं । नद्‌ 
बह्म बद्विष्यामि । न च ब्रह्मत्वेनोपासे । उपासनफलञ्च "१ । तच्छ 
स, यः. कर्चित्तस्त्वाविद्‌ । एतमादित्यगत पुरुषम्‌ । एव पूर्वाक्तविशेषणत्रय- 
सदितम्‌ । विदित्वा उपास्ते । सोऽपि । अतिष्ठाः सवान्‌ बन्धून सवा. 


# १ 


् 
१ + ॥ 
५ # ध । 0 । 
+^ । | । । त ॥ त * ॥ 
7 > , १. 1. । च्व ३३ । ॥ 4 व च प, ५। 7 ध ॥ , क १९ ॥ र 
# कु चं #. ¢ 4 + वि, ॥ १ # 8 दै, - हि 4 


(2 


॥  हदादीन्‌ सवाणि भूतानि च अतीत्य तिष्ठतिं । पुनः सर्वेपां भूतानां मध्ये मूँ 


१ क 
~ 


ष ५1 
। = 
च 


(२२२ ) बृहदारण्यक) पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


अष्टो भवति । पनः सर्वेषां भरतानां मध्ये स राजापि भवति । इत्युपासनस्य 
फलमस्ति । यद्यत्र काऽपि मम विज्ञाने न्यूनतास्ति तदं भगवान्‌ नवीतु। 


 यदिचेदमेव तथ्यम्‌ । तदीदमेब स्वीकरिष्यति भगवानपि अतो ब्रह्मच 
बुध्याऽनुपास्यताऽस्य सिथ्याति । अतो “ब्रह्म ते वाणीति" प्रतिज्ञान पु 


तिमगमत्‌ । अतो यदि त्वं ब्रह्म विजानासि तहिं तदुपदिश म्यम्‌ श्त्याश्यः । 
अग्रप्येनमव्‌ विज्ञातग्यम्‌। ये ईेचन बालबुदधयोऽज्ञातसूर्यगुणा जडमत्तयः “अयं 
सभसन्नोभूत्वाऽभीष्टं परयच्छति उपासकस्य गृहं श्रई पूजां प्रदतं सौम्यमूर्ति- 


भेदुष्याकृतिभूत्वाऽऽगच्दतीति उपस्थानजलम्रदानादुपचारेरादित्यं चेतनं मता, 


पूजयंति । ते न बद्यविद्‌ः । तथा नायं सूयः कदापि ब्रह्मवदुपासनीय इति 
[शाक्तते ॥ २॥ 


भाष्याशचय- यद्यपि ब्रद्यविषय में उपदेश के य्यि राजा की साक्षत 
अनुमति नदीं पाई जाती है । तथापि (ततुङ् के) मे नह्यका उपदेश करुगा 


केवर इतने वचन के स्यि राजा की सहस्र गोदान की प्रतिज्ञा से प्रतीत होता है 


क्रि राजा नहयज्ञानश्रवणाथे अतिराय , उस्सुक दै । अतः अनूचान बालाक्कि ने जुष 
की उत्सृकता निधोरितकर स्वकाय प्रतिज्ञात विषय का आरम्भ करत दह ओर 
इस जगत्‌ मं सूय ही सवेप्रधान, परमतेजस, सवे रथम सवो के मानस के .आक- 
षेण करने वाला दै इस हेतु सूये शक्ति की उपासना दिखटाते दह । पुरूष--शक्तिं 
[रजे १ ५ © ० __ ~ _ ओ 0 4, ,) क, । 
विंशष का नाम यहा पुरुष ह । सूयत जा शक्त दह वह सूयं से भिन्न नदी । 


५ र क ~. (^ (५ ^ 4 
क्योकि शक्ति आर शक्तिमान्‌ यथाथ म एक्‌ दी नस्तुहं | आगे तृतीय ब्राह्मण मं 


दिखाया जायगा किं पुरुष नाम शक्ति का है | अतः इस वाक्य का यह अथं 
[4 न्त 9 
कित होता हे कि सूयं की उपासना मे ब्रह्मवादी होकर करता हु । सो तुम भी 


इसकी उपासना करो । परन्त॒ यद्व॒ सिद्धान्तविरुद्ध बात है अतः आगे राजा ने 


मरा मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः” इस बाक््य से सूय कावा सूय की शक्ति-का नह्य 


होने से निषेधं किया है अथात्‌ ( एतस्मिन्‌ ) यद निमित्त मे सप्तमी है ओर. 


( संनदिषछठाः ) का अर्थ सम्बादं विचार करना हे । अभिप्राय यह दै करि "यह जह 


म = + 


{ या नदीं ओर व्रह्मवत्‌ उपासनीय है या नही इत्यादि विषय के निभित्त अभी 
+ भ 


। मेरे साथ राखाये मत कर क्योकि इस समय आप मर शुरु द्‌ ओर मे आपक्रा ` ॥ | 
 रिष्यदहू | इस हेतु मुञ्चको ववेचार करन का अनका मत॒ दीजये । परन्त यह्‌ ~ 
4 ब्रह्मवत्‌ उपास्य नदी है इसमें सन्देह नदा । न यदहं आद्त्य ह। चय ह ओर 


क 


नं इसकी शक्ति दही जह्य है अतः इस आदेत्यमं जो पुरुष € वहम न € उस 
को ब्रह्य मान के उपासना करो इत्यादि विषय मत काहेय. इस. भावक यदि 


~, 


| + 
प आप जानते ह ता उसाका उपद्र सुर काजय | | 4, 


“ मामा, दो वार इस अभिप्राय से का है करि सूयादि जङ्‌ पदाथ। स कद्व | 
भी ब्रह्मबद्ध नदीं करनी चाहिये । अतिष्ठाः=“अति+स्था'? अब राजा चरू क 
गुण कते है । सर्य के ही तेज से सव पदाथं तेजस्वी हो रदा हं इससं बरूर 
का भी अन्य वायु आदि नही ह । इस हेत सब वायु आदि पदार्थो को लांघ ३ स 
। बरतता है | अतः यद आदिस्य “अतिष्ठाः” कदहलाता हे ““सवषां भूताना मूधा ` 0 
जैसे सब प्राणियों का प्रकाश भपने मस्तक स्र होता हे । अथात्‌ सकङ ज्ञान { 
प्रवाह का स्थान मस्तक हं । मस्तक के हां वगडुनं सं मनुष्य उन्मत्त ( पागङ ) 
हो जाता है मस्तक के ठीक रहने से ्रादमी, आदमी कहलाता हे । तद्त्‌ यदि इख 
जगत्‌ मे सर्य न होते तो इसकी व्यवस्था कदापि टीक नहीं रह्‌ सकती । प्रथिवी 
बरायु चन्द्र॒ आदि सब ही नष्ट हदोजायं । सूयं ही अपनी आकषण शक्ते ग 
 श्रकाशा देकर इस सौर नगत्‌ को धारण क्रि हुए दै । इख हेतु यह सूये मूधा कः 6 ८ 
। गया हे । अथवा प्राणि्यो का जो यह मूर्धा बना हुआ है इसका कारण सूये ही ३९ ४ 
अतएव ( राजा ) इस जगत्‌ का यथार्थ मै यदी राजा बनाया गया हष 
| 

व 

1 


42 


सूर्यो को जिसने रचा है बही त्रह्म उपास्य दै । यड ` सूथै जड पदाथ दै । चेतनं 
पदार्थो को ऊाभ पहुंचाने के ल्थि भगवान्‌ ने इसका रचा ह । फल-इसमे 
सन्देह नदीं कि जो विज्ञानी स्य के गुणो को जानेगा वह अवदय इस जगत्‌ मे ` 
¢ तेजस्वी हागा, दखा आजकं पाश्चात्य वदान्‌ इन पदाथा क गणां कां जानकर 

से २ महान्‌ दोते जाति ह केसी २ अद्भुत विद्यां आविष्कृत हुई है, कैसा २ इनहोने 

पदा्थविधाओों मे भवेक्ञा खाभ क्रिया| हे भारतवासियो ! तुम भी इसको जड गान 


इसके गणो का अध्ययनं करो । ईैदवर मानकर इते कदापि मत पूजो । इस 


~ च 


न 


= छः - ~क < प्ट ` # (- 


क 


पन 4 - # 
` 


( २६४.) बृहद रणएयकोपनिषद्भाप्यम्‌ ॥ ` { अ० २५ न 


५ | । [> ¢, 4 „० न 
संवाद से यह फलित हआ कि जो बा्बुद्धि जडमति दँ, जिन्होंने सूये के । 


# ९1 वि ६ ति , प 1 ४ ९) ९ [^ 

गुणो को नहीं जाना है वे समभंते है किं यं सूयं त्रसन्न हयो मनुष्यां को अभ 
(~€ ओ 

बर दता उपासक के घर घर म पजा ग्रहणं के !ख्य जच्छा मूत्त जार मनष्य 


, की आक्रति बनाकर आता हे इस कारण उपस्थान आर जादि प्रदान सं 


आदित्य को एकं चेतन पदाथ मान पृजतें द॒वे अज्ञानी आंर मन्दमति हे। यहं 
सये कदापि नद्यवत्‌ परञ्य नहा 1) २. 


भी 
4 


स होवाच गार्ग्यो थ एवासो चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं 


जद्मोपास इति स होवाचाजातशब्रुमां मेतस्मिन्संवदिष्ा . 


हत्पार्डरवासाः सोमो राजति वा अहमेतमुपास इति 


स य एतमेवमुपास्तेऽहरहरं सुतः घसुतो भवति नास्या- 


| न्न स्यते ॐ ।॥ ३ ॥ 


६ (9७ 2 1.16 ॥ ५ 
अलुवाद्--उस प्रसिद्ध गाग्ये ने कदा कि चन्द्रये ही जो यहं पुरुष दं उसी 
4 | 
को भं नद्य (“मानकर ) उप।सता हूं । ( इतना बचन सुन ) उस अजातशन्ु ने 


कहा किंन न इसके निमित्त आप ब्रह्मसंवाद्‌ न करं वान करवावें । यहं 


क 


^ [ (न 1 [+ , ` :& 
हत्‌. शेत वञ्जधारी सोम ओर राजा है ेसा मान में इसकी उपासना करता हू 


= - 
आर खो जो कोड इसको पेखा मान उपासना करता दे उसकों पभरतिदिन सोमा- 


ख्यखता सुत प्रसुव होती है ओर इसके गृह में जन्न की क्षीणता नहौ दती ॥ ३॥ 


# सर होवाच बाल्लाक्रियं एवेष चन्द्रमा पुरुषस्तमेवाहयुपास इति तं होवाचा- 


जातशन्चुपा मतास्मन्‌ सवादायेष्टठा ( सोमा राजा.) अन्नस्यातमाते वा अ्हमत- 
परपास शति स यो दैतमेवघुपास्तेऽन्स्यात्मा भवति ॥ ४॥ कोः नार 
मध्या ४ ॥ अथे--उस बाखाकि ने कहा कि.जो चन्द्रमा मं शक्ति हं उसीका उपा- 
सना म करता हूं | यह सुन राजा अजातरशनरु ने कहा कि न न । इसके निमित्त 
बिचार मत करवाओं | यह्‌ बह्म नदीं हं । यह चन्द्र ( अन्नस्य आत्मा ) अन्न का 
जीवनपदे दै रेखा ही मानकर भँ इसके गुणं क्रा अध्ययन करता हूं ओर जो 
कोई इसको देखा ही जानक्रर उपासता दै वह भी अन्न का आत्मा, उत्पन्न करने 
बाखा होता दे ॥%॥| .. (1 रकः # 


हि 


| 4 त्रा १, क० ३] 'इुवासना-विचार ॥ { २३५.) 


पदाथ---( सः ह गाग्यः ) वे गाग्यं ( उवाच ) ब।ख [क द राजन्‌ (चन्द्र) 
-चन्द्रमा में ( खव ) ही (यः असो पुरुषः ) जो यह पुरुष अधत्त सात द (पतः ( 
प्‌ एव ) इसी को ( अहम्‌ ) म ( ब्रह्म उपासे इति ) नह्य मानकर उपास्ता ह 4 
इख वचन को सन.(.सः ह अजातशत्रुः ) वे अजातदानरु सम्राट्‌ ब।छ 1क ^ त 
स्मिन्‌ ) इस चन्द्र परुष ऊ निमित्त (मामा सम्बदिष्ठाः ) मत साद्‌ काजयं 
अथात्‌ यह चन्द्रपरुष ब्रह्य हे या नदीं एेखा. यह्‌ उपास्य ह या नङ। एसा विवद्‌ 
मतकरो नार करवा । यह्‌ व्रह्म नहीं हं इसम्‌ अणुमान्न सन्देह नदा । 
अ्थीत्‌ न तो यद्‌ चन्द्रमा ओर न चन्द्रगत शक्ति व्रह्म दे । यह तो ( व्ृदसा्ड | 
। वासरा ) बडा श्यत वख्धारी हे । ओर ( सामः) खाम ह अआ ( राजा ) दीप्यमान 
हे ( इति ) ठेखा मान (तै) निथितरूप से ( एतम्‌ ) इख चन्द्रगतज१ च 

( उपासे इति ) उपासना करता ह । आगे फर कते हे । ( सः य: ) सा ज 
कराई तत्त्वविद्‌ पुरुष ( एतम्‌ ) इसको ( एवम्‌ ) तसा साच ( उपास्ते ) उपासतता 

है उसके गृह मै ( ह ) निश्चितरूपः से ( अहः अदः ) अतिदिनि खानः 

। सोमरस सदा ( सतः प्रसतः ) सत ओर प्रसुत (मवति ) दत्ता हं अ।र ५ अस ) 
इस उपासक का ( अन्नम्‌ ) खाद्य पदाथे ( न क्षीयते ) क्षण नहा त्ता ॥। ३॥ 
भाष्यस्‌ू-~-सूयान्न्यूनरचन्द्राजस्त | यथाऽऽदित्या बदनस्या वुप्‌ात्स्तथव्‌ ६ 
। चन्द्रो रध्याः । बालबुद्धीनामाेदितचन्द्रुणानां एदषाण्णं मनांसि द्विती 4 4 
श्चन्द्र एवाऽऽकषंति । अते बालाकिश्चन्द्र उपास्यदराद्ध॒ स्थापयति । राजातु ' हः 
` खण्डयति । इत्थं नाय चन्द्रो ब्रह्मपत्योपासनीय इति सम्बादशरस्गन 1वह्( 
टयति । तथाहि-मादित्यस्थिते पुरषे राज्ञा निराफृते सति उपासनान्त, च 

ब्रूते गाग्यैः । तथाहि~स हं गार्ग्यो राजान प्र्युवाच । ह स^ । चन्द्रं चन्द्र 
मसि! य एवासौ पुरूषः शक्तिविशेषोऽस्ति । अहस्‌ । एतमव चन 
पान पुरुषमेव नान्यम्‌ । ब्रह्म विदित्वा उपसे, इति । इदमव ब्रह्म (त । । 
नामि । त्वमपि एतमेव परुषं बह्म ज्ञात्वोपास्स्वेति भावः । अनातर्चु र्ना ब । 
चनं श्रुत्वा पूषैवद्धस्तेन निवारयन्‌ । उवाच-मा मा एवमा एवं पावद्‌ । 
एतस्मिन्‌ चन्द्रपरूषे चन्द्रपुरुषनिपित्तं मा मा सम्बदिष्ठा;ः सम्व।९।4६॥४ ॥ नास 


#) ह 
् । | 
{ 11111 
नै ५ ध र, 4 7 इ~ 
॥ 8 ' क + | # १४. ' ह+ 
{ #4 1 + 9 ॥ ५ ।५ ४ ४ ॥ 
१३. (1, 24 ग 1, 89 ` ^ १... ऋ 6 ` 8 व, , ४, `, को क ` 


बासालहन्मदत्‌ पाण्डरं श्वेतं वासो वश्च यस्य स वृहत्पाणडरबासाः । यथा 
पुरूषो वद्धे वेष्टितो भवति तथंव सूयकिरणेरेव श्वेतैव॑सैः स चन्द्रो यविष्ठ 


तोऽस्ति | पुनः सामः । एना राजा रजतं दाप्यतं चः उापि। पतैविशषणे! | ॥ 
समन्वितमेतं चन्द्र मत्वाहमप्युपासे न तु ब्रह्म मत्वति भावः । उपासनाफलं नि- 


बक्ति । स यत्ततत्ववित्पुरुषः । एतं चन्द्रम्‌ एवं ज्ञात्वा उपास्ते । तस्योपासक्र 


स्य । अहरहः प्रतिदिनं । ह निश्चयेन लतारुयः सोमः स॒तः प्रस्तश्च भवति | . 


तथाऽस्य श्रन्न न क्षीयते न क्तीरा भवति । हे अनूचान ! इटशश्चन्द्रोऽस्ति। 


 इदश्चास्योपासनफलमस्ति । अतो भगवान्‌ यदीम॑ बह्म रवीति तन्न समी सीनं 


नादश्च कदापे एतद्‌ ब्य वदिष्यामि अतः पर्‌ यदि ब्रह्म भगवान्‌ जानाति तदहि 


#. । {६ 


( २३६ ) बहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ | [अ० २४ | 


 च्वनद्रो वा त्स्थः पुरूषो बा ब्रह्मास्ति । तहिं कोऽयमस्ति क्गिम्वाऽस्योपासनस्य । 
। फलमिति त्वमेव वदेस्याशयं विदि खाऽजातशचुबेषीति । अयं चन्द्रः बुहत्पाण्डर- 


तदेव वीतु मह्यम्‌ । चन्द्र॑ चतन मत्वा यं केचनोपासते तेऽनमिन्ना बाला ईति 


[शात्तते ॥ 2 ॥ 

भाष्याशय- इस जगत्‌ मं सूये से न्युन चन्द्र ही दीखता ह क्योकि जेचे 
सूय दिनि का अधिपति है वैसे ही चन्द्रमा रात्रि का। सूर्यं के अनन्तर चन्द्रमा 
बाख्ुद्धि ओर अविदितचन्द्रगुण पुरुषो के मन को आङ्ष्ट करता है | इस दतु 
अज्ञानियां को चन्द्र मे ब्रह्मवत्‌ पृज्यवुद्धि दोजाती हे । इस हेतु बालाकि तो चन्द्रमा 
मँ उपस्यवुदधि स्थापित करता है श्रौर मजातरत्र॒ उसका खण्डन करता है | इस 
प्रकार यह चन्द्रमा ब्रह्मवध्या उपासनीय नदीं हं, यह विषय इसन सवादरूप प्रसङ्ग से 
विस्पष्ट हातां ह | अतः चन्द को चतन मान जो उपासनाकरते हे वे अज्ञ भीर 


नाटक ह्‌। ह । यह्‌ दक्षा ऋष दतं ह ।॥ ३॥ 


, स होवाच गार्ग्यो य एवासो विद्युति पुरुष एतमेवाहं 
क [ ् ८ ज्र | ¦ ® 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशुन्रुमा मेतर्मिन्संवदिष्ठा- 
 स्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य॒ एत्मे्रसुपास्तेः 


+ ` "कका (४ 444 14. 4 
। ~` "0" 1." 1) 
नि त „+ ५ „१९५८५ , = न । र ,१.१४.। ¢ 1/८ ५६ 
ई | ५५ ॥ (1. 0124 | 
॥ + !.. ५4 "नका 
3 १. ० ४. ] उपासना- विचार ॥ ` ॑ (२३७ ) ` 
= नी । । + +... 1 ^ 


तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य परजा भवति > ॥ & ॥ 


अतुवाद्‌--न भ्रसद्ध गाग्यं बोरे किं विदत्‌ में ही जो यह परुष है इसी कों 

। (ध ५ 
गह्य मान म उपासतादहू, तब बे भजातशत्रु बोले नदीं नही ठेसा नही 
किय । इसम नह्यका सवाद्‌ मत कीजिये । हां इसको “(तेजस्वी देखा मानकर ॥ 


भ मी इसकी उपासना करता हु | भौर सोजो कोई इसको देखा मान उषाखता है 


4. 


नह्‌ ।गन्यय तजस्वा हता ह आर इसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती हं॥४॥ # 


) 
॥ 4 
1 रे 
च 


है 
॥ 0 


, च 


नद क = दः - - कौ न „~ 


 , प्दाथ-(सः ह गाग्यः) वे परसिद्ध गाग्ये वाखाकि (उवाच) बोडे किं ५५ 
सम्राद्‌ { ८ वेचुति ) वियत्‌ में (एवः) ही ( यः ) जो ८ असौ ) यह ८ पुरुषः). ` 
शाक्तावेदोष दै ( एतम्‌ एव ) इसी प्रुष को ( जह्य ) ब्रह्म मान ( महम्‌ उपास 
इति ) म उपासना करता हूं । आप भी इसको व्रह्म जानें ओर उपासना करं ॥ 
| इतना वचन सुन ( सः ह अजातश्च्चः ) वे अजातरान्रु ( उवाच ) बाख (मामा 9; ९ 
नही २ एसा मत कं एेखा मत कर्द ( मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः ) इस विदथदगतं 
 धुरुष में बह्यसंवाद्‌ मुञ्च से मत करद क्योकि यह्‌ न्रह्य नदी तो यद्‌ क्यादहेसो 
तुम ही कटा एसा समञ्च अजातरान्रु पुनः कहत हं । ( तेजस्वी इति ) यह्‌ एक तेज-~ ` 
स्वी तेजोयुक्तं पदाथ है आौर ( वै ) निश्चित रूपसे ( एतम्‌ ) इसको तेजस्वी ^ 
मान ( उपास इते ) उपास्ता हू | अन जाग फर कहते ह । (सः यः) सो जं 
कोई तत्त्वविद्‌ उपास्रक (एतम्‌ एवम्‌ ) इख पुरुष क) एेसा जान (उपास्ते ) उपाख- ` 
ना करता वह ( तेजस्वा ह भवाति ) तेजस्वा हाता ह आर ( अस्य ह) इख $ | 
उपासक की (प्रजा ) सन्तति ( तेजस्विनी भवति ) तेजस्विनी दती हं ॥ 9 (3 
# स होवाच बालाक्रियं एषैष विद्युति पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवा- ५ 
 चाजातशन्चमो मेतस्मिन्‌ सवादयिष्ठाः सस्य ( तेज › स्याति वा अहमतगपास्रं 
इति स यो दंतमवयुषास्ते सत्य (८ तेज ) स्यात्मा भवाते ॥॥ कार जा ` 
अ० 9 ॥ अर्थ--उस बाखाकि ने कदा कि विचत्‌ मे जो ही यह पुरुष ह । उसी की ` 
उपासना मकररता हू, इस वचन को सुन राजा अजातश नेकहा कैन नणएत- 
न्निभित्त विवाद मत करवाइये । यह ब्रह्म नदीं है यह तो तेज का कारण हे । ेला ^) 
मानकर मै भी इसके गुणों का अध्ययन करता दू । सो जो कोह इसको एेला मान ` 


उपास्ता हं वह्‌ भी तेजका कारण होता हं ॥५॥ . | ह 


१ १ 
7, 
च 
भि 


॥ 
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0, 
ति ॥ 
४ 
1. 


, ९४; र. 
(८ ३८ ) चहदारण्यकापानिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ०२. 


 . भाष्यम्‌--चन्दरस्थे पुरुषे उपास्यत्वेन भत्याख्याते सति अन्यद्‌ ब्रह्म श 
दशयित यतते गाग्येः । तथाहि सम्राद्‌ ! विद्यतिविद्योतते या सा विद्य 
चपला तस्याम्‌ । य एवासं पुरुषोऽस्ति । एतमेव रूपं विद्यति वतेमानभू। 
बह्म ब्रद्येति मत्वा । अदयुपास इति । स्वमापि दे राजन ! तथैव कुरु । पूवद 
चचनं शत्व सहाजातशदरुवाच मा मा एतस्मिन्‌ सेवदिष्टाः । विद्युति यो 
अये पुरुषोऽस्ति स तेजस्वी वतेते । अहं वे “ तेनस्वीति '” मत्वा एतं विश्यं ` 
ूषथुपासे इति । फलं बवीति-स यः | एतं पुरुषम्‌ । एवं जारवा उपास्ते । सहं 
तेनरवी भवति । शअरस्योपासक्रस्य ` परजा तेजस्विनी भवति । सर्वेषां पदाथानां ++ 
मध्ये अश्नेयीशक्तिरस्ति सैव कारणवशेन पदार्थाद्‌ वहिः निःखत्य महता- 

। रवेण विद्योतते सेव विदयुदुच्यते । सा च स्वय पदाथानां रुणभ्रतास्ति । त 
स्यामपि एकाशक्तिरस्ति । सा च पदाथस्वरूपत्वात्‌ न बरह्म भवितुमहो । अः 
तौ ऽन्यच्यदि जानासि तदि तदेव बरह्म बद्‌ ॥ ४॥ | 


 . सं होवाच गाग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं बह्या- 
.पास इति स होवाचाजातशच्जुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठाः प्रशम- ` 
प्रवर्तति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते पर- 
यंतं बरजया प्ामनस्यास्माज्लाकाल्प्रजादतत > ॥ ५॥ ` 


% सर होवाच ब्रालाकियं एवैष आकाशे पुरुषस्तमेवादमपास इति तं हो- 
वाचाजःतशज्रपा मतास्पन्‌ सवाद वधषठाः पखमन्र ( वातत ) दरत्त ब्रह्यात वा अः 
` मेतप्रपषास इति स यो हैतमेवमुपास्ते पूयते भरजया पशुमि (ना एव स्वयं भरना 
धरा कालातपवतत ) यशसा बदह्यवचंसन स्वर्गेण ल्ाकन सवेपायरत ॥ < ॥ 
को अ० 9॥ अर्भ-उसर बाडाकि ने कदा कि आकारामें दी जो यह शक्ति दै उसी 
की उपासना ओ करता हं । इ्तको सन अजातशच्च नेउनसे कदा किं यह्‌ ब्रह्य नहीं 
ह ओर न इस निमित्त सम्वाद्‌ करवाओ । यह आकराशापुरुष ( पूणम्‌ ) सवत्र 
परिपृण ( जघ्रवसिं ) क्रियाशून्य अ।र ( बह्म ) इत्‌ सव सलड्ा ह एला मान 


8०.१.०५ ]  उपासनाविचार॥ ¢ ‰इ5 2“ 


` अनवाद-उस गाग्यं ने कदा कि आकाश म दी जो यद शक्ति दं उसी को नद्य ^ £ ९ 
मानकर भै उपासता हूं यह वचनं सुनं अजातशत्रु ने कदा नदी २१ इसम्‌ त्र्य मत 
बताओ । यद्वा इसके निमित्त सवाद मत कीजिये । यह्‌ ब्रह्म नहीं हे | यह पण 
ओर अप्रेवत्ती है एेसां मानकर निश्चय मे इसके गुणां का अध्ययन करतादह्‌ सा 1 
जो कोई इसको एेखा जान उपासते दै, वहं प्रजा से) पञ्च से, पृण हाता हे | ५ 
आर इसकी प्रजा इस लोकसे काट सर पिरे ऊपर नह्य जाता ह| यदा इस ४ 
खाक. से विच्छिन्न नहीं दोती ॥ “ ॥ हि, 
पदाथ-(-सः ह गार्ग्यः ) वे प्रसिद्धः गाग्ये बालाकरि { उवाच ) बोठे कि है 
समाट्‌ ( आकादो ) आकाशम (एव) ही (यः) जो ( असो ) यह ( पुरुषः). ` 
पुरुषराक्ति विशेष दै ( एतम्‌ एव ) इसी पुरुष को ( ब्रह्म ) ब्रह्य मान ( अहनम्‌. 
खपासे इति ) मे उपासना करता हू आपं भी इसका ब्रह्य जान आर उपासन करं | 
इतनां वचन सन ८ सः हं अजातराञ्नः) वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोङे (मा) 
नही २ एेसा मत कै ठेसा मत कदं ( मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः ) इस आकारगकतं . . ५ 
पुरुष मं ब्रह्य संवाद मञ्च से मत करट क्यो कि यह्‌ नद्य नहीं । यदह तो (पणम्‌) सवत्र 
परिपणे हे पुनः ( अप्रव्ति ) प्रवतेनश्षीक नदी । अथात्‌ क्रिय रन्य दै | ये आकाश्च- 
के दां गण द । हे अनचान | इन दो गणो से युक्तं मानकर ८ एतम्‌ ) इस आका 
शस्थशक्ति को ( वें ) निश्चयदही (उपासे ) उपासता ह अथात्‌ इसके गणो का 
अध्ययन करता हू | आगे फर कते दें । प्रथम आकाश क पूणं गुण को जानने । 
वाख का फर कहते हँ (सः.यः)सोजो कोड ( एतम्‌ ) इस आकाशपुरूषं कां १ | 
( एवम्‌ ) पृवाक्त गुणद्वयं सदत ८ उपास्ते) उपास्ता ह वह ८ प्रजया ) पुत्र पचादिः प १ 


= ~~ 


कृर में भी इसके गणो का अध्ययन करतादहु। सो जो कोरे इसको एेखां ही मान 
कर उपासता हेः बह ८ प्रजया ) सन्तति से ( पशुभिः ) षश से ( यदसा) 
यंश से ( त्रहमवधैसेन ) बद्मतेज से ( स्वर्गेण ोकेन ) सखमय जीव से ८ पूर्यते ) 
पणं होता हं आरं ( सतम्‌ आयु ) सम्पूण आयु ( एति ) पात्ता हं । दूसरे पाठ 
का अर्थ~( ना एवम्‌ स्वयम्‌ ) न बह स्वय उपासक अर्‌ (न अस्य प्रजा) 
न इसकी प्रजा ८ पुराकाङात्‌ ) काड सरे पङ ( प्रवत्तेत ) मरने के खयि प्रदत्त 


होता ह॥ 


\। 


(२४०) बहदारणएयकोपनिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ [ भ० २. च्व ५ 


सन्तति से ओर ( पञ्चभिः ) गाय, घोडा, हाथी अज ओर मेष आदि पञ्च से 
८ पथ्यते ) ` सदा पुर्ण रहता दै | आगे अप्रवरसिं गुणो पासक का फर कहते दे । (अस्य) 
इस -उपासक की ८ प्रजा ) पुत्र पात्रणदे सन्तते ( अस्मात्‌ छाकात्‌ ) इस लाकर 


सर (न उद्रतेते ) उच्छिन-विनष्ट नही होती । यद्वा इख खोक से उसकी प्रज्ञा 


कार के पदिङे .ी ऊपर नीं जाती अथात्‌ नहीं मरती ॥ ५ ॥ 


भाष्यम्‌- सदोवाचेत्यादि । मा मैतस्मिन्‌ संवदिष्ठा इत्यन्तो ग्रन्थः पूवबद्‌| 


व्याख्येयः । कथभूतमाकाशमिति राजा रवीति । पूर्णा स्त्र परिपृणेम्‌ । पुनः 
कथभूतम्‌ अप्रवत्ति न परवतितं शीलमस्येति क्रिय।शन्यमित्यथः । हे अनूचानं 


अहम्‌ । एतमाकाशपुरुषम्‌ । पूणम्‌ । भवतिं । इति गुणद्रयविशेषटं मला बे + 


निश्चयेन उपासे । अस्य गणान्‌ अधीये न तु बद्येतं मन्येन च मंस्ये। न 
च बह्यबुद्धया एतं कदापि . पजयिष्यापि । अता नेद्‌ ब्रह्मास्तीति मूचयति । 


ग्रे उपासना फलं रवीति राजा । प्रथम॑पृणेगुणापासनफलमाद-स यः क~ ` 
-श्चिदेतद्रहस्यवित्‌ । एतमाकाशपुरुषम्‌ । एव पूर्वोक्तगुण सीदतम्‌ विद्वा 


उपास्ते । तस्य गुणान्‌ अधीते । सः प्रजया पुत्रपोत्रादि सन्तत्या । पशुभिगे- 


 वाद्वगजाजाविपरभरतिभिः । पयते पूर्णा भवति । अपरवर्तिगुणपासनफलं 


वक्ति । तथा अस्योपासकस्य । भजा पु्रपात्रादिसन्ततिः । अस्मात्‌ लोकात्‌। 
नोदवत्तैते नोच्यते । न कदापि भजाविच्डेदाभवतीत्यथेः; । यद्वा अस्य- 
प्रजा । अस्माल्लोकात्‌ नोद्रत्तेते । शतसम्बत्परात्कालात्पूर्वं न स्वयगरुपासकों 
न च तस्य प्रजा उद्रसैते ऊर्ध्व वतेते प्रमीयत इत्यथं ॥ ९ ॥ कोषीतकिपाग 
चुक्रमेण व्याख्येयम्‌ । “अयमाकाशः खलु सवा भूतानि विनिवशयति । 
पृथिवी वायुः स्रयेश्चन्द्रो नक्तज्ाणि सवेमाकाशे प्रतितिष्ठति । सत्यवाकाशे स- 


षां गतिक्रियोरपादोरक्ता विनाशः सम्भवति । अत चाकाशोऽपि करिचच्चे- 


तनयुरूषोस्ति । महत्वाच्चोपासनी यश्चेति केचिदज्ञा मेनिरे मन्यन्ते मंस्यन्ते वा । 


श्मतोऽजानाद्रा माद्र केनाप्यन्यन कारणेन वा मा एतमाकाशं चेतन मत्वा 
। ब्रह्मवध्या केचित्पूणजनिति अस्माकं कल्यागमागप्रदशेको मदषिः.शिक्तते॥ ४ ॥ 


 ॥ 


+ + क 271 `. "1 श); चं 
त * क ^ न । ¢. +, च+ १,८९.२१ ॥ १ । ॥ 


+ 1 
। १, | १५, १/ 


ब ०१.४० १]  उपासना-विचार ॥ 


रहता है । अतः आकार भी कोर चेतन पुरूष है ओर महान्‌ दने के कारण उषाः , 
स्य है रेसा कोई अज्ञ परुष मानते द बा मानले बा मनगे । अतः अज्ञान से बा 


# * 3; 


 प्रमसे वा अन्य किसीकरारण स इस अकश्चकोन कादं चतन मानं आर्न. 


कोई ह्मवद्ध से इसकी पजा उपासना करे । यद हम लोगो के कल्याणमामेग्रद्‌- ` 
„^ + 
शक महर्षि शिक्षादेत्हे॥५॥ . , ¦ "भ 


3 स होवाच गायो य एवायं वायो पुरुष षतमेवाहं ह्मी" 
पास इति सहोवाचाजातशत्रमा भमेतस्मिन्संबदिष्ठा इन्द्रो- ` 


-पदकै 


बेकुणठा पराजता सनाते वा अहमतमुपास इतस य षत ~ 3 


मवसपास्त जल्यहमपरयजष्णभवत्यन्यतस्त्यजाया =< ॥&॥ धः 
अुवाद्‌-- वे परसिद्ध गायं बोडे कि वधयुमे ह जो यह पुर दै । इसी को 


मे “नह्म' मान उपासता हुं | तव वे श्रजातशन्चु बोरे नहीं नदं । इसमे नह्य- 
संवाद मल कीजिये यह तो इन्द्र वैकण्ठ ओर अपराजिता सेना है । रेखा मालक 
भं इस के गुणों का अध्ययन करताहू। सो जो कोड इसका एेसा मान उपाखतं 
हे 1 बह परसिद्ध जयशीर, अपराजेष्ण ओौर शचचश्रो का विजयशीरू होता है ॥६॥ 
=: ५ 

# स होवाच बालाकेयं.एवेष वायो पुरूषस्तमेवाहमुपास इति तं हवा 

| चाजातशबरुभां मेतस्मिन्सवादयिष्ठा इन्द्रो वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अह- ` 


#ः मेतयपास इति स यो हेतपेवपपास्ते निष्ठुर वा अपराजयिष्णरन्यतस्त्यजा यी ` 
भवतति ॥७॥ कौ० भ० ४ ॥ थे-उल बालक्रिने कहा किजो वायु में वुरष 
। ह उसकी उपासना मं करता हं । यह बचन सुन उस्र अजातश ने कहा कि नही ` 


०2 


नदीं इस वायुपुरष में मुद्चको बह्म मत॒ बतकावं | यह इन्द्र वैकुण्ठ जौरं अपरा- ` 
जिता सेना है देसां साकरः इसके गुणों का अध्ययन श करता ह । सो जो कोड 
इसको तसा मान उपासता हे । बह निश्चय जिष्णु अपराजिष्ण ओर अन्यो का जय 
करनेवाला दता ह ॥ ७ ॥ ¦ । ५ 
| | १५ | । & {.)1 


£ 
9 
। 


व ॥11॥1 
हि, 8: 1 
४८ ^ क ^ 
ई र 


= च 
# 


# 


(१७४२ )` जहदारर्यका १निषद्धष्यम्‌ ॥ ब ञअ ह, 1. 


सवाद्‌ मुक्च ख मत कट क्यः।के यह्‌ नद्य नहीं । वायु के गुण कते हं ( इन्द्रः ) 


 ( एतम्‌ ) इस वायु परुष कां इन तीन गणसदहित मानकर (वे) निचय 


॥ । 4 
„1 ` 
# ¶ ॥ [१ 
| "त्री । * ॥ । 7 
४.4. 9 धि ॥ ॥ ॥ 
७ 8 7, . 8.0 ~ क ¢ 88, [३ "् # ॥ 1 ४  ¶ चै हि हि ड 


^ पदायथ--८ सः ह गाग्यैः ) -वे प्रसिद्ध गाग्यं बालाकि (उवाच ). बोरे कि 
हे सम्राट्‌ ( वायो ) वायुर्मे (एव) हयी (यः) जो ( असौ ) यद पुरषः.) ४ 
शक्तिविशेष है ८ एतम्‌ ख्व ) इसी पुरूष को ( ब्रह्म ) बह्म मान ( अहम्‌ उपासे ए 


इति ) मै उपासना कस्ता हु आप भी इसको द्य जानें भौर उपासना करे । 


नहीं नहीं एेखा मत्त क ( मा एतस्मिन्‌ सम्वदृष्ठाः ) इस वायु गत परुष म जह्य | 


परमे्यंसम्पन्न | पुनः ८( वैकुण्ठः ) जिस को निवारण अन्य कोई नहीं कर 
सक्ता | पुनः ( अपराजिता सेना ) यह एक इश्रीय सेना हे ] हे अनचान 1 


न 


( अहम्‌ उपास ) म इसकं गणा का अध्ययन करता रहता ह । आग उपासना ५ 
का फट कते दं । मख्य तीन गण हं | अतः तीन ही फल भी कष्टे जाते हं | वायु 
इन्द्र है इसको जो जानता दहै बह (ह ) सप्राख्द्ध ( जष्णः ) सर्वत्र जयश्ञीऊ ॥ 
होता है | वायु वैकुण्ठ हे इसको जो मानता दै वह ( अपरराजेष्णः ) अपराजिष्णु 


हाता डे । जिसको दूसरे कोद जीत नदी सकते । वायु इधर की अपराजिता सना 


= 


हे इसको जो जानता है वह ( अन्यतस्त्यजायी ) सम्पृणे रान्नजं को जीतनेवाख्‌ 


दाता ह ॥ ९ ॥ 


8 स „4 


भाष्यम्‌- सहेति । इन्द्रः परमेश्वयंसम्पन्नः 1 वायुरेवेनद्रोर्ति 1 .इतोऽन्या 
न कथ्चिदिन््रः स्वगोधिपतिर्देवस्वामी प्रराणगाथाकन्पित इति भावः । पुनः। 


` वैकरः विगता कुण्डा -परेण निवारणा यस्परस विद्कणटः -विञ्चणड एव व 


कुरटः । अपराजिता सेना न परेः पराजिता सेना अपराजिता सना । एतद्‌ 


` शुणत्रयावेशिष्टयेतं वायुषुरूषं मत्बोपासे „ इन्द्रयणफलमाह~-सदोपासकः । 


जिष्णुभवति जयनशीलो भवति । ह प्रसिद्धा । वेङ्ण्टगणफलमाह-अप 
रानिष्टार्भवति । परै्जतमशक्यशीलः । अपरानितसेनागुणफलमाह-अन्य- 
तस्त्यजायी भवति अन्यतो मवबोऽन्यतस्त्यः श्रुः । त जतुं शोलमस्यति अन्य 


+ तस्त्यजाया ॥ ६ । । 8 


11111 


क्वा १.क०७ु  , उपासना-विचार॥ ( २४२ ). 


ओर इन्द्र की कथा देखो । वहां इन्द्रशब्द सूयं बा मुख्य श्राणवाचक्‌ है । 
इदि परतैशचर्येः? परमणेधर्य अथं म “इदि'' धातु हे । उखस इन्द्र॒ बनता + 
इस शब्द के अनेक अथे होते ट । सगे का अधिपति देवा का स्वाम। पुराण क 


ल्पित इन्द्र कोड देदधारी देव न्दी । वेकृण्डआजकर एक कारुपत वेष्णु क स्थात्‌ 


कराः नाम “'वेकृण्ठ मान रक्खा + सो ठीक नदी अनिवारत स्थन का. नाक 


“*वेकृण्ड, € | वाय एकः एेसा पदाथ हे इसी. से जावा का बाह्यः जाव है | अन्य 
तस्त्यजायी-“अन्यतः त्य जायी! ये तीन शब्द ह अन्य खब्द्‌ से अन्यतः इसस् 
अन्यतस्त्य'? । अन्य~-पर शन । रातुपश्षावलम्बी को ^अन्यतस्त्य'' कते है । 
आर ““जायी'' जातने बाख ॥ & ॥ 


स होवाच गायों य एवायमग्नो पुरुष एतमवाहं ब्रह्मा 


पास इत स हदावाचाजातशच्रमा मतास्मन्सवादड घ्~. 


षपासहिरिति वा अहमेतसपास इति स यः पतमेव स॒पास्ते 
विषासहिहे भवति विषासहिहास्य प्रजा भवति ॐ# ॥ ७9. ॥ 


क ५ 


. ^ अवुवाद--वे प्रसिद्ध गाग्यं बोडे कि हे सम्राट्‌ ! अग्नि मं हीं जो यह पुरूष 


( चक्ति ). हे | इसी को ““न्रह्य' जान उपासताः हु ( यह्‌ सुन ) ` उस राजा ने 
२.१ 


कहा | नदौ नदी | इसमें ब्ह्मसं वाद्‌ मत करं । यह्‌ .विषासदि दे! में निश्चयः 


# सहोवाच बालाकियं एवैषोऽम्नो पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचा- 
जातशन्चमी तैतसिमिन्‌ सम्बादयिष्ठाः विषासदिरि ति वा अहमेतयपास इति स ये 


देतमेवसुपास्ते विषासाहि ( दैवान्वेष ) दैवा अन्येषु भवति ॥ & ॥ कों ०४॥ अथक ` 


बाङाकरि बोले किं जो अग्नि में पुरुषः हं उसकी उपासना म करता हू यह बचन सुनः 
उस अजातदघ्न ने कहा कि नदीं नहीं इस अग्नि पुरुष में मुञ्च को ब्रह्मसवाद 
मतं करवा, हे अनूचान { ( विषासहिं इति. ) यदह आग्नि सवर कुछ सहनवाखा हे 


बां अन्य इसको नीः सह सकते ह म ““वेषासाहि'? इसे मान इसक गुण का.अ- 


« ` भष्याशय--( इन्द्रः) यहां वायुका इन्द्र कदा हे | पराण में ४€ कायु ` 


4 


कि 


ययन करता हू जो रेखा मान इसके गुण का अध्ययन करता है बह मीं ( अन्येषु), 


दसं मे ( तिषाखहिं ) ्रतिशय सहनशीर होता दै ॥ & ॥ 


ष ॐ ॥ 
= 
~ 


॥ # > 
~ 
ऋक ` 


* 


नः 
४ = 


च । क 


{ २४४ )  बृदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ =“ ‹ [अ° ॥. १ 


इसको ^विषासदि? जान उपासता दह} सोजो कोई इसको देसा ही मान उषा 


# ^> ९ 
खता हं वह सुप्रसिद्ध विषासहिं दोता है । भौर इसकी प्रजा भी विषासदहि होती 
हे, इसमें सन्देह नदीं ।। ७ ॥। 


ह € ९ + ५५ ९ | 9 ७ क 
पदाथ (खः ह गाग्यः) वं प्रसिद्ध गाग्यं बाडाकि ( उवाच ) बोके किं 


हे सम्राट्‌ ( अग्नौ) अग्निम (व) दी (यः ) जो ( अस) ) यह ( पुरूषः.) ` 


शक्ति निशेष हे ( एतम्‌ एव ) इसी पुरुष को ( नह्य ) नद्य मान (अहम्‌ उपासे इति) 


+ 47 ^ 


स उताना करतादहू अरप भी इसको जह्य जाने ओर उपासना कर । इतना . 


चव्न सुन (खः इ अजातश्ुः) वे जजात्नरु (उवाच) वो (मामा) 
नही नहीं एसा मत कर्द देला मतं कैः ( मा एतस्मिन्‌ संबदिष्ठा: ) इस अग्निगत 
पुरुष म नह्यसंवाद्‌ मुद से मत करै क्योकि यद्‌ नद्य नहीं-। दे अनूचान { यह 
अग्नि ( विषासहिः ›) सव कुछ सहने बाडा हं | अथवा इसका अन्य कादं नहीं सह्‌ 


सकता ( जहम्‌ वे ) में इसको “विषासहिः” जान इसके गाणे का अध्ययन करता 


दू (सय) सोजो कोद इसको ठेसा हयी मान. उपासता है वह ञ्जी ( ह ) सुप्रासद्ध 


( विषासषिः भवति ) सव दुःखों का सहने वाखा होता ड । भौर (-अस्य भ्रजा ). 
[ > [> स [द्‌ [ #>4 4 निः ४ 
इस सन्तात आर्‌ प्रजा ( विषासहिः ह भवति ) सुप्रसद्ध सहनश।ख होता है 


थका अन्य कोइ इसको नही सह. सकता ॥ ७ ॥ हि 
भाष्यम्‌-अयमग्निविषासदिरस्ति विशेषेण सहनशीलः दुःसहोवाऽन्ये;। 
यद्ध विर्वेष्यते क्तिष्यते तत्सर्वं भस्मीकरणेन सहते । उपासकोपि यथोपासते 
तथेव भवति । अतः इ भरसिद्ध उपासकः । तथाऽस्य भरना । विषासदिर्भवति ॥ 
शेषं पूववत्‌ ॥ ७ ॥ 
। भ ~~ ॐ \ ~ 
स होवाच गार्म्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं बह्मो- 
पास इति स होवाचाजातशुघ्चुमां मेतस्मिन्तवदिष्ठाः ्र- | 
+ तिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य ॒पएतमेवस॒पास्ते _ 


त, ॥ 4 + 2.2 "1. 


4 १. ७ १.क० ८] उपासना-विचार ॥  ( २४५ ) 


प्रतिरूपं हेवेनमुषगच्छति नाप्रतिरूषमथो परतिरूपोऽस्मा- _ " 
जायते > ॥ ८ ॥ 1 


अनुवाद- वे परसिद्ध गाग्यं बोरे # दे राजन्‌ ! जर मंदी जो यह पुरूष 
हे उसी को “रहम” जान उपासत हुं यह सुन अजातशनरु बोके- नदी नदी, इस , । 
जह्यसंवाद्‌ मत कीजिये । यह प्रतिरूप दै । रेखा जानकर मँ निश्चय, इसकं गुणों 
का जध्ययन करता द, सो जो कोई इसको एेसा मानकर उपासता दै ॥ उसको ` 
प्रतिरूप ही वस्तु प्राप्न होती है अभ्रतिरूम वस्तु नदीं | ओर इससे सब कछ भति ^ 


ही उपजता हे | ८ ॥ 

पदाथं-(सःदह गाग्यः ) वे प्रसिद्ध गाग्यं बालाकि ( उवाच ) बारे कि क. | 

हे सम्राट्‌ ! ८ अप्स ) ज में ८ एव ) ही ( यः ) जो ( जसो ) यदह ( परुषः } ` 
शक्तिवेराष हं ८ एतम्‌ एव ) इसी पुरुष को ८ ब्रह्य ) नह्य मान ( अहम्‌ उपासे ` 
इति ) म उपासना करता हं आप भी इसको ब्रह्म जानं आर उपासना करं । इतना 


# स होवाच बाल्लाक्किये एवेषोऽप्घु पुरुषस्तमवाहमुपास हति तं हावाचा- ` 
ज्लातशज्नपां म्रतस्मिन सवादायेष्ठा ( नाम्नस्यात्मेति ) स्तेजस आत्मेति वा ई 
अहमेतमुपास इति घ यो हैतमेवमुपास्ते ८( नाम्नस्यात्मा ) तेजस आत्मा भव- ` । 
तीत्यधिदेवतमथाध्यातमं ॥ १० ॥ को० ® ] अर्थ-वे प्रसिद्ध बाकि बोञेकि ` 

राजन्‌ {जक मेही जो यह पुरुष दै उसी की उपासना मे करता हूं । यह सुन 

` अजातशज्ञ बोखे किं न न इसके निभित्त सम्वाद मत करवावें | यह तेजख आत्मा हे 

रेखा मान मेँ इसकी उपासना करतादूं| सो जो कोई इसको ेसा उपासता है 

बह भी तेजस्वी आत्मा होतो है । अधिदैवतोपासना समाप्त हइ | आगे भध्यात्म ` 
उपासना कहगे ॥ १० ॥ 

कौ षीतक्युपानेषद्‌ के अधिदैवत उपासना में एक कण्डिका अधिकं है वह यह हैः- 

स होवाच बालाकिये एवेषस्तनयित्नौ पुरुषस्तमेवाहयुपास इति त होवा- 
चाजातशत्रमी मैतस्मिन्‌ संवाद येष्ठाः शब्दस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति सं 


या दतमवयमुपास्ते शन्द्स्यात्मा भवति ॥ & ॥ 
स्तन यित्नु नाम मेषमण्डक का है अन्य पद्‌ सष्ठ ही द । 


"ज + 


वचन सन ८ सः ह अजातशात्रः ) वे अजातशन्र॒ (उवाच) बोटे (मा मा०) नही २ 
एेखा मत करै एसा मत कद्‌ क्यांकिं यह्‌ ब्य नह्‌। | हं श्रन्‌ूचान - यह जख्याक्ति । 
( ्रतिरूपः ) अनक हे । इसमे अनुकृत गण हं । जख प्राणमात्र का अनुकर हं ५ 
( अहम्‌ ) म नेश्चय इसका प्रात्तरूप जान  इसकं गुणा का अभ्ययतचच करता दू । 
(सःयः) सो ज) कोई इसका एसा हा मानकर जानते हं ( एनम्‌ ) इस उषा 
। सक्त को ८ प्रतिरूपम्‌ ) अनुकूर (€ एव ) दही पदाथं ( उपगच्छति ) प्राप्र होता “ 
"दहै (अप्रतिरूपम्‌ न) प्रतिकूढ-विपरौत वस्त उसको प्राप्न नदीं होती ( अथो) | | 


| > 


ओर ८ प्रतिरूपः ) -अनकूर ही पुत्र पौत्रादि गो महिषादि सवर पदाथ ( अस्मात्‌ )* 


भ । 
इस साधक. से ८ जायते ) उत्पन्न होते है ॥ ८ ॥ 1... 1 


` भाष्यम्‌ सदेति । अप्सु जले । प्रतिरूपः अनुकूलः । जल सवस्या 
नुकलपस्ति । फलपमपितादशमेव । एनमुपासकं भति । भतिरूपं वस्तु देव । नाः । 
( 4 । न्यत्‌ । उपगच्छति भायमोति । अभिरूपं भतिकूलं विपरीतं तन्नागच्ति । । 
„अथो तथा । अ्स्मादुपासकात्‌ 1 भरतिरूप एवारुकूल एवपुत्रादिधेनादिष सवै 
पदाथ उपजायते । शेष पूववत्‌ ॥ ८ ॥  . 1 1 " 


 . सहोवाच गायों य॒ एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं . 
| ब्रह्यापास इति सः होवाचाजातशुच्चमा , मेतास्मन्सवादिष्ठा,. 
रोचिष्यारिति ब्रा अहमेतम॒पास इति स थ षतमेवमपास्ते ` ` 
राचिष्णहं भवति राचेष्णहास्यप्रजा भवत्यथो येः सन्नि- 
गच्छति संवास्तानतिरोचते > ॥ & ॥ ¢ 


सहोवाच बालाक्गियं एवैष आदर्शे पुरुषस्तमेवाहमृपास इति तं 
होवाचाजातशवरुमां वैतस्मिन्तवादयिष्ठाः मरतिरूप इति वा अहमेतपुपास 
इति स यो दैतमेवपुपास्ते प्रतिरूरदैवास्य प्रजा यामानायते नप्र 


| प ॥ ११॥ कौ० अ० ४॥. इसका अथै स्क ओर्‌ प्रायः सव षद्‌ पूर्वैः 


कव ॥ 0 
4 । # ॥ + # 4 ~ + “ ई ९ ` -## „4 # [ १ +. 8 


9 ॥ 1 । क # 
॥ । ॥ १ | + "1111 "11111111 


01 1.44. 4.41 4.4 का 


4 | ॥ १.१ 


ज्ा०.१. ०९]  उपासनाःविचार॥ ( २४७ ) 


क र (न ~. 


अनुवाद--वे प्रसिद्ध गाग्यं बोडे कि हे राजन्‌ ! आदश में दी जो यह पुरुष हे 
उसां कां “ब्रह्य? जान उपासना म करता हू । यह्‌ सुन अजातरात्रु बार नह। नद।> 


# >) 
९ ५ 


4 < @ (५ (५ र नु, ५9 
इसमें ब्रह्म्तवाद्‌ मत कीजिये । यह तो रोचिष्ण दे । एला मे मानकर इखके गुणो ` 


५ 


क भ 


क! अध्ययन करता द्‌ | साजा कांड इसका एसा मान इसका उपास्ता ह तह 


(न 


निश्चय, रोचिष्ण ८ दी प्िमान्‌ ) - होता हे | इसकी प्रजा राचष्णु हाता ह । अ॥र 


९ „५ 


बह जिनके साथ सङ्ग करता है. उन सवो को रोचिष्णु बना देता है ॥ ९ ॥ 


पदाथ-( सं होवाच गाग्येः) व प्रासद्ध गार्य बोडे # (८ आद्र ) आरस। 
( एव योऽयं पुरुषः ) ही जो यह पुरूष दं ( एतम्‌ ) इसी को ब्रह्य मानकर म उपास- 
ना करता हू ( स हावाचाजात० ) इस वचन का सुनकर तब अजातरलु च कहा 
करि नहीं यह जह्य नदीं है । इस आदशे पुरुष मे ब्रह्य का आरापं सत करा षद 
न इसके स्यि विवाद ही बदा ओ यह ब्रह्म नदीं । ह अनूचान | यह तो ( रोचष्णः) 
प्रकाशवान्‌ छायग्राही वस्त॒ है ८ अहम्‌ एतम्‌ ) एसा इसका म अ मानता इ 
आर (सः यः० ) जो कोद इसका एेसा मानता है ( राचष्ण ह° ) वह द्‌ 
मान होता हं ओंर ( अस्य प्रजा) इसका प्रजा सन्तते ( राचष्णुः हं ) दाप्षमतीं 
होती है (अथो ) ओर वह उपासक ( येः ) जिन २ अन्य पुरुषों के साथ ( सान्न 
गच्छति ) संगम किया करता है ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सबों को भी ( अतिराचत) 
द्‌। पवान्‌ सदाभायुक्तं बनता दह ॥ < ॥ ॑ 


~+ 


भाष्यमू--सदेति । अधिदेवतविषये विभिन्नोपःसनाः प्रदशिताः। तत्तद्गु- 
णाशोक्ताः । नेदं ब्रह्मेति विशदीकृतम्‌ । केचिद्वा जग दवहायास्मिन शरीरस्थे 
भाणादौ बह्माऽऽरोष्य प्राणादिकमेव ब्रह्म वा मत्वोपासतते । तदुपास्नमपि 
भरसङ्गन खरूडयति। आदरे । आदशयन्ते भतिरूपाणि यस्मिन्‌ स आदशः । 
भ्रसादसख भाव्यं युङ्करम्‌। स्फटिकम्‌ । खड्गम्‌ । इत्याद । पुरुषः शक्तिः । गुण- 
पराह-रो विष्णरिति । दीधिखभाव आद्र्शोऽस्ति । हे अनूचान ! दािखभव- 
मेतं मत्वाऽहमपि उपासे । उपासनफलमाह-सहोपासकः । ह ॒प्रासेद्धः रोचिः 


च्णुदौक्षिमान. भवति । तथाऽस्य प्रजाप रोचिष्णुभवति । तथा च. स उषा- 


क १ [1 
+ 


। कूर 
क १ क ग्नः 


„ = हि ४४ क 
~) क, ५ व द" = ऋ, = कि, 
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> 


6 
7 ज । 
= 
क) ॥ 


( स्ट ) वृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ ॥ _ {भण |. ६ 


= 


राचत । दीपयति रोचिष्णन्‌ करोत्ति ॥ ९ ॥ 


ष्याशय-अधिदेवतविषय मं भिन्न २ उपासना दिखलाई गईं उस उस 
उपासना के गुण भी कदे गये यह ब्रह्म नदीं है ठेसा भी विदद्‌ किया गया | अवं 
कोड २ बाह्यजगत्‌ को त्याग इसी शरीरस्थ प्राणादिक में नह्यका श्रारोप कर अथवो 
प्राणादिक को ही जह्य मान उपासते हे | इस उपासना का भी प्रसङ्गः से खण्डन 
करते हे । आदा -प्रतिरूप~प्रतिछाया जिसमे दीख पडे उसे आदी कते दहे । 


"कद्र नाम्‌ आरसा दपण मुकुर का हं | परन्त्‌ आदश समान जो स्फटिक खङ्ग 


जादि पदाथ हँ जिसमें प्रतिचछठाया दील पडती है उख सबका ग्रहण है जो जेसा उपा- + 


सना करत है उसको वैसा हयी फल भी प्राप होता है अतः दूषण ओर द्रण समान 
अन्य वस्त॒ के भी गुणों कोजो जानता है बह अपने मे भी रोचिष्णं गणं 
धारण करने क ख्ये सदा प्रयत्न करता दहै अतः वह्‌ स्वयं ओर इसकी प्रजा सन्त- 
ति आदि मी वसी दही होतीदहे॥ € ॥ 


स होवाच गार्म्यो य एवायं यन्तं पश्चच्ब्दोऽनूदेत्ये- 
तमेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशघमा भेतस्मि- 
न्सवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य॒ एत- 
मेवमुपास्ते सर्वं हैवास्मिर्लोक आयुरेतिनेनं पुरा कालात्‌ 
पाणो जहाति > \ १० ॥ 


# स होवाच बालाक्रियं एवेषपरतिश्रुतक्रायां पुरुषस्तमेवाहयुपास इति तं 
 होबाचाजातशुमौ मेतस्पिन्‌ संबादयिष्ठा असुरिति वा ( द्वितीयोऽनपग इति ) 


श्महमेतयुषास इति स यो हैतमेवमुपास्ते ( विन्दते द्वितीयन्‌ द्वितीयवान्‌ भवति ) 
न पुराकालात्‌ सम्पाहमेति ॥ १२३अ० ‡॥ इसकसाथमरसकाण्डका का भी करट २ 
पाठ है बह यह टदै स होवाच बालाकिये पएवेषशब्दः परुषमन्वेति तमेवाहमुपाष 
इति । तं होवाचाजातशज्रमां मेतस्मिन सबादयिष्ठः । असुरिति वा अहमेतयुपासं 
इति स यो देतमेवघुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुराकालात्‌ सम्मोहपेति!#' 


येः परुषैः साधम्‌ । सन्नियच्यति सनिधि संगमं इर्ते तान सर्वान्‌ अतिं 


ध ६ । १ क! व. 1,4११.0 4.19: ( = क" ४ 
{> न 
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४ `  ॥ 


र ( ‰ | 
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ए. १ ४ । की | 4.1 ` 1 (श 
जाऽ ‰.क० १०] उपासना-विचार॥  १ई.९ ). 
॥/ । , 


4. 


श्रनुवाद-ते प्रसिद्ध गाग्यं बो कहे सन्राट्‌ गमन करते हुए भ्राणी के पछि जो ^ 
| शव्द उत्पन्न होता दै उसी को “रहय!” मान मे उपासना करता हू । ग्रह खन अजा- ` 

तशु बोरे कि नदीं नहीं इसमें बह्मसंवाद्‌ आप मत कीजेये । यह तो ““अस'” दै ॥ 

एसा मानं मै, निश्चय इसके गणो का भभ्ययन करता हं , सो जो कोड इसको एेखा 3 7 

छ 4 


जान उपासता हं वह इस ठाकमं निश्चय सब आयुका पताह । कड ख 


1 
पिर इसका प्राण नहा त्यागता ॥ १० ॥ # 


। पदाथ-( सर ह° ) वे गाग्यं वारे किं (८ यन्तम्‌ ) गमन करते प्राणा के ५ | 
| *४ 
। ९प२चात्‌ ) पीछे २८ यः अयम्‌ ) जो यह (शब्दः ) शब्दः ( अनूदेति ) उदेत ॥ | 
॥ होता हे अर्थात्‌ चलते हुए के पीछे २ जो प्रतिष्वनि दोती है ८ तम्‌. व° ) इ- `+ ` 


।; 


॥ 


स्यादि पवेवत्‌ । हे अनूचान यहं प्रतिध्वनि तो ( अजु; इति ) वायु ह । यद्य ॥ 
चरते समयं जो वायु का प्र्षिप-इधर उधर गमन होता है | उख कारण सरे बहं 
प्रतिध्वनि दोती है न कि वह्‌ कोड उपास्य वस्तु हं ( अहम्‌ ) भम ( एतम्‌ ) ` इ ' 
प्रतिध्वनि को "अस्‌? मानकर ८ वे ) निरचय दी ८ उपासे ) उपासना करता ह 
(सःयः९) सो जो को इसको एेसा मानकर उपाखता हे वह ( अस्मिन्‌ खाक) 
इस खाक म ( सवम्‌ ह एव ) सबही ( जायुः ) *आयु ( एति ) पाता ह आर ^ 
( कालात्‌ प्रा ) मरणकाङ के पर्वं उ्वरादि रोगो से पीडित होने पर भी (ए . | 
नमर्‌ ) इसका (न प्राणः जहाति ) प्राणं त्यागता नदी अथात्‌ वह पणायु को प्राघ्र 
दातादहे॥ ९१०॥ ` क. 
भाष्यम्‌-- सदं त । यन्तम्‌ । गच्छन्त पुरुषम्‌ । प्वात्‌ यः शब्दः । अ 
नदते अनूत्प्यते । हे अनूचान । अयं परचादुत्पन्नः शब्दः । असरिति वायु- 
रिति । असुरिति पभाणवचनः । वायुदेतुः स शब्दो भवति । नहि तजन किपपि 
चतन. गुणजातम्‌ । यद्र असरः प्रक्षेपः । गमनेन यो वायोः परक्तेप इतस्तत- 


दचालन भवात । तन हतुना स॒ शब्दां जायतं । उपासंनाफल्पाद-अआस्पन्‌ 


दोनों के अथे विस्पष्ट ह ८ प्रतिश्चतकायाम्‌ ) दिश्ाएं ८ अनपगः ) गसन 
शून्य ( शव्दः परुषम्‌ अन्वेति ) जो शब्द पुरुष के चङ्ने के पछि उदित होता है 
(ना) नदी ( सम्मोहम्‌ ) मरण (८ एति ) पता हं ॥ 
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१३. च. + 1 ५ ५, ष्‌ + + ) 4 
४ ॥ ष |. #)} {}#\ । ॥ ७५ “१ # †। # 1. त ५५ ॥ ` १.१ ॥। (1 
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नि ऋ क क वद"; ६१ ८. # 1, १, १४ ॥ .+ ऋ क स 
ह्‌ { ॥ ' 2 2 । ॥ # 


€ २५ 3  बहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ `  मर० २. { 

। क 
लाक । सवं पूणम्‌ 1 आयुरेति प्राप्नाति । पुराकालात्‌ कालात्‌ पथमभ्‌ 14 
-एनयुपासकं रोगादिभिः पञ्यमानमापि भाणे न जहाति. न त्यजति 1 वेदिकः 
 गशतवषमायुः प्राप्नाोतीत्यथः ॥ १० 


1 स होवाच गाग्यों य एवायं दिल परुष एतमेवाहं 

, चह) 

. ब्रह्मोपास इति स हीवाचाजातशचुमा भेतस्मिन्‌ सवदिष्ठा 

“~  दद्वेतायाऽनपग इते ब्रा अहमतमुपास इति स य `एतमेव- . ` 

। ^ खपास्ते द्वितीयवान्‌ ह भवति नास्माद्णरख्यते > ॥ ११॥ , ^ 

एः सअनुवाद्‌~- वे परसिद्ध गाग्ये कारे हे-राजन्‌ ! दिशाओंमें द्यी जो यह परषहै 

उसा का जह्य जान उपासना करता दू यह सुन अजतशन्रु बोरे कि नहीं नदी शसम 

जह्मसवाद्‌ मत कीजिये (यह्‌ तो दवितीय ओर अनपय है एेसा मान मे निश्चय इसके 
का अभ्ययन-करता हूसा जा कां इसका एेसा जान उपासता ह † वह्‌ निश्चय) 

।  द्वितीयकान्‌ शेता है ओरं. इससे. गय का निच्छेद्‌ कद्ापि मी नदीं होता दै ॥ ९१॥ 


पदाये-( सः द -गाग्य; ) वे प्रसिद्ध गार्य वाङाङ्कि ( उवाच ) बोढे कि । 
दे समाद्‌ ! .( दिक्षु) पूवे, द्ष्वणः, पश्चिम, उत्तर; धुव रार ऊध्वा दिशां म. | 
(यः ण्व) जादी (-अयम्‌ ) यह :( पुरुषः ) राक्तिविशेष दै (एतस्‌ एव ) 
 , ईसा पुरुष कां ("जह्य ) जह्य मान ( अहम्‌ उषास इति ) में उपासना करता (त्व 
आप भी इसको ब्रह्म जानं ओर उपाखना करर । इतना बचन सन ८ सः. ह अजा- ` 
तशु. ) -वे अजातश ( उवाच ) बोले (मामा) नहीं नहीं ेखा मत कर 
८ मा एतस्मिन्‌ सवदिष्ठाः ) इस्र दिद्ागत प्रुष मे ब्रह्मसंवाद्‌ सञ्च से मत कं ६ 
क्योकि यह ब्रह्म नदीं है | हे अनचान ! यदहं दिश्यागत परुष ८ द्वितीयः ) द्विती 
 ( अनपगः ) न कभी त्यागने बाला (वे) निश्चय ( एतम्‌ ) इसको ( उपस 


छ ~ ~ 3 अ क 
च क 
= क च 


# कं।षीतकि मे दिशा पुरुष का वणेन नदीं दै | दरम कण्डिका के अपर 
जो प्रथम टिप्पणी दी गइ है| वह्‌ इसके तुल्य दो सकती है, परन्तु उसमे केवङ 
(प्रति श्रत्का', न्द्‌ मात्र की समानता प्रतीत होती है अन्यकी नदी कोषीतकिं बा 
दयणोपनिषद्‌ का जो आदश मेरे पाख दहै4 उसमें पाठभेद बहुत हे आर स्पष्ट नहीं 
हे । कीं २ रेखा प्रतीत होता दहे. कि उख्टा पाठ शहोगया है यह सव टेखक का ` | 

दोष है, परन्तु मुञ्चे जैख। पाठ भिल। दे वैखा ही रक्ला दै ॥ 


- 


# # 
` ऋक । 


इति ) उपास्ता ह । आगे फू कहते हं ८ ख यः ): सा जा कड तत्त्वत्‌ उपा- 
सक ( एतम्‌ एव ) इस परुष को ेखा जान ( उपास्ते ): उपासना ` करते हं वहं 


-------- --- 


[च क त ऋ ॥ [; ॥ ठ ह ४ २ कगार ११; 7 ऋ १. 
वि ॥ ह 11 
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व्रा १,क० १२] उपासना-विचार ॥ " ५6 0 


आके 


{ द्वितीयवान्‌ ह भक्ति ) द्वितीयवान्‌ होता हं आर इस्र उपासकः कं ( गणः न 
छिचते ) पत्रादियों ओर गवादियों का समह्‌ वियुक्तं कभी नहा हाता ॥ ‹ १॥ 

भष्यम्रू-सदहाते । दच्च भ्राचादलन्तिणाप्रताच्युद्‌ाचा धवाष्वाड द्छ | 
हे अनूचान { अयं दिक्पुरुषः । द्वितीयः । तथां अनपगः नापगमाय- 
मने यस्य. सोऽनपगोऽविय॒क्तः । उपास्नफलमाह-- स उपासक, । 'दताचचान्‌ 
भवाति । तथा च-अस्मादुपासकात्‌ । गणः पृत्रादीनां गतादीनाञ्च समूहः । 
न कदापि लिते विच्चिन्नो भवति ॥ ९९ ॥ | 

सः हावाचं गाग्या च एवाय खायामयः पर्व षतम ` 

, बाहं बह्मयोपास इति स होवाचाजातशचुमा मेतस्मिन्सव- | 
` दिष्ठा शस्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमवमु- 
` पास्ते सर्व हेवास्मिल्लोक आयुरेति नेन पुराकालान्मृ- 
, स्युरागच्छति > ॥ १२॥ 

अनुवादे भसिद्ध गागं बोठे हे राजन्‌ | छाया में ही जो य्‌ पुरुष है । 
उसको “शर्म!” जान उपासना करतां हूं । यह सुन अजातशत्रु बोरे नदी २ इसमं 
ब्रह्मसंवाद्‌ आपः मतः कीजिये |. यह तो “त्यु” है. । पसा मान निश्चय म इसके 
गुण. का अध्ययन करतादहः।सोजो कोई इसको ठेखा मान _उपाखता हे वह 
इस खोक भे सवे आयु को पाताहै | ओर का से पूवे इसको ख्त्यु ची 
आता हे ॥ १२॥ 


हेतमेवय॒पास्ते ना एव स्वय नास्य प्रजा प्राकालासखमायते ) द्वितायोऽनपग 


इति वा अहमतयुपास इति स यो हंतमेवमुपास्ते विन्दते द्वितीयात्‌ द्वितीयवान्‌ 
हि भवति.॥ १२॥ को० अठ ४॥ { 


^ ,# 9 
४ ॥। तं 


# सं हावाचं बात्ताङियं एवष दायायां पुरुषस्तमेवाहमपास इति त दावा- 
चाजातश्ुमां मेतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा ( ृद्युरिति वा अहमेतयुपास इति सयो | 


( २१२ } वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम््‌ ॥ ` . ` {अ 4 


पदाथ -८ सः ह गागग्यः ) वे प्रसिद्ध गाग्य बालाक ८ उवाच) बोके किं 


हे सम्राट्‌ । ( छायामयः ) बाहरी अन्धकार मं (यः एव ) जो ही ( जसो ) यहं 


( पुरूषः ). शक्तितिरोष दै ८ एतम्‌ एव ) इसी पुरूष को ८ ब्रह्म ) ब्रह्ममान ८ अह 
म्‌ उपासे इति ) मे उपासना करता हू | आप भी इसको नद्य जानं ओर उपाखना 
करे । इतना वचन सुन ( सः ह अजातक्षन्चुः ) वे अजातशन्चु ( उवाच ) बोडे 
(मामा) नहीं २ ेखा मतत कं एेसा मत कद ( मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः ) इस 
अन्धकारगत पुरुष मं ब्ह्मसवाद. मुञ्चसे मत करं क्योकि यह ब्रह्म नहीं | है 
अनूचान ¶ ( सव्युः ) श्न्धकार होने के कारण भयजनक दै शौर ८ वै) निश्चय 
( एतम्‌ ) इसको एेसा मान ( उपास इति ) उपासता हूं (सः यः ) सो नो कोड 
तत्त्वविद्‌ उपासक (एतम्‌ एवम्‌ ) इस पुरुष को एेसा जान (. उपास्ते ) उपासना 
करता हे वहं ( अस्मन्‌ खाक ) इस खाक में (सवम्‌ आयुः; एत्ति ) सम्पूणं आयु का 
घाता ह ( पुरा कात्‌ ) कार से पिट ( एनम्‌ ) इस उपासक का ( खरत्युः न 
आगच्छति ) म्रत्यु नदीं आता दं ॥ १२॥ | 


भाष्यम््‌ू- सहेति । डायामयः दायाप्रधानः । बाह्यतमर्डाया । दाया 
परुषविशेषणमाह भृत्युरिति अज्ञानान्धकारस्वाद भयननकः । फलमाह-- 
आस्मिन्‌ लाकं । सवमाय॒रति । पराकालात्‌ काला्पूवम्‌ । मृत्युः । ननश्षा- 


` सकमागच्छत ॥ १९ ॥ 


(> 


स हावाच गाग्या च एवायमात्मान परुष एतमवाह्‌ 
ब्रह्मापास इतं स हीवाचाजातशञ्जमां भेतास्मन्संवदिष्टा 
, आटमन्वाति वा अहमतम॒पास इति स य एतमवमपास्त 
आत्मन्वी ह भवत्यात्मान्वनी हास्य प्रजा भवति सदह 
तूष्णाभास गाग्यंः > ॥ १३ ॥ 
ॐ कोषीतके मे ययपि आत्मपर्ष क। वणन नदीं दहं तथा कड एक अङ्गां क 


पुरुषा का बणन आया ह । यथा 
स होवाच बालाकरियं एवेषतत्पुरुषः सुप्तः स्वप्नया चरति .तमेकादयपास 


` =, ११३ ~ "११९१ ` क ९, 9. र 1 1, १ क 18; 
१२४ 41111... १११" शत 
॥ # क 


„4 


[नै 


| : १, ० १६ | उपासनाःविचार॥ (२५३ ) 


अनुवाद्‌-वे प्रसिद्ध गाग्यं बोले क दहे राजन्‌ आत्मा में ही जो यह पुरुष 
है इसी को “रह्म!” जानकर म उपासना करता हुं ] यह वचन सुन वे अजातशज्॒ ` ^ 
बोरे नदीं न्दी इस भं ब्रह्मसंवाद. आप न कर, यह्‌ आत्मवान्‌ हे । एेसा 
इति तं दोवाचाजातश््मां मेतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा यमो राजेति वा अहमेतमुपास ` ^ 
। इति स यो हैतमेवयुपास्ते सर्वं हास्मा इदं श्रष्ठयाय यम्यते ॥ १५॥ स होवाच 
बालादियं एषेष शरीरे प्रषस्तमवाहमुपास इति तं होवाचाजातशन्चमा मेत- ` ` 
स्मिन्‌ संवादयिष्ठाः प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतमेवपुषास्ते ` 
परजायते भनया पशुभियेशसा बरह्मवचेसेन स्वर्गेण लोकेन सवेमायुरेति ॥१६॥ ` 
स होवाच बालाकिर्य एवैष दक्तिणोऽक्निणि पुरुषस्तमेवादयपास इति तं होवा- 
चाजातशक्रमा मैतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा बाच आत्माग्नेरात्मा ज्योतिष आत्मेति ` ५ 
वा अहमेतमुपास इति स यो रैतमेवमुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति॥ १७॥ > ^ 
स होवाच बालाक्रियं एवैष सव्येऽक्षिणि परुषस्तमेवाहगपास इति ते होवाचा- ^ । 
' जातशडमा मेतस्मिन्‌ सवादयिष्ठाः सत्यस्यात्मा विद्यत आत्मां तेजस शआस्रेति ^ 
वा अहमेतमुपास इति स या हेतपेवपुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति ॥ १८॥ ` ` 
क°० उ० श्र ४ ॥ अथे--जो यद्‌ सुप्त पुरुष स्वप्रोको देखा करता है (यमो 
राजा ) जो नियम म रखनेवाङा ओर द्ीतिमान्‌ दै । ८ अस्मै ) इस उपासक के ` 
कं छ्य ( इद्म्‌ श्रेष्ठ्याय ) यद्व जगत्‌ की श्रष्ठता ( यम्यते ) प्रप्त होती हे ॥१५॥ 1: 
जो यह शारीर मे प्रुष द ( प्रजापतिः ) प्राणादिक. प्रजा का पालक (प्रजया) ^ 
प्रजा सरे ( पञ्चभिः ) पश्यं से ( यशसा) यश्च से ( ब्ह्मवचंसेन ) ब्रह्मतेजसे 
( स्वर्गेण छोकेन ) सखी खोक से ( प्रजापते ) जगत्‌ मं प्रख्यात हाता हं । अथात्‌ 
प्रजा प्रमृतियो की वृद्धि होती है ओर ( सवम्‌ आयुः एति ) पूणे आयु को पाता 
॥१६॥ जो यह दक्षिण नेच मे प्रुष दै (वाचः) नाम बाणी का (आत्मा ) कारण दहे 
( अग्नेः ) अग्नि का ( आत्मा ) स्वभाव दह । जार ( ञ्य तिष आत्मा ) ज्यात्ति का | 
स्वभाव है ।॥ १७ ॥ जो यह वामनेन में पुरूष दै ( सत्यस्य आत्मा ) सत्य का 
कारण है ( विद्यत आत्मा ) विद्युत का स्वभाव है ( तेजस आत्मा ) तेज काका- 
रण ॥ भन्य पद्‌ सरगम आर पृते म व्याख्यात ह€॥९८॥ | ् । 
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(२५४ )  बरहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [अर्‌ 


मानकर निश्चय ओ इसके गण का अध्ययन करतादहु। सो जो कोई इसको एसा 1 
जान उपासत्ता हं । वह्‌ यहां आत्मवान्‌ होता हे ओर इसकी प्रजा भी आत्मवती । 
 दोती हे | इतनी बात स॒नकर वे गाग्ये चपहो बेठे॥ १३॥ | 


९ 

1 
९ 
ह 


पदाथे-( स होवा० ) वें प्रसिद्ध गाग्यं बोरे । ह राजन्‌ अजातशत्रो { अन्तिम । 
मेरी बात सना ( आत्मनि ) जाबात्मा म (एव ) द्यी (यः) जो ( अयम्‌ ) यह. ॥ 

( परुषः ) पुरुषरा।्त हं ( एतम्‌ एव अहम्‌ ) इसा का म (ब्रह्म उपासे इति) नह्य † 

मानकर उपासना. करता दहत्‌ भी इसी की बह्मवुद्धि सरे उपासना कर । इस अस 
। मजस अ।र शाखविरुद्ध॒नचन को सन ( सः ह अजतेशन्रुः ) वे सुप्रसिद्धं अजा । 

तरल चर ह अनूचान गाग्यं बाङक [ (मा ) नदीं नहीं ( एतस्मिन्‌ ) यह जह्य 

& या नहा इसक्र ।नमित्त (मा सवदिष्ठाः ) सवाद मत कीजिये, यह निश्चय. ५ 

` दा नह्य नह। हं । अथवा ( एतस्मन्‌ मा सम्बदेष्ठाः ) इस आत्मपरूष मे ह्यसं~ | 
ताद्‌ मत करा | अथ।त्‌ यदह आत्मा नह्य नद्यं हं | दै राजन्‌ ‹ यदि यह ब्रह्य नही हे 
तो यह्‌ क्या हं आर इसकी उपासना का फङ क्यादहे सो आप दही कदे | इस पर 
राजा कहते ह । ह अनूचान †{ ( आत्मन्वी इति ) यह जीवतमा आत्मावाडा है ॥ । 
अथात्‌ हल वात्मा का सहायक कोड अन्य पुरूष है | यदह स्वतन्त्र नही | जो + 
स्वतन्त्र नहीं बह न्रह्य नहीं { अतः इससे कोई ` अन्य वरद्म है इसमे सन्देह नही | ` 
दे अनूचान { म इको आत्मवान्‌ मान जानकर ८ वैं ) निश्चय ही इसकं गणो का. 
अध्ययन करता हू । आगे फलक कते दँ ( सः यः एतम्‌ एवम्‌ उपास्ते ) सो ज | 
कोड इसको एेस। जानकर उपासत है बह इस. संसार वा जीवन में ( जास 

न्वी हं ) प्रद्स्त आत्मावाखा होता | अथात्‌ इस साधक का जीवातमा अच्छा 
शुद्ध गुणग्राही सवगुणसपन्न हो जाता हं । इतना ही नदीं किन्त यहां ( अस्य | 
रजा ) इसके पुत्र पात्र भथत्रा प्रजा मी ( आत्मन्विनी ह भवति ) अच्छे. 

। ` आलत्मावाढी हाती दै । अथात्‌ इसके सन्तान के भी आत्मा शुद्ध दाता हं । यही | 
इसका फल € | राजा क इस परम विज्ञान का सुन यह मुञ्च से भी वकर 
विज्ञानी अर ब्रह्मवेत्ता द यदह जान (सह गाग्यैः ) वे गाग्यं ( तूष्णीम्‌ आस). 

चप हागय ॥ १३॥ 
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 भाष्यम्‌-- सहेति । केचिदिमं जीवात्मानं ब्रह्म मत्वोपासते । तदपि विय ` 
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 क्रा० १. कं० १३]  उपासना-विचार॥ - ( २५१५ ) 


करोति । ` केचेदास्पपदं बुद्धिपदेन व्याचक्तते । इद्धिजञोनम्‌ । ज्ञानाद्रा विज्ञ 


नाट्रातिरिक्त वस्तु नास्तात्‌ कचना वेज्ञानमवापासत्‌ । तदप्य साध्वि 
दशयति । अयमास्मा आरासन्वा । आस्सबान्‌ ॥ दम्राषाास प्रत्यय, । आत्मा 


परमात्मा द्वितीयोऽस्यास्तीति आलतमन्वा। नाय जीषातमा ब्रह्य । अस्य तु अन्य 


सहायकः कोप्यस्तीवि । आत्मन्वीति 'वशषणन ` वसाद वति । बुद्धि पर्त । “1 


इयं बुद्धिः आलमन्विनी ज॑ वात्मसदाष्यका । फलमाह -स उपासकः इदज- 
गाति जीवने वा आत्मन्वी मवति प्रशस्तामा भवाति । तथास्य भज्‌। चाहम 
। न्विनी भवाति । इति राज्ञोऽजातशक्ना ङ्गान अत्वा [वचा च अय राजा 
मत्तोऽपि विज्ञानितर ब्रह्मवेततरश्चेति मत्वा स॒ह गाग्या तूष्छामाकस्त । अग्र 
ब्रहमज्ञानोपदेशादिरराम ॥ १२३ ॥ (1 


भाष्याशय-कोई २ पुरुष ईस्प । ज।व।र््ा मै ही ब्रह्म मान उपासना 


द: 


करते दै । इसका भी खण्डन करत € । कोई दीकाकार आत्मशब्द का 
अथै ब॒द्धि करते । बुद्धि नाम ज्ञान का | ज्ञि वा विन्ञान के अतिरिक्त अन्य 


को वस्त नहीं ेसा कोड मानकर विज्ञान क ह उपासना करत हं । वह्‌ भा ठक 


नही रेखा दिखते दै ( आद्मन्वी ) आत्मन्‌ शब्द्‌ से “4बान'' भ्रत्य हकर 
८८आरमन्वी ?› श्चब्द बनवा है । आत्मवान्‌ अ।र आत्मन्वा का एक ह। तात्य है । 
नत्यय का अद्‌ ह अथ का नदह्‌। । जस धनवान्‌, धन।, ज्ञानवान्‌, ज्ञाना इत्याद 
जेते यशस्वी, तेजस्वी, मेधावी आदि शब्द बनते ह । भौर जसे जिखका अच्छा 
यदय हो उसे यश्यस्वी, अच्छा तेज हो उसे तेजस्वी, अच्छी मेषा ह उस भधाव 
कहते हं वैसे ही जिखकी आत्मा अच्छा हा उल ८*अत्मन्वी! कहते हं । यह 


जीवाल्मा “अत्मन्वी"? ह इसका तात्पयं यद्‌ दे कि इख जीवात्मा का अन्य कोई 


आस्म सहायक है | भवः यह आत्मा भी जाटमवान्‌ हे । ओर बुद्धिपक्च मे जीबा- 
त्मा जिसका सहायक ह । पेस। अथे करना चादिये ॥ १२ ॥ | 


। ॥ । # च ॥# ॥ . -# > क ^ # ॥ । "अङ्क 
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 ( रशे) - वहदारणयकोपनिषदूभाप्यम्‌ ॥ [ मर ६ 


| 
ह 


।# 


स हावाचाजातश्चल्चरतावन्न्‌ ३ इत्यतवद्धातं नतावता 
विदत भवतात सर हावाच गाग्यं उप त्वायानाते ><।१४॥ 


अलवाद-वे अजातशत्रु बोल कि क्या इतना दही? हां इतना ही “रसा 
‡ ^ गाग्यं ने उत्तर दिया ११ . तन पनः अजातराश्र बारे कि इतने से वह विदितं 


| ^> 


हः; नदी होता । तव गाग्यं बोे कि तव आप के निकट मँ शिष्यवत्‌, प्राश्न 
 दोऊ॥ १४॥ . 


। ४ | । ९ | 1 | 


| „  पदाथ-अनूचान गाग्यं को ब्रह्मज्ञान मे अपूणे देख ( सः ह अजातरानरुः 

॥# १. 1 | 
| वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले किंहे गाग्यं (न॒) क्या ( एतावत्‌ इति ) इतना 
/ , | (> # र 


ही | अथात्‌ उख ब्रह्म के विषय मं क्या आप इतनादही जानते ह | तव गाग्यं क~ । 
हत ह कं ( एतावत्‌ हि इति ) हां इतना ही। म इतना ह जानता ह्‌ भार इसी 
कां ब्रह्य समञ्चता हू । इतना वचन सुन पुनः राजा बार के ( एतावता ,) इतनं 
ज्ञान सरे ( न विदितम्‌ भवति इति ) बह ब्रह्य विदित नदीं होता | अथात्‌ अपकरो 
। जह्य सम्बन्धी जितना ज्ञान हं बह अपृणे दै इसस्र भी अधिक ब्रह्म है जिसको. 
आप नहा जानते ह | परन्त वह भी भाप को जानना चाहिय । यह सन ( सष 
ह गाग्यंः उवाच ) वह गाग्यं बटे करि यदि एेसा दै ओर इससे भी अधिक जह्य 


। तत उ ह वालाकिस्तष्णीमास तं दोवाचानातशरेतावज् बालाका ३ 
।  इत्येतावदिति होवाच बालाक्रिस्तं होवाचानातशवरमरषा वै खलु मा सवादविष्ठा 
ब्रह्म ते वाणीति यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कत्ता यस्य वै तत्कमं स वैं 
वेदितव्य इति तत उ ह बालकैः समेत्पाखिः प्रतिचक्रम इउपायानीति॥१९॥ (क) 
| ॥ ० दम० ४॥ श्रथे-तब दी वह वाकिं चपर "गया । तव अजातरशाच्र उससे बोरे | 
 हेबाटक्रे ! क्या इतना ही । चन बालाकि ने कदा हां इतना हीं । तब अजतशन्र 
 नेकहाकिहं बाङ्के आपने मुञ्चे व्यथं ही कहा कि भापस मं ब्रह्म कहूगा' 
हे बाखाके जो परमात्मा इन सयं पुरूष।दिकों का कतौ है । जिसका यह सब कर्महै 
बही वेदितव्य है | राजा की यह वाणी सुन बाङ्के सभित्पाणि हयो राजाके निकट 
` शिष्यवत्‌ उपस्थित हुए । आर राजा स निवेदन किया कि मे आपका शिष्य बनना 
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त्रा १. कं० १५]  उपासना-विचार॥  ( २५७ ) 


तो ( स्वा ) आपके ( उपयानि इति ) निकट शिष्य होकर ओ प्राघ्र होड । यदि 
आपकी आज्ञा हो ओर जह्य यदि मञ्च अविदित दीह तो आप क निकट उस 
विद्या के खियि भ शिष्य बनतादहं। आप कृपया उसका शिक्षा मद्ये देवे यही आपस 
स।तेनय प्राथना है ॥ १५॥ 
भाष्यम्‌ - गागथस्य इक्नबालाकेः परिमितं बह्म निरीद्य नायं ब्रह्मविदिति 
सम्बादेन निथित्य च सहाजातशग्ुवेद्यमाणं वचन्वाच । हे अनचान ! 
लु नञ । एतावत्‌ एतावदेव ब्रह्म भगवान्‌ वेत्ति । अआहोस्विदित अधि- ` 
कमपीति प्रश्नः । बालाकिः कथयाति । एतावद्‌ हि इति हे राजन्‌ ! अहमेता- 
वद्‌ बद्य वेडि । हि निथयेन। इतोऽधिकमपि ब्रह्मास्तीति । न पम विन्ञातमस्ती- 
ति भावः । इ।ति श्रत्वा राजोवाच एतावता विज्ञानेन । नेव बह्म विदितं भवति। . 
हे अनूचान ! इतो प्यधिकष ब्रह्मास्ति । तद्‌ भगवताऽविद्वितमेवास्ति तस्पुनरपं 
मीमांस्यमेव । इत्यजातशत्रोनेचनं श्रत्वा स॒ इ गार्ग्यो बालाक्किरूवाच ॥ हे 
अजातश ! अनवशिष्टब्रह्मविद्या विज्ञानाय । त्वा त्वाम्‌ । उपयानि उपम- 
स्खानात्ति । यथा जिज्ञासुः शष्या विद्याथ ारुधुपगच्छति तथवाहमपि खा- 
युपयानि यदि भगवता सनुपरतिभवेत्‌ । मां शिष्यवद्‌ बह्यविज्ञानं भगवान्‌ शा- 
स्त्विति भराथये । उपत्वायानौति व्यवहित उपसगेः । न्दसि परेऽपि ॥ १।४॥ ` 
८९ ॥ च्यवहिताश्च ? । ४ । ८२ ॥ इति नियमात्‌ ॥ १४ ॥ | 48 
स होवाचाजातशचः प्रतिलोमं चेतव्यदूबाह्यणः क्ततन्रैय- ` 
मुपेयाद्ब्रह्य मे वच्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं. 
पाणावादायोत्तस्थो तो ह परुषं संस्तमाजग्मतस्तमतेनांम- 
भिरासन्त्रय!ञचकरे ब्रहन्याण्डरवासः सोम राजन्निति स 
नोत्तस्थो तं पाणिनाऽऽपेषं बोधयाञ्चकार स होत्तस्थो ॥१५॥ 
अवुबाद्‌-ते अजातशत्रु बोडे फ यह विपरत बातत है कि ब्राह्मण एक | 
श्रिय के निकट जाय इस आशा से कि “यह. क्षत्रिय मुह्य नाद्यण., को, नद्य 
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कहेगा * -परन्तु आप को में ब्रह्मका ज्ञान अवद्य करतारा । इतना कहं 
डस गग्ये- कः. हाथ पकड़ वहां से राजा उठे । ओौर वे दोनो किसी.एक (सुप्र 
पुरुष -कं निकट -आये | उसक्रो इन नामों सरे राजा पुकारने खगे | दे ब्दम्‌ ! है 
श्पाण्डरवासः | हे सोम] हे राजन्‌ ! परन्त॒ चद नहीं उठा । तव उसको दाथ से 


। सङ -सङ कर जगाया । -तव वह्‌ उठ खड्‌! हआ ॥ १५ ॥ | 
पदाथ--( सः ह अजातशत्रुः ) वे अजातशश्चु बोले 1 हे गार्ग्य ( एतत्‌ ) 


ष्यह बातत ( भरतखमञ्न्व ) वेप्ररात हं । कोन विपरीतदहै? सो आमे कहते है। 
 क्षजिय (*मे ). सुद्च बराह्मणःको ८ व्रह्म वक्ष्यति ) ज्रह्य का उपदेश करेगा (इति) 
इख भसा ( ब्रह्मणः) ब्राह्मण ( क्षत्रियम्‌ ) क्षन्चिय के ( उपेयात्‌ ) निकट- 
जय । यह बात विपरतः है । तथपि अप मेरे गरहपर कुछ काठ ठरे (तखा) 


शापक ( विज्ञपायष्यामि एव्र ) निञ्चय म ब्रह्म जताङऊगा ( इति ) इतना - कड 


( तम्‌.) -उख गाग्यं क -( पाण। आदाय ) हाथ पकड वे ( उत्तस्थां ) दष्टा ख 
खठं (-च,) आर (ता वं दाना ( सुप्त पुरुषम्‌ ) किसी सुप्त पुरुष के ( भाज 
ग्मतुः ). सम।प जाए र तम्‌ ) उस सुप्र पुरुषं को ( एतेः ) इन बक््यमाणं 


( नामभिः ) नामों -से ९ जगमन््रयाञ्चक्रे ) जगाने के चयि पुकारने खगे । किन ` 


नामो से -सो आगे कहते दै ( बृहन्‌ ) हे बुन्‌ ! बडे ( पाण्डरबासः ) हे ञ्ुक्छ 
बस््रधारी ! (साम) दे साम / ( राजन्‌ ) हे राजन्‌ | जागो, नहीं उठते द्ये । 
परन्तु ( सः ) वह सुप्त पुरुष ( न उन्तस्था ) नदीं उठा । जव इन नामों से पुका- 
रने पर भी वह नरह जागा तब ८( तम्‌ >) उस्तको (पाणिना) हाथ से ८ आ- 
वेषम्‌ ) मल मट्‌ कर ( बोधयाञ्चकार ) उठाया ( सः ह उन्तस्थौ ) तव बह उठ 
खड़ा इजा ॥ १५ ॥ 

 भष्यम्‌ू- प्रशृष्टविनयं विनिषत्ताभिमानं समभ्युदितोदा्थयं भदाशेतविङ्गान- 


सग्रहलालसं गाग्येस्य वचनपाफणयं सहाजातशत्ररवाच । हे माग्यं ¡ एतन्- 


तवं वचनं धतिल्लोमं विपरीतं मे भाति । किन्बत्मतिलोमं तदाह । यद्‌ एष चत्रियो 
र मद्यम्‌ । व्रह्म बह्मज्ञानम्‌ । व्यति उपदेर्यति । इत्याशया । ब्राह्मणः । क्षत्रियं 


राजन्यम्‌ । उपेयाद्‌ उपगच्छेद्‌ इति यद्‌. बतेते । तसतिलोभं । विधानशाह्ख, 


 निवेषः । तव्‌ यतः ¦ अ(चार्यो ब्राह्मणः; । अनाचायेः क्तत्रिचः ,। अह्वे 
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बराह्मण उच्यते नाब्रद्यवित्‌ । यः कथिद्‌ब्ह्मयित्‌ । स एवोपदेष्टमहेतिं ।. कज्रियः 
खलु शूरो वीरो सप्रामिको भवति । संग्रामकलांछ इशलप्तामेव विद्रा शक्तिः . 
तु समथः । न ब्रह्मविधाम्‌ । दश्यते च ब्राह्मण एवः ब्रह्मविद्यापशासश्नो न क्त- . 
, जियः । अतो ब्रह्मविदयापराप्त्यै ब्राह्मणस्य क्ञत्ियसमीपगभनं विपरीतमेव । 
परम्तु नायं सावेतरिक्रे नियमः । कचित्‌ त्बियोप्याचाय्यायते जनकादिवत्‌ । 
श्रन्य मननादिन्यापासधीनत्वादेवाया यः कञिन्मननादिषुः कालं यापयति, 
सोऽतिशिष्यते । अतोऽजातशत्रस्तस्मिन्‌. काले क्षत्रियाणां मध्ये ब्रह्मविदां वरिष्ठः 
संहत्त ईति नायम्‌ । अतः सम्यग्‌ विचाय्य पुनराप सद्यजातशङ्धत्रवाति। यच्च 
प्येतद्‌ विपरीत तथापि हं गाग्ये । अहम्‌ । स्वा स्वाम्‌ । विज्ञपयिष्यामि एव्‌ । 
व्यवहितेन विना क्रियासम्बन्धः । त्वम कञ्चित्‌ कालं तिष्ठ । अहं तञ्यं ब्रह्म, ` 
्पयिष्याम्येवः। न तु. आचायत्वेन. बह्मविज्ञानशाल्लमध्यापयिष्यापि कन्व 
येन तव ब्रह्मविषये बोधोदयः स्यात्तं यत्न करिष्यामि । इति कथयित्वा तं 
गार्ग्य ॥ पणो हस्ते आदाय । हस्तावच्चेदेन तं गार्ग्यं श्रदीत्वा । राजा उत्तस्थौ 
उत्थितकान्‌ः। उत्थाय च । तौ ह द्रौ । कञ्चित्‌ सुरं शयितं गाढ़निद्रायां पतितम्‌ ` ` 
आजग्मतुरागतवन्तो । तथा च । तं सुप्तं पुरूषम्‌ । एतेवद्यमाणनामभिः । आ 
मन्त्रयाञ्चक्रे बोधयितुमाह्यामास । हे च्रहन्‌ ! हे पाण्डरवासः ! हे साम ^. 
हे राजन्‌. ! उल्िष्ठ इमानि चत्वारि चन्दरमक्ोनामधेयानिः। इति शब्दः प्रकारे ।॥ 


तेनेवम्‌ । अतिष्ठा, मूधो, तेजस्वी, परणेम्‌ » इन्द्रो, वेङकण्ठः, विषासदिरित्यादी 
नि सयौदीनांः नामान्यपिं अभिप्रेतानि । सर्वेषां सूयादीनां नामभर्त्यथः ॥ 
तमामन्त्रयाञ्चकरे इत्थमामन्त्यमानोऽपि स नौत्तस्थो नोत्थितवान्‌ । ततस्तं खम 
मरमतिबुध्यमानं पाणिना हस्तेनापेषम्‌ आपिष्यापिष्य । हस्त पीडयित्वा पीडवित्वाः ` 
बोधयाज्चकार जागरयामास । इत्थं पाणिना पीडितः स ह । उतस्था उत्तमः 
तवान्‌ ॥ ५५ ॥ | 3 । 

माप्याशय--परतिलोमविपरत शस दैत है कि मन्वादि धर्मरप्ल म; चा) 
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2 । अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं बरतिग्रहञ्चैव ब्राह्मणाना 
४ | ` कल्पयत्‌ | मन्नु १ | ८८ 1 स्वयं पढना द रों कों घनां --* 


( ^+ बह) | < । [` 
यन्ञ करना दरो को यज्ञ॒ करवाना दान देना ओर दान ठेना,) ये छः 


- बन 


` अधिकार ब्राह्मणों को दिये गये ह । ओर क्षत्रिय के ल्यि खयं यज्ञ करना+' 
दान दना आर अध्ययन करनाय तान कम ब्राह्मण के समान दही कह गय दह. | 
परन्तु यज्ञ को करवाना, विद्या पदाना आर प्रतिग्रहं ठेना ये तीन कम कषत्रिय के ^ । 
व्यि कदी कदे नही गय द | क्योकि-प्रजानां रक्तं दानमिञ्याध्ययनमव च ॥ 
विषये स्वभरसक्तिर्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ म० १।८९ ॥ इस मनु इोक मँ । 
 कान,+-इञ्या) अध्ययन यें तीन ही कमं क्षु्निय के ख्यि उपदिष्ट इषः दै । इख अभि ` > 


येप 


श्राय को टेकर राजाने "प्रतिलोम! कृदा हे | । शंड्ा-इसस ता सद्ध हाता ह क 


जेसे पडओं में गौ, मादिष, उष्ट्‌, गज, शग आदि भिन्न २ जातियां है वैसे दी म" 


| 
& 
2 
५५ 
+ 


पानी मेँ बेठनां पसन्द करेगी, परन्त॒ गाय. नदीं । उष् कण्टक खाता है । परन्त ` 
हाथी नहीं किसी की उन्नति तीन महिने म जैसे कृत्तो कौ किसी की बारह महीक“ 
म जस गाय आदि का । इस भ्रकार छोक्ञ्यवहार से देखो । गायके शृङ्ग, शरीर ` 
क अवयवः; ध्वनि, आक्रति सबं दी भस से भिन्न ह, गाय कं जसा ङ्ग हि ४५ 
वैसा भस को नदीं । गाय की जसी आचि द । असं कीवी नहीं | गाय की 
जली भाषण की ध्वनिद्ै वेसी भस की नदीं | दोनों के सभाव में भद दै । भस, 

धोनी को अधिक षसन्द्‌ करती हे | गाय न्दी, यदि दोन पद्यु को एकत्रित कर देखें 
प्रत्यक्ष ही भिन्नता प्रतीत होगी । इसी, प्रकार हाथी घोडे आदि में भिन्नता प्र 
तीत होती दै इस दहेतु वे भिन्न कटे जाते. है । परन्तु मनुष्य में यह्‌ भिन्नता कदापि ^ 1 


नहीं । यदि ब्राह्मण, कषत्रिय), वैय, दद्र सव एक स्थानमें खडे कर दिये जार्ये तो ` 


=] 


देखकर प तत्काल ही बोध हो जायगा कि यह हाथी दहै ओर यद बैरे, दे 


¦ | ५ | 11.14. 
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क च, 


` ब्रा० १. कं० १५] उपासना-व्रिचार ॥ ( २६१ ) 
 पञयुओं मे आकृति की भिन्नता बहुत होती गड हं । हाथी इतना खम्बा चोडा । ज।र 
कृत्ता कितना छोटा इत्यादि । मनुष्य मे ेखा नदीं दे ॥ 


# देखने से मालम होता है कि यह राह्मण) यद्‌ ्चन्निय 


शङ्ा-मनुष्य मे भी देखने से माद 
यह्‌ तरय, यदह रार हे | ज्ञस र्खाटः में चन्दन, हाथ म पञ्चाङ्गः; गरम माङा, 
भादि चिह्न देखते दै तो समञ्चते द कि यह ब्राह्मण दहै । आर काटे म छटकता 
हुआ खङ्ग, हाथ में बन्दूक भाला बछीं आदि देखते हं तब यह्‌ क्ष।जय ६. 
बोध होता है, वैरय श्र आदि मे भी वेसा दी जानना । सपाधान-यह ऽ - क) 
त्रिम चिह्न दै | कृतिम चिह्न जातिभदक नदीं दोसकता । यद्‌ कई ्षुत्रिय भां 

ही चन्दन आदि धारण करे ओर ब्रह्मण वैसे ही खड्ग आदे बाध तव सुच 
कैसे पहिचानोगे । देखो आजेकर क प्रथानुसखार दरभङ्गा नस्य ब्राह्मण है । 1 
खडग धारण करते हं | क्षत्रियघत्‌ ही रतं ह्‌ | कई भद्‌ तरतत नहा दाता । इङ ५. 
रिश्च पट्टन मे सब जाति के लोगं भरती दोते द । यानफाम कं समय कड मद्‌ 
प्रतीत नदी होता । परन्त अब पडओं मे देखो यदि हाथी ओर कुत्ते दाना का = 
प्रकारके टी वेषो से भषित करो क्या तब भी एक ससान ह। भतत हाय कदापि 
नदीं । कभी .कृत्ता हाथो दो सकता है वा हाथी कुत्ता हो सकता दै १कद्‌पपि नही 
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८. (८ 

परन्त॒ मनष्य यदि एक वेष से भूषित हो तो एकदी समान भ्रत।त हग । अतः ५ 
नष्य मे जातीय भिन्नता नहीं | एक बात यह्‌ भी. देखो | क्या ब्राह्मणाद्‌ बण का 
उत्पत्ति भारत वष दी मे हुई है अथवा अन्य देशम भी {यदि कटा ।क इधर ५ ५ 
नियम सर्वत्र एकसा दै तब जहां मनुष्य होगे बही चार वणे हीने चाय ॥ अन्व ५ 
देश म नदीं देखते, अतः मनष्य में भिन्न जाति नहीं ॥ (0. 
दाख के सिद्धान्त देखो । ष्वेका में क्षच्चनिय. की कन्या सं नाह्मण (9 ॥ 

वाह हुआ है । मनजी भी कहते हँ । जह्यण का विवाद, शषच्रिय, वेदय, सुद्र इन 5 
तान वर्णा मं हो सकता । इसी प्रकार क्षत्रिय का वर्य सूष्र नण जी सिति छ ४ 


सकता हे । कहो यदि यह भिन्न जाति होगी तो वेवाह्‌ क ॥ख्य मनजा आज्ञा केसे 
देते । क्या सभवदहं केहाथां का सयाग घोडीसेदहोवा घोड़ेका सयाग हषयना ख न 
दो ? कदापि नहीं । ब्राह्मण कौीकन्यासम्‌। क्षज्निय का वेवाह्‌ हुजा है । जसे सका- ५ 
चा की कन्या स राजा यथाति का विवाह हा दै । ब्राह्मणं, क्षत्रिय) वेदय जआ- 
दिक्र.कन्या से यवन का विवाह हुआ है । ओर उससे वारक उतपन्न हए द भ्राज 
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॥ च 
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(र). दृहद्‌ारणयकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ 


खूप से जगत्‌ का वणेन दै | इसका व्याख्यान जातिनिणीय मे बहत विस्तार चै 


भी एसे हजारों उदाहरण । जाद्यण जो करिस्तान हो गये हं क्रिस्तानमें ही विवाह 
करत ह | इन उदाहरणा से यह सिद्ध होता हं कि बाह्मण राद्र महाचाण्डाठ तक 
&। सकृता & । परन्तु क्या 1कसी अवस्था में हाथी को कों घोड़ा बना सकता है 
कद्‌] पे नही । अतः मनुष्य मे जाति नदीं ॥ 


याद्‌ कदो के गोर वणे ब्राद्यण, रक्तवणे क्षत्रिय, पीतवर्ण वैर्य भौर 

ङष्ण बण शूदर हं । एला नेयम मानो तो भाजकर के प्रभानुसार हासं  बाक्यण | 
शूद्र वन जायगा । ।जस दंश म कष्ण वणेके मनुष्य होते ही नहीं वहां क्या करोगे । 
इस '=यम का 1कसा अत्पज्ञ पूरुष ने कहा ह | यह्‌ नियम मेरे सिद्धान्त को किसी 
कार्‌ युष करता ह) तर सिद्धान्त को नदी | यहां श्रेत रक्त आदि शब्द गण बा- | 
ऋक ह आर लक्षणा इत्ति द्वारा कन्दी अन्य दी रक्ष्यार्थो को कहते दै । अर्थात्‌ | 
सा।त्वक्र गुण का सूचक चेत । धार्मिक वीरता स॒चक रक्त | व्यौपार. सचक पीत ॥ 
अधम सूचक कृष्ण दाब्द यहां हं | खोगोंने इस भावको न समञ्च केवर रश 
अथं मानखिया ॥ 


॥ 8९ # 


शद्धा म मुखस ब्राह्मण बाहसे क्षत्रिय, उरुसे वैद्य भौर पैरसे 
शद्रा #। उत्पत्ति मानीदहेसो केसे ?। । ४. 


#। 


समाधान इस मन्त्र कां अथं यह्‌ नीं दै । जब जातिप्रथा देया म चङ 


गड था उस समय इस मन्त्र का अथं छोर्गोने वैसा ही करिया | यह अलङ्कार 


(> ^ (2\ ५ 


न 


कह्‌। हआ 8; नहा दल। | यहा केव इतना जाना किं इसके पर्वं मन्त्र में 
प्रशन. हं | इसका मुख कान दहं { बाहु कान हे ? उरु कौन है ? ओर वैरं कौन 
हे ? अब विचार करो किजेसा प्रदन होता वैसा ही उत्तर होना चादहिये। 
उत्पात्त का ता यदह्‌। प्रन ह्‌। नहा | र उत्पात्त यहा कंसे कह्‌। जासकती | एवमस्तु 
यह सन। । जसं आधनेक सस्त मन्था म मखज आस्याद्धव अदि शब्द्‌ नाद्यण के खिये। 
बाहुज करज आदि राञ्द्‌ क्षत्रियकंङयं | ऊरुज आदि शब्द्‌ वेदय के डियं अन्त्यज जग- 
न्यज पादज आदि क्षब्द्‌ श्र के य्यिआणएर्द, वेसे शब्द्‌ वेद्‌ अ।र वेदिक समयकेग्रन्थां 
म नह्‌। आए ह इषस विस्पष्ट होता दहं क मखादिक स व्राद्यण(दिक की उत्पत्ति रूप 
बणेन जञुनिक कल्पना दै | फिर देखो पुराणादिक के उपर भी दं ङ || + 


॥ 4 + # 14 "१ {री + † ९2 १५ 
 उपाखना-विचार ॥ "(4२22४ 


०७ 


। पुराण में.कहा हुआ है कि ब्रह्म के अङ्गां से कदयप, दक्षि, आत्रे, भग, वसिष्ठ, ना 


च्‌ ४ क क) वातात क ॥ केः 
के # 


- +) ओ 


क्या नद्या के मुख।दिक से ओौर कञ्यपादिक से जो खष्टि हुड वे दोनो द्‌) 


[4 (~. कर [3 [+ [> £ [० न 
रद्‌ आदि चषि उत्पन्न हुए दै ओर इनस द्यी सारी ष्टि हइ हं । अब विचारं 


करो, कदयपसर तो सारी खष्टि हुईं । खोकञ्यवहार में भी इस भ्रजा करा नाम 


कारयप हे | ओर करयप की कोड जाति नदी कही गहं दै फिर आदि मे जाति 
नही बनी यह सिद्ध हज । जार कडयपादि का उत्पात्त म यह कह। नह। कदा 
हुआ हे कि इतने ऋषि मुख स, इतने बाहु स, इतने ऊरु सं अ।₹ इतन चर स 
हए 1 यदि यह वणेन रहता तो पराण का सिद्धान्त वसा समञ्च जाता सा उरा 


^ 
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में भी वैसा वर्णन नदीं । जन इन्हीं कद्यपादि से सारी खष्टि हइ त) 1फर न्या 
कोंकोनसा अवसर मिखा जस कार मं मखादिक से ब्राह्यणादेक उत्पन्न क्य । | 
द? प- 
राण दो नीं मानता | फिर पराण के अनुसार भी यदि विचार करो तो मुखादिक् 
स सखष्टि मिथ्या ही प्रतीत ह्योगीं । बातत तों यह हं क पुराण लिखनवाछ कोडइख 
का अभिप्राय कृ विदित नदीं हआ । सारी सष्टितो कदयपादि स रच देया । 
घवरा कर अन्त में यद भी छ्खि दिया किं मख से बःद्यण, भुजा से क्षन्नय, उर 
से वेदय ओर पाद से शूद्र । पुनः विचारो । ब्रह्मण वही मानाजाय जो सुख स 


वे [^ 


हआ इसी श्रकार क्षत्रिय वैदयादि । तो देसे मानने मे भी प्रराणवादियों की बड़ी ` 
आपतन्ति आवेगी | क्यो पराण के मत कं अनसार पदां मे कोड पशु ब्राह्मण 
काह पड क्षन्निय, कोड पड वेशय, एव कोड पञु शूद्र । इसी प्रकार बनस्पातं आ | 
दिकों में भी प्राणो, ने जाति विभाग क्षिया दै । रवि, सोम, मगङ, बुध आदिक । 
हों में भी ्राद्यण क्षत्रिय आदि जाति मानी दै । परन्तु इन खों की उत्पचि मु- , 
स्वादिक सर कीं नहीं की हु है । तब सुखादिक से जो उत्पन्न वही त्राद्यणादे 
वणे यह्‌ नियम जाता रहा | यहां पर मेरा हयी सिद्धान्त पृष्ठ दोगा क्याकि गुण कं 
भनसार इनम जाति मानी गह दै । जव बाङक ₹त्न्न होता हे तब नभवरानु- 
सार उसकी. जाति ज्योतिःशाख में मानी गई दै । इत्यादि अनेक प्रमाणसिद्ध 
करतें किं मनुष्य मे विविध जाति न। | जस्र समय वसषु) 1वहवामन्3 दा 
धेवगा, कक्षीवान्‌ , अङ्किरा, अथर्वा, दध्यङ्‌) वामदेव) अत्रि आदि ऋषि वेद्‌ के 
ग्रचार कर रदे ये उस समय आय्योवत्ते देश म भिन्न र जाति नदीं मानी जातीं 
थीं | अच्छे रोगों कों भास्यं आर दुष्ट, चोर, डक्‌ आदि कों दध्यु कहते ये, 


4 
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५ ` (२६४) बहदारण्यक्रो१निषद्धाष्यम्‌ ॥ 


धीरं २ व्यापार के अनुसार जाति वन गहं । कोई भी बद्धिमान्‌ इस जाती प्रथां 
का यु ्तमत्त्‌ कद्णाप नहा मान सकता । एसा प्रथा कव इसा भाग्यहमन भारत, 
हे । जाति-निणेय भ्न्थ म इस विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन कियागया है देखो ॥ 


ध 


शुङ्गा -यदि जाविप्रथा नदी थी तो पनः राजाने बालाक स “ध्य प्रतिखों 
म?› दे एसा क्यों कदा । सपाधान-जिसखको जो अधिकार होता ३ वही काम 


` बहकर सकता दैः | मानो कि एक पाठशाला म एक केवल वैयाकरण, एक केवः 


य ् ) जि 


ज्योतिषी, एक केवर नेयायिक ओर एक केवर मीमांसक है । कोई चाहे कि मीमां 
साका निणेय बेयाकरण से करववे तो कदापि ठीक नहीं होगा । इसी प्रकार ` 
ज्याकरण का नणय मीमांसक से करतवे सो भी उचित नहीं होगा | षरन्त' 
यदि एक आदमी उ्याकरण न्याय मीमांसा तीनों जानता हो तो वह्‌ तीनो का 
निणेय करेगा । परन्त॒ जिसमे उसकी अथिक योग्यता होगी इसी में उसकी भ्रधा- 
नता मानी जायगी । इसी प्रकार किन्दींने धार्मिक पस्तकं वा अन्थों म अधिक 
समय गाना आरम्भ किया ओर अपने सन्तानो को भी वदी शिक्षा देना आरः ॥ 


कया आर्‌ ककन्हा ने वारता देश की रक्षाम, कन्दीने व्यापारमं | आर जो खग. 


जाकर, धाम्मिक शिक्षा शिक्षा की आशा करे यह उचित नदीं हो सक्ता । क { 
कलर कोड प्रस्प पठसि के कमेचारी के निकट फिलासफी के अध्ययनं के चयि. 


नदीं हो सकता किं जो राच्निन्दिवा किलसलोफी पद रहा हे उसे बह पुलिसक्रमेचारी 


। जिसको विविध काम दै कमी पढ जाय | यदी दश्चा यहां काङाक्रि भौर अजातशत्रु 


१५ १५ 
। है । अजाता राज्याधिकारी होने से सांसारिक नाना जजालों से ओर भज 
| धारन के बोद्य से डना हुआ है । इन्दं उतना अवकाश कहां जो ज्ह्याविया के विषयं 4 
को विचार करे | ओर बाकि के शिरपर जगत्‌ का कोड भार नदीं | आध्या- 


भ, (91 0 


# "1 ^ 1,  &। 
। च 1 +, 4 # 


+ , ^ + ॥ | 


।जा० १.७० १५ | उपासना-विचार्‌ ॥ 
की संभावना अधिक है । परन्तु बुद्धि सवक्ी भिन्न २ दे । इस अवस्था भें रहकर 
। "भी बाखाकि व्रज्ञान से रहित रहे | आर राजा बद्यज्ञानी इए । यदह, केवङ उदधि ` 
+ विरक्षणता दै 1. इत्यादि ऊहापोह करना ॥ १५ ॥ +; 4 

रमात्मनि विज्ञापयितव्ये सुप॒एरषसन्निधिगमन वबृहत्पाणडरवासः 
सोमराजन्नित्यादिसम्बोधनपदाभिषन्नणल्च - कमथिषायं सूचयतः । इत्याश 
इयां ब्रूमः । कः पुनरूपायोऽभ्युपगन्तव्यो बह्म बोधयितुम्‌ । नहतत्‌ किञ्चिन्धूते ` 
। बस्त यत्वाणावादायाऽऽपरलक्रवत्साधकसश्य  प्रत्य्तविषयतां नये्केऽऽष्या- 
। चाय; । तारिक णतेरप्यज्चुमानयुक्तिसदलैरपि बोध्यमानो जनो न मनसि अहः ' 
। शाति । यतो हि न केनापि कदाचिदपि कस्यामप्यवस्थायां भत्यक्तीशत्योदीरिः 
तम्‌ यदिदमेव ब्रह्य एत्स्वरूपमेतन्न्षणमीदशमिति । समाधौ यदि कथिह्‌ 


4 [ > 


। भागयवशादलुभवत्यपितदीयप्रकाशलवमर्‌ । तथापि न स तस्मिन्‌ कमपि बाक्त॥ 
पृच्छयमानाोपि मांनमेवावलस्बते ॥ 


“ यह्‌ दङ्का होती हैः कि यां जह्य क्रा विज्ञान करवाना € तव सुप्रपुरूष के 
“ "नि 


निकट जाना आर ब्रहन्‌ प्राण्डरवास आदे सम्जाोधन षद से पैकारना केस अभि 
खयि ॥. + # १ 
श्राय कां स्राचत करता ह | इस राङ्क कं उपर कह्तं ह । बरह्म को जनाने के लिये 


| ₹-९। ^* 


८ 
। कोनसरा उपाय स्तीकार करना चादिये । यह कोड मृत्तं वस्तु नदीं के जिक्र १9) 
। आमल के समान हाथमे लेकर कोहं आचास्यं साधक को प्रत्यक्ष करवा द्वे । `. 
हजारों अनमान ओर युक्त्या स भी हजारा ताक्रका सं भा समश्चाने च रमी. 
॥ १ 
¢ 
| 


क „९ | ®> हे (~ ( +4 व#= = 4 -ः ^ = 

मनष्य शद्धा नही करता है। क्योकि जिख दहेतु किसी अवस्थामे कमीभी. 

` “1 कहं > ^ आश ` 
क्सीने मी प्रव्यक्चतया नदीं का दै कि यही बह्म दै । इसका यह रूप चह 
` लक्षण दै | समाधि अवस्था मं यदि कड भाग्यवरा उसकं प्रकाश $, काञ्चत्‌ 


| (कि 


अशा का अनमवभ। करत! ह तयाव वह्‌ उसके 'चषय म कड भ नहा कहता = १५१ 
१ 
५ 


# 


व बारम्बार परे जाने पर भी वद मानद साधल्तादहे । यहां का भी गयादहै। 
। जिसने अपने ` चित्त कां समाधि हारा शुद्ध करके परमात्मा नै छगाय। ड. 


क, षि , [0 


&\9 


11111111 
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॥ 4 (२६६ )  वृहदारणयकोपनिपदभाष्यम्‌ ॥ { भ०.२्‌ 


| ष ५ 20) र 
"१ 


न शक्यते वशेथिहं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते । येच्युपनिषदि ॥ ^ 


णां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासङ्गि मोक्ते निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ मेच्यु- 


॥ 


स्वरूपम्‌ । अहो पृवस्मिन जन्मनि सिद्धा अपि पुनरपि जननीगमानिःत्यभगन 
 „ (वल्लीलया भयपं तावत्र पञ्चपे वर्भ क्रीडनकपरा अत ऊध्वं विस्मृतसवेभावा अवति" । 


= + क 


दाप प्रत्यत्तमागत्य स्थूलानाद्द्रयाख्यपि प्रणयति । न पर्‌ ब्रह्माभिधय वसु | 


उसका जा सख प्राप्ठ हाता दं उसका वणन वचन से नदीं हदो सकता. |. 


1 
उसका अन्तःकरण करसकता दहै परन्तु बाहर नहीं कह सकता । गीता में भी 


कृहा हे जहा पर चित्त बाह्यं काय से बरिलकृङ अलग होजाता है ज्यं आसा चे ` 
आत्मा कां देखता हू आत्मा ही तुष्ट रहता है | इस आत्यन्तिक सुख को कोहं 


[अ 


, इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकता कैव बुद्धि से इसका प्रहण होवा हं | इस अवस्था 
क, 


को प्राप कर पुनः विचाङेत नदीं होता । जसे जर मं जख काअग्नि में अग्नि का 


आकल मे आकाश का भेद नदीं प्रतीत होता । इसी श्रकार जिस का मन उसमें 
दीन दहो जाता दे भद प्रवीत्त नहीं होता बही मुक्त होता ३ ॥ २॥ मनी बन्ध 
भौर मोक्ष काकारण है । विषयासगरी मन बन्धका भौर निर्विषय मोक्ष काकारणहे| 
इसा प्रकार न कड्‌ भ। अप्त पुरुष मरकर वा वहा जा पुनः यहा जा इसका | 
स्वरूप को स्िखलाताद्दी दै । आश्चये की बातदै किं. पूतं जन्म के सिद्ध 
 धुरुष फिर भी जन जननी के गभे से निकरते रहै तब प्रथमतो पांच छः वषै | 
, कड़ा महा खगं रहत ह इसक बाद ऊन्ह्‌ कृ भी पव जन्म की बत स्मृत नक ॑ 


0/1 5, 


: आर जहा पर अनुमन का प्रब्रात्ते हं बह वस्तु कभी प्रत्यक होकर स्थूढ 


जो १.३० १५]  उपासनाविचार॥ (२६७). | 


("१ =" क 


न कदापि कमपि तिनं जीबन्धु्तनामकं निधूतसकलपाप्मानमागत्यः पहता 


पुयौयेनापि सुखयेत्‌ । जीवन्युक्तायुदिश्य भणन्तोपि न भखन्ति दसन्तो न 


त । ९ॐ 


हसन्ति इत्येवं विधाः सन्ति मवादाः । अथ कथ तर्द बरह्मोपदेशसर्भ वोऽस्ति । 


त॒था च श्च॒तय एवमनुशास्ात्‌ ॥ 

नायमास्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शतन । यपवष शणखत तन 
लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवचृण॒ते तनू स्वाम्‌ ॥२२॥ नाविरतो दुश्चारतान्नाग्यन्ता 
नासमाहितः । नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानननमाघ्ुयात्‌ ॥ >. ॥ कंठे ॥ 


भवत्वेवं तहिं शरस्य विज्ञानं एव न प्रवत्तितव्यमिति । किं भरयोजननमवकच््य 
तदिज्ञातव्यम्‌ । विजिज्ञासन यस्ता | इत्यान्नेपे बमः । भ्रयोननन्तु दशयन्ति . 


 सात्तातूक्रतधमाणा ` महातमानः-अश्र{र शारारष्वनवस्थेष्ववास्यतम्‌ । महान्त 


विभुमात्मानं पत्वा धीरो न शोचति ॥ 


1 1 1 ~ न~ ~ 


धूलसक्रुपाप कृति जीवनमुक्त पुरुष ऋ भ बहत पण्य करे कारण से भी. आकर 


खी नही कर्ता । जीबन्मुक्तो के विषय मे बहुत से वाद्‌ विवाद सुनने म आपत है। 


८ उ 


। ^ 


९ ५ ९ „स = शे 
फर ने केसे उपदेश कर सकत € । 


[1 


ओर अतियां एेसे कहती दै यह आत्मा केवर शासा कं विविध व्याख्यान. 
सते छस्य नदीं होता अथवा मेधा सरे अथवा बहुत श्रव्रण सरे यह्‌ आस्मा अप्त नहीं 
होता । इस आत्मा का जिखके ऊपर अनुग्रह हाता ह बह भक्त परूष उसको षा 
सकता है । उसी भक्त पुरूषः को वह्‌ परमात्मा पना धका प्रकट कर्ता | 
इसको द्राचार म आसक्त अशान्त असमत जखान्तमानलुरू कदापि प्राप्र नहीं 
कर सकते । प्रकृष्ट ज्ञा 
क्षादि का विषय नदा ह । शाड्का-जब णेला हे-तो इसके ज्ञान के छिये यत्न करना दहा 
उचित नहीं, किस प्रयोजन के ख्यं इसको जानना चाहिये अथवा इसका ।जज्ञासा 
करनी चादिये॥ उत्तर-साश्वात्छतधमामहार्मा राग इसके प्रयोजन का दिखरते हे | 


छोग कहते है कि बोरते हुए भी वे नदी बोलते हसते हुए भी नदा हसत इत्यादि । 


नति दी इसे षा सकते दं । इससे शिद्ध हुभा क यदहं शत्व 


वह सव शरीर में व्याप्त है परन्तु बह शरीर रदित हं बह विनश्वरं पदाथ मेभी. 


"4. # 1.41 0 
१. ५ च +न \ ६ 
# ह + * 


६.५ । =+ ौ \. 9 
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अतः परमात्माऽशोकाय प्रस्यक्तीकततैव्य एव । विरतेन सुचरितेन सपाह 
तेन जीवात्मना मनसाऽकरणोन सत्ववाप्तन्यः । वशीछते मनात च च्ात्पमाकरा 
प्रसीदन्ति । भरसन्नेषु आत्सभावेषु परमात्मा ल्तयते । परन्त्वास्मन्येव विधतिषक 

॥ न्ते जनाः। अतः पथमं जीवास्पा साक्तात्‌कतचतेव्यः । ततः परमात्मा तस्माल्नक्त 
॥ चितं जीवात्मनं बालाकिं राजा पथमं सुुष्ं रुषं नयति । यथा. शाच्खसागरे 
भ्वेशाय भयमं बालकमन्तरं ग्राहयति । कथमिहात्साववोधः । अचायं प्रकरा 
^. इष्टव्यः । यदि शदीरं चेतनं भवेति कथमादुते न बीति न प्र्यतोर्यादि। 


# 


।  शरीरमिहास्त्येव । अतः शरीरं न चेतनम्‌ । यदि इद्धियाणि चेतनानि । र्ता क 
॥ , अस्यामप्यवस्थायां तानीन्दिकाणि विद्यन्त एव । पूववत्‌ कण अपरििते नासिके 
^ अच्टादिते त्वगना्ता । केवल्ते नयने पुटाभ्यां - निबद्ध । तदहि जागरण इव 


सृषुघ्रावपि कथन्न स्वस्वविषयं विषिख्वन्ति । अत इन्द्रयाणि न चतनानि॥. 
 ----------------------------------------------ः न 
| । स्थित हं परन्त स्वयं अविनश्चर हं वह्‌ महान्‌ व्यापक आत्मा है उसको मननकर ` 


विद्वान्‌ शाकरदहित दो जाते हं 


 -. इस हत्‌ भजखाक कं ठयं परमातमा अवद्य प्रव्यक्ष करने योग्य क| परन्तु विर्‌ 
खुचारत खमादहेत आत्मा का मन से उसकी प्राचि. हाती. दै अथात्‌ इसकी प्राध्रि 
भ मन कारण ह | जव मनव हाता दह ता अलत्माके सब भाव प्रसन्न ही 
है ओर तव प्रसन्न आत्मभाव मेँ परमात्मा छक्चित होता है परन्तु प्रथम भस्मा 
। | + के विषय मंदी बहत छोग सन्देह करते दहं । इस हंतु प्रथम जीवात्मा ही साक्षात्‌ 
1.  कन्तेव्य हे | तदनन्तर परमात्मा [इस कारण व्रधम जवत्मा का खाष्षुत करन के 
१५1 ब्राढाकि को अजातशच्र राजा सप्र परुष के निकट छजाते है | जसे शाख सागर. 
। भश्रनेशा के स्थि बाखकों को अक्षर भ्रहण करवत € ॥ श्ङ्का-सुप्त पुरुष कं सम 
ज्ञाने त्र आत्मा का बोध केसे होगा {| उत्तर- यहां यह्‌ प्रकार ह| यदि शर ५8 | 
 व्वेतन दो तो पङारन पर उसे बाोखना चाहिये । देखना चाहिये इत्यादि । क्योकि 9 
` यहां ५४ करीर है अतः ररीर चेतन नदीं है । यदि कहो कि इन्द्रिय चेतनदैँतो इस ` 
¢ (४ स्था मं भी इन्द्रिय सज ६, द | पृर्वैवत्‌ कान खे हए दै | नासिका अना- ` | 
।  च्छादतिहीदै । त्वचा मी अनादृत है | केवरं नयन दोनों पुटो से(ठङ हने ह 


4 $ 
15 । } 
>~ 
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उपासना-विचार॥ 


प्राणांऽपि न चतनः। एष हि सदा जागति। सघ्रावपि व्यापारोऽस्य लद्यत ण 
तहिं अदूतः कथन्न शृणाति । अतोऽस्यापि न चेतनत्वम्‌ । एतेभ्यो भिननोऽरि 
कथिद्‌ यो द्रष्टा श्रोता सर एवातमा। नुस कथन्न छणाति। सतु इदानीं 
सवं सहस्य विश्राम्यति । स्वरासन्येव लीनः । अतः श्रवणादिकं न विदधाति। 

एनः पनरादृतः सन्‌ समाधि पुरुषं इव विश्नामं परित्यज्यावदितो भूत्वा च्रवणा- ` ` 


दिक करोति । इमां विलक्षणां लौलामदगमयितुं सुषु भ्यासनयनम्‌ । बह ` । 


न्नित्यादिनामाभिधानस्येतस्रयाननम्‌-वृहननित्यादीनि चन्द्रादीनां नामधेयानि । १) 


चन्द्रादयस्तु अचतनाः । आदूयन्तां जडाः केशिदप्यभिधानेः । न तेकदापि सं- ` 
शुखीना भवन्ति । न च श्रोतु कर्णो च ददति । एवमेव सशरीरा इमे पाणाः 
काभिध्ित्संज्ञामिरापन्त्यन्ताम्‌ न तंभोर्स्यते जडत्वात्‌ । एतन भाषा 
जडत्वे सूचितम्‌ । यद्रा सूयो नेत्ररूपेणेत्थं स्वे दव! इद शरौरऽपि वतेन्त एव 

ते चतनाः कथन्नास्माक्‌ वचांसि शृणुयुः । यतस्तषां न चेतनत्वम्‌ ॥ 


तब . जागरणावस्था के समान सषि भं भीं अपने अपने विषय को दन्द ष 
क्या नदीं म्रहण करत दहं | इस दहेतु इन्द्रय चतन नहीं | प्राण भी चतन 

^, ग ध 
नदीं हे । यह सदा जागता है सषि मे भीं इसक्ा व्यापार रक्षितं होतादहैतो 


अहुत हनं पर कयां नहा सुनता ह | अतः यह्‌ भा चतन नहा हं इन सबा ख 


# > १ 


भिन्न कोड सो द्रष्टा श्रोता हे । वही आत्मा है ॥ शङ्खा-कषिर आत्मा हयी क्यो ` 


नह। सनता हं । उत्तर्‌-वह इस अवस्था मे अपनी ` सारी खीखा को समेट करं ` 
५ 


'तश्राम र रहा हं । अपनेमे ही. छीन दः | इस देतु श्रवणादिकं नदीं करतादहै॥ 
पुनः पुनः आहृत होने पर समाधिस्थ पुरुष के समान विश्राम को त्याख अविः 4 
दां भ्रवणादिक करतां हं | इस विखक्षणः खीखा को जनवाने के ख्ये सुप्र पर्व के 
निकट जाने का प्रयोजना । पूर्वोक्त विषय यहां अच्छे प्रकार-समञ्च,मं अता, 
है || बहत्पाण्डरवासां इत्यादिः नामों से पुकारने का तात्पय्यं, यह्‌. है । बहन्‌ इत्याद ॥. 
याम चन्द्रमा आदेक दवा का .दैः| परन्तु चन्द्र आदि अचेतन &€। इम जड पदाः ‡ ५ 
था को किन्दीं नामों से पुकारे वें कदापि भी अभिमुख नहीं होगे अ।र न बुनन 
के लिये कान दी धरगे । इसी प्रकार शरीर सदितये प्राण किन्दीं नामा सं पुकारे 
जाये परन्त॒ ये खमञ्चेगे नही । क्योकै ये जड द । इससे प्राणादि की भा जदता 
सूचित हडं । इस दारीर मे नेच्रष्प सें सूये, सनरूप से चन्द्रमा, कणरूप ख 


वायु, घणरूप सं पथिकी इस प्रकार सब हयी देव वत्तमान है यद्‌ पृच्‌क्तदंव चत्‌ 8 


# 

॥ 

॥ = 
| 


४ 


=. 


हं तो हम छोगों के वचन को क्यों नहीं सनते हं। इस हेतु ये चतन नहीं ह|| १५ 


( २७० ) बृहदारण्यक पनि पद्भाष्यम्‌ ॥ [अ०९। 


/.„ स होवाचाजातशचर्यत्ेष एतस्सुसोऽभूद्‌ य एष वक्ञा- + । 
॥ नमय: परुषः कैष तदाऽस्रत्कत एतदागादोते तहु इ ॥ 
॥ न मन गाग्यः € ॥ १६॥ - + 
` अनवाद वे अजातशन्ु बोखे जिस कार मं यह शयन कर रहा था। 


॥ जो विज्ञानमय ओर पुरूष दै उस समय यदह ( जीवात्मा ) कदां था ओर पुन 
कांस इस ने आगमन क्रिया । गाग्ये ने निश्चय इसको नहीं समन्चा ॥.१६९ ॥ ^ व 
ं 4 पदार्थ -- (खः ह अजातशत्रु उवाच) वे प्रसिद्ध बोखे। हे अनूचान | (यत्न एषः ) 1 
^ जिस कार में यह प्रसिद्धवत्‌ भासमान जीवाट्मा (एतत्‌ सुप्तः अभूत्‌) जत्र सुषुघ्ा+ ` 


० ` वस्थामे सोरदहाथा (यः एष विज्ञानय पुरुषः ) जो यह ज्ञानमय पुरुष हे । ( तद्या 
॥ ‡ एषः) तब यह्‌ ( कं अभत्‌ ) कहां था (कृतः) पुनः पषण करनं स (एतद्‌ ) कदा सं ध 
| आगमन किया कौन सोने ओर जागने दारा दै ओर कोन उठाया गया ेसी शङ्का 
 -स्वतः दोतीदै (यः रूषः) जो यद्‌ ( विज्ञानमयः) अतिराय ज्ञान है भौरजो 

, ( षरूषः ) विविध कर्मो को सीता रदता है भथ)त्‌ उत्पन्न करता रहता है अथवा % 


` #त दावाचाजातशचरुः प्रतिलामरूपमेव तन्न्यं यत्‌ त्षन्निया ब्राह्यणमुपनय- 
वेदि व्येव स्वाज्ञपयिष्यामीतितं ह पाणावभिपद्य प्रवव्राजतो ह सुप परुष 

माजग्मतस्तं हाजातशञ्जरामन््रयाचक्रे बदहृत्पाण्डरवासः साषराजान्नातेस उह 
| शिश्य एव तत उ दं न यष्ट्या विचिक्तप स तत एव सप्त्तस्था त हावाचाजात- 
1. भ्राजः कष एतद्बालाक परुषाऽशा यष्ट कतद्‌ भ्रत्छत पएतदागाद्‌ात तत उह बा- 
{ ताकि विजन्ने॥ का० ० ४। १९ ॥ अर्थ-उन स्त जजातशन्रु बाङ | म॑ उस कीं 
, विपरीत समञ्चता हं किक्षज्रिय होकर ब्राह्मण कों ब्रह्म विद्या के दिये दीक्षित कर 
एवमस्त | आप यहां अवं म जापका अवद्य हे। ब्रह्य का नाध करवारग 0 


1 1 
कै 
११ 
| 
7 . 


1 


2 


बालाकि ॐ दाथ पकड्करवे दोनों वहां सोए हुए. पुरुष के निकट वे दोनो 
आण | उस सोए हए पुरुष को दे इदन्‌ ! हे पांडरवास। ! हे सोम | ह राजन्‌ 
। | इत्यादि नामों तै राजा ने पुकारा | वह्‌ साया हुआ ही रह्‌ गया | तव इसको 
¦ यष्टि ( ख्कडी ) सं मारा । तब वह्‌ उठ खड़ा हुजा ॥ तब जजातसरनु न्‌ बाडाकि 
चे पछ करि दे बालके { कां यह पुरुष सोया हज था | जर कहां था अर्‌ का 
से आयां परन्त॒ बालाक ने इसको नहीं जाना ॥ 


` ॥ ॥ ॥ ~ 1 ॥ 
ए 7 # च ॥ १ 4 च । 

। ध ङ | ॥। | ५ व #ि न त  । ) 0 

+ > ++ 11 ~... ॥ । ^ च ४ "नोः , १ 
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 ना०.१, क० १६ | इपासना-विचार्‌ ॥ ( २७१ ) 


सन शरीरम जो रहनेहारा है वह जीवात्मा कां था भौर कहां से आया {ये 
मेरे दो प्रन दँ क्या आप जानते हँ ९ प्रथम शिष्य से प्रन पृछना तत्र उत्तर देना 
यह्‌ रीति ` अजातशत्रु महाराज की बहुत अच्छी है क्योकि इसमें विचारने का ` # 
अवसर भिता शौर यदि शिष्य जानता ही हो । अपना परिश्रम बचता हे यदि 
उसमे जटि हो तो उतने दही अदा के कथन सें रिष्यको भी शीघ्र बोधो जाता 
( गाग्येः ) गार्ग्यं ने ( तत्‌ उ ह्‌ ) इस विषय को निधय (न मेने) न समञ्चा। | 
गार्य कं समन्य म यह्‌ बात नह अडई॥ १६॥ "0 
 भाष्यम्‌- सहेति । चात्मनः स्वाभाविकं स्वरूपं ममं दशेयति-स॒षपन | 
उत्थिते च तस्मिन्‌ पुरुषे । सदह जातशचरुः पुनरपि बालाकिं पत्युवाच । हे अन्‌ 
चान ! यत्र यस्मिन्‌ काले एष भरसिद्धो जीवात्मा कन्तो भोक्ता । एतत्‌ 
शयनमिति शषः । एतच्छयनं यथास्यात्तथा । सष: शयितः अभृत्‌ । तदा 
तास्मन्‌ काल । एष जीवातमा क कुच कस्मिन्‌ स्वाभाव्यं कोटगिविध स्वरूप स्थि- 
त।ऽभूत्‌ । कतः कस्मार्स्थानात्‌ कोटग्विधात्स्सरूपात्‌ प्रच्युतः सन । एतदागपनं 
यथास्यात्तथा । आगात्‌ आगमत्‌ आगतवान्‌ । इति मम प्रो स्तः । कः सुप्रः ` 
क उद्बोधितः कश्चजागरित इत्यत्र आई--य एष विज्ञानमयः विशिष्ट ज्ञानं ` 
विज्ञानं ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ अन्तःकरणधमेविेषः। लोके बद्धिमतिरूपल- ` 
ग्धिरित्यादयस्तत्पयायाः सन्ति । भचुरं विज्ञानमस्तीति विज्ञानमयः । यः कथित्‌ 
भरचुराविक्ञानवान्‌ बसेते स स्वपिति जागतिं करोति भुङ्के आनन्दति इत्यवैक्रियां 
कराते । पुनः पुरुषः यः कश्चित्‌ पुरूणि बहूनि कमाणि सीव्यतीति सः । । 
यद्रा पुरि शरीरे शते । स विज्ञानमयः पुरुषः कासीत्‌ । ऊतश्चागमत्‌ । एर्व - ` 
पृष्ठो गाग्यैः किथुक्तवानित्यत आह-तदुह । तद्विज्ञानपयस्य पुरुषस्य स्वापसं- _ ` 
वशनस्थाने न मने न उुवुधे ॥ १६ ॥ + 


भाष्याशय--यदां आत्मा की स्वाभाविक अवस्था कहते र| जो सोता जाग- \ 
ता ह बह जात्मादहं | क्या कबर सानं जागनहारा ह। आत्माहं इस पर कहते (* 
दँ (विज्ञानमयः यदह आत्मा ज्ञानमय ह अथात्‌ इसमें सवं ज्ञान पृण हे । य॒दि. - ५ 


ए} व च कः क वि व) द वि य १.१ व श ज्व 
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॥ (2७२) बहदारण्य करोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥  [अ° 
ज्ञानमय ह ता सवर कछ कयां नहा जानता । इस देत कते हं के “पुरुषः! 
६ (र सर ) प्रू बहत । स-=षीनेवाखा अथात्‌ बहत सानहारा अथ।त्‌ बहत क 
(1 करनहारा | यह्‌ आत्मा हुत उ्यापार्‌ म फला. हुभा ह :जतः.सवब कुछ नह। जङ्ग 
जता [यदि एकाय हो तो बहुत ज्ञान इसमें , भासित हो । अथवा “पुरुष! . शब्द्‌ 
1 का अथं शरीर मं शयन करनेहाराका दै जिस देतु यदहं आत्मा शयन . अथ्‌। 
५ „ असरावधानता.मं रदता ह । अत्तः उतना नही जनता “विज्ञानमयः” . शब्द यद्यपि 
। ज्द्यके च्यि हयी आता है तथापि आत्मा भी.बहत ज्ञान होने क कारण विज्ञा 
४. # जमय कदा जाता । जब इस्र उपानषद्‌ कं अन॒षार दां अ।र क[ष।ताक क अनक्षर 
५ तीन प्रर दातं ह | यह यवज्ञानमय भ्ताकंस ददर म स्थतं दाकर रायन करता 
था १-शयन का आधार कौन है २-ओौर ` किस -देश से ` उठकर जाघ्रत्‌ 


 अवस्थामं आया इ३-खोकमें देखते कि कोर पुरुष बैठा हआ दयौ सोजाता, 


दहै ओर कमी वदी परुष शय्या पर भी सोता दै इस देत सयनकन्ता परुष का आधारं 
का नियम नदीं ॥ शङद्धा-खयनकताो पुरूष के आधार का जो प्रथम व्ररनं है यद्यपि उसका 
"संभव है तथापि शयन का आधार कौन है । इस दसरे प्रदन का. सम्भव नदीं। 
क्योकि रायनकनत्तां का जो आधार होत्ता हं बही शयन का भी आधार होता है ॥ समा 
धान~-जो शयनकन्ता पुरुष का आधार होता हे वदी रायन का आधार होता है 
यह काक मं नियम नहीं | कहीं तो शचयनकत्ता पुरुष का तथा रायन का एक 
आधार हाता दै जसं एकदम मचा चयनकता आर दाना काआधार्‌ हं । आर कही | 
भिन्न २ आधार होता है जैसे शयनकत्तौ का पुरुष आधार तो म॑चादिक दै भौर म॑ 
के उपरिस्थ जो तखादिक दह वह उसके शयन का आधार है । इस भकार शयन 
कती पर्ष के आधार को ओर शयन के आधार को रोक मं भिन्न.र मानते द 
44, हेत प्रथम प्रन करके दसरा प्रन चारिताथे नदीं किन्तु भिन्न भौ दूसरा भ्र 
। सम्भव ३। शङ्ा--टित्तीय प्रदन का प्रथम प्रहनसे भिन्न दोना संभव भी दै । परन्तु 
| । द्वितीय परञ्च से ठतीय प्रच का भिन्न होना. संभव नहीं क्योक्रि जो रायनकृतता 
आधार होता है बही उसके आगमन की अवधि द रायन के आधार करा जब 
ध होगा तव ही शायनकतं पुरुष के आगमन की अवधि का भी निश्चय ही, 
[| इस हेत तीय प्रभ व्यथे है ॥ समाधान-जां ` रयन का नाधार हं 
५ के आगमन की भी अवधि हयो यह नियमः नहीं | # त 


# } । ~) १, श्र) | ३ ॥ ॥ 
+ ६१४ +, ॥ । 
- ४: ^ 4 +. + ॥ 
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उपासना विषरि॥ . - (२५९ 1 


खोक मे दायन के आधार से भिन्न भी आगमन कौ अवधि कीं २ देखते हे । जसे ^ 
` मञ्चकृ के उपर सोया हआ पुरुष प्रथम मचक से उठकर बाहर आता दै इख. 
प्रकार क।इं नदी कहता कन्त मचक सर उठकर गह म स्थित हकर गृहस्ं बाहर ८१ 
आया ह इस प्रकार खग कहत ह्‌ | इस प्रकार खाकूव्यवहार म शयन क आधारः 
मञ्चक से आगमन की अवाधि ग्रह भिन्नं ही प्रतीत होती हे इस हंत द्वितीय प्रम 
करकं वृत।य प्रज चारेताथे नहा कन्त ततीय प्रभ क्रा भी सभावना हं । इस तरकर 
अजातरान्रु राजा नाखाके के प्रति शचयनकत्ता विज्ञानमय भोक्ता के स्वरूप क बाध्‌ 
म कं खय तथा स्वप्रं सषप्ररूपदा प्रकार के शायन के खरूप बांध क नामत्त त्था 
दा प्रकार कं रायन कं आधार कं बाधाथे तथा चयनकत्ता विज्ञानमय भक्ता क 


अगमन का अवाध के बाधन कं वास्तं तान प्रभ करते हे ॥ १६॥ [ 


स होवाचाजातशु्चयत्रेष एतर्ससोऽभूद्‌ य षष विज्ञा- 

 , नमयः पुरुषस्तदेवबां षाणानां विज्ञानेन विज्ञानमाद्यय य 
एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्चेते तानि यदा गह्वाव्यथ 
 हेतत्पुरुषः स्वापाते नाम तद्‌ ण्हीत एव पाणा भवति 


खहीता वाग्‌ यहीतथज्ञयदीतशनोत्नं रक्षतं मनः ॥ १७ ॥ 
अङवाद-वे अजातश बोरे कि जस्त कारम इस आत्मान शयन च्या. 


था। जा यह विज्ञानमय आर पुरूष हे । उस समय यह श्रात्मा सव इन्द्रियों के ` 


, बाध का अपनी कुराख्ता से ङे हदय के मध्यमे जो आकार दै उसमें सोजाता 
। जब सब इन्द्रियों को वह्‌ श्रपने वश में करता है तव इस पुरुषका ““खषि- 
तिः" एला नाम होता है । उस समय प्राण बद्ध रहता, बाणी बद्ध रहती, चश्च बद्ध ` 
रहता, ओन बद्ध रहता, मन बद्ध रता दै ॥ १७ ॥ 
` पदा्थ--( सः ह अजातशन्रः उवाच ) वे अजातशन्च बोठे दहे बाछाके १ 
( यत्र ) जिस कामें ( एषः ) यह जीवात्मा ( एतत्‌ ) इस शयन को ( सुप्तः 
अभूत्‌ ) कर रहा था (यःएषः ) जो यह्‌ ( (नैज्ञानमयः ) अधिक. ज्ञानवान्‌ हे | 
आर ( पुरुषः )  विचिधकमे करनेहारा दै रेखा जीवात्मा जव रायन करता दहै 
 ( तद) उल समय ( एषम्‌ प्राणानाम्‌ ) इन सक्ठ इन्द्रियो कै (विज्ञानम्‌ } . 
। + भि । 
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च त 
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॥ {२७४}  अददारस्यकोपनिषद्‌माप्यम्‌ ॥ { भर २ 


स्वसखविषय-म्रहण सामथ्ये को ( विज्ञानेन ) नज-वन्ञानकुर्रख्ता सं ( अददाय)) ~ 
" संकर ( तस्मिन्‌ शेते ) उख आकाश्मसो जातां | ( यः एषः अकालः ^ न 
॥ "यह आकाश ( अन्तर्हृदये ) हदय के मध्यमे दै कंसे समक्चते ह 1क वह लल 
द| इस देत जीवास्मा का यौगिक नाम कते हं ( यदा ) जब ( तान ) सकल 
इन्द्रियों को ८ गृह्णाति ) अपने वज म आत्मा ऊ आता द ( अथ पुर्व ) तब यह्‌ ध 
पुरुष ( स्वयिति नाम ) “स्वपिति” पेसे नामको धारण कररता हं अथात्‌ जचल्कि 
॥ क्रानाम दी दिखाता दे कि यह्‌ सोता हे, जब सोता हं तव इन्द्रा क। क 
दश्चा होती दै सो आगे कहते हं ।-( तत्‌ ) उस समय (प्राणः ) घ्राणान्द्रय ( या 
त; एव ) वद्ध ही (८ भवति ) रहता हे । अवने व्यापारं से निवृत्त दा रहता &॥ 
 इसीं धकार ( वाग्‌ गृ्ीत्ता ) कणी का व्यापार भी बन्द्‌ रहता है ( चक्षुःगृह्तम्‌) 
नयन भीं व्यापारशंन्य ` दाजाता ( भोच्रम्‌ ) श्रक्णेन्द्रिय भा बन्द्र्‌ हा रहवा है 
(सनः गृहीतम्‌ ) मननाक्रिया भां बन्द्‌ रहतां ह ॥ १७ ॥ 
„  भष्यम्‌-स देति। यदा गार्म्यो वे कष तदाभूत्‌ ? इत एतदागादिति" च । 
विवेद तदाऽजावशनुः स्वयमेव स्वोक्तपरभमरुवद्न्‌ जीवस्य शयनाधारं दशं । 
 यति। हे बालाके ! य एष विज्ञानमयः परूषोऽस्ति। स एष यत्न यस्मिन्‌ काले। । 
चतच्डंयनं यथास्यात्तथा स॒क्तोऽभरत्‌ 1 तदा तरिमिञ्डयनकाले भ्ाणानां क्षां | 
„णानां सर्वेन्द्रियाणां । ^.एतस्येव स्वँ रूपमभवन्‌ तस्मादेत एतेन आ्राख्यायन्ते 
भराखा इति" बहुश उक्तत्वात्राणशब्देन सर्वाणीन्द्ियाणि उच्यन्ते । वितानं 
॥ विधेषेण लानं, इन्द्रियाणां स्वस्वविषयग्रहणाधिकसामथ्यमित्यथंः । “शषृ्नाः 
^ वपि किथ्चिजुक्ञानमवशिष्यत एव्रातो विक्ञानमित्युक्तम्‌'" विज्ञानेन निनकश- 
लेन करणेन रञ्ञ्वा हयानित्र । आदाय ग्ररीस्वा संहृत्य इद्दियव्यापारान्‌ समाः 
 हव्येस्यथः । तदा तासिन्नाकाशे शेते । जागरितदशेनस्वम्नभृत्युवासनाचुभवनिषटः । 
ततो भूत्वा स्वारमस्थो भवतीर्यथः । कस्मिन्नाकाशे  शेतहत्यव भ्राह-भन्तहेदये  । 
हृदयस्य मध्ये । य एष योगादिशास्तरः भरदशितोऽध्यानावस्थितेद्ट क्न । 
शोऽस्ति । तज गते इत्यन्य; । एष विज्ञानमयः पुरुषः सर्वेषां पराणानां विज्ञान" ` ` 
नादाय आकाञ्ैोत इति कथमवगम्यते । एतज्जीवार्मनो न पषेयमेष दशेयति। 


4 १ |} 11111711) 
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# ० १, क० १७]  उपासना-विचार्‌ ॥ 


^ तथाहि-यदा तानि स्वौणीन्दरियाणि स्वाति वशीकरोति । अथ तदा 
पुरुषोविज्ञानमयो जीवात्मा एतःस्वपिति नाम्‌ भन्ति इति सतः । इमाम्‌ वति 
| प्राप्तस्य जीबारमनो “शस्वपिती"" ति नाये य. भववि। यत्ताऽयं सवं सहत्य अहरहः 
स्वपिति शते । श्रतः शयनव्यापारभाचुर्यात्‌ “स्व पिती'' स्येव शन्दादङूरेन र ५ 
आत्मनो नापकरणं कृतवन्तस्तत्त्वदशः । यद्रा यदाऽ स्वपिति तदा स्वस्मि ७ 
न्नैव संङचस्तिष्ठति । स्वं निजम्‌ । “अपीति” गच्छति प्रको भवतीति = 
या स्वपिति नाम ““एषोदरादीनि यथोपदिष्टमिति' साधु। ‹ स्वमपाता मवति | 
तस्मादेन स्वपितीत्याचक्तते'" इति शरत्यन्वरे स्वयमेव नामनिवैचनसामथ्यात्‌ ॥ 
। स्वापराे सर्वेन्दरियव्यापाराभायो भवतोति पुनराप विस्पष्टयति । तत्तदा । पणा | 
प्राशेन्दियं शृहीतो निरी सूत एव भवति । एवं वाग्‌ शीता मवति । # 
चक्तुग्रहीत भरोत्रं यरीत मनो गरीतम्‌ 1 एवमुक्त भ्याऽन्यद्‌ पि स्वं एदहत भवति। 
तो हे बालाक ! शरासनः शयनाधारोऽन्तहेदयमाकाशअसत्‌ । रातिप्रथपप्रभ्न- 
स्य समाधानम्‌ । श्रप्मादेवस्थानादुत्थाय पनरष जाग्रदवस्ता प्रामोतीति द्विती 1 
, यस्यापि प्ररनस्य समाधानं वेदितव्यम्‌। ऋषिणा कचिदप्यनुक्तत्वात्‌ ॥ ^५ | 
भाष्याशय-यषह आत्मा कहा था आर कहा स आया इस कषय का 
गाग्ये ने नीं समश्चा तंव अजातशत्र राजा अपने प्रश्न का अनुबाद करत छद 
के शयनाधार को द्रसाते दै | आकारा=यहां आकाश्च शब्द का भयं आकार 14 
। खना उचेतदै किन्दींने ब्रह्म भं क्रिया सो. ठीक नहीं| वेदान्ता का 
\ ह्‌ 1क प्रतिदिन आत्मा सुषपि में ब्रह्म होता ष्ट क्योकि इस्र अवस्थ ५) |> 
 द्यारूपी अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है । इस हेतु उनके प्च म भकार, काज 
नद्य करना ठीकं दै, परन्तु उपनिषद्‌ का यह सिद्धान्त नदीं । शेते=ज' ५५ 
अनस्था म जो वचेाचेध चाद्य पदाथा कां दशन आर स्वप्रमे उनकीं स्छति अ प ०: प # 
क कारण आर वासना का अन॒भव इन सवास निवृत्त हासा हा सभन दे । अ 
हदय के मध्य जो आकाश वह्‌ शयन का आधार कषा गय। 0 प । ‰४ 
का समाधान | ओर इसी से द्वितीय प्रन का भी समाधान जानना । जो हइ 
 . यनाधार्‌ हे बहां से फिर आमा जाग्रतत अवस्था म जाता दै। ऋषि ने स्वय हितीयः 
प्रश्न का समाधान नहीं करिया है, परन्तु इसी से समश्च केना ॥ १8 ॥ , , 2) 


च, ॥ (  ¶. ॐ, : १ ॥ *१.॥ | 0१ जि । ४ न ॥ ॥ ॥ 1111} 1 [11111 
। । न ] 1 + ५ # ॥। 
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| ( २ रै म. १५ 01. ११0 ५/२ क; १ ॥ + 
1 >, [4 ,* १३ + म पै श (1 क ५. ४ क 41 41 । 1 १५५.) 
# 1), #३. | १ 4 ^^ # ४ | ५। # ॥ १ । ॥ > ४ ( न ५ 1. 


' अका क = ॐ 
कन्ये 


1 4 


र 


(२७६ ); ˆ  वबृहदारण्यको पनिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ [ 


सं यत्रतत्स्वप्न्यया चरात तं हास्य लाकास्तदतव महाः ४ ॥ 
राजा भवत्युतेव महाव्राह्यण उतवाचावचं निगच्छति स्त 


यथा महर्जा जानपदान्‌ श्हाल्वा स्व जनपद वथा + | 
= (= = 1 । ^ =, ^ १ 
काम पारवत्ततवमव्व षतब्ब्राखान्‌ खहात्वा स्व शरार्‌ 
० < _ © ॥ 
घथाक्छाम पस्वतत्तत॥ २८॥ | वि 
अचुवाद---जवं वह विज्ञानमय पुरुष सखम की इच्छा से विचरण करता है। 
तच _ इसके वेदी प्रसिद्ध लोक दोते दे | उस समय कमी वहु महाराज के समन 
होता हं । अथवा कभी उच्च स्वरूप को कभी नीच स्वरूपो को धारण करता है ॥ 
। ओर जसे महराज अपने राञ्य सम्बन्धी वावध प्रकार क भत्याद्का( का ख्करः 
अपन राज्य अ स्वच्छनसर्‌ चम वंस हां कभ। यह आत्मा उन्द्रया का छक्र ॐ | 
सने रारार म हा स्च्छानुसार घूमतादहं॥ १८ ॥ । 4 


षदा्थे--यदां प्रथम विज्ञानमय जीवात्मा की खभ्राञवस्था के व्यापार को द्र 
सान के दहेतु उन्नर मन्थ का आरम्भ करते दै (यत्र सः ) जिस काठ में वह जीवा 
त्मा ( सरप्न्यया ) स्वश्नरीखा के द्वारा ( एतत्‌ आचरति ) इतत सखद्मव्यापाररूप 
नाटकं को करना आरम्भ करतां हे तो उस समय ८ अस्य ) इस जीवात्मा -कं 
(तेदह) वे प्रसिद्ध नाङ़ीरूप ( खोकाः) स्थान होति दह | भाव यह दै कि लैसे 
नटो के रीय के छियि विविध नगर भरामादिक स्थान होति द । वैते ही इसं 
आत्मा की लीला करने के ठ्यि शरीरस्थ विनिध नाद्धियां हीं स्थान होती दै । ज 
थवा जेते नटो कौ ीला देखने बाढ बहत से मनष्य होते है, वैसे हौ इस जी- 
 बास्मां के छीटा देखनेहारे इन्द्रिय सव दही होतेह । इस पश्च मे (लोकाः शब्दं 
कां अथं देखनेहारे इन्द्रिय हं | रीर जेसे खीटा के समयमे विविधसूपों को 
नट बनाते दहं वेस ह्य ८ तद्‌ ) उल समय (-उत ) कभी तो ( महाराजः इव भ- 
वत्ति ) महाराज के समान होता है ( उत ) अथवा कभी ८ महानाद्यणः इव भ 
ति ) महाब्राह्मण कं समान होता है. ( उत ) अथका कभी ( उच्चावचम्‌ ) 
` उच्च=श्रेषठ महाराजादि के उच्चस्वरूप, को । अवच=नी च चाण्डाखादि ` नीचसवूपं 
क। इस प्रकार ल्व नीच विविधरूषां को ( निगच्छति ) तिलकः भकार सैःप्राप्र 


1 ५ प 
| ॥ | वे - । । +^ प 


न्रा १.कं० १८] उपासना-विचार्‌ ॥ (-२७७ ), ` 
करता दे । भाव यह्‌ है कि कदाचित्‌ राञ्यको प्राप्त करके मद्‌ाराजवत्‌ निभ्रह अन्‌- 
अ्रह करन कं खय चषा करता ह्‌ । कभा सब वद्या का प्राप्न मह्‌ाज्ाद्यण समान 

धमाधम कं निणय मं प्रच्त्त होता हे । कदाचत््‌ चाण्डाखादेवत्‌ अपन कोम- 

रीन मानता है | कभी हसता दहै, रोतादे, हष्ट हो सोचता हे) मारता हं, मारा 

जति ह | इत्याद्‌ स्वप्न व्यापार का नाच परुष भा प्रातादन अनुभव करत ह | । ४. 

आग पक टरष्टान्त से महाराज कां समानता को कहतं ह । इसा प्रकार अन्य 4 

` दृष्टान्त के साथ में भी यथायोग्य योजना करडेनीं चाहिये ( यथा ) जसे (` महा- 

राजः ) महाराज मनुष्यो की दशा देखने की इच्छा से अथवा मनोविनोदाथे * ^ 

श्रमण की इच्छा से (जानपदान्‌ ) अपने राञ्यसम्बन्धी सव काय्यं में चतुर ओर र 

राज्य के उस उस स्थानों को जाननेवाे अनेक भूत्यादिकों को ( ग्रहीत्वा ) लेकर. 8 

( स्वे जनपदे ) अपने भुजोपार्जित राज्य में (-यथाकामम्‌ ) अपनी इच्चानु- । 

सार ( परिवतेत ) श्रमण करे ८ एवम्‌ एव ) इसी टष्टान्त के समान ( एवः ॥ | 

यह जाचात्मा ( प्राणान्‌ ) इन्द्रया कां ( गृहात्वा ) छेकर (खं शरारं ) अपं 

। शरार महौ ( परेवतते ) रमण करता ह ॥ ९८॥ ४ | 

भाष्यस्‌--स इति । अथ प्रथमं विज्ञानमयस्य पुरुषस्य स्वभरावस्थाव्यापारं 4 

दशेयशत्तरग्रन्थमारभते । यत्र यस्मिन्‌ काल । स विज्ञानमयः परुषः । स्वप्न्यया ¶ 

एत्रेस्व्नव्यापाररूपलीलामर्‌ आचरति कतेमारभते। स्वप्ननापेता स्वप्न्या स्वप्र ` 

ात्तः स्वव्यापारः स्वञसमिलितलीलतस्यथेः । यदा स्वस्नत्तीलां चिकीषति १ 

तदा नटस्य बाह्यनगरादिस्थानानीव । अस्य जीवात्मनः । ते इ खुषसिद्धार 4 

५ 

फ 


1 


४. 


नाञ्याख्या लोका स्थानानि भवान्ति । यद्रा: नरस्य . यथालीलादशंका बिः 
वेधा पुरुषा भवन्ति । तथैव अस्यापि । ते इन्दियाख्याः प्रसिद्धा लाका 
अवलोकनकर्तारो भवन्ति । यथा लीलासमये विविधानि स्पाणि 
रूपयन्ति नाटाः । तथेवायमापि । तत्तदा कदाचित्‌ महाराज इव भवति । 
उताथवा । कदाचित्‌ महाब्राह्मण इव भवति । उताथवा । उच्चावच !नगच्चत्‌ | । 
उचावच यथास्यात्तथा प्राश्चोति । उच्वं महारानस्वरूप महात्राह्मणाद्स्वरू- , 
पच । अवचम्‌ नीचं चाण्डालादेस्वरूप च । इत्थय॒च्चानि नचान विवि- 
धानि रूपाणि । निगच्छति नितरां पाप्नोति । कदाचिद्राञ्य प्राप्य निग्रहतरु 

ग्रहं केतं चेष्टते महाराजवत्र्‌ । कदाचित्‌ सवा भयाह्ुपलभ्य धम्पाोधस्पं 4 

क 


॥ 
५ 
५ 
। 
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पाः पामररण््रहदिव पचभूयन्ते । स्वप्ने व्यापारानेव पनरपि सट्ष्टान्तानाचह | 


- ्‌ [९ ~ ० (= (=. (९ 6 ५४ 
जानपदान्‌ जनषद्सस्बान्धतत्ततदश्चवशषताअभज्ञान भरत्यादान्‌ बहुम्‌ 


` क्रियाविशेषणम्‌ । एतां विविधां लीलां करोतीत्यर्थः । केचिदज्ञाः सप्ते ख 


( २७८ ) बरहदारण्प्ररोपनिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ [ अ २५ 


रतु धतंते महाव्राह्यणवत्‌। कदाचिच्च णडाल इव मलीनमात्मानं मन्यते 
कदाचित्‌ हसाति, रोदिति, हष्यति, शोचति, हन्ति, हन्यते । इत्यादिस्वमव्यार 


यथा जनदशा अ्रवल्ुलोक्रयिषुवां मनाविनोदाय विथमिपुवा कथिन्मदहाराजः॥ 


गणान्‌ ग्रहीरा । यथाकामं स्वेच्छाल्ुसारम्‌ । स्वजननपद्‌ -स्वयजोपार्भते निर ४ 
.पट्रवे राज्ये परिवर्तेत ग्नमत्‌ । एवमवष विज्ञानमयः परुषः । प्राणान्‌ सव।णीं ४ 

द्रया समनस्कानि गृहात्वा स्व शरीरं यथाक्राम परिवतेते रमति एतदिति 
शरारान्नःखत्य बाह्यपदेशमष्ययमात्मा वजत्येव मन्यन्ते । तनिरास्राय खं 
शरोर इति पदं प्रयुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


~ 
4 # न 1 
१ कन्. क ~ ~+ त नः 


अथ यदा सषुपतो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता 
नास नाञ्यो द्ासत्ततिः सहस्राणि हृदयासपुरीततमभिप्र- 
` तिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवस्प्य पुरीतति शेते स यथा कुमासे 
, वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिष्नी मानन्दस्य गत्वा 
शयीतेवभेवेष एतच्छेते ॥ १६ ॥ ए 


द्मनवाद--अनन्तर जव य आत्मा सुपुत्र दाता ( गाद्‌ निद्रा में रहता) दै 


ओर जव किसी पदाथ के विषय में कुछ नदीं जानता उस समग्र जो हित। ( हित 
२ करनेहारी ) ७२ सहस्र नाड्यां हृदय देश से ठेकर से क्पृणं छारीर मे केली इड 
है | उनके द्वारा इधरं उधर जा अन्त म इन्द्रियों को समेट शरीरम सोता है। 
सो जेते कुमार अथवा महाराज अथवा महाब्राह्मण आनन्द्‌ की पराकाश्ठा षर 
पहुंच कर सोतवे । इसी प्रकारः वह्‌ यह्‌ आत्मा सा जता ह ॥ १९॥ 


पद्ाथ--( अथ ) अनन्तर ( यदा }) जव यदह जीवात्मा ८ सूषप्तः भवति ) 


६ 61 भबति, 
` छच्छे प्रकार सजाता दे अथात्‌ आत्मा को ज्र सुषुति अवस्थो, प्र प्-होत है 4 


11111141 


ॐ 


॥, 


` ए चै ॥ | । क , ` # "4" । ह (9 | 
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न्ना० १, कं० १९ || उपासना-विचार ॥ ( २७६ ) 


( यदा ) जव ( कस्यचन ) किसी पद्ध कं विषयमे (नवेद ) कुछ नहीं जा- 
नता है तब उसका नाम सुषुप्त्यवस्था हं जर उस्र समय आस्मा ““सषप्र कहखाता 
हे । इस अतस्था म आत्मा कदा रहतादहं सा आगे कहते ह ( हृदयात्त्‌ ) हृदय ५ 
दश स ( हिताः ) हित=सखुख दनहारी ( दासप्रति ) ७२ बत्तर ( सहस्रा ण ) । 
सहस्र ८ नाड्यः ) नाडियां ( पुरीततम्‌ ) सम्पण शरीर में ( अभिभ्रतिष्ठन्तं ) कफे 
हइ ह ( नाम ) यह बात प्रासद्ध दहै तो फिर इससे क्या हुआ ( ताभेः) 
उन ७९ सहस्र नाड्या कं द्वारा खूब भ्रमण कर रपां सव इान्द्रया कां अपन म 
सिभिट ( पुरीतत्ति ) शरीर मं ही ८ शेत ) सो जाता है । आगे टष्टन्ब देते दं 
( यथा ) जसे ( कमारः ) अत्यन्त बाख्कं ( वा ) अथवा ( महाराजः ) महाराजा ` 
( वा ) अथवा ( महात्राह्यणः ) परिपक्र वि्यासम्पन्न पूणे वेत्ता महात्राक्मण ( आ- 

मन्दस्य ) आनन्द्‌ की ( अतिन्नीम्‌ ) परमाकाष्ठा अन्तिम सीमात्तक ( गत्वा ) जा- ` 
कर.( शायीत ) सो जायं ( एवम्‌ एव ) इन्दी टष्टान्तों कं अनुसार (.सः ) बह 

( एषः ) यह आतमा ( एतत्‌ रेते ) इस सषि अवध्या मे शयन करता 

2 ॥ १९॥ 


भाष्यम्‌ - अथेति । खुषुप्त्यवस्थां लक्तयति । अथ पुनजोग्रतस्वप्नयोग्य॑ति- 
रेकशुद्धिकथनानन्तरम्‌ । यदा यप्मिन्‌ काले । अयमात्मा । घुषुप्ो भवति 
शोभनं सपः स॒षुपः । विशेषक्ञानविक्तेपाभावेन संपरसन्नोऽशषवासनाविरहितं 
इत्यथः । कदा घुषश्रो भवतीस्याह-यद। यसिमन्‌ काले । अयमात्मा । कस्यचन 
कस्य चिद्रस्तुनः सम्बन्धे किमपि । न वेद विजानाति । तदास्य सुबुप्त्यवस्था । 
अस्यामवस्थायां क स तिष्ठति ? अतोऽपरे पठति हृदयादिति-हृदय नामोद्रवन्ञः 
प्रदेशयोभध्यस्थितः पर्डरी काकार मां सषपिणड+ । तस्मातस्यानात्‌ । हिता हितका- 
रिण्यः । संबो! क्रिया नादीद्रासया भवन्ति । अतोहिताः । दस्ति; सदस्राणि । 
दाभ्यां सदस्राभ्यामधिका सप्तिद्विसप्नतिः सदस्राणि नाञ्यो देहस्य शिराः। पुरी- 
ततमभिपरतिष्ठम्ते । हदयस्य वेष्टनं पुरीतदित्युच्यते । इह एनस्तद्पलक्तितं शरीरं 
 धरीतत्कथ्यते । तां पुरीततमभितो व्याप्य वतन्ते । द्वासप्ततिः सहस्राणि नायो 
हृद यदेशाननिःख्य सम्पूणं शरीरं व्याप्य -वतेन्ते । ततः किषित्याह-ताभिंनौ । + 


| 0 ४ + 14 140 1 4 १९८ 8 1 क 8, ^." 1१, / ऋ 
\ 4, बकी । 2, १९ #न १ `, त # । ॥ शे क 1 व + क 
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+.“ ` बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यम्‌ ॥ [अ० २ 


, 


९ 


। „ डीभिद्रारयाभत्यवप्य सवत्र नितरां चरित्वाऽवस्राने सवाणीन्द्ियाणि सहस्य 
पुरातति । हदयदशे । शते स्वपिति । अत्र दष्टान्तमाह-स यथा । कृमारोवाऽ 
५ 


= 8. 


रतयन्त ऋडनश्लला बालः । पहाराजा वा वश्यप्रकरतिक्रा महान्‌ राजा वा। पहा 


प 


ब्राह्यणो परिपक्विद्याविनयसम्पन्नो बह्यवेदनतया निखिलद्न्दसङ्गविरदि 
। वा पुरुषः । अतिघ्नीम्‌ अतिशयन दुःखं हन्तीति अतिष्नी ताम्‌ । आनन्दस्य 


स्या ४ ति 


9 च 


एवमव । दृष्टान्तत्रयतुल्यमेव । एष॒ जीवे(तमा । एतच्छयनं यथास्या्य।। शते 
ख॒बुप्त्यवस्थायां तिष्तीत्यथंः ॥ १९ ॥ ` व 


।  . स यथोखनाभिस्तन्तनोचरेव्यथागनेः लद्रा विस्फुलिद्ा 

` उ्यु्रन्त्येवमेवास्मादात्मनः सव षाणाः सवे लोकाः सव 

। , देवाः सर्वाणि भृतानि व्युचरान्ति तस्योपनिषर्सत्यस्य 
सत्यामिति प्राण। वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


। 4 , , अदखवाद-जेसे ऊणनाभि ( मकरा ) नाम कीट अपने तम्त॒ ऊ द्भारा.विचरणं 
कृरतवा हं अ।र जस्र अग्नि.स छोट २ विस्फ़दङ्ग निक्त है । यह्‌ विषय प्रसिद्ध 
दे | वेखे ही खव प्राण, सब रोक, सव देव, सव भत इसी आत्मा से प्रस्फ़टित 
उद्गत हात ह । उसका उपानेषद्‌ नाम ^“सत्य का सत्य है | निश्चय प्राण 
सत्य. ह उनके मध्य यह्‌ सत्य ह ॥ २०॥ 


पदाथं--अव जीवात्मा की स्वाभाविक स्वप्न भार सुषु्ति दो अवस्थां 
व्याख्यान कर उसकी महिमा प्रकट करते है| ( यथा ) जेते ( सः उणेनाभिः. 
मकड़ी ( तन्तना ) निजने।मत जरे सं ( उच्चरत्‌ ) वेचरण करती हं अथात्‌ 
ऊपर से नच, नाचे से उपर स्वच्छन्दतया उसक्रं दारा ऋड्‌। करत। हे उसा जा 
के आात्रेत उस्रकीं शयनादि क्रिया भी दती हे । जर (यथा) जैसे ( अग्नेः) 
म्नि से निकल कर (श्चद्राः ) टे २ (विस्फलिङ्काः ) चिनग।रियां ( ज्यु्रन्ति 
इधर उधर ऊपर नीचे उडती दै (एवम्‌ एव) वैसे ही ( अस्मात्‌ ) इस ८ आत्मनः). ` 
ह ` जीवात्मा क्‌ सहायता से अथात्‌ इससे भतिविम्बित तथां ऊज ङित। इं 
(न १ 0८. 14 । 6) ५१ 1 


>^ ध 1 

। ¦ चता, + । 

| † # ष ॥ क ई. १ | ॥1 7 1 क + ४१ +रे ॥ ४. + ५ ॥ + ~ २ ५ „द्‌ मद्‌, न ए 9 ६ १ | 

+ १ ह । ॥ ^ 9.11.. 3 ४ ॥,/# 1. ॥ +!" ^ " # ~ +, 
त " क) ^ १ । (| # ४1.43 न क 400 ~ ॥ 
¢> (ह २ ॥ 1 4. 1 तक . "१ । . + ५, | # 


+ । १ गा ~ 9 १२.५३.५१ 
५१ "9 4 व ¢ 


~ १.० २०] , , उपाससना-विचार्‌ ॥ 


ह ( सवं पाणाः ) सब वागाददं इन्द्रय ( सव लाका; ) दाररस्थ मख कणांदि प्रदश्च ५ । 
६. ( सव दवाः ) चक्षुरादि द्वारा प्रविष्ट सव सूयाद दत्‌ ( सचाणे भूतानि ) शरीर 
। में सम्मित ख पुथेवी अप्‌ तेज आदि मदामूतः ( व्यु्रन्त ) वितरिष प्रक्र ` 
से अपनी ङभपुनी सत्ता के छाभ मे काम कर रहे ह ( तस्य ) उस जीवास्मा का । ५ ५ 
( उपनिषद्‌ ) नाम॒ ( सत्यस्य सव्यम्‌ ) सत्य का सत्य हे ( इति ) इस प्रकारं 0 
भागे “सत्यस्य! का अथे स्वय ऋष करते दे ( प्रणाः वे सत्यम्‌ ) प्राण~समस्त ४ "शि 
। इन्द्रयोका एक नाम प्राण है ।. निश्चय इन्द्रिय दी सत्यपद्वाच्य है. भथौत्‌ त्‌ 
यहां सत्य पद्‌ से समस्त चक्ष आदि इन्द्रिया का महण हं ( तेषाम्‌ ) उन इन्द्रियो यो ष ४ 
॥ कंमध्यमं भी ( एषः सत्यम्‌ ) यह अःमा ह्‌। सत्य है अथव। जीवात्मा की 
कृं उपद्श स उसक प्रास्यषहक अ।र्‌ सब खगमा क समञ्चन क याग्य स्वरूप 


। दिखा श्रव ब्राह्मण की समानि में किडचन्मान्न बाह्म के तटस्थ स्वरूप का प्रस्ताब 
करते दै । जेते ऊर्णं नाम कीट निज निर्भि्त तन्तु के द्वारा विचरता दै तद्वत्‌ नह्य 

भी निज सृष्ट जगत्‌ के दारा आवचरणश।रख भी वेचरता हभ प्रतीत 

` होता दहै । ओर जैसे बह कीट अपने जाङे क आधार पर दी बरावर रहता है! 
तद्त्‌ 1नज 1न्‌ा मन्त जगत्‌हूप आघार पर ।गेराघार हन पर भा रहता ह्‌ 1 इरया 7 
दि भाव जानना । एवं जसे अग्नि से छोटी २ चिनगास्यां निकङ्ती है ( तस्मात्‌ | 
भात्मन; ) इस प्रत्यक्षवत्‌ भासमान आत्मा कौ अवेक्षण से ( सव प्राणाः ) सारे ` 
बाह्य अथवा आन्तर प्राण (सन छाकाः ) सब भूरादि लाक ( सें देवाः ) सबं 

` सूयाद दव ( सच।'ण भूतानं ) पृ'ती जख तेज आदि सब महाभूत ( व्यु चरन्ति |; 
आविभूत हते ह । उसका ( उपनिषद्‌ ) नाम ८ सव्यस्य सस्यम्‌ ) सत्य का सत्यं 
दे ( प्रणाः वै सत्यम्‌ ) निश्चय सब प्राण, खोक, देव, भूत दी सत्य है ८ तेषाम्‌ ) 
उन सताम मां (एषः ) यह परमात्मा ( सव्यम्‌) सत्मदह्‌ #॥>२०॥ 
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य [+ । ऋ + 7. 
चः 


न # | भ ~ वि ~ 


1 


४, 


‰# 
भाष्यम्रू-स यथति । जीवात्मनः स्वाभाविक्यां स्वप्नसुषुप्ती व्याख्याय 


महिमानं प्रकटयति । तथाहि-ऊणेनाभिः तन्रुवायाख्यकीटः स॒षषिद्धो लेके 
^<लूता स्वी तन्तुवायोणेनाभपकेटकाः सपाः '' ऊर्व तन्तुनौभौ यस्य स ` 
ऊणनाभः । तन्तुना स्वनिर्भितन तन्तुसमूहन । उचरत ऊध्वपधास्तय्यगित- 


# पेसे पेसे स्थो मं “ख” शब्द्‌ भरसिद्धाथंक होता दै । {+¬ 1 # 0 
¢ ४. + ` । 


। ततः सवच्न्दतया विहरेत्‌ । तथा च। अग्नेः सकाशात्‌ । यथा चद्राः खल्या 
स्वल्पा विस्फुलिङ्गा ्ङ्गाराः । व्युचरन्ति निःसरन्ति परितः असर्षन्ति । स 
इति भसिद्धाथकः । यथेमो दृष्टान्तो सुभरसिदधौ वर्तेते । एवमेवं |अस्पादात्मनः॥ 
। नागरणस्वपनघुस्वपनावस्थाजयवििष्टात्‌ पूर्वो क्तान्नीवात्मनः, । ज्जथीत्तनं । 
+  भरतिविभ्विताः भोज्वलिताच् सन्तः । सव प्राणा वागादयः ।. क लोकाः शरीः 8 
इस्था युखकणांदयः मदेशाः । सवे देवाचजचुरादिद्ः स्पत ्रतविष्टाः सर्यादयः। ` 
५ ' सवो भूतानि । वधुचरन्ति शरीरक्रियाऽुष्ठाने विशेषेण भरसर्न्ति । स्वे खं 
1 स्व नयागमचुतषन्ता वत्तेन्त इस्यथः ॥ द्वितीयोऽथः । अथवा । जीवारपनो- ष 
अवस्थाषदशेन  तत्ास्याहिकसवलाकसुबोध्यस्वरूपं द्शंयित्वा । बाद्मणस्योप- ` 
+ सदारं किञ्चिन्मान्ं ब्रह्मणस्तटस्थलक्तणं भरस्तूयते । यथा ] ऊणेना।भो निज- 
। निभितेन तन्तुना व्यु्चरति । तथैव खसषटेन जग ता सड सोऽपि परमात्म कीड- 
ति । यथाभ्नेः सकाशात्‌ ज्द्रा निर्फ़ललिङ्गा उत्पतन्ति तथेवेश्वरा वेकणाह्‌ ' 

। विविधाः -खष्टयो जायन्ते । इत्यं सर्वे वाद्या आभ्यन्तराश्च भाषाः ॥ । 
सवे भूरादयो लोकाः । सर्वै सूयीदयो देवाः । सकीणि आकाशादीनि महाभू 
तानि च्युचचरन्ति निगच्न्ति । योऽथमीदशो ऽस्ति स केन नास्नाऽभिधीयत इति 
जिन्नासायां तस्यापनिषदित्यादि भारभते-तस्य जीवात्मनः परमात्मनो वा॥ ^ 
उपनिषन्नामभेयम्‌ । उपरसमीपं नि नितरां सादयति गमयति या सा उपनिषद्‌ ॥ 9 
काञसादुपनिषदित्याद-सत्यस्य सत्यमिति । किं पूनः सत्य॑किभ्बा सत्यस्य 
 , सत्यमित्यतञ्राह-पराणा इति। माणा वागादयः । सवै लोकाः सर देवाः सणि 
। भूतानि च । वै निश्चयेन सत्यम्‌ सत्यपदाभिधेयाः। तेषामपि भाखादीनां बध्ये। 
एष जीवात्मा परमात्मा वा सतम्‌ । अविनस्वरं तत्तवमित्यथेः ॥ २० ॥ | 


आाष्धाशय- यहा दा चान्त कहं गय ह ॥ एक ऊणनाभ अ।र दुस्य अ.“ 
प:  -ग्निवि (खङ्ग ।. ऊणेनामि ( मकड़ां ) नामक काट कं ये व्यापार हे-निज 


| 


॥ - | रि तरि 
देहस तन्तओं को निकाड एक उत्तम ओर दुगोपम जाङा बना उसमें ितरिध 


हि ~| 


# 
॥ 
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त्रा १,क०२० , उपफासना-विचार। ` ` ( स्र) 


हआ सतत क्रीडासक्तः रहता है । उन जारीय तन्तुजा पर बहुत-खाच्र गति ख 


| "श 
आसक्त हो उन वसनां से प्ररित नाना कमा म प्रवर्त हा तञजनित भोगस्य 


ॐ 


[९ ( (~ । के क ४ । प 
कीट पतङ्ग माक्षिकाओं को फसा उन बद्ध दतभाग्य जीक^स दिन यापन करता ~ 


द्‌।दता हं कभा एक हा तन्तु कादा स्र पर खगाकरु उससः चदुता उतरता - 


रदता है | आश्चये यह हे किं यदिः काट का.दथः म लकरः कुद् जार स पटा 
तो वह्‌ नीचे नदीं भिरेगा कन्तः वह उसी क्षण अतिवुद्धिमता क साथ भल से. 
तन्त्‌ उत्पन्न कर आपके हाथमे गा ख्टका हुआ रहेगा । अधिक छक दन स 


५ 


। नीचे गिरेगा । अन्यथा ख्टका ही हज स्देगा । ऋथात्‌ इखम तच्छ तन्तु , उत्पन्नं 


= ९. ९ ^ ~. -^ > 
करन का इन्र न महती शाक्तं द्‌ ह । 


1 


(^ ् ~ =. तमे । 

इसी प्रकार यदह जीवात्मा विविध बासनास्रूप तन्तुज को उत्पन्न कर उतर 
कीटाकोडे करडा करता रहता दै । जैसे उणनाभ तत्का तन्तु का उत्वन्नं ऊर 
निज मनोरथ साधता है वेसे ही यह वासनारूप तन्त्रा का फटा नज अर्भ 40 
का अनुसरण करता रहत है । जैसे ऊर्णनाभ ओर तन्तु.दौ वस्तुः हं वैषे ही 


ह ~| 


अत्मा ओौर वासना भी दो पदाथे हं । दूसरे दृष्टान्त का आभग्राय यह कि | 
भागेन से निकर कर जसे विनगारियां प्रथक्‌ पथक्‌ होती ह आर अपन का प्रकारिकल- 
कर कुछ देर मे उपशान्त होती दै । तत्‌ः आत्मा स मानो विविध ज्ञानरूप "= 
स्फ़खिज्ग निकलकर इन्द्रिय रोकादिक के तत्त्वरूप प्रकाश का प्रकारात कर हान्त 
हाते हं । यहां (“उयुस्वरन्ति यह्‌ क्रिया प्राणां के साथ मुख्याथ अन्तक दै मार ¢ 
अन्य पदौ के साथ गौणार्थं प्रकाडाक है । श्रात्मा की सङक्ायता स ही प्राण ^ जच ) । 
न्द्रिय ) (्युच्चरन्ति” निविध विषयो के ऊपर द्‌।डत हं यदह सुख्वा हे । जारं # 


1 


॥। 


द. मः 


क वेः 


इसी आत्भा से सव रोक ८ व्युच्चरति ) होते है, इसका भ। भाव यद्‌ दे कि "4 
आत्मा के विज्ञान की स्ायतासे हीये सारं सेक आग्न आद्‌ द्क्य सारे जीव ` प 
धारी जाने जाते ह । यदि विज्ञान न होवे तो एक तुच्छ स तुच्छ वस्तु का च । 
ज्ञान कदापि नदीं दो सकता । इससे यद सिद्ध होता दहै किं सव पदाथः का बच . | 
आत्मासि हौ होता है । अतः इसको त्याग अन्यत्र श्रमण करना केवङ शाव ५ 
क्रीडामान्न द ॥२०॥ | “ ' “ 


इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


4. वृहदारण्यकोपनिषदभाप्यम्‌ ॥ 


॥ अथ द्वितीयं बराद्यणम्‌ ॥ ॥ 
€ ^~ 


नींवात्मनः स्वरूपमस्तित्वम्बा भदाशतम्‌ । स्वस्थादात्मन एव सवाय 
क्ञानानि जायन्त इत्यपि कथितम्‌ । कदा जी वारमा स्वस्थो भवति ! चित्त्रत्तिः 


निरोधे सति। चित्तं कद्‌ निरूध्यत्‌ १ इन्द्रयाणा रत्तिनराध सात । इाद्रबषस) 


कदा वध्यन्ते ९ प्राणानां निरोषे। के चते प्राणाः ।करूपाः । का व्यापार्‌ः। 
के सहायकाः । कथं वाव तेषामवराध इत्यादान विज्ञानान अनन बाह्मण 
नाऽडरथते । वत्तीनां निरोधेन एकाग्रेण मनसा जीवारमपरमात्मनार्बाषः सम्भ 
बति 1 अत इन्द्रियाणां वत्तयादशयितव्याः भ्रथमम्‌। अतएव प्रथमन्राह्यणान्त 


'(श्राखणा वै सत्य" पित्यनेन भराणानां सत्यत्वप्रतिपादनेन तेषां सत्ता सभ्यज्ज 


कथिता । एव यथा बाद्यवायुप्रकापन गृदवृन्तादानामङ्गा दश्यत । तयतरान्तं 
रिकपषाणएानां चाञ्चल्येनाऽस्य देदस्य महान्विषयय उपतिष्ठते ' अतः शनः २ 


श्राणा वश नतव्याः; 1 इम एव प्राणास्तत्ताद्‌श्द्रय प्राप्य तत्तःस्वरूपा भूत्वा त 


तन्ञामरभिराख्यायन्त । अथवा केचिन्मन्यन्ते । नदीन्द्रियाध्णि पराणवायोर्विषिं 


श्नानि । अतः भाषछशब्दन उन्द्रियारयवाच्यन्ते उपनिषत्सु । उन्द्रियस्वरूष- ^ 


श्याख्यानाय ताह ब्रह्मणाप्रदमारज्यत्‌ ॥ 


संक्षेप से जीव।त्मा का स्वरूप अथवा अस्तित्व दिखलाय। | स्वस्थ असमासे ही 


सव ज्ञान होते हं यह ५ कह्‌। । परन्तु कब जं।वाटमा स्वस्थ होता हे 1 चित्तवात्तिय 
म भ = [8 [> ० ¢ (~ 9 - ^ (~ __ ०9 ०, (~ 
के निरोध होने पर| चित्त कन निरुद्ध रहता दं ८, इन्द्रियां की बृत्तियों के निर।धं 


भ 


होने पर | इन्द्रिय कव वद्ध होते प्राणों के निरोष होने पर । वेप्राण कौनदहं 


७ 3 [> 


छनका स्वरूप क्या हं, उनका व्यापार क्या दं, | उनके सदायक कान दे; केस 
 ग्रकार उनका अवरोध हा । इत्यादे विज्ञाना का इस ब्राह्मण के द्वारा आरम्भ क~ 


ग्ते हं | जब बृच्तियां का निरोध हाता हं तक एकाग्र मन स जीवात्मा षरमारत्मा 


० च ॥ ९ (त ०७ & ~. \4 भ 
का बोध सभव होता है । इस हेतु इन्द्रियों की इत्ति प्रथम दिखलानी चाहिये. 


शतणएव भ्रथम जाह्यण के अन्त में श्राणा वै सत्यम्‌" प्राणो के सस्यत्वे प्रतिपादनं 
खे उनकी सत्ता अच्छे प्रकार कथित हुई । एवं जसे बाह्य वायु के प्रकोप से गृ 
बृ्षादिर्को का भङ्ग होना देख पडता वैस द्यी आन्तरिक प्राणो फे चान्चल्य से 
इस शरीर म मदान्‌ विपर्यय उपत्थित होता है । ओर नहमवःधं दोना भकभक्ं दै 


=< 


, ५ कः 


व 


11 


अतः धीरे र प्राण वशम लान चाहय। यही प्राण उस्र उस इन्द्रिय को प्रप्र ` 


` (सप्र) सात ८ तव्यान्‌ ) भावृज्य=शच्चओं को ( अवरूणद्धि ) अपन च्च 
करता हे । अब अगे प्रस्येक शाञ्द्‌ का भथं दिखते हं । पृवे ““िशु'' कटा है | 


 स्थूख शरीर मं खिङ्गास्मक शारीर ही शिश है । क्योकि यह भति सक्षम श्प से 


1, 
9 


। किं ॥१ । ॥  ‰१.३ ध 
३ ौ च # ॥ । र ज (१ # (9. । 4 | । | ॥ 
१. 9 त [3 ॥.\, १ # । 1 क 1 >. र न । कै । छ ` क ह" "8 ॥, + द्धि च ॥ 8 ( । १ 8 # ॥ ॥1111."1} 11111 
त ५ ॥ „न । ! ++ | ¶ 
॥ ५: ,+*(4 १ , न ^ 
॥ ॥ ॥ 4 


क द = । 


-शिश्त्राह्मणम्‌ ॥ ` 


ष 


हो तत्तत्‌ रूप हो तत्तत्‌ न।म से वकारे जाते ह । अथवा कोई कते है कि प्राण 
वायु से भिन्न इन्द्रिय कोड पदाथं नदीं । इसहेत उपनिषदों मेंप्राण शब्द स ध ४ 
द।ग्द्रय हा कद्‌ जत ह्‌ तव इान्द्रय स्वरूपक दा व्याख्यानं कं [खय इस ब्द्चण क्रा 
आरम्भ हे एेसा मानना चाहिये | मनः सहित इन्द्रिय के ज्ञान किना आत्मज्ञाक्र 
नदी । जर आत्मज्ञान. विना षरमार्मज्ञान नहीं ॥ | 


याह वे शिश साधानं सप्रत्याधान सस्थण सदाम 
वेद्‌ सस ह द्विषतो आातव्यानवरुणाद् अय वाव शशयाऽ- 
यं मध्यमः प्राणस्तस्यदमवाऽऽधानामदं षत्याधानं राणः 


स्थृणान्न दाम ॥१९॥ ` "री 
श्नु वाद्‌--आधानसदित, प्रत्याधानसादित, स्थुणासदित ओर दामस्ित १ 
शङ क[ ज जानता ह बहु दवष करमहार्‌ सात अत्व्या { श्च ) क अपन्‌ वर | 1 

करता है । यद्दी शिषे जो यह मध्यम प्राणद | उस शिश का यह (श 
रीर ) ही आधान हे | यह ( शर ) दहा म्रत्याधान हे, बङ ही स्थूणा दै) र. 

दाम दहे ॥ १॥ ्‌ 

पदाथ-८( साधानम्‌ ) आधानसदहित | आधान आदिक शब्दां का अथ 

स्वय उपानेषद्‌ 1देखरवेगी ( सप्रत्याधानम्‌ ) प्रत्याधानसदित ( सस्थुष णम्‌ ) ५ | 
स्थुणासदहित ( सदामम्‌ ) दामसहित ८ शिम्‌ ) जो शिश्च बाखक दें उसकी 
(हवं ) निश्चय करके (यः) जो (वेद्‌ ) जानता हं उसका यक ॐ १] | 


८. ज 
-उनहि. न १ 


हतां ( ह ) नेदचयरूप सर कह शिदावित्‌ पुरुष ( द्विषतः) दष अर 


4: 


#4. 


: 7 -#३। 


लोक में छोटे बच्चे का नाम शिष्य दहै । यां रिश्कान दं १ इस राङ्क र 
है ( अयम्‌ वाव शिशुः ) इस शरीर मे यही शिदय द्र ( यः अयम्‌ ) जो यद (म- 
ध्यमः ) इारीर के मध्यम रहनेहारा (प्राणः ) रिङ्गत्मा त्राण है । अथात्‌ इस 


रीर के मध्य्मेसो रदा हे | श्रागे आधान कहते ह -1जसमें वस्तु फक) 


।॥ ॥ ५ 19 ५ १५ ^~ २ कै ॥। ॥^ ४ | +. र, ¢ (न न ॥ ४, 1 # 8 ॥॥ ठ # 
19 १. ध, ॥ १111. ^ 1 प । +^ व, 4 ॥ १ 8.५0 ‰+ 3 ¢ 
4 # ४ ^, । |, 1 1 ॥ १ १, प 

# १ 


0 ४१1 ^ 1. 11." ^" नक 
4 , > ^ ^ । ; 9 
, {~ +^ 4 । $ | । । 


४, (-२८६ )  । वृहदारश्यक्रोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


[ 


सक उसे आधान कते हं । अधिष्ठान वा रारीरकरां नाम आधान ह ( तस्य ) उस 
॥ -न्राणका ( इदम्‌ ) यह स्थूल रारीर ( एवं ) ही ( श्राधानम्‌ ) अधिष्ठानरहने 
जगद द । क्योकि इस दारीर मँ हीं श्राण रहता है । अन प्रत्याधान कहते हैं 
जिस एकी स्थान म अनेक अधिष्ठान दह्‌ उसे प्रत्याधान कहते हं ( इदम्‌ प्रत्या- 
४, , चानम्‌) यद्‌ शिर दी भ्रत्याधान द | क्योकि इस किर मे प्राण के रहने को अने 
स्थान ड दा जखद्‌ कान, द्‌। नासिकाए, एक रसना इसके अतिरिक्त मान-. 

। सिक शाक्त इस प्रकार शिर. मं अनेक आधान--अधिष्ठान ह | अतः हिर का नामः 
` अत्याघन दे | अव्र स्थुशा कते दं-खृटे का नाम स्थूणा है ८ प्राणः स्थूणाः ) प्राण 
नाम यहां बखकादे | बलही स्थूणा दै क्य।के शररार मंब रहनंसेदही प्राण । 
र्ता ह | आग “दामः दिखाछाते दै-रज्जञ (जेवरी) का नाम दाम है यहां 
॥. ( अन्नम्‌ दामं ) विविध प्रकार के भोज्य पदार्थंद्दी दाम | क्योकि अन्नसे ही 
+ यह प्राण बधा इञा रहता #॥ १॥ | 1 "+¦ भ # 
~ भष्यन्रूू-या दति । क्ताधानम्‌ अआधानम्‌ शाररम्‌ अग्र व 

तेन सदे वतत इति साधानं सशरीरम्‌ । स भत्याधानम्‌ भत्याध।नं शिरः तेनं 
` सह वदयत सप्रत्याधान स।गुरस्कष्र्‌ । सस्थृण स्थूणत्रि बल तया सह्‌ वव्त 
इतं सस्थृण स मलम्‌ । सदाम दामानं तन सह वतत इति सदामं सदहानम्‌ । 
इदशर्विरेषणेविंशषितं शिश शयनशीलमनासक्तं बालं योह साधको बैदं 
|) ॥ -जानातिं । तस्येदं फलम्‌-स शिशुतत्त्ववित्‌। द्विषतः द्ेष्टन आ्र।तृव्यान्‌ अवरुण- ` 
{ | ॥। । 


1१) 


| ¶ # 


~ - 


^ 
दि वशाकराति । “चतृव्यशब्दस्य द्रिधावृत्तः । श्रातुरपत्य च्ात्न्यः 


१... 2.20: - - --- 
ॐ यदा एक उपमाकेद्भाराश्राणः का वर्णेन कियादहं। मानो यह शरी 
छक गोदाडा दहै । ओर इस गोशाढा में आंख, कान, नाकं आदिकस्थानद्ीमा 
 विचर्ण करने की जगह बनी हु है । इष मं मानो, बल ( पक्ति) दीर्सुटाहै 
र विविध प्रकार के खाने कं पदार्थं ही मानो जेवरी दै । ओर प्राण ही मानौ 
"वत्स हे । अव इस प्राण कं व मे छान के छिये इसक आधान, प्रत्याधान, स्थूणा 
र दाम सखन. जानने ऋदहियं | जो कोई प्रचर शज्जुको घ ह चऋदृतः 0) 
- 


चाये कि उसके दुग=रहने ऋ जगह, बर आदिक सव जानेः।. तद्वत्‌ । - 
1 + ी 44 ++ | + ५। । 11 । ॥ 11॥ 11111 । 


ए ५८१ 4/1 १३) ॥ $ 
१ ¢ १) ॥, (+ 1 । 
॥¶ 7 14) 9 +) +¢ # #५. ध ॥ ( " , पन्त 
४ ( 14 # | | ध त # + ^ । ॥, 
+, १ # #-} १९१ + पिक ५ र {( ~ 


# 


# ॥ ॥, ४ ४.१ #, ¢ 7, ॥ {1 प ॥9। 9.9 ६ 3. 11 
५". ॥. + 4 । ५१ 0, + १ वरौ, 4 ॥# # ११ । 
१,४५४.1. +. 


०२ कं० १] शिशुना क्षणम्‌ ॥ | (२८७) 


` “भ्रातु्यं्च ४। १। १४४ ॥ अपत्येऽथे भतुर्यत्‌ भत्ययः स्यात्‌ । चाच्चः। 


` अणापवाद्‌; च्रातुव्यः आात्ीयः'" चओातृव्यः श्नावापि तथाह: व्यन्‌ सप्त 
। १४५ ॥ च्रातुव्यन्‌ स्यात्‌ । प्रकृतिप्रत्ययसयुदायन शचा वाच्य ॥ 


त्ग्यः शञ्जः । भ्रातृव्यो श्तुजद्विषां इति काश्च । यः सलु च ह | ५ 


स कान्‌ भातव्यान्‌ अवरूणद्धी्याशङ्कायां । दविषतोश्ावृव्यानिति । ` रजता च 


्रातृव्याः सन्ति तान्‌ नत्त सहोदरजान्‌ श्रातृव्यानिति भवस्त परधानत्तवा कति 1 


सन्ति? समेति सम्षख्याक्राः. । तान्‌ सप्र शचूनवरुण। द्‌ इत्यन्वव' ॥ द्र 
अन्ति । द्रौ कणौ । दे नासिके । रसना च सप्तमा । इम सावर मताः च> 


ने 


वो भवन्ति । परुषं विषयं विषयं नात्वाऽधाऽघः पातयान्त्‌ । अतस्त शत्रव 
'"दवेषोऽभित्रे ३। २। १३१ ॥ अमित्र्थे द्विष; शतृप्रत्ययः” अग्र एव्र 


(> 


निषद्‌ शिश्वादीनां पदा्थमाह-लोकेऽपरसिद्धेः । अयं बब शिश: । अयमव (प्र ` 


योऽयं मध्यमः प्राणः शरीरस्य मध्ये भवो मध्यमः । यो लिङ्गासाख्यः बा 
शरीरमध्ये तिष्ठति स शिथशब्दवाच्यः । इतरेन्द्रियवत्काय्याशक्तिविरदा च्छः 


शुः । ्ाधामं दशयति -तस्येदमाधानम्‌ । आधीयते आसमन्ताद्‌ धायते १: 


यते स्थाप्यते यत्र तदाऽऽधानं शरीरम्‌ । शरे प्राणो निधायत । अत्यविः | (ः 


मराह-इद्‌ प्रत्याधानम्‌ । इदं शिर एव परत्याधानम्‌। आधान (नवासस्थानम्‌ । शि- 


रसि चक्ञरादीनां लघनि २ अनेकानि निवासस्थानःनि विद्यन्त इत्यत, शर+ 


प्रत्याधानञ्ुचयते । भत्येकमाधीयते इति व्युत्पत्तेः । स्थृग्णाम।ह- प्राणः स्थूणा पा- 
.णाबलम्‌ । स्थुणा ग्रहस्तम्भः शङ्ङः । त्रषु पाण्डा च ह।रसः स्थुणास्तम्भेऽपि 
 बेहमनः, इत्यमरः । यथ। स्थणास हं तिष्ठते तथवाय पाख बल तिष्ठत । 
यदाऽबलो भवति । तदेदं शरीरं धारयतं न शक्नाति । स ॒यत्रायमात्रा-ब्‌- 
स्यन्येव्य सम्मोहमिव न्येति । अथैनमेते भाणा अभिसमायन्ति इत्यादि विधा- 
नान । दामाह-अन्नं भोज्यं वस्त॒ दाम । यथागहं दामभितरेध्यते । तथा भराणोऽपि 
ञअनेवेध्यते। भन्नाभावासाणाऽऽपत्तिः । अत्रेदमवधरायेम्‌। प्रणस्य -निकासस्थानै 


कं ९4 


( २८८ ) बृहदारण्यक पानिषद्धाष्यम्‌ 


शरोर प्रथम वेज्ञतव्यम्‌। अयुव्‌द्‌ जान्लच्छरारतत्वान नश्वतन्यात्‌ । कन्‌ सा-. 


धनेन केन प्रकारेण चेदं स्वस्थं नीरुजं निरुपद्रबममीषटस्धनयोग्यमातिषठत । यों 
हि शरीरं तच्च हेय जञात्वा तसिपिन्ननवस्थां दशयति भ्यं शातयति । स सवृरस्मिन्‌ 
कर्णय समर्थः । सोऽन्तऽवसी त्येव । अतो ब्रह्मचय। दि द्रारा चतुवगे साधन शरोरमर्व 


प्रथमं सवथा द्रदयितव्यम्‌। अन्यानि च शरार जिज्ञास्यानि निज्ञासतन्यान ॥ प 
ततः भत्याधान। प्रत्याधान नाम शिरः । शिरसेव सृच्मात्सूचमतरं वस्तु विवेच्यते ॥ ॥ 
शिरसा कानि कानि कमाणि वयं कतु समथा इति सम्यङ्न जानीमः किन्ति 


दं ज्ञातव्यम्‌ । केनोपायेन शिरोधिज्ञानं वधयितव्यं केनोपायेन सृदमतमं वस्तु 


शिर अ।ददीत । कथं शिरसि बहूनि वस्तूनि स्मरणार्थं निधातव्यानि । क्षं 
कस्यापि तदमूयांसि कमणि छवेदपि न व्यथते कथं कोऽपि तस्य साहाय्येन 


पूर्वै वस्त्वाविष्करोति । -इ्स्येवं विधानि सन्ति तु बहनि वस्तनि शिरसि विज्नात्‌- 


©\ 
[@> 


ज्यानि । एवमेव बलेऽने च तत्त्वान्यन्वेष्टव्याने। एतेथतुभिः साधेमू्‌। यः भारं 


वेत्ति स कथन्न सप्त शत्रनवहन्ध्यात्‌ ॥ १॥ १.) 


भ 


भ।ष्याशय---यदहां एसा निश्चय करे । भ्राण के निवासस्थान शरीर को भ्र 


५. च ~ 1 
थम अच्छी तरद जाने । आयुर्वेद शाञ्च से शर्यार्‌ के तत्त्वों को अवदय निदितं 


कर । ऊस साधन से, किंस प्रकार से, यह शरीर नीरोग निरुपद्रव अभीष्टसा- 
धन योग्य सदा रह सक्ता हे | जो कोई शरीरं को तुच्छ हेय मान उसके ऊपर 


¢ => य = ४५ ०७ १.५१ ~" 1 ९ भागी ॥ 
` नाद्र प्रकट करते दं वे सव काय्यं मं असमथ होकर अन्त मेंदुःख के भागी 


होते ह इस हेतु व्रह्मचय्य।दि द्वारा चतुवेगै साधन शरीर को प्रथम सवेथा दृद 
करे | ओौर इसके अतिरिक्त शरीर सम्बन्धी जो जिज्ञास्य दों उन्हें जिज्ञासा करे 
जब इख प्रकार प्रथम शरीर दृढ होगा तव ही श्चिर भीका्थ मे समक्ष होगा, अतः, 
इसकं अनन्तर प्रत्याधान ऋ जज्ञासा कर | शिरस हा सक्षम से सक्षम वस्तुका 
विवेक होतादहै। श्षिरसे किन किन कर्यो के करने म हम छोग सम्थदसों 
न जानते ] किख उपाय से सृक्ष्मतम वस्तुको शिर प्रहण करता हं | किस प्र 


कार हिर मे बहत वस्तु स्मरणां रखने चाद्िरयं | कंसे किसी करा शिर बहुत काम 


करता हआ भी व्यथित नदीं होता | केसे कोड. उसकी सदायंतो,/ सें अपूव चस्तु 


।11॥1 


4 


+ त ॥ । भ्व चै ®>, । गे ए १ 44 1 ना च इ ऋ 7 ष 6 + 
१ ¢ १४ | 1 ४) 1 ५ 4 .&। १८९१ चर, ४ 

। 0.४. त । व ११. द्‌ 

4 + 4 0 के # १ कै 4 

५ । ॥ १, ¶.॥। #: 

च ५ "क्क 6 
+ । 
है 


 आ०२.कं० १ | शिशुब्राह्मणम्‌ ॥ ८.१६ ? 


[>4 । 0१ ८ ष भ कक... : 
का आविष्कार करता द । इत्यादे अनेक वस्तु शर क सम्बन्ध म ज्ञा्तन्य & | 
णेसा ही बर ओर अन्न के विषय में भीःतत्त्व को अन्वेषण करे | इन चर विशे 
[ ^> भ [ (4 |, 4 ९ ॐ अ => 
षणो के सदहित जो छिङ्गशरीर को जानता हं वह कया नहीं अपने रात्रुओ को वश 


# ९1 


मे करेगा । शिश- यहां च शिञचच्रद्यण आरम्भ होता दै । छिङ्गास्मा शरीर का नाम्‌ 
शिशु दे । “रः स्वप्र” धातु से शि शब्द बनता दै जिस कारण छोटे बच्चे 
चख्ने फिरने मे असमथ जहां सुखा दिया जाता वहां ही सीया हुंगा ओर 
वहा ही अपनी क्रीडा म आसक्त रहता है | तद्त्‌ इस लिङ्गशरीर को घस्माधस्मै- 
रूप पुरूष जहां ठेजाकर छोड देता है वहां दयी अपने कर्मो के फर भोगता हज 
रहता है इस देतु इसे ८“दाड्"' कते हँ । अथव स्थूख शरीर की अपेक्षा “4ङ्ग- ॥. | 
शरीर बहत छोटा हे इस देतु भी इसे शिश कद सकते हं । भातृज्य--भाजकर 
दा अर्थो में यह “भ्राठृव्य शब्द्‌ आता हे भ्राता के पुत्र अर्थं में ओर 
शतु अथे मे न्च अथै" मे ब्राह्मणादि अन्यौ म इसके प्रयोग बहुत आधे, 
हुए ह ““ध।द शब्द से भ्र।ठृव्य'” बनता है | इसमे सन्देह नदीं क्य।क शच्द्‌- 
तत्त्वविद्‌ पाणिनि वैसा ही कहते ह| यह “५धर।व्य'” राच्द सूचित करता है कि 
निज परिवारों से ही अर्थाच्च निज भ्रातासि हीं रञ्जता का प्रथम जन्म हुआ हः 
देखते भी हँ कि निज सहोदर मे बड़ी ड।ई रहती है । जितना २ निकटस्थ सम्ब- 
न्ध है उतना उतना युद्ध भधिक दै | भारतवषं में जो भयङ्कर. रोमहषण देवासुर 
नाम सरे सथाम प्रसिद्ध दै बह आपस कीदह्ी घोर ठ्डाह हं । तब ही से “ब्रु 
थमे “भ्रातुढ्यः, शब्द्‌ का अधेक प्रयोग होने र्गा दै । “श्ातृन्य'” का श | 
 ब्दाये चतृपुत्र अथे है । इस शरीर मे चक्षु, कण, नासिका आदि इन्दिय “चा 
तुव्यः' हँ क्योंकि यह्‌ देह बा दिङ्गशरीर जीवात्मा का माहं है| आर इसी देह 
बा शिङ्गशरीरके कारण ये सव इन्द्रिय दै । अतः ये भाङ्ग के पुत्र द । भरन्त 
भत्माकेये दाश्च भी दै इस हेतु दोनों रकार से इन्द्रियगण आत्मा के भ्रातृव्य हे । 
करषिकृत्‌ प्रयोगो का भाव किख करके प्रकाशित करने मे अतिशय कठिनता 
होती है ॥ १॥ | 


तमेताः सप्ताक्लितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अच्‌ 
हिन्यो राजयस्ताभिरेनं रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अत्तत्ताप- 


८ 3 


| 


,  यारुत्तस्या नास्यान्नं चीयते य एवं चेद ॥ २॥ 


॥ 
अचबद-उखको ये सात अश्ितियां ( भ्रक्तिया-स्वभाव ) उपस्थित होती 
। वहां जोय नेज मे रार रेखाएं उससे इनको रुद्र अनुगत है । ओर जो यह नेतर । 
1. जर है उससे इसको पजन्य अन॒गत है जो कनीनका है उससे इसका आदित्य 
५ अनुगत हं । जो छष्णम॑डल है उससे इसको अग्नि अनुगत है जो श॒मण्डड $ 
। ङखसे इसको ईन्द्र अनुगत द नीचे की चेनि से इसको पुथिवी अनुगत ह अ॥९ 
॥ ऊपर की वतेनि से यो अनुगत दै । इसका अज्ञ क्षीण नदीं होता दैजो रेखा | 
जानता है ॥२॥ ` ` `क 
| पदाथ-प्राण चका कतव्य दै यह प्व मे कम गया" अब प्राण के बङ्ठि। 
। सहायक कहते हं क्योकि सहायक ही रात्र को बच्छ बनाये रहते हं (तम्‌) 
| ` पृवो्त उस दिश प्राण के निकट (-एताः ) ये ( सप्त) सात.( अक्षितयः ) प्रक 
वियां बनिताओं के समान ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित होती ह । बे सारतो अशिति 
 कोनर्‌र्दैसो जगे दते हँ (तत्‌ ) उनमें (याः इमाः) जो ये ( अक्ष ८. | 
नेच भं ( खीहिन्यः ) रोहित! ८ राजयः ) रखाए हं ( ताभिः) उन काढ 
रेखाओं से ( एनम्‌ ) इस मध्यम शि के निकट ( रुद्रः ) विदयुतशक्ति ( क 
४ यत्तः ) अनुगत दहं अथात्‌ नेन्नरमजा ङखाङरखा हं उसमं चिद्यत्‌ शक्ते कीं अधिकता 
~ दै । विदत्‌ सम्पूण शरीर मे व्याप्त हे ।'परन्तु करोधावस्था मे वा विशेष खष्णती | । 
(1: ` आदि अवस्था ध जो नेत्र के ऊपर छालिमा छजाती है उसका कारण विदत्‌ ५ १ 
ईस प्रकार नेत्र के उपर बिद्थुत्‌दाक्ति प्रकटसी मादूम हाती हे । ( अथं ) अर 


4 (याः) जो ये ( अधवन्‌ ) नेच मँ ( पः) जरु दै ( ताभिः) उत जके | 
। द्वारा ( पर्जन्यः.) मेघशक्ति रस मध्यम प्राण के निकट उपस्थित दोता है (का 
कनीनका ) जां यह नत्र की तारा हे ( तया ) उसके द्वारा ( आदित्यः ) सू 
दाक्ति उपारथत है.८ यत्‌ कृष्णम्‌ ) जा नेत्र मं कृष्णमडल हे ( तेन अग्नः. ) उसके ` 
| ॥ ५५ ` द्वारा आग्नेयशक्ति इसरकं निकट उपस्थित हाती हे ( यत्‌ डञ्म्‌ ) जा अतमण्डह ह 
1 (चेन इन्द्रः) उसके द्रा वायु अनुगत दै (अधस्या ) अधरः-अघःस्थित (-बतेक्काः) 


ह. न. २, 1 । + । । 
7. ॥,, {3 न १५, 
1 + + 42.80 ^ 6 ॥ ~+ ५ ३ १ च} १) # ५ 2 ह) भः ॥ । 4 +) क, च १ 


(8 
+ 


ज्रा० २. क० २] शिशुत्राह्मणम्‌ ॥ ® +<) 


क्रि वि 


पक््म नेत्र के नीर पछ के द्वारा ( पाथा अन्वायत्ता ) पाथना अननगत. 


€ 
है ओर ८ उत्तस्या ) ऊपर के पक्ष्म (द्याः) ययुखोकशक्ति अनुगत हं । अब आगे 


इस विज्ञान का फर कते ह (यः एवम्‌ वेद्‌ ) जां साधकं सा जानता ह ॥ 


( अस्य ) इसका ( अन्नम्‌ ) अन्न ( न क्षीयते ) क्षीणः नदीं दता ॥ २॥ 
भाष्यम्‌-- तमिति । प्राणा दशाक्तेव्य इत्युक्तम्‌ । सम्प्रति प्राणस्य बलिः 


छाः सहायकाः कथ्यन्ते । सहायका छव शङ्ख ॒द्रढयन्तः । त पतनात्‌ 


शिशं पाणम्‌ । एता वदयमाणाः । सप्त॒ सप्तसख्याकराः । अक्तितयः (तापि 
नाशः, न ज्ितिर्यैष्ं तऽन्ञतयः अविनश्वरा सहजाः प्रकृतया वानता इव्‌ । 


उपातेष्ठुन्तवे देवस्य शशाः पणस्य गुखानुत्कातायतुसव्‌ सत्त अक्तितयो बनि 


ता इव उपतिष्ठन्ते । नतु “उपान्मन्त्रकरणे १ ॥ ३। २५ ॥'” इति भन्नकरण 


श्ात्मनेपदाभिधानात्‌ कथं तदिह स्यात्‌। सर्वै विधयश्छन्दसि वैकल्पिकः 


। (५ य्‌ 1 = १ (= [44 
 शआ्ाषं दडन्दोवन्मन्यते । यद्रा सप्ररद्रादिदेवता नामानि मन्त्रवद्वस्थितान । 


~ ¬ ( 24 [ _+>4 दे ८ ^ [ द । 
। तेरेव मन्त्रस्थानीयेः शिशोः भाणस्य उपासनाचुष्ठानानि क्रियन्त तस्मादन्ः 


त्मनेषदभ्‌ । ता अक्तितीराह । तत्तत्र । याः इमाः प्रसिद्धाः । अत्तन अक्षणि . 


अक्तिणिं। “चुप घु, तुर्‌, पू्रसकण, आ, आत्‌, श, या, डाः डया, याच 
आलः ७। १।३९ ॥ इति ङन्ल्‌क्‌'' लाहिन्या लाहिता रक्ता ईइत्यच' । 
लोहितो रोहितो रक्तः । शोणः कोकनद च्विः" इत्यमरः । “वश्णादचदाता- 


सोपधातो नः; ४।१।३९ ॥ इति डीप्‌ तकारस्य नकारादेश्च' राजवा, 


लेखाः सन्ति । “वीथ्यालिरावलिः पङ्कः भ्रेणीः जेखास्तु राजयः” इत्यमरः । 


ताभिर्लोदितसनिभिः । स्द्रो विद्यच्डक्तिः। एनं मध्यमं प्राणम्‌ । चन्वाव्तः~- . | 


नुगतः भराप्ठः उपतिष्ठते । नेत्रे या.रक्ता रेखा उपलभ्यन्ते तत्र विद्यच्छक्तिर्विङ्गेया । 
प्रयया इमा; । अक्निन्नक्ञिणि । आपो जलचिन्दवो दृश्यन्त । ताभिरद्धिः । 
पजैन्यो मेषशक्तिः । पनमन्वायत्ता । एतस्पदद्रयं स्त्र सम्बध्यते । ययम्‌. =` 
णि, कनीनका कनीनिका ( कनीनिका इस्येवस॒पाठः ) नेकस्य तारका।स्त । तवा 


रार धतया । आादित्य आदित्यशक्तिरेनमनुगत उपतिष्ठते । कधन क! काम््‌-त | 


( २६२ )  बहदारसख्थकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ { अ° ४. १ 


दिस्य शक्तिद्रष्टव्या । नेत्रे । यत्कृष्णं मण्डलं दश्यते । तेन अग्निरग्निशक्ति 


र्नं मध्यमं भाणमनुगत उपतिष्ठते । नेत्र यच्छुल्कं मण्डलमस्ति । तेनेन्द्र एष 


य्यंशाक्तः । या च नेत्रे । अधरा अधोवक्तिनी वसतेनिर्नेत्राधारोऽस्ति । तयाऽ 
स्या वतेन्या । पनं भाण पृथिवी अन्वायत्ताऽुगता 1 या च उत्तरा उपरितनी 
वत्तनिः नेजावरणम्‌ । तयोत्तरया वत्तन्या द्रारया । दौः । अन्वायत्ता विज्ञा- 
नफलमाद - यः साधकः । एवं वेद जानाति । अस्यान्नं खाद्रं वस्तु न तीयते । | 
न क्षयं याति । एकेकेन्द्रियदारा सप्र सप्त॒ सहायकाः भराणयपतिषठन्ते । श्यं 


सप्चशुद्रारा एकोनपश्चाशत्तदिं सवेदा शतचवो बलिष्ठा देवशब्दवाच्या उष 
तिष्ठन्ते । कर्थं तदं महतो बलिष्ठस्य भाणस्य वशीकरणाशा । इद्‌ हि एकस्ये- 
न्द्रियस्य व्यापारग्रदशेनेनेतरषामप्येवमेव ज्ञातव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भाव्याशय- अक्षिति क्षिति क्षय; वेना) ध्वंस, जो 
उखे अधिपति कहते ह । यद्वा जिसकी क्षिति-श्चयन दहो उसे अ 


[®> >. _ ५ ~. 


2? @? .. 


1 
० ^ । | 
तत्पुरुष अ।र बह्निं दोनों समास दो सकते हं । स्वभाव अक्षय वस्त॒ है इस हेत्‌ 


= € ^~ _ ^~ 
यदा स्वभाव का पय्य।य अक्षिति है । नेत्र मं छार, कारा, खेतये तीनतो रग 


4 | ० 


दृखत्त ह अब्र जर एक छटरसा पुर्व [जसका कनानका, तारा, पत्ताक्का आद्‌ 


1 


सर्त कदत 2 अ।र दा टठकनं एक्‌. ऊपर एक्‌ नाच 1जस्रकां पक्ष्म कतं ह य 


सात पदाथ | माना इन स्रात पदाथ। कं द्वारा सरात्त दृवताए प्राण के नकट पहुच 
| ९ 1१ © ^ ° _ ० ० 9 क सः ० < = स 
उसका स्तुत प्राथना करत। द्‌ अर्‌ इसका ब दृत ह जा बाह्य प्राण सूयं ह उस्न 


| 4 


` ; ^ क ९ = ^ (~ ४९ ॥ ^ ~ 
क जस माना सात प्रकार ऋ 1करणरूप द्वताए स्तात करता ह तद्त्‌ । अक्ष 


५) 
१ (2. 


=. ॥ १ 
 ति- नेत रूपमार्ग के द्वारा सात देवों का गमन प्राण के निकट कहा गया हं । इसं 


र [ (> †) इ । १ र 1९ ॥ 
का भाव यह दै कि पुरूष का सवं आन्तरिक भाव नेन्न के विकार से त्रिदित ही 


जाता दै क्रोध वा शान्ति, धार्मिकता वा अधिकता, राग वा त्याग, का्पटृता 
बा कायय्यानभिन्ञता, दरिद्रत। वा उदारता, विद्वत्ता वा मूखता इत्यादि गुण नेत्र की 
छविसे विस्पष्ट दोते द | आर नेत्र की चेष्टा के अनुसार सम्पूणं मुख कान्ति उस 
खसं रूप के अनुसार बदलती र्दती द ।८( १९) रद्र-जवब मनुष्य क्रोधावस्था मेः 
म्प्र होता दै तव उसके नेत्र पर रौद्रता, भयङ्करता छाजाती हे ।( २) षनैत्का 


। "कः + य 
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जब स्नेह वा प्रीति वा कोड असह्य दुःख प्राप्न होता हं तत्र उसकं नत्र से अश्रु कां 
, ^ \ %> अ न (< त्यन्त 

ध।रा बहने खगती दै मानो मघ बरस रदा दे । (३ ) आदित्य-जब्र अत्थ 


न° २, ६० ३ | शिश्व्राद्मणम्‌ ॥ ( २६३ ) 


प्रसन्नता महाविजय आदि को प्राप्त करता षे तो उसके नेत्र बड़ प्रकाशित श्रत 


आर तेजोमय दीखने गते ह । मानो सयं का प्रका इतक ऊपर साक्षत पड़ 
रहा है । ( ४ ) अग्नि -जत्र महापापादि दुष्कमे मे पड्‌ जात। दै तब जसे सधूम 

ग्नि दहो तद्त्‌ उसके नेत्र द्ो जाते दहं । (५ ) इन्द्र-धन सम्पात्त छम्‌ का वि 
` हाता हं तब उसके नेत्र भी शद्ध दीखते हं माना एवय का मूत्त छरह्‌। 2 । इसा 
प्रकार गभीरता, उदारतादि -सचक।८( € ) प्रथवा-खब्द है अ।र उचत।॥द्‌ 
गण सचक । ( ७ ) यों-शब्द जानना । इस प्रकार य महाबालष्ठ सात दव एक नत्र 
के द्वारा प्राण के निकट उपस्थित हाते हं |. यहां कंवल एक इन्द्रय क व्यापार क 
गये द परन्त॒ इसी प्रकार अवशिष्ट अन्य छवा कं भ। व्यापार जनना चाद्य । इख 
प्रकार ७+-७-४९ सहायक इसके हागे जव एसे २ बख्श।खा ४६ रानु इस प्राण 
के निकट प्रतिक्षण सद्ायता करने के ययि उपस्थित रहते हं । तत्र इसका बर". 
रण अवद्य बहुत कठिन काय्यै है । इसको दिखखाने को इस दवितीय कंडि- 
काका वणेन करिया गयादं॥ २॥ 


तदेष शोको भवति। अवाण्विलश्चमस उरष्वैवुधस्तस्मि- 
न्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ तस्यासत षयः सत्त तीरे बाग- 
टमी बरह्मणा संविदाना इति > ॥ ३॥ (क) 


# ठेसा द्यी मन्त्र अथर्मैवेद्‌ म है । किड्चित्पाठ का भद है, यथः- 
तिस्यगबिलश्चमस ऊध्वबध्नो यस्मिन्‌ यशा निहिते वेश्वरूपम्‌ । 
्मत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभू: ॥ 


इस मन्त्र का निरुक्त दवतकाण्ड ६ | ३८ मं भी व्याख्यान जाया हे । यदा 
भधिदेवत ओर अध्यात्म भद से दो अथं क्यिदहें। सूयं अ।र शर।र पर घटाया गया 
है । अथवेवेद्‌ १०।द८ | ९ वां मन्त्र हे ““ह्मत्रासत्‌'' की जगह “तदास! 
पद्‌ आया ह | अन्य सब समान द । 
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 ( २९४ ) बहद।रश्यकोपनिषद्‌भाप्यम्‌ ॥ [ अ० ती 


्मतताद-उसक विषय में यह्‌ रखोक होता है--एक चमस है जिसक्रा विं 

नीचे है । ओर ऊपर मर (जड ) दै उसमे विविध प्रकार का य स्थापित 
ण्ह 

" दह । उसरकं समीप सात षि रहते हं | ओर आठर्वां वाणी रहती दहे जो बद्‌ कं 


खाथ माना सम्बाद करः रही दहे ३॥ (क) 


पदाथ-( तत्‌ ) उसके विषय म॑ ( एषः इखोकः ) यह इखाक ( भवतिः) 
दाता हं । सा आग कर्दते ह ( चमसः ) सोमरस रखने के एक पात्र का नाम 
"चमस", दे । षदेन्दा म चमला कदत हं। वह चमस कैसा दहै उसका आगे अनेक 


( यशः) यश ( निदितम्‌ ) स्क्खां हुआ दह । पनः ( तस्य ) उस चमस के (तार) 
सम।प ( खप्त ऋषयः ) सात ऋषि ( आसते ) रहते ह ओर (अष्टमी वाग्‌) 


जाठवा वाणीं ( ऋह्मणा ) वेदृज्ञान के साथ ( सम्विदाना) मानो व्ताखाफ ` 


करती हहं है ( इति )॥ ३ ॥ (क) 


` भाष्यम्‌ तदिति । “स्त ह द्विषतो शतृञ्यानवरुणद्धि'' इत्यादि पव ` 


यदुक्तम्‌ । तज्ञ. कं पनः :सप्न द्विषतां ्रवव्याः । क ते निवसन्ति । अन्यत्रापि 


एल खवण। ख वणन करतं ह ( अव।गूबविरः ) अव।ग्‌ अघःस्थित-नाचे को । बिखचछिद्र= 
खल ह 1जसक्‌ा उखं ^अवागू।बेः' कते ह | अथात्‌ जिसका छद्‌ नीचं की | 
आर हा। पनः ( ऊध्वेवृध्र ) ऊध्वं ऊपर | बध्नः-मख--जड हे जिसका वह ङध्वैबुध्न ` 
जिसकी जड ऊपर हो पुनः ( तस्मिन्‌ ) उस चमस में ८ विन्धरूपम्‌ ) सब रूपवाखा 


तेषां कचिद्वयाख्यानमसिति उत त्वमेवापूत्र किमपि वस्व॒ व्याचष्टे इत्यादि शङ्खं 


प्रमाणमस्ति कोऽसौ श्लोक इत्यत आद-भरवांगित्यादि' ।: अस्याथैः । 


अवोगधः स्थित ` वित्तं विवरं इन्द्र यस्य सोऽवांश्विलः. "नागलोकोऽथ 
कुहरं शविरं तरिवरं बिलम्‌ । चद्रं निव्येथनं रोकं रन्धं श्वभ्रं बपासुषि 


इत्यमरः | पनः कीदशः ऊध्वेबध्नः । ऊरध्वेस्थितो बध्नोमलं यस्य सः । 
उपरि यस्य मूलमस्ति स ऊध्वबुध्न उच्यते । ` शिरोऽग्र शिखरं वा ना ज 
बुध्नो[ऽचिनापक्रः'' इत्यमरः । इंटर कथ्चमसा ऽस्त । चमसः पात्रविशषः । तत 


सोमरस निधीयते । कोऽयमीदक्‌ चमसः । शिर एवात्र चमस्वेदेनं विंवंदयते । 


 निराक्कुवन्नाह- तदित्यादि । तत्तत्र तस्मिन्विषये । एष बद्यमाणः श्लोकोऽपि ` 
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न्रा० २,क०२] ` शिश्बाद्यणएएम्‌ ॥ त |. 


तदेव चमसाकारम्‌ । कथम्‌ । बिलरूपं यखमस्याधः स्थितम्‌ 1 उपरि च मूलं 
` इश्यते । तस्मिन्‌ चमसस्वरूपे शिरसि । विश्वरूपम्‌ विश्वानि विवेधाने रू- 


पाणि यस्य तद्विश्वरूपम्‌ । यशः यशःशृब्दः प्रणनाह । अग्र तचव च्या- 
ख्यानात्‌ भराणस्वरूपं । 'नादितं स्थापितं वत्तेते । यथा चमस पज सामा निदि 

तो भवति । तथवाप्मिल्लिरसि पराणस्वरूपं विविध यशोनिहितम्‌ । भाणः चु- 
नरचच्ुरादानि इन्द्रियाणि तस्य चमसस्य तारे निकटे । सप्त॒ सप्सस्वाकाः 


 सपंणशालाः सततगमनशालाः चा ऋषय, प्राणरूपाः आक्षत बतन्त । ऋछाषे 


शब्दोऽपि भ्राणानेवाह यथा-सप्रहोतारच्छषयो यागे स्वस्वकायभनुतिषटन्ति 
तथैव ` शीभ्रण्यानि चत्तरादीनि सतन्द्ियाणि शिरसि स्थितानि स्वस्वकायं 
सम्पादयन्ति । अपि च । अष्टमी अष्टसख्याप्रणी । एका तजर । वाग्‌ बाणी 
वतेते सा च वाणी 1 बरह्मणा वेदेन ब्रद्यज्ञानेन सह ““बदस्तत्यतपा ब्रह्म ह्या 
विपः भजापतिः”' इत्यमरः । सस्विदाना सम्बादं वंत व विद्यते इाति। विदि भच्चि 
 स्वरतीनायुपसंख्यानम्‌ । इत्यात्मनेपदम्‌ । ततः शानच्‌ । दे चज्ञषी, दरं नासकं 
हरौ कर्णौ, एका रसना एते सप्त पराणाः शिरसि सन्ति। अपि च शिरस्यव खे 


 चागप्यष्टमी वत्तेते । सेव वाग्‌ तेषां साहाय्येन सव न्‌ वेदमन्त्ाञ्ुचारयातति । अन्ये 


भ्रोत्रादिपराणाः भरोतार इव शचत्वा मोदन्ते । यथा ऋषयः भविभञ्य पदाथोन्‌ 


| 


# 


दीयमानं बस्तु विविच्य यथास्थानं नयन्तीव ॥३॥ (क) 


[ष्याशय-सात डेषी “्रात॒व्या'' को वह अपने वश करता हं इत्याद्‌ 


पूवे स कदा है । बे सात द्वेषी श्र कौन दहे १ कहां रहते दं? किसी जन्य म्रन्थ ` 


म भी इनका व्याख्यान है बा नदीं १ अथवा यह्‌ आपका अपूव कोड करूपना हे 


इत्यादि श््का को दूरीकरणाथं इख कण्डिका का आरम्भ हआ हं | इसका व्याख्या 


स्यं त्रि करते है ।॥२॥ (क) 


अर्वाग्बिलश्चमस उध्वेवुध्न इतीदं तच्छिर एष हयवाग्बिल- 


निश्चिन्वन्ति निच्ित्य च प्राणिभ्यो ददति । तथव इमे सप्र चक्लरादयः प्राणा 


8 
४४ + 
0 


६ | ४. - | ` ` 4 श 
‹ ९ {~ ~. । ५ : 
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 ,. श्चमस ऊष्वेबुध्नस्तास्मन्यश्चो नितं विश्वरूपमिति पाणा 
चै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीर 
इति धाणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी बरह्मणा संविदा 
नेति वाग्घ्यष्टमी बरह्मणा सवित्ते ॥ ३॥८(ख) 


्रनवाद - “नीचे जिसका बिल दै ओर ऊपर जिसकी जडदै” रेखा जो श्लोक 
कदा दै वह कौन पदाथ द-इसकं उत्तर म कहते दहे के “डर ही €" क्योकि 
यदी अवााग्बल अर्‌ ऊध्वेवुध्न चमस हं | पुनः “उसमें विविध प्रकार का यशं 
निहित हे" एसा जो पव कदादैसोकोन यश है श्श्राण द्धी विश्वरूप यञ्च ह 8 
ही इसमे नदित हं । यहां यश्च छब्द से प्राण का दी तासपयं है °पनः उसके 
नकट सात त्द्ष रहतं द” एेलाजो कहाटहै सो वे सात चषि कौन सो 
कहते है “प्राण ही सात ऋषि हैः? रषे शब्द्‌ सर प्राणों से दी तात्प है. 
पन्‌; ““-अष्मा वाग्‌ वद्‌ कं साथ स्रम्वाद्‌ करता हरे देः? णसा जो कहा गया ह ॥ 
बह वाग्‌ कौन दहे) इस पर कते ह-वाग्‌ ही अष्टमी ( आठवी ) है जो जद्य~ेद्‌ 
कृ साथ. खम्बाद्‌ करती दं जेषे चम्रसर शब्द सरे हिर यञ्च जर ऋषि शब्द खं 
 श्राणकाश्रदण भाद वेसा ^“वाग्‌'' इख पद्‌ से अन्य पद्‌ का प्रण नदीं है 


# 


¢ किन्तु वाग्‌ पद् सवाग काद मरहणदहे॥ र॥ (ख) ` 
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पदाथं--पुवे मं जो इरोक कष्टा है उसका अर्थं लोक मै भप्राचिद्ध भौर 
कठिन हे इस हेतु स्वय कषे इसका अथं करते हं । मृर म '“ञअर्वाजिकल्श्मसं ॥ 
५ ` ऊषध्वेबुध्नः'' इतना जा कद्‌। हे इसक्रा तायं क्या है, पेसी शङ्का दती दै इसके 
समाधानम कहते दहे । (तत्‌ शिर एव) बह “शिर! दी दै (दि) क्योकि 
( एषः ) यही शिर ही ( अवाग्बिङः ) अव।ग्िर अर्थात्‌ इस शरीर के नीव 


भष 


44 प रः "म शिर भें निश्चय प्राणरूप ह) यश्च॒निदित दै इक हेतु ( भागान 


~ हि 
। ॥ । 0१.10१ # ॥ । १.५७ ॥ ४, क. भ. „ +. ~+ । 8 १0 1\ जै । । 1 । १.५४ ५, भ | ॥ [ष 
4 0 ~ ^ ॥; ं ५ ची [2 9, ि हः. कैः 
011 1 411 11.01 1..4.~ 1. ^,414.+ 


र च ॥ ` | 9 क ॥ छ # 8 क. १. , | #। १ । नौ. ॥ छ + # + व " ` नाण ॥ 10 + लै कक । ५ 
एः 4 १ | ४. ॥ # ॥ च । ॥ ४ "१ । # | #^ 

` । ५,४२;. 0 

॥। ह 9 0.4, न 

+, ॥ चै ध. र | 


घ्रा० र. कं ३] ।  शिशुत्राह्मणएष्‌॥ ( २९७ 


[ क | ८ [९ 4 ¢ ॥ 9 ०५9 ध 
एतत्‌ आह ). विश्वरूप यञ्च से प्राणों काही तात्पयं हं । २ आखे। २ कान ॥. 
(+ $ [९ | 04 | में >~ (१ | 
२ नासिक्रार्प | १ रसना । मननशक्ति आदि यङा ईइसम स्थाप्त ह । षुः 94 
मूर म «तस्य आसत ऋषयः सघ तीरे" जो कटा गथा उसका क्या लल्वये 
हे सो कहते हैँ ( प्राणाः वै कषयः ) यहां सात ऋषियों स तात्पय प्राण ह्य काद॥ 


( प्राणान्‌ एतद्‌ आह ) इस सात से ऋषि रोग प्राणा का हय चतरत ह आर मूख ज 
वागष्टमी बरह्मणा सविदाना' रेसा जो कषा है उसका क्या अभिप्राय है 
सो आगे कहते हँ ( वाग्‌ अष्टमी ) यहां आठवी वाग्‌ स दग्‌! का हा अभित्राच 
दै ( दि ) क्योकि ( ब्रह्मणा ) वेद से ८ संवित्ते ) संवाद करनेवाटी अष्टमी बाणी 


९ (२१ 


हा ह | इस प्रकार इसका तात्पयं दं ॥३॥ (ख) 


भाष्यम्‌--उक्तश्लोकस्य द्रूहाथेतया स्वयमवापीवस्पष्टायेतुस॒त्तरव्या- 
ख्यानमारमते । “ अर्वाभिलश्वमस ऊथवबुध्नः' इति यदुक्तं पूेश्लोके तत्र ` 
शङ्का भवति । कोऽसावीदक्‌ चमसः ? । अन!ह-“इ्दं॑तचिवर एव, (शिर एव 
तद्रस्तु चमसाकारं खल्विदं शिर एव । हि यतः एषः 1 अवांगिलः अुख- ` ` „2 
स्याधः स्थितस्य बिलरूपत्वात्‌ । तथा ऊर्ध्वबुध्नः शिरोमण्डलस्य बुध्नतवात्‌ !  । 
पुनरपि यदुक्त “तस्मिन यशो निदितं विश्वरूपमिति" तजन किन्तत्‌ यश॒ इ- ` 
स्पाशङ्कायामाह-भ्राणा वे यशः" यशः शब्देन प्राणा इन्द्रियाण्येव अपेच्यन्ते । 
चत्तन(सिङादीनां भिन्नरूपत्वात्‌ सखस्वविषयाऽऽदानसमयेऽनेकषखदातिम््वाचच ` । 
भाणा एव विद्वरूपाः। पुनरपि “तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे” इति यदक्तम्‌ (८54 र | 
तत्र शङ्ते । के पनरमी ऋछषयः १ इदहाऽऽह-श्राणावा ऋषय. प्राणानेत- ` 4 ‹ 
दाह । यथाग्निष्टोमे सप्त होतार; क्ियासम्पाद्क्ा भवन्ति त एव ऋषय चः 
च्यन्ते कषिगोत्रोत्पतेः । तथेहापि चक्ञ॑रादय ऋषयः सप्त शिरोऽध्यास्य ख 
स्वविषयसम्पादका भवन्ति । अतस्तषां भाणानाय॒षित्वम्‌ । पनरपि "वाग 
षमी ब्रह्मणा संविदानाः" इति यदुक्तं तत्र केयमष्टमी बागित्याशकरा जायत्‌ ॥ 
तज्ाऽऽह-.“वागध्यष्टमी ब्रह्मणा सवितते" अत्र नान्याकापि कल्पना । हिं यत।। 
ऋषटूमी वागेव वाग्‌ वाक्‌ पदेन वागेव गह्यते सैव । बह्यणा बेदेन साध 

५९ 


।॥] 
१८ व 0 प 
ह १, । ची &} # व छ ४ ॥ त  । । + ॥ ॥ । 
त { "4 ॥ [१ 1 ॥1 # `, # न ( 
का ## 9.) कै 04 क क्त ` (३) " कक जक 3 कथ 9 । ® १९, ४ च १4 २ ^ 1 ऋ चे ` "कव ऋत `: (8३1 4 #+ +, | 


„ (२६८ धी. "बरहद्‌ारण्यकोपनिं षद्‌ भाष्यम्‌ ॥ | -4 २. 


वेव विश्वामिजजमद्छनी अयमेव ,विश्वाभिन्रोऽयं जमदग्निः । 


१.१ 
^ 


सवित्ते सभ्वाद्‌ कुरुतं । “वद स्तर्त्वं तथा वद्य बह्याचिमरः भरजापतिः'' इत्यमरः 1 
4 कि क 


विद्‌ प्राच स्वर्तनन्ुप्रसख्यानमर्‌ ` इते सगवात्‌ वृत्तरारमनपद्‌म्‌ ॥२ ॥ ( ख) 
इमावेव गोत्तमभरदाजावयमेव गोतमोऽय भरदाज इम 


रि्मिाषेव वसि्टकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो व।गेवा्िर्वा- । 
चा दयन्नमदयतेऽत्तिहं वे नामेतद्यदा्रिरिति स्वस्या भबति । 
सबेमस्यान्नं भवाते य. एवे वेद्‌ ॥ 8 ॥ | हि |, 


ने > 44. 0 [९ ^~ भ 
गातम अ।र यह वाम कणे भरद्वाजं दयं दौ ( दोनों चक्ष ) विरवामित्र आर ज 


| - 9 (०९ 4 । 
4 ॥ 
। 
दग्नि ह । यह ( द क्षिणचक्ष ) विरवामित्र ओर यह्‌ ८ वामचक्षु ) जमदग्नि है॥ । 


यदी ( दानो नासिकाएं 3) वकिठ ओर कृदर्यप । यह्‌ ( द्‌।क्षण नासकापुट ) 


त्र ^> ४९ | (> श ५ [॥ ९ [ >>९ [> † 
वसिष्ठं ओर यह ८ वासं नासिकापुट ) कदर्यप है ओर वाणी दही अत्रि ऋषि है। 


॥ 
| 
क्योकि वाणी से अन्न खाया जाता दै । अत्ति एेसा हयी इस वाणीं का प्रसिद्ध नाम | 1 
है जो यह अत्रि दहे । जो एेसा जानता है वह सब का भोक्ता दोला है मौर सब 
वस्त॒ इसका अन्न होता है ॥ ४ ॥ 

चदाथ-जसे अग्निष्टोमादि यागम गोतम भरद्वाज आदि गोच्नोत्पन्न ओर 
गोवम भरटाज आदि नामस ही प्रसिद्ध सात ऋषि दरस्विग्‌ होते दै । वैसा यां 
कौन गोतम कौन भर्डाज दहै इत्यादि विषय को विस्पष्ट करने के च्वि) | 
छत्तर अन्थ का आसर्म्भ होवा हं | यद्यं यदह मी जानना चाहिये कि अङ्गछिके नि । 


ॐ 


देश से आचार्यं शिष्यो को जिस प्रकार बलतरते दं बा बवंखायां कंरतेथे वैसे दही 


| (>९ [9 


यहां पर भां स्ख द्दृय गय द 4 प्रथम दाना काना कां -अङ्ख।छ 1दखराकर 


कंते हं किं ( इभे एव ) यं हा दाना कान ( गातमभंरद्ाज)। ) गातमं ओर भर 


चाज जचरवि है । कौन कान गोतम ओर कान भरद्वाज दँ ?। इसका नि 
१ 


भय चदषि ने नहीं किया है \। परन्त दक्षिण अङ्ग की भ्रथम उपस्थिति होती है यहं 
यीः 


प्राचीन आचार्यो का एक नियम द वदनसार ( भयम्‌ एव ) यही दक्षिण कणं 
( गोतमः ) गोचम ओर ( अयम्‌ ) यह वाम कणे ( भरदढाजः) भरटाज्ञ हैः | 


4 
१ ,* 


(1 ५401, 
४. & ` ~+ १ ५८ + ॥। † 4 ४ 4.0 4 ४ ५, र: | । 
| ५ ॥ ॥ ॥ 7“ 4 । + ५41 


१, ¢ 74 | ¢ क, + 1. ‰ 
॥ १० २.क० ४1  रिशव्राद्यणम्‌ ॥* (५२&& #` 
1# | . 0. 


कानों को कहकर अब चक्षुजा क ऊपर हाथ रखकर उपदशा दत्‌ हे ॥क ( इमो ` नी 

^ वा ) यः ही दोन्तं नयन ( विद्वामिननजमद्रन ) ` विनाम. अर्‌ ज मद्र क्षि ` 
हं ८ अयम्‌ एवं ) यदह दक्चण चश्च ८ 1 वस्वासन् )> विरवासच्र ह आर ( अयम्‌ 

जमदग्निः. ). यद्‌. बाम नेच जमदग्निः चषि हं । पुनः अंब नासक्राओ। पर दथ सल = \ 

कर उपदेश देते हैँ कि ८ श्मौ एवः } ये कोनो नासिकाषएट ( वसिष्ठकश्यपा } च" ह 

शिष्ठ जोर क्यप ऋवि दै ( अयम्‌ एवः ) यह दक्षिण नासिक्रा ( बिष्ठः ) कत 

सिघ्ठ कवि है ओर ( अयम्‌: कदयपः)` यहं चाम नासक्रा कर्व ऋषिः हे 1 

€ वाग एव अत्रि; ) बाणी हयी अत्रिं रवि द ( दिं ) क्याके ( चचा ) बाणीं कीं 

। खहायता स ( अन्नम्‌ ) अन्न ( अर्तः ) खाया जाता षं | इस बाणा. का ( अत्तिः ` 

अत्तिः एेसा ( ह वैँ ) प्रसिद्ध ( नाम ) नाम ह अत्ति नानि दान्‌ स कक हुआ । ^ 

अरि तो इसका नामः नदीं है । फिर वाणी को अनि कस कडा गया & । इस पर 

के दै ८ एतत्‌ ) इसी अत्ति शव्द को (यद्‌ अच्रिः) जिख कारण ( आशः इति 

अचरि ठेला कहते दै । अगे फर कहते हं ( यः एवम्‌ वेद्‌ ) जा साच इस प्रकार , 

इस विज्ञानः को जानक्ता दै वह ८ सर्वस्य अत्ता ) सव वस्तु का अत्ताभक्षक 7 | 

। शीत्‌ तस्त्ववित्‌ होता दै । ओर ( सवेम्‌ ) खव वस्तु ( अस्य ) इस साधक | 

 ( अन्नम्‌ ) अन्न ( मवति ) दल्लद ॥४॥;* : "त ध 


म ,\ 


ट „=, + 
# 


। 


भाष्यम्‌ - यथाग्निषटोमादो गोतमभरद्राजादिगोत्राच्छा यातमभरदरा 
मान्निव परसिद्धाः सप्र ऋषसिविजो भवन्ति । तथात्र को गातपः को मर 
इत्या! द्‌विस्पष्टायतुपुत्तराग्रन्य ारभ्यत्‌। अतराङ्गल्यानिरदेशेनाऽऽचायं शष्या ४" 
यदधोपदिशति । तथैव निबद्धानि पदान्यत्र सन्ति । पथमं कणो निष्िस्व 
आआह-इमौ कर्णो एव गोतमभरद्रानौ वेदितव्यौ । कः कर्णो गोतमः | 
॥ कश्च भरद्वाज इति शका समुदेति । तत्र न निखत इवेन्यरस्यते । परन्तु 


दक्षिणस्य प्रथपोपस्थितिं मन्यन्ते आचाय। ईति सधारणनयमात्‌ अय ड- 


 क्लिणः को मोतमः । अयं बामकणः भरद्वाजो ज्ञातन्यः । उत्तरत्राप्येवपेव ५ 
योजयितव्यम्‌ । चक्ञुषीनिदिंशन्नाह-इमावेव पिधेचपराधान्यात्‌ एस्ततवप्‌ । इमे 
^ चेषी एव विश्वामिजजमदर्नी ऋषी वेदितव्य। दृति उछ (कदयपन) \ 


, + 4 + 1 + 1 4 24.940 भ्व + ११९. 1... 
११३. । धि # ४ 78 [कि . 
५१ १५ ॥ * व ( ति ष? 
त 


। १-२००.) | चृदद्‌ारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ 


१ ॥ पि च 


। | ¶- 


वामं जमदभिः । नासिकं दशयन्नाह | इमापव इम नासक् एव्‌ वासकस्य 
` दात्षणा नासिका वसिष्ठा । वामा नासिका कश्यपः । इत सप्तानापषा 
` याजना खमापघ्रा । अष्टमा वागव श॒ष्यत । तना--ह- वगाः । अच्यार्षन 
वाग्‌ वतेते 1 कथय ! अदनक्रियायोगात्‌ । तदव वंशदयाते । हे यतः । वाचा 
वागद्वारया । अनस्‌ । भूतः । अद्रत मरदंवतं । अतवाचाजज्तह वेनामप्रास्चद्ध्‌ 
"जगति वतते । भवत ताचदात्तारेतिं वाचानापधयम्‌ । किन्तन नहि अन्जिरिति 
तस्या नाम कथ ताहं आन्नारद्युक्तपमत्ाह-एतयटद्‌ “अत्ति रिति नामां 
तद्व आत्रारत वदितव्यम्‌ । प्रत्यत्तद्रेष इव दवाः परात्तप्रया एव भवन्ति ४: 
इति नयमात्‌ । अत्तारेाति वक्तव्यं आत्ररेति कथयते । फलमाह-य एव वद्‌ ॥ 

स सवस्य पदाथस्य अत्ता भक्तयिता भवति । पुनः. सवमस्यानं भवति ॥ 9 ॥ 
४ इति द्रूताय ब्राह्मणस्‌ ॥ 


हि न | 


दस्नवालाकिरादित्यचन्द्रविद्युलपुरषार्दान्‌ ब्रह्म मत्वे पास्ते स अनातशब॒स, 
नाञऽदत्यपुरूषाद या ब्रह्मति मामतास्पन सम्बदेष्ठा इत्याद्‌ानषधवाक्यंः स्वा 
शय व्यक्ताठरतवान्‌ । तत्र नहि कांडरिचदपि हत्‌न्‌ भरमाखणानि वा द्‌शितकान्‌ । 
सम्पति आदित्यपुरुषादीनामव्रह्यत्वाल्रुपास्यत्वसराधनाय तातीयकं ब्राद्यणमि- 
~ दमारभते । सर्वे पदाथा अन्तरतो बाह्यतरच दशंनीयाः । बाह्यतः पदाथेस्य श~ ` 
^  कऋादिखूपं शदारस्याङृतिपारिंणाहद्स्वतादाधता ऽऽयामस्थूलतत्यादितद्भत धमान्‌ 4 
+ , जानीपः । अन्तरतः सवान्‌ गुणान्‌ परिच्डेत्तं न केऽपि शश्नुवन्ति । पकरस्या 
दूवाया अपि एणा नयत्तया निघारयितु क समथः । कथम्‌ . यतस्ते णा 
 . अमृताः सन्ति । अतः सवं पद्‌ायां द्वाभ्यां घम्‌ न्यां मूतामूतस्वरूपाभ्यां युक्ता 
सन्टयत्र न सदेहः । इमावुभावपि धर्मो ृतामूतौ भकृतिजो । अतः सवौ वच्चेदेन 


१९ ^ 4 


| ॥ 

~ ^~ ^ (७, हि, 

।  दप्तवालाकि ((आदित्यपुरुष) चन्द्रपुरुष, विद्युत्‌ पुरुष प्रभ्॒तियो को न्रह्य मान 
+ सन ऋ |, -- 

| उपासन 7 किया करते थे | परन्त॒ अजातक्चच्रु “जादित्य पुरुषा दि।नह्य नदीं द !-इस 


£ कि । (ह ॥ |, 


। १ । 1.1 । (1 11111111 


व्रा.३क० | ्मनातशतरदप्रषालाक्रिसवाद्‌ ॥ 1 (२०९9. 
विषय को (इस ब्रह्य सवाद्‌ न करे", इत्यादि निषेध वाक्यां से अपना आरय ५ 
प्रकट करत गय । परन्त वहां कन्दा दता कावा प्रमा का गृह दखदखय य। 
सम्प्रति आदित्य परुषादि्का के अब्रह्यत्व आ।र॒ अनुपास्यत्व कं सधन क ख्य इस 
ततीय ब्राह्मण का आरम्भ करत हे । सवे पदाथं बाहर आर अन्तर स दखन याग्य 
ह, बाहर से पदाथा का राक्लाद्‌ रूपः आच्र।त),) पार्णद्द? हस्वता, दाघता, आयाम, 
आयतन. स्थता इत्यादि तदगत धर्मो को जानते हं । परन्तुं अन्तर स पद्‌ क 
सब गणो का टीकं टरीक पता कोड नदीं ख्गा सकता हं | जस हतु वे गुण भमूतं 
दहै । इससे. यह सिद्ध हआ कि सन पदाथं मूतोमूतेस्वरूप दी धर्मा से युक्त ह. 
इसमे सन्देह नहीं । ये दोनो ही धम मूत का अमूत प्रकृतिज ह । इस हेतु सवो- 
छेद से को$ भी यह पदार्थं ब्रह्म नदीं । क्योक पदाथ काजो भाग मूतं है। 
-वहं प्रत्यक्षतया दीखता है । जो पदाथेशक्ति अमूतं हे दह भी मूतं भाग काही 
गण दहै । इस हेत इन दोनों का ब्रह्मत्व नहीं दहै! येदहीदो रूष सम्पूण जगत्‌ के 


(® भ 


^ = स्त 
दै । इस हेत यह जगत्‌ ब्रह्य नहीं । इसी को अतिसक्चेप से आगे चहे'घ कहते हे ॥ 


अथ ततीय ब्राह्मणम्‌ । 


स्थित यच्च सच्च त्यच्च ॥१॥ ` \ 


क, [९ 


अनुवाद- निश्चय, बह्म अथात्‌ जगत्‌ आर शरीर के दो ही रूप हें मूतं ओर 
अमूत | मत्ये जर अशत । स्थित ओर यत्त । सत्‌ ८ व्यक्त ) ओर स्यत्‌ ( अ- 
व्यक्त ) ॥ १॥ श 

पदं --( ब्रह्मणः } इस जगत्‌ ओौर शरीर के (दे) दो (वाव ) ही 
(खरूपे ) रूपदे।बेद्‌।ख्पकनदहंसो आगे कहते हं ( मृत्तम्‌ च एव ) को 0 
रूप तो मुक्ते दीदे (च ) ओर कोरे ( अमृत्तेम्‌ ) अमृत्ते हे | मृ्तिमान्‌+ व्यक्त, ५ 
स्थुल, द श्यमान, प्रत्यक्ष; कठिन आदिक को मूत्ते ओर इसके विपरीत का अमूत्ते - 
कतं दे अथात्‌ कोड वस्तु मूतिधारी है कोह वस्तु मूत्तिथारी न्ह दे | अब आगे # 
"मूत्त? ओर ““अमूै, इन दोनों के धेशोषण कहते हँ ( मत्यम्‌ च ) वे दोनों १ 
केसे ह १ मस्ये मरने योग्य=विन देवर ( च ) पुनः केसे हं ( अश्रतम्‌ ) नहा मरने 


वाङ ( च ) पुनः, कंसे ह ( स्थितम्‌ ) स्थित रहनेवाके = स्थिर (च ) पुनः केष 


। ५ ¢ । । 
9 ॥ [य । 4 ॥ त ए ॥ प 34 ॥ 
## छ + ). १ + ^ ` १1. । 
+ ५ ५ ६ (0 ॥ [१ + त ॥ ॥ 4 
#  , छ, ०५ | 1. १. 1 । १ ४7 3 |, ऋ  {श्क्राक? । 9 क) 1 १. ३ छ. (न ध १३ 2. ि , । ,? = # # ` । ऋ = जै १ 1# ^ ^ कि 


( ३०२ ) बृहदारणएयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ= . 


= “=_> ( ॐ ~ ध 

हे ( यत्‌ ) चख्नवाख (च ) पुनः कसे दं ( सतु) व्यक्त (च ) पनः कैसे दं 

( त्यत्‌ ) अञ्यक्त । अथक यहां मत्तं अमत्त के विरोषण न रखकर यो भीः 
५९ ~ (1 [ १ 

जणेन कर सक्ते दहं करि जगत्‌ आर छरीरकेदो रूप हं मत्त, अमृत्त अथवा 


मत्य, असत । अथता 1स्थातमत्‌, गातमत्‌ । अथवा ठउ्यक्त, अव्यक्तं ॥} १॥ 
भाष्यम्‌--अच्र ब्रह्मशब्दः समष्टिरूपेण जगतो वाचकः । व्यष्टिरूपंश ॥ 
शरीरस्य व.चकः । नान्न परमात्मनः । पभरकरणमिदमेवार्थं चयोतयति ॥ 
ह्मणो दश्यमानस्यास्य जगतः शरीरस्य च इदं नगच्धरीरश्व बह 
तवाद्रद्यच्पकतते । द्वं द्विमख्याकं । वावशन्दोऽधारण्ण्थः । द्वे एव । 
न त्रीणि न चत्वारि इत्येवम्‌ ¦ रूपे वर्तेते रूप्यते निरूप्यतेऽवधा्यतऽनन 
तदरूषमर्‌ । कस्यापि बस्त॒नो निरूपणं स्येव भवितुमरैति । अस्य जगतः शरी 
शस्व च नरूपएाय द्र एव रूपस्तः। क पुनस्तं रूपे । मूतञ्चंव मूतेमव चक्रम्‌ । 


४५ 


@अन्तञ्चव अपूतर्मचाद्रत।यम्‌ । मृत मरतिपरदग्यक्तं स्थलं दश्यमानं परत्यक्ञमित्यथः। 


£ [५ 


स्मृत १ तरादेतमच्यक्तं ससूदमं इन्द्रियागोचरं केवलं भरमाणगम्यमित्यथः॥ 


इदान। मृत।मृतं योर ।त भागन 1 वशषणान प्रदशेखति । थभरूत मूतममूतञ्च पर्य 
< मर्चवाम्म च । च पुनः काशाम्‌ । श्मृतञ्च अमरणधमिं नित्यमि 
स्यथः । च पनः स्थित. स्थितिमत्स्याणु । यदेकरूपेणेव तिष्ठति न कदापि परिष 
तत॒ ताःस्यतनच्रू । च पूचः। यत्‌ [स्वतावपर्‌तम्‌ गतिमत्‌ । एति गच्छती + 
ति यत्‌ । इतेः श मत्ययान्त रूपम्‌ । इणोयण्‌. ६ । ४। ८१ ॥ अजादौ भत्य- 
परे इति यण्‌ । च पुनः । सत्‌ भस्तीति सत्‌। “अस्तेः शात्रभत्ययः। सदि 
ति व्यक्ते । इद्दियगाचरम्‌ । च पुनः । स्यत्‌ तत्‌ । त्यत्तच्छब्दो एकार्थकौ 


श्माषग्रन्थभ्यऽन्यन्दाना त्यादति न व्यवाहयते "` त्यादोति 10; | 


7 


 श्रव्यक्तमित्यथः॥ - 


अञेदमवधाय्यम्‌ । पामाहसुच्छाययोः । इत्यस्मात्‌ क्तपत्ययः । तत; 
नव्या, ख्या, षृ, मायः पदाम्‌ = । २ । ५७ ॥ इतं नेष्ठा तस्य नत्वाभावः। ` 


[क 


ततो यते शब्दसिंद्धिः “ककश कठिन्‌क्रूरं कडार निष्ठुर टदम्‌;। जठर मूत्तिमन्म्‌ 


ॐ 


+ १ क्रत + क ति 19 ^. +. [` 
नि 1.11 | 
1 $ + ओ ५4 #,; ॥ 6, . । \.ॐ* #॥ ४५१ ५. ॥ 
॥ $ छ # 9) ४११) ॥ १ + 8 १ 44 ` 
1 4 ॥ ५ | 4 | # न 
#॥# | 


 सैमिस्यमरः । तेन कठिनाय भूतशब्दः । केचित्पदाथाः कठिनः सन्ति । यथा 
पृथिव्यादयः । कोचिद्कठिनाः । यथा वस्वादयः । कठिनाः प्राच। दष्टिमासो- 1 
। दुमरैन्ति। नाऽङदिनाः। अथोदस्पिनिवश्वे सामान्यतय) द्विविध वस्तु ड्यत्‌ । सबल 
पृथिवीं नयनमनुभवति तदीयान्‌ गुणांश्च ग्रहीतुं न सम्य्‌ रात ए 
सर्वेषां पदार्थानां दशास्ति। सवैः पदार्थो मूतोमूतधमदरयाविशिष्ट ६ लः 4 
तम्‌ । पुनः स्वै वस्तु मत्यथ्चामृतश्च । कायसूपा प्रचित मत्वा | सेव परमा- 
। शएरूपा अमृतास्ति । नहि पृथिव्याः परमाणवः कदाच (जयन्त । तत्‌ सवेः पदा 
। थो मरस्यामतधर्मदरयावगाद्यीति फलितम्‌ । पुनः सवः पदाथः स्थता, यत्तत्र ॥ ६ ४. 
। कथम्‌ !प्रलयावस्थायास्थितः। खुष्टयावस्थायां यात) । स्थितिमान्‌ गताना 4 9 
लभ्यते । एव सर्वः पदाथः सन्‌ व्यक्तः स्यः अव्यक्तः कय्यावस्थायां व्यक्तः । । 
। कारणवस्थायमन्यक्तः इत्थं च्यक्ताव्यक्तरूपवान्‌ पदा्थाऽस्तीति सिध्यति । नद 
““चमूत वायुश्चान्तरिक्त्चेतद मृतम्‌" इत्यनन अमृत वाय। चान्तरे अरमृतरवनक = । 
एव धम्म श्रारोप्यते न मत्येत्वभिति । तरिं सवः पदार्थो धम्गद्रयविशिष् इति ॥ 
कथमुच्यते) व्यावदारिकीयज्ुक्तिने पारमार्थिकी । वायुरपि द्विवधोअंस्त । नित्यः 0 
आनिस्वश्च । कायरूषोऽनित्यः परमाणरूपोनित्यः । एवमाकाशाऽपि द्विषः | 4 \ 
भवितमरति। पृेथिव्यादीनामिद ्राकराश॒स्यापि उपान्त; धूयते । तस्माद्रा एतं 
स्पादारमन आकाशः सम्भूतः । आक्राशाद्रीयुः' इति तेसिसोया श्चतिः श ~ 
चन्द्रमसौ धाता यंथापूवैमकन्पयत्‌ ॥ दिवञ्च पृथिवाञ्चान्तरिक्ञषचा स्वः" 


द न्वे 


॥ 


 साक्तद्रेद एवान्तरित्तोत्प्तिपामनति । उत्पात्तशब्द ट्य क्तायेद्योतङः । एतन 
। विज्ञायते । पूषैमन्तरिक्तमव्यक्तमसीत्‌ । पर्चाद्रथक्तमभूत्‌ । व्यक्त बस्त भवत्येव 
मत्यम्‌ अरतोऽन्तरिक्षमपि मत्यैड्चाएतश्च स्थितमिस्यथैः । इत्थं सवेत बाद्धचम्‌ । 


आकारो वयं रवल्पं जानीमः । अतो न तत्सतः सवेमध्यवसितुं शच्छमः स. 
 जसारि व्याख्यातम्‌ । नच “जीवातमा परमात्प्राचापि पदा्थोऽस्ति सोऽपि धमदय 


„ ग्रस्तः सन महतीमापततिं नेष्यति भवतांनय'' । अनर जगता वर्णं ९7 त(. जन 


= 1 क श 
9 क ` स 
~. र 


(२्४) चहदारण्यकोषनिषद्धाष्यम्‌ ॥ | | -च ४ 


भरमालौनन्यि रूपायै निरूप्येयातास्‌ तयो्विंषये नेति नेति इत्यादेशो भवतीति 
स्वयमेव वद््यतिः।. अतः भकृतेविचारः भारब्धः सा च द्विधा हत्यवस्थितम्‌॥^॥ | 


। भाष्याशय - ब्रह्य = यहां -बह्यशव्द समष्टिरूप से सम्पूणं जगत्‌ का आश 
 व्यष्टिरूप सखे खरीरः का वाचक हे | परमात्मा वा्वक नद्या । न 
अमृते, मत्यै, अशत, स्थित, यत्‌, सत्त आर स्यत्‌ ये आठ विशेषणवाचक्) 


५१ # ? ४, 
शाव्द दहे । प्रत्येक पदाथ इन आठ विशेषणोंसे युक्त हे । इनम भर्थम्‌ 
` सव पदाथ केदो रूप मानने चायं । इनदी दोनों के अन्य & विशषण ज । 
| 


' नने चादिं । उदाहरण के स्यि एक पृथिवी कौ ठेो | प्रथम पृथिवी के सव । 
। ®. ^ € [२॥ क9 क, ० | (५ ( (= 
अश मृत्तं हं इसमें सन्देह नहीं । परन्त॒ पृथिवी के गुण सवं नहीं द।खते “इस हतु 


< 
€ < ॐ ६.९ र 


। बहुत गुण असूत्तं हे । अव ज) भाग मृत हं आर जा भग मत्तं नदा हव द्‌(ना; 
। पुनः मत्यै ओौर अशत द । क्योकि स्थूलरूपा पृथिवी जे मूत्त है वह मव्य मरण । | 
वाडा हं । आ।र स्थूखरूषा पृथवी के जो अमृते गणहेतवे भी मस्ये मरने बार ह 
इसी भकार परमाणुरूपा अमत्त पृथिवी अशत सदा रहने वाटी है ओौर मूर्तो 
परमाणु रूषा पृथिवी के अमूत्ते गुण भी. अखरत ही है इसी प्रकारं प्रख्य कारमं 
सन पद्य हा स्थत अ।र्‌ ख्‌ अवस्था म“ यत्‌ '' गत्तिमत्‌ । पनः सषि अव 
स्था में ““सत्‌! व्यक्त आर प्रख्य में व्यत्‌” अन्यक्त। इम प्रकर समन्वय करना। 
इस प्रकार पदा्थमाच्र मृत्तीमूत्ते दो धर्मो से ओर स्थितत्वादि गणो से युक्त है। 


# > ९ 
=, (~ 
अवर यदां शङ्का दोती है करि मू मे कदा गया किं घायु ओर अन्तरिश्च भमूत्त 
। है ह {~ (~ भ © ~) ++ (-; # ॥ 
द । इससे सिद्ध हुभाकिवे मूते नदीं फिर सव दी पदाथ मृत्तौमूततदै सो कैसे दो 


© 


१-८- 


न 


# + । 


। सकता !। समाधान-जगत्‌ मं कोड पदाथ मूर्त कोई अमृते प्रतीत दता है । यद 
। लौकिक टि से का जाता है| परन्तु व्यावहारिक पदाथेमात्र को परमाथ दृष्ट 

#, स मृत्तामूत्ते क सकत ह्‌ | जन त्वगिन्द्रिय द्रा वायु का अर शब्द्‌ दाया आ 
। कादा की प्रत्यश्चता मानी ह$ दै तव इन्द अमूत कैसे कह सकते । यदि मूसे शद्‌ 

४  क्ाकेवरु काठिन्य ही अथे लिया जाय तो तब आकाश ओर वायु को मूत्तं नहीं 
६ कह सकते यदि मृत्ते शब्द्‌ का अथे व्यक्त. प्रत्यक्षविषयीभूत आदि ¦ किया जाय तों 
५: । खव ही मू्तामृत्तं हैँ इस देतु खोकिक- र पारमार्थिक दृष्टिसे यथा स्थान म ज्या 


८; +& 
` चख्यान हो सक्तादटे। क्योकि शाखो में कदाहं करिवायु मी दो धकार के ईः 


ि 


1 ना ३. कं० २] अजातशबहप्रवालाकिसवाद्‌ ॥ ` ( ३०५. }. 


के अनन्तर वायु प्रकट हुआ | एव ““सयाचन्द्रमस।! इत्याद चणन म '.अन्ताश्क्ष' 


पद्‌ भा साक्षात्‌ हं । इस हत जब साक्षात्‌ वेद हा आकाश का उत्पात्त का उच्ङ्य 
दता ह तब हम टखोग क्या कर सकत ह; व्यक्तं हाना हा उत्पातं 2 1 आर च्चा 
गत पदाथ अवदय मत्ते हं यह सिद्ध हागा । हम काग आकाश के वषय स बह 
कृ कम -जोनते हं । इस हेत्‌ श्रति कं अन॒लार ही व्याख्यान करना उचित &। 


अ, [1 


पनः राङ्का होती दहे किं इस प्रकार जीवारमा परमात्मा भीता पदाथ ह चा, 


यदि दोनों धर्म से युक्त हौ तो बड़ी अनिष्ट होगी । समाधान=यहां जीवास्मः अरं 


परमात्मा का प्रकरण नदा | कन्हं प्रमाणा से वा केन्हा उपाया सख उनका ।नङ 


क (क 


पण हाना अति कठिन ह, इनके विषय में नति नेति कहकर बणन्‌ ।कया जाता ई 
यहां प्रकृति का विचार आरम्भ हआ है बह अबर्य ही मत्तं आर अमूत्ते ६ । 


यहां मानो पृथिवी एक पदाय दे इस पृथिवी मे गुण, कमे, सामन्य, विज्ञष 


समवाय, अभाव आदिं जो धम्मे ह वे पृथक्‌ मान करकं व्याख्यात नही हुए &। 


€ 4 


क्योकि ये सब भिर करक ही तो पथिती, पृथिनी हे । इस हेतु निज गुण-कमोदिक्- ` 


सदत पृथिवी एक पदाथ, इसी भकार अन्यत्र मी जानना । । १॥ 
तदे तन्मृत्तं यदन्यद्रायोश्चान्तरिक्ताच्चतन्मत्यं मेतस्स्थि- 
 तभतत्सत्तस्येतस्य मूर्तस्यैतस्य मत््यंस्येतस्य स्थितस्येतस्व . 
सत एष रसो य एष तपति सतो द्येष रसः ॥२॥ 


छ्मनुवाद-वायु ओर अन्तरिक्ष को छोड सन्य जो यह हौ बह मूत्ते दै, यड | 


 }, 


मत्यं हे, यद स्थित है, यद सत्‌ हं । इस मूत्त का, इख मत्यै का, इस स्थित क 


५ 


| न, + 1 "५ [द ष | । | 1.0. 4 - 

एक नित्यं ओर दूसरा अनिस्य, काथ्यंरूप वायु अनित्य ओर परमाणुरूप वायु नित्य ` 
^ ^~ ॥ [+ ध 9 = = 8. 

इसी प्रकार आकाश भी हो सकता, क्योकि उपनिषदों आर वेदों मे आकाल की 

भ। उत्पत्ति कही जाती हं उस इस आत्मा से आकाश व्यक्त हुजा अ।र आक्र 


भ 


भोर इस सत्‌-का यह रस हे. जो यह्‌ तपत्ता ह, क्योंकि यह खत्‌ का रस 2 ॥ र || ` 


पदाथे--इसर परितोटदयमान जगत्‌ ओर देष कं ` मूत्त असूत्त दा! ₹1 र~ 


कर; कितनी नस्तु मत्ते ओर कितनी वस्त॒ अमत्त दहै इसको ववेभागपूचक जारा. 


€ 


द्रत दह । प्रथम मत्ते पदाथे का कहते ह क्याके इसका प्रथम उपस्थ 


। ९९ 

(कायाः च) वायु से ओर ( अन्तरिक्षात्‌ च ) आकाश्च से ( यद्‌ (अन्यत्‌ } जपे 
१२ 

. ५ 1.44 । †ै ५ + ^ 1.1 प्‌ 9 ५ क ` इ, अ | त ४६ प श्री 


` अहदारण्यक्रोपानिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ ` ^ स्वि 


¦ ५ ४ ५१ 
अन्य पृथिवी जख ओर तेज ये तीन पदाथे वाकी रदे) कथात पृथिवी जङ्‌ तेऽ । 
^" 48 ५ त "हि 
वाय ओर आक्राञ्च ये पाच महामूल माने गये ह | इनम ब जार जकार 
4८ 9.1 क | 
44 ॥ च्छ | 


# १1 


छोड ही दिया तब अवरिष्ट परथिवी आदिक तान द्वा स्व गये, इस द 


| 


19 ५4 ) # 
न्यत्‌), पद्‌ से पथिव्यादि तीन भूतो का ब्रहण दहे ( तद्‌ एतत्‌ मत्तम्‌ न 
ये तीनों मत्ते दं व्यवहार ट्ट से यदह कहा गया दै ( एतत्‌ मत्यम्‌ ) ये तीनों मत्य 
५/ (^. । 


भरण धमना द ८ एतत्‌ स्थितम्‌ ) ये तीनों स्थितिवाछङे हदं ( एतत्‌ सत्‌ ) य ताना 
अत्ति स्थुकुतया सुच्यक्तं दे । आगे इन पदाथ की सार वस्तु को कतं हे ( तस्य । 
^ शतस्य ) उस इस ( मत्तम्‌ ) मत्तं का ८ एतस्य मत्तस्य ) इस मरण धमंवाङ क 
( एतस्य स्थितस्य ) इस स्थितिश्चीख बारे पदां का आर ( एतस्य सतः ) इस । 
सुव्यक्तं पदाथ का ( एषः रसः ) यदह रसदं | वह्‌ कान रख दे सा कहत 
(यः) जो ८ णलः) यह सूर्य ( तपति ) तीनों छोको को तपाता दै । तीनों कोका, | 


>. 


॥॥ 


( सतः ) सत, स्थित्त, मत्ये अ।र मृत्ते भूतच्रय का ( रसः) रस ( एषः ) यं | 
सूये दै ॥ २॥ , 41701 ^ 


४४ 
व । ह 
। च 


शिष्टं पृथिव्यादि ज्यं वस्तु वतते । तदेतन्पृत्तम्‌ मूतं स्थूलमित्यथः । पनर 
 .-एतदभूतज्रय मत्य ठु याग्य 'वनरवर्‌म्‌ । व्यवहारदृष्ट्या अव्यक्तत्वगामि ॥. 
।  घुनरपि एतच्‌ स्थतं स्थाष्णु । न वायुवत्‌ कम्पनशीलम्‌ । पुनः । एतत्‌ सत्‌- 
एतत्‌ पृथिवीनलतेजख्यमतिस्पूलतया सत्‌ सुव्यक्तं दश्यमानं चनज्ञषावुभूयमा- 
नञ्च। वायरषि खव्यक्तीऽस्ति त्वगिन्द्रियख चाच्भूयते । तथापि नेत्राविषयत्वा- 
 दव्यक्त इवामिधीयते । एवमाकाशज्च । अग्र भूतत्रयस्य सारमाह-तस्येतस्य 
मत्तस्य, एतस्य म्यस्य, एतस्य [स्थतस्य एतस्य सतः, एतच्चतुवशरापखयुक्तस्व 
५ . पथि ञ्य्ेजख्लयस्य । एष मयम्‌ । रसः । काऽसा ‹ य एष स्रयस्तपति। हि यतः 


एष सतो ` रसः-सतो मतत्रयस्य रसः-एतेन न सूर्यो बह्म नवेपोनीयश्चेति 
+ 4 न 44, 1 {4 | " ॥ 


+^ ॥ म्‌ ॥, 0 | | 4९४ 0, ++. 
षि ५). ^+ 1 # ५१५८. 1 ५ व 

< ॥( 4 4५ | ¶ त. # $; ॥ [{..#. * ठ ॥\. ४, \ ५ ५4 ` च ¶४ 
19. . ^ त | 


| 
+¶ 


ण्‌ ॥ | ११ 
2, 0 4.1 
५ ^ "~ 1 


!\ . " शरत #॥- 
9 ५4 ॥। [व + ( 
+ ५१ ¢ 1, 4 १ चे ¶ 
॥ # + भ # 1 च ॥, ५८. 
^॥ ० 4९४ 


# ॥ १.१. ^“ 


५. ना०३.कं२) श्रजातशतरुरपतवालारकिसवाद्‌ ॥ 
` ५ १0, "(1 ता ~+ 


ब 

, व्याख्यातम्‌ । एवमेव चन्दर, चाया, विद्यति; मवं एवाव स्वस्मिन्‌ 1 | 

| | + 
दितेकल्यम्‌ ।। २ ॥ 1१ त्रा 


भाष्याशय-- दे बालके { आप विचार कर देखा यह्‌ सूय इन ही मत्ते पदार्था 


र न्त 
का एक सार भाग दै । ये मृत्ते वस्त॒ मरण बाले ह, परन्तु ब्रह्म मस्नबाखा न्‌र9 
^ (4 
इस हेत्‌ यह्‌ सुय न ब्रह्म दै ओर न यह उपास्य ही हं । ईस प्रकार 2 वाड 64 


त्‌ 
र न 
चन्द्र, अग्नि, मेघ, जल आदि सव देवों कं विषय म जानाय सचद्ध मत्त पद्‌ 


। का सारमात्र द भतः उपास्य नहीं ॥२॥ ` (५... 
॥ 4 
।  अथामृत्तं वायुश्वान्तरिक्तं चेतदमृतमतयदतत््यतः 


# 
; 


4५ 


स्येतस्या मूरस्थेतस्यामृतस्थेतस्य यत एतस्व त्यस्यैष रसो 
य पष एतास्मन्मर्डलं पुरुषस्त्यस्य द्यष रस इत्याधटव- 
तम्‌ ॥ ३ ॥ स. | ^ (0 
अनुवाद्‌--अवब अमूत्ते कहते है । वायु ओर अन्तरिक्ष ( अमूत्ते हं ) य अशत 
“ दहं । ये यत्‌--गमनशीख हं । ये त्यत्‌ ( अव्यक्तं परोक्ष ) हे उस इस अमूत्त क! इस 
अशत का, इस गमनरीर का ओर इस अव्यक्त का यह रस, दै । जा यह इर । 
मण्डलम प्रुष है । क्योकि. यह्‌ अव्यक्त का रस॒ है| यहां अधिदवत समा 
देआ ॥ ३ ॥ ५.44 


~ “+ पदाथे-अब अमृत्ते वस्तु का विभाग करते ह्‌ ( अथ अमृक्तम्‌ ) अव ज 


अम कौन महाभूत दै सो कते दे ( बायुः अन्तरिक्षम्‌ च) जो बहनी हो ` 
उस वायु कर्टतं ह । ओर जो सव पदार्थो के मध्यम दीखे उसे अन्तारक्च कः = त; 
ये दोनों वायु ओर अन्तारिक्ष अमूत्तं & । चकार राव्दं स यहं ५। अथं प्रहण करना | 
कि वायु ओर अन्तरिक्ष के समान अन्य जतम पदाथ व च मानां ` अमूत्ते | 


अगि इनके विरोषण कते हें ( एतत्‌ अश्तम्‌) ये दाना वायु अ अन्तरिक्ष अशत 
| | अमरण धमेवाङे ह । पुनः ( एतद्‌ यत्‌ ) ख दोनों. गमनरपर द । पन" ( एतत्‌ 

# स्यत्‌ ) अव्यक्त पराक्ष & । आग इन दाना मतो क रस को कते हं ( तस्य पतस्व 
जमसैस्य ) उस इख अमूत्ते का ( एतस्य अष्तस्य ) ईस छत का ( एतस्य यतः) 


# 
| इस गमनक्चीख क! ओर ( एतस्य त्यस्य ) इस अब्यक्तं का ( एषः स्स.) र; 27 
4 (नि १ 0); 009 । 
॥ ॥ । त ह. ९५ ॥ १ 1, ॥ ५ ५4 ५ ५ 1 + । +. १ 4 कै कुष ९) 4 ॥ १५९. । ' (+भ ॥ ।111111)1111111 
+...“ १, "रा शि ८५८ 1 “^ "नी १ 
५4.011 1 444 4.14 


#) 


14.41 णा व ९ 4" क 


१ + ३० इ ध (1.9 बृहदारण्यकापनिषद्भाष्यम्‌ | [ | | अऽ. 


^+ हैः नह कौन रसदहे सो आगे. . कहते हैँ ( आस्मन्‌ मण्डल } इस सयमण्डल मे 


(यषः) जो यह ( पुरुषः ) शक्तिविशोष दै वद उन दोनों मूतों का रस सार, 
1 च ह ( ह ) क्याके ( एषः ) यह पुरूष ( व्यस्य ) अव्यक्त का ( रसः ) रख 
4 ( इते आधद्वतम्‌ ) यहां आधदंवत विज्ञान समाप्ति हआ । 
इससे यह ।सद्ध हआ कं हे बालाक ¦ यह्‌ आदित्य. पुरूषादिक भी 


0 @>९( ` + 


तो का रस दं । इस हेतु ये आदित्य पुरुष आदिक भी ब्रह्य नष्टं ह । इसको वि- | 
स करक अजाता ने बाखाकिं को समन्चाया । एवं ब्रह्मवृद्धि से जो आप इसकी ` 
उपासना करते हं वद भी आपका भरम हे जौर भरमात्मक दोने से स्याज्य है, यह ^ 


भ दक्षा दी जातीःह॥ ३॥ 


१५1 | । 
4} 

{ 12 
[क| 4 


ओ 


न 
"म | 
1 1* ¢. 


ई  रित्तमन्तमेध्ये सववस्तूनामी च्यते ‹ दश्यते यत्तदन्तरित्तम्‌ । एतद्‌. भूतद्वयम्‌ ` 
अषततम्‌ अमूितमवयवमिव । असंदतमिव । अघनीभूतमिवास्ति । पनरपि 
 पतदरास्वन्तरिक्तद्रयस्‌ अपतम्‌ । व्यवहारदष्टया अमरणधमिं । पुनः । पतः ^ 
^. दट्रय्रू यत्‌ एतियातीति यत्‌ गमनश्रालम्‌ । यद्यपि वायुरेव गन्ता न चान्तरित्त 
। गन्तं क।चद्‌मिदहितम्‌ तथापि यः कथिच्चब्दशुण आकाशो वण्यते सोऽ. ` 
। दवचन गमनशालो भवितुमहेति गुणाधारत्वात्‌ पदाथत्वाद्वा । सवै एवं पदार्थो 
। । गन्तेति वेदितव्यम्‌ पुथिव्यादयोषि गन्तारः? तथापि वायोरिव तदगमनात्‌ स्थि- ' 8 
। तास्ते उच्यन्त इति विवेकः । एनः पतद्रयम्‌ त्यत्‌ त्यदितिपरोक्ताभिषाव- 
कम्र । यद्यपि वायुस्त्वचा भरत्यक्ताऽस्ति तस्य गतिरपि गोचरा प्रतिक्षणं वायु 
॥ प्लुभवति प्राण तथापि न चक्लषा तस्य मूतिदश्यानेतरेरिन्दरियग्राह्या । अतः 
स्यदिति पदेनाभिधीयते । एवमन्तरिक्तमपि । अग्रे एतदमूतद्रयस्य सारमाह- 
^ तस्य तस्यामस्य, एतस्यागृतस्य, एतस्य यतः, एतस्य त्यस्य एष॒ परत्यन्ञो 
 दिचरः १ “ङ्गुल्यानिर्दशन सूयपुरूषं शिष्येन्योदशयन्नाह याज्ञवल्कय; ` । 
1 (त इति 1 रसः सारः । कोऽसौ रसः १ एतरिमन दषटिचरे । मण्ड सूथैेम- ` 
। य. एव्‌ पुरुषोऽस्ति स भूतद्वयस्य रसः । दि यतः तस्य (एष रसोऽस्ति । 
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व्रा० ३. ०.३]  अनातशचदपतभ्रालाकिसवाद्‌ | (३०९ ) | 


च, [ग ९ 


पुरुषशब्देन शाक्तिरमिधीयते । पुरि सूयेरूपे ग्रामे यः शते ख पुरुषः ! आदिः 


@\ 


[ ॐ 


न्यपि विशेषणानि संबध्नाति । एतेनादित्यपरुषादयो न ब्रह्मते सम्यक्‌ भ- 
दशितम्‌ । अतो हे बालाके ! ब्रह्मबुध्या यत्तवमादित्यपुरूषादोडपास्सं । स तव्‌ 


श्रम एव । भ्रमस्वाद्धयम्‌ । इत्यधिद्वतम्र्‌ । जगद्द्रवधम्‌ । आवद्वतमध्वा 
तमञ्च । यस्मिन्‌ पथितरासू५चन्द्रनक्तवाद जड दवता जावात्वयूल्व्‌' सान्त 


तदधिदेवतम्‌ । यस्मिन्‌ मनुष्यपशुपत्ति भधति चत्तनाः सनाबाल्मानः सन्ति 
दध्यात्मम्‌ । तदैवतविषयकं यदशनं विज्ञानम्बा तद्‌रद्वतं समाप्तम्‌ । अघ 
अध्यात्मोषासनश्रषदंच्यति ॥ २ ॥ ग. 


^ [अ 


› हस्त, पाद्‌, उद्र आ- 


भाष्याशय --अमूत्तेअमूतति | आजकल जिसमे मुख 
~ ®< . [4 क १ € म 
दिकं शरीर के अवयव विस्फ़ट देख पड उसे मुक्ति कते ह । ( मूत्त आर मूत्ति मं. 


[ॐ 


यह्‌ भद हे के मत चाड्द्‌ विरषण हे ओं म्र्‌। त राढ सज्ञावाचक हे ) ३ परन्तु 


० 
(“सृ धातु से जिसका अथै सोह ओर समुच्छाय हे मूत्त ओर मृत्ति शब्द बनता 
हे | क।ञ कें अनुक्लार काठेन, कठ।र, घत अदकं अथ हो हें । चायु अन्तरिक्ष 


कठिन { ठोस ) पदाथ न्ह दै अरज इनके मुख हस्व पाद आदि.जवयव हयै" 


मनष्य कृ समान द।खत ह्‌ । अतः य दान अमत्त अम्‌।त्त कहात्‌ हँ 1 


{ दूखते छ ओर अग्निये दोनों पद्मे कठिन वा कठोर ( गस) 
^ र) ^~ 9 © = ^~ 
भी नदीं द । किर ये तीनों कयोंकर मत्तं कदलाते द । यदि को कि पृथ" अदत 


का एक प्रकार का भक्रार तो अवदय दख पडता दं, परन्तु वायु तया अन्तरिक्च 
करा कोड भी आकार नही देखते । यह कना, ठकं नहा | क्या [जिसको 
कैव नयनेन्द्र हण होता हं उसी को अप मू।त्तमाच्‌ वरस्तु कहग; परन्तु 
याद्‌ एसा ्टेगे तो मन्ति राब्दु कांअथे “कठिनः नहं करन अचा | 
परन्तु मृति शाब्द का कोश दयरा कठिनता; कट।रता ( ठास अथे होता द | यदि 
मान भी ठेव किं नयनेन्द्रिय गोचरमान्न को मत्त कदेग ता एंसं अथ कर्न ल्ल जप्‌ 


~ | (क 


का अभीष्ट ही क्या सिद्ध होगा | क्या क किसी दन्द्रय स ५।५न८ र गहण हता 


॥ ^ ौ 


जल आर तेज ( अग्नि) के मी तो अवयव १ | 
€ 
प 


+ न 


ध, ( 
- ~> = 
कणि ~ ~ य क क = 


क 
ध 
4 कीः 
= 
[त न 9, 1 


तुल्य ही ह | फर इन दाना 
इसका अच्छे प्रकार बोध होता हं । अतः यदह भी तंज कं समान वृत्त चस्तुष्, इस । 


(३१० } चहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` [ भ० द्‌. 


ह ओर किसी इन्द्रिय से वायु का प्रहण होता है | सव इद्र स सवके हणं 
४ 


होने का कोई नियम मी नदीं । अतः दोनों पृथिवी आर वायु इन्द्रयन्राह्य होने 
विरषता क्था रही । वार्यं चलता ह, त्नागान्द्रयख 


म सन्दह नदा । इसका समावन इतना द्याह [के व्यवहार द॒ सं यहा चष 


" बणन करत ह-पाथवां जक-आर आगन ऋ। मूत्त आखा दाखता ह परन्त वायु 


# ९ 


जर अन्तरिश्च की सावयव मत्तं कोड नदीं दौखत्ती, अतः वायु अ।र अन्तरिक्ष अ- 
मत्ते कहलाते है, वायु=८ वा गतिगन्धनयोः) वा धातु गति ओर गन्धन अथं म आतः 


+ ३ 


है । जो खदा बहता रहे उसे वायु कते ईँ । ययपि जख ओर अग्नि भी बहते हु 
दीखते दँ परन्तु वायु मे वहनरक्ति की अधिकता के कारण वायु हौ बहनशीछ 


>. „ 


कृहङाता दहे श्रन्य नदीं । इसमे सन्देह नदीं कि तत्वरे सं याद्‌ दख ता जर आर्‌ | 


वायु ओ बहत समानता पार्वेगे । सूये के कारण से ही दोनो गतिमान्‌ € । प्रखर किरणः 
चे वायु अतिसुह््म दो अति भ्रवदणशीङ होता है । तदत्‌ जल भी सूय के किरणों से प्रस 
रणद्ीर रहता है । यदि सूयै की उष्णता जल मे न प्रविष्टहोतो जर भीं पवत्‌ कृ 
खमान एक घनीमृत ठोस पदाथ बन जायगा | फिर यदह जल है `ठेसा भी विवेक 


^ न 
| 


| रहना काटन हा जायगा आर आग्नय दाक्तता वायु क जआषर्‌ पर हा स्यत्‌ 


क 


जंहा वायु न दगा वहा आगन कृदाप त्रज्वाङ्त नहा दागा, परन्तु आग्नय शाक्त 


# + । 


म यदह एक बडी विलक्षणता दे करि. बहुव्यापक् दै । सव पद्थे-के मध्य में गूढ ` 


। [९ ५ च्‌ ५ ^~ (र. 
रूप से रहता दै | जव हम उस अग्नि से कोड काम ठेना चाहते तो जिसमें 


ग्नि गदरूप स छिपा दै उसको भस्म करके अग्नि को पाते है, इस अशमे भी 
अग्नि वायुवत्‌ सर्वगत ओर अमूत ह ठेसा कद सक्ते हे, अग्नि के सम्बन्ध मं यदह कटा 
जाता है कि अग्नि भी अमूत्तं वस्तु हं, क्यांकेि आग्नि काष्ठ म ह परन्तु दल 
तां नयी । ओर जो जठते समय ज्वाडा दौखती दं वह्‌ पदाथं अगेन नह। कया 
सर परमाणओं का समद्‌. बह उ्वाखा हे । काष्ठ से पृथक्‌ दाकर 


काष्ठा के बहुत स 
बहुत से परमाणु समृ निक्ा्ते जते हद उसा करा साधारण जन आग्नञ्वाखा कहते 
है यदि कटो कि तव वह इतना उच्ण क्या द | उन परमाणं क अभ्यतर अग्नि 
बहत दही जाग्रत आर चच्चङ ह) अतः वह उन्दः । जसं जवं वायु बहत प्रचण्डरहरता 
हे तव वृक्षाद्‌ पदार्थं बहत दही कम्पायमान दीखते ह । तद्त्‌ एक~ बात, यद भा 


देखो | अग्नि को पाथिव परमाण से पृथक्‌ करके नदी दिखला , सकते हो ।.भार ` 


५ | 


` ~ ` क्न क क 


४. 


^ ॥ । +" {१ क १. +न, २ ० ++ 9.11. । 69 1 90 5 ४, 
. (1114. 4). 1. 00 1 0, 1 
नि च 4 रै | 
^ 1 हि ॥ 


च 


| 4 ज्ञो० ३. ०३] अजातशशुरसवालाकिसंवाद ॥ 


जव अग्नि ज्वाला उपर को जाकर धुम के आकर म परिणत हदो विदीनसी दो- 

जाती है तब ऊपर सरे सक्षम परमाणु गिरते है ेतवस्तु पर गिरनेसे वे खधघि 
काडे हो जाते है इससे विस्पष्टतया सिद्ध दाता दे किं जिसका अग्निञ्वाङा कलं 
है तरे यथार्थं मे प्रज्वाङित परमाणसमह है, अग्नि उसके अन्तगेत हे ओर बही पर- 
माणसमृह अति सृक््म ओर अति ल्घु के कारण वायु की सहायता सं ऊषर क 
उठता हं आर वायु के हा दबाव से एक आकारधारां बनजाता ह । अतः ।खद्ध दे 3 
कि अग्नि भी अमूत्तं वस्तु दै | बहुतों का यह सिद्धान्व दे कि अग्नि को क मूचे । 
कहा । इसका भी उत्तर वदरी है जो ओने पूवे म कदा हे । जथात्‌ व्यवहार म अग्नि 


जे, 


। ` प्रस्यक्न आकार वाडा प्रतीत होता हं । वायु वेसा नह। ह । इ।त ।द क्‌ ॥ 


$ (नि 


अमृतयहां वायु अर्‌ आकाश का अमृत कहा दै । ओर पूत मे पथिकी 


[० 
जठ जर अग्नि को मस्थे अथात्‌ अमत से विपरीत कहाद्े। सोकंसे {| खष्टि 


९ 
की आदे से पथिकी आदिक पाचों महाभत तल्यरूप. से चे अति । 


अर “अणाः चाद: अमतम्‌ । इन्दुः । दम । स्वः । सगेः -“- इत्यक रात॒युदक 
नामानि । निघण्टु १। १२॥'' 

इस निघण्टु के तथा “पयः कौलालममृत जीवन अवनं वनम्‌!" इस अमरकाश 
के प्रमाण से जर का नाम हयी अमृत है । ओौर व्यवहार ष्टि से भी देखते हं 


के | क + ॐ 


` 
= = ) र त १ 


# 
तो जल यथाथ मं अमृतः ही हं । क्योकि आप किसी पात्र मं जल्को रख 
+ 
कर चर्दे के उपर चद्‌।ओं आर उसके नीचं बराबर अग्न कधं आंच दृतं चङ ५ 


जाओ जबतक वह पानी निल्छुख जर न जाय । तव मन में भरन करो ` 
करि बह जख कहां नया । उत्तर-तुम देखते ह एकै जर कं जलने के समय 
बराबर बाष्प उपर को उठता गया है । तुम यदह भी देखते हो कि ढकने की पदी 
मँ ज निन्द्‌ बेठे हए द इससे यह सिद्ध दाता है कि जर वाष्परूप हो करके 
महा आकाश्च में जाकर कहीं जमजाता दहै ना अन्य आकार हकर फिर परथिवी 
पर गिरता दै उस जरम सरे एक अण भी क्षिय नह्य दहता हे | अतः प्राचान ५ 
भरन्थो मै जर का नाम “अमृतः? अमरणधमीं नाम आता हे । पुनः निषण्डुमे 
ऋत, सत्य, सत्‌, अक्षर, अक्षित आदेक नाम आयं इए द| जो नाम सिद्ध करते 1 
ह क जख अमत हे “यत्ना सुपणा अमरतस्य भागम्‌” यह ऋच रा चनाण हे | तब 
उपनिषद्‌ ने जख को कैसे अमृत नदीं कषा भर वायु क ऊ< अभूत, कृद एन्तर्‌ः- 


त ै # र प 
+ क ॥। 0 
; # ५ । ; ५ | - ५4 { 
॥.4, {१ - १ १ ४ # ॥ 4 ति + १1 8 + | कै 
१ \ 90 न हि, ॥ ९1 १4.18 है । 4 १, । ॥ „+ 44 #' 
ए कुर "1.11 .. १ श द 99 >, + १ क ५१4 १1१. 


( ३१२ ) बहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्वम्‌ ॥ [ अ० 


उ्यवदार मं देखते दे किजो सरोवर वर्षाकदत मै पानी स्ते मरा हआ था । 


उतना ही भीष्म में भी विद्यमान है । वायुसे खादी बह सरोषर कभी नदीं दय 
€ ^ 
से 


' सकता, अतः वायु तो अमृत. हे आरं जल. नदीं । परन्त्‌ परमां दृष्टि 


| ५ 


जर भी अमत ही हं । इति दिक्‌ ॥ 


न 
पूर्घ्‌~यम हम कह चक किंगुण वा रा। क्तं अमृत्ते वस्त ह यहा वायु अर्‌ 
१ 
अन्तारेश्च अमूर्ते पदाथ कहा गया दै ओर इसी अम पदाथ का सार बह स्थ 


मण्डस्य पुरुष ट्‌ इसस सिद्ध हुआ के वह्‌ सर्य मण्डङरथपरूष मी भमर वस्त 


< । जा नयन गाचर नांहो सकता। इसी कारण परुष हाव्द क्रा यहां अथै 


शाक्तं ह, राक्तं ता गण अमत्त बस्त ट इसम्‌ सन्दह नहं ॥ 


ष्त्‌।य॒ तीय कण्डिका से यह भी सिद्ध होता है चों अतो का 


समूहं हे अथात्‌ इन पाचों भूतो के योग से प्रथिवी आदि चैते बनं हए दहे तद्वत्‌ 
सूर्य भां । यहा सये क्याकर सन भताका रस ( सार ) कहा गय! ओर क्यांकरं 
< र अमुत पदाथ। का वणन केया गया । इसक्रा मखुय "तात्पर्य यह्‌ दै- अब्‌ 
नचान टप्रनाखाकिने इनदी पचभतों राचत पदार्थोमेंजो परुष है उसीको 
“(्रह्म'” मान उपासताः हं एेसा कहा है |” यहा पर राजा नं यह दिखाया किं 
क्क सकार सूय वस्तु ह आर दृखरा उसमें एक निराकार गण वा शाक्त 
जलका पुरुष कृते ह । चह अमूत्ते निराकार पुरुष भी इनदी मतो का -रस 
इसख यह [सद्धं हा के सयं आर सयं का पर्ष ( शाक्तं ) दानो ही पंचमदा- 


2 


५ 
स 

न 

ह 


५४ (२५८ 


भता कहौ समद द नद्य चरह्‌। । जव पाचभतता का सार परुष सादत सय 


दा एक जड़ पदाथ ठहरा तव पायवे, वायु, अन्तारेक्ष, जर, मेघ, विद्युत्‌, चन्द्र, 
मध्र, महाप्रह य सव पदाथ अपनं अपनं पुरुष के साथ तो निःसन्देहं जड. हं | 
जार इन्दा पाचा महाभूता कं समूह वा सयोग ह यहं सिद्धं हुजा | अतः 


, प्ेकायत आद्त्य, चन्द्र; ।वर्चुत्‌, जाकाश्च, वा आरन्‌. जाद्क अपन अपने परुष 


( शक्ति ) सादटेत पच महाभूता के याग सद्ध हए ह । भौर इसा, हेत यह सब 
जह्य नदीं हे, यदह अथोपत्या सिद्ध हज । यदा पर सूयं की भ्रधानतां है । -अतः सरं 
की ही रचना दिखाई गदं ।. अन्य वायु अंदिक की नहीं । परन्त्‌ यहां . खयं कीं 
रचना का वर्णन उपलक्षणमानज्न दै वायु आदि का भी एेसाही,.जानं ठन 
इति दिक्‌॥ . शरै | 


अनी 3. 


9 = ^ च 


ए. + | "44 क 9", (क न 0 प. 
४. ® 4 नि ति ' नि च (४१ ॥ # |; च च 
"क| ¢ ॥ ह * ॥ जि ) = १1 
न , र + 
4५ १ 
* र 


व्रा० ३. कं० ¢] भ्रनातशचहषषव्रालाक्रिसबाद ॥ 


छअथाध्यातममिदमेत्र मूर्तं यदन्यतप्राणाच यश्चायमन्त . 4 
९५ = त = व्ये = त्‌ (य तर ॥ ये । ५ । धू 
रात्मन्नाकाश एतन्मत्यमेतस्स्थितमेतत्सत्तश्येतस्य म्रतस्ये- _ 
तस्य॒ मत्यस्थेतस्य {स्थतस्यतस्य सत एष रसा यच्च्लुः ` 
सतो द्यष रसः ॥ ४ ॥ 


न॒वाद्‌-अबं अध््राह्म ( कतं दें ) सारीरस्थ प्राण ( वायु ) ओर दारःरा~ 
भ्यन्तर स्थित अ'काडच इन दोनों को छोड कर जो अन्य तीन महाभूत ( इस शरीर 
भ ) ह ये मत्तदहं । य गव्यं दहं । ये स्थत दह । य व्यक्त द । उस्र इस मूत्त का इक | | 
मर्त्यं का इस (स्थित का ओर इस्त सत्‌ ( व्यक्त ) करा बहरसदैजञे च्लहं॥ 
 क्याके यह्‌ सत्‌ करस €&॥ ८ ॥ प 


पदाथ--( अथ ) अत्र ( अध्यास्मम्‌ ) अध्यात्म वणेन कते हं । इख शार 
म ( भ्र(मत्‌च) जो प्रण वायु ह आर प्राण के विक्रार जतन वा > (च) ओर 
( अन्तरात्मन्‌ ) रीर कं अभ्यन्तर (यः अयम्‌ आकाशः) जो यह आगक्राख ६ । इन 
प्राण अ।र आकारा दाना करा छड कर ( यद्‌ अन्यत्‌ ) ज।( अन्य पृ।यत्‌। जख अ{र । 
अग्नि ये तीन महाभूत हैँ ( इदम्‌ एव ) ये ही सत्र.( मृततेम्‌ ) इष शरीर मे पूत 
मत्तंमान्‌ हं ( एतत्‌ मत्यम्‌ ) ये मरपेविनरवर हं ( एतत्‌ स्थितम्‌ ) य॒ स्थत ग ॥. 
स्थिर है ओर ८ एतत्‌ सत्‌ ) ये सत्‌ अथात्‌ व्यक्त दै । भागे इन सत्ते का क(यथ५ + 
` कते दँ ( तस्य एतस्य मूत्तेस्य ) उल इस मूत्ते ( एत्य मत्थस्य ) इस मत्य (एत - 
स्य स्थितस्य ) इस स्थित अ।र ( एतस्य सतः ) इस व्यक्तं तीन। अताशष्ट शूत। का 
( एषः रसः ) यह्‌ रस सार = ( यत्‌ चक्षः ) जा नयनेन्द्रिय & अध्‌ नयने- 0 
न्द्रिय इन मतत्तदि गण यक्त तीनों भूतो कासार हे । इती को पुनः ॥ वसप करते 


७. 


ह ( सतः ) व्यक्त, स्थित, मत्ये आर मूत्त जा तीनों पृ।थवा) जङ्‌ जार अग्निदहै इन 
का ( एषः रसः ) यदह चक्षरिन्द्रिय रसनसार दह ॥४॥ ए 1 


भाष्यम्‌--“य एवायमादर्शे परुषः धय एवाय दायाद 
यमात्मनि प्रषः » इत्याद्विवर्णनेन शरीरस्य, शरीरस्थस्य पुरुषस्य ( शक्तः ) 


बरह्मत्वेनोपास्यत्वं शिक्नितम्‌ । तदिह प्रधानस्य चज्चुषः चक्तःपुरुपस्य च भो 


4 # न | 
| पक ३ । ॥ ध ॥ ॥॥ # 
4.0. # | र कः) 1 0, 
र १ ध ४५ + व 1 ¶ 1 | ‰6& ॥ १) ५ ॥ : । ॥ ¶ । च च ॥ \ 
# + ॥ द. 4 ' + # 9 "नताः ६, ` ' =, नः # , श ह ` $ षि , | ककि १ ४ १६) ह र > ११ शक द २  -9#, 8 शकः 


# 5; +~ कः 


` तिकत्वसाधनेन जडत्वं दशंयित्वा अब्रह्यत्वमनुपास्यत्व च सुचयष्यति । 4 
प्रथमं मू्तेम।इ ।उदानीमध्यार्मविषये मूत्तौमू्तंयो विभागं कणिडका दूये नाऽऽरभत॥ ^ ॥ 


( ३१४ ) बरहदारणयकौपनिषद भाष्यम्‌ ॥ [ न 


र ०५५ 


अस्मिन्‌ शरीरे यः भाणतोवायुराश्ति । चकारात्‌ पर एसदटशोऽन्योऽपि शरी ॥ 


। ` रस्थः पदाथः । पुनः । अन्तरात्मन्‌ अन्तरात्मनि.। आत्माऽत्रशरीरवद्नः। यात्रा ॥ 
 यत्नोधरतिबुद्धिः स्वभावोच्रद्य बष्पै च इत्यपरः । आत्मा कलेवरे यत्ते सख- 


भावे परमात्मनि । चित्ते घ्रतो च बुद्धौ च प्रज्यावर्नेऽपिचेति धरणिः । श- । 


। रारस्याऽभ्यन्तरे । यश्चायमाकाशोऽस्ति। एतप्राणशरौस्स्थाक्राशष्टयं विद्यय ॥ 


[र्‌ यदन्यत्‌ परिशुष्ठं भ्रूतच्रयं 'वत्तेते । तदितं स्म सृत्तेभ्र्‌ 1 पनः 1 एतत्‌ 


सत्वम्‌ । एनः । एतरस्यतम्‌ । पुनः। एतत्‌ सत्‌ ।-इमानि पूर्वं व्याख्यातानि 1 
तस्यतस्य भतस्य; पतस्य -त्यस्य, एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः ख्ष नः 
करस्था इरयमाना रसः सार; । काऽसो रस इत्याद--यचन्ञुः । यचज्ञरिन्दियं 
वततत तन्मृत्ता दिचतुष्टय विशेषणसादितस्य भूतत्रयस्य सारमस्तीति वेदितव्यम्‌ । 
ह यतः सतभूतत्रयस्यव रसः । विस्पष्टाथेमेतद्चनम्‌ ॥ ७॥ ४ 
ष्याशय--पवं म ““जो हा यह्‌ आदं म प्रुष ह? ८ जो ही यदह छाया 
पुरुष ह । इत्याद वणन स छरीर ओर दारीरके गमको नह्य कह कर उपासना क। 
सद्धका था. इस हत्‌ यहा रारार म प्रधान चष आर चक्ष का शक्त को भतिक 
सिद्ध करक न यह्‌ ब्रह्मद आर न यदह उपास्यहे एेसा सचित करने क खिये इन द्‌ा 
क।ण्डका्ज का अआरस्भ करत ह 1 जसं आधदवत जगत्‌ मं सयं की प्रधानता हैइसी, 
कारण सूयं का भ।तंक ख! कदम गड वसं हदा इस शरीर मं चक्षुरिन्द्रियं की प्रधा- 
नता के कारण इसका उत्पात्त कहां गइ ह । जसं आधेदेवत जगत्‌ मे सयं तज 
पदाथ द वेसं अध्यात्म म चल्लु चजस ह । इत्याद्‌ वज्ञन का परामरों करना । 


इ्न्तराट्मन्‌-यषह आत्मा राच्ड्‌ रारारताचा दहं | इसम काश का प्रमाण । 
जीन, यत्न, धृति बुद्धि, सभाव, ब्रह्य ञ।र शरीर अथंमं अत्मा शब्द्‌ । धरणि भी 
यहीं कहता दै । क्योकि दरार के अभ्यन्तरमें जकारे न किं जीवार्मा करे भी- 


न्नर] इस करण यदा आत्मा शरारवाचक् द ॥ ४॥ 


| 1, ० ३.०५] अनातशबटपवालाकिसंवाद॥  ( ३१ 


च 


पथामत्त पाणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकश एतद्ञ्तम- 
' 


 तद्यदे तच्यत्‌ तस्यतस्यासृत्तस्यतस्यासूतस्ू तस्व यत षतस्य 
 व्यस्थेष रसो योऽयं दाक्तंण ऽन्‌ पुरुषस्त्यस्य द्यष रसः ॥५॥ 


्रन॒वाद्‌- भव अमूत कहत. ह्‌ ।. प्राण बाचु आर प्राण.वुक 


ध ५ 


((, 


जो यह शरीर के अभ्यन्तर आकाश त्रर आकाश कं भद्‌ ह च द्‌।न्‌। जतः 
© 
ये अमृत है ये गमनशशीर दै | ये अव्यक्छ्=परोक्ष.दं । उस इस अ =) 


2 ५ 
असरत का, इस गमनश्ीख का आर अव्यक्तं का यह रसदहं जो दक्षिण चक्षु पुर 


८ शक्ति ) है । क्यों करि यह इस अव्यक्त का रस & ॥ ~+ ॥ 


पटाथं--( अथ ) अवः ( अमूत्तिम्‌ ) अमूत वस्तु ज। रोरार म 4१ 
श करते दै ८ प्राणः ) प्राणवायु. (च ) ओर प्राण क 1जतन नद आर्‌ | 

 ( अन्तरात्मन्‌ ) शरी के अभ्यन्तर ( यः अयम्‌ आकाश ). जो यह (रा 
| (च ) अ्ैर आकाडा के जितनः भद्‌ ।. वे दाना अपन मेदसद्ित ८ अमूत्तम्‌ } 
अमुते दे ( एतद्‌. अगतम्‌ ) यदह अगत हे ( एतद्‌ यद्‌.) य गमनशीर द ८ एतद्‌ 
त्यद्‌ > तरे अव्यक्त अथवा परोक्ष है | जत्र आगे इनका क्य कहते ह (त्ख । 
एतस्य अमर्त्यं ०) उस्र इस अमूत, अख्त, गमनशाङ अर्‌ अग्यक्त का ( एषःरस + 
यह्‌ रस--सार दै । कौन है सो आगे कते हं (यः अयम्‌ ) ज यह ( दक्षिण | 
अक्षन्‌ ) दक्षिण चक्षु मे ( पुरुषः) शक्ति हं (ह्‌ ) क्याक ( त्यस्य } अव्यक्त भः 7 
स्वादि गण सदित उन दोनों भूतो क! ८ एषः रसः ) यदह रख & ॥ ~^ (४. 

 भाष्यम्‌--ञ्जथाध्यातममृत्तवणेनानन्तरम्‌ । इदानी मभ्यात्मामूत्तमाद ति #. 
तदमूततम्‌ ?। अयं शरीरस्थः प्राणाः । चकारात्र विकारश्च । पुन्‌ + 


त. 


अन्तरात्मन्‌ अन्तरात्मनि अन्तः शरीरे “हात्मनशञ्रः शरीरवाचीति पता- 

0:8 ! ‹'न्तरात्पानेत्यत्न सपा सलु पवे खव खाच्खेयाडाङ्या जाल । ७॥ 4 | 

१।३९.॥ इतिडन्लु" शरीरस्याभ्यन्तर । योऽयमाकाशो मदहाभूतपस्ति । ` . | 

चकारानदमेदाश्च । एतत्माणाऽऽकाशद्रयम्‌ । अपू्तप्‌ । एतदमृतम्‌ । चवर 

 .एतत्‌ स्यद्‌ । इदानीमेतस्यकाय्यमाह तस्य एतस्यामृ्तस्य । पतस्याग्रतस्य। 
एतस्य यत; । एतस्य त्यस्य । एष रसोऽस्ति स्रारोऽस्ति । कः ^ 1 चाप । ः 
ध | 


1 


र १, 71 ६ 
॥ + $ #1 ¢, # 


न्क ॥, हि # ) 9 
\ +) 83; # श । +. ि; 6१११8 _* ५२८ कर 1+ च्छ क १ ` त "ॐ हि] } ( । #+ 7 ई 4१ 
*‰# हि # ॥ |) 4 १ # १ १ # १४ ॐ ॥ ^ # ५ ५, १ ¢ ४, | श श्‌ } । ॥ 
## ^; ४ ॥ ङ ४ | ॥ [३ ५ । ति 
++ 14 2,4.10 0, क । ९ ५ ११ 
कै १. ® ॥ शष | "ज्ज 3 , । । । "4 
# + त # । 


(३१६)  श्दारंण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ ] ग० २ 


 , किण, अक्तन्‌ अक्निणि “सुपां लुगित्यनेनङ्क्‌ । पुरूषः शक्ति विशेषोऽस्ति ॥ 

धर स तस्य सारः । एनरपि विस्पष्टयति ““त्यस्य ह्येष रस” इति । इहद विवच्यमर्‌ । 
 & नयनं स्तः । तत्र किमध्येकं नयनं . लक्ञणीयम्‌ । एकस्यलक्ञणनेतरस्यापि 
। तद्व भविष्या । ताईं कत्रल्लक्तण।यम्‌ । उभयोभेध्ये दक्लिणस्य प्रथमोपस्थि- 


। तिरिति भाचीनान नियमादक्तिण इत्युक्तम्‌ । शरीरे तावदि न्दियाणि मधानाने। । 
तापि ङानेन्द्रियाणि । तत्रापि चज्ञषी । तत्रापि । दक्तिणं चज्ञः । एतचज्ञ 


स्वपुरुषसददिते पञ चभूतमूत्त। मूत्तरव वेनिपिंतम्‌ । अतो जड़मचतनम्‌ । इदं जड़, 
कथयुपासीत । अध्यातमविषये अज्ञाननश्चाज्चुषद्रूषस्येवोपास्यलं पधा ` + 
नतय, शुवन्त्यतः चाज्लुषोपासनानिषेधेन स्व॑ यार्मक्णाद्पास्ना निवासितिरि 


, बेदितव्यशू ॥५॥  . 
॥ ` १.8 । ॥ 
0. ` ` भाष्याशय-यदां यदह जानना चादिये कं नपरनेन्द्रिय दोषै । उन दोनौमे . 
सं किसी एक का ही निरूपण करना चाहिये क्योकि किसी एक के ही निरूषणं 
= इर का म) निरूपण हो जायगा । तव दोनोंमं से किसका निरूपण लेनी 
 “ चाहिय यद शङ्का दोती दै दोनोंमेतसे दक्षिण अङ्ग की सखमावसते ही प्रधानता. 
५4 ^ हंत यम उप।स्थति होती है । यह्‌ प्राचनि नियम हे | इसके अनार दश्चिण ॑ 1 
` नयन के पुरुष का वणेन है । अन्य किसी कारण विरोष् नहीं | अबोध जन 
प्सा २ नातापर बहुधा सदिग्ध हो जति हं इस दहेत इसका तात्पर्य दिखलाया गया 
। भव इन दान। कण्डकाथ क्रा फलित।थे यह हुआ कि अ्रथमं इस शरीर भें 
५ इन्द्रिय वान ह । उनम भ ज्ञनान्द्रम } उनम भी दानो नयन | उनम भा । 
दक्षिण नयन । यह नयनेन्द्रिय अपने पुरुष के साथ मृत्तौमृत्तं प्रज्वमहाभृतो से ही 
निर्भिमित है । जतः यद्‌ जड) अचेतन है | तव कैसे इस जड कं चेतन जाधात्मा 
उपासना कर सकता दै । अध्यात्म विषय मे अज्ञानी जन चाक्षुष पुरुष की ही 
ध ` उपासना प्रधानतया कते ह | अतः चाक्षुष पुरुष की उपासना के निषेघ्र से सब ` 
+ अध्यात्मं कण।दि विषय का उपासना का ।नषध हागया एसा जानना चाहिये । अत्तः ` 
अधिदैवत भौर अध्यार्म इन दोनों जगतो मे को$ वस्व न तो नह्य ओर न 


उषास हे यह सिद्धहुजा॥५॥ , ` ` :. 7 12) 7 
^ ॑ 8. # | |, ॥ 
न 1 चक + | 1 ॥ 4 # 6 ऋ. ४ 8 + त 
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# ~ 


१. # = 


4 ॥ 
न र्ग न 
5 ॐ द्धः 


५. 4 ए # ॥ ; 
न । #; । + ४१. ॥ | च ह शि + ३ 
५ ॥ नै + ५ ॥ि | ध [1 ¢ ९. क १ श ॥ 
ह = च ( (4 
४ ॥ ह # ~ ॥ ^ । ह 
न ॥ # # 
।। + कै 
^ [न 


नरा०.३. ०९६] श्रजातशचुदवालाकिसंबाद्‌ ॥ (३१७) 


तस्य हैतस्य पुरुवस्य रूपं यथा माहारजनं वासरे ` 
यथा पारडवारकिं यथेन्द्रगोपा यथाऽग्न्याचथेथा पुण्डसाक 
यथा सक्र द्विः्त्तं सक्रदिद्यत्तव हवा अस्य श्राभवते य 
एव वेद्‌ ॥ &॥ (क) 


्मनुघाद--उस इस सृभ्रसिद्ध पुरुष का यह रूप & जसा कसम्भ फर से 
रगा हुआ चख होता दह । जसा मष का रास भूनर होता हे । जसा इन्द्रगप नान 
का कीट होता है | जैसी अग्नि की ज्त्राखा होती हं । जसा इवेत कम हत हे । 
जेस एकवार ही विद्युत्‌ का प्रकाशा हता है| जो साधक देखा ज।नता हं । निश्च | 
इतकी शोभ भी सरत्‌ विद्यत्‌ के प्रकाश के समान दाता ह ॥ ९५ (क ) | | 

पदा्थ-( तस्य+ह+एतस्य ) उस इस प्रसिद्ध ( पुरुषस्य ) ज वाम! > (रूपम्‌ ) 
नेमिन्तिक्ररूप को कहते दें । यहां अनेक उपमाअआ।- कं द्वारा आलस्मा क तटस्थ स्वरूप का. 
बर्न करते दै कभी इख अत्मा का सरूप ( यथा ) जसा ( माहारजनम्‌ चास ४ 
कसस्भ नाम के डो से रंगा इभा चख हो वैसा होजाता है । कभी ( यथा) अल्प 
( पाण्डु ) किन्चित्‌ इत्रत ( आविक्रम्‌ ) मेष खाम हाता ह ( यथा इन्द्रा ) जसा 
अतिशयरक्त इन्द्रगोप नाम का कीट विष होता दं (यथा अग्न््रचिः) जैसी अग्नि 
क] ज्वाखा हाती हं ( यथा षण्डराकम्‌ ) जसा श्वत कमल हाता दह ( यथा ) जेखा, 
८ सकृत्‌ ) एकवार ही अट (दत्तम्‌ ) बिदय॒त्‌ का प्रकारा हाता ह| इन उपमाजा ॐ 
सममन यह्‌ उीवार्मा विषय के संयोग से बिविधरूप वाखा हुंअ। करता ह । अय 
फट कहते हं (अस्य) इस रहस्य कं जानन वाल पुरुत की (भ्रीः) सम्पूण सस्प।्त 
(सकृत्‌ विद्यत्ता इव भवति ) सत्‌ विचयुत्‌ प्रकाश के समान चमकन बाहा बता इ 


(हवे) इसमे सन्देह नही ॥६॥ (क) 

भाष्यम्‌ -अयिदैवताध्यान्मविवप्णेना चेतनायाः रर तेस्तत््वे संक्तेषतो 
दाशतम्‌ । ततो जीवातमन।(अप लत्तण सबरूपम्ना वाच्यम्‌ । यतां जावात्मनान 
मित्तिकं तटस्थं रूपं दशयति । तत्स्वरूपन्तु वुर्बाधाद्‌डृतात्मभस्प्रहणव् न ल- 
यते इत्यतो न तन्नेरूपणम्‌ । तस्य हं प्रसिद्धस्य । एतस्य ९९५ जीवनः 


९ २१८ ) चहदारण्यकरोपानिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ । 


इदं बद्यमाणंने मिल्लकं रूपरू । किन्तत्‌ । चथा येन भरक्रारेण माहारजनं वा 
॑ | सा भवति । पादारजन कुसुम्भम्‌ ““स्यात्छ गुम्भ वहि शिखः महारजनपित्यपे'" 


^ इत्यमरः । . तन ` महारजनन रक्तं वस्रमिति माहारननम्‌ । कासा वस्त्रम्‌ । तद्र 
"दय परुषः । कदाचिदयं जीवात्मा भियस्ञ्यादित्रिषयग्रहीतो महारननरञ्जितं 


वस्जमिव रक्ते भवति । पुनः । यथा । आविक्रं अवेर्मेपस्येदमित्याविकम्‌ । ॥ 
“अवचयः शलमेपष्को' इत्यपरः (ऋतरिनायेः रव। मेषे शंत मषिक्रकम्बल इति 


मदिनी । आविक्मृणादि । षाण पाण्डुरम्‌ । इद पारड्शाब्द ईषत्पाण्डुव्‌+ 
चनः । अग्र पएडराङकशब्देन ` शरेतविधानात्‌ । यथाः इषत्पाण्ड मेषलोम. भवतिं 


तचत स्ता।त्तव्रमाव्‌ क।ज्चदुषलस्य कदा चत्‌ स्प्रपत्त्वराजसाभयमभावामिभ्रत 


नयनेन धूसर इत्र लद्यते । पुनः । यथा इन्द्रगोपः अत्यन्त्रक्तः कीटविशेष 
इन्द्रगोपः । कदाचिद्‌।त्पा अत्यन्तरक्तो चवति विषयेष । कदाचिद यथामन्य्चिः 
अग्निज्वाला ललायमाना भास्वरा मवति । तत्रवात्मापि । कदाचित्‌ यथा पुणड- 
रक ङेतं कमल भवति । तथवाय पृरूष्‌ः । सवथा सात्त्विक भावघ्रपलभ्य श्वेती 
भवात । कदाचद्‌ । यथा । सद्दक्रवार । पवधुत्तम्‌-विद्यतां विद्यातन भ्र 


काशो भवति तथैकायमपि पुरूषः । ज्ञानं पाप्य भटेति भकाशते। क्षणेन. पुनः 


विचदिवं विनश्यति तदुपम्‌ । अग्र फलमाह-य एं वेद्‌ । तस्यास्य श्रीः . । 


शोभा सङ्ृद्विदयत्तेव । सद्द्विद्यातनमिव भक्ति } हका इत्यवधारणार्थौ 
निपातो ॥ &॥ (क) 
अथात आदेशो नेति नेति न द्यतस्मादिति नेस्यन्यत्परं 
अस्त्यथ नाभये सव्यस्य सस्यभिति पणा वै सस्यं तेषा- 
मेष सत्यम्‌ ॥ ६॥८(ख) 
अनव्‌द-अवंःदख कारण “शरद्य के विषय गे"? आदेश होता है | नेति नेतिं 


© 


चाञ्द्‌ स उसका अदश हता द क्यक्‌ इस अद्र स वदट्‌कर्‌ अन्य. अ] नह्‌ 


+ +, ~" . "4 4.1.44 का (4 3 
| ~ 1८. 
नः २. कं ६) अजातश्रद्वालाक्रिसंत्राद ॥ ` “(क ४ 


क्योकि इससे परे कोई अन्य यद्‌ाथे नदं। | अंव उसका नाम्‌ करत हं ("सत्य “ 
का सत्यः” ( उसका नाम हं ) नश्य, त्राणा का सत्य कति उन प्राणां का यह्‌ भ 4 
("परमातमा ) ह्‌। सत्ता रखने वाला-हं ॥ ६ ॥ (+ख ) -“ "\ धश 


पद्‌ा्थ-( अतः ) इस कारण अथौत्‌ हे बाछाक { जस हतु यहो नरह्मख्य 8 
परमात्मा के सम्बन्ध मे उपदेश देना समचित है परन्तु अभी तक प्रकृति जीवं | 
का हा वणेन हआ हं इस कारण ( अथ ) अव ( आदशः ) उस परमात्मा क | 
विषय में आदेश =उपदेश, शिक्षा प्रारम्भ करते ह ( नति च^्त ) उस पर्मास्मा का | 

- उपदेश नेति चेति शब्द से होता है ( हि ) क्योकि (न) इससे बद्‌कर्‌ कई अ 
देश नीं है । चपि कते हैँ छ इसमे क्या कारण दे क्याके  ( अस्मात्‌ ईति ) 
इस परमात्मा से बदकरर ( अन्यत्‌ परम्‌ ) दूसरा उत्कृष्ट दव ( नात आस्त ) नह। ॥ 
हं उत्त परमात्मा से बदटकर कोड देव नद्यां वा उस्कं समान्‌ काइ नहा टवा 
उसके वर्णन ऊ लिये को$ सामग्री नदीं इस हेतु नेति नेति शब्द्‌ के द्वारा उसका 
आदेश होता है ( अथ ) अब ({ नामधेयम्‌ ) उस ब्रह्य का नाम कहते हे (सत्यस्य | 
सत्यम्‌ इति ) “सत्य का सत्यः उसका नम ह ( प्राणाः वे सत्यम्‌ ) बाह्य आर्‌, 
आभ्यन्तर प्राणों का नम सत्य दहं ( तषाम्‌ ) उन प्राणाका भां ( एषः ) यह्‌ 
परमात्मा ( सत्यम्‌ ) ही सत्ता रखनं वाखा न्रेकारावाभ्य सचद्‌।नन्द्‌ स्वरूप एक 
अद्वितीय हं ॥ ६ ॥( ख | 


अतोऽस्मात्कारणणात्‌ । अथ भ्रकृतिजावात्पस्व भाव व्िज्ञानाननतरम्‌ । अस्य ५ 
मात्मनः सम्बन्ध । (दश॒ उपद्न्धा उपवा प्रारभ्यते आदिश्यत उपाद्‌ 
श्यत अनेनादेशः। अवहितः सस्त्वं तच्छख । नातं नतत खल्द्न तस्व =वाल्वान्‌ 0 
भवति । कथम्‌ । हि यस्मात्‌ । एतस्मादादेशात्‌ । अन्य आर्शाच्र्व्वार्वाः 
नाय न भवाति । हे बालाक ! यतः अस्माद्‌ ब्रह्मणाऽन्यद्यातरक्तम्‌ । पर््डृष्ट = 
वस्तु । नाति नास्ति अता नेति नेति शब्दन तस्यादशः । अथ नामधय कचः { 
यामि। सत्यस्य सत्यमिति तस्य नामधेयम्‌ । सत्यस्यत्यनन कस्य अहणय्‌ ˆ चषा 
वै सत्यम्‌ । बाह्याभ्यन्तरमाणानां ग्रहणम्‌ । तषां भाएनासात्‌ । एष परमा- 
त्मव सत्यम्‌ । चिकालावाध्यः सचिदानन्दस्वरूप एक (हतान त्यथः ॥६॥ (ख) 


११ । 4. ५ ४, $ ॥ । ॐ | १. ५ || ४ ॥ ॥ ४ ६ ॥ ४ ॥: "५... ौ | 
1011 4.14} "1, 0) १1”) १४ ॥ ११ >. 1.4 । भ. १ ^ 


{ ३२ ) चहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ 


-अआदेशानतिनति । 

| छ > < € ॥ 

अचरद्‌, व्रज्ञातव्यम्‌ याद्‌ क्प पृच्चत्‌ ( १) तद्रह्य क्रं मन्ुष्यादिषन्‌ 

सूत्तिमद्तत्तत ! । समाधानम्‌ । न । (२ ) तद्रह्म क सूर्यादिवत्‌ भकाशमानं । 

चिदपि स्थिते सूयादरपि महत्तमं वम्तु वत्तते ?1 समाधानम्‌ । न । ( ३ ) भवतु 
चयं मचुष्यास्तन्नावलोकयितं शक्लुमः किम्‌ ! कि कचिदापि एकस्मिन स्थाने 

तस्य॒ निवासस्थानं वत्तते ! एवं तत्र निकरस्थैजीवैः स॒यीदिवद्दश्यत १। ` 


समाधानम्‌ । न । ( ४ ) यथा राजा बदुनमातस्यादीन्‌ विचक्तणान्‌ राज्यकायां 


कक्णाव स्थापयति तथा सोऽप परमात्मा विदधाति करिम्‌ ?। समाधानम्‌ । 


| न । (५) क्र स्वखष्टाभि; प्रजाभिश्चतनाभिः सह कदाचिदपि तत्स्वयं बह्म 
क्रीडाये अलापाय भाषणाय दशेनप्रदानाय निग्रहाय अनुग्रहाय पतर॑विधाय ` 
-कस्मोचिदषि भयोजनाय सावयवपदाथेवद्‌ प्रह 
८ € › तत्तिपास्तति ‹ । समाधानम्‌ । 


यक्त भवति ! । समाधानम्‌ । न। 
न । ( ज ) अशिशिषति ?। समाधानप्‌ । | 
यदा यह्‌ जानना चा!ह्य । यदि कोड परे क-( १ ) वह बह्म कया मनुष्या 


दिवत्‌ मू[ततमान्‌ ह ? समाधान । नदी (२ ) वह बरह्म क्या सूय।देवत्‌ प्रकाखमान, 
छद उर ।स्वत जार सूयाग्दे स बहुत दी बडा पदा्थदै?। समाधान । नह 


४५ 


 ( ३ ) अच्छा पसाहा। हम. मनुष्य, उस्र देखने में असमै होवें | किन्त कथा 


कषे। भ। एक स्थान म उसका ननवासस्थान हं 11 ओर वहां निकटस्थ जीरो वै 
सुया दिवत्‌ देखा जाता द ‹ | समाधान । नीं । (४ ) जैसे राजा बडे २ विद्धान्‌ 
अमात्यादिकों को राजकाय देखने के िये स्थापित करत। है । तैसा द्यी बह परमात्मा! 
भी करता है क्या १ समाधान नदीं | ‹ ५) क्या अपनी रची हुई चेतनभ्रजाआकं साथ 
कभी वहं स्वय ब्रद्म ऋड़ा) आवण, दरोन देनं कं ख्ये निप्रह्‌) अनु्ह इन प्रकारके. | 
किसी व्रयोजन के ख्यं सावयव पद्ाथं कं समान प्रत्यक्ष होता है ! समाधान न्द | . 


( ६ ) वहं पानी पीने की इच्छाकरता दहै ?। नहीं| (७) बह खाने की इच्छा. | 


4 


। कः करता दहै? नदीं । (८ ) वदु साता हं ! | नदीं | ( ९ ) मनष्यारि के समान 


९६८ ५ ` 
५1 19 

। क ४ १ 
> 14 


` बर $. कं०६] अ्रदिशोनेतिनेति॥ ( ९१ 2.4 
न । ( ८ ) शेत !। समाधानम्‌ । न। ( & ) किमपि कीडां मनुष्या दिवत्‌ करो- ४ 
, तिं१।न। (१०) तक्किमिद्धियाणां विषयेति १। न । ( ११) मनसः । न। 
तथा चोक्तम्‌-न तत्र चक्र्गच्छति । न वाग्गच्छति । नोमनः। इत्यादि । यद्राचा- . 
नभ्युदितम्‌ । यन्मनसा न मते । इत्यादि । नैव वाचा न मनसा परुं शक्यो न 
चक्षषा । इत्यादि ८१२ ) नैयायिकाभिमतैः पृथिव्यतनेनोवाय्वाकाशकालदि- ` ५ 


 गं(र्ममनो भीरचितमस्ति करिम्‌ ? समाधानम्‌। न । (१२) शङ्कनीलपीतादिक तस्य 
रूपमस्ति ?। न । (१४) तस्मिन्‌ गमनाऽऽगमनादिकं कमास्ति १। न । ( १५) 
^ श्रादिकविरिव सदा किममि ग्रथ्नाति !। न । ( १६ ) महात्राह्यण इव सहा- 
राज इव वां स्वसहचरे; सह परिषदं रचयति ¶। न । ८ १७ ) स्थपतिरिव सा- . 
मग्रीः संयोज्य भवनमिव विश्वमिदं हस्तादिभि्ा विविध यन्त्ैवौ खजति कच्चित्‌ १। 
न । ( १८ ) माता यथाऽन्नपानादिभिः.शिशं कदाचिस्स्तम्यं पाययति । क 
दाचित्‌ पयङक शाययति। कदाचित्‌ वख धापयति। कदावित्कुपादो पतनोन्धुखं . 


किसी प्रकार कींक्रीडा वह करतादहे १। नहीं| (१०) क्या वह इन्द्रिये कां 
विषय है ?.। नदीं।( ११) मनका विषयदहै?| नहीं| कहा गया है वहां चक्षु 
नदी जाता है । बाणी नदीं जाती है | मन नदीं पहुंचता । इत्यादि । जो वचन से उदित | 
नदीं हयोता | जिष्को मन सरे मनन नहीं कर सक्ता इत्यादि । जिसको वचन से ह 
मन से चश्च से प्राप्र नहीं कर सकते इत्यादि ( १२) क्या नेयायिकाभिमतं 
पथिवी, जल, तेज, वायु, आकाडा, कार, दिशा, आमा ओौर मन इन नवो दर्यो 
से बना हआ है ? । समाधान | नहीं| ( १३ ) उसका रूप शङ्क नौर पीत आ- 
दिक कुछ है ? । समाधान । नह । ( १४ ) उसमें गमन आगमनापक्क कमं ह ?। 
समाधान | नदीं । ( १५ ) क्या कवि के समान कों भन्थ रचता रहता है ?। 
नदीं । ( १६ ) क्या महाब्राह्मण वां महाराज के समान अपन सहचरा क साय 
परिषद्‌ की रचनां कभी करता हे १। नह । ( १७ ) स्थपति जेखे सामग्री सव ः 
इकटी कर भवन बनाता हे वेसे दही क्या हस्तादिका से वा वेवेध यन्ना सं स्‌ 
रचता है । समाधान । सदी । इस प्रकार नहीं| ( १८ ) माता जसे अपने 
वच्चे को कभी दूध पिङाती है । कभी परङ्धके उपर सुरा देती दे । कमी वच् पदि 1 
| | ६४ 


ए. ३२२ ) बृहदारणयकरोपनिषदभाष्यम्‌ ॥' ' ^ ॥ 


जाल ददा फाखना टव बिभार्तं । कदाचिद्‌ रूग्नायोषर्धीद्‌दाति । तथेव या- + 

॥ ` वन्तो जीवाः सन्ति तावन्ति रूपाणि विधाय तत्तस्समीप्यतासाय रना: पालयति 

# कचित्‌ । समाधत्ते । न । ( १२ ) तहिं किं व्याध इव विहगान्‌ जगन्ति सहरति। | 

"करित । (२० ) अस्ति कापि उपमा तस्य जगाति १। न । 

> दे बालाकं - सदश इच्छन्‌ प्रश्नान्‌ पृच्छैव - समेत्र नकार एव प्रतिवच 
न्‌ । तन कि विज्ञाते न शब्द्रन तस्यादेश्षः संभवति । पनरपि निरीच्यताम्‌। 
(>^ › तस्मा(तकपपि भूय)ऽस्ति १। न । ( २२ ) तस्मास्पृथिवीयं भूयसी !। न । 
८ २२ , तस्मादाक्राशाभ्रयान्‌ १। न । ( २४ ) तस्मायौ्रयसी १। न। ( >२५ ) 

तस्मात्सर्वे लोकाः समवेता भूत्वा भूयांसः १। न ! (२६ ) तस्मरकोऽपि वीहि 

। रणायानस्ति {। न । (२७ ) तस्मात्‌ यवाऽणायानस्ति!। न ।८२८ ) सषेप- 

उता रवामाङम्वा रयामाकतण्ड्लम्बाऽणी योऽस्ति १। न ।( २९ ) तस्मत्‌ कोऽ 

पि विद्रत्तरोऽस्ति१।न।( ३०.) तस्मात्‌ कोऽपि गतिमत्तरोऽस्ति। न । 


भ 


रा देती दे । कभी कूपःदिक म गिरते हुए वच्च का हाथ स क्लट पकड ङती है। 
कदाचित्‌ रोगी को ओौषयि देती 


हे | इसी श्रकार से जितने जीव द उतने रूप- 

बनाकर उख उस अजा कं निकट जा प्रजाओं का पार्न करता ह. क्या ! । समा- . 
धान ॥ नदा; इव भकार नदा | ( १६ ) तव क्या जेते व्याथ विहगो का चैते 
ह बह इन जमा का सहार करता दै, वैस। नही | (२० ) जगत्‌ मे उ्क्ी 
उपमा कोड वस्त हं ?। नदी | 

दं बालाक * एल ब सहस्रा प्ररन पृते चलो सवत्र नकारही उन्तर होगा ॥ 
इससर अविन क्या समञ्च | न शब्द संहा उसका अदश हात हं | पनरपि देखो 
प (२१ ) उससे क्या कड वस्तु बड़ीदहं {1 नहीं| (२२ ) उससं क्या यह पुथि- 
वी बह्वी हं ?। न्ह । (२२) उससे क्या आका बडा है ?। नदीः । (८ २४ ) 
उससे क्या दुखाक बड़ा द १.८]  नद। । (२५) उससे क्या सव खोक 
॥ ` लोकान्तर मिककर बडे हं १। नदी । (२६) उससे क्याकोई व्रीदि छोरी ह ?। 
नदी । (२७) उससे क्यायवषछोटा है ?। नदी} (२) सरसों वां च्या 
+ मक्त चा रथामाक तण्डुल उससे क्याछोटा दै ?। नहीं| (२६) उसते बड़ा 
। विद्वान्‌ दे? नदीं । (३०) उससे कोद अधिक चरनेवाख -दे ? | नही 1 


1 


(^ 
नन 


"१10 # 8. ५५.। 
"` 14, ति ९२ 4 । 
, { -@ | , । - 


4 
„# 
/ । | 
र 
+ 


4 ना ३. $° 8] ^ अदेशोनेतिनेति ॥ 


हे बालाक ! इरोष्वपि विषेषु नेतिशब्देनदेशो भवति । अतणएवं यदा- ` 
त्वं सृ्॑परूषं ` ह्मासिपरेषि तदा पया नेत्युक्तम्‌ । इत्थं यक्किषपि ृतेम्वामृत्त 
वस्त वत्तेते तेन सम न ब्रह्मास्ति । नल्ु-हे राजन्‌ ` भ्रास्त आपित्वतात पैः 
पदैरपि तस्यदेशो भवितुपहाति । कथ तहं नतिनत्यादशस्तस्य । तथाहि 
( १) ब्रह्मसि विज्ञा वतेते ?। अस्ति। (२) सभ्या ऊयष्टत्व१।स्त तार - ) 
न्‌ ? । श्रस्तिः। ( ३ ) तस्मिन्‌ जगत्कर्ैखपातृत्वसं हतृत्वानि सन्ति ˆ । सन्ति । | 
(४) अनवयिङत्वातिशयप्लिते वर्तते १ स्तः। ( ५ ) कशकपव्प काच 
 स्परामृष्टत्वं बत्तते १ अस्ति। (६) स खलु परमत्या स्वस्यः करल च 
दाति कच्चित्‌ । आमिति । (८५ ) तस्य ज्ञानेन केवलिना भवान्त जनाः > 
चित्‌? अोषर्‌। (८) तस्मिन्‌ विज्ञाते सत वज्ञात भवत १ शरम्‌ | (&). | 
अपिच स स््ञः अनन्तः शुद्ध श्चपापविद्धः। एवेविधरनन्तावशषणङ्कत, 


ऽस्ति ! आभिति। 


त 4 4 
. ` "^ 
4५१ 

हे वारक इन विषयों में भी नः शब्द ख दी उसका आदेरा होता है । ॥ 
हेत जब श्रापने सयपरुषको ब्रह्म का था तब मन ५५न्‌?? एेसा शाब्द कहा था | इ 
प्रकार जो कछ मस बा अमृत्तं वस्त॒ जगत्‌ मे है उसके समान ब्रह्म नह हे | । 
वालाकि शङ्का करते ह कि हे राजन्‌ ˆ “अस्तिः” ““मम्‌' ` आत्‌ १९ से भीता. 


( ११ आदेश क्यों {1 
खखका घप्रदेश दो सक्ता हे, फिर “नेति नति!” सं ह उसका $ 1 


यथा-- | २८०६ 
ब क! अपक्षा 
(९) क्या व्रह्म मे विज्ञान दे ! । हे। (२) उस्म धः ( $ ;“ 
त्व ह १] दहे ( ३) उसम जगत्‌ कतरत्व, पातुत्व भ।र सहतृत्व्‌ । 2 र . ५ 
कं आर 
अनव धिकत्व, अतिशय सुखित्व उस भं है (| ह | ( ५ , कठ कमे विप „ ॐ3१ 9 
को 
आश्य से अस॑बद्धत्न दै १। हं। (६) क्या बह परमास्मा सब $ 
देता है? हा, देता दहै । ( ७) कया उसके ज्ञान से मनुष्य मुक्तं हत ९ ^ । 1 भ 
( = ) उखकों जानः छेन पर क्या सव वेदित & जाता € १। हा । ८ श 
क्या वह्‌ सर्ज्ञ, जनन्त, शुद्ध, अप।बविद्धः इस प्रकार कं अनर विशेषणो # 
। 91 प 5 । ॥ 
8 युक्त है १ (॥ हा | । | । ५ ४. ॥ ५ @, 
; | ५५ । । , ॐ | । 1 # 11111. 
॥ 2. । ˆ 1. । । ; -“ कौ \ । | १ १... । 1 "४ \ र, | ॥ 18 १ ४ | 6 111.11111॥11 


# ^ 4; 1 1414 2111..: 
+ # व; (1/4 १४ ॐ १ 1 ५ ध १ ४ 


+ 9 # 
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6 ४५८ न ^ 01 1 
णा 44. बरहदारणयकापनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ | अ० २ 
( पी | | 
: ए. ठ । | = न (० (~ अहे (= ५ ¢ ' 
^. द रजन्‌ - इटशषु स्थलषु यस्तिप्रमृतिशब्द्रपि तस्यादेशो संभवि सति 
५५ 


18 † नेतिशब्देन योऽयमादेशमकमः । स बोधान्‌ जनान्‌ सशयान्धावेव पात्रचि । 
ष्यति । तस्यैव बरह्मणो नेतिनेति शब्दैरभावं ग्रहीष्यन्ति । तद्रह्य नास्ति यत्रे 
न श्यते न श्रूयते न स्पृश्यते नानुभ्रयते न जायते न फिमपि प्रयोजनं तेन । 
^ सिद्धयति अतो न क्रिमपि ब्रह्यनामाख्ये वस्तु । इत्येवम्म्‌ अगोधा कातरा 
 , उदासीना यवि््यान्ति । अतो हे राजन्‌ ! अस्तिप्रमतिरेवादेशोवरमिति कल~ 
 -यामि॥ 

बालाक - साप्त प्रतिभाति तव । तथापि इह हि प्रथमं जगद्‌ द्विधा बविभाः ` 
भितमू--ू्तेञ्चामृतचैञ्च । तयोद्रयोग्रद्यलपरतिषेषाय द्रौ नकारौ पयुक्तौ ॥ 
यदिह मूर्तं वस्तु सत्तया परतीयते तदपि न ब्रह्म । यदमूक्तेमनुमीयते पमान 
^ बौबुध्यते तदपि न बह्म । तदुभयविलत्षणं ब्रह्यति । अथ चह मृत्तामृ्तेरेव पदात । 
।  अैत्रह्योपमीयते । अथवा एतस्य दश्यमानस्य मूततस्यामूचस्य वा समे बरह्मास्तीकगि ` 


षे 


` पि हे राजन्‌ः ! एेसे स्थला मं “अस्तिः प्रभति शब्दां सं भी उसका आदेश हाना 
यादि सम्भव & ता नक शब्द्‌ स ज यह्‌ आदद का पक्रम कया ह बह गम 


| 7५ 


जनो कों सशयाच्ध मं 'गराक्गा | नेति नेति शाब्द से उस ब्रह्य का ही अभाङ' 
ग्रहण कर्‌ ठेवेगे | रद्य नदह्‌। दे द्य नदीं दे। जिस देत्‌ न बह दीखलाः हे । न सुना | 
जाता न छया जाता । न अनुभत होता| न जाना जाता। न उससे कुछ प्रयोजन 
सिद्ध द्योतादे, इस हेत्‌ नह्य नामका कह वस्तु नही हंष्से ही अथं को अबाध 
जन मान उदासीन हदो जवेगे, इस देतु दे राजन्‌ अस्ति प्रभतिशब्दां से ही भा 
५, देश अच्छा दहै, एेसा मं समन्ताद । 4 


` हे बाछाके ! आप का कथन अच्छा प्रतीत होता हे, तथाफि यहां प्रथम जगत्‌ 


४ 


# 1. के. खियि दो नकार प्रयुक्त हुए द । यहा जा कुछ मृत्तं वस्त. निज सत्तासरे प्रतीत ` 
„1 दो है । वह भी ब्रह्य न्दी. आर जो अमृत्तं आकाशादि वस्तु अन॒मित हतादहै वा 
अन्य रमाणा सं ज्ञात हता ह उन दाना स विखक्षण नह्य है । ओौर यहां ूत्तामृतत 


~ 


पदार्थो के दवारा ही नह्य की उपमा देते ह थता इस दृश्यमान मृते बा अमूत पदाथ के 


~~ 


{ ॥ र / ॥ि त त ॥ पि 1 न्‌ त । 
% # . ५. # ॥ च च 04१. 4 (0 पि ५१ ` 
वि ) ॥ हि ४ ॥ + ॥, ॥ त र, ति १ # 4 #। 4 | 4 
१) 1 ५ % 4 41 # (9 # कके. , धः; 1 (५. ॥ 4 1 ¢ । ३. )#/ (१ (क १ 1 # 7 >; त 9 ¢ ' क ध र. ॥ि  . , ऋ ` ॥ ° | +). 3.१... # ॥ ९ ड । त द ऋ । ` 6 १ पि ५१ 


4 


जानन्ति तनिपेधायेषोक्तिः। परन्तु नेत्यादशेन विपरीतग्राहिणो जना भवि- 


 ष्यन्तीति भवता संदिग्धं तद्रयाख्यानेनः परिहरिष्यते । अन्यच्च -प्राकृताद्रस्तनों 


दूरं साधका नत्तव्याः सन्ति । ततश्च ब्रह्म दशयित्तयमंस्ति । कथं तरिं अस्या 


^ < + न 400 4 ५ न्चि- ५ 
दरायेतञ्ग्राः केन सरलनापायेन } तदपि दशयितव्यपरिति । पनः पुन; साज 
न्त्मानेऽपिश्रकारान्तरमनवलाकयमानाधिरन्तनाः कारुणिकः यनयः परथमं नेति 


नेत्यादेशनः महामायानत्रिन्याः भसारितजालायाः प्रकृतः इपामेव बह्ममस्वो- 


पासानान्‌ साधकान्‌. दुरं गमयन्ति यजत्र नितरामासक्तिमिथामूता नयतेतमां 


¦ नृणां तत्र पनः पन्नैरन्तस्यैणोपद्विष्टाः कदा चितकऽपि तस्या विरमन्ति । अतास्या 


यामि ““इह यथपि यं कमपि पुरूषार्थमथयपानाः शुद्धबुद्धस्वभाव इत्योपनिषदा+। 


प्रतेः सर्वतोभावेनानुपास्यत्वसिद्धये नेति नेति शब्देनापदिशति दयालवः । . 
येन सवथा विश्वस्यानुभूय चमां विहाय ब्रह्मामियुख्यीना भवयुरिति। तहि क्रिब्र- \ 


ह्येति नेज्ञासायां श्रीमदुदयनाचायस्य काक्यं सग्रह्णानोऽह प्रकरणमद्‌ समा 


ही समान बह्म है एेसा जानते दँ । इस निषधः के छिये यदह कचन हे | परन्तु «नेति 


न 


नेति, आदश सर 'वषर।तम्राह्‌ा खाग हा जायग सा जा आपनं सन्दह केयासां 


उसका व्य।ख्यान से परिहार हः जायगा । चार भी देखो -- प्राकृत वस्तु से साधको 


को दर छे जाना चाहिये ओर तत्र ब्रह्म दिखनाना चाहिये, परन्त॒ कैसे इससे ये 


मनुष्य दूर छाए ज! सकते द भ।र सररू उपाय से वह्‌ ब्रह्म भी दिखलखया जा सकता ` 


हे | इसके पुनः पुनः विचार करने पर भी उपायान्तर को न दंखतं हुए चिरन्तनः 


कारु! णक मुन. प्रयम्‌ नेति नति आदेशसें महामायावा, अ।र 1जसनं यह्‌ सम्पूण जाङ 


केला रक्खा है उस प्रकृति से इसी प्रकृति को ब्रह्म मानकर उपासना करत हृष्‌ 
अबोध जनों को दर ठे जाना चाहते हं | जहां पर अतिशय मध्याभूत भाखाक्त 


मनुष्यो की हा जाती रहे । वहां पुनः पुनः लगातार उपषद्ट हानपर्‌ मनुष्य 


कदाचित्‌ कोड विरही उससे विरत दाते हं । इस हतु इस भ्रकृत के सवंताभाकव 
से अनपास्यत्व द्धि के चयि दयाल ऋषि खागः नेतिः नति शब्द्‌ स उपदेश करते 
है, जखसे पुणेतया विद्रवाख्र. तथा अन॒भव करके . इखक्त त्याग यथाथ बह्म की 
आर जाय | तब जह्य क्या ह एसी जिज्ञासता शाने पर श्रीमान्‌ (उदर्यनाचाये के 


बरार रे.कं० ६] । अदेशोनेतिनेति॥  (३य्द्‌ ) 


्ै ॥ 
चै 
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कायमधिष्ठाय सम्पदायप्र्योतकोऽनुग्राहकश्चेति पातजञ्जलाः । लोक्वेदवरिन 
रुद्ध) ऽपि निर्सपः स्वतन्तरंश्चेति महापाशुपताः । शिवं इति शवाः । पुरषोत्तम 


रण इति दिगम्बराः । उपास्यत्वेन देशित इकति मीमांसकाः । यावदुक्तोपपन्न इतिं 


डति वष्णवाः । पितामह इति प।रासेकाः । यज्ञपुरुष इति याक्ञकाः । निरा 


| 
| 
नैयायिकाः । लोकव्यवहारसिद्ध इति चावकाः । किं बहुना कारवोऽपि य 
विश्वंकमतयुपासते । तस्मिन्नेवं प्रघिद्धान॒भवे भगवति भवे सन्देह एव कुतः । कि 
निरूपणीयम्‌ । तथापि- 
न्यायचर्चैयमीशास्यः मननव्यपदेशभार्‌ । 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ 


} ॥। | - ¢ + | ^ ५. 
वाक्य को संग्रह करता हृभा मं इसः प्रकरण को यहां समाघ्रः करता हू, 


डपनिषद्धित्‌ पुरुष - इसका ““डाद्धवुद्धस्वभाच मानते हँ । कापिल ( कपिल- 
स्मख्यवादी ) “आदिविद्धान्‌ सिद्ध पातञ्जछ ( योग्यश्ाख्रवादी ) इसको 
कटडकमे, विपाकाशय सर रहितः भौर . स्वयंजाल शरीर कोः धारणः कर 
सम्प्रदायप्रद्योतकऋ'? ओर (“अनुम्राहक'' मानते है । मद्ापाश्ुपत (८ शेव 
धम्मं के प्क सम्प्रदायी ) इस को खोक वेदचिरुद्ध सपे ओर अग्नि धारण 
दारु वन द्विजवधु विध्वर॑सनादि कर्मासे युक्त होने पर भी “निर्लेपं ओर । 
स्वतनऋ? मानत ह इव । “दावः वष्णव ““पुरुषात्तम'” पाराणक ^“पितामह 
ग्राञ्चिक “*यज्ञपरुष' दिगम्बर “निरावरणः मीमांसक ।“उदास्यस्वेनः दशित (ने 
यायिक!› ““यावदक्तेपपन्न! चावाक ““खोाकव्यवहारासिद्ध' मानते है । बहुत क्य॥ 


( 


| कहं जसकां उपसना कारु खग ज “"चिधकमाः' कहकर करते हं । इस ब्रह्म का 


संखार पन्त जाति, गोत्र, प्रवर, चरण, कुङ धमा देको को जसे कोई प्रसयक्षतयाः 
अनुभव करता ह तद्त्‌ अनुभूत मगवान्‌ म सन्देह ही नदीं हो सकता | फिर निरू 
वण किस का । जिसमे सन्देह होता दै उसका निरूपण होता है परन्तं इसके ` 
अस्तित्व मतो किञ्न्चिन्मान्न भी सन्देह नर्द | तथापि इस न्यायराखर की. चच सं 
इन्र की उपासना दी की जाती हे क्योकि च्वौ के द्वारा मनन दोगा अर 


. ०४. कं १) याक्ल्क्यतैनेयीसंबाद्‌ ॥ = { 


चतो हि भगवान्‌ बहुशः शतिस्मृतीतिहासपुराणषिदानीं मन्तव्या 


भवतति । ““श्रोतग्यो मन्तव्यः" इति शरतः-- 
च्रागममेनानमानन-ध्यानाभ्यासरसन च । । 
निधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते यांगयुत्तमम्‌ । इति स्मृतश्च ॥ 
श्रवण कं अनन्तर मनन हा हाना चाहय । श्रतिस्म्रति इातदास पराण म अगताच्‌ ध ५ 
बहत सने गय । अव वचह्‌ मन्तव्य हाने चाहंयं । क्याकर शुत कदहत्‌। हे किं प्रथम 
खसको सनना चाहिये पश्चात्‌ मानना चाद्िये । स्छति म कहा गया हैकिजो 
(“मागम सर अनमान स्ते ओर ध्यानाभ्यासख के रस से” इन तान प्रकार से अपनी 


११। 


बद्धि को बढाता है । बह उत्तम यागकाप्राप्र हता € ॥ 
अथ चतुथेब्राह्यणम्‌ ॥ 
मेतरेयाति होवाच यान्ञवल्वक्य उ्यास्यन्‌ वा अरऽहम- 
स्म्रास्स्थानदास्म इन्त तऽनया कबत्यायन्याऽन्त करवा- 


णात ॥ २॥ 
अनुवाद--याज्ञवल्क्य ने कदा कि हे भेत्रेयी { इस स्थान से, निः सन्देह मे 
ऊपर को जाने वाखा ह ( अतः तम दोनो की ) अन॒मति चाहता दुं । आर इ इत ॥ 
` कात्यायनी सहित अव तुम्हारे सम्बन्ध का अन्त ( विच्छेद्‌ ) करना चाहता दू॥९। 
पदाथ --( मन्रेाय इते ) हे प्रिये मेन्रयी एेसा सम्बोधन कर कं (ई गः ८ 


प्रसिद्ध महि ( याज्ञवल्वयः ) याज्ञवस्वय ( उवाच ) बां । क्या बाल सा आगे 
हस्था + प. . 


कहते ह ( अरे ) हे प्रिये मेन्रयी ! ( अहम्‌ ) मे ( अस्मात्‌ स्थानात्‌ ) इख गरहस्था 
श्रमरूप स्थान से (वे) निदचय करकं ( उद्यास्यन्‌ श्रस्मि ) उद्‌~ऊष्वनऊत्र का 
यास्यत्‌=जाने वाला अस्मि अथात्‌ इस आश्रम से उपर जो वानप्रस्थाश्रमं उ~ , 
सको रहण करने वाखा हं | इस हेतु ( हन्त ) तुम दोनों से आज्ञा चाहता इह ॥ ॥, 
` क्यों आज्ञा चाहते द | क्या हम दोनो सियो को उस आश्रम म नहा छ जायय | 
इस शङ्का के निवारणाथं भागे कते ह किदे मेत्रयी { ( अनया कात्यायन्या ) 
इस उपस्थितः कार्यायनी के सदित ( ते ) तुस्हारा ( भन्तम्‌ ) चिच्छेद )बेयोग भ 


| > 


बृहदारण्यकोपनिषद्भा्यम्‌ ॥ [ भ | 


प 


धात्‌ तेरे सम्बन्ध की समाप्तं ( करवाणे इति ) करदृंर्या त॒म दाना #। स 
। स्मति दहो अथात्‌ इतने कार पर्यन्त मश्च पत्ति के साथ तम दनां का पतिपर्नी | 
। भव काज एक विरक्षण लौकिक सम्बन्ध था उसका अन्त-समाति करना चा- 1 
 हतादं ओर इस कायैके चि भीतम दोनों की सम्भति चादता हू ( इषस द्ध 


हा क तुम दोनो को साथ लेजान। नहीं चाहता ) इते || १ ॥ 
| भव्यम्‌ महष याज्ञवल्क्यस्य & भास्य आस्ताम्‌ | प्रथमा मेज्रयी नि "या ` 
कात्यायन सामान्या खीव । इदानीं भगवान्‌ याज्ञवल्क्यो द्रावाश्रमौ समाच्व । 
दतपवमाश्ममादून्चवितं । चिरकालसम्बद्धयोः मेमास्पदयोः पर्योरप्यनुमति- 
रता याचा्यतव्या । विवादनिवारणाय च चिरसल्चितधनसम्पत्तिरवि | 


~ 


` तयामध्य वभाज।यतच्यति भरवित्रजिषुयोज्ञवन्क्यो वच्यमाणोपक्रमं निव ` 
ध्नाति । मत्रयात्यादिम्‌ । जनकस्य भधानाचास्पेत्वाद्धनमपे पष्कलं सञ्च ` 
तम्‌ । हे मेत्रेयि ! इति. सम्बोध्य याज्ञवल्क्यो होवाच । भियत्वात्‌ ज्येष्ठत्वात्‌ ` 
अथम्‌ पतेया सम्बाध्यते । शिष्टाचारानुरोधाच्च “मिज््यापत्यं खी मैत्रेयी" ` 
-शच्ााद्न्यर्च ४।१। १२३ ॥ इति ठक्‌ । यद्रा | सन्रमव मन्नः स्वार्थऽण्‌॥ 4 
भनस्यापत्य म्यः । ज्ञीत्वविवक्तायां मेत्रेयी । यद्रा । मिचस्यभावो मेजम्‌ । येत्र 
मित्रतायां साघुमत्रयी । यद्रा । मित्रयुरपत्यं ञी मेत्रेयी 'शष्टयादिभ्यश्च'' ४॥ ^ 
। १। १२६ ॥ इते ठन्‌ | ककयमितरयुप्रलयानायादोरेयः ७।३ २ ॥ इति इया 
देशे प्रप्ते । दारि्डिनायन हास्तिनायन --- --- ६ 1 ४। १७१४ ॥ इति निषा- 
स्यते ॥ क्िमृवाचेत्यत आह उदास्यन्नित्यादि । अरे इति सम्बोधनाथैम्‌ । भरे ` 
अयिमेत्रयि ! भिये । अहम्‌ । अस्मास्स्थानात्‌ । अस्माद्वारस्थ्याश्रमरूपातस्थानात्‌ । 
 , वै निरचयेन । उश्रास्यन्नस्मि । उद्‌ ऊरध्वेमाथमं वानपरस्थाख्यमरण्यायनम्‌ । 
४) ^ यास्यन्‌ गमिभ्यनसिमि । अतोऽहम्‌ । इन्त तव कात्यायन्यारचाजुमतिं याचे कः 
अमावयोरयुमतिं भगवान. याचते । किमानां तमाश्रमे न नयतीति शङ्कानिवार- 
।  यन्नमे बवीति । अनया समीवे उपस्थितया । कात्यायन्या तव सपर्या समे- ` 
तया । ते तव । अन्तं विच्छेदं सम्बन्धान्तम्‌ नियोग करवाणि । 


चै । ध । ॥ ॥ ॥ 4 
४: ४ ९ 4 १५ , ५ * । 1, १ 
# क ` । 1:५4 + # क ॥ । 1, 41 १ 4 कः ध | 
# + धि; १ 0 1 । 414 ति 41 । = ककर ॐ ऋ" ५ ।॥ + ## ^ ५ + ° ~ 2. क ३ न श † ५ + # ५ ।४ ,,2. + 1१ ##, + 
| 4 ॥ न्न ऋऋ ॥ कि ॥ ॥ 7? 1" ` च्‌ 2 ` 


ः ^ फ} +} । ॥ ५ | ६. ५९ > 99 | १ धः, 
ना ४.४०.१] ` याज्ञवल्कयमेत्रेयीसवाद ॥ (३२९१9. 


इति. सम्मतिमराप्य्थे याचे । अयं भावः। एतत्कालपयंन्तं मया पत्यासार्धं युवयोः ` 


पतिपत्नीभावारमको विलक्षणो लौकरिकोयः सम्बन्ध आसीत्‌ तस्य सम्बन्ध 


स्याद्य अन्ते", समाधिं कतपिच्डामि। यतो मारैस्थ्यौन्तोदारसम्बन्धः । सम्पत्य- ` 


 इमन्यमाश्मं जिगमिषामि । अतः पूर्वं घनादीनां विभागं मविष्यद्विवादवाधाय 
कृता ततः सम्बन्धान्तं करवार्णाति कतं पृच्छामि । सपरश्ने लोट्‌ । यचप्यत्र नं 
धनसम्पातावेभाग चचाऽस्ति तथाऽपि अग्रे मत्रेयाप्रतिवचनन .धनविभागे- 
प्सा यज्ञवल्कंयस्य लदयते, । यदि ययोः संमतिः स्यात्तहिं धनसम्पत्तयथा- 
स्व विभाग सम्पाद्य सम्बन्धान्तञ्च कृता अहमरण्यमाभ्रयेयामित्यथेः ॥ १ ॥ 


भाष्याशय-मह्षिं याज्ञतस्वच की दो भाय्याए थी । प्रथम मेत्रयी आर 


दूसरी कात्यायनी | उन दोनों में भेत्रेयी बहयव।दिनी ओर विवेकवती थी ओर 
क(त्यायनी स्राधारण खी के समान थी अब भगवान्‌ याज्ञवल्व.य दो आश्रमं को ` 
समाप्त कर दृतीय आश्रम का आश्रय केना चाहते दै ओर सम्राट जनक महाराज के 


प्रधान आचाय भीयेद्ीयं इस हेत महाराज से इनको धन भी नहत उपङ्न्ध 


भाथा इस हेतु अव चरकार स ।जनके साथ सम्बन्ध रहा हं आर जो श्रम के 
आस्पद्‌ ( स्थान ) हे एसां अपनी दाना भास्यं से भी इस अथ में सम्मति ढ्‌ 


[ > 


लेनी चाहिये आर भविष्यद्‌ विवाद्‌ के निवारण के हेत उस्त चिर सज्चित धन 
खम्पत्ति क भी विभाग पत्रके न होने के कारण दोनों सियो में कर देना उचित 
` इ | इत्यादि विषय विचार गृहाश्रम को स्याग अन्य आश्रम मे जाने की इच्छा क~ 


रने बाङे भगवान्‌ याज्ञवल्वय वक््यमाण वचन. कहते भैनी. इत्यादि । 


। सैत्रेयी- प्रिय ओर च्येषठ हाने के कारण से ही बात्ताखापकरना आर- 


(~ ५ 


म्भ करते द . यह शिष्टाचार है, भेत्रेयी शब्दकी सिद्धि अनेक प्रकार से की ग 


9 च 9 


हे ( भित्रस्यापस्यं खी भेत्रेयी ) भित्र की ख्डकी को मेत्रेयी कहते हे । यद्वा भिच्र-" 
~ ^ ^ 9: 
ता का नाम मेत्रहे। जो खी अपने पतिके साथ भिता के निवह करने मे सदा 


साध्वी ्ो उसे “भ्मेत्रेयीः? कहते ह । यदा मित्रयु नामक चवि की छड्को का (“मरे ~ 


यी? कते द । सम्भव दै करि यह्‌ भाय्यां याज्ञवल्क्य महिं के परमभ्रिया थी इस हेतु 

क गें । 4 छ, - ,€* ध ५, ५९ + । 

उसे ““मत्रेयी'' कहते हों | जथवा भितयु नाम ऋषि कौ ल्डकी हो ओर इससे 
1 = 


ाज्ञवल्क्य का पाणि महण हा हो, इख हेत्‌ ““मेत्रेयी?" केदते हो| भाता पित्त 
। | ह्‌ ‡ इ दतु त्‌ 


॥ > = + # क्र 9.9. 1१५१) 14 ¦ कना व 
00 + ना त १.1 
ह) + "द. + त 1 


1 | । १. ¢ # । न ~ ‹ + र + ¦ - 
। > ^ 41 141. । । „ च, "' ` (^ वी 
६३ ३०७ 9 . चृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌। . 1 भरर" 
4. 1.16 (५ १ ॥ ,# 


^ तं # 


नामपर सन्तान का नाम हआ करता था यह एक अतिप्राचीनं नियम 
/ 1 ता है । इससे द्वितीय अथं का दी ्रहण करना समुचित भानं होता हं । 


। „नव | वर्क ~वरश्च की त्वचा को वर्क र वत्करू कते है 
 अतित्राचचीन समय मं ऋषि खोग श्रायः भोजपत्र नाम के वर्कर का छरी राच्छाः 
दन कं ख्ये धारण क्रिया करते थे | यदहं यज्ञ करना करवाना दी; माना) जिसका 
बस्कर हदे उसे ““यज्ञवर्करः' कते है ओर यज्ञवस्क का जो अपत्य ( सन्तान.) 
उसे “याज्ञवल्क्यः करेगे अथात्‌ इनके पिता का नाम॒ (“यज्ञवर्क', था अतः 
इनका नाम याज्ञवस्क्य हुआ एस मालूम हाता दहे । इनके पिता का अन्य नास 
ए. धताजसनी? भी था अतः इनको वाजसनेय भी कते दै । यद्वा चाजसनें 
आर याज्ञवल्क्य ये दानो पथक्‌ २ ऋषि हए हो, एेसा भी सम्भवदहे॥ 


| “44 
| । शर-ऋदाकार हेमचन्द्र कहते हं किं नीच सम्बाधन में ““अर'!' श 
 , आता ह| यद्वा अरणशीङं गमनशीक ओर कम्पनशीरु को अरि कहते द । ऋ 
५ ठ + सर “अरि बनता है । अथ।त्‌ “मं ऊपर जाङऊग।'' इतना ही सूनकर वखने- 
¦ रः  बाडी अथवा डरनेवाटी खी यहां ““उास्यन्‌' पद्‌ हे इसके दां अथे हो सकते हं, म 
उपर को जानेवाला दू अथौत्‌ मै जव सीघ्र मरनेवाडा दू अथवा अन्य आ 
को जानेवाढा हुं| इन दोनों अर्थोके कारण पतिव्रता खी भवदय चायमान होगी 
ओर बह अवदय कहगी किमे भी आपके -साथ दही चेगी ओर चखनेवाठे 
, अरि कहते है क्योकि गमनार्थैकं ^” धातु से अरि बनता दै ओर उसके, 
 स्म्बाधन म “अरः; पद्‌ हाता हं । सस्व हे [कं याज्ञवल्क्य कं मुख से 
। स्यन्‌ दयर्थक पद निकडङ्ते दी मेतरैयी घबरा गई ह्यो ओर घ्र हद उसे ख 


¦  अन्वथे. सम्बोधन याज्ञस्क्य न “अरे! एला क्रिया हो । | 
धुः ,. अधृतत्‌ पिष्युपीमिनमूर्जं सप्तपदीमरिः सूयेस्य सपतररिमभिः ॥ ऋ. 
`. वै० ८ । ७१ १६॥ ¦ पी 


+ 
च, भ च 1 


` इस ऋग्वेद के मन्त्र स जए हुए “अरे'' शब्द्‌ का अथं गमनशीर ( सत ॑ 
. च्वेखनेवाखा ) वायु अथे क्रिया है अतः यागेकाथं करनं म कोड क्षति नदा । 


1 | 1 ` ₹न्त-““हन्त दर्षेऽनुकम्पायां वाकयारम्भविषादयोः'! इस अमरकोश क प्रमा 
 णातुसार हषं अनकस्वा ८ दया ) वाक्यारम्भ अर विषाद्‌ इन चस सथ स हन्त 
"र. 11 


¶ 
४ ५ ५ ५ # #ि > । ौ > 
।)॥ ६ » (0 1 ४ , । 1 १ ॥ > । | न "4 ५१ + 2 ५१ 41 ॥ ॥ ॥111111111111 
( १.४ [॥ ६. ,१)५ ५१.॥ । 
११ क 4 च #4₹ै ( ५ १ † ४ ] ‡ ॥. । कतौ, ¶ # । ५३, त । ध १ + ॥। व + 1४१. क ऋ, 1६ ति ¶ # धै ; 
# १, (य १५ 4 ष | ५ 0 की 4 ॥ ¢ ›१। 1 # । # ४५ # [ज भौ | # + >, + ॥ 
4 ५ \ 4 \#. ५ + “ त 4 ॥ र ध १९ । | 4 ५ ५५ 1 | प +^ ५ ^ ( च "कि । +, 9 4 + ॥ | ॥ 8, 4 + " # १ ॥ न ५ +} # 4 १, ^ #- # 4 
ज त # ^ "^ १. १ + ‡- । /# र (,१ ॥ ३ ॥ # +}. ५  । ५ #+ 
॥ ११ 1 व | #। (,९,१ 9 + ह (#, #, 1 ४ ॥ ५६ १, । 4. । (त ११५ 
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ठ, 


ब्रा० ४. कं० २] ~  याज्ञवल्कयमेत्रयीघवाद ॥ . (२३१ }) ` 


॥ 
# 
4 . 
> 
(३ 


शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु श्रीशङ्कराचायं महाराज “अनुमतिः” भी इस शब्द्‌ ः 
का भथ करते हें} 44 
कात्यायनी“ कतस्यापत्यं खी» “कतः” नामक चषि को ठड्की का कात्या ` 

यनी कहते है । अतिभराचीन कार मे सुप्रसिद्धं “कत” नाम के एक ऋषि हुए ह । 
इसी हेतु इसका नाम कारयायनी था । कात्यायनी का अता कत्यायन मा तचद्ख 
आचाय हुए दं ॥ | ५ 
अन्त्‌ -यदहा अन्त्‌ छाब्द्‌ ! समाप्निस॒चक्र ह । गृहस्थाश्रम पयन्त दारा कं साथ + , 
सम्बन्ध रहता है । याज्ञवल्क्यः अव गृहाश्चमको स्यागते ह ओर अन्य वानव्रस्ा ४ ^ वी 
भे जाना चाहते दै । अतः पति ओर पत्नी काजो अत्रतक सम्बन्ध चा उसका ` 
अन्त अथीत्‌ समाधि करना चाहता हू यदहं षः का आशय € ॥ 4 
करवाणि यह सप्ररन अथै म रट्‌ ठकार है| याज्ञवस्क्य अपन नच ल । । पः 

सखे पत है कम अन्य आश्रम का म्रदण करना चाहता हू । अतः जत खगा सं 4 
पक्ता ह छि आप रोगो के साथ जो सम्बन्ध था उसकी समाप्ति करू या नह ॥ ९॥...." 


९ ॥ ¢ ॥ तै नि | 


सा होवाच मेत्रेयी यन्न म इयं भगोः सवा एरथवा- 
वित्तेन पुणा स्यात्‌ कथ तनामृता स्यामत नातं दीवाच  . 


` याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते जीवितं 

स्यादमृततस्य तु नाऽऽशास्ति वित्तेनेति ॥२ ॥ न 
्ुवाद्‌ - वह मेत्रयी बोली कि हे पूज्यपाद भगवन्‌ { द्यवि धनपरिपणं सम्पूण 

यह्‌ प्रथिवी मेरी हयी ह्योजाय (रेखी मे तकना कर्ती हू ) तथाक क्वा ।कल१ 

कारचे ओ अमृता ( मोक्ष सख के भोगनेव्राखी ) हो सक्ता द्‌. #चहम १ 

से चछती हं । कपया आप कहं | याज्ञवल्क्य नं कदा; नह। । धृनसस्पत्तिसाधन- _ 

बाख का जेता ही जीबन होता है । वैखा दी तुम्हारा मी जीवन ह्यागा कन्य चन + 


सरे मोक्ष की आशा नहीं हों सक्तो ॥ २ ॥ | क. 


24 


+ संस्कृत पदों का खीक अनवाद होना कठिन है | “स्याम्‌?” यद्व ।कवा सन्ना 


वना अथ कौ द्योतित करती हदं संप्रहन अर्थ ओ आहे । मै आप से पती हू 


कि अमता हाने कां सभावना भां कर सकता &॥ 


4 ५ (+ - बृहदारणएयक्रोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ । ` ` [ जच 


पद्‌ाथ-जव याज्ञवस्क्य ने मेत्रयी से इस प्रकार पृछा तव वह्‌ मक्षमा की 
कामना करती हहं इस प्रकार अपने अभिप्राय को प्रकट किया । सो आगे कदा जा त | 
¢, हे (साह) वद परमत्रालद्धा ( सत्रयी उवाच ) मेत्रेयी बोटी क (भगः) 4 । 
४ , पृजनाय अगचन्‌ स्वामन्‌ ~ ( यद्‌ ) यदि ( वित्तन पणा ).-धन्‌ धान्य दस, दासी | 
„^. (न हिरण्य घ चछद्‌ आर्‌ वावध बर्ग्‌1द्या से अरा हइ ( इयम्‌ ) यह्‌ ( सवा -पाथबा )} $ 
। सम्पूण पृथिवी (मे) मेरी ही ( स्यात्‌ ) होजाय । अथात्‌ यदि विविध प्रकार की 


(>, +~) [4 © 


ससवातया स परपूण इस सम्पृणं पृथिवी की मही अयिकरारिणी होजाङ रेखा । 


` मं वितकं करतं दू तथापि हे स्वामिन्‌ | ( कथम्‌ ) किसी प्रकार से ( संन ) उ । 

९ १ चकार क खमस भी ( अमता ) अमरणध्भनाडी अथौत्‌ ॥ 

गि का श्रत्ति हान वाटी (स्यम्‌) हो सकती दहंया नदींदेखा आपको 
६. पृचती हुं आप कृपया कर्द । यहः वचन सून ( याज्ञवल्क्यः ह उवाच ). याज्ञवस्क्य । 
; ८ कं ( न इति ) नदीं सम्पूणं पथितीं की प्रात्तिसे भीत अग्रता नीं दो स~ 
| ` कृता [ इसा कां पनः विस्तार पूवक कहत ह ( उपकरणवताम्‌ ) दासं दासी गो 
छः -सदिष मेष आदि पड हिरण्य रजत आदि धातु वि किध व वेवेघ गोघम, यच, शादी 
॥: द्‌ घान्य इत्यादि सामरा का नाम उपकरण हे उत्तमं उपकरण कालोका ( य- . | 
(1 येव ) जसा हा ( जीवितम्‌ ) जीवन होता द सखपूवक सम्प्राप्र विविध भग ` 
^  सन्पन्न जसा एक महाधन्य पुरुष का जीवन होता दै ( तथैव ) वैखा हौ ( ते) 


, 
= 
7. ॐ „9, 


द 
= 


४ तेरा भी ( जीवितम्‌ ) जीवन ( स्यात्‌ ) होगा (त ) परन्तु ( वित्तन ) धन से .. 
॥ |. ( अद्तत्वस्य ) माक्ष की ( आश्चा न इति ) आशा नही दो सकती है ॥ २॥ .. 


भाष्यम्‌--सहेति । एप्त मैत्रेयी मोक्तमाभ कापयमानाऽऽत्मनोऽभि- ` 
भयं प्रकटयति । सा पत्यानुमतिपरदानार्थ पृष्टा सती । ह भसिद्धा वैत्रयी उवाच ( 
वृद्यमाणं वचनमब्रवीत्‌ । भगोः दे पज्यपाद भगवन्‌ ! यद्‌ यद्यपि च॒ वितर्क 


४ | भूमिः मम स्यात्‌ सममव भवत्‌ नान्यषाम्‌ । नानाविधे रत्नः संङुलायाः 
. सवेश्याः एथिव्या यद्यपि अहमेव राज्ञी भवेयम्‌ तथापि कथं कथमपि क । 
9. यज्चन चेपाथः प्रभाया वा। तेन वित्तएणप्रथिव्या आधेकारलामेन । अ~ ` 


न+ र 


न ऋ 


114: है ॥ि तक म.  .# । 4 ष | (इ । ॥ 4 ॥ | हि प्र १४ र ॥ 
^ # ॥ > # “न ८ १ १, ५ ॥ ॥, ष्‌ ॥ , „चौ ॥ ९ १ १९ १ 
१६२ ॥ ह - । ॥/ + , ^ स्कं १ छि +. . 0 # ४. ^ 1##, >^ >, १ 7 ~ ~ ¢, । कः अद) ॥ ४ । ( 4 १५, + ^. र | 


हिः ` 


णानि विद्यन्ते एषामित्युपकरणवन्तस्तेषाम्‌ । यथेव यादृशमेच । जौवरितं जा- । 


त्रा ४. कं०३] `: याल्ञवल्क्रयमेत्रैयीसंवाद ॥ ( ३३३ ) 


संपृष्टो भगवान याक्भवल्क्योहे ति त्वममृता तु च भविष्यसि । इममे 
वाथ पुनरपि व्याकरोति । दे मिये मेनेयि ! उपकरणवताम्‌ उपकरणानि _ ^ 
दासदासीपशदिरण्यपरिच्चदादीनि ` भोगसाधनानि भशस्तानि उपकर 


वनम्‌ सुखेन विविधभागसम्पन्नं सवाते । तथव तादश्यमव । तं तवा जाक्तति 1 
जीव॑नं स्यात्‌ । तु परन्तु । वित्तेन धनसम्पत्या । अमूत्तत्वस्य अपवगर । 
आशाः न नेवास्ताति॥ २॥ - 

। 11111; ९ 9 | ९ 

सा हावाच मन्या यनाह्‌ नामृता स्या कमह न कृषा 

प 1 | ० = = ^ | 
यदेव भगवान्वेद तदेव मे बृहाते॥ २॥ 

अनुवाद्‌- वह मैत्रेयी बोली कि जिससे म अग्रता. हीने कौ सम्भावना: 
नदी कर सकती हू | उससे मं क्या करूगी जिसी वस्तु को भगवान्‌ जानते (= | 
उसी को स॒ल्च से उपदेश करं | यह मेरी भाप से प्राथनादहे॥३॥ ~, 


पदाथं- पति के उस वचन को सन (साद मत्रे उवाच ) बह मेत्रेयी र ४. 
 बोखी कि हे भगवन्‌ ( येन ) वित्तपरिपणे सम्पूणं पृथिवी के जिस अधिकार ^ 
खाभस भी ( अहम्‌ ) आप कांदासा म ( अमता ) गक्ष सख के उपभोग करने ४५ 
वारी (न स्याम्‌ ) होने की सम्भावना भी नदी कर सकतीदहू ( तन ) उख धना ५ 
दि के आधिकार स ( अहम्‌ ) माक्ष सख चाहने बाला मे आपकी दासी (किम्‌ . ५५ 
कुयाम्‌ ) क्या करूंगी यहं आप सें पती हू, अतः उस वित्त सेतो मुभको कुक 8 
भां प्रयोजन न€। ॥ ३ ॥ | | , 
¢ 


हे भगवन्‌ विषेन न किमपि मम प्रयोजनम्‌ । यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ भगवान्‌ ताद्रत्त 


भाव्यम्‌--एवं प्रत्युक्ता सा होवाच मेत्रय।- हं पञ्य स्वामन ! येन वित्त ` । 
पणायाः सवैस्याः पृथिव्या अरधिकरिणापि । अहं तव दास। अमृता मत्तघुखाप- = 
भोक्की न स्याम्‌ न भवेयमिति भगवदुपदेशन जानामि । तेनाधिकास्लाभन ॥ ४ 
अहं मोक्तकामा तव दासी कि छर्याम्‌ करं करिष्यामीति पृच्चामि । चतः 


 विभाजयतु । मे मदन्तु यदेब यदेव मो्ञोपयोगि वस्तु । भगवान्‌ पल्य; । बेद्‌ 


4 ना 0५१.“ 4 
; 3 ॥ ॥ । + # ॥। 
। । 


1 
॥ न १ १ भि 
1१. 


(३३४) -चहदारण्यको पनिषद्धाभ्यम्‌ ॥ ` {9० 


 जानति। तदेव ब्रूहि उपदिशेति भाधेये । अनन्तशाश्वयुख रेदिके कामे सुवै 
स्य जन्तोः स्वाभाविकी पत्तिरस्तीति चित्तदटस्यनु सधित्सबोमदात्मान उदि 
#  धीर्षितान्‌ भाणिनो मदहत्त्वशलारोहयितृन लोकिकान्‌ स्वेजनसेतितान्‌ 
 ,सततप्रमादमदान्‌ आपाततो रमणी यानेव विषयान्‌ भ्रथमं दशंयन्ति। यः कश्चिः 
रसाधको. विवकेन दषटलो किकभोगसारः अस्थास्तुषु विद्यल्लीलाथितेषु सुखेषु 
तिरस्कियां भरकटयति तामेवाचुक्रम्य तस्त्वमनुशासति । येन विज्ञातेन चिरकूः 
चिना भवन्ति जन्तवः । यमाचायंनचिकेतसोरूपाख्यानमिममेवाथ लक्तय- ˆ 
ति। प्रवाहणजवलिः प्रथमं गोतमं “मानषस्य भगवन्‌ गोतम वित्तस्य वर 
वृणाथा'” इत्यवोचत्‌ । तिरस्कृतमान्ुषवित्ताय गोतमाय पञ्चाग्निविदां पाः 
| दुषादेदेश । अश्वपातेवं केकय अआपमन्यवादिभ्यः षड्म्यां महान्नाज्रयन्यः फ 
थमे “यावदेकेकस्मे ऋटिवने धनं दास्यामि तावद्‌ भगवद्भ्यो दास्यामि वस ^ 
न्तु मे भगवन्त इतिः” इत्येवं लोकिकं प्रेयो दशेयिरवा तद्विुखभ्योऽभीष्टं शशि 
त्तं । इत्यार्दनि सन्ति च मूर्यासि आख्यानानि एवमव भगवान्‌ याज्ञवल्क्याऽपफिं 
दुलमवित्त तामं मेतरेय्ये द ीतवान्‌ । विचक्षणेन बरह्मवादिना स्वीयेन पर्या सह 


= 1 ज , 


चिरनिवासन कृतबुद्धिभैत्रेयी मेयोऽकामयमाना योगक्तेममेव वृतवती ॥ २॥ 
` स हावाच याज्ञवल्क्यः पेया बतारे नः सती पय भा. ` 
षस पद्यास्स्व व्याख्यास्याम ते व्याचक्ञाणस्य तुमे निदि 


ध्यासस्वेति ॥ ४ ॥ १७ 
श्मनुदाद्‌--वे प्रसिद्ध भगवान्‌ याज्ञवल्क्य बोे किं भरे मंत्री { तेरे उर 


क 


४  मूद्ध दया जाता हे ॐ | तु हमारी परिया योती हु प्रिय भाषण करती हे यहा 


{ + 
५ चै) 

4 |) 
#्च | : । 


हि 
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1. ॐ बत~-लेद ( शोक ) अनुकम्पा ( द्या ) सन्तोष, विस्मय. ( अचम्माः) ` ॐ बत--खेद्‌ ( शोक ) अनुकम्पा ( द्या ) सन्ताष, विस्मय. ( अचम्भा) 
#. आमन्त्रण ८ न्योता) इन पांच अर्थो मे बत शब्द . का प्रयोग होता है । यहां अनु 
| ५ | कम्पा ( दया ) अथे में “बत! का प्रयाग ह खी जाति होकर इस प्रकार न्रह्मकी 

ओर सकी हंद इस देत मञ्चे दया आतीदहै, कि इसको में अवद्य ब्रह्मज्ञान 


शिखखाऊ। अनुवादक रोग प्रायः “वतः शब्दादिका अथे ठीक नर्द करत्‌ ॥ 
 बल्किखेडु्देतेर्ह॥४॥ १301 


+ ॥ 
¶ कै 1 #। हि [; 
# 4 ॥ | | 117 
> १.४ च ॥ ५ 
१ ।, 
भै क 
१) 1 ] । 4 श 
; | क) १६८ ॥ ॥ 9 ^ । ५ ¶ । 
(९41. + | ॥ ॥ त + 1 त 1 वि $ ५ ॥ 4 $ 
॥ ५ 1 |; ^ ^ ह. ५५५ ¢ 8 हि । तौ ` ^ ह 1 । +. 
| 4 कि, (५) ककः ,\ १४५ # +४ । ॥\ (१ -.१।११ त? 7१. 
1), १५१९. {9.१ +. आ ॥ त कै, ॥ १ 1.01} १1. 7, 1..##1..9 1 ति 


4 त | | | । ४ ६१ ", , क) ष 0 च, १ १.५ 1 ५ भ ; | ॥ | ५ ४ ५९५ ५ 1. 
५ 0 १. ०९ यीसवाद 1 । ( 1 | 1 + 
त्राठ छ; कं च)  याज्ञवल्क्यमेत्रेयीसवाद्‌॥ . ( ३३५ ) 


त्‌ निःसन्देहं हमारी मिया दै ओौर प्रिय बोख्ती भी दै । यद्वा त्‌ प्रथम मी प्रिया ५ 


©> 
थी अब जी मियभाषण कर रदी है| आ. वैठ तेरेच्ि मे व्याख्यान 
, करूगा, परन्तु व्याख्यान करते हए मरे “वचनो पर? निश्चय रूप से चिन्ता ` 
> ४१ क्ष - क - 
कृरने के लिये इच्छा कर ॥ ४ ॥ 


पदाथ -- जव भेत्रेयी ने वित्त मे निरादर ओर अरृतत्व मे आधर दिखखाया ` ` 
तब इसके साथ मेरा बहुत काक का.परिश्रम आज फ्वान्‌ हे। रसा विचार 
सन्तुष्ट हो ( सः ह याज्ञवल्क्यः उवाच ) वे महिं याज्ञवल्क्य आत्मानुकूङ इस 
वचन को बोडे ( अरे ) यद सम्बोधनाथेक पद्‌ दै अथात्‌ हे मैत्रेयी श्रिये ! तेरे 
इस प्रियभाषण से (बत ) तेरे उषरं दया होती दै । आज कयोकर आपका 
यहं दया होती दै क्या प्रथम आप मुञ्च पर द्या नदीं कसते थे | जो अज यह 
द्या आप प्रकट करते दै । सत्य है, तथापि आज सुच अत्यन्त द्या दोलीदै 
क्योकि ( नः ) हमारी ( प्रिया सती ) प्रिया होकर ( श्रिय भाषसे ) भ्रिय बोखती 
है। जेखे तू ससार दशाम भरी परमभरिया ड वैते दी आज पारल्किक दंशा सं 
भी तू प्रियवचन ही भाषण करती है । इख कारण आज तेरे उपर विशेष दथा 


- ~~ | > [>९ व. 4. 0 ^ र ए. 
उत्पन्न हृ दै, जसे त्‌ पूव मं भरिया थी आज वियोगकाल सं म तू (0 


घण करतीं है । अच्छा द्या उत्पन्न हो करके क्या हुजा ( एषि) आ मेरे साथ ` 
ल ७ (< = = अ 8 इ 
अन्य किसी एकान्त स्थान मे चर, जदां निर्वि निरूपद्रव ब्रह्यापदंश मै करसकूगा।| 


इस कात्यायनी क्तो रेसे विषय मे रुचि नहीं है इस कारण भी यहां से चरूदृसरी 
जगद जाऊं । इस अथै का भी ध्व्रनि ““एद्िः . पद से ज्ञात होती है ( आस्स्व ) | 
इस विजन स्थान में बैठ (ते) तेरे छ्य ( व्याख्यास्यामि ) तेरे अभीष्ट अण्तत्व- | 
का व्याख्यान करूगा ( तु) परन्तु ( उयाचक्षाणस्य मे ) व्याख्यान करते (ल । 
रे चनप ( निदिभ्यासस्व ) पूणं ॑तरिचार करने के लिये इच्छा कर अथात्‌ 
सावधान होकर सन अरण्यरोदन के समान मेरा व्याख्यान न दोवे॥४॥ ` 


माष्यम्‌--यदा ` चैत्ेयी वित्ते निरादरम्‌ अग्रत चाग्रहं॑भकटितवती 


तद्‌। “नया सह बहुकालो मम परिश्मोऽथ फलवान्‌ नात इति विचायं 
सन्तष्टः सह महथियालवल्कंय इदं वचनमात्मातुक्रलगुवाच ॥ अरे इति सम्बोध- 
नाः ॥ अयि तैनेयि ! तवानेन भियभाषणेन बत त्वयि ममालङ्‌म्पां जायतते । 


#ै ४. ह क भ > 
१५५ ॥ 1, 4 +` ॥ | ॥ । 44॥ ४ ॥ + । १ ॥ > व ५ 
त त ध [कि ग # । 0 ` ४ „६१ 
¶ । श + १५ - (ति |. ह च, 


हि ॥ क + ऋ | ५ + / ; ! 
। ॥ ,२# । ^ ४५५० पानि । । । ॑ 1 ञे) 
( ३दे ) चहदारण्यकापनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ ` [ अ $ 


लरद्कम्पास्तन्ताषवेस्मयामन््रणे बत इत्यपरः । कथमद्य भवत।म्क्म्पां १ 
9 । सत्य पुरा सासीत्‌। अचत सालं नोऽस्माकं । परिया सती मनोहारिणी 
स्वाचर्ः त्व भयं भाषसे । “अस्मदोद्रयोश्च १ । २। ५९ १ 
` एकत्व रत्व च । ववात्ततेऽअस्मदा बहुवचनं त्यात्‌ इते “नः 


इत्यत्र चेहुवचनम्‌"* । | 
। सर्ता शवा सता त्रिय मनोज्ञं स्व स्वामिरुचिभदं निनसौर्यकरन्चं ' 
वचनम्‌ भाषसे कथयसि । यद्र त्वं पूवंमपि नोऽस्माकं मिया सतीं सीत्‌ ॥ 

इदान माप भियं भाषसे इत्यादि मावोऽतुसंप्ेयः | 


। अतः शरद्धावते उपसन्नाय । 
= ति बह्म वाच्यमिति नियमात्‌ एहि आगच्ं अन्यत गच्छावः । यतर । 


निावध्न निरूपद्रवजञ्च तुभ्यं ह्माप्दशयम्‌ । जनताया ` बह्मोदेशस्यानौ वि | 
स्यात्‌ । यद्वा कात्यायन वजयित्वा इहागच्छ । नास्मिन्विषये दि कात्यायनीं ` 
स्व द्धातात्त एाहे पदेन सूच्यते अन्यत्र गमनस्थान्यंप्रयोननानवलोः । 
कत्र्‌ । आस्स्व-इहापनिश। ते भ्यम्‌ । अहमगृतत्वोपदेश तवाभीष्टं व्या ^ 
|  ख्यास्यामि विशेषेण निरूपयिष्यामि | त किन्तु व्याचक्ञाणस्य व्याख्यात्‌ 

कुवेतः मं मम वचनानि। तवं 


निदिध्यासस्य निश्चयन सातो ध्यातं प 


तयतुमिच्छु । अपरमत्तया त्वया मम -ब्यानश्रवरणे भवितव्यम्‌ अरण्य 
रादनमिव मम व्याख्यानं मभृदित्यर्थ; ॥ ४ ॥ ५. 


स हावाच-- क ए | 
च वा अर पत्युः कामाय पतिः प्रियोभवत्यारमनस्त॒ 


ए, ~. कामाय पतिः भियो भवति । 
न वा अरे जायाये कामाय जाया भरिया भवत्यासानस्त 

4 प कमाय जाया भरिया भवति । 1 
नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः भरिया भवन्त्यात्मनस्तु 


+ 


॥ 


+ । 0 1 3 
भा : .  . कामाय पुजा श्रिया भवन्ति | 
| हि । + 4 # 9 ऋ @ ह 1 
- ष 4 । 1 । । 
7.) ` ॥ । । 
५५ ) | # 4 १ | ~ । ॥ + । | | षे 1 4 \ ^ 
५५; 4... ॥ 9९, 47. 0, ककार १५ „2 1/9 0 # 


नौ १. ॥ जै ^+ न्ब | छ । । 1. $ ? क शशक ° ३.  ? शष ति + त > त ४ नी ॥ छ => + [ च श 
॥ | 4 ॥ ष ॥ "+ † . (भ ॥ 4. ,.{ # ^+ 14 ^} $; 
॥ # वि कै ° १ 
र र प । 
॥ ‡ च ष्‌ च ॥॥ 1 
। 4 ति १ 


 जो० ४.० ५] ` याज्ञवल्कयमैत्रेयीसवाद॥ ` ८२९७) व 
| ॥. 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवत्थात्मनस्त . ` ॥. 


चमाय वित्त धय मवत। 


न वा अरे बरह्मणः कामाय ब्रह्य प्रिय भवत्यास्मनस्त ५ 
कामाय बह्म पियं भवति । 


न वा अरे क्षत्रस्य कामाय चन्न प्रय भवत्यात्मनस्तु 
कामाय ्लत्र प्रेय भवति । 

नवा अरे लोकानां कामायं लोकाः भरेया भमवन्त्यात्मनस्त 
कामाय लोकाः प्रेया भवान्त । 


न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यातमनस्त 
काभाय देवाः भरिया भवन्ति । 
न चा अरे भूतानां कामाय भतानि प्रियाणि भवन्त्यार्मनस्तु 
कामाय भतानि परियाे भवान्त । 
न वा अरे सवस्य कामाय स्वं प्रियं भवव्याटमनस्तु 4 
कामाय सवं प्रियं भवति। 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितन्य गो धः 
मत्रेय्यास्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मस्या विज्ञानेनेदं सवं 


बिादतम्‌ ॥ ५॥ 

्मनुवाद- महष याक्ञिवर्क्य इस प्रकार उपदेश देने लगे-- 

१-( क ) भरे भेन्नेयि ! निश्चय पति की कामना के छखिये ( भायाको ) पति 
प्रिय नहीं होता कन्तु नज जाचात्मा कां कामना के ख्यि ८ भायां को ) षति रय 
होता हे | 
` र्-यद्धा पति के मोतिक क्षरीर की कामना के लिये पति प्रिय नह 
किन्तु जीवात्मा की कामना के छियि पति का मौतिक शरीर प्रिय होता ह । 

&--यद्धा ब्रह्मवादिनी सखी को पति की कामनां के खयि पति भयत 
न) = 
हाता किन्तु परमात्मा की कामना के स्यि पति प्रिय होता हं। 

४-यद्वा ब्रह्मवादिनी खीको पत्तिकी कामना के खयि पति श्रिय नहाना 
चाहिये, किन्तु परमात्मा की इच्छापत्ति के छिये पति प्रिय होना चा्हेय | 
(ख) अरे मेन्नेयि ! निश्चय ( बह्यवादी पुरुष को) भाय्या कां कामना कर 

 -च्ि मास्या प्रिया नदी हाती, किन्तु परमात्मा कां कामना कं लिय (बह्यवादी त 
रष को ) माय्यां पिया होती है| | 


५दे 


„ < १ ।॥4 
^, ॥ । । „9 
। ॥ ष ह १ # [त & # ६ ॥, तै ॥. ॥ 
प ४ । न 
१ ई त | ॥ न॑ < ५१ ॥ ` १. 
। ` ^} ॥ (^ ` "द्र शक्रा 7१ ९ क चक" १ # " ॥ - व ११ क, 0 ङ) #, ची) # का 8 8, \ क्षै 


। 


(२३३८7 ` बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌॥ : {श्र°र्‌ 


चित्त प्रिय नदी होता, किन्तु परमात्मा की कामना के ख्ये ( ब्रह्मवादी को ) वित्त 


। खाक ।भव नह। हतत, ।कन्त॒ परमारमा की कामना के 
) 


आर नेज्ञान से यह सव चिदित होतादहं॥ ५ ॥ ^ 


पति कां कामना के ल्ि खी. कों ( पतिः श्रियः न भवतिः) षति प्रिय नदीं दता 
| है । ( तु ) किन्त ( आत्मनः कामाय ) निज जीवात्मा की कामनाः के ख्यं खरी 


यह अर्थं होगा कि ( पत्युः कामाय ) पति के भोतिक दारीर की कामना के स्थि 


क, | 4 


¦ निश्चयः, ब्रह्मवादी मात्ता पिता को, पत्रों की. कामनाके 


म पु 

( ० (~ [९ ६ † 
ही होते, किन्तु परमात्मा की कामना के छिथ पुन्न भ्रिय दोत्ता है|. 
मेत्रेयि ! निचय) बह्यवादी पुरुष को वित्त कौ कामना के च्थि। 


९ | ^>4 


प्रियः होता है । ` | 


श्चजिय त्रिय नह! दताः किन्तु परमात्मा की कामना के छियें क्षत्रिय प्रिय होता दै 
(छ ) अर भत्रयि { निश्चय, ( ब्रह्मवादी को ) लोकों की कामना के खि 


| 
लिये खोक: प्रिय हाते हं। १ 
देवां की 


[^ प ( 4 ). जरे भेत्रेयि ॥ ।गश्चय, {( ब्रह्मवादी | कामना के लिय देव 
श्रेय नह्य दाते किन्तु परमास्मा की कामना के च्यि देव प्रिय होते है । | ६ 
। (ज). जरे मेत्रेयि ! निश्चय, बह्मवादी को भृतो की कामना के चयि भूतः प्रिय 
नदीं होते, किन्तु आत्मा की कामना के स्यि सूत प्रिय होतिदै। ` 
_ (ज) जरे मेत्रयि ! निश्चय ध्रह्यवादीको सब की कामना के खयि सव प्रिय नही ` 
दाते, किन्तु आत्मा की कामना के ल्लिये सव प्रिय दोते है| त्‌ 
(ट) अरे भत्रेयि ! निश्चय, त्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य ओर निदि + 


"0 प 
श्यास्तेतव्य हं । अयि भेरि ! निश्चय आत्मा के दन से, श्रवण से, मननं से | 


पदाय, सः ह्‌ उवाच ) वे याज्ञवस्क्य इस प्रकार क्षा देने लगे (अरे) ४. 
हे प्रिये मेत्रेयी (वै) इस विषय को निश्वय करके जानो कि ( पर्युः कामाय ) , 


# 


कों ( पतिः प्रियः मवति ) पति प्रिय होता ह | अथात्‌ पति प्रसन्न हदो इस हतु । 
जी पति को प्यार नदीं करती, किन्त पति के द्वारा मेरा आत्मा प्रसन्न दा इस ६ | । 
खरी पति को प्यार करती है ॥ त 


२-यद्वा ( पतिः ) स्थ भौतिक शरीर का नाम यषां पति है आर 
८८आस्मा'” स्थल शरीर के अभ्यन्तर निवासी जीवात्मा का नाम आत्मा हे । तव 


( पतिः प्रियः न भवति ) खी कां पत्ति प्रिय नदीं होता ह ८ त्‌ ) किन्त (आत्मनः | 
कामाय ) पतिद्ारीरस्थ जीवात्मा की कामना के छिये ( पतिः प्रियः भवति ) । 


पति का भौतिक शरीर प्रिय होता ह अथात्‌ पति प्रिय इस हेतु है कि पतिकारार- 


स्थ जीवास्मा वियमान है, वह प्रसन्न होवे क्योकि यदि कैब पतिंशरीरं प्रिव ` 


2 $ 


त्रा० ७, ०५]  याहञवल्क्यीत्रेयीसवाद॥ ˆ (३६६ ) 


क ० # | @4 + हि } ‡ > ९ ०९ बा # । + ९ 
होता तो मरने पर्‌ भी वह प्रिय होना चाहिये, परन्तु खा हाता नह । इस हतु 
पतिश्रीरस्थ जीव।रमा के मनोरथ के लिये पति का भौतिक शरीर श्रिय है 1 
© 4 © 
३- यद्रा आत्मब्द का अथे परमातमा होता हं । तब यद्‌ अथं करना 


चादिये कि ( आत्मनः कामाय ) परमास्मा की इच्छा के किये ( पतिः प्रियः भवति ) 


पति प्यारा है केव ( पत्युः कामाय ) पठि की कामना के किये नही. अथात्‌ 
सब कों उचित दहै फ परमात्मा ( रह्म ) की इच्छा की पूत्ति के ल्ि दही सब 
काम करे अपनी इच्छा की. पृत्ति के छिये नदीं | इसका भी भाव यद हे के यह 
खष्टि धर की रची ६३ ङ यह सर्वसिद्धान्त है । किसी अभिप्राय सेद्ी सष्टि 
रची होगी क्योकि मन्दजन भी ` निष्प्रयोजन किसी कार्ये प्रवृत्त नदीं द्योते । 
इस हेतु यह सृष्टि इश्वर के अभिप्राय के अनुकर हे इसके स्थि जो नियम स्थिर 
किथे दै उनके दी अनघ्ठार सब मनुष्या को व्पैना चादिये जैसे राजकृत-बाटिका 
में राजनियम का अनुखरण करना पडता दै । ईर रचित नियम वेद दँ । इख हेतु 


भ 


| कद [4 न्ति के  @& = 
प्रतीत होता है वेद जैसा कै वैसा करनेसेतो दैदवर की इच्छा राक्र दत 
क 


है अन्यथा नदीं | इस देत याज्ञवर्क्य कहते दै कि मेत्रेयि ! ( आत्मनस्तु कामाय ) 
ब्रह्मत ह क „ न [१ ^ अ क ॥ [क ~ \ अ. न । 
दिनी खी को परमात्मा की इच्छा की पृ्ति के छिये पति प्रिय हता हे कवल 
पति की कामना के घ्य न्दी । ` 
४--अथवा (भवति ) का “दोना चादिये' रेखा अ करना चाद्ये तब 


भ्रह्यवादिनी सी को ( पत्युः कामाय ) पति की कामना के खयि ( पतिः प्रियः न 


भवति ) स्ली को पति प्रिय न दोना चाये ( तु ) किन्तु ( आरेमनः » परमर्षिः 


क्री (कामाय) इच्छा पत्ति के छिये (पतिः प्रियो भवति ) पति श्रिय होना चाहिये 


मैने ये ४ (चार) पक्च क्र | ओर आगे भी ये दी चार परश्च जानन्त । 
( अमरे ) अरे मैत्रेयि | (वै) निश्चय ही नह्यवादी पुरुष को ( जायायै 


कामाय ) खी की कामनाके खयि (जाया श्रिया न भवति ) खी प्रिया नदीं होती ` 
दे (तु) किन्तु ( आत्मनः कामाय ) परमात्मा की कामनाके खयि ( जाया श्रिया 


अवति ) जाया भरिया होती है । जन्य तीन पश्च का अथ पूरवैवत्‌ जानना ॥ 
(अरे) हे मेत्रेयि | (पत्राणाम्‌ कामाय + पत्रों की कामना के लिये नद्य 

वादी. माता पुरुष को ( पुत्राः प्रिया; न भवन्ति ) पुत्र प्रिय नदीं होते द (तु) 

किन्तु ( आत्मनः कामाय ) परमत्मा की  इच्छपूत्ते के स्यि ( पुत्रः घ्रियाः स 


,  # श 
। हि ; 
> + + ९१ 


0 


(३४०)  बरहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ 


.। ^ १ बन्ति = १४ ) 1. क @ ७ [५ ( । ~. ११.१६ प कः | 
नन्त / धु प्रय हति दहे (अरे) हे मैत्रेयि ! ( वै) निश्चय ( वित्तस्य कामाच) 
4 क, 


धत्त का कामना कै लिये ब्रह्मवादी पुरषों को ८ वित्तम्‌ प्रियम्‌ न॒ भवति ) वित 
क प्रिय १८१ ~ 

पथय नही दोता दे (तु) कषिन्तु ( आत्मनः कामाय) परमात्मा की कामना, 
४ ख्य ( वत्तम्‌ प्रियम्‌ भवति ) वित्त प्रिय होता है (त ) नख ( अर) हे मेत्रयी। 
( न 


। +^ नह्य; कासाय ) ज्रह्यनत्ता की कामना के ल्यि ( नद्य प्रियं न भवति ) जह्य 
अन्य नहा दता (तु) कन्त ( आत्मनः कामाय ). परमात्मा की कामना के हि 
^ जह्य । त भवात ) ब्रह्मवेत्ता प्रिय होता दे ( वै) निश्चय ( अरे ) मत्रेये ( क्ष्रः 
कामय ) वर्‌ पुरुष की कामना के द्यि ब्रह्मवादं पृरुष।( क। ( ्टुतच्रम्‌ पिय 
अन्ति ) क्षात्रय प्रिय नहीं होते ( त ) किन्तु ( आत्मनः कामाय ) परमाः 
क! -इच्छापु।त्त के लिये ( क्षत्र परियं भवति ) क्षिय प्रिय दहातेदहे (वे) नि 
 स्क्य (भरे) हे मेत्रेथे ( लोकानाम्‌ ). पथिकी अन्तरिश् दयञोकादिकों की. कामना 


+= | 


४ (~ __ (^ [० ~ ~ =` षू 
क ।खय ( छाकाः त्रिया न भवान्ति ) पुथिकी आ दक खाक प्रेय नहीं दाते (त). 


# क्‌ ^^ {प 


(आत्मनः कामाय) परमात्मा की इच्छापृधि के डिम (लोकाः परिया भवन्ति) | 


^ 


„1 त्रिय होते हं (वे) निश्चय ( अरे) हे भेत्रेथि ( देवानाम्‌ कामाय ) सयदि 


४. (९ ० 
तयां चक्ष॒राद्‌ देवां की कामना के लिपि ( देवाः प्रियाः न अवन्ति ) सयाद ब्‌ ` 
प्रिय नदीं दते टै ¦ 


( ठु ) कन्तु ( अत्मनः कामाय ) परमात्मा . की इच्छर्ष 
+ के स्यि ( देवा; प्रिया अवन्ति) देव भिय दोक द। (३) निर ( न 
& नाय ( गतानाम्‌ कामाय ) सकर प्राणयोः के निमित्त ( मतानि प्रियाणि नः 


भ, म ^. 
भवान्त ) सक्रख प्राणी प्रिय नकी हो द ( तु) केन्तु ( आत्मनः कामाय ) पर 
मात्मा क इच्छापृत्ति के लियं ( भतानि प्रियाणि भवन्ति › सकल श्राणी प्रिव ` 


= = (9 1 
हे (वे) निश्चय ( श्रे) हे मेत्रेयि { ( सवस्य कामाय ). सवक्री कामना कै । 
सिये 


॥ , 
= 


हि ^ 


? 


९ ° (~ 4 0 
खय ( सवम्‌ श्रियम्‌ न भवति ) सव वस्तु प्रिय नदीं होती है ८ त ) किन्त (आ. 
 व्मनः कामाय.) परमात्मा की . इच्छा पृ्तिके घ्यि ( सवं प्रिय भवति ) 


ष 


४ श्रिय हं तीं दे (वं) निश्चय करके (अरे) हे भत्रेयि ( आत्मा) जिस भात्माके । 
 च््यि सव दी प्रिय होता हे वही जीवातमा वा परमात्मा ( द्रष्टव्यः ) देखने योग्यं ` 
हं ( श्रोतव्यः ) सुनने योग्य हं ( मन्तव्यः) सनन करने योग्य दहै ( निदिध्यासि- . 

य; ) अतिशय ध्यान योग्य है | अर्थात्‌ पुनः पनः मनन का {विषय है । 


++ - + ष । 
ए. द्रान, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से क्या होता दे+सो आगर कृष | 
र ^ # | 9 । 6 ऋ, | | ॥ @ ह | 
भ ५ # 
। 1111 
१144440 । * त ~ 
वि, 0, गन १.१४. । ( ^ "144 004 ४ ¢ ॥ >." ‰. १ १ (1 १19 ॥¶ 4 । 1 |+, । \{ +, ४44 
च + 44 + 4 + 1441 4 + #. 4९ क. (4 9 । र 0 1 ५ । † १६ + 10 +^. स. ४। 1 ( ॥ १ 1) ५५४ | # 
+ £ 9). 11.111, 4. र +", 0 ४१ ५, ५ 4 1 , ^ 


क + ` # ५ 1 ¢ #। + । १ , , #} च # चद. फ ^ । च 1} इक, षण्् ङे ह ॥; खः , 
५,५१५.११, ही 1}. ६ 1, १५ १  ># {+ 0/0 ध. 4 ४१ ६ (06 
ई भौ ११.१०२ ५. च, 1 च, +" 
= |१,९१ 0114. 41 
॥ क , १। ^) नः | ४ 
"१, 4 ॥ 


॥.। 9, 1) 


` 


.ज० ४. कं ५ |] या्गवल्क्येतरयीसंबाद ॥ 


( अरे भत्रेयि ) हे मैत्रेयि ( आत्मनः ) जीवारमा वा परमात्मा के ( द्नेन) ` ` 
= ` न 


दीन से ८ श्रवणेन ) श्रवण से ( मत्या ) मनन से ( विज्ञानेन ) पूणं विज्ञान स `, ^ 


( इदम्‌ सर्वम्‌ ) जो आप पुछ रही हँ वह सब ह ( विदितम्‌ ) ज्ञात हा जाता ह ॥ +| भ 


ष्यम्‌--स देति । मथपममृतस्यरेपलब्धये परमैराग्यषपादिशति याज्ञ , ` । 
वल्कयः खपियायै मैत्रेय्यै । अरे मेनेयि ! अहं तव पतिरस्मि। त्वं च मम पत्री । प 
कथं त्वं महयं स्पृहयसि । कथं त्वं मयि म्निह्यसि कथं मप युखं मस्णा पिबसि ॥ क. 
किन्स्वनेतस्य कारणं जानासि । त्वं न वेस्सि । अस्मिन्‌ शरीरे कता, भाक्ता, 
द्रष्टा, खषा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, विज्ञानात्मा पुरषाख्या नाः 
वामा वर्ते । तस्यैव कामनाये । मेत्रयि ! सर्वां जीवः भयतते। यद्वा अत्विनः 
कामनाये स्वयमात्मा प्रयतते । स एवात्मा द्रष्टव्यः भात्या मन्तव्या नादत्वप् | ध 1 
सितम्यः अरस्मादन्यदधेयतेवेत्यमुं विषयं भपञ्चयति-न वा अरे इत्यादिना । ` 
१ 


। 4 
; 


( १) अरे अयि मेतरेयि ! इति सम्बाधनपदं सपेत्राग्र प्रयाक्तव्यमर्‌। च 
ए. 
निशथयेन । पत्युः कामाय इच्छायं । भार्यायाः पतिः परियो मनोज्ञ न भवति । _ 
त॒ परन्त॒ आत्मनो निजजीवात्मनस्त॒ कामाय माय्यायाः पतिः भियो भवति । 


( २ ) यद्रा पतिशब्देन पतिभोतिकशरीरग्रदणम्‌ । आत्मशब्देन तदन्तर्गो 
जीवात्मा । ततः पतिभेततिकशरीरकामाय पतिः पियो नं भवाति। चिन्ह 


तदन्तगेस्य जीवारपनः कामाय पतिपरियो भवाति । यदि परतिशरारमव ॥ 
भवेत्त मृतदेदेऽपि प्रीर्या भाव्यम्‌ ॥ | 


८ ३ ) यद्वा अतपशब्दो बरह्मपरकः । निरीहस्य बरह्मणः क।मपू्यं पति 
परियो भवति नवे पस्युः कापायेत्यथेः अयमाशयः । ब्रह्मणः कृतिरेय वि- 
छष्टिरित्यत्र सर्वेषामेकमत्यम्‌ ।. मन्दोऽपि अयोजनमनुसन्धायैव छऊृतौ ` पवतेते 
इति न्यायेन किमपि भयोजनं लक्तीकृत्येव ब्रह्मणा सष्टमिदमिति निश्चीयते । 


छत इदं विश्वं ब्रह्म भिपायाचुदूलमित्यत्र न सन्देहः } अत॒ रएतदेथां जह्य ` 


॥ कै ५ { ॥ । ( 0 1 । 
“क ॥ । र । ॥ ॥ । ,१। 

५ । जै + ¶ ॥ ले ) । ॥ १8 + ५ ४ ११. | ४ # 1 
"क १ क्र श >, 08 ५.4.) ; 4 १1 021 


(३७२) बृहद(रण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ - ` [ भर शा 


। ये य नियमा निधोरितास्तदयुङलेरेव सवैर्माव्यम्‌। तन्नियमा खलु वेदा 


स= 


शास्ति । हे मेतरेयि ! ब्रह्मणः प्रीत्यर्थं बरहमवादिन्या जायायाः पतिः भियो भं ॥ 
न्ति । केवले पत्युः कामाय पातिः मियो न भवति । एवमेव ब्रह्मवादिनो छु 
रुषस्य व्रहमभीर्यथमेव जाया भिया मवति । न तु जायायाः कामाय नवा 
परिया भवाति - 4 


~ जायायै अत्र षष्ठयर्थे चतुर्थी । अस्यायुपनिषदिं भायः षष्ट ची । 


 कापरायेव पियं .भवति । अतोऽरे मेत्रेयि ! 
 “ स एवात्मा । वै विशेषतः| द्रव्यो दशेनीयः। भोतव्यः श्रवणीयः। षः । 


| ( ठै ) यद्रा भवे दि यर्थ भवती त्यस्य प्रयामो वेदितव्यः तरह पत्यः ; 
कामाय प्रतिना प्रियेण भवितञ्यमिस्यर्थो ग्राह्यः । इत्थं चत्वार; पक्ता अग्रेषि 


विधायते । । 
लवा अरे पत्राणां कामाय । 
न वा अररे वित्तस्य कामाय । वित्तं धनम्‌ । 
न वा अर्‌ ब्रह्मणः कामाय । ब्रह्म ब्राह्मणो बह्यविद्‌ । 
नवा अरे तत्रस्य कामाय । तत्रं त्रियो योद्धा इति यवत्‌ । | 
नवा अरं लाक्रानां कामाय । लोकाः सामान्येन एजपौज्रमित्रबन्धुपृथि- ` 
च्यन्तारत्तादया लाका वा ज्गातिप्रभृतयः। 
न वा अरे देवानां कामाय । देवा इद्धियाणि सूर्यादयश्च । 
न वा अरे शतानां कामाय । उक्तभ्योऽन्ये सर्वे जीवाः। । 
न वा अरे सवेस्य कामाय । किं बहुना वरनेन । सर्व वस्तु आत्पनः ` 


यो मननीयः । निदिध्यासितन्यः निख्चयेन ध्यातुं कमनीयः । जीवासमनो 


दशना 


ठ नादिभिः किं भविष्यतीत्यत आह-अरे । आत्मनो वै दभैनेन श्रवणेन 


. 


कताहै, परन्त इस पश्च में प्रत्यक्षानुभव विरुद्ध व्याख्यान दोगा, करयो 


` कि जीवात्मा की प्रसन्नता के स्यि पतिखीका प्रिय मानती ह । 


न्चा० ४. क० ५] याह्ञवस्वयपेत्रेयीसंवाद ॥ ( ३४३ ) 


मत्या मननेन विज्ञानेन इदमन्यत्सर्वं विदितं विज्ञानं भव।ति यत्त्वं पृच्छसि 
तत्सर्वमात्मविक्ञानेन विदिते भविष्यतीत्यथ; ॥ ५ ॥ | 


[ष्याशय-यह प्रकरण परमात्मा परब्रह्म मे भी ।केस। भ्रकार घट्त ह्यास 


भरत्यक्ष मै देखते दै कि मनुष्य निज कामना के ख्यिदी खी पुत्र पत्र बन्धु र यु =. 
हिरण्य सम्पत्ति आदि को प्रिय मानता है न कि ईशर की कामना फे ङ्यि॥ पर. 
मात्मा प्रसन्न हो इस हेत्‌ कोई भी पुरुष खी को प्यार नदी करता । हा ज च 
प्रसन्न हो इसर देत तो अवश्य खी का पुरुष आर पुरुष क खी प्रियदहदोतीदहे। 
परन्त जो परमन्ञानी आत्मतत्त्वद्शीं दहं वे अवद्य इधर क भसनत लिये 
समे सन्देह नदीं । परन्तु व्याख्यान सामान्य रीति की 


हा सव काम करत ह इ 
अपत्ता स दाता हे विशेष की अपक्चा सं नद्य । सवं साधारण मं दखा जाता हे 
पनः “आत्मनः 
कामाय इस पद का यदि “परमात्मा बरह्म कां कामना क लिय", एसा हयं अथं 
किया जाय तो प्रथम यह शङ्का दांगी के नह्य का काईंकामना ही नदीं ओर प्रायः 
(“कामः शब्द्‌ काः प्रयोग नीच अथ में अधिकतर आता हं जेखे-कामान्ध) कान्स 
काम्‌। पुरुषं इत्याद | इसी कारण आजकठ का सस्कृतभाषा म मन्मथ क्रा नाम 
ही "काम", रक्खा है । अतः “काम शब्द्‌ का प्रयोग करना भी उचत नहा था । 
इस हेत्‌ परमात्मा के विषय में इख भ्ररण का ठगाना उचित नहीं प्रतीत होता । ४. 


भ 4 
= "क + आ क ` का 


रन्त इसी पञ्चम कण्डिका के अन्त भं “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोततव्यो 
मन्तव्यो निदिभ्याखितव्यः!? इत्यादि पद जाए जो परमारमा कं ह! व्णनहो सक्ते्ै। 
इन पर्दा को प्राय सबद आचार्यं जौर माष्यकन्तीओं ने निज निज प्रन्थामं 
उद्धत किया हैः ओर प्रायः परमात्मा मँ ही घटाया है ओर उपक्रम उपसदार दाना 


समान होना चाहिये । यदि अन्तिम भाग हदवरपरक है तो आद्य भागमा इरवर- ` 
परक होना चाहिये; यह असमञ्जस उपास्त दाता ह । इसका समाधान भरे 
वक्षतत तो यों होताः है कि यां पर याज्ञवर्वक्य जीबात्मस्वरूप कां वणेन करत हं 

` जीवात्मा को जानेगा वदी परमात्मा को जान सक्ता है । अर्थात्‌ परमात्मा के 
नने का साधन जीवात्मा है । यदि जीवाल्मा अत्पज्ञ बा वदृज्ञ इश त) सवेज्ञ 


स्वन ^+ +^ {1 ४ + 94 ११५ "ह क ` 9 
$ कैः १ 


1 ५२) वृ्दारख्यकापानेषद्धाष्यम्‌ ॥ 


से जान सक्ता है | जैसे बाठक की बद्धि ज्यों अयो बढती जाती 
बड़ अन्थों को समञ्चना आरम्भ करता है । यह सव विद्वानों कं 


| के कठिन भ्रन्थ वा पदार्थं को समभने के लिये जिज्ञाख को किं 
/ तने विचार) कितने निदिध्यासन, कितने मनन, कितने एकान्त सेवन करने प 
। च, (~ 

त्राय; दखा गया ह [कं पाल्यं पुस्तकों म कभी २ ेसा-कठिन स्थल आशय । 


कि 


9 कि बडा ॥वङक्षण जर तन््ण बुद्धं क ववेदयार्थ। का भी कड दिनों तक्र यह विषयं 


॥, < | 


ॐ 
चरः कं 
^ १) 8 ~ 

* 4५ । स्था त्या बद्‌ < 1 
#॥ म 
ट्‌ 


नद आया । चर्म्नार्‌ सनन करनं पर बही विषय समञ्च में जआगया। 
 इसक्रा कारण क्या £ । इसमें सन्देह नदी कि मननादिद्धारा जितनी ही जी 
वारमा का रक्तं बढती जाथ्रगी उतने दा खक सं सतम वस्तुं जीवात्मा समद्यत 
जायगा | बडे बडे विद्वानों के जीवन में यह्‌ व्यापार दंखा जाता & । सारौ वेद्या 
जीवात्मा के दारा प्रकाशित हई दै । कोटियो मन्य जिस पदाथ को न समञ्च सं 
उस्र का कला एक वद्धान्‌ ने समञ्च छया जोरओरोंको समञ्चाया | इस हत॒ प्रथ 
विल्मा दा श्रष्य,+ अ।तञ्य, मन्तव्य तथा निदिष्यासितठय दे, इस आत्मा कं दशः 


नादि व्यापार सरे सब विदित होता दै । रेसी सगतं जीवात्मपक्च ने ग सक 
ह = ` मामपि म पृवाक्त दोष आतेर्दै । शङ्का-यदि जवास कोई भिन्नं 
५ चस 2; अ।र वह्‌ ज्ञाना है तो अपनेश्च।पको तद्‌ जानता ही हे | जीवात्मा का 
जान चह उपदशा ही निरथक् आर त॒च्छदहो 


हागाः क्य(कं जीवात्मा को कान जा 
 नेगा £ जीवा तं 
7 £ जीवात्मा ही जनेगा अपने करो हीं आप जाने इस उपदेश का तो कों अध 


क दा नह। | क्याकं ज्ञाता आर ज्ञेय दा वस्त॒ भन्न र दानां चाहय | अ।र्‌ ज्ञाता 
उसी का कर्दगे जिसर्मे ज्ञान हो| अतः 


॥ 


ज्ञाता जो जीवात्मा हैः उसके ज्ञान के ` 
। "हय कद अन्य वस्तु हना चादेयं | जीवात्मा से भिन्न परमात्मा वा प्रक्रति ह।* 
भतः परमात्मा वा प्रकृति का जीवात्मा जने यह्‌ उपदेश तो उचत प्रतीत होगा॥. 
जीवारमा जीनारमा कों जाने . यह उपदेश सर्वथा अर्थं रहित होगा श्रत जीवाद्मा 

पक्षम न छगाकरर परमत्मपश्च मं दही इस प्रकरण को घटाना, चाहिये । 


। ^  समाधान--जीवात्मा एक आवरणशक्तिरूप वख से ठका हअ हे | इस 
। तु अपने खरूप को नी जानता । शङ्क-क्या. कोड भी पुरुष अपने शरीर को ` 


द 


नन्नादिक से ठकलेने पर अपने गोरादि रूप को भूर जाता है | तब आत्मा के ` 
` षर यदि कोड जावरण पड़ा हुभादहैतो जपने को जीवारमा क्योक्रे 111 । 
क, . 909, 
{८ 1" ॥ ^ (1111 
0... ^ (4 1, | । 
५.११, 1" "8 । ५. # ११ १३ ४ ~ । 13 गध नन्मे) 
| 4} #. ५ क ? |! । ४ (9 | 1, ऋ. +," 41 ॥ \ 1. 


४. | | वल्य न 9. ५ "4/3 ४6 
बा? ४. कं० ५] यान्ञवल्कयमेतरेयीचवाद ॥ ( ३४१५ ) 


छ # ९ ॥ | ऋष । ॥ ९ # १ 4 व 


इतेना दो सकता 'कि वह अपने को दूसरे के समीप प्रकाशित न करसके | समा- 
धान--जीवात्मा के ऊपर जो आवरण दै सो देवदत्तवस्तुवत्‌ संयोगसम्बन्ध से न्दी 
है कन्त॒ समवायसम्बन्ध से है । जैसे गृह का ेतादिरूप समवायसम्बन्ध स { ~ 
प्र -यदि अज्ञानरूप आवरण जीवात्मा मे समवायसम्बन्ध से दै तब चिकार में 
भी यह रहेगा, कभी इसस छट नह सकता । पुनः तवं मुक्ति के छियि प्रयत्न क- 


रना ही व्यथे होगा । 


न्व 
1 


॥ 
न क) „ इ कै न 
ष्व >. ॥ ८ ॥ 
अ +~ = त न 


४, ४ ए + 
न ^ 1 


रि ऋः १ 
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४ नण क ४ द) 
ड ~ 
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इख अवस्था मं ज्ञानान्माक्तबाद जो. आपका सिद्धान्त है बह भी न्ट दोजायगा।॥ 
 समाधान-सनो ज्ञान बा अज्ञान चेतन कागण दहै । इस शरीर मं चेतन आस्मा 
हे । यह भ्रत्यक्ष अनभव सिद्ध है किं जीवात्मा कमा तां लद्वान्‌ आर कभा जाच्‌- 
दान्‌ बनता हे । कोर भीर अभी तक बड़ अज्ञानां हं । कड एक शतक तक ("अग्नि 
म वेधवा बालिका को भस्म करदेना चादयः इसा अज्ञान कः कोटिया 
जीव यथां ज्ञान मानते रहे । इस प्रकार कं काटिया उदाहरण दश सं तचम्‌ 
ह जो सचत करते हं क आत्मा मे समवायसम्बन्ध स अज्ञानता भा 
यमान ह| यदि सोन माना जाय तो सव अत्मा कं एकं समन द्या 
गृण होने चाहियं । क्योंकि जाति से खब आत्मा समानद्े। याद्‌ कहा कं सव का 
जल समान हे, परन्त॒ ऊषर भामे भार समुद्र म मक्कर क्षार) कटा माठ आर्‌ 


की 


कद्ीं अत्यन्त कट होजाता इसी प्रकार यह जावात्मा जसं जसं गृहं म अता 
तव्नुकृर होजाता दं । यह कथन ठीक नदा, क्याके जखम ता उसके परमाण 
मिख जाते देँ इस हेत मीठा वा तिक्ताक्षार आदि .सब हाजाता & । जच दू मे 
चीनी पहने से मीठा निम्र पडने से तिक्त होजाता हं; परन्तु एक अत्यन्त ₹< २ 
पदार्थं को जिसमे अन्य पदार्थं के अंश प्रवेश न कर सके कसा दूध म जा न्व 


के अरब म रख दो कभी उसक्रा खाद नदीं बद्खेगा । आत्मा एक अच्यन्त ॒चह््म 
इख हेत आत्मा मं 


कै 


(न्न ह ॥ 1 क ^ ५ क ^~ न न 


क, -- 


= 
[1 


ज 
च 
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वक्तु दै इतत देतु इसमे अन्य पदाथे प्रविष्ट हयो नह सक्ते ट । 
त्ैमिन्तिक गण नदीं आसक्ते, अतः मानना पङ्ता है किः अज्ञानता मा अत्म का 
खभाव है| ज्यों ज्यों ज्ञान गुण की ब्रद्धे हाती जतां है त्यों व्यो अज्ञान गुणं दबते 
जाते है बो दग्ध होते जाते दै । ज्ञान के परमोदय होने से भज्ञान ।वङ्कुल सूम 
होकर विद्यमान रहते & । याद्‌ एसा न माना जाय ता सषि की उत्पात ओर त 
प्रख्य कीं व्यव्रस्था भी ठीक नहीं दोस्ती । अनादि कार से जीबरत्मा के सोथ - 

९९५७ 


व ब स ~ क कः 3 - क, ५ 
4 + प 1 # 
च ि क चै 


ज्ञान ओर अज्ञान चटा तादे इस अज्ञानता के क।रण जीवात्मा अपने को ही नही 
# । (44 च, क ०७ ण (~ ५4 >~ 
` जानता दहे किं आज से दृशा वषे में में कितने कायं करदृगा, कोडं नदीं जानता ॥ 


{>~ = ` ¢ ‰ ¢ ० ^^ [+ = 1.4 
 अह्यनाद्नी खी का सम्बन्ध सवत्र जोड्दिया जाय तो कोई भी दाष. नदीं जवेगा। 


(२४६ } कष्दारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [ भ० २ 


हि 


जब वारक पने गता दै वद नहीं जानता कि कभी भ बङा आचार्य भी बन 


ज्ान। जावार्मा अज्ञानी जीवातमा कों जब समञ्चता दे तो बह मी ज्ञान बनता हओ 
जपनं जाचाय के तुल्य होता हे । यदि एकान्त मननादि म अधिक परिश्रम करता 
| हे तव वह्‌ आचाय से बद जाता द । यदह जीवात्मा का खभाव है| इस देत यह 
अकरण जावात्मा म अच्छे प्रकार घट सकतादहै | इस्र हेत चतुथे बाह्मण से जी^ 
वात्मा का आर पञ्चम ब्राह्मण सर परमात्मा का उपदेश दै यद सिद्ध होता दै आरं 
एसे मानने म न कोड श्वति आरन कड द्‌ष उपस्थित होता है परन्व सन्या, 
क समय महष याज्ञवस्क्य विदुषी मेत्रेयी से उपदेरा करते दं । इस देतु यह संभव 
होता है किं यह त्र दण भी परमात्म परक दो 1 इस पक्ष में -जद्यवादी पुरुष भीर, | 


जथात्‌ न्द्यवादी पुरुष ल्ली की प्रसन्नता के लिपरे स्ी.को प्यार नदीं करते, किन्तु 
परमारमा के नियम क प्रतिपाख्नकेख्यिखी को प्यार कृरते। इसी परक्तार पुत्र 
धन आदिक मं भी योजना करनी । एवं ब्रह्मवादिनी खली पति की प्रसन्नता के चयि 
पति को प्यार नहीं करती, किन्तु परमात्मा के -नियम प्रतिपान के च्यि पति को, | 
प्यार करतीं हं, इत्यादे उहा करनी चाहिये अङ्भिति विस्तरेण ॥ ५५ ॥ 


ब्रह्य तं परादादययो ऽन्यत्राऽऽत्मनो ह्य वेद त्त्र त परा- . 
दाद्योऽन्यज्राऽऽस्मनः चत्र वेद लोकास्तं पराद्याऽन्यत्राऽ०- 
त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्यन्नाऽऽस्मनो देवा- 
न्वेद भृतानि तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽस्मनो भूतानि वेदः सवं, 
तं परादाग्यो ऽन्यत्राऽऽ्मनः सर्वं वेदेदं बह्यदं च्षत्रभिमे 
लोका इमे देवा इमानि भ्रतानीदं सवं यदयमात्मा 1९0 


१। ^}, ). 
ए | ५ ९.४ । | ५1 1.1.110 4) १" 0 ब १ 


[त | | 
 जा० ४.० ६ याज्ञनल्वयत्रेयीसवाद ॥ ` ( ३४७ ) ` 


श्मनुवाद-- ब्रह्मत्व उसक्रा त्याग दता जः आटमा के अन्यत्र नद्यत्व का जानता 
है । क्चात्रियत्व उसको त्याग देता हं जो आमा कं अन्यत्र क्षिजियल्वं ऋगा जानता ई । 


 खाकज्ञान उसका त्यागः दृतं ह जा आत्मा के अन्यत्र खाकज्ञान का जानता ह 


र ९ ~ ^~ = 
देव शक्तियां उसको त्याग देती ह जो आत्मा केः अन्यत्न दनदयप्तया ऋ जानता 


है । प्राणी उसको स्याग देते द जो. आतमा के अन्यत्र प्राणय्‌। का जानता हे।. 
खव ही उखको त्याग देते द जो आत्मा के अन्यत्र भ्रापय। क जानता ह । यह 
जयतव, यह्‌ त्रत, ये टोकशक्तिएं, ये देवशक्तिए, ये भाणीमान, चह = एः 
कुछ दीखता है, वह सव यह आत्मा दं ॥ ३ ॥ | १, 
इसका संक्षेप से व्याख्यान करत । | | 
( तम्‌ ) उस पुर्व का ( परादाद्‌ 4. \ ४ 


पटदाथ-जावात्मा ह। अ सब शाक्या ह 
ष्ठ ~. + 
ह | अरे मेत्रेयि ! ( ब्रह्म ) ब्रह्मवेतुतव शक्त न्‌ 
त्यागं कर दिया है अथौत्‌ जह्यवेत्‌ शाक्तं उस पुरुष का सया" देती ह (भागमा 


एसा दां समद्यना पदाथे मे खकार कं अनुतार्‌ अध्‌ दिखाया ह) (य ) जो 


परुष ( आत्मनः अन्यत्र ) आत्म स जवत््मि ल भिन्न अन्य चस्तु मं ( व्रह्म चद्‌ 1.0 


राज्ञा शक्ति को जानता दै, क्योकि जीवात्मा ही मं व्रह्मजञतृलराते विद्यमानः 
है इस देत्‌ जीवात्मा में उस शक्ति. का अन्वेषण कर ॥ यद्वा ( आत्मनः ) परमा 
त्मा से ( अन्यन्न ) भन्न स्थानम ( ब्रह्म ) बद्यवतत्व. शाक्त का (यः) जा (चद्‌) 
जानता है । ( तं नद्य परादात्‌ ) उख अज्ञानी क) त्रद्यवतृत्व स छोड देती है 


क्ति परमात्मास्र दही प्राप्न दाती ह क्याकं उसकं अवि विना कोड 


अथात्‌ खन शख 
पदा्थज्ञान प्राप्र नदह दा सकता । जाग मी "'आस्मा? शाब्द सखे जीवात्मा जर 


घरमात्मा दोनों समञ्चना । इसा भरकार ( शनम्‌ ) युद्ध करने की शक्ति ने ( तम्‌ ) 
उस परुष को ८ परादाद्‌ ) त्याग दिया ह (यः अन्यत्र जातेमनः) जो पुरुष त्मा 
से भिन्न किसी अन्य बस्तु मे ( क्षत्रम्‌ बद ) युद्ध करन क। शक्ति को जानता हे । 
इघी रकार ( रोका; ) यलोक अन्ताश्श्च खोक, पृथिवीलोकादि श्रनन्त खकरा का 


ज्ञानराक्तियो ने ( तम्‌ ) उका (८ परु ) 


त्याग दियादहे (यः) जो आत्मा खं 4 
अन्य वस्त में ठोकनज्ञानशाक्तया का जानता है । इसी प्रकार ( द्वाः ) सूय चन्द्र | 
पथिवां आदियां क ज्ञानशक्तियों ने ( तम्‌ परदः ) उसका त्याग दिया दहं ( यः ) 
जा अस्मास अन्य वस्तुमेदेवों को जानता है ८ अतानि-) शकेल प्राणियों के 
्ञानने ( तम्‌ परादुः ) उसका त्याग 1द्या हे (यः) जो आलां सं भिन्नं किसी 


क + , ष्क 1 
"4444 । 2. ॑ + 
५4,५। १/9 ५ इ १ । + 
॥ 4. ४१ 9 § क ह 6 
3/1 


~ 


(३४८) ` इृहद्‌।रण्यकरोपनिषद्माप्यम्‌ ॥ ~ [ + 


जा आत्मा स्तं भन्न किसी अन्य वस्त म सवेज्ञानशक्ति को जानता दे । पुनः 
ह च्द्ध करन क खयं उसा वस्त को पन कदत ह्‌ । अरे मेरि । ( इदम्‌ नद्य । 
अहे वरह ज्ञान शक्ति ( इदम्‌ क्षम्‌ ) यड्‌ युद्धं करने की शक्ति ( इते टोका ) 
`य रूषक वज्ञान शाक्या ( इमे देवाः) ये देव ( इमानि मतानि ) ये सब प्राणौ 
।( इदम्‌ वेम ) यद सन दी ( यद्‌ ) जो कुछ है सो सव ह ( अयम्‌ आला) 
यह आत्मादे॥ ६ ॥ | ४ र. 


भव्यम्‌ जवात्मन सवा शाक्तरस्तात सात्तप्य व्याकरोति । 


च ९ 
भ्रषि । बरह्म बह्म ब्रह्य तं पुरुषम्‌ । परादात्‌ परादध्यात्‌ पराक्याति 
त्यजेदि क. पुरत ब्रह्म परादात्‌ १। यः आत्मनो जीवात्मनः । अन्यत्र 


सन्यस्मन्‌ स्थान नत्वात्मनि । बद्य त्रह्यवनत्वं । वेद जानाति । हृदशमरात्मशक्ति 


गतिविज्ञानविरदितं पुरुष ब्रह्मत्वं त्यजति अआमन्यव्‌ बह्मवत्तत्वशक््तिरास्ति 


 चन्वतत्यय, । यद्रा । आलनः परमात्मनोऽन्यज यो बरह्म वेद्‌ त॒ पुरषं ब्रह्मः 


निराकराति । परमास्मसकादादव स्वाः शक्तया जायन्ते अतः परम्परया 
` परमात्मन्यव सवाः शक्तयः न्तीति वेदितव्यम्‌ । अन्येष्वापि प्यायिष्वयमर्था 
 वटायतय्य; । एवमवं त पुरुषम्‌ त्तरं वीरत्वं परादात्‌ त्यजत्‌ । य 
परुषः अआतानाऽन्यत्र नावात्मनोऽन्यस्मिन्‌ कत्र योद्धत्वे ३ेद्‌। तं पुरुषम्‌ 
लोकाः सामान्येन चुलोकादिविज्ञानानि परादुः व्यजेय; । योऽन्य्रासनः ` 
 “ लोकान द्युलोकादिविक्ञानानि बेद। तं देवाः सूयादिपरिज्ञान शक्तयः 
परादुः । योन्यत्रस्यादे पूववत्‌ । मृतानि भूतविचयाज्ञानशक्तयः । हे मैत्रेयि {“ | 
 बहुधाक्तन । सवं सववस्तुपरिज्ञानं तं पुरुषम्‌ परादाद्‌ परित्यजेत्‌ । याः 
४ । ऽन्यत्रात्सनः सवं वद्‌ । दटाकरणाय पुनरस्तद्‌व वस्तु अभ्यभ्यति। अरे पेत्रेयि।. 


इदं ब्रह्य । इदं क्त्रम्‌ । इमे लाकाः । इमे देवाः । इमाने शताति दसवम्‌ 
यद्वस्तु किमपि दश्यते । स सर्वोऽयमासमास्ति। अभेदविवक्षया हययक्तिः ॥६॥ 


९ 


* ¢ ह. | | । 
ि # ¢ # + ॥ ह ॥ 4 ५ 
॥ ष न ॥ # ि ध दै 
नि. ह. * ॥ त ।, । ॐ > १.8 र “ ४ 0" 
+# र ( + [# क ह । ध | > 2. 
"क ~, # कि ` रै न 


कृ 
[ ष्‌ (१ ५ हि ् # १ शः ' च इच ॥ ^ शन = ह ॥ न 
0 # च ४। ॥ १ छ # 1 ॥, | ११ । 
र ॥ ~ ॥ ॥ १५. “ 1 । 
नि, ॥ १ ॥ 
् 


त्रा० ४.कं० ६]  याज्ञवल्क्यमनत्रयीसवाद्‌॥ ( ३४& ) ` 


अआशय--ग्रदां जावासमा काः वणन दाता अता ह । पच्चम काण्डका भे. 
कहा गया हैः कि आर्मा केः ही जानने से सव॒ जाना जाता & | आत्मा का जान- 
नाक्याह ८ हमारा आत्मा क्या २ कर सकताद । इसम काम करन का ककत 
नी शक्ति है ।-इसीः आत्मा सखगाने क्या २ अद्भुत काम्‌ [कय आर्‌ कंस 
प्रकार स छिपी. दडई आत्मा की शक्ति का रखुगा-नःबदाका ह । आस्मस्म्बन्ता वस्ती 


(4 


का जानना हां आत्मज्ञान इ। 


१--किसी, के गृह मेः एक छश्च {००००० रुपये ह परन्त बह जानता नदय 
इस हेतु. वहः उस: रुषयः से [ई.ठ्य। पारः नदी कर सकता । इसी प्रकार इस आस्म 
मे सब व्तके ज्ञान की शक्ति है, परन्तु जो नदी जानता & वहं इस आत्वा स 
क्या. कामः छे सकता दे । 143 | 


पौ 


ग- जैसे कोद चतुर बद्धिमान्‌ आद्‌ मा अपन. चीनक १०००. रुषय का याड. | 
दिनों मेँ एक ल्श्च दो लक्ष बनाकर दिखङता द परन्तु कादं 1चषयखम्पट उस। 
१०००) मुद्रा को थोड़े ही दिन में खचं कर महादरिद्री वन जता द । & र्‌ 
भिश्चा मागता फिरता, है, तद्त्‌ को चतुर ज्ञानी आज्ञा के गुणरूपः रुपया का बहुत 
बदाकर स्वयं सखी हो अन्य को भी सुखी करता हे। अ।र दूसरा उसी आत्मगुणर्प 


मद्राको द कार्य मे खर्च कर महामृखे बन अगाध अन्धकार म सदया के ख्य, 


गिर जाता हे | 


३२-जैसे पथवीस्थ जल को. खोद्कर नकारं ह तवर उस. जख सं जवना 
ञौर संसार का बहत काय सिद्ध होता है । वैसे ही आत्मरूप पथेव क अभ्यन्तर 
गुणस्वरूप जल भरे हुए ह, श्रवण मनन ॥ नेदिध्यासन रूप खनन द्वारा उससं उन 
गणो की धारा बह्ने ख्गती हं, जिससे स्वय सुखः हता हे । पात्‌ जन्यकोभी ` 


सखी करता हे । 


4 


9 जिनी ही गदिरी खोदा होगी उतना दी अधिक जक निकङ्गा .1.जि- 
तना दी मनन - करेगा उतना क्य गुण निकडेगा । जो मरु. देश्च है वहा, भी जक 
प्रथिवी से निकङ्ता है, परन्तु अधिक गंभीर खननसे । इसी प्रकार भूख सं मूखे 
आमा सखे गणरूप. जर निकल सकता हे य।द्‌ परिपूणे परिभरनर+के साथ संनन्प्रदि 
व्यापार किया जाय | 


(९५० )  वबृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ।॥ . ` [ ज 


> क ० [4 

2 खाचन ख नखूढता 
ओ 

है खीचने वाडा उसे खींच 


€-जसख भ्रकार पेचक में सत्र छिपटा रहता 
तंद्रत्‌ इस भामा मे सबर गुणरूप सत्र लगेः हए 
काम करता हे | 


। + 


द्-परन्तु. आख्चयै यह दै क पेचक से तागा शीघ्र समाघ्र हो जाता दै 
्वैरन्तु आत्मा से जितने गुण. निकालो उवना हीं ओर दिन दिन अधिक दोतां { 
जाता दह । # 


> व्ये ए १ 


७-अत्मा सहां उ्याकरण न्याय. साख्यादि ज्ञान निकर्ता हे, इसमें अण- 


- 


मान्न भी सन्देह नही | जिखसरे सब निकलता है उसको प्रथम जानने क बडी 
आवश्यकता हे | | 


न भन 2 
~ 
9 क्न क 


यहा पर एक शङ्का उपस्थ हाती हं के आत्मा को विज्ञान के व्यि ब्य 
फदाथे की पेश्वा है या नहीं } इसका एक  उन्तर नदी हयो सकता | किसी शङ्का 
एक दी उत्तर होता दे, किसी के दो उत्तर होते दै । जेसे-जिसने जन्म छिया है 
कहं मरेगा या नही इस शङ्का का क ही उत्तर है कि वह अकश्य . मरेमा ।. परन्तु । 
मर्य मष पाक्या या नदा ॥ इस्कं द्‌ उत्तर -हागे-धम्माउमा ज्ञानी मोक्ष 
पातेगा, पापात्मा अज्ञानी माक्ष को नदीं पावेगा । इसी प्रकार किसी विज्ञान क 
ख्यः आस्मा को. बाह्य वस्तु कौ अपेश्छा होती है । वथा-हइख पथिवी क उपर मनष्य ` 
चाष वा पर्षा वा जर जन्तु केतने अ।र कितने प्रकार केदः इस ज्ञान के.च्यि 
नाना दख का मण करना दगा, नाना षड्यु पक्षियों को देखना होगा अतः यहां तों 
बाह्यवस्त॒ कां अपेक्षा हे । परन्तु खव कचस्तु मुञ्चे स्मरण रहै जो कछ मै देखता दी 4 
जो कुछ म सुनता दू; जो कुछ म पदता दू, इत्यादि | इस ज्ञान के चयि बाह्य 
वस्त॒ की अपक्षा नदीं हं किन्तु पुनः पुनः एकान्त स्ेवनादि क्रिया से बह स्मरणादिं 
शक्ति आत्मा म प्रकट दोती है । किसी सूक्ष्म वस्तु के बिचार के सख्यि बाह्य वस्तु 
' की अपेध्ठा न्दी दै । यथा गणित सम्बन्धी कोई कूट प्रन है उख ॐ सोचने के ये 
आन्तरिक पदार्थं कीं खद्ायता लेनी दोंगी । यद्यपि भरथम तो बाह्य सहायता -खीगर 
है तथापि इख समय आन्तरिक सहायता कीं ही अपेक्षा है । किसी पक वस्तकौं 
तमने पदा है उसके तच्च के विचार के छ्य आन्तरिक पदार्थं की आवदयकतः 


होगी | इख प्रकार यदि विचार कियाजायतो ज्ञात हो जायगा किएक आत्मा के 
ज्ञान स खन जस्तु काज्ञान होता है। | 


ए | ष 1.11 ४ ८८,५. । + 144... ५,५८ # १0 ५. 4। । ॥ ६; + । ।ओ ५ 1, 
। ॥ 1 ) | ति ४ # (8 19144 र" प [8 | । 
त्रा ४.कं०्दे ] | याज्ञवल्क्येत्रयीसवाद॥ (३५१) ४ 


+ &„ "न 
ॐ "वः 


न 
। 
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ह-- भामा ही में सव ज्ञान दै इसको संक्षेप से कहते हे । संस्छृत भाषा 
म कीं गण शाब्दके स्थान मं गणी ज्चडद का प्रयोग दाता ह कीं इसके विपरीत । 9 
अथा सवेता धावति-कवेत दोडता है । वेत घोडा वा उवेत ` गणयुक्त जो पदाथ वह 


क, 


द्‌ाडता यहः अथे हाता ई यहा गणां का जगह म गृण वाचक इवत र्द का त्रयाय ह; 4 
+^ 

` इभा “्रयेकयोद्धिवचनेकवचने", यहां द्वित एकत्व अथे. मं 2 आर एकं श 
का प्रयोग है इत्यादि अनेक प्रयोग सस्रत मे दोते हं अतः, यहां नह्यशब्द्‌ का अथ 


१ (५ 
; 
नह्मत्व--द्यपना,जदयज्ञानशक्ति ओर ब्रह्म शब्द का“नह्यवेत्ताः? अथे दै | तब अथे यह हुजा 


कि जक्ष जानन की मनष्यमं जो एक दाक्ति हं वह का हे । वहं यथाथ म जवात्मा 


॥ 
मे हे । आत्माभद्ी ब्रह्य जानने कां शाक्तं & अन्यत्र नहा । अज्ञन। रय केसा । 


क 


6 
पुस्तक म वा किसी तीथ।दि मण करने म॑ ब्रह्मज्ञान शक्त सानतं ह अच अमुक 
पुस्तक पठने से ब्रह्मज्ञान होगा अन्यथा नर्द्‌ होगा, एेसा बहत अज्ञाना मानित 2 | 


तौ | 
परन्त्‌ यद्‌ सस्य न्दी । यदि रेखा होवे तो उसको पटकर सब कोई ब्रदज्ञानी बन 


५ 


जार्यै सो नदीं होता । अतः पुस्तक के पढने से नहाज्ञान नदीं होता, किन्तु वह ‹ 
# 


मनन कसनेखेद्ी होता है| मनन आत्म का गुण दै । यदि कहो कि तवं खव. 


आतमा को वह गण क्यों नर्द प्राप्त ्ोतादहै तो इसमे इतना कहना होगा एके 
जिसने मनन किया उख वह ज्ञान प्राघ्र हुभा जिसने नदीं किया उसमे बह ज्ञान 


नही भाया । पुस्तकादि केव सहायक द । | ए 


| +^ 
+ 


अन्य रीक्ाकार “ज्मः शब्द्‌ का अथं ब्राह्मण जाति करते ह सा बिखकङ 
ठीक नदीं क्योकि इस समय मनुष्य मे जाति का विभाग नहा था भर जाल्मा , . , 
म कोई जाति नदीं | भावमा न तो ब्राह्मण हं नक्षत्रिय) न पशुः न पक्षा) न आषाधे ४ \ 
ओर न कुछ. । अतः जह्य शब्द्‌ का अर्थं ब्राह्मण जाति जथ करना ठकि नदी; कन्तु वह्‌ |. | 
हाज्ञानी अथ ही 8कि है । यहां ( आत्मनः ) शव्द क्रा अथे परमास्मा भी दोता 
है । दोनों पक्षो में अर्थं संघटित होते द, क्योंकि परमात्मा के आश्रय विनाञअ- 4 
ल्पसार अस्पज्ञ मनुष्य च्या कर सकत। दै ॥ ६ ॥ ¬/~¬ {¬ 7 


। १४ 


£ # 1.0 1 ।#, । च र + ५ हि + 1 क, | ह्व । ॥ ह रै । क 4 9 १ ४ र १, 
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' थमम्‌ । किः भोः । तरिं विदयाध्ययनं प्रतिषिध्यते 1 इन्त { अष्टाचत्वारिशद्र 
॥. 
ब्रह्मचर्य विधिना भाप्षमधुना सवथा घातितम्‌ । | 


 किल्चिदप्यारमनों वेद्‌ । 


„ "~ र ~ क शि षौ 
ए 1 ३ र (को । ॥; 
॥ इ, 


च „णे 
^ 


ऋ क , न 
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कक ह नः 
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क 
क 


++ +, ¶४ 


८ ३५२ ) 


विद्यास्‌ इमा ष्टादश विद्या अधिजगे तथापि नातमचविद बभव । स्वयपेव 


>. ° >9। 


1. 4 4 409 


चृददारणएयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ | "छ 


यस्मादात्मनः सवा विद्याः पभरक्राशन्ते ख आत्मा पथम ग्रहीतव्यः । क 
स ग्राहयितव्यः । कै तस्मात्‌ पकाशतानां विद याना मध्ययनेन !{ उत ते रहं 
कश्चिदन्य उपायोस्ति । विदयानामालनन्त्यादध्ययनेन तासां समपः दःसाधात्र 


शृणु । आरुणेयः श्वतकतुद्रादशं वषांणि गुरो बह्यचययुवासर । तथापि तै 


[> ¶ 
। २ => 9 3 =. ९ > - ^£ ति सं ¢ 

नारद्‌; खलु- ऋग्वेद, यजुर्वेदं, सामवेद, मायवेशं चथुथे, इतिदीसं 
पुराणं पञ्चम, वेदानविदं, पिच्य, राशिः देवं, ` निधि, वीँकोचाक्यः मेकौयनः 
देवविर्दथां, अश्यविद््यां, भूतविद यां, कत्रविदयां, नैशषत्रविदचां, सवदन 


स कथयति ^ साऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नामविद्‌ इति” ओौपमन्यवादय) 


त त्मा स सच वद्याए प्रकाशित होती ह वह आत्मा प्रथ 
श्रह्ण्‌ करन य)।ग्य ह । बह कसं म्रहणीय हो सकता । क्या उखते प्रकाशित विद्या 


प 


ओं (1 स अथवा उसके भ्रहण के घ्यि कोड अन्य उपाय है। इस षर 


कृत 2 1क ।नद्ाए जनन्त है ( क्याके भिन्ने देशो मे भिन्न भिन्न भाषाएं ओर 


| ¢> 


तावथ कव्याद्कि हन स ) इस दतु अध्ययन से उन सब वियाओं की समाधि 
नी एके जीवन मे दुःसाध्य काम हें} इख हेत्‌ प्रथम पश्च नदीं । इस पर एक शङ्क! 


@ ओ [^>4 
तता ह । तब क्या आप ववेद्याभ्ययन का प्रतिषेध करते हं | चोकं ह कि तब. 


विविध प्राप्र अडतालीस वषं के बह्यच्यं को आपने अब सर्वथा विनां किया ॥ 


सनो, . अरूणेय ेतकेतु इादशवषे गरु के निकट विदयाभ्ययनार्थं ब्रह्मचयं 
करता रहा, तथापि उस्ने आत्मा के विषय मं कुछ नहीं जान पाया । 

नारद ने ऋर््वेद, यनुर्वेद, सामवेद, अथववेद) इतिहासपुराणः, ठयाकरण, पिच्य, 
राहि, देव, निधि, वाकोवाक्यः एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, 


 नछत्रविद्या, स्देवजनविद्या इन अष्टादशं विद्याओं को पदृा+ तथापि _आल्मवित्‌ 


नदीं हुए स्वय नारद्‌ कहते द कि “दे भगवन्‌ सनल्छुमार ! सों मै केवर. मन्तरं बेत्‌ 


४ 


॥॥ भ भै 
॥ # 
त 


॥ भ १. व १.१ रद्‌ „१ ^) ` >? 8 ॥ +} चि ` # | ^ गोन जक च ५१९५५ # 1.4 ¢ 1 = 14 | 4. (4 | 


१ ॥ 1 
चि 1! „+ १११ | ॥ 
"` +. 0. 1.2 


षण्‌ महाशासा महाभातियाः सन्ताऽपि कालु यासा कि ब्रह्यति" अत्र न निणः- ` 
य प्रापुः । बालाकिरनूचानाऽपे ब्रह्मविद्यायामज्ञ एव बभूव । इटशाने सन्ति 


त्रा ४. कं० ६] ` याक्ञवल्क्यमत्र्यसंवाद्‌ ॥ (३५३). 


यान्यपि भूरीणि निदशनानि । यानि. कवलं पध्ययनेन नात्पतत्त्वमापे- 
रिति मूचयन्ति। 431 


अतएव बृहदारण्यके उक्तम्‌ “^तमेष धीरो विज्ञाय भज्ञां वीत ब्राह्मणः ॥ 


नावुध्यायाद्वदून शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ । 


9 € ् ॥ । 
योगशाच्े चित्तटत्तिनिरोधेन आतमनः सवे मावाधिष्ठातृत्वं सवेत्नातत्वञ्चा- 
पपादितम्‌ । अन्यच्च-सवेस्य शास्स्येकैकः भरथम आचाय बभूव । तत्तस्मा- 


तपूव तत्तच्डाख्ं नासीदिति विज्ञायते अद्‌।बत ताह कं ग्रन्यास्तस्य तस्य यावि- 
ष्कृतुः सायका अभूवन्‌ । आत्मशभ्रवएमननवत्तेग्यतिरका न काञष सहाथको 


बभूव । सेव शास्रमणयने द्वितीया सहकारिणी जायवाजायत्त । अतः 


हू, आरमवित्‌ नदी | ओ पमन्यवादि छः आचार्यं महाश्चाङ ओर महा शरोत्रिय होने पर 


भी “आत्मा?! क्या हे, “ध्नह्य? क्या है, इस विषय मं निणंय नदीं कर सके | वालाकि 


ठ ब्रह्मज्ञान म अज्ञ हा रहै | एसं > अन्यान्य बहुत उदाहरण | \ 


वेदवित्‌ होने पर भ 
जो साचित करते दे किं केवर अध्ययन से “आत्मतत्व की प्राप्ति" नदीं हाती ॥ 
अतएव वुदददारण्यकोपानिषद्‌ मेँ कषा गया दै कि विज्ञानी ब्राह्मण उसरी को 


जानकर अपनी वुद्धि का बदवें | बहुत शब्दां की चिन्ता म-न रद क्याके यद 
व्रचन का मलीन करने वाला दह 

“बहु शब्द्‌” यह्‌ पद्‌ विवध शखसूचक ह | यागशाख म कहा गया 
है कि चित्त की चृत्तियों कं निरोध से आत्मा सवं पदाथं का अधिष्ठाता आर सवे 


जञ गीत्‌ बहुज्ञ दो सकता है । इस घ्रात को अच्छी तरह से हम लोग जानते ह 


कि सन शाख के एक एक आचाये आविष्कतां हुए ह| उस उस्र आविष्कतां 
के पूवं वहं वह शाल नह। था एला प्रतीत होता हे, तब बड़ा आश्चय है कि उस 


[ (4 


समय केन २ मन्य उख उस आवेष्कत्त। कं सहायक हुए । हम कह सकत 2 [क 


। 


[त्मा के श्रवण मननरूप श्रन्ति के अतिरिक्त कोहं भी सहायक नही हुभा.। बही 
| द 


# कनक च 
"न नि 


4 क " का, १ > प 1 ॥ ॥ ४ # 

क ॥ = ॥ ॥ न. 
१. + क्ल । च क्ख + चि ५१) 

क ज 


(३५९ )  वृहदार्ण्यकोपनिषद्धाष्यम्र्‌ ॥ 


कि कि 


स्वस्थादार्पन एव तास्ता वेद्याः प्रकाशन्त । किं तत्र विद्याध्ययनं सवथा वि । 
हाय ` कवत्तमार्मश्रवखमनननिदिध्यासनविज्ञानादषु प्रयातततव्यामत्याश्चया | 
६१ 


ध्वन्यते भदद्धिः। समादषाति। विद्याः सवा चथाशाक्त यथावसरमापमन्तच्या। 


| 


' मननद्रारा त॒ आआलोचयितव्या विस्तारयितव्याइच । तासु अुटिर्चेत्पूरयितच्या॥ 


ज॒गत्यनन्ता विद्याः खलीना वतेन्ते । कृतमतिस्ताः पश्यति 1 टष्ाचोद्धावयति 


प्रकटयति च स्त्र । इदमेव ऋ षच्छषित्वम्‌ । एव पवप्रक(टता. पद्या श्प र, 


। [1.~~ 92 [ ये [4 ९ कि 4 6 गक 4 
बहुष्वंरोषु सहकारिणए्यो भवन्ति । इत्यं पूर्वे आआचायां उत्तराणामाचायाणां 
बाहुस्येन पयप्रदशौका भवन्त्यत्र तु न सन्देदः। उत्तरे च तेषां ग्रनथेभ्यो ग्रहणीय . 
वस्तूनि अआदाय तानि स्वनूतनाविष्कारेः भरपूरयन्ति । क चदुत्तरं सत्रथव नवा 


नामेव काञ्चिद्धियां पश्यन्ति । शतशो नवीना ाविष्कारा अभवन्‌ । भवन्ति । 
भविष्यन्ति च तजमदुप्वान्त्‌ । खत मामनि गणा{ अन्वृष्टव्याः। इति दिक्‌ | ८ 


७ 
इत्ति शाखं के बनाने मे दितीया सहकारिणी जाया के लमान हुई । पनः शङ्का ` 4 
होती हे किं क्या तब विद्याध्ययन सर्वथा छोड केवर आत्मा के श्रवण, मनन, नि 
दिध्याखन अ।र विज्ञान आदि में प्रय करना चाद्ये पेखा आशय आपका है| 
इसका उत्तर देते विचा सब दी पद्नी चादिये, परन्तु मननादि व्यापार द्वस 
उनकी समारोचना करनी चाहिये । ओर पठित पाठ का विस्तार करना चाहियि।॥ ` 
मति के अनुसार नवीन विद्या का आविष्कार करना चाहिये | जगत्‌ में अनन्त ` 
विययाए छप। इदं इ । ब्‌ दमान्‌ उनका द्खत ह । दख करकं उनकां ऊषर रखते 
है ओर सर्वत्र प्रकाशित करते द । यदी ऋषि का ऋषित्वं है | इस प्रकार पूव 
प्रकटित बिया भी बहत अज्ञं में सदायक दोतीं ह इस प्रकार पूवं आचाये उत्तर 
ञाचांयः के बहत प्रकार से पथघ्रदशेक होते दै, ईइसर्म सन्देह न्दी । भर उत्तरं 
ञाचार्य उनके भ्रन्थों से भदणीय वस्तुओं को खेकर उनको निज नवीन आविष्कार , 
स पर्णं करते दै। कीं २ यह भी देखा गया है कं उत्तर आचाय किसी नवीनं 


ष 
® 


ही विद्याका देखते ह्‌ । सकड्‌। न्ति।न च्ाप्तच्कर् दा गय दत्‌ ह अर ह्‌। तं 


भ 


। 
रहेगे | उससे जगत्‌ का उपकार करते ह | इस हेतु आत्मामं जो युण है उनका, | 
= 


अन्वेषण करना चाद्ये | इ।त सषठपतः ॥ 


4 


नामके वाजा से 


ह 1 
| 


बा०.४.क० ७] याहबल्कयतैत्रयीसवाद्‌।॥ (३५९ ) 


स यथा दुन्दुमेहेन्यमानस्य न बाद्याञ्च्छब्दाज्च्क्तुयाद्‌ 

ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु यहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
` खहीतः ॥ ७ ॥ 

` श्यनुवाद्‌--अरे मैत्रेयि । जख हन्यमान दुन भ के बाह्य (बाहर निशे हृष)शब्यो को 


स 


रहण करने के च्यि कोई सम नदीं हो सकता, परन्तु दुन्दुभि के ्रहण करने खे 


त 


थवा दुन्दुभि के बजानेवाङे के ब्रहण करने से शब्द्‌ का रहण दो जाता है। वैसे ` 


ही वह आत्मा गृदीत दोता दै॥७॥ 

वै--अरे भत्रेयि ! ८ हन्यमानस्य ) बजाय जाते हए ( इन्दुभेः ) दुन्दुभि 
( बाह्यान्‌ ) बाहर निकलने हए ( शब्दान्‌ ) सच्द को ( अ 
णाय ) पकडने के स्थि ( यथा ) जञेसे ( न शक्नुयात्‌ ) कोई समथ नदीं द्योता । 
अथात्‌ जब दुम्दुभि बाजे को कोषे पुरुष बजा द्‌ &ै तब उससे जो शब्द्‌ निक- 
ते जाते है .। उन शब्दों को कोद चाहे 1 पकड रक्ख तो उनका पकडना जसे 


पला 


-. धैतररि ॐ „^ 1 + 0५ ् 23, 
असम्भव हे | हे मेत्रेयि (सः ) वेस हा भत्माका कड बाहर सं पकड चाह 


तो वैसा दी भसखम्भव है तब फिर आत्मा कैसे पकड़ा जा सकता हे । इसको दृष्टान्त 
से कदते दै-( बु ) परन्तु ( इन्दुमेः ) इन्दुभि क ( महणेन ) पकडने से ( शब्द्‌ 
महीव › शब्द्‌ पकड़ा जाता दै (बा) अथवा ( दुन्दुभ्याघ।तस्य ) दुन्दुभि के 
बजने बाल के पकड्ने से वह शब्द पकड़ा जाता है । तद्त्‌ अरे मेत्रि ! आत्मां के 
हीं घाक्षातत्‌ रहण करने से आत्मा गृहत होता है भथवा आत्मा क संचालक जो 


इन्द्रिय समदं हवा श्राण ह उन के रहण कृरने से आत्मा गृहीत होता दै ।॥ ७ ॥ 


॥ 


भाष्यम्‌--स ययेति । अरे मैत्रेयि ¡ यथा कोऽपि पुरुषः हन्यमानस्य 
अआध्पायमानस्य दन्भेः सकाशात्‌ । बाह्यान्‌ बदहिनिगेच्चतः बहिनिगेतान्वा 
शब्दान्‌ । श्रहणाय ग्रहीतुम्‌ । न शक्लुयान् शक्ता भवति । तथा सख आत्मा 
बाह्यतो ग्रहीतुम्‌ । न श्यते । तदं कथं स ग्रु शक्यत इत्यतोदृशन्तनाह- 
इन्दु मेस्त॒॒ हस्तादिना ग्रहणेन यथा स शब्दो ग्ररीतो भवाति । वा अथवा 
दन्दुभ्याघातस्य इन्दुभराघातः आघात आघातक, । छमा घास्यतेऽनेन आघातो 
बा तस्य ग्रहणेन शब्दस्तत्ैव एदीतो भवि । तथैव त्मनो ्रदसेन आत्प- 


` ४ ११.६३. ४ १ 

4 ॥ि #, ,॥ क क, ऋ कक ३९५१ + 4 "षे ` चि 3. # शत हि हि ३ 
9. । षु ¶ 1 १) १ ॥% क ११ | 

1 ६ # ॥" १ ७ = १ \ ५4 क +, ्ै # क ^ 

न, ॥ । 7 \ [; र 1 


बृहदा रणय कोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


1 | 
 नाश्णा शृहाता भवन्ति । अथवा चात्मन आधातकस्य इन्द्ियसमृह्यं 
शाणस्य वा ग्रहणन स आत्मा गरहाता भवति ॥ ७ ॥ 


# भाष्याशय- यहा शङ्का होती हं कि आत्मा का अहण कसे दो सकता, क्योक्त 
^ इन्द्रिय सरे यदह द्य नहीं होता| यदि कहो क्रि आत्मा से निकडी ददं ॑तिविं 


क 


(5 विद्यां कं अध्ययन सरे आत्मा का म्रहण होमा तों कहते दहं कि सो नष्। हा 


४ ता । जैसे दुन्दुभि से निकल्ते हए वा निक्ठे हण शब्दो का प्रण करन कठिन 
६ हे । तदत्‌ आत्मध्रकाशित नि्याजों से आत्मग्रहण कठिन है । परन्तु जैसे उसी 

इन्दुभि को पकड उने से अथवा दुन्दुभि के बजानेवाछे को पकड छने से वह शढ 
वहा हा पकड़ा जाता हं | तद्वत्‌ इस आत्मा को पकडना चाहिये | . 
जपत्मा का खद्‌ कारन प्रतता क्ता आत्मा कं चञ्चल करनचाङे जो इन्द्रिय 


' उनका पकड़ा; क्याके इनका तां पक्रड़ सक्ते ददा । जब इान्द्रय समह को अपरं 
| 


ष 


दा म ठ आञजाग ता आत्मा स्वत; स्थर हा जायगा आर्‌ इसरा रारार 


को पकड रोगे 1 एसे दी यदं शरनेक टष्टान्त आग कंग उनका भी रेसा द्यी आ 
‡ 
श्दान्‌--इस एक कण्डिका मे बहवचन ओर .एक वचन ““कश्न्द्‌” का प्रयो 


इसख्यि हे कि जन्‌ शब्द बाहर निकङ्ता है तो कैक कर बहुतः हो जाता है, परन्तु 
वस्तुगत न्द्‌ एक दहा रहतादहं॥ ७६. | 2. 


+, 


` स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाद्याज्छब्दाञ्चद्- ` 4 
.  क्लयाद्‌ यहसणाय शङ्खस्य तु यहणन शङ्खध्मस्य वा 
शब्दो गहातः॥ 

अनुवाद जैसे ध्मायमान ( बजाये जति हुए ) शङ्ख के बाह्य शब्दों कौ 
हण करने के ये को द समथं नदीं होता परन्तु शङ्क के ग्रहण से अथवा शङ्ख्ः 
(शङ्खं के बजान वा ) के ग्रहण से वह राब्द्‌ गृहीत होता दहे बह असा, , 
( गृहीत होता है ॥ = ॥ प) “५ \ 
ः पदा्थै--अन्य दृष्टान्त कते है ( सः ) वह आत्मा वह्न्यमाण. दृष्टान्त कै 
समान गीत हो खकता । ( यथा ) जसे (ध्मायमानस्य) बजाये' जाते हए (शङ्खस्य 


# 


१. ¢ (+ 1... 


शङ्ख के ( बाह्यान्‌ ) बाहर निकले हुए ( शब्दान्‌ ` ) श्दों को ( अहणाय ) ^ 


ग्रहण के खियि ८ न शाक्नयात्‌ ) कोई भी स मथं नदीं होता ८ तु ) परन्तु ( शङ्कस्यः ) 
राङ्क के ८ ग्रहणेन ) ग्रहण से ८ वा ) अथवा ( शङ्खध्मस्य ) शङ्क क वजानवाॐ 


2 (९ -- [4 [4 ये [4 ° 

के प्रण से (सं शब्द्‌: ) बह शब्द ८ गृहीतः ) गहीतं होता हे | वसे ही इख 
त्म = च , (~ क ०७ भ प ॥ १.९ १ 9 

भारतमा सर निकटे विकिध शास्र के द्वारा इसका अह्ण असम्भव ह, कन्तु खय 


इसी के ग्रहण वा इसके चश्च करनेवाङे इन्द्रियां क अहण से उस आत्मा का 
भी म्रहण हो खकता हे ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌--स इति । दष्टान्तरं व्याकरोति । ध्पायमानस्य हन्यमानस्य 
शङ्धस्य सकाशात्‌ निर्मच्चतो निगतान्वा बाह्यान्‌ ` शब्दान्‌ ग्रहणाय श्रहीतुं न ` 
कोपि पुरुषः शक्नुयात्‌ तथैव । स आत्मापि बाह्यतो ग्रहणाय न शक्यते॥ 
पित शङ्खस्य अ्रदणेन स शब्दो गृहीतो. भवति । वा अथवा शङ्खध्मस्य 


शङ्ख धमति यः स शहध्मः तस्य प्रहणन स शब्दा गृदता.भचात । तयक 


सान्ञादात्मनो ग्रहणेन वा इन्द्रियाणां उत्तीनां शहणएन वा स आत्मा णता 


भवताल्यथः ॥ < ॥ 


स यथा वीणायै वाद्यमानाये न वबाद्याञ्शब्दानृच्छ 
वकनयाद्‌ यहणाय वीणाये तु अहर्न वीणावादस्य वा 


शब्दा ग्रहातः॥ ई ॥ 
अनुवाद - बैखे वायमान वौणा के बाह्य शब्दों के यदण करने भ कोड समथ 
नहीं दो सकता, परन्त्‌ वीणां के भ्ंहण से भथवा वीणावाद्‌ कं प्रहण स चह सच्द 
गृहीत होता दहै। बैसे दी बह आत्मा भी अन्तर से गृदीव हता है बाहरसे 


नहा ॥ & ॥ | 

पदायथ-( खः ) वह आत्मा वक्ष्यमाण दृष्टान्त के अनुसार रहत होतादहै 
( यथा ) जेसे ( बाद्यमानाये ) बजाई जाती हे ( वीणायै ) बाणा के ( बाह्यान्‌ ) 
बाहर निकर्ते हुए ( शब्दान्‌ ) शब्द्‌। का ( न ग्रहणाय शक्नयात्‌ ) महण करने 
को कोड समर्थं नदीं हो सकता ( तु ) परन्तु ( वाणाय ) वारणा के ( ग्रहणेन ) 


+ 


# ॥ 


% 4 ४ क० < | याज्ञवन्कयपेत्रेयीसंव।द ॥ ( २५७ ) 


ख पृथक्‌ पुथक्‌ धूमाचटी चारो तरफ निकलठ्तीं हं । वसे ही निचय, अरे मेत्रेयी 


॥ 


(4) बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ।॥ = [ भ० २ 


शब्दः गृहीतः ) वह्‌ शब्द गृदीत होता ह । तद्वत्‌ आत्मा भी गीत दोता है खो ॥ 


 . णावाद्‌ः । उक्तमन्यत्‌ ॥ & ॥ 


\ श्लोकाः सुत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि ` 


धहण से ( वा ) अथवा ( बौणावादस्य ) वीणा के बजानेनाङे के ग्रहण से (खः 


जनना ॥ ९ ॥ | ॥. 


स॒ यथाऽऽद्रधाग्नेरभ्याहितात्पथग्धूमा विनिश्चरन्त्यवं का. 4 

क ~. [क च र्‌ 9 
अरेऽस्य महतो भरतस्य निःश्वसितमेतयदुग्वेदो यजुवेदः ` | 
, सामवेद्रोऽथवाङ्करस इतिहासः पुराणं विया उपनिषदः . 


+ सबवाणि निश्वसितानि ॥ १० ॥ 


॥ 
` अतुवाद्‌ - बह आत्मा णेखा दै । जैसे परितः स्थापित आ समिधां की अग्नि । 
इस महान्‌ भूतात्मा ( जीवात्मा ) का निःशास्तित यह सव दै। जो यदह ऋचां का 
ज्ञान, यजुगंण मन्तं का ज्ञान, साम गान का ज्ञान, अथै मन्तो का प्रधान मा" 
धुयं, शतिंहास, पुराण, चिदा, उपनिषद्‌ , इरोक, सूत्र, अनुव्याख्यान भौर व्या ` 
ख्यान है | हे मैत्रेयी { निश्चय, इसी जीवात्मा के ये सब निश्वास दै ॥ १०॥ 
पदायथे- ( सः ) बह जीवात्मा इेटग्‌ गुणवराला है, दृष्टान्त के खाथ इसका 
वर्णन करते ह ( यथा ) जसे ( अभ्यादितात्‌ ) ककडि्यो पर चारों वरफ्‌ से स्था- | 
(>| ( सरद्रधाग्नेः ) ाप्रै-गीटखी | एघ=समिधा, गीली समिधां में जरती इड 
अग्निस ८ प्रथक्‌ ) पथक्‌ २ ८( धमाः) धुमावखी ( विनेद्चरन्ति) चारा तरफ | 
कैखती है ( एवं ) इसी दृष्टान्त के अनुसार ( अरे) भरे मेत्रेयीं (वै) नि- 
इवय करके तु जान कि ( महतः ) गुणों सरे महान ओर स्वरूप से अतिसूक्ष्म 
८ भस्य ) इख ८ भतस्य ) जीवात्मा के ( एतत्‌ ) यह वह््यमाण सब ` विज्ञानशाज्ख ` 
( निध्याव्ैतम्‌ ›) धस प्रश्ास्रवत्‌ दै अथोत्‌ प्रयलन के विनादही, आर्मा से निकटे 
हप ह । बह विज्ञान कौन दहै सो कते ह ( यद्‌ ) जा यह ( जछवदः ). वाभा 


= ॥ #, ^ 
४ भ त च ॥ ध ॥ । 
+१ # ॥ 8 ॥ 
#) >} 5 [५ +? # च क  ); 1 # १ "६ ५8 ५ र + 0 क 


>.) 


ज्ा० ४.कं० १०] याज्ञवल्कयमे्रयीसवाद्‌॥ . ` ( ६५९) 


काः ज्ञान है (यजवदः) यजुवद सम्बन्धी ज्ञान दै (अथनाज्गिरसः) अथववेद सम्बन्धी । 


(आङ्गिरसः) अङ्गी प्रधान, मुख्य | रस पमाधुये, अथात्‌ अथववेद छम्बन्धी जो प्रधान 


रस दे, इसी प्रकार ( इतिहासः ) इतिहास ( पुराणम्‌ ) पुराण (विथाः) पञ्चविद्या , 


आदि ( उपनिषदः )` अध्यात्मविद्या ( इटोकाः ) इोकबद्ध काञ्य ( सूत्राणि ) 
भति संक्िप्र खाख्यायनादिङ्ृत सूत्र ( अनुव्याख्यानानि ) अनुव्याख्यान ओर (व्या- 
ख्यानानि) ज्याख्यान €ख भरकर के जितने शाख नाम से प्रसिद्ध विज्ञान हं (एतानि 
सवौणि ) ये सब ( अस्यैव ) इसी जीव।स्मा का ( निः शसितानि ) ` निमधास रदँ 
अथोत्‌ भरयत्न वेना ही निकरे हुए है । एसा यद जीवात्मा है॥ १०॥ 


भाष्यम्‌-आत्मनः भकाशिता विद्याः संकतेपेण महत्त्वभरदशंनाय गणय 
ति। स जीवात्म इटृग्धणोस्ति । यस्य निःश्वसितानि सवांणि शाल्राल्मकानि 
विङ्ञानानि सन्ति । तथदि अभ्यादितात्‌ काष्ठादिषु अभितः परितः सवेतः 
 स्थापितात्‌ पज्वालितात्‌ । अद्रषाग्नेः। एषः इन्धनम्‌ । “काष्ठ दार्विन्धनेस्वेषः" 


इत्यमरः । आद्रोः सजला ` एधा इन्धनानि इति आद्रधाः । एधशब्दोऽका- ` 


च अ, क 


रान्तः पुलचिङ्गः । यदा सान्तस्तदा “आअद्रैषोभ्नि' रिति पाठः । तदा आदाणि 
एधांसि इन्धनानि अद्ैधांसि। अद्रधोभिः समिद्धोग्निः अर्द्रैपोग्निः । तस्मा- 
त्‌ । तस्मादग्नेः सकाशात्‌ । यथा धूमाः पृथक्‌ विनिश्चरन्ति निःसरन्ति निच्च- 
न्ति । अरे मेत्रेयि ! एवम्‌ अस्य दष्न्तेन तुल्यमेव । अस्य भरसिद्धत्वेन निदिं 
टस्य महतो भूतस्य गुणेमेहतो जी वतमनः सकाशात्‌ । एतद्र्यमाण वस्तु निः- 
श्वसितम्‌ । निःश्वासभ्रश्वासवत्‌ सहजतया विनिगेतम्‌ । किन्तत्‌ यदग्वेदोयञर्वेदः 
सामवेदोऽथवाङ्गिरसः । एतेषां व्याख्यानमल्ुपद्मेव इष्टव्यम्‌ । इतिहासा 
वसिष्ठादीनां जन्मादिद्ट्तम्‌ । शुराणानां बदहूलामिवतिहासानामेकजनिवेशनं 
तज्नाततीयोपयोगिसभ्रवस्तसंग्रहश्च यन्न॒ वयते तत्पुराणम्‌ । विद्याः विविधानि 
जञानानि मष्यविद्या, पश॒विद्या, जलचर वेया, खुवणोदेधातुविचया, मूगभे- 
विधा, भूगोलबि्या, खगोलविदया, नक्षत्रविद्या, धनु, सगीतविथा, इत्येवं 
विधाः सहस्रशो विधा षिभिः भकाशिताः। उपनिषदः केवलमधयात्मविधोः \ 


क 


+ न 
भ 


4:01 
#. ॥ 4 । & |, 
8. 3 ॥ ५ 


५ (३९६०).  बृहदाररख्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अन्द्‌, ` 


=+ ‹ । कु 


=. 


लोकाः मनोदरेश्चन्दोभिमन्वादीनां साजा महास्मनाञ्च यशोवणनपरका पधा 
मकरा ग्रन्थाः । सम्पात यथा वाल्मीकिरचितं रामायणं महाकाव्यं विद्यते । तथं २ 
रछवगााद्‌ । सूत्रा अतिसृच्सरूपण वणितानि बालकराभ्यासायानि शा ध 


रिडल्यलाव्वायनादीनि । सम्पाति यथा पाणिनीयसूत्रादीनि । अनुव्याख्या- " 

नाने ग्रन्थस्याशय्यातकानि स्तिप्तानि वत्तिस्वरूप।णि । व्याख्यानानि 
विस्तरेण ग्न्थाथमकाशकरानि महाभाष्यस्वरूपाणि । यथा सम्पति पाणिनीय 
"५ | 
५  उकाकर्णदादरय ` पतजञ्जलेदतं महाभाष्यम्‌ । वेदान्तसूजाणां `शाङ्रभाष्य ॥ 
मित्येव विधानि। ४ 
| . 4 = (~ ९ @. ९ (4 1- ~~. ~ 11 . 
एतानि सवाणि विज्ञानानि अस्यैव जीवात्मनो निःश्वसितानि । ` 
, .प्पादितानि । इदटशमातषानं भथमं विजानीहि मैत्रेयि । #. 
॥. अज वद्‌श्‌ब्दा ज्ञानाथकः विद्यते त्नायतेऽननति वेद; । ऋचां वदी | 
जानम्‌ । यञ्जवदा यज्चषां ज्ञानम्‌ । सामवेदः साघ्नां ज्ञानम्‌ । अथवाङ्गिरसः 


। अयवेणां मन्त्राणां । अङ्गिरसः अङ्गीचासौ रसोङ्गिरसः। शङ्गी ` भ्रधानः ॥ ` 
रसा माघुचम््‌ । अथवा न विद्यते थवा विनाशो यस्य सः अथवाऽविनश्वरो जग- 
 “ दाशः । तत्रातपाद्कां वेदापि अथवां । यथा परमात्माने वेदे च ब्रह्मशब्द! । ६ 
` अथवा मन्ार्णा परधानमाधुयेमिति ` अथवोङ्गिरसः । ब्रह्मणा प्रदत्तानां तेषां ` 
वेदानां श्रानं जीवात्मनः सक्राशादेव निःखतमिति भशंसा जीवात्मनाम्‌। तथाहि | 
महतो विदुषोऽभिभायं विविधशाखसम्बन्धनिवन्धगृदरीछतं यादि कोपि लोको- ' 
4 नतरः शिशरनायासेन भरकरयितुं समर्थो भवेत्त सोऽप्यतिशयितः भरशसनीयः। ^ 
यदि पाणिनेरष्टकस्य रेखाग णितस्य वा सवोर्थं धारयेत्कोपि शिशुस्तरिं स कथ. 
भिवे न जगतां बन्यो भवेत्‌ । तथैव सवैज्ञस्य परमात्मनो महद्जञानं निखिलाय 


ध सोपि रलाध्यतरएव । अहो ईशस्य ऋगादिलक्षणस्य वेदस्यापि अनायास" + 
 भ्रचारको जीवात्येति प्रशं साथैमिदं वचनम्‌ । ऋचादयो जीवाद्मना प्रकोशिता 


५ ॥ ' ` वन १ "वव क 3  " ३,9.0१ 
॥ नि 44 । क # [: भ 


|, 1 ॥ 


| ना०.४. कै° ११] याज्ञवल्क्यमेतरेयीवाद्‌ ॥: (३६९) 


इत्यभिभायेण एपोक्तिः । चऋचादीनां चतुर्णामीशवरोक्तत्वमिति सवैरकमत्या ` 
सिद्धान्तितत्वात्‌। नञ्च आत्मशब्देन परमात्मापि गृह्यते । तद्‌ अदणेन सवेमसमज्नसं 
परिहतं भवतीति कथमस्थाने बहुलपरयाघः । न। न परिहृतं भवति । तथाहि-नदी- ` 
तिहासः पुराणं विचा उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि ग्याख्या- 
नानि परमात्मना भकाशितानि। इमानि तु काले काले ऋषिभिराचारयैकेविभिरच ` 
प्रणीयन्ते । नञ्च ऋगादिष्वेवाऽलङ्कारेण सूयदिदेवविवाहादिषेवरणरूप इति- ` 
हासः । खष्टिविखषटयुत्पत्तिवणनरूपं पुराणम्‌। ब्रह्मविद्या, यद्धविवा; ऊषिविचा, 

+ मधुविद्या इत्यादयो विविधा विद्याः । ईशावास्यादय उपनिषदः । बह्मयशः- 
` प्रतिपाद्कमन््रूपः रलोकः । परस्परसरवतरदसम्बन्धात्मकानि सूत्राणि । क~ 
। चित्संक्तेपेणा्थ कथयित्वा पनस्तमेवा्थं विस्तरेण व्याचक्तते सन्नाः । तान्येव ` 
 सं्तिप्तानि अचुव्याख्यानानि विस्तृतानि च व्याख्यानानि । इत्येषमाशयेन 

। कथं न भवितव्यम्‌ । समाधत्ते । इह हि कतिपयश्लोकसूनादयः संज्ञा अवौ- 

। चीनेराचार्य्यैः परिभाषिताः। तथा च-पकरणमपि जीवात्मानमव लक्ञयति॥१०॥ . 


| 
| 


स यथा सवासामपां ससुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शा- . 

= ० 9 9 न भ. =€ # 4 
नां त्वगेकायनमेवं सवेषां रसानां जहकायनमेवं सेवां 
गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रूपाणाचक्षरेकायः- 
नमेवं सर्वेषां शब्दानां भ्रोचरमेकायनमेवं स्वेषां सङ्कल्पानां 
मन एकायनमेवं सवासां विद्यानां हृदयमेकायनमेवं 
` सर्वेषां कमणां हस्तावेक(यनमेवं सर्वेषामानन्दानासपस्थ 
एकायनमवं सर्वेषां विसगांणां पायुरेकायनमेवं स्षाम- 

ट र ~~. ९ ८4 ^: क ् | 

, ध्वनां पादावेकायनमेवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ २२१] 


।. अनुवाद--बह अत्मा पसाद । जैसे सव जलका समुद्रं एकायनं दै 
२५. । 


1. 
५ ) 1 


। 

। जिह्वा एकायन है । एवम्‌ सव गन्धो का नासिका एकायन हे । एवम्‌ खव रूपो का 
` चक्ष एकायन है । एवम्‌ सव शब्दों का रोत्र एकायन दै । एवम्‌ सव सङ्कपौ का 
| अन एकायन दे । एवम्‌ सन चिदया का द्य एकायन हं | एवम्‌ सब कम्मा का | 
4 हाथ एकायन दै । वम्‌. सव आनन्दो का उपस्थ एकायन दं । एवम्‌ सब विसो का | 


चाय एकायन है । एवम्‌ खव मार्गा का चरण एकायन है | एवम्‌ सब वेदों का 
वाणीं एकायन दै । जिस प्रकारकये सब दृष्टान्त दें 
आत्मा एकायन है ॥ ११॥ 


वेसा ही सव ज्ञान का 


ग 


पंटाथे-सब वेद्या का आधार एक जावात्मा द्द इसका अनक दृष्टान्त | | 
यहा कहते इह । दे मनरयिं ¦ (सः) इस जौवात्मा का इस प्रकार जानां ( यथा 
जले ८ सर्वासाम्‌ ) सव ( अपाम्‌ ) नदी, सरोवर, पर्वर, वापी, कूप, तडागं 
आदि जख्श्यस्थ जलां का ( समद्र) समुद्र ( एकायनम्‌ ) प्रधान आश्रय हे॥ 
(एक्‌. अयन-एक प्रधान मख्य ॥ अयन-आश्रय रहने की जगद्‌ जेसे इस पृथिवी 


पर्‌ सकर जखा का एक आश्रय समुद्र | समद्र स वाष्परूपं हो.मेघ बनं इत 


स्ततः पानी बरसरता दहे | पनः वे सब जठ नदी द्वारा समुद्र में गिरते हं । तद्वत 
सकट शाख वा विज्ञान का एक आश्रय यह जीवात्मा हं । इसमे जावात्मा सख 4 
विचापं निकी ई भौर पनः उन सब विद्या्ज को यदी. आत्मा प्रदण करतां है। 


` . आगे भी एसा हीं आश्य समञ्चना ( एवम्‌ ) इसी दृष्टान्त के समानं इस जावास्मा | 


को भी जानो । हं मेतन्नयेि. ( सवषाम्‌ स्पशानाम्‌ ) सव काम, कठार, रुत्व चि 


क्ण आदि स्पर्चो का ८ त्वग्‌ एकायनम्‌ ) त्वचा ही एक मुख्य आश्रय & । त्वगि- ` 
 न्द्रििस दी स्पश का बाधदहदाता दहं | एवम्‌ एसा इस आत्साका जानो भौर | 


( सर्वेषाम्‌ रसानाम्‌ ) सवं कषाय, मधुर, छवण, कदु) ।तेक्त अम्‌खादिक रसा का, 


| ( 1जहा एकायनम्‌ ) जह==जाम एक आश्रयदह्‌ ( एवम्‌ ) नंस्लादहा ( सवषाम्‌ गन्धा- 


नाम्‌ ) खव सुगन्ध जौर दुगेन्धों का ( नासिके ) दोनों नासिकां ( एकायनम्‌ ) 
मख्याश्रय ईद ( एवम्‌ ) एसा हा ( सवषाम्‌ रूपाणाम्‌ ) अत, पीत, हरित, खाता 


॥ दकि र्पो का ८ चक्षुः एकायनम्‌ ) नयनेन्द्रिय एकायन दे, (एवम्‌ ) घल ही 
८ सेवाम्‌ शब्दानाम्‌ ) तार, गम्भीर, मन्द्र, शब्दाम वन्यत सद्‌ सव दाब्दं 


कए ८ श्रोत्रम्‌ एकायनम्‌ ) भ्राज एक अयन € ( एवम्‌.) एवम्‌, ( सर्वेषम्‌ सङ्कल 


4 


 त्रा० ४, कं० ९१] याह्वल्क्यपेत्रयीसंवाद। (३९२ ) 


नाम्‌ ) सब सङ्क्ष विकल्पा का ( मनः एकायनम्‌ ) मन प्रधानाश्रय हं ( एवम्‌ ). 


सा दी ( खवासाम्‌ विद्यानाम्‌ } सम्पूण 1शष्ा) कल व्याकरण, निरुक्तः छन्द) ज्या 


तिष आदि विद्याओं का ( हृदयम्‌ एकायनम्‌ ) हृद्य एकायन द ( एवम्‌ ) एसा 
ही ८ सर्वेषाम्‌ कम्मेणाम्‌ ) सव उत्क्षेपण ( ऊपर कना ) अवक्ेपण ( नीचे 
। कना ) संप्रसारण ( फैलाना ) संकोचन ( समटना ) आद्‌ 1जतन्‌ कर्त द उता 


( हस्तो एकायनम्‌ ) दस्त दी एकायन हं ( खवकम्‌ आनन्दानाम्‌) सब आनन्दो 
करा ( उपस्थ एकायनम्‌ ) उपस्थेन्द्रिय एकायन दै ( सवषाम्‌ विसरगानाम्‌ ) उदरस्थ 


मढ त्याग का ( पायुः एक्रायनम्‌ ) मल्त्यागेन्द्रिय एकायन & ( एवम्‌ ) एला हय 


( सर्वेषाम्‌ अध्वनाम्‌ ) सब मार्गा का ( पादा एकायनम्‌ 9 दना वर एकाश्रय हि 


क्योकि पैरों सेद्यी पथ काटे जति ( एवम्‌ ) एसा हा ( सवषाम्‌ वदानाम्‌. ) 


सकर चिज्ञानशाखो का का चर्गा।द्‌ 
है । जैसे ये दृष्टान्त वैसे द्यी आमा के विषय मे भी जानो यह! आत्मा सत्र शला 


का मख्याश्रयदहं॥ १९॥ 

भाष्यम्‌--घवोसां विद्यानां जावात्मवा बास -स्ता त च हुभिरृष्टान्तव्योचषठे | 
यथा येन प्रकारेण सवासां नदासरःपस्वलवाषाकूपतड़ागाद्मतानाग्र्‌ 
मपां जलानाम्‌ सथद्रः जलानधिः एकायनम्‌ । इक चान सुख्वस्‌ “एके - 


म्ुख्यान्यकवल्ा १) इत्यपर अयन स्थानपाजच्रय, यार्त गच्खान्त यजस्यय- 
नम्‌ । यथा सर्वेषां जलानामकानयः सस्त । एवमेव अयं दृष्टान्ता यथां 


वसते तथेवायमातमा सर्वषां ज्ञानानामाधारास्त । उन सर्वषां कोमलकः 


 ठोररत्तचिक्कण।दीनाम्‌ स्पशौनामू यथा यन भक्रारण त्वग्‌ निन्द 
यम्‌ एकायनम्‌ पुख्याश्रयः। सत॒ सन 
सवेषां - कषायमधुरलवण एटुति ्ाम्लादीनाम्र्‌ रसानाम्‌ नहा चता 
एकायनम्‌ । एवम्‌ सर्वेषां गन्धाना चग दग दीनां । यथा-नासिक्रं दे 
नासे । इन्द्रियम्‌ एकायनम्‌ । एवम्‌ सवषा सपणाद न्वेतपी तहरित 
लोदितादीनाम्‌ । यथ! चक्तीरन्द्रियमकायनय्‌ । एत सर्वेषां शब्दानाम्‌ भोच- 
मेकायनम्‌ । बमूष॒ सर्वेषां सङ़ल्पादीनाम्‌ मन पना ॥ एवम्‌ सष- 


दि वेदों का (वाग्‌ एकायनम्‌ ) वाणी एकायन 


ह" - 

क हि, हि ॥ 

ॐ ~ ^ ५ ५ १4 4 > 
~ ध गे > वि 


क, , == ऋ 


न्क 1 ति > ऋ , शि | 
_ क +: ~ ^^ 


त्वगिन्द्रियण ग्रह्यन्ते। एवम्‌ ¦ 


त तै 
1 क # 
कि +. १५ 
^ 


। ^ # ४ 4. ` वी 99, 0 (1 ऋ} क 9 
४. ५२ भ 


++ 


~ क. 


१  # ˆ ॥ मी ¢ # ३ ॥ ॐ १ का, {8 १ # ओ 
1... + ॥ "त्वा 
३ हक चै त ॥ । ॥ १ 
पि ५ । प ॥ ह € त 


८ २९६.) :. चददारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


विसगोणां मलत्यागानाम्‌ पायुः एकायनम्‌ । पव्‌ सर्वेषामध्वनां 1 


एकायनम्‌ । एवम्‌ यथा इम्‌ इष्टान्ता; सन्ति । तथैव अयमात्मा सर्वेषां जात 
नानामेकायनं वत्तेते ॥ ११॥ जी 


.. स यथा सन्धवाखल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविली- 
यत नहास्याद््हणायेवस्यात्‌। यतो यतस्त्वाददीत लवश- ^ 
। भभव वा अर इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन षु- 

वेतभ्यो भूतेभ्यः ससुत्थाय तनन्यवा-चुवेनश्याते न 
अत्य सज्ञास्तीत्यर बवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२॥ 


अतः यहा सक्ष स टखता ह ॥ १२॥ 


पदाथ-( सर यथा ) यहां पनः टष्टान्त दते हं जसे ( उदके प्रास्त 
खिल्यः ) जर मेः फका हुआ निमक् क्रा डेरा ( उदकम्‌ एव अन॒ विछीयेत ) जक, 
भदह्ी सवथा विलीन भथात्‌ भेङ' जाता ह ( अस्यन हं उदमहणाय इव स्यात्‌ ) 


४ 


मानी पूववत्‌ अव उलकं धरहण के छ्ये उपाय नही हौ सक्ता ( यत्तः यतः तु । 
आददीत ) जख को जां रसं खगे वहां २ ( खवणम्‌ एव ) ख्वण ही.-परतीकत 
 दहागा ( सरे) अरे मत्रि {( एवम्‌ वें) इसी टष्टान्त के समानं ( इदम्‌ महद्भू । 
4 तम्‌ ) यदह महान्‌ भूत अथात्‌ मदान्‌ जाद्मा ( अनन्तम्‌ अपारम्‌ ) अनन्त भीर 
अपार है ८( विज्ञानघनः एवम्‌ ) वह विज्ञानमय दही हे | अरे मेत्रेयि {८ एतम्यः, 


~ 


भतेभ्यः सम॒त्थाय ) यह्‌ इन महाभूता सं हां उर्कर ( तानि एव अन विनश्यति ). ` 
इसीमे विनष्ट होजाता हं (न प्रत्य सज्ञा आस्त ) मरकर इसका ज्ञाने वा नाम 
1 नदी रहता ( इति अरे नवीमि इतिं होवाच याज्ञवत्क्य; ) अरे मैत्रेयि ! देसा भे 


कहता ह्‌) इस प्रक।!र यान्ञवर्क्य बार ॥ १२॥ 18100; 


1 १ ॥ व च ॥ त 44 
+ ॥ १; ति 0, । # । # ॥ ९ #। १ , + / । - । । +.# 1 1 ^ ॥1 ४, \ 4 9 
[ # 1/2 ९ "क 1 ११. "17११ १.1,0114 क. व १0111 १10, + । 


। 


\ च क॑ 


जाऽ ४. कं० १६ ] याहवल्कयतैतरेयीसंवाद॥ (३६५) 


८ 


सा होवाच मेत्रय्यत्रेव मा भगवानमूमुहन्न भ्रत्य स- 
ज्ञाऽस्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं बवीस्यलं वा 
अर उद्‌ विज्ञानाय ॥ १३॥ । 


अलुवाद्‌-वह मत्रेयी बोी किं “मरकर पृथक्‌ सज्ञा नही है” यहा ही श्रीमा 
च्‌ ने म॒न्चको मोहित करिया है । तव वह याज्ञवल्क्य बोरे किं अरे । मेत्रेवि { मं 
माहवञ्च नहीं कहता हं । निश्चय अरे । विज्ञान के छियं यदी पयाप्र हं ॥ १३ ॥ 


पदार्थ-८ सा ह उवाच सैत्ेयी ) बह मेत्रेयी बोली ( अत्रैव मा भगवान्‌ अमू 


अ ॐ (५ 


` मुहत्‌ ) श्रीमान्‌ ने यहा हां सुक्च मार्हेत क्रया ह । का पर महेत कया खा 
क्ते (न म्रेत्य सज्ञा अस्ति) मर करकं कईं पथक्‌ सज्ञा नही रहती, यड जो 


भ 


भापने कषा है यां ही मृञ्ञे बड़ा मोह हो रहा हं | यदि मरण के पञ्चात्‌ जीव का 


अस्तित्व न रदेग। तो इससे यह फलति दोगा कि इस संघात शरीर से भिन्न 


जीव नाम का कोटं वस्त नदीं अतः हे खाभिन्‌ { आपके वचन से मं कम्पायमान 


दारहा ह (सरह उवाच याज्ञवस्क्यः) तब बह याज्ञवल्क्य बारे (नवं अर 
म्‌ माहम्‌ बीमि ) अरे मंतरेयि ! म माहव यदह नदी कहता हू कन्तु निश्चय 


>, 


एसीही बात है । (अलम्‌ वे अरे इदम्‌ विज्ञानाय) अरे मेत्रेयि ! निश्चय विज्ञान 


कं ख्ये यदी पय्याप्र अथात्‌ पृण हं ॥ १३॥ 


[क 


प्यम्‌--तेवं परबोधेता मेत्रेयी होवाचातरतैकस्मिननेव वस्तनि बह्मात्मानि 
पूवे विज्ञानघन एवेति भतिज्ञाय पुनन भेत्य संज्ञाऽस्तीति विरदधं बदन्भगवान्प- ` 
जावान्मा माममयहन्माहितवानिस्युक्तः सः याज्ञदल्क्या ह प्रतिवचनमुवाच । अर्‌ 
 मत्रेय्यहं मोहं मोहनाय नेव बरवीमि न मत्य संज्ञाऽस्तीति तु विशेषङ्ञानाभावः 


9 = नहे 9 । ५ + + 
स्यवोक्तत्वादत अरे मेत्रेयीदं शृणु यन्पहद्ूतमनन्तमपारं प्रज्ञानघनखरूपं यथा 


व्यारुयातमिदमेव विज्ञानाय विज्ञातुमलल युक्तं स्वप्रकाशत्वादाते याज्ञवल्क्य 


उक्तवानित्यथेः ॥ १३॥ 
.., यच्च हि दैतमिव भवति तदितर इतरं जिघति तदितर 


` इतरं पश्याति तदितर इतरं श्चणाति तादेतर इतरमाभिव- 


वि ज 


( 4.४ | ५ * 1) 11 ह" 4 | ३ क ११ + $ । १५ ५ १ प + " | ऋ) 11 
4 ॥» ` ^ 110 4 । | "च 
$ ॥ ॥ 


` बृहदारख्यकोपंनिषद्धाप्यम्‌ ॥ १. 

[ 
दाति तादेतर इतरं मनते तादेतर इतर षिजानाति यत्र 
वा अस्य सवमार्मेवाभूत्तत्कन कं जिघत्ततकेन कं पश्येत्त- 


त्कन क शणयत्तत्कन कमामवदनत्तत्क्न क मन्वातं त. 


स 


॥. ४ ^ त्केन कं विजानीयात्‌ । यनद सवे विजानाति तं केन , 
बेजानीयादिज्ञातारमरे कंन विजानीयादिति ॥ १४६ ॥ ^ 


।  पदाथ--( यत्र हि देत्‌ इव भवति ) भरे भैत्रेयि ! इसको निश्चय जानौं 
6 । क जहां देत के समान भाव होता है ( तत्‌ ) वहां ( इतरः इतरम्‌ परर्यात ) इतरं 
इतर क देखता है अथोत्‌ अपने से भिन्न अन्य को देखता है ८ ततत्‌ इतरः इत 
। 1 जघ्रात्ति ) वहां इतर इतर को सृघता है ८ तत्‌ इतरः इतरम्‌ शणोति ) वदा इतर. | 
॥ इतर का सुनत्ता ह ( तत्‌ इतरः इतरम्‌ अभिवदति ) वहां इतर इतर कां कता ६ 
( (^ तत्‌ इतर; इतरम्‌ मनुते ) ` वहां इतर इतर को मानता हे ( तत्‌ इतरः इतरम्‌ 0 
4 तिजानाति ) बहां इतर इतर को जानता है परन्त॒ ( यत्न वै अस्य सवम्‌ आत्मा एवं | 
५ ` अभूत्‌ ) निश्चय जहां इस त्रह्मवित्‌ पुरुष का सब ही आत्मा होगया है ( तत्‌ केन 
„ कम्‌ प्रयत्‌ ) वहां किससे किसको कोन देखेगा (तत्‌ केन कम्‌ जिघ्रेत्‌ ) वहां किस 
॥ ("कखन कन सूषगा ( तत्‌ केन कम्‌ रणयात्‌ ) वहां किससे किसको कोन खनेगा 
(ततर्‌ क्न कम्‌ अभिवदेत्‌ ) वहां किसे किषको कौन कहगा ( तत्‌ केन क 
५  अन्तीत ) वहां कंससे किसको कौन मानेगा ( तत्‌ केन कम्‌ विजानीयात्‌ ) वहां 
किससे किसको कौन जनेगा ( येनं इदम्‌ सषेम्‌ विजानाति ) जिससे इस ` सबको 
जानता ह ( तम्‌ केन विजानीयात्‌ ) इसका केससे जानेगा ( वबज्ञातारम्‌ अर कर्‌ । 
जानीयाद्‌ इति ) अरे भत्रोये विज्ञाता को किस्से जानेगा ॥ १४ ॥ | 


भाष्यम्‌-अयेवयुक्तं विरेषविज्ञानाभावमन्वयव्यतिरेकाभ्यां ददीङ्वन्नाहई-यन्न । 
 यस्मिन्नविव्ावेलासकाले दि भसिद्धं दवैतमिचेकस्मिन्नेवा ऽऽत्मनि भासमानं भवति . 
। तत्तत्र तस्मिन्काल इतरो घातितरं गन्ध ध्राणन निघति तद्विशेषविज्ञानन स^ | 
ध्यते । एववेव तदितर इतरं पश्यतीर्याद। योजनीयम्‌ । एताचततेभ्या शूतेभ्य 
यत्र सचितो भतावेधयोपाधिकः संसारो व्याख्यातः । इदानीं महद्धतमनन्त- 
पारमित्यादिस्ुचित ब्रह्मातमदशेन व्याख्यास्यन्मूतोपाध्यभावेन विशेषविज्ञान- ` 
1  लक्षणसं ण सखाराभावं इति व्यतिरकमाह- यत्र वा इति । य तरयस विधाविश्था- 


0 


छरा ५. कं° १] याज्ञवल्वयमे्ेयीसंवाद ॥ (३६७ 


यामस्य बह्मविदः सर्वे कतृकमक्रियाफलादिकं प्रत्यग्याथासम्यविज्ञानविलापितं / 
सदास्मेवाभृचत्तत् तस्यामवस्थायां केन करणेन कः कं विषयं जिघ्रेन कोऽपि 
नापि किषपि जिघ्रत्कारणामावात्‌ । तथा तत्केन कं पश्येदित्यादि । एवं कै" 
वल्यावस्थायां विशेषविज्ञानाभावसन्वयन्यतिरकाभ्यां प्रातेपाच् तत्रव कषुतिक- 
न्यायं दशंयितमवि्याचस्थायामपि साक्षिणो कज्ञानाविषयत्वमाह-- चात । ब 
्ाप्यविदयावस्थायामन्योन्यं जानाति तत्रापि येन कूटस्थवोधेन व्याप्नो लोकः 
सर्वं जानाति तं साक्निणं केन करणेन को वा विज्ञाता विजानीया कना 
 चक्लरादेवषयग्रहण एवापन्ञाणएत्वात्‌ । 1क एनवक्तच्य विद्यावस्थस्यास्ारण 
आत्मनो ज्ञानापिषयत्वमित्याह--विज्ञातारमिति । अरे मेत्रोथे यः पनः केवला 
ऽद्रयो विद्यावस्थो विज्ञातेव वतेते तं विज्ञातारं केन विजानीयान्न कंनाषी- | 
त्यथः ॥ १४ ॥ | 


इति चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ ः 


अथ पञ्चम ब्रह्मणम्‌ ॥ 


बाहे ससारे पृथिवी, वायुः बलाहक, सय्य, न्तत, पवेत, नदाः सथुद्रः विषि- ४ 
धान्‌ पशुपक्िणा वनस्पतमाषषम्‌ तथाऽसख्ययान्‌ लघून्‌ कीटान्‌ पतङ्गान्‌ 
सरीष्पान एवेविधान्यन्यानि वस्तूनि, अआन्तरिके, चकः: नासा? श्रवणं, 
जिह, दस्तम॒दरं, पायुयुषस्थं, वीरय, रक्तः मांसमस्थि च यदा < सीर्चसे ५ 
तदा त्वं किमपि वेचिच्यपन्योन्या्रयं च सुनिएुणतया अङ्कयसि । द्वि्रीणि 


जब बाह्य सलार मँ पृथिवी, वायु, बलाहक, सूयै, नक्षत्र तथा परत १ 
समुद्र, विविधपञयुपश्षी वनस्पति तथा ओषधि जन्य असखूयय < दक प 
सरीसपादि वस्तं को देखते हं ओर आन्तरिक खसार म चश्च नासिका, कण, पजल्ा+ 
` हस्त, खद्र, पायु उपस्थ, वीय, रक्त) मास, भस्थि आदि देखते द । क्या तुम # 
बड़ी निपुणता के साथ इन खनो मं वबेचत्रता डौर परस्पराश्रय को भी कुछ निहा- ` 
रते हो ! देखो, दा तान क्वण यदद्‌ वायु यहा स कदी अन्यन्न हटए द्या जाय तज 


, , (स्दन) बृहदारण्यक पनिषद्धाष्यभ्‌ ॥। [ ° २ 


तान यद्‌ वायुरस्मात्‌ कोप््यिन्यत्र पराक्रियेत तदा कतै प्राण्य: केपि ॥ 

¦ ^ । एतेन तवं किमभ्यवसास्यसि । वायुरजीचनमस्तीति । ग्रीष्मर्तौ तृषिता 
नीवा यद्यङग दिवा पानीयं नाऽऽसादयेयस्ताह ते गि प्राणान्‌ धारयिष्यन्ति (। 
न । एतन तवं क्तेमनुमास्यसि । जलं जीवनमस्तीति । याद त्वं व्रंशति वास- “4 
राणि स्वस्थोनीरूक्‌ सश्चपवसेः तदात्वं फ भविष्यसि !, न । ओषधयो ॥ 
। जीवनमस्तीति तेन ॒दृष्टान्तन कदाचितत्वं॑निधीरयिष्यसि । अन्यच्च यदि 
शवला जार तजन न स्यात्तं कथं वसुन्धरा जनयेत । यदि दिवाकर | 
न भत्तषट क्य समरो वहेत्‌ । कुत उष्णता । उष्णतां विना कतो 
^ सस्व वासरूप पारेणामः । तदभावे मेषाभावः । पेषाभावे जलाभावः 4 
ज्सोभाच आचध्यभावः । ओषधीनामामावे प्राणिनाममावः । यथा ग्रामाय, 
॥ दम्‌? इषः, तडागः, अन्नोत्पादनम्‌, परवाद्रत्तणम्‌ । तथा वल्ना> 
र» उपानहाप्द्‌ । एवं तत्तत्पदाथानां कतरो विभिन्ना मन्या ्मपेिताः स % 
न्ति । यथदं सव परस्परं साहाय्यकतां व्रनति। एवमेवासै ~ प साहाययकतां वजति। एवमेवास्य जगते सूर्ववा्वम्नि 


का  † च ह चं (4 नये 


कोड भी प्राणी जीखकते 2! इससे तुम क्या निश्चय करोगे ? वायु षी जीवन दहे ` 
णेस मं निर्‌चय करूगा ॥ म।ऽमचदृत॒ म जटख्ठाषित जीव यदि एक दिन पानी न । 
पाव तब क्यावत्राणरख सकत ह, | | नदा इसस्र तम अनमननकराग कि जर ६। : | 
श्चन £ ।॥ वद् तुम स्वस्थया, निरोगः रहने . पर, २०... दिन उपना 


५ ५ ^, 9 ॥ | 
^ र ता क्या तर सत्ता रहेगी 2 कदापि नहीं | जौषधियां ही जीवन 


हें कदाचित्‌ तुम उस टचष्टन्तसे निर्धारण करोते । आर भी देखो, यदि । 
अयु, जलं आर तेज न होवे तो पृथिवी कैसे उत्पन्न कर खकती है । 
६, यदि दिवाकर न होवे तो वायु कैसे बहसकता दै, उष्णता कहां से आ खकती & । 
| उत्णता के ।नना जल कचं वाच्परूप म.जा सकता दे | उसके विना मेघ का अभाव, ६; 
# भष के विना जखाभाव) जलाभाव से ओषधि्यों का अभाव, अौषधियों ऊ विना 
चया का अभाव हा जायगा ।. देखा इंइवर का कंसा प्रबन्ध दैः | जैसे माम केः. 
च्वि मित्र शरद, कूप, तडाग, अन्नत्पादन? पर्वादिरक्षण तथा वख, उपानह, टवं 
भिन्न >, उपानहादि सम्पादक मनुष्य की आवश्यकता है । ओर पै परस्पर सहायक 


४ 


की व । | > $ (८ । 
4 । 8 ॥ 7 + 1 । 4 । । 4 | ५ , । 
011. ५61 0 (र, #0 4, कधा 9 1१ गा णा का चा, (१५१ 111 ^.“ „ 
12.11 ए = 82.98 । ¬ क 1 4 क #) 4 “ ऋ) ^ १ १ ह. १ क ४ । „ ॥ 


4 च्रा० ९.० १] याज्ञवल्कयतेत्रेयीकषवाद ॥ #॥ 


। भरति सवे माकाडिन्ततमन्योन्यसदहायकञ्च । यथा गृहकूपारामादि ब्रापस्य 


# 


+, क 10114 ५ 
| \ | | ॥ १.9. १ 41/11 1 #, ~ 3) 1 
। ति ६ $ ॥ 4 क 44 ति # | 


राप्रणीयक्रतां जनयति तथेव सयाद्ययपि जगतः । पृथिवीं च कया शक्तया धरता ` 


आत्तं धारयत्‌ । अन्यच्च । बह्मजगद्व्‌ सव भाति सूयाभवे न पश्यति 


कि 


वाय्वभावे न स्पृशति । जल्लाभावे न रस्यति । प्रथिव्यभवे न न ` 


श्राति । यदि इमानि भूतानि न स्यः । तिं तव जावन किस्यात्‌। शररस्य का 
दशा भवेत्‌ 1 सम्भरति त्वं वितकस्व त्वं कोऽसि । कैः पदार्थे रचितोऽसि। अहा 


ब्राह्यं जगद्विना त्वं त्षणमपि जीवितु न पारयसि । एतेन बाह्यजगद्रूष एवाहम 
स्मीति कदा चित्त्वं निशरेष्यसि । परं न॒ तयात्वमस्ति । दश्यतामिह परथिवी 
जड़ास्ति । चेतनं विना कथमुष्णपरदो भवेत्‌ । इत्थपस्ति कोपि महान्‌ चेतनोय- 
तयति सवौमित्यतरुभीयते । कीटक्‌ स चेतनोऽस्तीति न प्रतीयते । यादे स स्वे ` 
व्यापी चेत्‌ कोपि ज्ञानी बोद्ध तं न शक्नुयात्‌ । कथमिति-व्यापी सन्‌ किं ` 
करोति । यदि तत्तच्च भरयच्छति तरदं कथमनादृष्टिः । कथ दुबेलवाधा । 


कथं विष्वङ्‌ व्याधयः । अन्यच चेतनोऽऽनुभवतीति सवेराद्धन्ततया मूयेकिरणे 
५ 
संतप्तः क्थ न दद्येत कथं न दुःखमनुभवरेद्रा । कथं नसख्येयं; पदां रा- 


हितश्चूणणीं भवेत्‌ । कथं न अनुचितायाः प्रहत्तनीवान्‌ अवरुन्ध्यात्‌ । यदि 
व्यापी भत्वापि स किमपि न करोति । तहिं मुधा तस्य व्यापकता । 


होते हं । तद्वत्‌ इस. जगत्‌ के परस्पर सहायक सये, चन्द्र, वायु, पथिवी, जक, मेघ 
मादि पदाथ ह| जेसे गह, कृप, आरामादि मिखकर भाम की शोभा बढती हे तदत्‌ 


7 


सूयोदि पदाथं मिख्कर जगत की शोभा तथा अस्तत्व ह । पराथवा कंस शतक्त ख चत 


होकर अपने को धारण कर सक्ती दहै । ओर भी देखो | जब सय॑ नदीं रहता तब 


कोर भी नदीं देख सकता । पृथिवीं के अभाव म संघ नदीं सकता । जलाभाव में 


स्वाद्‌ नही ज सकता यदि ये महाभतं न होवें तो तम्हारा जीवन क्या दएजाय । 
शारीर की द्रा क्या हो | सम्प्रति तर्द तकं करना चाहिय । तुम कनि €! (छन 
पदार्थो से रचित हो । आश्य है बाह्य जगत विना क्चण भी तुम जात चह र~ | 


सकते हो इस कदाचित्‌ बाह्य जगद्रू ही मंद ेखा निश्चय करय । ९ जा 


नदीं हे | यहा देखा 1 पाथवा जड हे | चतन विना कैसे उत्पन्न कर सकत्‌( | सर्य 


` जडदहे। चेतन विना कैसे उष्णप्रद दो सकता इस प्रकार अत्रत्र कार्‌ महान्‌ 


# 


चेतन है । जो सब को चतनवत्‌ वना रहा है ेसा अनुमान होता हे । इति, 
9 


ह 
` न 


८ ३७० ) बृददारणयकोपनिषद भाष्यम्‌ ॥। { मन च 


इयं प्रथिवी सवेषां भरतानां मध्वस्ये परथिव्ये सवाणि ` 
, भृतानि मधु यश्चायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयोऽष्रतमयः 
 सुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषोऽ 
यमेव स योऽयमात्मदममूतमिदं ब्रह्मद सवेम्‌ ॥ १॥ 


अनुवाद~-यह पृथिवी सव ( आकाशादि ) स॒तो का सध्‌ ( कायं) है 

ओर ये आकाशादि महाभूत भी पृथिवीके मधु (कायै) दै । यद्वा । (५ प 

थिवी सकल जीवों को मधुवत्‌ प्रिय है ओर ये सव प्राणी पथिवी के मघवत्‌ परिय 
हे" । आर ज। यह्‌ पृष्थवां म तजामय, अमृतमय पुरूष दहै आर जो यह अध्यात्म 

सम्बन्धी शारीर तेजोमयः अत पुरुष है वह दोनों का मधुवत्‌ प्रियतम दै ओर वे 

दोनों इसके प्रिय हे । वद यदी है जो यह्‌ आत्मा है । यह अमत दै । यह त्र्य 


दै । यद खवदै।| १॥ # 


+ 


काश, वायु? तज, जक इन महाभूतो का.( मधु ) मधुकाय दै अर्थात्‌ संयोग है 
` आर ( सव।णि भूतानि ) सव आकाशादि महाभूत ( अस्थे प्रथिव्यै ) इस पथिती 
का ( मधुं ) मधुकाय संयोग है (इथं पृथिवी) यहं पृथिवी ८ सर्वेषाम्‌ तानाम्‌ ) 
सकल प्राणिय। का ( मधु ) मधु के समान प्रिय दै ओर ( सवाणि भूतानि ) सबं 
प्राणी जीव ( जस्य पृथिव्यं ) इस प्रथिवी के (मधु ) मधुवत्‌ प्रिय है अथोत्‌ 
परस्पर एक दस्र क त्रयह्‌। (च) जर ( अस्याम्‌ ) इस ( पृथिव्याम्‌ ) मधु- 
मयी पृथिवी मं ( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः ) ऋअत्यन्ततेजस्वी तथा ( अगृत्‌- 
मयः ) सवदा अमृतमय एकं रख अविनदवर ८ पुरुषः ) है वह॒तो मधुतम हे । 
क्योंकि यदह मधुओंका भी मधुदहदै (च) ओर इसी प्रकार ( अध्यात्मम्‌ ) इख 
व्यष्टि शरीर मे (यः अयम्‌ }) जो यह्‌ (शारीरः) स्थखद्ारीर व्यापी ( तेजामयः) 
तेजामय-अतितेजस्वी ( अमृतमयः ) अविनदइवर ( पुरुषः ) परुष हं बह भीं 
अधतम अथोत्‌ अतिशय मधुदै| ये अथिदेवतत ओौर अध्यात्म दोनों. एक 


ही ह । यहां दानों म व्यापकता दिखरनेंके स्यि रेसा बणेन द ८ सः) 


पदाथ--( इयम्‌ ) यदह ( पृथिवी ) पृथिवी ( सवेषम्‌ भूतानाम्‌ ) सब आ 


# इसा प्रकार आगे सवत्र अन॒वाद्‌ सममना) 


# १, हि 
क ॥ १.१, >+ चै । च ५ 


1.8, „^+ भवि | ५ 
॥ १ ४ ॥ क. ॥ ` ॥ 4 च ॥ ॥ ॥ 9 # ॥ | ॥ि # ` # 4 # # -8 
न 1. # , 1 "१,१. क्राक ,/# ~+ । 0}, `} + इ ९ ॐ ॥ "क, न. (1. ह । ४. १३ `: 4, 1 


4 ९ च (९ # | | ५ 
जाऽ ५. कं० १] याज्ञवल्कयमेत्रयी सवाद्‌ ॥ ( ३७१ ) 


बह मधुमय पुरुष ( अयमेव ) यदी दै ( यः अयम्‌ ) जो यद ( आत्मा ) सवेव्यापी - 
3 ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) अमत आधेनरवर सदा एकं रस रहने वाखा हं ( इदम्‌ नद्य ) 


यह नह्य है ( इदम्‌ सवम्‌ ) यह स्व दं ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--इयमिति इयं दृश्यमाना पएृथिवातरनलादेमूतः युक्ता सत्यव 


पृथिवीशब्दवाच्या भवाति । अत द्यं प्रथिवी सर्वषां भरतानां यद्रा भाणः 


नाम्‌ । अपनेजोवाय्वाकाशनाम्‌ मध्वस्ति-सारो वा कायस्तरास्ति । न स्वतः 


न्रेत्यथेः । यद्रा मध्विव ्रियास्ति । सर्वषां शतानाभियं परथिवी मध्विव भिः 


यास्ति । तथा विपरीतेन सवाणि भूतान प्राधव्याः माध्वकं प्रियाणि सन्ति। 


एवमेव अस्यां प्राथिव्यां योऽयं तेनोमयोऽपरृतमया परूषोऽस्ति स एवं थित 


विकरे शरीरोपे तस्य सत््रात्‌ विकारेऽपि व्यापकतां दशंयन्नध्यात्मपरार , 
भते । अथाध्यारमम्‌ । शाशरः पाथिवे शरीरे भवः शारीरोऽपृतमयः पुरुषाः 


स्ति। स मधुतमम्‌ । ग्रे विस्पष्टम्‌ । यथा बिविधपदाथानां भिन्नमहतीनां 


भिनरूपाणां भिन्नाऽऽछृतीनां रसानां सशूहा मध्वास्ति। तदपि पधुमक्तिकाभिरेव ¦ 


स्वादितं ` विनिर्ितञ्च मधु भवेन्नान्येः । एवमेव भिन्नपरकृत्यादीनापितरेषां भ्र ` 
तानां समह एषा पराथेवी वतेते । इश्वरेण राचेता सत्येव नन्येरिति मधु शब्देन 


उ्यञ्यते । विपरीतश्च दशंयति। इमानि चेतराणि भूतानि अस्यै पृथिव्यै अ- 
स्याः प्रथिव्याः मध्वस्ति सारोस्ति । पृथिव्यांशानां सवत्र सत्वात्‌ । यद्रा 
परियाणि सन्ति मध्विव । यद्वा सर्वेषां जीवानां ` निवासस्थानादियं पृथिवी भि- ` 


यास्ति मध्विव । एवतेवस्थोत्पादितैविविधेरन्नेजी वानि या पालयत्यतस्तस्या्रपि 


सवांणि भूतानि प्रियाणि सन्ति । यद्वा उदारपुर्षस्य काऽपि दोयमानमापे चनं 
नाऽऽददीत्‌ तदा तस्योद(रताऽपकदीभरता दुःखायवं भवति । अता चय 
पृथिव्याः सकाशात्‌ यद्‌ ृह्णामः स तस्या उपकार इव । यथा मधु सवषां स्पृ- 

हणीयं ग्रहणीयं भवाति । यदि किमपि सधुनापपि पधुस्यात्तदिं तत्ष्पदणी यतमं 


1# #॥ } ~ क + च्छक रं |, ॥ , ॥ + > भ्र क च ` च ¢ # ह ++ ॥ 
द 1 $ | 

ह ` व # ४ ।, # | 

ऋ 4 9 प 


३७२)  वृषदारण्यकोपनिषदूभाष्यम्‌ ॥ [न 


५५41 र | 


अस्थां पृथिव्यां मधुपस्यं पृथिव्यामित्य्थः । यश्चायम्‌ तेजोमयः 
ह । तंजां विनश्वरं दश्यत । अतं उच्यते । अप्रतमयः | अविनश्वरः 
कदापि म्रियते इत्यथः । इदृक्‌ परुषः प॒रूषु सर्वेषु पदार्थषु लीनो यो माति 

स मधुतमाऽस्तात्यथः। मधुतमशब्दस्यप्रयोगो गुश्रोऽस्ति। परात्तमिया हि देवा 
 अत्यक्तद्वि९ञ । तथा च अध्यात्मम्‌ । अध्यात्मं निरूप्यते । अस्मिन्‌ व्यर्टि 
शरोर ञ्य शआ्राररः । शरारन्याफी स्थूलपधुमषः। पृथिव्यंशाधिक्य्ि 
 आञार्‌ इत्युक्तः । तजामय्‌; अबृतमयः पुरुषोऽस्ति । सोऽपि पधुतमः। 
 , भयननक्यात्‌ । साऽयमेव । योयमारपा । योऽयं परमात्मा । अताति व्याप्नोति 
ब्म । इद्मेवाम्रतम्‌ । इदमेव नर्म । इदं त्रह्येव सवम्‌ स्वेषु पदार्षु 
| ह इश्वरस्थव भरधानता । अतः सवे पदेन व्यवद्वियते । यथा कुशलः परो पकर 
ग्रमणीपः सर्वा निगदयते ॥ १॥ | 9 


4 ॥. ४ ष्याङ्य-पथिवी प्रथम इ२्वर्‌ -। उ्यापकता पथिकी ) मे दिखला ६ 
दै { क्योकि पु थती बहुत स्थर आरं अति समीपी दै | अति स्थर होने से 


{ “पृथिवी एसा नाम होता है । यह्‌ पृथिवी क्या दहै ? निःसन्देहं सव आकाश 
ह आदे भृतां का समूह्‌ हं । स्वतः एकत्व पृथिवी नदीं है किन्त अनेक वस्त 
के संयोगसे बनी हुड है अतः मवु कायै कषा गया कै | 1" ५ 


वि 


मध भन्नस्वरूपवाक 1भन्नञाङ्रतनाङ ।मन २ स्वभाववारे जा पदाथ रै 
उन्‌ भिन्न रसां का समूह एक रस आर एक स्वादबाखा मध दौता दहै अथात्‌ 
तिक्त ( तीत ) कटु ( क्कु ) मधुर ( मीठा) अम्छ ८ खदा ) इत्यादि जितने , 
` श्रकार्‌ कं वृश्च द । उन सब वक्षो से मधुमकिखियां रस ठेती द । उस हेतुं भिन्न 
प्रकर के हए. ॥ परन्तु सन रसा का चूसकर जब मधुमकिखयां उसको बनाती 4 
लो वह एक भकार का जर एक स्वाद्‌ वाडा दोजाता दै फिर भिन्न २ खाद नदीं. 
छम होता । जर जवं मवुना(क्खया दी बनाती हं तबदही मधु दोता है अन्य । 
खे बह नदीं होती | इसी प्रकार यह पृथिवी भिन्ने २ सखभाव वाङ पदार्थोसे 4 


गै | परम्त यहां भिन्नता कादं नदीं माट्मं होती । यी रूः रूप रृथिवी 


+ "५१ + ॥ , 4 १ , ५१ 
। ।*‰४ 41) 1. 
0 # 99 40/44. 

1 4. ; „ किः च" ^ र, । 6 1) ५ ४ 4 . 
4 4 #। ॥# ~, 
8, +! „6 


# 
४0 0 नै 


न ध ॥ 0. > त + नद $ नै तौ 2 ठ तिल = ॥ ५4 +# ॥^ ¢ श 
५ ५ | 1, ८१ 94५49111 भो प क 
ध | ६. ॥ ¶ ॥ ॥ ष ¶ "च  ; ५ 4 इ ४ 4.04. 
ति ~ वि ति ॥ # च, 1 न 4 क ~ ॥ 
^ ^ । # + +, 1. 
॥ [ ॥ #^ 6, । 
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जा ५. कं० १] `; याज्ञवल्कंयमेत्रेयीसंबाद ॥ 
ही पृथिवी मालूम होती दै। ओर जसे मष्ठिकाओं कं बनाने से ही मषु. 
क , _ कि प्रक हो 


(> ^ € ~. ही 
र से नहीं होता । वैसे ही इंद्वर के वनने. से दयी. 
[> अ । 


यह पथिवी बनजाती दै अन्य के बनने से नदीं ॥ पृथ्व वनां 


` (9 


॥ 


9 े ध न 4 
है यष्ट स॑योगज दहै । इसका कतौ इ्वर है | यह ध्वनि मधु" ाच्द्‌ 
से होती दसरा भाव यदां यह भी हण करना चाहय । मरुष्य | 
पडा पक्षी आदि जितने जीव ह उन स्वां को पृविथीं त्रिया हे क्योकि इसपर रहत 
६ | 


य 


< 
= 


ॐ ५ श 
हैः ओर उससे उत्पन्न अन्नो को ग्रहण करते दँ ओर इसी भरकार पूया ऊ भी 
प्रेय 


सब जीव प्रिय द । यदि बे जीव पुथिवी को नदीं होते तो पृथिवी क्याकर ` 


को प्रि 
इतने पदाथ अपने से उत्पन्न कर इन जीवों को देती है | अथवा पृथिवी का भास्तत्वं 
[ए ल @५ भभ (+ * (4 
इन जीवो फे छिथ दै ओर्‌ ये जीव पृथिवीं के खयि ह| इत्यादे भाव का अदुखनच 


1 ९ ० न 


करना । भूत ओर मधु शब्द दौ दो अथो के द्यातक ह । 


भत = आकाशादि मदाभत तथा प्रणा। 
मधु = संयोगज पदाथ तथा सघबत्‌ प्रिय । 
सौर जसे मघ सर्वपिय ओर प्रणीय होतादहै, परन्तु मधुका भा यदि 
६ रस होतो बह कैसे भिय ओर प्रहणीय होगा नदी कद सकते | इदवर ईस 


भ 


मधुओं को भी अकाय्यै मधु दै अतः सवेथा अरहणीय द | इस भाव का भी मधु 
काब्द्‌ द-याततत करता है | आर यहा भाव व्यापकता कं साथ २ दिखखायां जति 
दै । “इमानि मतानि मधः” पृथिवी कं मधु ये भूत दं क्योकि पथिवी के भी अख. 
इन भूतो में दै । इस प्रकार सब पदाथ एक दखरे की पेक्षा रखते £ । सूयं चन्द्र 
नक्षत्र ये खव पाथिव पदार्थं है पथिकी मजो धातु दैवे वे उनमें भ &। ~क 
यदि सर्यरूप पथिवी नहो तो वायुं आदि किसी का स्थिति नदीं हो सकती अतः 
मादूम हुआ ऊ पृथिवी के मधु ( सयोग ) सन ही प्राणी ह। 

अथवा--“५सब भतः शब्द सं सक्र प्राणां का अरहण है यह पृथिवी सब भूतों 
कामघदहे जर इस्र पथिवी कां मध सब भत दहै । यह एक अद्भत रहस्य हे | 
यद सिद्धान्त है कि जितने जीन उत्पन्न हुए द वे सब ही पृथिवी, अम्‌+ तंज? त 


(७ 


सूये चन्द्र, नक्षत्र आदिक कारणों से बने ` हए ह+ परन्तु पुथिवी हा जाव धारण 


करने वाी है । अथौत्‌ जैसे गोधूम आदि के बीज पृथिवी से निकर्ते है । तदत्‌ 
सम्पूण जीव पृथिवी से निक्ठे हुए हँ । भौर जेसे वायु आश सये  भ्रकाङ'जर 


 ; , 4 4 
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(३७४ ) . वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ५ 


(+ + १ 


आदिक पदार्थो के रदने से हयी पृथिवी से बीज निकल सकता है; अन्यथा नही 


+~ 
[+ 


तदत्‌ अप्‌, तेज, आदिक भीं जीव की उत्पत्ति में सदायक द अथौत्‌ जेसे सषि 


कां आ्रादि में सव स्थाचर वृक्ष जादि पृथिवी सरे उसन्न हुए द । वैसे दी कीट 
पतङ्ग से लेकर मनुप्य पर्यन्त जीव पृथिवी सरे उत्पन्न हुए दै । रेखा केसी का 
सिद्धान्त है| 
शारीर- यदा त्रह्म की व्यापकता सवत्र दिखखाना है जगत्‌ दो प्रकार केदः | 

। हमने प्रथम का दै एक अ्रधिदैवत दुखरा अध्यात्म, भव अधिदैवत जगत्‌ में 
। जां २ व्यापकता दिखङा्वेगे उसके अंश सं इस शरीर मं जो भाग बना हुश्रा 
दै उसभ भी वह व्यापकता दिखङाे जवेगी । यदं पृथिवी में व्यापकता कीं 
गहे हे ओौर शरीर में स्थल भाग पा्थैव दै अतः इसमे भी इंदवर की व्यापकता ५ 
की जाती हे | इसा कारण ““श्ारार'' पद जाया ह । ॥ 


1 
॥, 


कर 


,  तजामय--इस पृथिवी मं कान तेज देखते हे { यद्यपि इसमें -अग्नि के ख 
मान तो तेज नहीं दीखता, परन्तु इभे एक अदृश्य मदान्‌ तेज है जो पृथिवी के, 
अभ्यन्तर काय्यं कर रहा है | 


। 


अगप्रतमय--खाकमं तेज को नष्ट होते हृए देखते तो क्या वह भी वैखा तेज 
& इख राङ्क कौ निचत्ति के ययि अमृत पर्‌ आया दै, यह्‌ कभी नहीं मरता है॥ १॥ ^ 


इमा आपः सर्वेषां श्रृतानां मध्वासामंपां सर्वाणि भू- ` 
, ताने मधु यश्चायमास्वप्सु तेजनोमयोऽखरतमयः परुषो य~ 
श्चायमध्यातमं रेतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 


याज्यमात्मदमसृत्तामंद ब्ह्यद्‌ सवम्‌ ॥ >२॥ 

।  , अलुवाद-यदह जङ्‌ खबर भूतो का मधुहे भोर इस जछका सव्र भूत सधु 
1 हे । ज मं जो यह तेजोमय अमृत पुरुष है ओर शरीर मँ जो यद रेतख तेजो . 
भय अमृत पुरुष दे ये दोनों (भव्यन्त मधु, हँ) जर वह यष है जो यदह आत्मा है, 
। यदह अग्रत दे, यह बरह्म दै, यद ख्वदहै॥>२॥ | 
ध ष पदाय --( इमाः अपः ) यष जठ ( सवषाम्‌ भरतानाम्‌ ) सब भूर्तोकायद्रा 
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` न्रो० ५. ₹०२]  याज्ञवन्क्यमेत्रेयीसवाद ॥ ` ( ३७५ ) 


भ्राणियो का ( मधु ) मधु--घंयोग चा काये है वा प्रिय है] जौर इसके विपरीत 
( आसाम्‌ भपाम्‌ ) इस जख का ( सखनाणि भूतानि ) सब भूत ( मधु ) मधु है 
(च) ओर ( अप्स ) जछ मृ (यः भयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः अमृतमयः ) 
तेजोमय शौर अमृतमय ( पुरुषः ) परुष है ( च ) ओर ( अध्यात्मम्‌ ) इस व्यष्ट । 
शरीर के मध्य ( यः भयम्‌ ) जो यह ( रेतसः ) जलव्यापक ८ तेजोमयः अमूत्त- ` 
मयः ) तेजोमय जौर अमृतमय ( पुरुषः ) पुरुष दै वह तो अतिङ्वाय मधुतम ई । 
भौर ( अयम्‌ एव खः ) बह यदी है ८ यः अयम्‌ आत्मा ) जो यह आत्मा व्यापक ` 
परमात्मा है ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) यह्‌ अमृत दै ( इदम्‌ नह्य ) यह ब्रह्य है ( श्दम्‌ 
सर्वम्‌ ) यह सव दै २॥ ५ 
माष्यम्‌--इमा इति, रेतसः रेतसि नलाधिक्यात्‌ । अन्यत्‌ समनम्‌ ॥२॥ 
अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यागनेः सवोणि भरता- 
( स ॐ ५ स 8 र य॒ र 
नि मधु यश्चायमस्मिन्नगनो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषा च 
आचआायमध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव 
स योऽयमात्मदममतमिदं बह्यदं सवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमनुबदद~-यद अग्नि सब भूतो ( पृथिवी जक, वायु ओर आकाञ्च ) का 
मधु ( काथ) जओौर ये सब पृथिव्यादि मूत जग्निके मधु ( काय्यं ) दे । य्या 
"यदह अग्नि सवः जीवों के मध॒वत्‌ भिय दै, । ओर जो यदह अग्नि, 
तेजोमय अमतमय परुष है | ओौर जो यदह अध्यात्म सम्बन्धी वाङ्मय तेजोमय 
अमृतमय वदप है । वह दोनो अतिकय मधुतम दै भौर इसको यदै दोनों 
मधुतम दै । वह यदी है जो यहं आसा है । यद अमतत है । यह ब्रह्म हे। 
यह सब दै॥ ३॥ १९४ 
पदाय-८ अयम्‌ ) यहं ( अग्निः ) अग्नि ( सर्वेषां भूतानाम्‌ ) सब पृथिव्यादि 
सूतो के ( मधु ) कायं ह ( सर्वाणि भरतानि ) भौर ये पृथिव्याषदे बहा ९५६६ 
स्य अग्नेः ) इस्र अग्नि के (मधु ) कायं दे । यद्वा यद अग्नि ( क ) 
सवे जीवों का ( मघु ) मधुवत्‌ भ्रिय है जोर ( सवाणि मृतानि भार यसत्‌ ज 
( अस्य अग्नेः ) इस अग्नि का ( अग्नेः ) मधुवत्‌ रिय दे (.चै), भोर (जरिमन्‌ ) 


 ( ३७& ) बृहदारण्यक पानिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ + 4 ९ ॑ 


इस मधुमय (अग्नो ) अग्नि में (यः अयम्‌ ) जो यद ` (तेजोमयः अशरतमयः) ` तेजोमय 
मृतमय (पुरुषः) व्यापक पुरूष हें । वह्‌ अग्नि का ओर सवे प्राणियों का अतिशय मधु 
चत्‌ ।श्रयत्तमन ह । आर उसकां यं सवं प्रय दहं इस प्रकार परस्पर मधुवत्‌ प्रयता) 
ह । अध्यात्म कहते दं । इस शीर के अभ्यन्तर वाणी मे अग्नि का अधिष्ठान; 
माना गया ह । इस हंत आग कहते ह | ( च ) अ।र₹्‌ ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म ख 
सञ्बन्ध्‌। ( यः अयम्‌ ) जा यह्‌ ( वाङ्मयः! ) बचन व्यापी ८ तजोमयः अमतमय) | 
तजोमय अर अमृतमय ( पुरुषः ) पुरुष दै वह भी सवो का प्रिय है | ओरं उस 
क सब भिय दहे | वह्‌ कान & ८ अयम्‌ एव सः) यदी वहै (यः अयम्‌) 
जा यह ( आत्मा ) सन उ्यापक है ८ इदम्‌ अमतम्‌ ) यद्‌ अमत है ८ इद्म्‌ ब्रह्म ) 
यह ब्रह्म है ( इदम्‌ सवम्‌ ) यह सखबद्ीदहे॥२॥ 


 भाष्यम्‌-अयमश्चिराते । क्मप्राप्रावग्नो व्यापकतां दशेयाति । एवमन्यो- 
=न्याप्कचपकारभावञ्च । आस्मज्छरोरे वाचि प्रतिष्ठिताः । तत्राप्यस्य व्या- 
पकतत्ते वाद्मय इति विशेषणम्‌ । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ २ ॥ | 


अय वायुः सवषा भूतानां मध्वस्य वायो सवाणे भू- 
तान्न मदु यश्चायमास्मन्वायो तजोमयोऽमतमयः परुषो 
य्चायमध्यात्म प्राणस्तजोमयोऽमतमयः परुषो जयमेव स 
यायमात्मदमम्रतमद्‌ बह्येद सवम्‌ ॥ ४॥ 


अनुवाद यद वायु सब पृथिव्यादि मूर्तो का मधु (काय ) है भौर ये सवं 
चर्ज्याद्मूत इस वायु के कायं ह| यद्वा यदह वायु इन सब जीवा का मधुवत्‌ 
त्रिय दहं ओर ये सव जीव इस वायु के मधुवत्‌ प्रिय दै । ओर इस ( मधुमय) 
वायु म जो यह तेजोमयं अमृतमय पुरुष हैः ओर जो यह अध्यात्म सबन्धी च्राण 
व्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष दै ( वह बायु श्रौर सब प्राणी को भिय है ओर 
उस कोये सब प्रिय द ) यद्दी बह &े जो बह आत्मा है । अगत है । यद बरह्म दै। 
यह्‌ सब दै ॥ ४ ॥ 


पदार्थे-( जयम्‌ वायुः ) यदह वायु ( सर्वेषाम्‌ भृतानाम्‌ ) सव पुथिव्य।दि मह~ 
भूतौ का ( मधु ) काये | ओर ( सवाणि भूतानि ) ये खव पृथिव्यादि, मह।मूत 


त. चा ५.फ० ९]  साज्ञवल्कयमत्रेयीसंवाद्‌ ॥ ( ३७७ ) ` 


( स्व बायोः ) इस वायु के ( मधु ) कायै हँ । अथवा यद वायु ( सर्वेषाम्‌ भूता- 
| ® ८ _ ०9 । ^~ _ न ५4 € ^~ ~^ ) । 
नाम्‌ ) सब मनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय दं । ओर ( सबोणि भूतानि) 


ये सब मनुष्यादि प्राणी ( अस्य वायोः ) इस वायु के ( सधु ) मधुवत्‌ भ्रिय दं (च) 


ओर ( अस्मिन्‌ वायो ) इस वायु मेँ ( यः अयम्‌ ) जो यद ( तेजोमयः अद्तमयः 


. पुरुषः ) जो यदं तेजोमय असरतमय पुरुष हे ( च ) श्रार ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म 


सम्बन्धी ( प्राणः ) घ्रणेन्द्रियव्यापी ८ तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः ) तेजोमय अमू- 
तमय पुरूष दै वह उनका मधुवत्‌ प्रियतम है । भौर इसको वे सब प्रिय द । बह 
कोन दे ? ( अयम्‌ एव सः ) यह वही है ( यः अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सवे- 
ञ्यापक हे ( इदम्‌ अमतम्‌ ) जो यद सख्तभ्रव्‌ है ८( इदम्‌ ब्रह्म ) जो यह महान्‌ 
ब्रह्म हं ८ इदम्‌ सवम्‌ ) जो यहं सब दही ह ॥ ४॥ 


भाष्यमू--अयं वायुरिति । करमपरा्तौ वायो व्यापकतां दशयति । भ्राणो 
व्राख्द्रयम्‌ । प्राण वायुः प्रातष्टिति इति भाव, ॥ ‡ ॥ 
अयमादिलयः सर्वेषां भरतानां मध्वस्यादिव्यस्य सवा- 
णि भतानि मध यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्लुषस्तजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽ 
यमेव स योऽयमात्मेदमभ्रतमिदं बह्येदं सवम्‌ ॥ ५॥ 


श्रजुवाद--यदह आदिरस्य सव पृथिभ्यादि महाभूतो का मधु (कार्य) है भौरये 
सब पृथिव्यादिम्‌त इख आदित्य के मध ८ काये ) दे । अथवा यह आदित्य सब 
( मनुष्यादि ) जीवो का मधुवत्‌ प्रिय है | आर ये सब जीव इस आदित्य कं मघु- 
वत्‌ प्रिय है । भौर इख मधमय आदित्य मे जो यह तेजोमय असूत पुरुष है आर 
जो यह्‌ अध्यात्मसम्बन्धी चक्षव्यौपी तेजोमय भसृतमय पुरुष हे ( बह स्वो का 
मधुवत्‌ प्रियतम है ओर ये सब प्राणी इसके मध॒वत्‌ प्रियतस हं ) यहं बही हे जो 
यह्‌ श्रात्मा है । यह भगृत है | यह नह्य दै । यह सव है ॥ ५ ॥ 

पदाथे-८ अयम्‌ ) यदह ( अदित्यः ) सूयं ( सर्वेषाम्‌ ) सब ( भतानाम्‌ ) 
प॒थिक्यादि महामूतों क! ( मधु ) काये है भौर ( सवाोणि भूतानि) य. खव पथिव्यादि 
महाभ्रत ( अस्य आदित्यस्य ) इस आदित्यका ( मधु ) काये है , अथवा यह्‌ सूय 

६१ 


६ ३७८) वृददारस्यकोपनिषड्धाष्यस्‌ 1 र्‌ अ ॥ 


{ सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब मनष्यादि प्राणियों का ( सध ) मधवत्‌ प्रिय दै ओर 
 ( सर्वाणि भतानि ›) ये सव मनष्यादि प्राणी ८ अस्य आदित्यस्य ) इस सये क 
( मध ) मंधुवत्‌ भ्रिय.ह (च) ओर ( अस्मिन्‌ आदित्ये ) इस आदित्य में (यः) 
अयम्‌ >) जो यदह ( तेजोमयः अग्तमयः पुरुषः ) तेजोमय अस्तमय पुरुष हं (च) 

ओर ( अध्यार्मम्‌ ) अध्यात्मरसंवबन्वी ( च्ुषः ) चक्षुज्योपी ( तेजोमयः अगतम्‌ 
यः पुरूषः ) तेजोमय अशख्तमय परुष दै वह्‌ उनका मधुवत्‌ प्रियतम है ओर इसके 
ते सब भिय दे । वह कोन दं { ( अयम्‌ एव सः ) यह वही है ( यः. अयम्‌ ) जी 
यह्‌ ( आत्मा ) सवेव्यापक हं ( इदम्‌ अग्रतम्‌ ) जो यह असत प्रद्‌ दै ( इदम्‌ | 
न्रह्य ) जो महान्‌ ब्रह्य हं ( इदम्‌ सवेम्‌ ) जो यह्‌ सवद्ीदहे॥१॥ 


भाष्यम्‌--अयमादेत्य इत्ति । अन्तरिक्स्थवायोरनन्तरमादित्यः भ्राप्यत। 
, चल्तष्यादित्यः तिष्ठत स्तीत्यत आह-- चाक्तष इति 1 ५ ॥ 
इमा 1देशः सववा भूतानां सर्वासां दिशां सवाणि 
शतानि मधु यश्चायमासु दि च्च तजोमयोऽमतमयः पुरुषो 
यङश्चायमध्यात्य श्रा चणतश्चत्कस्तजासयोऽमतमय ४८। 
रुषोऽयमव स याऽयमात्मदः मस्मतमिदं बद्येदं सर्वम्‌ ॥ ६॥ 


अलनरुवाद्‌-यद्द 1दराए सब्र मनुष्यादि जीवो 
मन॒ष्यादि जीव इन दिराओं के मध॒वत्‌ प्रिय है| 


> अपि ड 4 4 ~ => रभि 


के मधुवत्‌ भिय दै गौर ये 
५१ ४ 
अ।र्‌ इनं दि्ाओंमें जो यष्ट 


तजामय अदतमय पुरुष ह आर अध्यारमं सम्बन्धी जो यह श्रति ( कण ›) व्यापी 
मतिश्च ( प्रतश्रवणव्यापा ) तेजोमय अखतमय पुरूष है ( वह इन सबोका 
मघवत गप्रेयतम ह आर उसका य सब मधघुवत्‌ प्रिय द ) यह्‌ वह्‌ हे जो यह्‌ आत्मा 
है। जो यद अमृत ह । यह त्र्य है । यद्‌ सव है ॥ ६॥ 


पदा्थे-( इमा दिशः ) ये पूवे पर्िचमादिकं दिशा ( सर्वेषाम्‌ भतानाम्‌ ) 
खकर मनष्यादि प्राणिय। के ( मधु) मधु सदख श्रियं ( सर्वाणि मतानि ) ओरं 
ये सब मनुष्यादि प्राणी ( आसम्‌ दिशाम्‌ ) इन दिशाओं के (मध ) सधवत्‌ 
प्रिय दै ८( च) आर (जास दिश) इन दिशाओं में (यः चयम्‌ ) जो वह (तेजो- 
मयः अश्तमयः; ) तेजोमय अषतमय ( पुरुषः ) पुरुष दै ( चै ) जौर (अध्याःमम्‌ ) 
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 ना०५. कं० ७ |  याङ्गवल्यं | 7#सवाद ॥ 


अध्यारमसम्बन्धी ८ श्रातः ) त=कणव्यापी (प्रातिश्रत्कः ) प्रातश्रवणव्यापीं { तेजी 9 
मयः अमृतमयः पुरुषः ) तेजोमय अमृतमय पुरुष, दे । यह सवा का मधुवत्‌ (भतस २ 
है ओर उसके य सव प्रिय हं ( अयम्‌ एव सख ) यह वही हं ( यः अयम्‌ आत्मा ) 
जो यह सर्वव्यापी हे ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) यदह अमृत ट ( इदम्‌ त्र्य ) यद्‌ बह दहै 


( इदम्‌ सतम्‌ ) यह सब ह ॥ &॥ 


भाष्यम्‌- इमा दश इत | दिङ्‌स्थष पदाथषु व्यापकता दशायत्वा दज 
दशयति । क्णदिशः परतिष्ठिताः । अत आह न्रा ३१ । श्त्या; कणया- 
भवः श्रौत्रः । तथा प्रातिश्रत्कः परतिश्रुक्काया प्रतिश्रवाय व्‌, तराात्‌.तर१ \ 
यद्यपिदिशां श्रोत्रमध्यात्मं तथपि प्रतिश्रवणवलाया वशरषत, सायाहता । 


भवतीक्ति भरातिश्वत्कविशषणएम्र्‌ ॥ € ॥ | 
यं चन्द; सर्वषां मतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सवाण 


य 


मतानि मध यश्चायमास्मिश्चन्द्रे तेजोमयो.ऽष्रतमयः; ¶रुप 
यश्चायमध्यात्मं मानसस्तजीमय)ऽसमृतमयः चू रुषो ऽयमेव स 
योऽ्यमास्मेदममतमिदं बद्येदं सवम्‌ ॥ ७ ॥ । 


्मुवा[द्‌- यद चन्द्रः सब मनष्यादि जीवां का मधुवत्‌ प्रिय दहै आर्‌ च मनु, 
= । # 08 ४. 
ष्यादि जीव इस चन्द्र कें मधवत्‌ श्रय हं ओर इस चन्द्रमा मं जो यह्‌ तेजामय 


अमृतमय प्रुष है ओर अध्यात्मसम्बन्धी जो मनसम्बन्धी तेजोस्य  अद्धतस्‌ यख 


५५ 

( यदह सबों का मधवत्‌ प्रियदहे। अ।रये सव. इसके चच है) यदीवहददे 
जो यह्‌ आत्मा दै । यह्‌ अग्रत है । यह ब्रह्म दै । यह सव है ॥ ७॥ र 
नष्णादि+.  # 


पदाथं--८ अयम्‌ चन्द्रः ) यह. चन्द्र ( सवषा भूतानाम्‌ ) सब म 
प्राणियों ; के ( मधु ) मधुषदश्च प्रिय दँ ( सवने शृतानि ) अर ^ सव प्राणी. 
( अस्य चन्द्रस्य ) इस चन्द्रकं ( मधु ) मधुवत्‌ यद ( च ) आर ( अस्मन्‌ 
चन्द्र ) इस चन्द्रम ( यः अयम्‌) जा यहं तजासय अस्तसमय पुरुषै ( च } जार्‌ः ` 
( अध्यात्मम्‌ ) -अध्यात्मसम्बन्धां ( यः अयम्‌ ):जो यह ( मानिस ) मनान्यपीं 


( तेजोमथः अद्तमयः पुरुषः ) तेजोमय अमृतमय पुरुष हं । वहं स्रा =] च्च 


 . 41 बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम््‌ ॥ =; : [०२ 


। भियतम है ओर उसके ये खव प्रिय दै ( श्रयम्‌ एव सः ) यष वही. ह ( यः 


(~ 


अयम्‌ आत्मा ) जो यह सवेव्यापी ह ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) यह अमृत दै ८ इदम्‌! 
जह्य ) यह न्रह्य है ( इदम्‌ सवम्‌ ) यह्‌ स्वंदह्‌ | ७॥ | 
। भाष्यम्‌--यथा चद्धपि सूर्यः तथा मनाकते चन्द्रः । अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ ७॥॥ 
इय विद्य॒त्‌ सवेषां भूतानां मघ्वस्यै विद्य॒तः सधांशि 
तानि मघु यश्चायमस्यां विद्यति तेजोमयोऽमतमयः परुषो 
यश्चायमध्यात्मं तेजसस्तेजोमथोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मदममतामेदं बह्येदं सवम्‌ ॥ ८ ॥ | 1 
अनुवाद यह्‌ वेदयुत्‌ मनुष्यादि सब जीवों काः मधुवत्‌ प्रिय है ओर सक मनुः 


-ष्यादि जीव इस विद्युत्‌ के मधुवत्‌ पक दै । इस विद्युत्‌ मं जोः यद तेजोमय अल- 
मय पर्ष दे च्रर जन्कात्म स्रस्वन्धा जा यह तजमय अस्तमय षरष ह ( वह्‌ सवां 
| का मुचत्‌ प्रियतम हं आ।र खन जीवः इसके प्रिय ह ) यदीं बह्‌ है जो यह आत्मा । 


हे । यद्‌ अखत है । यद व्रह्म दै | यद सखव ह| ८ ॥ 


पदाख्-( इयम्‌ विद्युत्‌ ) यदः विद्युत्‌ ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब पृथिव्यादि 
महाभूता का ( मधु) कायदहै । ओर ८ सवाणि भूतानि ) ये सवः पथिव्यादि 
गहाभूत ( अस्य वेद्युतः ) इस विद्यत्‌ का ( मधु ) काये है | अथवा यह विदत्‌ 
( सर्वेषां भूतानाम्‌ ) सब मनुष्यादि प्राणियो का ( मधु ) मधवत्‌ प्रिय दै जर , 
( सरवाण मृतान ) ये सव मन॒ष्यादि प्राणी ( अस्य ॒विद्य॒त्‌ ) इस विद्युत्‌ # । 


4 
‡ 
+ 
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` (मधु ) मधुवत्‌ भ्रियदह्‌ (च) ओर ( अस्याम्‌ विद्युति ) इस्र विद्युत्‌ मे ( यः. 


अयम्‌ ) जा यह ( तेजामयः अखतमयः पुरुषः ) तेजोमय अमतमय पर्ष 
हे (च) ओर ( अध्यात्मम्‌ ) यह अध्यास्मसम्बन्धी. ( तेजसः ) तेजोन्यापीं 
( तेजामयः अमृतमयः पुरूषः ) तेजामय अमृतमय परुष है वह्‌: उनका मधुवत्‌ 


#. प्रियतम हे ओर इसके र श्रय = । चह कनद १ ( अयम्‌ एव सः ) यह वही 
है ( य; अयम्‌ ) जो यष ( आत्मा ) सचैव्यापकः है ( इदम्‌; अमृतम्‌ ) जो यदं 
` जमृतप्रद्‌ दे ( इयम्‌ न्म ) जा यह्‌ महान्‌ ब्रह्य ह ( इदम्‌ सरवैम्‌ ) जो सनः ही है।८॥ 
~ ` भाष्यम्‌-इयं विचयुदेति .। शरीरस्योष्णता कारणं विद्यदिति तनख 


अर्यं स्तनयिच्तुः सर्वेषां भृतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः - 
स वाणि भूतानि भयु यश्चायमस्मि स्तनयित्नौ | तजोमयो- 
ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शाब्द; सोवरस्तेजोमयोऽ 
मतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽथमात्मेदमस्तमिदं ` ब्रह्मेदं 

` सवेम्‌ ॥ € ॥ । 


तवाद्य गजनशीर मेघ मनुष्यादि सब जीनो का मधुबत्‌ प्रिय है । 


। (< [न ~ र [> भ = भ 1 
ओर मनष्यादि जीव इस मेध क मधुवत्‌ भिय द । इख मेघ मे जो यहं तेजोमय . 


अमृतमय पुरूष हे आ†र अध्यात्म सम्बन्धी जो यष्ट शब्दव्यापी तथा स्वरव्या्फी 
तेजोमय अमृतमय पुरूष दहै । ८ बह सब का मधुवत्‌ प्रियतम है | ओर सव जीव 
इसके प्रियतम हँ ) वही वह है जो यह आत्मा है । यदह अमृत है । यह जह्य हे । 
यद्‌ सवदे | € ॥ | 

पदटाथ--८ भयम्‌ स्तनयिरनुः ) यह नाद करनेवाला मेघ | ( सर्वेषाम्‌ 
भूतानाम्‌. ) सव पृथिव्यादि महाभूतो का ( मधु ) कार्य्यं है । ओर ( सवोणि भूतानि ) 
ये सब पुथिव्यादि महाभूत ( अस्य स्तनयिनोः ) इस मेघ का ( मधु ) कायं हं । 


अथवा यद्‌ मेघ ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सव मनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मुव 


त्‌ प्रिय दहे जोर ( सर्वाणि भूतानि ) ये सब मनुष्यादि प्राणी ( चस्य स्तनयित्नोः) 
इस मेष के ( मधु ) मधुवत्‌ भिय द (च ) ओर ( अस्मिन्‌ स्तनयित्नौ ) इख 
भेष म ( यः. अयम्‌ ) जो यद ( तेजोमयः भमुतमयः पुरुषः ) तेजोमच ` जमूतमय 
पुरुष है ( च ) गौर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मसस्बन्धी ( छच्द्‌ः )} शब्द्न्यापी 
उसमें भी ( सौवरः ) स्वरव्यापी ( तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः ) तेजोमय अमृत- 
मय पुरुष दै वह्‌ उनका मधुवत्‌ प्रियतम है ओर इसका वे सब प्रिय दै । बह कोन 


है १८ भयम्‌ पव सः) यह्‌ वी है (यः अयम्‌ ) जो यद ( भात्मा , सवे 


व्यापक ह ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) जो यदह अमृतघ्रद्‌ है ( इदम्‌ व्रह्म ) जो यह महान्‌ 


जह्य है ( इदम्‌ सर्व॑म्‌ ) जो यदह खव दी हे ॥ &॥ | 


 भाष्यमू्‌--स्तनयिरतुैलाइको गजैनशीलो मेषः । अयं स्तनयित्नुरिति । 
शाब्दे भवः शाब्दः। स्वरे भवः सोबरः । नादः स्वरे प्रतिष्ठितः । मतः सो दरः ॥8॥ 


८, ५ 


र ९, ० ९] ` योज्वन्वयत्रयीसैवाद ॥ | (८९ त 


^ ह| 


च 


{श 


# ॥ \ 
। 
1 | 


4 


=+ न. भे प ऋ. 


(३८२) बृहदारख्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` न शू 


अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाऽऽशस्य सवांणिं 
भ्रताने मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पु- 
रुषो यश्चायमभ्यारमे ह्याकाशृस्तजोमयोऽमृतमयः पुर- 
" घो-ऽयभेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बह्यदे सम्‌ ॥ १० ॥ 


अज्ञवाद्‌- यदह आकाश मनुष्यादि सव जीवां का मधूवत्‌ प्रिय हे ओर मनु- 
ष्याद्‌ जाव इख आकाश के प्रेय हं । इस आकाद्चमं जो यह तेजोमय अम॒तमयः 
पुरूष दं अध्यात्म सम्बन्ध। जा यह हृदय व्यापी तेजोमय अमतमय परुष दै ( वहं 
सवां का मधुवत्‌ श्रियतम हे । आर सव जीव इसके प्रियतम दै ) यद्दी वह हे जो 
यह आत्मा हे । यह अमृत दै । यह्‌ ब्रह्म है । यह सब है ॥ १० ॥ 
पदाथे-( अयम्‌ ) जो यदह ( आकाश्चः ) आकाडा ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) 
सब पुथिज्यादि महाभूतो का ( मधु ) काये दहै । ओौर ( स्वीणि मृतानि) ये सव 
1 महाभूत (५ अस्य आकारस्य ) इस आकाश का ( मध ) कायं हे । 
जथयवा यह आकाश ( स्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सव्र॒मन॒ष्यादि प्राणियों का ( मधु), 
मधुचत्‌ जयद अर ( सवाणे भूतानि) ये सब मनष्यादि प्राणी ( अस्य अकाश 
स्य ) इस आकाश का ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय दहै (च) ओर्‌ ( अस्मिन्‌ आके ) 
दस अकारा म ( यः अयम्‌ ) जो यह्‌ ( तेजोमय अमृतमयः पुरूषः ) तेजामय 
अमृतमय पुरूष हं ( च ) ओर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मसम्बन्धी ( हृदि आकाशः ) 
हृदयव्यापा ( तजामयः अमृतमयः पुरुषः ) तेजोमय अपृतमय पुरुष है । वह उन 
का मर्घुतत्‌ प्र्रतम ह्‌ । अर इसकव सव प्रिय दह्‌ । बह कोन दं? ( भयम्‌ 
एव सः ) यदह वही हे ( यः अयम्‌ ) जां यह ( आत्मा ) सवेञ्यापक है ( इद्म्‌ 
` अमृतम्‌ ) जो यह अमृतश्रद्‌ दे ( इदम्‌ नद्य ) जो यद महान्‌ ब्रह्म है ( इदम्‌ सन 
म्‌ ) जा यह्‌ सबदहाद्े॥ १०॥ 
भाष्यम्‌--अयमाकाश इति । हययाकाशः परतिष्ठितः ॥ १० ॥ 


मयं घर्मः सर्वेषां भतानां मध्वस्य धर्मस्य सवशि 
अरतानि मधु यश्चायमस्मिन्धमं तेजोमयो-ऽम॒तमयः. पुरुषो 
यङ्चायमष्यात्मं धामस्तेजोमयोऽग्नतमयःपरुषो$यमेव, स 


ए. ज्ञाऽ ५. कं० १२] . योज्नवल्कयमेत्रयी संवाद ॥ (३८३ ) 


-तमयः पुरुषः ) तेजोमय अमुततमय पुरुष ह ( च ) आर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यासं 


#) 3. 9 1, कार, , कि ?, ¢ १५. । 
2 -+ त # #ै ह # १. # 114 /-3. 
भै | ५ 
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| = (= = 9. 12 
याऽयमात्मद्‌मम्रतामद्‌ बद्यद्‌ सवम्‌ ॥२९॥ 
श्रन्ुवाद-यह धम मनुष्यादि सब जीवां का मधुवत्‌ प्रेय हे अर सुजया 
जीव इस धमे के मधुवत्‌ भरिय दह | इस धमे मं जो यह्‌ तेजोमय अमृतमय पुरुष € 
ओर अध्यात्म सम्बन्धी जे यह धमव्यापी तेजोमय अम॒त्तमय पुरुष हं ( यह खन 
का मधुवत्‌ प्रियतम है आ।र सब जीव इसके प्रियतम हं ) यदी वह्‌ ह । जा चह 


आभात्मा ह्‌ । यह्‌ अमत ह । यह्‌ ह्य हं । यह्‌ सव ९१॥ 


है 


~ --4 
, ह ॐ" ज १ "नै ~ छै ज म 
>» ककरा + क कः `, 


५ ४ = | । 
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पदाथ-( अयम्‌ धम्भैः ) यदह धर्मं ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब पथिन्यादि सहा 
सूतो का( मधु ) कायदे । गौर ( सर्वाणि भूतानि ) ये सव पृथिव्यादि महाभूतं ५ 
{ अस्य धर्मस्य ) इस धर्म का ( मधु ) कार्य है । अथवा यह धमे ( सर्वेषम्‌ भूतान ` 
नाम्‌ ) सव मनुष्यादि प्राणियों क। ( मघु ) मधुव्रत्‌ प्रिय है ओर (सणि भूतानि) व 
ये सब मनष्यादि प्राणीं ८ अस्य धमेस्य ) इस धमे के ( सधु ) मधुवत्‌ भय क 
( च ) ओर ( अस्मिन्‌ धर्मे ) इस धमे मे ( यः अयम्‌ ) जो यह्‌ ( तेज।मय; अ 


सम्बन्धी ( धार्मः ) धर्मव्यापी ( तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः ) तेजामय अमृतमय , 
प्रुष दे उनका मधृवत्‌ प्रियतम है । ओर इघका वे सव पिय हे । वह कौन हे“ 
( अयम्‌ एत्र सः ) यह वही दहै ( यः अयम्‌ )-जो यह ( आत्मा ) खवं व्यापक 
है ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) जो यह अमृतभ्रद है ( इदम्‌ ब्रह्म ) जो यह्‌ मदाच नद्य दे 
( इदम्‌ सवम्‌ ) जा यह्‌ सबहा € ॥ ११॥ ४: 
भाष्यम्‌--सर्चं पूववत्‌ ॥ ११ ॥ 
इदं सत्थं सर्वेषां भरतानां मध्वस्य सत्यस्य सवोणिं 
भूतानि मधु यश्वायमस्मिन्सत्ये तेजोतयोऽत्रत नयः पुरुष। 
यर्चायमव्यलत्त स्स्वस्तज(सयाञनरतमसयः परुषा ऽयमव स 
याभ्यमात्नच्मन्तामद सवम्‌ ॥ २१२॥ 
ञ्नुवार्‌-यह सत्य मनुष्यादि सब जीवों का मधवत्‌ प्रिय है ओर मनुष्यादि 


जीव इख सत्य को मधवत्‌ प्रिय द । इस सत्य मे जो यदहं तेजोमयः अमृतमय, पुङ्खं 
दै ओर अध्यात्म सम्बन्धी जो यदह सत्यव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुषं है . (वह्‌ 


५। धि 
३ 


न्म क्‌ ऋ 


4;  ( ३८४ ) ` बृहदारणयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 4 ५ # 


‰. सवो का मधुवत्‌ प्रियतम है । ओर सन जीव इसके प्रियतम ह ) यदहं बहू ह । 
ज यह आत्मा हं । यदह अमत हं । यह्‌ जह्य हं । यह सबद ॥ १२॥ 


; + पदायथ-( इदम्‌ सत्यम्‌ ) यदह सत्य ८( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सव पृथिव्यादि 
` महाभूतो का ( मधु) काय हे | ओर ( सर्वाणि भृतानि) ये सब पृथिव्यादि महा 
अत (अस्य सत्वस्य ) इस सत्य का (मधु ) काये हँ | अथवा यह सत्य ( सर्वेषाम्‌ भूता 
जम ) सव सनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधवत्‌ प्रिय है ओर८स्वाणि भवानि) 
4 ^ ये सब मनुष्यादि प्राणी ( अस्य सव्यस्य ) इस सत्य के ( मध ) मधुवत्‌ श्रिय द 
(च) आर ( अस्मिन्‌ सत्ये ) इस सत्यमे (यः अयम्‌ ) जो यद (तेजोमयः 
` जसतजयः पुरुषः ,) तजमय अमृतमय पुरुष हे ( च ) जर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यासं 
 सम्बन्ध। ( सत्यः ) सत्यव्यापीं ( तेजोमयः अमृतमयः पुरूषः ) तेजोमय अमृतमयं । 
पुरुष है । चद उनका मधुवत्‌ प्रियतम है ओौर इसके वे सब प्रिय दहै | वह कौन. 
ह ˆ ( अयम्‌ एव सः ) यह बहीदहे (यः अयम्‌) जो यह ( अत्मा ) सवे 
ज्यापक हं ( इदम्‌ अस्तम्‌ ) जो यद अख्तप्रद्‌ हे ( इदम्‌ नद्य ) जो यद्‌ मद्टान्‌ 
^ जह्य हे ( इदम्‌ सर्वम्‌ ) जो यह सबही दै ॥ १२॥ | 


-  भष्यस्रू- सर्व पूववत्‌ ॥ १२॥ 

इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सवांणि 
. भूतानि मधरु यश्चायमस्मिन्मानुषे तजोमयोऽखखतमयः षु- 
रुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तजोमयोऽमूतमयः पुरुषोऽय 


~> + ९ न 1 अ = भः 


44 र = (० ~+ = + 6. । 

†9 मतर स याऽयमात्मदममतामद्‌ बह्यद्‌ सवम्‌ ॥ <३॥ 

हि अलुवाद्‌- यदह मानुष सव जाबा का मधुवत्‌ भ्रयतम € भर्‌ सव जति इस 
ध मानुष के मधुवत्‌ प्रिय र| इख मानुष भें जो यह तेजोमय अस्तमय पुरुष है भ।₹्‌ 
। ` अध्यात्म सम्बन्धी जो यदह मानुषनग्यपी तेजोमय अमतमय पुरूष है ( वद सनों-का , 


॥\ ~ ५ [ (५ 


` । अधवत्‌ प्रियतम दै ओर खव जीव इसके प्रियतम हं ) यही बह है । जो आत्माहै। , 
१, ` वह अमत हे यह्‌ जह्य हं । यह स्व हं ॥ १२॥ 


4:  .  षदाथ-८ इदम्‌ मानुषम्‌ ) यह मानुष ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ )._ सन्‌ पुथिज्यादि ष 
महाभूतो का (सधु) काय है । ओर ( सवाषणे भूतानि ) चेः स्व्‌, प्रथिव्यादि 


|) |: +. * ५ 1 ब्र # | ३ 9५} ॐ 4 1 ^ ई 01.4.41, 


११.१५ 


"दु 


१. त्रा० ५. कठ १४] या्वल्क्यरैत्रयीसवाद ॥ (१८५ ) 


। 
। महाभूत ( भस्य माषस्य ) इस मानष के ८ मध ) कायं है | अथवा यह्‌ मानुष 
 ( सर्वेषाम्‌ भतानाम्‌ › सव प्राणियों का ८ मध ) मध॒वत्‌ प्रिय है आर ( सनीणि 
भतानि ) य सब प्राणी ( अस्य मानषस्य ) इस मानुष कं ( मधु ) मधुत्रत््‌्‌ ध्य द 

८ च) ओर (अस्मिन्‌ माने) इस मानुप्र में ( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः जभू- 

, तमयः परुषः ) तेजोमय अमृतमय पुरुष दै ( च ) ओर ८ अध्यात्मम्‌ ) अध्यातम्‌ 

सम्बन्धी ( मानुषः ) मानुष्रञ्यापी ( तेजोमयः अमुतमयः पुरुषः ) तजामय अधृत | 

मय पुरुष हे वह उनका मधुवत्‌ प्रियतम है ओर इसके वे सखव त्रिय ह । यह कन 

( श्रयम्‌ एव सः ) यह्‌ वही हे (यः अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सवं | 

# ठउ्यापक रै ८ इदम्‌ अमृतम्‌ > जो यह अमृतप्रद्‌ ह ( इदम्‌ ब्रह्म ) जा यद महान्‌ 

ब्रह्म हं ( इदम्‌ सवम्‌ ) जो यह्‌ सव दी दहं॥ १३॥ "4 ध; 
भाष्यम्‌-- भाष्यं पूववत्‌ ॥ ९३ ॥ 4 

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सवाणि भू- 


तानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजामयाऽप्रतमयः एर 
षश्चायमारमा तजोमयोऽमरतमयः परुषोऽयमेव स याज `. 


यमास्दममतमिदं बदह्यदः सवम्‌ ॥ १४ ॥ 
. अनुबाद -- यदह आत्मा मनुष्याद्‌ सब जीवों का मधुवत्‌ प्रिय है ओर मनु- ` 
ष्यादि जीव इस आत्मा के प्रिय है | इस अत्मा में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष 
„दे भौर अध्यात्मसम्बन्धी जो यद आत्मव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष हे । ` 
( वह्‌ खनो का मधवत्‌ प्रियतम है र सब जीव इसके प्रियतम द ) यदी ब ह... 
जो यह आत्मा है । यह्‌ अमृत दै । यह ब्रह्य है | यद सब दे ॥ १४ ॥ | 
पदा्थे--८ अयम्‌ अ।त्मा ) यह आत्मा ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) खव पृथिव्या- | 
दि महाभूतो का ( मधु ) काथ दहै । ओर ८( सवाणि सूतानि ) ये खब पृथिव्यादि ` 
महामुत ( अय आत्मनः ) इस अत्मा के ( मधु) कायै है । अथवा यई अत्म 
। ( सर्वेषाम्‌ भ॒तानाम्‌ ) सव॒ मनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधुवत्‌ ॥शय है ओर 
( सवाणे भतानि ) ये सब मनुष्यादि प्राणी ( अस्य आत्मन ) इस आत्मा के 
८ मधु ). मधवत्‌ प्रिय रहै। (च) ओर ( आस्मिन्‌ आत्मान ) इल भतम 
( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः अमृतमयः पुरुषं ) सेजोमय अमृतमय ¶ृरूष है 
~ ६२ ॥ 


स 


# 
# 
१. 
। 
+! 


१ | 
¢ ॥ 
। 


{< 


2 
# 
+ 


¶ ४ । । 4 । 


, ^ +>, „14. ~ + १.011.१11... 
॥ ॥ 5) १ , क ५ 4 |. # | 
|} चव ॥ 
+ ४६। । । 


49 (14241029 
क, + "(01 ^ 
(३८६)  बृहदारण्यक्षोथनिषद्धाभ्यम्‌ ॥ 


त 


च॒) आर ( अत्मा ) आरमन्यापां ( तेजोमयः अमृतमयः पुरुषः ). 
मय अमतमय परुष है बह उनका मधुवत्‌ प्रियतम है ओर ` इसकं 
ब प्रिय | बह कोन दै ९ ( अयम्‌ एवसः ) यह बही दै (यः अः 
| म्‌ ) जो यह्‌ (८ आत्मा ) स्वेव्यापकर हे ( इदम्‌ अमतम्‌ ) जां य्ह 
असरत॒घ्रद्‌ हे ( इदम्‌ ब्य ) जा यह अद्‌ख्‌ ब्रह्य हे ( इदम्‌ सवम्‌ ) जा यह 


 सबन्दीष्दे॥ १४॥ | क 
थ माष्यम्‌ विस्पष्टायां ॥ १४॥ 1. ४ 
` सवा अयमात्मा सर्वषां भूतानामधिपतिः स्वेषां । 

भूताना राजा तद्यथा रथनाभा च रथनमों चाराः क्षवे 


समपिता एवमेवास्मिन्नातमाने सवाणि भतानि स्वँ देवाः 
4 स्वँ लोकाः सवे व्राणाः सवै एत आत्मानः समर्षिताः॥१५॥ ` 


५ 


| 


त 


| अलुवाद्‌-नश्धय, स। यह ्रात्मा सकल प्रूथव्याद्‌े आर मंनष्यादे भरतो 

+ का जधिपति हे जर सकर भूतो के मध्य राजा ( प्रकाश देने वाला) दैसं 
". जसे रथ के नाभिमें तथा स्थकीनेमि (धारा) मे सब अर चस्ित रहते ई 
इसा भकार इस आत्मा मं सव पृथिव्यादि महाभूत सव सूयीदि देव सब अरादि 
खाक सब चक्षुरादि प्राण सब ये जीवात्मा समपित्त ह ।॥ १५ । 18 


पदाथ --क्या यदह आमा केव्‌ व्यापक ओर अमृतमय ही है बा अन्य कठ 
भी, इसर पर उपसहार म कहते हं (ने) नेश्चय ( सः अयम्‌ आत्मा ) सो य्ह 
 सनैव्यापी परमात्मा ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब. पृथिवी आदि एवं मनुष्यादि 
भत कदे जाते दँ उन सों का ( अधिपतिः ) सम्यक्‌ प्रकार से पान करनेवाला | 
अधिष्ठाता ओर रक्षक द । क्योकरे उसकं विना जगत्‌ क । स्थति आदि नददीद्ा 
 खक्ती दहं । बह आत्मा क्व अधिपति ही नहीं दहे, किन्त ( सर्वेषाम्‌ भतानाम्‌ 
। , राजा ) सव भृतो के मध्यं मं वदी तेज देन वाखा दै क्योके “राज्‌ दीप्तौ” धातु ख, 
राजा बनता है | उसी की दीप्ति से अन्य सब पदां दीप्तिमान्‌ हते दै । जैसे 
। लारनेय पदार्थं के अमाव से सव पदाथ अन्धकारादरेत होते है । वैसे. 


दी यदि बरी दीपतिन होतो कोई मी पदाये अपने र चैलत्ता क्र प्राप्त नदीं 


# 1. 


[रै 


। # 


 आ०५.क० १५]  . धाहवन्कयमतरयीसंबाद्‌ ॥ (९९ २ ॥ 


हो सकता से उसं ब्रह्म से खव भूत दीपिमान्‌ आर अधिक्रियमाण द्‌ त हेः | इनको 


दृष्टान्त ख कहते ( तद्‌ यथा) सा जस ( स्थनभि। च ) रथ की नाभि म 
(रथनेमो च ) रथ कीनेमिमें। च शब्द से इसप्रकार क अन्य , सव चन्त 
ग्रहण करने चाहिये ८ सर्वे त्रा समर्पिताः ) सव अर“ समात्त द ( एवम्‌ एव ) 


इसी दष्टान्न कं. समान ( अस्मिन्‌ आत्मनि ) इस महान्‌ अत्ता म( सवाण 


भ्रतानि ) सब प्रथिवी मनुष्यादिभूत ( से द्वाः } सकर सूयपद्‌ दत ( सर्वे खोकाः ) 


सकल भलोक मवद्ाकादि ८ सदे प्राणाः ) सकर चश्च आदि प्राण ( सवे एते ) 


सब ये ८ आत्मानः ) जीवास्मा ( समर्पिताः ) स्थापित हे अधात्‌ जल रक 
साथक हातं 


नाभि मे सलग्न होकर हा पारतास्थतत छटा छता अर (कांड ) काय 
ह इसी प्रकार इसा आत्मा से सम्बन्धः रखते हुए ह। सक पद्य क।य्यंस्ाधक हा 


सकत ह, अन्यथा नहा ॥. १५ ॥ 


भाष्यमू-स वा इति । स आत्मा किं व्यापकोऽएतमयस्चव कवल ^ । 
अयाता - 


न्यदा किमपि । तत्र बक्ति वं इते नश्चय यातयात्‌ निश्वयन 
परमातमा सर्वेषां पृथिवीसूयादीनां मलुप्यादीनाज्च भूतानाम्‌ श्मधिपतिः 
अयिकः पति; पालयिता अधिष्ठाता रक्तकः । तस्माहते जगतः स्थित्या 


भावात्‌ न केवलमधिपतिरेव कन्व सर्वेषां भूतानां मध्य स एवात्ा 
राजा दी्चिकरः भकाशकः । राञ् दीतौ । तस्यैव भासा सवाणि भूतानि भा- 


क = क क 


सितानि सन्ति । यथोदभताग्नेय पदाथोभावे सवे अन्धक्राराहता भवान्त । तः 


येव यदि बाह्मी दीधि्नस्यात्तदिं न किमपि लम्धस्वस्वतत्ताक भत्‌ । कथ- 
मिव ब्रह्मणात्मना सर्वेषां भरतानां द॑ सिपर्त्वमधिक्रियमाणत्वञ्च 1 अत्र =" 
नाह- तत्तत्र । यथा येन प्रकारेण रथनाभो च र्थचक्रपिरुडकाता चादी 
दशामन्यन्निदशैनमपि ग्राह्यम्‌ । रथनेमों च बलयभूतायां सन अस" सपपिताः 
स्थापिताः संलग्नाः सन्त एव तिष्ठन्ति तदैव कयोपयो गिनोऽपि भवनन्त । एव 
मेव । यथायं इन्तो ऽस्तीति तथव आस्मिन्‌ ब्रह्माख्यं 
पृथिव्यादीनि भूतानि सव सूयादयः देवाः स्वे भूरादयः लाक च च्याः 
दयः भराणाः तथा सर्वे एते आत्मानो जीवात्मानः सार१ बडस्ष्टइनम्‌ 


॥ 


व्ये आत्मनि सवाणि 


(श्ट) षृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ॥ ^ २. 
समपिताः स्थापिताः सन्ति । एवमत्रैव संलग्नाः सन्त एव का्करणे समर्थौ | 
भवन्तीं त्यथः ॥ १५ ॥ 1. 
इदः ते तन्मयु दध्यङ्डाथवणोऽश्विभ्यामुवाच तदेत) 
दृव; पश्यज्नवाचत्‌। तद्वां नरा सनये दस उथमाविष्करणो- 
मि तन्यतुने वृष्टिम्‌ । दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य 
शर्ण चर यंल्मुवाचःः इति ॥ १६ ॥ + 


अनुवद्‌ --नच्चय, इस प्रानद्ध मधविद्याको आथर्वम दध्यङ न अश्विया खें 
का । इस वषय मे मधु विद्या को दिखाते हर्‌ स्वयं मन्त्र कहता दैः- 


2.3 


2 लचव्यवदहार्‌ के नता अहोराचरूप बङ्च।रियो । जेस वियत्‌ वष। की संचकं । 
हाता है पद्वत्‌ म अप दानां के उस्र उस क्म्‌ को प्रकट करता हं | वह सह दे किं । | | 
भपि दना कां आथकण द्ध्यङ्ने भश्च क दार से ही ( आपकी योग्यता कं अनु 1 
सार ही ) मघविद्या का उपदेशा करिया है ॥ १६ ॥ । 

` पदाये--( वै ) सप्रसिद्ध ( इदम्‌ तद्‌ ) उस पूरवोक्तइस ( मधु ) मधुविया के 
4 आचन्णः ) परमत्ममक्त ( दध्यङ्‌ ) ध्यानरतं ज्ञानीजन ( अश्िभ्याम्‌ ) दिन ओर 
रात्ररूप त्रह्मचारियों को ( उवाच ) उपदेश देते ह ( तत्‌ ) इसः विषय में ( ऋषिः ) 
वेदमन्त्र ( एतत्‌ ) इस वाता कों ( पञ्यत्‌ ) दृखते हए ८ अवो चत्‌: ) कते द ॥ ` ` 


( नरा ) है सनेव्यवहार के नायक अद्ोरान्न ! जिस देत आप आचाय के 
भरुश्ह स परमह्लन का प्रप्त हर्‌ हं ( तत्‌ ) उख कारण से (काम्‌ ) आप दोनों 
के ( इदम्‌ उग्रम्‌ ) इस उम्र ( दसम्‌ ) कमं क) अथात्‌ वियाध्ययनसम्बन्धी 
जीवनचरितरूप उग्र कमे को ( सनये) जगत्‌ केखाभ के छिये ( आविष्टछृणामि ) 
प्रकाल करता हूं | इसमे दृष्टन्तदेते (न) जैसे ८ तन्यतुः ) विंदुत्‌ ( विजुली ), 


५ 


( च्ष्टेम्‌ ) षां का आविष्कार करती दै अर्थात्‌ विद्युत्‌ जसे वषा की सूचक 


होती हे । तद्त्‌ म अपके जीवनचरिन्न का सूचक होऊंगा ॥ 

आगे उग्रकमेवणनपृ्वंक प्रशंसा ओौर भविष्यतत्रचारार्थ अध्यापकाः नामं 
 , कदते हे ( ह) यदह विषय प्रसिद्धे ( यत्‌ ) क ( जाथवंणः ) अविनश्वरोफासकं 
(दध्यङ्‌) ध्यानरत ज्ञानी जन (मधु) मधुवत्‌ परममधुर मोश्वसाथन [रत्‌ कानी, जन, (मषु) षुत परमथ मो श्चसाव न स 


# यद्‌ मन्त्र १। ११६ । १२ । का दे ॥ | | । 9 | [7 


ष क. तैत ५10 
नाऽ ५. 5० १६] ` याह्ञवल्क्यमेत्रेयीसंवाद्‌॥ (३८६ ) 


कक 


। + = 7) 
क 


। तहारा सदा विया शिशिक्ते। ऋषयोऽपि येन नाम्ना वेदेषु वैया उपदेशिताः सन 
न्ति तेनैव नाम्ना तास्ता विवयाः भरुटीचकुः । वेदेषु दधीच आथवेणस्या चायस्य 
नामधेयेन विद्योपवणिताऽतस्तेनेव नाभ्नेहापि भ्रक्टयन्ति । तथाहि-आअथवे इ 


 ५काम्‌ ) आप दोनों कां ( अदरवस्य शष्णो ) आपके अनुकूल अपक सान अश्क 
-शिरस्रे (इम्‌ ) ही ( प्र अवोचत्‌ ) सिखखते दं (यत्‌) जो यह उत्तान्तदै 


क ६९६ .. " " #1, + च 7 1 1 1 । १,०.११. १०१ ## 4। 

| 14 ^ # + १.४ 4 (34 ११५५, ५/१ 
= त १41 9 ) । ु ५ "४ 
# 1 


~ 4. ३ 
(१ च 


उसका में प्रकारित करूगा ॥ १६ ॥ | + प 

भाष्यमू-पधुवरिद्यायुपदिश्य वि्याप्रचारपरणाली वक्तव्या । अध्यापका 
अध्याप्याश्च ।कयत्पारन्रमण वद्यऽऽविष्कारेण जगदुपड्वेन्त । एवं तनपकार्‌- _ । 
णेतरेषां क विभेयमित्यपि मदशेनीयमित्यतो मघुवि्याभशसा्थ नित्यमितिहासमा- ` 


१. 


चक्तते । इदेततसिद्धम्‌ । उदभृताञ्छ सदा विद्या वेदेभ्य एव । वेदाः खल अ- 
पारुषेया इति तत्त्वविदो बद्‌न्ति । तज न॒ सभवोऽस्ति केषांचिद्रयक्तिविशेषा- ` 


ण।मरतिहासस्य परन्तु कदा मल्रुष्यकधाथाः! अतस्तदुपयागनानभिः सवाभिः 
शिक्ताभिस्तक्न भाव्यम्‌ । अतो भगवान्‌ सृयोदिपदाथन्‌ मनुष्यानिव रूपितः 


यङ्‌ अरिवभ्यामहोरात्रस्वरूपास्यां ब्रह्मच रिभ्याम्‌ इदं वे तन्मधु मधुविदां य ॥ 
वान्मष्ट मोत्तसाधनं ज्ानशाख्पुवा च । तत्तत्र तास्मन्‌ विषय ऋषेमन्तरः स्वय- 
मेव॒एतद्विज्ञान्‌ पश्यन्‌ अवोचत्‌ उपदिशति । अत्राग्रे प्रमाणत्वेन मन्बं दशे 
यति । परथममन्रेदमवगन्तव्यम्‌ । परस्परं विद्रांसः स्तुत्याः । ते बहुपयासेनं 
नुष्यानुपञ्चवेन्ति । कचित्‌ साक्तादाचायाः स्तूयन्ते । कचिच्च शिष्यद्वारण । 
अहा यय वटः . वरीयाञ्डासतरे, सम्यगधिगतो वेदान्‌ इति कथननाचयखामद्‌ _ # 


स्तुतिः । तद्रदिहापि शिष्यदरारा आचा्यमरशेसाऽऽरमभ्यते । अथ मंत्रायेः ॥ 


नरा हे नरौ, नरश्च नारी च नरौ दिवसराविरूपौ ब्रह्मचारिणौ सवे 


व्यवहारस्य नेतारौ वा । यतो युवामाचाय्यानुग्रहेण कृतावेध। सपन्न। । तत्त- 


3.44 


स्माद्धेतोः वां युवयोः इदं भर्यक्ञयुग्रयुत्कटं दंसम्‌ कमं जीवनचरित्ररूपं क्म ` 


सनये जगल्लाभाय आविष्कृणोमि प्रकटीकरोमि । विद्याध्ययने, महहुःखमा- 
पततीति सर्वेषां भत्य्तगोचरः । भथमे तावत्‌ स्ेभियभात्‌ पितृबन्डवियागः ` 


व 


जागरणम्‌ । कदाचिद्‌ गोचारणएम्‌ । एतद्वयतिरेकेण सत्य माषणादे पदव्रत। 


वाह यवया रग्रक्मणश्चरितरस्य प्रचारको भविष्यामीति । उग्रकमेवणेनपुरः 


स देवता पूञ्यत्वेनास्येति श्रायवेणः । ह किल प्रसिद्धः दध्यङ्‌ 
` नरतां विदितसवेतह््वः इदशोषि निःस्पृह आचार्य्यः । काम्‌ युवाभ्याम्‌। 


# 


। नम्‌ । कदाचित्तेन शारीरो दण्डः 1 कदाचिद नशनम्‌ । कदाचित्‌ सम्पूण 


` लस्य पुत्री स्तः । अतस्तदचुरूपेणेव शिरसा तावध्याप्यौ । ईमू-एव न्व | 
 यन्मधुबन्बिष्टं माक्तभद्‌ ज्ञानशा्ञम्‌ भ उवाच भोक्तवा्‌ व्यएख्यातरान्‌। इत्य्ववि 
युवयो येत्कमाऽस्ति तत्कमो विष्करोभीत्यन्वयः । मोत्तशासे सदसेष कथिदेव प्रथ 


क छ, छम 


क{रयतं तन जगतामकवं लाः । अत्‌ उक्तम्‌ सनय इत) 


उक्तं ऽथ दशन्तमाह-तन्यतुनै विद्युदिव । वेदे उपमाथीयोनकारः । १ 8 
वष।म्‌ । यथा विद्युत्‌ दष्ट प्रकटयाति दृष्टेः सूचयिन्री वा यथा विच्युदभवति। तथ ॥ 


प्रचाराथमाचाय्यनामघेयं कीर्तयति । आथर्वणः अथर्ग अविनश्वरः परमेश्वर 
सतस्य अहारात्राद्रूप महाकालस्य शीष्णां शीर्षोपलक्तितयोग्यतया । यश्य, 
यादशी योग्यता तदनुसारेणवाध्याप्यश्ात्रः । अश्विनौ अश्वाल्यस्य महाका 
†: 


क्रमते | तत्रापि कोप्येव तत्तत्वं जानाति । युवां खनु तस्मिन्‌ डतविच्यौ भख्याते 


 . . बभूवतुः अतः परा काग्रता। अहा धन्या यवां यां बह्यवियामधिगतो॥ १९॥ 


भ(ष्याशय--^“नरा=नरो'' वेद में "नरौ, के स्थान में .भनरा'? हो जाक | 
हे, यह दवचन हि । जिस हेतु “दिनः, आर “राच्निः दो है । इस देत्‌ द्विवचन । 
हे । ^नरन्च नारीच~नरो'? नर ओर नारी इन द्‌। शब्दां क समास करने पर कव 
ल “नर?” शब्द्‌ शेष रहता हं | दिन नरस्वरूपं ओर राति नारी स्वरूप । ` 
। (अश्िनौ'?-दिन ओर रात्रि का नाम दै । समीक्षा में विस्तार ' च दिखलाया ` 
हे । अथवा पुण्यङृत=धमौत्मा राजा भोर राज्ञी का नाम है । खमीश्छ देखो । यहं 
मानो दिन भौर रात्रि टी ्रह्मकारी ओर ब्रह्मचारिणी ई ॥ 


(11111 


हि 
#। १ हि 
क, ¢ 


। व ज० ५. कं० १६ ] याहवन्क्यतेत्रयीसंवाद॥ (३६१). 


( आथर्वणः ) अ~+थर्वं ॥ यर्व-दिंसा विनाश्च, जो विनाश से रदित हो उसे 
अथवो! कहते है । भथर्वा-परमेधर ही पृञ्यदेव है जिसको वह आथवेण कहता ६ । 


जेस वैष्णव दीव आदि पद होते हं | विष्ण ॐ भक्त क। वेष्णवं अ।र्‌ शिव क 


भक्त को शेव ॥ ५/1 
¶ 
दभ्यङ्-ध्यानरत परमज्ञानी परुष का नाम दै । यहां, ५अथवण दध्यङ्‌ 
पद्‌ से अन्य टीकाकारो ने जो अथर्वा का पुत्र दध्यङ्‌ ऋषि अथे करिया सा ठक्‌ 


नी, क्योकि वेदं मेँ किसी मनुष्य का इतिहास नहीं हे । यहं सवं शख्लका 


सिद्धान्त दै 


अश्चस्य-यष्ी अश्च श्षब्द का अथे घोडा नदीं है “अश्व!” नाम सूयं का हे 


अहोरात्र, पक्ष मासादि एक मक्शाकार ह उख! 


ओंर अखण्ड जो क्षण, पर; प्रहर, 
रात्रि 


नाम अश्च है । चस महाकाङ ( 71०८ ) का व्यवहाराथे क्षण, पङ) ।दन? 
आदि विभाग माना गया दै । यह भाग सूयं के कारण स हाता है । इस तु इख 
भकार इस का का जनक सयं हे । इसत मख्याथं अशइवहाच्द का सूय है | गाणाय 
काक है | भति व्यापनशील वस्त॒ का नाम अरव होता है । सूयं अपने किरणद्वारा 
शीघ्र सर्वच व्याप्तं होता है ओर काठ व्यापक ही है। अतः ये दोना अश्व कदखत 
है । वेदिक इतिहासार्थ-निणैय देखो, मानो उस महाका के क्षण, पल, प्रहर, ।दन» रात्रे 
आदि एक एक बच्चे दै | इनम दिन ओौर रात्रि बड़ कद प्रतीत होते हे । कय।।क ।दन्‌ 
के पदचात्‌ रात्रि रात्रि के पश्चात्‌ दिन बरावर खगा द्यी रहता है । जेस विता क खग, 
रायः प्रियपन्न सद्‌ा रहता है | अश्च ( क्षा ) के अपत्य को “८अश्वी?' कते हे “अ 
स्य अपत्यम्‌?” दिन रात्रि दो पदाथ प्रतीत हाते ह अतः दवचन मे "अश्चि'" शब्द्‌ 
आता दै । अव बिचार करो-अश्च के पुत्रको अश्च के दी शेर स पटना उाचत 
होगा अथात्‌ जेखा जिसका रिर हदो उसी के अनुसार पटना चा हय । यहा शर।र 
का अथे योग्यता दै | जसी जिखकी योग्यता हा तदनुसार द्ाचा्थको पदाना उ 
चित दोगा | इस हेत्‌ यहां "*अश्चस्य शीष्णां!” पद्‌ अया ह । जिस हंतु आजकड 

श्व? शाब्द्‌ का अ घोडा होताहै, इस. हेतु वेद्‌ के तात्य कान समकल खा 
मोने “वोदे का कषिर) अर्थं कर दिया दै । इख पर भनेक भारूयायिकाए भा ग- 


(> 


इटा ह । 


, 


॥. +. 


क" ॥ + रः ।॥ 
[५ 


१}... 


{ अ० २. 


"नी 
1 1 ॥ 


, 40 शिक्ञा ( १ ) अनादि कासे विद्वान्‌ शिश्वा का प्रचार करते आरद । वैसा 
सवा का करना चाहिये! ` | 1 


जृष्दारण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


(> ) जब विद्धान्‌ होकर व्रह्मचारी ओंर ब्रह्मचारिणी गृह छोट आर्च तो इन 
चरा क भ्रकारत कर दना चाहिये । यदि ये अध्यात्म विद्या म अधिक परिश्रम 


क्रिये हा अ।र आचाय ने बडी प्रशसाकी ह तोहइनकी संश्चिप्र जीवनी मद्रित करवाकर 


म्रकाशित करनी चाहिये । 
"गौ 


८.२ ) जस आचाय सर इन्दोनि विदा प्राप्त कीहो उनकी कौत्तिं भी प्रकाशित 
री चाहिय । 95 1  '" पहि 


॥ 


६४) नवीन आविष्कारकन्ता श्राचार्यो ङे नामस ही उस विदया का प्रचार 
॥ ५ चन । आर उत आचध्ये के नाम पर बड़े पुरुषकार देने च'दि्े, इत्यादि । 
, इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथर्वेणाऽश्धिभ्यामुवाच तदेत- ` ` 
द 


- दूषिः पश्यन्नवाचत्‌ । “आथवंणायाश्िना दधीचेऽश्व्यं 


शरः भत्येरयतम्‌। स वां मधु पवोचदृतायनः वारं यदला- 
वपि क्यं वाम्‌” इति ॥ १७ ॥ (9 ५ 


; अनुवाद्‌--1नखचय, जाथकरेण दृध्यङ् ने अहोरा्ररूप न्य चारं आर नद्यचा- | 
रिणी से उस इस मधु वेया का उपदेश क्या | इस मघ विद्या कं विषय म 
स्वर्यं मन्त्र कता दै, मन्त का अथै। ( दसो ) हे सक्लटप्राणया के आयु क क्षय 
 कर्नवाखं - ( अश्विना) दं दन अर राच्नेरूप ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी ! आप 
दाना न ( आथवेणाय दृधवच ) नद्यषरायण ध्यानरतं गरु क्‌ लिय ( अङव्यम्‌ ) 1 
मदाकाल खम्बन्धी ( शिरः प्रति ) शिर के प्रति ( ेरयतम्‌ ) प्रेरणा की । अर्थात्‌ 
 { आप जो पटति दै उसे हम दोनो नदीं समह्नते दँ | इस देत हमारी यो- 
ग्यतां के अनक आप पदवें । इस वचन का स॒नकरके आपके गरुने भी वैखा 
केवा, ब्रह्मपरायण होने पर भी आप कं लिये इन्दाने जो रेखा किया बह आप + 


५ अप दानोंको  मधुविद्या काही उपदेश नहीं क्रिया (अपि ) किन्तु ( लष्टूम्‌ ) 


| करना चाहता हू ॥ १७ ॥ 


| ` नामायुष उप्तायितारौ । अहोराजस्यैव गतागतेनीवनं ्ीयते । इंटशो युवाम्‌. 


, शुरो ! यस्त्वं पाठयसि न तदावां सम्यग्‌ विदरः । अतोऽप्मदवुङूलया योग्यतया 
पाठय । इति युवयोमैचने श्चा तयैव सोऽपि कृतवान्‌ । य॒ष्पदथं तादशेषि बि- ` 


( महात्मा कथाभेद्‌ रयात्‌ । ततो युवयोषेचनावुङल्यं स आथवैणो दध्यङ्‌ वां युवा- 
भ्याम्‌ मष मधुवन्पधुरं मोक्तशाल्ं भवोचत्‌ पावोचत्‌। बान्दसोऽडागमाभावः। ` 
षन्‌ ऋतायन्‌-ऋतं सत्यं भरतिपालयितुमिच्यन्‌ ऋतं मोक्तशा्म्‌ । भयः 


[ >; 


वेदन करे कि मेरी योग्यता के भन॒सार आप कृपया पढवे । शिष्य के शिर के 
अनसार गस का पदाना हयी मानो अन्य का किर धारण करना हे, हे अथिनौ इख 
प्रकार आप के.वचन को स्वीकार करके (सः) ्रह्मपरायण मी भाथवण दध्यङ्‌ 
न (वम्‌ ) भप दाना सं ( सधु प्रवाचत्‌ ) मधघुवद्या का उपदश किया। किंस 
प्रयोजन के छ्यि १ ( ऋतायन्‌ ) सत्य की पाठना की इच्छा करते हए अथोत्‌ सत्य 
विद्या जो सधविचया है सो अध्यापन त्रिना कदाचित्‌ विनष्ट न हो जाय इस हेतु 
आप दोनों को हिष्य बनाकर इस विद्या की पारन कीं इच्छा से पाया । केव 


हो तदन सार गरु पटावे | यदि न समन्ता हो तो अपने आचाय से नस्रतापूवेक नि ५ 
। 
॥ 


चि कत्साशाख्रसम्बन्धी ( कक््यम्‌ ) गाप्यविज्ञान ( यत्‌ ) जा है उसको भी 10 [ 
( त्राम्‌ ) भाप दानो से का | इत्याद्‌ भापक जो कमे ह उनको म प्रकाशित ` 


पदाथे-भनुवाद कं अन्तगंत हां पदाथ हं ॥ १७ ॥ 
भाष्यमू--पुनस्तमेवायं प्रकारन्तरेण ब्रवीति । इदमित्यादयवाचदन्त षृद्‌- + 
युक्तमेव । मंत्राथेरत्वयम्‌ । हे अश्विना अश्विनो ! अश्वस्य अखण्डस्य ्तणा- ` 
द्यापकस्य कालस्य अपत्ये इति अशिनो । अहोरा्ररूपो पुत्रा । महाकालस्या- `` 
होराः पु्त्वेनाध्यारोपितः। पुनः युवां क्थभूतो दसो अविलप्राणि- ` ` 


श्राथवणाय अथवैदैवताय ब्रह्मपरायणाय दधीचे ध्यानरताय स्वगुरवे । 
[७ ९८ + ` गव „न © _ 
श्यम्‌ अश्वस्येदमश्न्यम्‌ । शिरः परति एरयतम्‌ भ्ररेतवन्ता । अत्‌ ह 


रान्‌ युष्पदानुङकल्यमाचरिवानिति यत्तश्ववयोरेव माहात्म्यम्‌ । अन्यथा तादशो 


६२ 


\ रे8्टं })  बहदारणथकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ ॥ . र भ ॥ ॥ 


यनमन्तरा मा विनष्टं भृदित्यथं तच्छास्त्रं परिपालयितुमिच्छन स दध्यङ्‌ युवाभ्यां । 


। -मसास्जमवाचत्‌ । अपि च- किन्तु चारम्‌ सवष्टुरिदं चाष्टूम्‌ । त्वनु तनू 
रण । त्वष्टा चिकिरंसको भिषङ्‌ तर्सम्बन्धि । क्त्यम्‌ कत्तेभवः कदयं गोप्यम्‌ 


यथा कन्तस्थलोमादि ग॒प्तभावेन तिष्ठति । शब्दान(मन्यत्मवृत्तिनि पित्तम्‌ । अ+ ॥ 


न्यच भरकृतिप्रत्ययनिंभित्तम्‌ । यथा कुशलः कुशे लातीति । गोप्यज्चिकि- 


त्साशास्व तदपि युवाभ्यामवोचत्‌ । यत्र॒ चिकित्साशास्त्ं पदार्थविद्याया उष 
लत्तकम्‌ । अहारान एव चिकिसखक्र इत्यपि वेदितव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


= कि लर ष्ट = _ 

> 9 तन्मधु दध्यङ्डाथवेणोऽश्िभ्यासुवाच । तदेत- 
दषः पश्यन्नवोचत्‌ “पुरश्चर द्विपदः पुरश्चके चतुष्पदः ॥ 
पुरः स पत्ता भूता पुरः पुरुष, आविशद्‌ इति । स वा 


` अय पुरुषः सवासु पूषु पुरिशयो नेनन किंचनानाृतं नैनेन 
किंचनासव॒तम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदाथ--( इदम्‌ वेऽ ) यह वह मधृविज्ञान है जिसको आथर्वण दध्यङ 
भधिद्धय से कषा करते दं । इस निषय को वेदमन्त्र भी कहता है । आने मन्त्रै 
` यह है-८ परः चक्र ) बह परमात्मा पुथिवी, सूर्य, नक्षत्र आदि अनेक अनन्तं 
असंख्येय भराम बनाया करता हे (द्विषद्‌) दो वैरो चे युक्त मन्य पक्षी आदिकों को 
बनाता हे ( पुरः चतुष्पदः चक्रे ) चार धरो से युक्त हाथी, घोडा, वेक, सिंह, व्याध 
आदिस्वरूप रारीरा को बनाता € । ( सः पक्षी भृत्वा) वहं उ्यापकं हकं 
( प॒रः परः ) खव शरीर मे सव खोक खकान्तर मे ( आाकेशञत्‌ ) ओतभ्रोत भाव से 


1 


४.१ 1 का ~ क, ` क "क" = र १ 


प्रविष्ट होता दं अतः वह ( पुरूषः ) पुरुष कषहाता ह (इति ) इति, शब्द मन्त्र 


समाप्रि सचक हं | आग पुरुष रशाब्द्‌ का अभं कहते हुए व्यापकता ` दिखलाते 
( सः तै अयम्‌ पुरूषः ) निश्चय, सो यह पुरुष ( सवासु पूषौ ) सम्पूण शरीसे मं 
ञ्यापक दै अतः ( पुरिशयः ) वहः पुरिशय कदाता है जो सब चरी म विराजमान 


हो उसको परियाय वा पुरुष कते ह “पुरि शेते स पुशडायः पुरुषो चा” ( एनेन 


न किन जनालृतम्‌ ) इससे कोद्र पदाथ अनाच्छादित नहीं है, + कन्तु लब दी 


॥§॥ 11१। 
+ 4 


॥1 


#॥ त । | "19 १1 ऋ न 1, ल. =), ११६५. +} हि क ५ १५, ` 4 ` चते च + 
/1 । ॥ । क. ५ । ह ५. 

| = 5 | ४. छ + 

। । ५ १५, १, ४ 


र, 4  जा० ५. कं० १६1 याज्गवल्क्यमेत्रयीसवाद्‌॥ (३९१५) 


, आच्छादित दयी ८ न एनेन किञ्चन असंदृतम्‌ ) इससे कोई पदां अननुप्रवेशित 


[१ (~~ १ च. -. ~ 
नदीं हे, किन्त सव ही प्रवेरित हे इसका भाकरय भृमिकामें देखा ॥ १८ ॥ . 


इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथवेणोऽश्चिभ्यामुवाच तदेत- 
दाषः पश्यन्नवोचत्‌ । “ङ्य रूप प्रातरूपां बभुव तदस्य 
रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते युक्ता 
` ह्यस्य हरयः शतादश्” इति । अयं वै हरयोऽयं वे दश च ` 
` सहस्राणि च बहूनि चानन्तानि च तदेतद्‌ बह्मापरूवमन- 
`  परमनन्तरमवाद्यमयमात्मा बह्म सवनुभ्ररिययुशास- 
नम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदाथै-( इदम्‌ वैर ) निदचय उस इस मधृज्ञान को. आथवेण दध्यङ्‌ अ- 
द्धक से कहते दै । यह विषय मन्वमे भी दृष्ट है, यथा--( प्रतिरूपः ) जख 
दारीर म जाता दै उसी के अनकूख इसत जीवात्मा का भी रूप प्रतीत हाता टै जत, | 
यह जीवास्मा प्रतिरूप कहाता है । सो यद प्रतिरूप जीवात्मा (रूपम्‌ रूपस्‌ बभूब ) ८ 
भरसयेक सार, पीला आदि रूप को प्राप्त होता हे । ५भू प्राप्त"? यहां मू धातु प्रा 
अर्मे दैः ( भस्य रूपम्‌ प्रतिचक्षणाय तत्‌ ) इस परमात्मा के स्वरूप को जगत्‌ 
मन प्रख्यात करने के स्यि जीवात्मा का वह कम्मे हुजा करता हे ८( इन्द्रः ) ईन्द्र 
नाम भी जीवात्मा काही है बह (मायाभिः) विविध ज्ञानों सर सयुक्त होनें के को- # 
रण “माया नाम मेधा काद ( पुररूपः इयते ) बहुरूपधारी प्रतीत होता अ. 
( हि ) क्योंकि ( अस्य ) इस जीवात्मा के शरीररूप रथ मं ( युक्ताः ) युक्तं ८ शता 
दृश हरयः ) १०० भीर १० इन्द्रयरूप घाडंह (वं अयम्‌ हस्य ) वास्तव 

इन्द्रिय घोडे नदीं है किन्तु यह जीवात्मा दी हरि अथात्‌ हरण करना =. 

ह ( अयम्‌ दश च सदखराणे बहूनि च ) यदी जीवात्मा दश हे । यही सर्द ९ । 
यही बहुत दै ( अनन्तानि च ) यदी अनन्त हे ( तद्‌ एवत्‌ ब्रह्म.) स। चह महान्‌ 

# जीवात्मा ( अपृवेम्‌ ) अपति दै अर्थात्‌ इसका पूर्ैकारण कों नर्द ( अनपरम्‌ 2. 
ओर न अपरकारण कोड्‌ हे ( अनन्तरम्‌ ) सध्यम मा काड्‌ नष्टा है ८ अबाह्यम्‌ ) 
जिससे कोड बाह्य पदाथ नदीं हं ( अयम्‌ आमा } यदह आत्मा @ नह्य > महन हे 


#१ 


। (३6६) बहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [ जभ? ॥ 
( सवानुभूः ) सर्वं ` पद्‌थे का अनुभव करनहारा है ( इति अन॒रासंनम्‌ ) यदहं 
याज्ञवर्क्य की शिक्षा दै । इति ॥ १६ ॥ 

दध्यङ्‌ ओर अरिवि्टय ओर इन्द्रः आदिकों की कथा वास्तविकरूप ओर कथा 
का जाशय इत्यादि अनेक बते बेदिक-इतिहासानिर्णय म देखिये ॥ | 


समन्ता ॥ 
दध्यङ्डगथवेणः ॥ 
साथवणः दध्यङ्‌ ( दधीचिः ) # 

| दध्यङ्‌ पि के सम्बन्ध मे प्रथम काक्तपय वेदमन्नो को सायणादिश्त अथ 
सित प्रकाशित करता हू | पञ्चत्‌ इस पर ख्मीमांसाः करूगा । 

तद्रा नरा सनये दसं उग्रमाष्डृष्णा तन्यतुनं वटम्‌ 

द्ध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथवणो वामश्वस्य शीण भ यदीमुवाच ॥ (क ) 

्मथे-( नरानरौ ) दहे नर सूर्बीर अश्चिकुमारो ! ( न ) जेखे ८ तन्यतुः ) 
विजुखी ( च्टिम्‌ ) वर्षा का प्रकाशा करती हे अथौत्‌ जैसे विद्युत्‌ वर्षा की सूचक 
होती दै वैसेदीमं ( वाम्‌ ) आप दोनों के ८ तत्‌ ) उस ( उभ्रम्‌ ) भयङ्करः 
( दंसः) कमं को ( सनये) लभ के जिय ( आविष्कृणोमि ) प्रकाडितः 
करता हू । वह कमे यद दै (ह ) सुपरसिद्ध ( आथ्ैणः ) अथर्वा के पुत्र ( दध्यङ्‌ ) 
दध्यङ्‌ नामं चटृषि ने ( अशस्य शीण ) अच के शिर स ( वाम्‌ ) अप दोनो 
को ( ईम्‌ ) निश्चय (यत्‌ मधु) जो मधु सधु विद्या को ( प्र उकाच ) कदा । 
कोड पुरुष अधिकुमारों की स्तुति करत। दै क जैसे विद्युत्‌ वषास चक दोती द, 
तद्वत्‌ मे आपके यको प्रकाशित करूगा | बे भप हीं है जिनके य्यि आवण 
दध्यङ्‌ कवि ने अच के शिर धारण कर मधु बिद्या का उपदेशा किया। (क) 


अधवेण।यारिवना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ ख वां मधु अवोचं 
' इतायन्त्वा्ट यदश्चावपि क्ष्यं वामिति ॥ (ख) 


(- । च ® 4 ५ \ 
# पुराणादि भें कीं २ दध्यङ्‌ को द्धीचिनाम से कहै । 


। १६. ~+) 11.114. . 


र ५ ] `. (ष रय 


्मथं-( अश्चिना) हे अधिकमास! आपने ( अथवणाय दधीचे ) आ~ ` 1 


थनेण दध्यङ्‌ फटषे के ये ( अङव्यम्‌ शिरः ) अश्च सम्बन्धी शिर कों ( प्रत्येर- ` 
यतम्‌ ) प्रत्यार्पैत किया आर इसके बदरे ( इहतायन्‌ ) सत्य से भर हए (सः) 1 
उस ऋषि ने ( वाम्‌ ) आप दोना को (सधु प्रवोचत्‌ ) मधुविद्या कदा (दख) ^ 
हे अद्भुत कमं करनेवाक अधिकम ! ८ त्वाष्ट्रम्‌ ) ब्रह्मस्म्बन्धी ( अपि क्ष्यम्‌ ) 


ज्ञान का भी (वाम्‌ ) आप दोनों से का॥ (ख) 


र 
+ 
^ 
(9 
1 


इन्द्रो दधीचो अस्थमिषटत्राणएयप्रतिष्तः । जघान नवत।नंव ॥ (ग) 4 
्रथ-( अप्रतिष्तः ) शश्ुओं से प्रतिकूल शब्द॒रदित ( इन्द्रः ). इन्दर न. 
( दधीचः ) दध्यङ्‌ के ( अस्थभिः ) हाङ्कयों से ( नव नवतः ) ९18 ०९९ नि 
न्यानवे (वरत्राणि) आवरण करनेवाङे असुरो का ( जवन ) दनन करता दे॥ (ग) 


यामथवां मनष्पिता दध्यङ धियमत्नत । तस्मिन्‌ ब्रह्मासि ¶चच्ध 


उक्था सममतार्चन्नत॒ खाराञ्यम्‌ । ऋभ्बेदः १।८०।१६॥ (ष) ` 1 १ 
द्मथ-( पर्वथा ) पर्वकारु में जेसे ( अथव ) अथवो चष ( ।पता सजुः 1; ॥ 
सब प्रजाओं का पिता मनु ऋषि ओर ( दभ्यङ्‌ ). दध्यङ्‌ ऋषि जिख इनदर क ति- : 4 
मित्त ( याम्‌ धियम्‌ ) जिस स्तोत्रादिक की ८ भर्नत ) किया ( तस्मिन्‌ इन्द्रं ) उख 
इन्दर्‌ क निमित्त ८ पृवेथा ) पृबचवत्‌ ( ब्रह्माणि ) हम रोगा सं ।कयं हुए ब्रह्म नामक | 
स्तान ( उक्था ) उक्थ नामक स्तोत्र ( समग्मत ) सगत=प्राप्त दातं दे । बह इन्द्र | 
`सा ( स््राराज्यम्‌ ) अपने मुखस्वरूप राज्य को ( अनु अचन्‌ ) अरकाशित कश 
` इजा ॥ (घ) | 
तयुत्वा दध्यङ्ङाषेः पुत्रे अथवेणः । वृ्रहण पुरन्दरम्‌ । 
यजु ° ११।३२३१॥८ङ) 


अर्थे अग्ने ! (अथर्वणः) अथवा चरेषि के ८ पुत्रः ) पुत्र ( दध्यङ्‌ 
जर्षिः ) द्ध्यङ््‌ नाम के रषि ( स्वाम्‌ ) भापको (उ) ही ( इध ) प्रञ्वछित 
` हं । हे अग्ने ! आप कैसे हँ ( वृत्रहणम्‌ ) पाप के नाशा करनेवाङ, पुनः जप 
केसे दै? ( प्रन्द्रम्‌ ) रुद्ररूप से प्रामों को नाकच करनेवाठे । वेद्‌ के ये चार मन्त्र । 4 | 
मने यहां प्रथम कदे ह । अब अन्य प्रमाण सुनिये । कः 
“तद्रा नरा" इस मन्त के उपर सायण छिलते द-- 


नि 
। 1 र ॥1 ४ 
५.,.९ {# 
1 $ 3.१ शै 


+| # १। | | है 1 ब कै ५. 
८ ष ।#1. "वा १,१ र" + ५ ॥ # +), 1 1/3 
| | +^ (५१) ॥4 0 0) 0.44." 
¶# "4५, अ कक २1.१५ ॥ + 4८. "ˆ ^ # + 9," १ ज 7. 


(३९८ )  ब्रहदारणयकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ भ० २५ 
ए इन्द्रा दधाच प्रभर्यैवि््यां , मधुविचाज्चोपदिश्य यदीमामन्यस्मे वयसि ॥: 
शिरश्डेरस्यामीति तञज्ञात्वा श्विनो दधीचः शिरः भच्छियान्यत्र निधाय तत्राश्व्यं 
शिरः भस्यधत्ताम्‌ । तेन दध्यङ ऋचः सामानि यजुषि च प्रवग्यविषयाण 


तच्च्यिरा ऽच्छिनत्‌ । तथाश्विनों तस्य स्वकीयं माषं शिरः; प्रत्यधत्तापिक 
काल्यायनवाजसन यया, भपञ्चनाक्तम्‌ ॥ | पि 


अथ - इन्दर न द॒ध्यङ्‌ रषि को प्रवग्येविया ओर मध॒विद्या का उपदेश । 


ह । 


ककर कदा क य।द्‌ इस. विद्यया को किसी अन्यसे आप कगे. तो आप काक्र . 
काट डादटूगा तव अश्चियों ने अश्वके हिर को काट दध्यङ्‌ के शिर को भी काट 
उस .अन्यत्रे रख अच्च कं हरिर को दध्यङ्‌ के शिर के स्थान मे जोड दिया | उसं 
॥ शिर सरे दध्यङ्‌ ने नऋग्वद्‌) सामवद्‌+ यजवद्‌ तथा मधूविदयाप्रतिषाद्क. बाह्मण 
४  अन्थ दानो जशिवकुमारो को पदाया इस व्यापार को इन्द्र ने जान वजर से उसके 
` शिरको काटलिया, तब अशिवियोने दध्यङ्के निज मानष शिर को फिर आन यथास्थान 
म स्याजत क्रिया । यह आख्यायिका शाट्यायन ओर वाजसनेय मे विस्तार पूर्वकं 
वणेन हे । इस कथा में सायण की एक बात टीक नदीं है | दध्यङ ऋषिनेः इन्द्रको 
॥\. विद्या पदाई थी, एेखा भी कोई कते दै, परन्तु सायण कहते हँ कि इन्द्रने दी 
4 + दध्यङ्‌ का वद्या पटा । यह्‌ बात उटख्टी पुख्टी ` पाई जा = | । “इन्द्रो दधीच" | 


4 
। 
| 


॥ 


इस मन्त्र पर सायण यह लिखते दै || त - £ 


(अत्र शाव्यायनिन इतिहासमाचक्तते ) अथर्वणस्य दधीचोजीबतोदशं 

। नेन अघ्रा पराबभू्ः। अथ तसिमन्‌ सखगेते असुरैः पृ पथिव्यभवत्‌ । 

"  यद्रस्तररेः सह योडुमशक्छुवस्तमृषिमन्विच्चन्‌ सर्ग गत॒ इति शश्राव । अथ ` 
ष पप्रच्छ तत्रत्यान्‌ नेह किमस्य किञ्चित्परिशिष्टमङ्गमस्ति ? इति । तस्मा अवो- ` 
१ चन्‌ । अस्त्येतदाश्वं शीषम्‌ यन शिरसा अशिवभ्यां पधुविचयां भात्रवीत्‌ । तत्त 
न विद्यः । यत्नामवद्‌ इति । पुनरिन्द्राऽत्रवीत्‌ । तदन्विच्डत इति । तदरान्बेबिषुः ` 
तच्चयंणावत्यनुविया55जहुः । शयंणाबद्धवै नाम॒ करुक्तेजनस्य जघनार्षसंरः। ` 
स्यन्द्ते । तस्य शिरसांऽस्थिभिरिन्द्रोऽखरान्‌ जघान इति ॥ । 1 


५ 


‰ 


ज्रा० ६ ४. दध्यङ ॥ | ( ३६8६ ) + 


ह ^ 1 


1 


~ 


ॐ 


 अथे---शारश्यायिनी खग इस वषय इतिहास कते हं, जव भाथवेण 
( अथवो ऋदषि कं पत्र ) दध्यङ्‌ जावनेत थं तब इनक दरनमान्र सं असर परास्त 
होजाते थे । जब यह अरुषि स्वगे को चङे गय तव यह सम्पृणं पराथवी असरों स 


€ 
य 


पणे होगई ] भौर इन्द्र राजा उन असो से युद्ध करने में अखमथं होकर उस रषि 


~ ५ 


को खोजने कगे तो न्दं सन पडा कि वह स्वग को चङे गये । वहां के छोगो से पुछा कि ` 
क्या इनका कां अङ्ग बचा इजा है ? उन्दोनि इनसे कहा के हां यह जच, 
सम्बन्धी शिर है जिख शिर से अश्चिय। कों मधुवि्या सिंखखाह थी, परन्तु वहं 
शिर कहां दै सो मादरम नदीं । तव इन्द्र ने कदा कि आप रोग उसे खोज कीजिये 


` उन्दानं उसका अन्वेषण करेया । इयणावाच्‌ म उस्र पक्र छ आए । कुरुक्षत कं 


णे 4 


निकट में शयेणावत्‌ नाम का एकं सर हं उख सिर को ह्यो से इन्द्र ने असुरो 
का सहार किया | महाभारत वनपवे अध्याय १०० मं दध्यङ्‌ की कथा । 

प्मासन्‌ कृतयुगे घोरा दानवा युद्धदुम्मेदाः । कालकेया इति ख्याता गणाः 
पर्मदार्खाः॥ वज्र॒ सपात्रत्य नानप्रहखणदययताः । सपन्तारस्वघाकन्त्‌ 
महन्द्रुपरपखान्‌ घुरात्‌ । इत्याद । 

कृतयुग मे बडे २ योद्धा दानव थे । ““काङकयः; नाम स प्रसिद्ध थे अ।र इन 
का सामी वृत्र थाये खग एस दारुण अर यद्धा य कं इन्द्राद्‌ सखव देव हार अ~. 
पने अपने अधिकार छोड इधर उधर भाग परम व्याकर हए । एवे जह्य के निकट 
जा सरन वृत्तान्त सनाय । तब बह्या न मन म वचार यह्‌ कदा | | 

तपपाय प्रवद्यापि यथा उतर बवाधघ्यय । द्वा इत [वख्य ता महाचषि- | 
रुदारधीः; । त गला सहिताः सवै वरं वे सम्भयाचत । स बो यास्यति धमा 
त्मा सुभीतेनान्तरात्मना । 

उसं उपाय को कदुगा जिसक्षे आप छोगं॒उृत्र का मार सक्ग | हे इन्द्र सना 


एक दधीच नाम परम उदार तषि ह उनसे सब कोई भिख्कर बर मागो । वे 


धमोत्मा रवि अवदय द्यी आप खोगों को प्रसन्न चित्त से वर देवेंगे | वर क्या मारना 
स! आग कहत दह:ः-- 
स वाच्यः सहितैः संवै्वदधिर्जयकात्तिभिः । स्वान्यस्थीनि ्रयच्डेति च- 


(४०० ) बृहदारणएयकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ [ व त 


लोक्यस्य दिताय वे ॥ स शरीरं समृत्छज्य स्वान्यस्थीनि भदास्यति। तस्यास्थ- । 
भिमरहाघोरं वज सं करियतां दम्‌ ॥ 
हे इन्द्र { तब आप सव मिरुकर उनसे वर मांगना कि आप अपनी हङ्कएं 
` दीजिये । क्योकि इनसे तीनों ढोको का उपकार होगा ] बह मदात्मा शरीर कोः 
त्याग अपनी अस्थियों को अवदय देवग ब्रह्मा के इस वचन को सन वे खोग जहां 
॥ रध दधीच रहतेथे वहां गये ओर वे ऋषि भी प्रसन्न होकर शसीर त्याग सख 
घाम को चङे गये | यथाः-- | 


ततो दधोचः परमः परतीतः सरात्तमांस्तानिदमभ्य॒वाच । करोमि यद्रोहित ` 
१ दताः स्वापि देहं स्वयत्छजामि ॥ स एव सक्तो द्विपदां वरिष्ठः भाणान 
वशी स्वान्‌ सदसोत्ससजं । ततः खरास्ते जशः परसोरस्थीनि तस्याथ यथो- 
पदेशम्‌ ॥ 
. . तव दधीच रषि परम विदवस्त हो उन देवताओं से बोडे वि हे देवो | अप. 
खगो का जो दित होगा सो आज करूगा । निज शरीर का भी परित्याग क- ` 
गा । इस ध्रकार ककर सवे श्रेष्ठ ओौर वशी बह पञ्चत्व को पराप्त हए | तब इन्द्रादि 
देवों सलक द्यां का अख शख वना चत्र को दत किया । इत्यादि कथा महा- 
भारत मे देखो । 

मघवन्‌ यात भदरं बो दध्यज्चगषिसत्तमम्‌ । विदयाव्ततपःसारं गाजर या 
चत मा चिरम्‌ ॥५१॥ सवा अधिगतो दध्यङ्‌ अश्विभ्यां बह्म निष्कलम्‌ । ` 
यद्वा श्रश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥ ५२ ॥ | 

भागवत & रन्ध अध्याय | ९॥ 


इन्द्र से नारायण कते है किं देवेन्द्र | आपका कल्याण हो भाप लाघ जवि 
सत्तम दध्यङ्‌ रपि के निकट जाये । शौर निद्या तप व्रत सि पण जनके शरीरं 
को मांगिये | जिस दध्यङ्‌ ने स्वयं बह्यविद्या को प्राप्त 9 को 
दिया । जिस हेतु अच्शिर से उस्र विद्या का उपदेशा किया था इस देत उसका. 
भन्ध शिर हुआ | जिसने उन दोनों अश्चिकुमारो को अमर बनाया | 


एवं ज्यवसितो दध्यङ्ढमथवेणस्तञुम्‌ । परे भगवति ब्रह्मरयातमान सं 
नयनः जहो ॥ १ ॥ भागवत ६ ॥ १० ॥ 


+ रि ॥ | कै ॥ ॥ क्का ठ । † ॥ । >) (+कः #। ' (ध + ज्ज # । 
| + क ^ । «+ क च) ५ च + 
4 | । नः । ५ " व. न 
॥ ॥ । = ५ * श्च । ॥ नः 
ए ५ # 8 ष्‌ ॥ नर + 
3१ ६ त । त न ध \ 1 „4 
८. न ॥ ५1 ४ 
४ , = # 
क $ 


व १.1 11 र वथची^ {४०१ ) 


७, 99 क 


जव इन्द्रादि देवां ने इनसे हड़यां मोगी तथं परोपकार समञ्च आथवेण दध्यङ 


षि ने परन्ह्य म मन को ख्गाकर इस शरीर को त्याग दिया | तव इनकी दङ्ियो - 


से अख बनाकर वृच्न को मारा, इत्यादि कथा देखो ॥ 


ती है अधियों ने दध्यङ्‌ से मधविद्या का अहण किया ओर अश्च.के शिर को 


दध्यङ्‌ के शिर के स्थान मे गाया ।|-ओ।र इन्द्र ने दध्यङ्‌ ऋषि की हड्या ख चृता 
[> 9 । ^. + ^ ॐ, _ ॐ ¢^ 
का हनन किया इतना सार हं, इस पर मीमांसा कर्तव्य है । अश्वी कोन हें ? 


वित्येकं । राजानां पुण्यङ़ता वित्यतिहासिकाः ॥ नि द्‌०६।१॥ 
र्थ अश्वी कोनदै? रेख शङ्का कर उत्तर देते दै किं कोई आचाय्ये 
““द्यावापुथिवी'? कों अश्वी कहते ह । कोई चाये “अहोरात्र को अश्वी कहते 


। ६: ~~ भ, 2. [९ = 
हँ | कोड “(सूये चन्द्र को | भौर एेतिहासिकं पुण्यकेत “राज्ञी! आर्‌ “राजा'१. 


+ # 17 = ॥ | 
क! अन्यां कहते हे, य चार प्छ हे | दध्यङ्‌ कोन हे 


पलयक्तो ध्यानमिति वा। भरल्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा । निरुक्त देवत०¦ 


६।.३३॥. 


९ +~ = = से (1 क 
अथ-ध्यानम जापरम असक्त दां उस्र दध्यङ कहते ह्‌ । अथकागजक्षम ध्यानः 


द्च्यङ्‌ ह || 


[ इ ®$ (५ 


[९ ~ ० च (^ 
देवराज यञ्वाजी निघण्ट के '“निवेचन नामक)” टीका मे ङिखते हं के- 


०, 


ध्यान ज्ञानं लोककरत्याङ्स्य विषय लाकपाललत्वात्‌ । धयान प्रतिगत 
भ्रयक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा । ध्यानशब्दोपपदाञ्चतेः किंनिगृषादरादितवाद्‌ 


। ध्यानशब्दस्य दयिभावः | किन्‌ प्रत्ययस्य ङः । ८ । २।६२॥ 

मथ (यान, पूरवैक अच्च धातु से दध्यङ्‌ शब्द की सिद्धि देवराज यञ्वाजीने 

भानी है ओर निरुक्त का भी यही पक्ष है । अन्य कोशकार कदते, है ^दाधं धारक- 
४ 


तत्कावश्विनौ बावाप्रथिव्याविलयेके । अहोरात्राविस्येके । सूयाचन््रमसा- . 


ख्गादहो | दोनों का एकसा अथे है । अर्थात्‌ परमध्यानीं ज्ञानी तत्त्वविद का नाम ` 


यह आख्यायेका आथवेण दध्यङ्‌ , इन्द्र तथा अश्वा इन तान ख सम्बन्ध रखं- 


५ 
। 


॥ 


“दध्यच्‌! से स्वाथ में अण्‌ जौर इनु प्रत्यय होने से आं 


न 


नि 


(४०२ ) चृहदारख्यकोषनिषद्धाष्यम््‌ ॥ 


ती 
भ 


मञ्चतीतिः? । इसके अनुसार दधि अञ्च से दध्यङ्‌ सिद्ध दं 
प॒ 


2 


ड 4 (क ~ कड ऋआ 

अश्व--यहां इतना ओर भी जानना चाहिये किं “अश्वः यह खब्द्‌ सूयं क 
ष क अ ऋ 

अथेमे वेदों में बहधा प्रयुक्त हआ दं \ | 


सप्र युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो बहति खपनापां ॥ 


९. अ ४. ४५ (~ ९ = ^, ४ 
द्मथं-““अन्ध'' शब्द्‌ सुय के किरण अथे मे जाया दै । जो अपने किरण द्वारा बहुत । 


| अ० ॥ 1 
रोता दै । ओर इस ५ 
कारणं 
द्धि न होने से “द्धी चः” मौर “दधीचि शाब्द भी सिद्ध होते हं । इत्यादि ॥ 


6 [4 


घाोदरादि के 
(५५ 


म 9 ~. १ ~ क [ ह 
चव्य म व्यापक्र दहा वह अच 1 अन्य क खम्वन्य स आरव खब्द बना हे । यद 
सिद्ध हआ क कन्दी खास दो मनुध्य व्यक्तिं का नाम जी नहीं । अश्वी दित 
५९ [> = ~~ = (~. ^ ^~ (+ । 
रातत का नाम हं । दिन आर रात्निने भिख्कर दध्यङ्‌ दषि से विद्या अध्ययन्‌ 1कर्य्‌॥ 


इसका तात्पर्यं क्या होगा । यदह अरुङ्कारिक वणेन दै | इसमें सन्देह नदीं कि यद | 
[9 9 ४ भ, जे ~ 02 = _ ^~ ४. | स सि ह 
विद्वानों का वणंनमाच है । जो तत्त्ववित्‌ परोपकारी मदात्मा पुरुष होते दं वे क्या 


# 


<.८~. ^ [4 भ "य | ~~ ० 

दिन च्या रात्रि सर्वदा ते्यादान करते द्यी रहतेद्दै। वे दिन रात बैठते नदी ॥ 
५ [®> | ^ नदे (~ 9 [ (~ 1, ते (> # 

छ्रर वे दिन राति भी घन्य है जिनमे विद्धान्‌ छोय बह्यविया की चचौ रखते दै । 


विद्वान्‌ लोग विद्या क्रिस रीति से पदति ईद-जो बाख्क आज 
अश्चरारम्भ करता -ह उसको अक्षर का द्यी बोध करवाना दोगा | यर्दि| 


= 9 (५ ^ प 
अर दसकं वषपर्तत्‌ 


सक पाणिनि अष्टाध्यायी. समाप्त दो गड है उसे यदि अक्षर 


ह 
॥) 


4 
४ 
५ 

| 
# 
च 


इसको व्याकरण कं सूत्र समद्यने ठग तो वरख्कृङ ही व्यथे दोगा ॥॥ 
लि 


किखटवें तो वद भी व्यथं 


^ न 
| (र 


[ (@>९ | (® 


क्याके वह अध्षर पहर सरे ही जानता है | इसका, 


द 
भाव यह दै कि शिष्य का किर जैखा दहो उसी के अनुखार विया देनी चिथ । 


अथात्‌ जहां तक शिष्य को 


म [प 


क 
देनी चाददिये । भौर धीरे २ कम से अपने शिर के समान दिष्य को बनादेना आच 


4 © ॐ = 
ख्य चा यम 


ङ [ (® [4 । 1) द्‌ >~ 
दै | मानो एक शिख चडं मारी अनूचान के निकट विद्याध्यनका अयि 


है | अव इसे किख रीति स विद्या देनी चाद्ये । प्रथम यह उपाय अचर्य. ग्रह 
करन! दोगा कि अपना क्षिर ( योग्यता) तो अख्ग रक्खो ओर शिष्य का शिर 


| => ~. छर [क 
देखो । बह कते किंस प्रकार से 1ते्यान्रहण करसकत। दे उल्क रुचि किंस रे अधिक 


ह इल्यादि । इख ध्रकार उल शिशु शिष्य के शिर ( योग्यवा >+ अनुनाद पुन 
» । ^ १), (^ म ~ ~ 
नौ जच 4: कौ वर्तनः वदेग उसको. विद्या जासंकती दै । हसै, प्रकार पदातिं पदाति 


हि 


। समञ्चने की दाक्ति का दौड दहो वहीं तक ही निच 


। अपने ।क्चरतकं उसे ऊ जाना होगा । जब तक चिष्य आचाय के श्चिरतक्त नहीं कष 
(> पहुंचता है तबतक मानो आचाय का शिर कर्द अन्यत्र हे। हे आर्‌ जवर साध्य सहा ध 
तकर पह॑च। तब मानो आचार्य्य का पनः इसके कन्धृपर आ गया | भवय्‌ ह | | | 
कि जबतक्क आचार्य्य अपने शिष्य को प्रदं टद्‌ आर वद्धा नहा चना खता +| 
है | तबतक यह श्रपने शिर को पुथक्‌ ही रखता & आर्‌ पुथच्छ्‌ रखन का कि 
क्िष्य है | ओर जब शिष्य प्रौढ होता जाता दहै तत्र मानो आचाय्य का शर्‌ 
+ ` आजाता दहै ओर आने काभीकारण शिष्य हीह । आज करल का शक्वत्रणाा = 
विचस्ररूप पर्वत की जड से शिष्य को आचाय धीरे धीरे ऊपर छजाता आम ॥ 
@ करतादै | जब वह क्िष्य विद्यारूप पवत क !शललर पर चृ जाता द तव उस , । 
को वहां दी छोड पनः आचय नीचे आता हं आ।र दूखर्‌ ष्य का चट्(ना 

म्भ करत। है पनः उसको शिखर पर चदाकर पुनः आचाय नच अस्थ 2 अथात्‌ ` 


॥ + 


ङ्के > > # ओ ¢ + 
# 1 6 नि 
¢ ~~ ४ - (= 9 न कक ` क ५ 
= १ ऋः १, 


चार्य को सर्वदा नीचे उपर हाना पडता &॥ 


ज न क + ४ । 


दध्यङः ओर अद्धिवद्वय कं विषय म वही अलङ्कार हं ॥ जब अ।्। का दध्य्‌ 
पटाने ङ्गे तब अपना शिर तो अरग करना पडा ओर अश्िवद्रय कं शर कं समान 
शिर धारण करना पडा । ओर जव अशि पृण बोधबाङ हुए तो मना दध्यङ्‌ न 
पनः अपने शिर को धारण करिया । कदम कोड्‌ मानवीय कथा नदा ह परन्तु ५ 


(4 


मनष्य के द्यि दी वद्‌ हे | इत हेतु मनुष्ध्ापयागा सब्र वेष वेद्‌ स. जजान च~ 


हेयं । अव यहां विद्या क विषय मे मनष्य्रां के. चिभ््त्त राक्षा दना ह । इस हत्‌ प 

9 ^ ^< ४ ५ 4 

। कल्पना करो किं दिनि, रात्रे ह। दा विद्याया ह । चे दोनों अरव कदत हे ।अ।र , 

एक परमतत््वविद्‌ आचय दै । इतके निकट ये दनो जति दे । अव इन द्‌ चा च. 
९ 


जसा बद्ध होगी तदनसार हा शिक्षा दातव्य होगी । इस हंतु मानो दध्यङ्‌ ने अपनं 
[94 ४ ^> ४1. 
क्चिर को अलग कर रक्खा ओर अद्धिवियां का जसा रिर्‌ था वसा ह्य धस्वि (का । 


वे भ 


। जब आचार्य के सिद्धान्त तकवे दोनों पहुंचे तो माना आचय न अपन ।च 


के ऋ = श 
च, 


पनः धारण किया] 


[९ ५ >4 जि । ५, ४ । 
॥ यह इतना विचार रखना चाहयं क आचाय के दर क प्रथक्‌ ए 
+ =, ५ े 
| ओर योगं करनेमं कारण सष्यदह्‌। ह | ।रखष्च क र्य अपने रीर का पथक्‌ कर ( 


| # 
। स (~ 
तादे ओर शिष्य कै शिर कें अनत्तार कछ दन चना पडत हे +पन“जन्र 7दाश्य 


 श्रोद दत्ता है तथ उसी शिष्य के कारण पुनः अपना शिर धारण करतत ह 1" यदि 


॥ 


॥ त ॥ ॥, - 
॥ भ । ॥ र ॥ प र 
8 1} # ॥ क्षे र व त # # ॥ 1 
॥/ 8... + च १३ कः 
। 1.4, 1 4 हि ४१) # 1 4 | १ 4. 
॥ ध 8५9 $= ॥ # क , ; १ ष + ह # ३१ 
# १ क ++ # „4 १... । च. 2१. #। । + + ~ : 
| ¶ क # 9, 7, क्र | # + 44 # १ वि त ३ > 2, 
॥ ` चो \ ह ह २ # +. 7 4 ५ # 


~ (४०४ ) ` बृदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ | अ फ | 


[> ॥ < ०० (~ 
प्यष्य विद्या मे निपुण नहीं हुभा तो उसके खिये आचाय का शिर अख्ग दही हे। 


। , (~ 
यदि आचाय के शिर तक वद्‌ पहुंच गया तो मानो उमे पन अ{चायं कर 


शिर . 

न ४ क ^ ९ ह ९ ^ 
त्‌ याग कर 1द्या | यदा शेर ङाञ्द का ल््यार्थं ज्ञान योग्यत। अदं ह्‌ । 

पृ्च--अशध्ियों को अके शिरसे ही क्यों विद्यः पढाई | ॥ 

स (५९ ॥ [| । 

` उत्तरम दा कह चुक ह क जेखा शिष्य दोता हं वेसा हां आचाय क 


ष्शर चारण करना पड़ता ह| यहां अद्वज।ति के अपत्य अती. दे अतः अरव का शिर ` 
# चारणं करना ऊच्त टे | यहां केवल साट र्यद्योतक् शिर! शाच्द्‌ है अथात्‌ यहां ५ 
४ । 61 


बह 'दखखाना हें कि जसा शिष्य हो तद्नसार द। पदाना चाहिये । जस हेतु अश्च 
हा एराष्य हं । अततः अदवशिर वरणं करना पडा | । 18 


„8 रन -- मनुष्य का उदाहरण क्यों गदया व्क । एस २ उदाहरण स अस्मदा 


'द्क। का बड़ा सन्देह हो जाता है । | 


उत््‌र्‌-मन॒ष्य का उदाहरण ड्‌ देतु योग्य नहीं होता क्र ५५. ~ ^~ 


से मनुष्य को पद्धाना यदह कथन व्यर्थ दोता । क्योकि मन॒ष्य को मनष्य के 
"र स पदाना चाहिय ही । यहां कुछ विपरी तता £= † 1 


 दव्यङ््‌ ऋषि अपने शिर को अलग कर रद्य क रोर को धारण कर शिष्य कौ 


श्त ह या पटाया एेला, यदि कहते तो खतना सन्द्ह नदीं होता । यह भी कहना 
खक नदीं | क्योकि देसी २ वातै प्रायः गुढाथ म कहा जातीं हे | ओर कहीं 


बहुत ही सदजधथि में कटी जाती दै दोनों अवस्था तँ व्याख्यान से ही काये सिद्ध 
दता हं | “वालक के शिर से पदाय 


<. ० न 


| ङ्सम अ। व्याख्यान की ह। आवदइयकत्‌। 
र, था | अश्वः" राब्द्‌ के प्रयोग स 


यह एक गद तात्पये हे [क तत्र॒ सवग स आ 
चार्य. शिष्य का पट्वे | क्याके अद्रव शब्द्‌ का खल्याय तात्र संवेग हं । जसे अक , 
५ मड वग सरे द्‌।डता दहै तद्त्‌ | 


॥. 


[ >> 


£ कर तिन ७७ 4 | 
मृ--यदा दन रात्रे को शिएघ्य कयोकर भाना, क्या इसमं भीं कोहं विषः ` 
तात्पय्यं हं ?। 


१ 


प 

4 ^ 

{ उत्तर दा इसम भा 1चराष तात्पयं हं जसे दिन के अनन्तर रात्चि आर रात्रि 
4 ® अनन्तर दिन. आते जते रहते हे । तद्त्‌ आचार्य क निकटे ए 


। + 


| # 3. १ 


॥. 

५ क पदु कर्‌ 
ष्वा दुखरा आया । ब्ह्यचारेयों का भना जाना बराबर छगातार खगा रदतादै 
॥. | 


न 


५ 


= ० 


क्रा ५] 5 दध्यङ्‌ ॥ ` ( ४०९५ } 


इख अथै क) द्योतित करने के खिर दिन खन्रि वाचक अश्वि शब्द क भ्रयोग हआ 


०९ 


+~ 4 १९ [2 [ 04 स = १ (र @ॐ @ छ ९ । 

है । ओर रूपक के द्वारा दिवसमं पुरुषत्व ओर रानि में खी का अध्यारोप द्येक्छ, 
अ $ (^. (प ^ [> न्‌ 

है । एेसा संस्कृत का नियम है इससे यह स॒चित हआ कि वारक बाङका दोनो 


विद्याध्ययन कर । रात्रि दिन शब्द से रान्निस्थ ओर दिनस्थ पुरुषो का भी ग्रहणः 
हो सक्ता है, विद्धान्‌ लोग दिन मे ओर रात्रि म पढने बाख को रात्रि म पडावे । 
इतन दो पक्षा मे मी अध्यारोप से यहं आख्याथिका घटती है ओर रजा राज्ञी ओ 


तो सवेथा घट सकती है । 
इन्द्र ओर दध्यङ्-अव इन्द्र ने दधीचि की अस्थियों से वृत्रं का हनन 


भ 


किया इस पर मीमांसा करनी है | यहां एक भर माम होती हे । वेद ® मन्त्र 


©\, 
म “अस्यभिः', पाठ दै । “अस्थन्‌?! शब्द्‌ से “अस्थभिः”? रूप हागा । सस्छत 


एक (अस्थि, शब्द्‌ दै जिसका अथं हड़ी होता हे, परन्तु टीकाकारः का भाष्यकारः 
ने “अस्थभिः का अथं “अस्थिभेः'' करिया है सो उचित प्रतीत नहा हाता । 


॥ । 


यहां “अस्थाभेः" का अथं “अघख्ग' करते तो सब ससगतः हो जाता ह । अथात्‌ 


इन्द्रजा दृशरक्षुक प्रजापाङक राजा ह वहं विद्धानां से आविष्कृत विविध ( अ- 


[4 ^ ०9 


स्थाभः ) अखोसे ( वृत्राणि) प्रजा कौ बुद्धया कं आवरणं करना पापा को 


५ 
७ 


अथवा उपद्रवं को ( जघान ) नाच क्रिया करं | अथवा राजाओं को उचित दं छ्‌ 


[@>९ 


यह ववद्वाना का अधिकतर अद्र कर | इस्र विषय के। सचेत करनं कं ख्य इधर 
रिक्षा देते किह मनुष्यो ! विद्धानां की हड्ियां भी मरने के वाद्‌ कामि करती 
हे । केवङ ये विद्धान्‌ रोग जीते जागते ही काम नही करते दे किन्तु मर जानं पर 


भीते कायं करते रहते है| उनके पदाये हुए विद्यार्थी गण, उनके तिराचेत अच 


क 1पछ बरावर कायं करते रहते दहं, इस देतु इन विद्धान। का जआषदर सुज 
अधिक करो | देखो इन्द्र ने दधीची के छोड हए भन्थादि खरूपं भस्थया स काय्यं 


छया इस पश्च मे अस्थि शाब्द से दी “अस्थाभेः' रेला मानना चाहिय क्याङके . 


वेदं मं वेसा भी होता है । 
नवतीनेव-सस्छत मे सेख्यायोतक नौ जङ्क होते दँ । ` जैसे -१, २, ३, 


॥. । = 


शख) उने बनाये हुए विविध भन्थ, उनके रिष्षित राजपुरुषादि गण इनके मरने ` 


उहदारणए्यक)पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


*, ~ 


रे, ९, ९; ७, 2; ९ इसकं अनन्तर एक अङ्क पर दन्य देने से १० 


। कैन 4 
\) 13 


एक ११; एक पर दा १२ इस प्रकार नो ही अङ्कं । आर & के बाद्‌ शून्य 
जसे & कं वाद्‌ १०५, १९€ कबाद्‌ >२ऽ;२९कवाद्‌ ३5. इसा प्रकार २९ । ; 
९५ ० के ५९, ६० इत्यादि । इससे यह्‌ सिद्ध हज किनौके वाद्‌ कोड अङ 
५ । नहीं | इसर हत॒ नवम अङ्क ` ““सवाथक, समस्ताथेः' हे । अर्थात्‌ नो का अथं संव 


त भ 
1 
॥ 
#= # ॥ (4 # ॥ `, र 


द खमस्त जादि हे | आर & पर एक ही शून्य देने से ९० नवति, नब्व 
| १ 


७ 


| (६. > तत नदमन्रका भाव यह हआ किं नौ अथोत्‌ सकर विघ्नो को नाशः करत। 


क, 


4 नत्ना ख सृन्य=रषहित द्ागया । इस भावको €० दिखलाता है| इस पर्‌. 
वेदिक इतिदासाथ-निणेयनें भी देखी । इसके अन्यान्य मौ अ किए गर दै। 


भ 


मृ्-१, २, २ भदे ङखच्दाकोःतो ऋषियों ने वा मनव्यां ने बनाया ह 


[अ ^ र 


- ` उत्तर्‌-उद्‌ कं अभिप्राय खे दी ऋषियों ने सब वियए निकाल ह्‌ 
त 


हताय न तृतीया इव्यादि वेद के. मन्त्र से नव अङ्कु के ही "सङ्केत प्रती 


इस हतु तद्।षया ने वेद्‌ कं सङ्केत के अनुसार नो दही अङ्क र्खे हं । 


“= 


| 


॥ ॥ 


इख मन्त्र मता साक्षात्‌ अथवा का पत्र दध्यङ्‌ उद्‌।ष कष गय ह 


। 4 ॥ 4 + # शण 
#° 


से यह सिद्ध दहै क अथव के बाददह्ी वेद्‌ बनादहै ओर इसमे मनुष्य का 


४ | ध 


॥ "क ॥ 
+ 1 $° र 
4 4 |: 1 }९ ‡ ५ १६ ज 1 


त ॥। ॥ + # 


¢ ` 


# त 


त ह नरा० ६. कं० १] ` ` ` वंशब्राह्यणएम्‌॥ ` (४०७). 


सरथ षष्ठं त्राह्यएम्‌ ॥ 


अथ वशः- 

पौतिमाप्यः--गो पवनात्‌ । गौपवनः पौतिमाष्यात्‌ 

पोतिमाष्यः-- गौपवनात्‌ । गौ पवनः--रौशिकात्‌ । 

कौशिकः को णिडन्यात्‌ । कोण््िन्यः--शारिडिल्यात्‌ । 

शारिडिल्यः-- कौशिकाच गौतमाब्। -- गोततमः-( १) 

-- - श्राग्निवेरयात्‌ । आग्निवेश्यः शार्डिन्याज्च अनभि. 

। | म्लाताच। 

अनभिम्लातः-आनभिम्लातात्‌। आनमिम्लातः--आनभिसम्लातात्‌ । ` 
- अनाभिम्लातः- गोतमात्‌ । गौ तमः सेत भाचीनयोगाभ्यामू्‌। + 

सेतव भाचीनयोग्यो--पाराशयीत्‌ । पाराशयेः--मारद्राजात्‌ । | 

भारद्राजः- भारदाजाच्च, गोतमाञ्च । गौतमः-- भारद्वाजात्‌ । ५ 

भारदराजः-- पाराशर्यात्‌ । पाराशयः-पेजवोपायनात्‌ । 


पोतिमाष्यने गोपवन से विद्या प्राप्त की ॥ ग।पवन ने पोतिमाष्य से विद्या प्राप्र की | 
पौतिमाष्य ने गोपवनसे); ॐ. । गोपवन ने कारिकसरे ++ + ॥. 


कोरिकने कौण्डिन्यसरे ,; ;) ॥ केण्डिन्यने शण्डिल्यसे+; + | 
शण्डिल्यने कौशिक गोर मौत) |गोतमने (९) 
-- आग्निवेर्य से , +, 1 आगरनवेरयने शाण्डिल्य अ।र अनभिम्छात ् 
से वेदयाप्रप्रकी| 
अनभिम्लान आनभिम्डातसे + ` । आनभिस्लातनं आनाभन्डातस (चचा प्राप्रकीं 
भानमिम्लातने गौतम से, ,, | गौतम ने सैतव नौर प्राचीन योग्य स 


विद्या प्राप्र को | 


सतव ओर प्रार्चान योग्यने पराश से ` । पाराश्चयै ने भारद्वाज स ।चद्या तत्त का | 
भारद्वाज ने-भारद्राज ओर गोतम से | गौतम ने भारद्वाज से वयाप्राप्त कां | 

(~ [९ £ बेज ॐ ^ द्‌ 
मारद्वाजने पाराशर्यस विद्या प्राप्न की | पाराश्यंने बेजवापायनसं ॥तया प्राप्तकर | 


च 


1.8 1 ॥ # # "1 (4 ग ४६, त ॥ थै, 4 9 १५ ष + ३४" १... ४। 
९ न ४ 4 र ` 
क क = | # + ^ ` * 
4 ५ = ह । 


भि ++ + 14. 
१. 1. # 1 


:, 1/9 004. 
(४०८)  वहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ॥ 


वेजवापायनः- कोशिकायने कोशिक्रायनिः-८ २) 
न. « - शरतकोंशिकात्‌ । -घतको शिकः - पाराशय्यायणात्‌ 
पाराशयायणः--पाराशायात्‌ । पाराशयेः- जातृकण्यात्‌। ` 


जव्‌ा1णः- आपजन्धनः | अपजन्धनिः-्मासुरः। 
 , आसुरि भारद्वाजात्‌  भरद्रानः--श्रत्यात्‌। ^ 
[मण्डः ` भार्टिः-गौतमात्‌। 
 ग।तमः--गं।तमात्‌  गौतमः--वास्स्यात्‌ । 

 . बत्स्यः--शारिडिल्याद्‌ ।  -शाणिडिल्यः-कैशोयौर्काप्यात्‌ । 
कशाय; काप्यः--ङकमारहारितात्‌। ` कमारहारितः--गालवात्‌ । 

॥. गालव्‌ः-- विद्‌ भिकार्डिन्यात्‌ । विदभिकोरिडिन्य -वत्सनपातोवाथवात्‌ 
। . _ वत्सनपाद्वाश्चवः- पन्थासो भरात्‌ । पन्थाः सौभरः--आयास्यादाङ्गरसात्‌। 


# 


वैजवापायनने कोशिकायनि से विद्या प्रप्र की | कोशिकायनिने (२) 
7,  तकाशरेकसे # 3, | घृतकोशिकनेपाराशर्यायणसे,,। / 
 , पराराशचायणने पाराश्चये से  # + , | पाराश्यने जातूकण्यै सेः, ,,। 
। . जातूकण्यने आसुरायण ओर यास्कसे, + । आसुरायण ओर यास्कने तैवणि 
 , "^ ++ | से विद्या प्राप्त की। 
वाण न अपजन्धान सं +> # ॥ भोपजन्धनिने श्रासरिसर ,,। 4 । 
। आसुरिने भारद्रानस ` > ८ +" । भरद्वाज ने भश्नेय से + । 
४ आत्रेय माण्ट स | 5) + । माण्टि ने गौतम से विद्याप्राप्नकौ। 
| (9 = गतम स 9. | ॐ । गातम न वासस्य स ‹ + 3१; । धौ 
वात्स्यने शाण्डिस्य से $ = %  । शाण्डिस्यने कैशोर्यकाप्यसे })। 
 केरोर्यकाप्यने कुमारहारीतसे ,; +, ।कृमारहारीत ने गाख्वसे 
गाल्वने विदर्भी कौण्डिन्यस विदा प्राप्त की। बिदभि कौण्डिन्य ने बत्लनपातबाभ्रव से 


अश्री | चिद्या प्राप की 
। बरखनपातनाध्रव ने पन्था सौभर से ,, ); । पन्था खोभर ने आयास्य अङ्गिरस से 


ज) १ 

४.1.14, ॥ ता भ की 4" 
1 १ १ ११ 

9 ८४ # ॥ कः % ४ + कु ॥ { । $+ ५ 


तह. १ त 
# नि) ५ + , १५ + 6, ॥ त = ८ 7 धौ 1 
॥ । #। ॥. $ नि क्षिः र ५ क 
कि 9 # 1 ग; 4 "9, ९ १.44 7 + # +, 1 । ४), $ न । । । ॥ 
‡ ॥) ह, ॥ भ (4 # ह 91 ५ 1 $ । | ¢) ^ 6 १ # ¶। ॥ # 8 १ ५१६५ 64.16 । ह, १। „न 11" 
189 01111... +. क: (0 
4 वि, ९4 ( ‰„#., + ५ ४ 0; 6 ५ ८ [४ 
. " (नना (ल | 
। ।# 1.) ५४ 144 9), 1.12. ८१ ' „4 
। „ } 011. 1 # द॥ "1 ॥ 


4 क ८ 


न्ना ६. ० ३ ` वंशब्राह्मणम्‌॥ # 


अथास्यश्ाद्गिरसः-आ्ामृतेःतष्टात्‌ । आशूतिस्ताष्टूः -विश्वरूपात्तवष्टरत्‌ । 


विश्वरूपाःत्तवाष्ट्‌ः--अश्विभ्याम्‌ । अश्विन 
दध्यङ्ढाथवेणः--श्रथवणो देवत्‌। अभव 
म्रतयः प्राध्वं सनः--मध्वंसनात्‌ । 


एक पिः-- विप्रचित्तेः । 
चव्यष्टिः--सनायेः। 
सनातनः- सनगात्‌ । 
परमेष्ठौ-- ब्रह्मणः । 


[®> 


छायास्य आ द्खिरस ने अ।मूति वाघ मू 


भ 


भ (५ 


विदवरूप खाष्ट्ने अश्चिद्धय से विद्या प्राप्रकी । 


दध्यङ्‌ श्राथवेण ने अथवा देव से 


११ 


स * 4 र ~~. 
सत्यु प्राध्वरसन ने प्रध्वसन से ,, 


एकर्षे ने विप्रचित्ति से 
के 


च्यष्टिने सनारुस 


~. 


सनातन ने सनग से ५ 
परमेष्ठी ने नह्य से 


११ 


त, 


-- दधीच आथवेणात्‌ । ` 
दैवः--मृर्योःपराध्वंसनात्‌ । 
अध्वंसनः- एकः । 
विप्रचित्तिः- व्यष्टेः । 
सनारुः-- सनातनात्‌ । 
सनगः-- परमेष्ठिनः । 

बरह्म सयु बरह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


से विद्या प्रप्र की । श्राभूति स्वाष्टूने विच्वरूष 
त्वाष्ट्‌ से विद्या प्राप्र की | 
न्धी ने दध्यङ्‌ अ।थवेण स 
~ तियाप्राप्रक्रो। 
,› । रथव दैवने सत्यु प्राध्वसन स) 3,॥ 
+ । प्रध्वंसन ने एकर्षिं से ११; + 
+ | विप्रचित्ति ने व्यष्िसे 
„› । सनारु ने सनातन स 
„+ 1 सनग ने परमेष्ठी ख वि. ` 
‰ 3 ब्रह्म स्वयस्भ है उस व्रह्म को नमस्कार ॥ ३ ॥ 


३१ १) | 


१ ९ | 


इति षष्ठं ब्रह्मणम्‌ ॥ & ॥ 
इति ब्ृहदारख्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्यायः 
समाप्तः ॥ २ ॥ 


। ६ 


(११ "^ 
॥ ॥ 
४ ३. 


१ 
क, 


| 


0 | 
५ 
॥ | ॐ | 
| ॥ | 


४ 
र | 


५1 [| 8" + 1111 1. 01 (11१ 11 +# 


। 


हि न 7 + क. ¬ ` "2 7.५, /# +, 
 # न [1 ॥ 1 1 ५ ककव ‰ § 4 ५) ॥॥ क [० ` प 4 &,। #" 
नै $ ^ ज} 9 + 


| व 0 
2 || | (क ~~ ल द 
|| ¢ 


| प्रय ततोयाच्यायारस्भः॥ ही ॥ 


{= 9 १ 
1 न्न = 
{4 ~~. 
<. रन्ना> ऋ त "2 ©~ ग~: न ( 
स मि न मिथ वि व व अ (व [एव व म [अ त "2 


अथ भथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 

* : जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह॒ कुरुप- ` 
आलानं बाह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य ` 
वेदेहस्य विजिज्ञासा बभुव कः स्विदेषां ब्राह्मणानामनूचा- 
नतम इति सह गवां सहस्रमवरुरोध दश दश पाद्य- ` 
एकंकस्याः श्ुङ्गयोराबद्धा बभूवुः ॥ २ ॥ | 

अनुवाद चदेह जनक महाराज ने ( केसा एक समय ) बहुदक्षिण # ना- ` 
सक यज्ञ रा यज्ञ करिया । यहां कुक ओर पञ्चाङ देश्च के नह्यण एकत्रित हुए 
८ तत्पश्च।त्‌ ) उस वंदृ जनक महाराज को विशेष रूपसे जिज्ञासा उत्पञ्च हई कि 
दन त्राद्मणों मे “(अनूच।नतम'' † कोन दहै । इस देत उन प्रसिद्ध राजा ने एक सहस 


मय ( गद्चाखाग ) राका | भ।र एकु गायकं दानां सगो मं दश्च दश्च षाद ¢ 
नाध गय ॥ १॥ 


------ - 
* त 


# वह दृक्षिण=शङ्कराचाये कते दै के अङहइवमेध यज्ञः का नाम बहुदक्चिण 
है एसा किसी शाख। मेंदै। जिसमे बहत दक्षिणा दी जाय उसे बहुदक्षिण कह 
सकते है | अदवमेधमें बहत दक्षिणा हाती हे ईसं हेत उसे बह दाक्षिण कहते & । ज थवा 
1जस कसं यज्ञ म बहत दक्षिणा दा जाय उस्र सबको बहुद्ष्विण कट सकते दं । 
¦ राजसुयादि यज्ञ भ भी बहुत दक्षिणा होती है ॥ 4 
॑ † अनूच।न=वेदजाननेवषछे । जो अतिशय विध्न द उन्द्‌ अनूचनितम 
. कहते हं । माव्य) द्य देखो ॥ 

गु पाद्‌=सोने के एक पठ के चतथ भाग को पाद्‌ कदते-६ ॥ 


ह 


क = स दश का नाम कह द्या ह । परन्त इस से यह्‌ नदीं समञ्चना च्दिथ 


। इड खा आग कहते दे ( एषाम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ) इन माननीय ब्राह्यणो के मध्य ( क 


ज्गयोः ›) दोनों सींगों में ( दश दश पादाः ) दश दश पाद्‌ सोने ( एक पट, के चन 
। तुथ राग क नाम पाद्‌ ह ) ( आबद्धा बभ्वुः ) बाघ गये | अथात्‌; ऊन सों | 


[१ 


शिच (र । ^ व 
क. १ "४५ ४ > ## + 9 9 अ ‰ 4 |, 0 
"धक, स पकी क =  # = ए, + क ' कक्कर । । ऋ ५ * 8, [इ ॥ ९ ५ नि | ` क्कः ५, -9 १० १९ 


श्रसिद्ध ( करूपन्ञ्वाकानाम्‌ ) कुरु जार पञ्चार देल के ८ ब्रःद्यणाः) ब्रह्मवित्‌ पुर ` 


क~ ५ अ (~ भ [ध = 
इस ।जक्सा का पूरणे करने के खयि राजाने क्या उषाय किया सो आगे कहते 


किया अथात्‌ बहुत द्‌ ्षिणाचाद यज्ञ को किया ( तत्र). उस यज्ञम ( हः) परम ४. 


न 


ष्‌ ( अ{अिसमभताः ज १२५८ ) द्क्रट दए याक महाराजा कं यज्ञ कवर अपन पुरा ४ 
{जतन ज = +) =. + ~ {९ ११.६९ ( ४ 


किं इन्दी दा देयो के !द्यणः अये थं अक एसे विद्धानां का सगम केव दाक्षणा ५ 
माजि क ख्यः हो नही होता किन्त एेले समयः पर बहतः स्म विषय का विचार 
ऋऋ द्नाता था ( अनतः आग प्रस्तावना कां जातीं दहं} ( तस्य ह जनकस्य वंदेहस्य | 
उन भरसद्ध नद्ड्‌ जनकं महाराजः का ( विजज्ञासा बभूत ) विरोष जिज्ञासा उत्पन्न र: 


सित्‌ } कोन ( अनूचानतमः ) अतिशय अन्‌च।न-बेद। वेत्‌ द । यद्यपि ये सक दी 
अनचान द इसख सन्दृह्‌ नद्‌ किन्त तारतम्य सवत्र रहत्‌ ह्‌ इस्र दंत इनम सबसे [प 
बढ़ कर अनूचानं कान हं ( इति ) एेसी जिज्ञासा जनक महाराजः को उत्पन्न हई ॥ 4 


(सः ह ) उन राजा ने ८ गवाम्‌ सहस्रम्‌ ) गार्यो का एक सहस अथात्‌ एक सरह 
ख नवीन दुग्धवती गायों को ( रुरोध.) किसी एक स्थान म रोका अथात्‌ मत्य 
दिको के द्वारा एकः सहस्र गायं म॑गव।ई ष्मर ( एकेकस्याः ) एक २ गायः के (ॐ 


षद = ० 


गोबों के एक एकर सीगः म सोने के पांच पाच पाद बाध गये । बांधकर क्या किर्या | 


् 


ह आगे कहग ॥ १ ॥ | 9 
ष्यम्‌ -- जनक इति ।, विदेहाः क्षत्रियास्तेषां निवास ननपदास्तेषि । 
विददाः । विदेहानां स्षतन्नियाण जनपदान्तं वा राजा बदहः । “(जनपद £ 
तुषः ४ । २ । ८१ ॥* “लुषियुक्तवद्च्याक्तवचन ? ।>.1 ९ ॥0-इति 
नियमात्‌ । गनपदो अ्रम्शुदायः । यद्रा । त्रिग तेदेरोऽभिषानदिदैदधमा | 


9 ११५, ११8 


१, ५ । 
र 8 
च | 
^ न 
क प 


 न्ना० १.कं० १]  जनककी सभा ॥ 


 यस्यस विदेहः कथिद्राजा ` तस्यापल पुमान्‌ वदेहः । विदेहं परति पुराणानि 
इतिहासाश्च बहवादिनो दृश्यन्ते । प्रथमं -.मिथ्याज्ञानादनुङूलषु रागः, भातिः 
। कूलषु ठषः । रागदरेपाधिकाराञ्चसूयष्यमायालामद्या - दपा भवान्त । दाष 1 
 भ्रयक्तः शरीरेण प्रवर्तमानो दिंसास्तेयप्रतिसिद्धमेथुनान्याचरति । वाचाऽत ^ 
परुषसचनासम्बद्धानि । मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यञ्चति । ^ इति 
-वारस्यायनयनिना स्वन्यांयभाष्ये प्रतिपादितम्‌ । इमं एकव शसरधमाः पाषा | ध 
भवन्ति \ अतो रागदेपरदित इति सूचितम्‌ । रागदवेषरदित एव पुरुषः भरनानां 
^ जनको भवितुमंहेति । अतः स जनक इति नाम्ना विख्यातो बभूव । स | 
वैदेहो जनक्रः सश्राद्‌ कदाचित्‌ बहुदीक्तणेन बहया दक्षिणा ऋत्वा = 
 तकाररूपाणि दानानि यस्मिन्‌ स बहुदक्षिणस्तेन राजसूयन यज्ञन कुना । 
।  ¢शाखान्तरमसिद्धो बहुदक्षिणो नाम य्नोऽश्वमेधा वा दु्िणाबाहृल्याद्‌ बढ - 
` ज्तिण उच्यत इति" शङ्करः ईने अयनत । क्रियाफलस्य यजमानगापलासाः 
नेषद्‌ । नहि सम्राजो यज्ञः स्वैरेव परोहितादिभिः सम्पात । किं तहि तः 
स्कालीनाः सर्व परैप्या विद्वांसः सपभियन्ति । अतोऽ तत्सामायिकान्‌ अगतान्‌ 
 म्रधानाननूचानान्‌ देशनाम्ना उत्क तयति तत्र हं तस्मिन्‌ सुविख्यातं यज्ञं कड 
 पञ्चालानाम्‌ । कुरवश्च पञ्चालाध्रेति कुरुपञ्चाला देशविशषास्तषामर्‌ । 
` ब्राह्यणा ब्रह्मविद्यार्यं नेपणाः अभिसमेताः भितः परितः समेताः सगा 
 बभृषः | तच यथा योग्यं नृपेण विधिना पूजिता बभूवुः । नहीदशानामचूचा- थ 
नतमानां संगमः केवलं कमेणामालिजीनानां ` वैधानाय भवाति कन्ठ शक्त १ 
मानामितरणरूवैरमीमांस्यानां तत्वानां परस्पर सम्बाद्रवधारणा यातरः र ४ 
परप्तृयते तस्य ह जनकस्य वेदे हस्य विजिज्ञासा बभूव ज्ञाच्‌।मच्या नि # , 
शेष।निज्ञासा विजिक्ञासा। यतः सा क्ह्यविषयिणी वत्ते । अक्तः स च 
षास्ति। सा काः बिजिज्णसा-एषामभिसमेतानाशू ब्राह्मणानां मध्ये कः स्वित्‌ 
कः खलु अनूचानतमः अतिशयेन अनूचानोऽनूचानतमः आ तावन} तमः 
 ‹ बिष्ठनौ ५।२३।५५॥ आचायेञ्चखान्निःशतानि वचनानि गोचरात्‌ पा- 


7 # 

| 

4 " १५ । 
' च च 

( #॥ 21, 
॥ 


५ 
चै 


४ त अ श 


४ # । 8 
१ । 8 
9, #१ 
भ ४ (, 
1 . @ - 
न + 
7, ` 
५९ 


बहदारर्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


@ 4^ ^, 


-द्‌व्रवात स्ाजन्‌चानः 
[1२१ 


। वदस्यानुवरचन कृतवानित्यथंः । उपायनचश्वाननच 
०€ ॥ एत नपात्यन्ते । यद्यप्यत्र समवतता नह्यणा सव एव 
, चाना; सन्त । तथापे तारतम्य भवत्यव । अतातश्चायताऽनचानः कोऽस्तीतिं | 


# 


५, पचा नक्षत वमूत्र ) ञचतु ताचद्वाजज्ञासा । तदथ तन फकिकृतमित्याह- तद्विष न ` 


शाखः स सम्राट्‌, तद्विञानोपायायैम्‌ गवाम्‌ दोमादिसम्पाद्कत्वेन भियः 


। स्वात्‌ परयमनयसां धेनूनाम्‌ सदस्लमकसदसरम्‌ अवरुरोध । ततरैवेकस्मिन स्थानै- 


र 7 ज कारयामास । तथा च एकैकस्याः तस्या गोः श्ृनेयाः उभया; शृङ्ग _ 


याच्य 
| १ दश दश पादाः आबद्धानि बद्धा बभ: । सुवर्णस्य पलचतर्भभागः ` _ 
४ # 


॥: निबद्धा कारिता इत्यथैः । ईशं गवा सदसपवरुराध । अयवरूध्य किं इतव्रा 
। +न्‌ वृच्यत्यग्रे ।॥ १) ५१५. (५ + 


9. 


+ + ५ ` | 9 
, > +. ह [णि = 
40: भष्याश्चुय--जनक पिता ( जनयति उत्पादयति जनक ) जा उतपन्न कर । 


णज 
ष त. जन धतु सं बनता हे, परन्त मला गजसका आजकर तरहृत्‌ | ` 


(प & जलम मृजक्फरपुर) द्रभगा, सीतामदी, समस्तीपुर आदि ` शहर प्र- ` 
‡; सद्ध हे उस देशा के राज। का नाम भमी जनक था यह्‌ बात एक कारक भी आज 
0. नका दै, परन्तु विच।रणीय यह दं किक्या किसीषएक दही रजाकान। 

जनक थाकराजारो का भी। माम पडता दै किं उच राज्य के अधिकारी जोजो स. 

जा दत्ता था चह सव ही "जनकः" कहा जाता था | उन हाजा की “जनक 
` सक पद्वा थ। एल प्रतीत दहता है क्योकि सव युग में “जनकः, यह नाम पाया 

, जता € । काण्व का वाजसनेय शाखा के जितने ब्रह्मण ह प्रायः उने जनकः राजा 
का नाम बराबर अता हे । ये मन्थः सब अति प्राचीन ह । तरेता म रामचन्द्र क 
4 श्वसुर भां जनक कदे जत हे | पुनः कङियुग के प्रारम्भः. म व्यासपत् ठाना चाये 
॥:. 4 मी मेधिलाधिपति जनक महाराज कँ निकट जाकर शिक्षा छी है रेस्ली आद्या 
॥ येका मी आती हे। इतनी आयु एक ही राज। कीं दना सवरथा असभव | | अतः 


५ (५। 66 
ब्रत हातां हे किं वशपरम्परा का “जनक! ' यह्‌ पदवी थी । जसे आजकट द्विवेदी 
४ श्रोधिय आदि अनेक पदवियां है| £ 


#. 1 । गहा स (जनक! यह्‌ पद्वा चा द वहां पेखा कृ[रण्‌ साम्‌ हह दक 


9 


५ 
॥ 
४ ४. 


॥ 
॥ 
# 


११ 


त 
(4, , { 
= 4 


- 
॥ 


| ५.३ ५६ | | 
अ राजा बहुल दया बहुत ही प्रजारक्चक बहुत दही ध्रसिद्ध हु होगा अतः _ 


4 १.कं० १] लनक की सभा ॥ (४१९ ) 


सन भरजाएं जनक जनक ( पिता, पिता ) कहकर उसे पुकारती होगी, इस देत 
चस राजा का नाम जनक हुआ होगा । पौड़ उस वंके सब दही राजा जनक 


कि कि 


नाम से प्रसिद्ध हए दोगे 1 ““कमेणेवहिसिद्धिमास्थिता जनकादयः । गीता ३ । 


९० ॥' कमे स ही जनकादि महाराज सिद्धि को प्राघ् हए । “अथ दैनं जनको. 


 बदहा याज्ञवन्क्यगुपसेमर्यावाच भगवन्‌ सन्न्यासे बरुदीति'” जावारोपनिषद््‌ 


+ ॥ ४ ॥ महाभारतादि में इनकी बत ही आख्यायिका अ।ई रै | 


हष हे । तव इस्रके अनुसार ‹“विदेह” शब्द के दो अथं होगे एक तो देदरदितं 


च 


वेदह्‌ - विदेदशब्द से “भेदे बनता हे “विदेह” शब्द का अथे सामान्य 


। रोति से देहर दित अथे करते दँ । “नि” यह्‌ उपसर्म हे । विशेष, वैरूप्य, नजै 


गति श्योर दान इतने अथं मे यदह आता है | यहां नबर्थं का अण ड । चैते वि- 
जातीय, निधमा, विनिद्र ( निद्रारदित ), विरोक ८ शोकरदितं ), विजन (जनरदित), 
विकङ ( कड व्यक्त ध्वनि वा कलारदित ), विकार ( खराब कार ) आदि शब्द्‌ 


। भ आर जेते मनुस्मरति मे ( पाखण्डिनो विकम्धस्थाः ) यहां, विकर्मशब्द का अथं 
य नर ६ 


नि ------~-- 


जेसे पाणिनिसूत्र ( २ 

र च > रि "~ = श 
सथ म इनकं बहुत प्रयोग अति ह । जेसं नद्वर अ।र विनश्वरं जय अर विजयं 
धातक निघातक, नाज्ञ ओर विनाश, ख्यात ओर विख्यात, नय ओर विनय, 
धुत्‌ आर विद्युत्‌, काशा विकाश इस प्रकार क सदसो ` शब्द्‌ संस्छृत मं भरे षड 


्।र दूसरा विशेष देदवाखा स्थुल्शरीर बारा ( विशेषः स्थूलो दे होयस्य । यद्रा 
विशेषण देग्धि उपचिनोति वर्धते यः स ) जिसका विवशेष अथोत्‌ स्थुङ देहं 
हा । यद्या जो विशेषरूपं से बदे अथात्‌ जो बहुत बद उसे विदेद्‌ कहना चाहिये 
इत्यादि अथं इसका होगा । मालम पडता है किं “५वेदेह'' यह नाम दंश वाचक 
था क्योकि देशा की छम्नाई चौडाई ही देह है श्योर जिसकी छम्बाईं चाडाइ आक 
हो वहं विदेद्‌ | संस्कत का.यदह्‌ एक नियम है एक देश आर उस देश्चके रदनेवाे 


एक ही नामं सरे पकारे जाते द । जेसे कुरु, पञ्चा, अङ्ग, वङ्ग, काञेज्ग सब शुब्द 


' #+; ¢ / १९ 9 ( 
४४ ^ # ॥ 
4 9. + | । ॥ 9; 


देश भार बां. के मनुष्य दोनों को जनते ह । उस विदेह देश ना मनुष्यां का 


क 


3 2 
त # ३ 


५१. ` ५ 


॥ भ 1 च्‌ 


।# + 


(४१९६)  बरहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ अ० ३१ 


जाराजा सखा वदृह कहलाता होगा एेसा प्रतीत होता है। यष्टा "विदेह 
शब्द का यह्‌ भी अथ हो सकता हे कि जिसका देह न हो अथात्‌ अभिमानं 


दक जा दहधमं सा जसको नहो अर्थात्‌ अभिमान आदिक दर्णा से रहित ॥ 
न्यायभाष्य . म वात्स्यायन चषि कटते है करि मन्यो कौ मिथ्याज्ञान कै 
कारण अनुकूक वस्तुजा म राग ओर प्रतिकृ वस्तुओं मं द्वेष उत्पन्नं दोता है। 


ओर रागद्वेष के कारण असूया, ह्या, माया खोभादि दष उत्पन्न होते ह । तं 


चघनरस्त दाकर शस्रस 1हसा, चारी, प्रतिविद्ध मैथन, वचन से भिथ्याभावण 


कऋठ।रता, "पुनता, मनस परद्रह्‌, पर धनेच्छा, नास्तिक्य आदि दराचार करता हं 


अ सब जा शरर कं धमेदहंवेपापकै लिये हात ह । इससं यह्‌ सद्ध हृञ्रा 


के जनक महाराज रागद्धेष राहत थं । अतः प्रजा के “जनकः! पिता भी कह 
जा. सकते हं | 


0 | 
क भ. + ^ त 


विदेह-शब्दको छेकर पुयणादिरको मँ अनेक प्रकार, की अस्यायिक्षाएं घना र 


गहं & । वार्माकेरामायण म भीक्खिा है कि इक््वाक्‌ राजा के पत्र निमिये। 


न => त [ > ^ 
इन्दान्‌ यज्ञ करनं क इच्छा सं गरू वसिष्ठ को यज्ञ करवाने के लिये प्राना कौ 


परन्तु कका कारण सं वासषठजी यज्ञ नदीं करवा सके । तब निभि राजाने दुसरे 


= च्ल करताया इस व्यापार को देख. वसिष्ठ कद्ध होकर निमि को चाप दिया कि 
तुम दह्‌ रा्देत दाजा, नेसे ही होगये । ऋटृषियों ने निमि 


त्‌ दारीर का मथन च 
कया । उञ्जस एक नारक. उत्पन्न हज. । मथन से उत्पन्न हआ इस हेत्‌ «मिथि? 
१९ हि 


श्र दृह्‌ रहित हु अतः विदेह चोर जनन से उत्पन्न हआ इस हेत्‌ जनक क~ 


~ । 


छाया | अ।र उसकं वश के जितने राजा होते गये बे भी विदेह काते गमे । 


कुरु यह एक दंशवाचक शाब्द हं | बत्तमान दिष्टी के समीप देश को कुर्‌ 
ॐ ्‌ 
कहते 


पञ्चाल वत्तमान कन्नाजखदित समापस्थ देश को पञ्चाङ | ये दोनों देश्ष 


› अतिप्रसिद्धयथ॥ १॥ 


तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो बो बह्धिष्ठः स एता 


गा उदजताभितिते ह बराह्मणा न दध्षु रभं.ह य॑ज्ञवं 


| 1111 


4 
1 भ \ | ॥ 
# 1 त 
1 ॥ । 1 ्#ै | 1 
" ३ ^ 400. कौ ध । 4 
च 4 # ॥ ., ५११ क + षा हि र 


नि # का, 


जा० १.०१] ` लनंकको सभा ॥ | (४१७) 


` स्वयः स्वमेव बह्यचारिणिशुवाचेताः सोम्योदज सामश्चवा 
इति ता होदाचकारते ह बाद्यणाश्चुकुशुः कथन ज- | 


` दिष्टो जवीतेव्यथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताऽश्वलो बभूव 


सहेन पपच्छवत्वनु खड ना ्ञवल्त्व बहास इण्त 
, स होवाच नमा वय बधाय कस्मा गाकामा षत वच 
स्म इति तं हं तत एव प्रष्टं दधे होताऽश्वलः ॥ २ ॥ 


 . अनुवाद--उनसर महाराज जनक बोडे कि हे भगवान्‌ बरह्मणो ! आष रोगों 


मं जो ब्रह्विष्ठदहों वे इन गौवों को ङेजायं । परन्तु उन नह्यणो न धृष्टता ना 


तव याज्ञवल्क्य ने अपनेष्धी बह्मचारो से कदा कके दे सोम्य { सामश्रवा ( इन गाया 
को ङे जाओ | तत्र॒ वह उन गाबोंको छे गया | तव वे ब्राह्मण करुद्ध ह्ागय 1क ` ` 


यह कैसे, हम ल्ेगों के मध्य मे भी अपने को ब्रह्धिष्ठ कह सकता हं ¦ इसकं अनन्तर 
वैदेह जनक के अरवल नाभक एक होता ऋत्विज धे उसने इस याज्ञवर्क्य से पृछा एके 
हे याज्ञवल्क्य ! कया हम रोगों के मध्य आप हयी बद्धष्ठ दै । वे बोके बरह्िष्ठ पुरुष 
को मे नमस्कार करता द्‌ मै गौनों की कामना करनेवाला टू | तव इसी कारण 


इता अग्ल्ने उनस पञछना आरम्भ क्या ॥ २॥ 


ध  पदाथे-( तान्‌ ह उवाच ) जनकजी उन ब्रह्यर्णा से वोर कै ( ब्राह्यणाः , 


भगवन्तः ) हे प्ञ्य माननीय ब्राह्यणो | ८ यः वः ब्रह्धिष्ठः ) जो कोर आप ॐोगो के 
मध्य अतिङ्ञय श्रेष्ठ ब्रह्मा अथात्‌ बद्यवित्‌ परुष हां ( सः एताः गाः उदजताम्‌ इति) ` 
वै इन गोवों को अपने गृह ठेजायं इतना कहके चप हौ गए । ( ते हं बरह्मणा न 

दधषः ) बे सुप्रसिद्धं ब्राह्मण प्रगत्भ नदीं हुए | अर्थात्‌ गो छेने की उन्द्‌ न बष्टता 
भरकट नहीं की (अथ ह्‌ याज्ञवस्क्यः ) तब याज्ञवल्कय ने ( स्वम्‌ एव ब्रह्मचास्न्‌ 
। उव।च) निज ही बरह्मचारी से कदा कि (सोम्य सामश्रवाः ड इति ) ह श्रय - & साय. 


 वेदयशस्विन्‌ ८ एताः उदजः ) तुम इन गावो को केजाओ (इति ताः हं उदाचकार ) 


` धुः ) बे समस्त ब्राह्मण कद्ध हो गए । ओर बौङेफ 


गख का वचन सन वह उन गौवों को वहां से ठे गया । तेव (ते ह ब्रह्मणाः वृक्क 
कै (कथम्‌ नः बद्धिष्ठः नुव्रात ) यह्‌ 


याज्ञवल्क्य हम रोगो के बीच मं अपने को केसे ब्रद्यषछ्ठ अथ।त्‌ सव।लतस नल्लावत्त्‌ 
कह सकता । ( अथं हं जनकस्य वैदेहस्य होता अन्वकः. बभूव ) पश्चात्‌ जनक 


# । ६६ 
ए, 


४40 ^ 4101 ५ | ॑ १ १ | + । | | | + 
(४१८ ` बहद्‌ारणएयकोपनिषद्ाष्यम्‌ ॥ [ भनि 


; | 
4 


बद के होता अश्च नाम.कंथे (खः ह एनम्‌ पप्रच्छ ) उन हाता नं इन, याज्ञ. 


जयम्‌ स्मः इति ) दम तो केवर ग।चां को कामना करनेहदारे दही दहे} ( ततः एवं ८ 


१ होता अन्धः वम्‌ ह श्रषटुम्‌ दध्र ) तव इसी कारण होता अश्वरु ने उन याज्ञवल्क्य ५ 
तति परञ्च पना आरम्भ क्िया॥ 2२ | (4; । ¢ त 


| 
[| ३ वि 
नि, - ¢ चच |: ¶ 


4 भाष्यम्‌- तानिति । दश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभू॒रित्यु- 


क्तम्‌ । वध्वा च क्रि ृतवानित्याह-स द जनको वेदेदः तान्‌ अभिसमतान्‌ ` 
ब्राह्मणान्‌ होवाच । हे भगवन्तः पूजनीयाः परभमाननीया ब्राह्यणाः जह्मतक्- 
विदः . वो युष्माकं मध्ये यो ब्राह्मणः ब्रह्िष्ठः अतिशयेन ब्रह्मा ब्रह्िष्ः ।॥ ` 
` अतिशायने तमबिष्ठनौ ५। ३।५५॥ यद्यपि सर्वे यूयं बराह्मणाः तथापि ` 


उदजताम्‌ नयतु] न कोऽप्याऽत्मानं ब्रह्िष्ठेमन्येतेत्यतः ते ह सभसिद्धाः ब्राह्मणा | 
नदध्रषुः।तागा नेतुन कपि ब्राह्मणाः भरगल्भा बभूवुः । धृष प्रागन्भ्ये। 
स्वीयां दृष्टां न केऽपि दशैयामासुरित्यथ; । तृष्णीमूतायां परिषदि अनादि- ` ` 
रच स्वानवलोक्य अथ ह॒ याक्ञवल्क्यः स्वमेव दह्मचारिणं स्वान्ते । 
वासिनमरयाच । हे सोम्य भियपुत्र 1 हे सापश्चवा ! सामवेदे श्रवो यशो य्य 


तामिमां दृष््वा तेदह ब्राह्मणाः चुद्कधु ¦ कद्धा बभूवुः । क्रोधस्य | कारणमाह न ५ 
। . कथमयं याज्ञवल्क्यः । नोऽस्माकं मध्ये अईं त्रह्िष्ठाऽस्मीति श्लुवीत कथयेत्‌ ` 


त्‌ केन भकारेणायं स्वात्मानं ब्रहष्ठं कथयति । करि वयमस्मान्न्यूनाः (त 
हाष्ठि अस्मदाधिकं वेत्ति । केनाभिमानन गा उदगमवाञ्चकरिस्योदिभि 


५ नर० १.०६] ` लनककौसभा॥ (५९९) 


ब्राह्मण ये दोनों एका्थक द ।समाश्रवा=सलामवंद्‌ काजो सुना कर अथत्त्‌ पद |. ` १ 
यहां सामवेदधके कारणः जिसकी बहुत कींतिद्ेः। सामश्रवाः ३ ब्रहविष्ठोऽसी ३। 
2.4 है €. 

इन दोनों पदो के आगे जोर तीन का अङ्क. ङिखागया ह वह ष्टुत का सुच १५ 
जव किसी शन्द पर जोर देना दो तो निरादर करना डांटना अदि अथेह ती न्ति 4 
म खर को प्ठत करके बर्ते दं । यथा-अर सनिचरा३े इवर अ।। अरे वसुदवा ३ | 


जिह्वा अदि इन्द्रिय द्यी धोडे द| जनक मदाराज के. होता अतिच॑चछ च 


हत॒भिः स्व ते चुक्रुधुः । अथ ब्राह्मणानां कराधानन्तरम्‌ भनकस्य वदस्य 4 
सम्राजः कश्टिचिदश्वलो नाम होता बभूव असत्‌ । अश्वाः ¶रस्ताः खः 7: 
न्त्यस्य अश्वलः । जहोतीति दोता चछात्वक्‌ । सहाश्वर18 एन याज्ञवल्क्य 


` अति पप्रच्च पृष्टवान्‌ । हे याज्ञवल्क्य ! गिं त्वं तु खलु नार्स्माक्‌ चव 


ब्रह्िष्टे सीति भतसनाथेः प्लुतः । अनाद९ दश यन्युचःस्वर्ण स पृष्टवनत्वव" 1 
इत्थप्रवज्ञन भरितः पृष्टश्च स ह याज्ञवल्क्य उवाच । हे अश्वल ` ब 4 
सर्वोत्तमाय ब्रह्मणे बयं नपस्क्मेः । ब्रह्मवित्तम परुषन्त॒ ऋ नम्करोमि। 

। 


१ ५9 
। नाहं ब्रह्मिष्ठो ऽस्मिः“अस्मदो द्रयोश्च १।२।५९॥ इति वयमित्यत् बहुवचन (वि 


यादि त्वंन बद्धिष्ठोऽसि तदि ब्रेिष्ठपणमूता गाः कयमग्रह^" । श्त्राह-वय | 


सम्मति गोकामा एव स्मः । गोषु कामो येषामिति गोक्रापाः । दत्र गवापाव- ` 
श्यकता भवति । अतोहं गाः प्त्यग्रदीषम्‌ । इति उपङ्गनोवाच याज्ञव 
होताश्वलः तत॒ एव येन देलना गावो नीतास्तस्मादेवकारणाव्‌ बष्टण- | 3 


स्वीकारादित्य्ः । तं ह याज्ञवल्क्यम्‌ प्रष्टं दध्रे परनान्‌ परष्टुं मना दध ॥२॥ ‰ 


व्याख्या -- बद्धिष्ठ~बद्यन्‌ शब्द से इछन्‌ परस्यय दकं नद्य्ठ बनता 2 | ब्रह्मा ` 


नी + ` ~ 


यन, कणे 


[1 
7, 
कग, ॐ ` ` 


त्‌ कां जाता दै ? अधर जिखके चंचर घाडं दा वहं अश्र कात हैन 


अतः. इनको यहां अवर नाम से पुकारा हः आर चाक जनक न 111 भ 
बे “अतिपरस्वियां 


होता का काय किया करतेये | याज्ञवर्क््य भी वहां ह। रतं थ 
द्वज्ञा इस हेत होता अदरवर को सवरस प्रथम प्रभ पूछन क साहस इमा । 


जिस कारण होनिकम्मे सें ये निपुण थे अतः. एतःसस्बन्या अरयः भ। पृछ ॥ > ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सवं ख्युना ततर्‌. 


| | 4 ^ ग 4 ¢ ,। । | ॥ त | ९ । ५ ॥ | ५ | | 4. 9 | #५ च 
4९42. ब्हदारणयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` [अ० ३. 


{क 


| 


स्त्य नाऽभिपन्न केन यजमानो योरा्िमतिसुच्यतः 
इते हात्रत्विजएऽग्निना वाचा वाग्वे यज्ञस्य होता 
तद्येयं वाकसो भ्यमग्निः स होता स मक्तिः साऽति 
मुकतिः॥२॥  . । ` .\ "(्ि 


` 


॥) 


4 [ (> 


~ अनुवाद्‌-- व दाता अश्र बोर किं हे याज्ञवस्क्य ! यष सर्व॑ नस्त मृ्यु 
४ (न ९ 

= अति द । सन, ह ल्यु स गृह्णीत हे तत्र किससे यजमानः मल्यु की प्राघ्िःसे बक 
= ५९. भ 

क ( याज्ञ वस्क्य ने इसक्र उत्तर ञं कहा कं ) होतारूप चदत्त्विक्‌ स ॥ 


य 
ऋ न ् | जो वाणी हे । वाग्‌ ही यज्ञकरा होता है । वहां जो यह वाग्‌ हं व्‌ 


् ` यह अग्नि ह| वह्‌ ( अग्न ) होता हे ॥ वह्‌ ( हाता ) मुत्ति हे | वद ( मुक्त ) ° त 
त्सु ह ॥र२॥ पु 


॥ 
४,१। न ` 
¢ ^ व ॥ 


, पदाथ--पूवे पक्रण मेका गया है किं वाग्‌ , श्रो राण, रसना भादि सब 
दी यज्ञ के अयोग्यं दै कयो) 


इनम स्वाथ ह । जब ये स्वाथ कोः त्यागः केवङ 
 पराथेकीदहीः चि 


2 भ खगत तव दही ये यज्ञके योग्य होते है भौर उन्हीं शद्ध 
न्द्रया स यजमान भी अभीष्ट फल को प्राप ६¡। सकता हे । हाता अश्र वरस्तु 
मत्रि का इस प्रकार अद्ध जान सत का मागे न देख अपने जानने मे कठिन प्र ` | 
५ दन पृखना आरम्भ क्रत ( याज्ञवस्क्य इत ह उवाच ) प्रथम हे याज्ञवल्क्य 4 
५. उसा सम्बाधनः करक बह बोरे अर्थात्‌ हे याज्ञवल्क्य ! यदिः आपकी सम्मति द्ये 
वा अ्रदन पूष इत रिष्टता को दिखाने के देत प्रथमः हे “याज्ञवल्क्य {'? रेखा, 


६ ५ 


^ सस्नाधन पद्‌ आयाद्‌ ( यद्‌ हदम्‌ सवम्‌ म्रत्युषा अ। प्रम ) द्‌ याज्ञवल्क्य { यज्ञम 
जो कु वन्तु देखता हं वह सवद खव्युसे प्राप्न दै ॥ केवल प्रात दी नदी किन्तु ` 
। ¢ श्ल्युना सवम्‌ जभिपन्नम्‌ ) खत्यु से सव ही घ्रस्त दै | हस अवस्था मे ( केन य~ 
जमानः त्यः आपिम अतिमुच्यत इति ) किल वस्त॒ के द्वारा यजमान म॒त्यु की 
श्राप सरे अतिमुक्ति को प्राप्त कर्ता दे । इस अकार प्रन करके होता चपदहोग्ये 
आगे समाधनं ( दता ऋ।र्त्वज! ) द अनच्यङ . हाता नाम का जो चहस्त्िक्‌ हे 
इसकी सहायता से यजमान अतिमुक्ति को पाता दै । बह होता मनुष्य नह्य 
किन्तु ( अभ्निना ) अग्निरूप जो होता दै। यद भौतिकं अग्नि नहीं किन्तु 
| ( + चवा | चा ) बचनरूप जो अग्नि देः मर्थत्‌ छद्धाणीरप दता की संहात ही 


, # 18. ॥ । › @ १), ४ ¢ 
| # ॥ 4 > 


# 


॥ १, ॥ ज 


जरा १ क०, ४ | जनक कीसभा॥. ` ` (%२१) 


+ 


` मान अतिमक्ति को पासकता दहं । इसी को आगे विस्पष्ट करते हं ! ह अचर 
| (वाग्‌ वे यज्ञस्य दाता ) वचन हीं यज्ञ॒ का दाता ह ( तत्‌ या इयम्‌ वाग्‌ सः अ~ 
यम्‌ अग्निः ) उस यज्ञम जो यह वाग्‌ हं वही यह आग्न दह ( सः हाता ) वह्‌ 

ग्नि होता है ८ सः सक्तिः) वह मक्तिदहै (साः अतिमुक्तिः) वह्‌ मुक्ति दह्यी 
अतिसाक्ति है । इसका आराय आगे दखां ॥ २॥ | 


ष्यम्‌-दहातारश्वल इदान। सखामाष्टन्‌ प्रशनान्‌ प्रच्डातं । स्वामषखा- 
करणायालुमातग्रहणाय प्रथम सम्बाधयात याज्ञवल्कयात ॥ यारे भरश्नाजन्ञास्ा- 
या तवाच्रुमातः स्यात्तां परच्छामाति याज्ञवल्क्य इत सम्बाधयात्‌ । ततस्तस्या 


चु मति प्राप्य पृच्डत्‌[ति श्ष्टव्यवहारः सूचतः। ह याज्ञवल्क्य ! यज्न यदिदं 
-वस्तु दश्यते तत्सवं मृत्यना मरणधम्भण विनशन आरम्‌ व्याप्॒म्‌ । च्‌ 
केवलमाप्तमेव किन्त तत्सर्वं मृत्यना अभिपन्नम्‌ अमितः पारतः सम्यग 


ग्रहीतं बद्धम्‌ । इदश्यामरवस्थायां यजमानः केन वस्तुना मत्याः स्पत 
व्याप्रमभिपत्तिञ्च अति्रुच्यते अतिक्रम्य युक्ता भवाते । इत दातु, चर्च" 
ञमत्र याज्ञवल्वयः समाधत्ते-होजाच्छसिजा अग्निना वाचा च । यजमानोगरत्यो 


रािमतिच्यते । स्ववाक्या्थ विशदयति वाग्वे यज्ञस्य दोतेत्यादिनौ। हे होतः! 


यद्यपि सर्वं परत्यना व्याप्रमस्ति तथापि यजमानस्य युक्तरुपाया सन्ति । 


यादशं यज्ञ तवे सम्पाद्या भरतिदिनम्‌ । तेन न कोषे विशेषलाभः। वाग्‌ हि ` । 


अशुद्धा । मनश्चाशद्धम्‌ । द्रव्यास्यपि तादृशान्येव । यज्ञ शुद्धा पविन्न (भूता वयक्‌ 


होताऽस्ति ! नान्यः कञ्िन्मनुम्यरूपः । सैव वाग्‌ अग्निः नान्योऽग्निः कल्पः 


नीयः । स होता भवाभ्रपोऽग्निरेवहोता स होतेवपुक्तिः सा क्तिरेव अतिमुक्तिः । 
यस्य वाणी असररविद्धास्ति । स तया वाण्या मृत्यारातेव्यात्रश्लङ्य 
व्रजति ॥ ३ ॥ "न 4 


याज्ञवस्क्याते हावाच यादेद्‌ सवेमह(रात्राभ्यामात स्व 


` महोरा्राभ्यामभिपन्नं केन॒ यजमानो.ऽहोरा्रयोराक्षिम- 


` तिसुच्यत इत्यध्वयुस्विजा चक्षषा.ऽऽदेत्यन चच्घेः यज्ञ 


„9.10 ता 0140. 


बृहदारणए्यकरोपानिषद्भाष्यम्‌॥ = [अ ॥ 


४: ` अनुवाद-वे ( दाता अश्व ) बोरे करि हे याज्ञवल्कयः यदह सव 
अहोरात्र से प्राप्तः है ।सवही अहोरात्र से गृहीत है तन किस ( उपाय ) से यजमान 


भ 


अहोरात्र कां प्राप्ति स अतिमृक्त दोता दे | ( यदह सुन याज्ञवल्क्य कृट्ते ह्‌ ) ऋ 


~ 


नाम्‌ क ऋ = । जा च्च £ । जा जात्य हे | चक्षहौी यज्ञ का अध्वयु ह्‌ 


क. न्दे 


ज यद च ठ चह यह्‌ ऋ।दत्य ह वह्‌ ( अप्देत्य ) अध्वर्यु है बह ( अध्व 


त है वह ( सक्त ) अतम्‌।त्त दह्‌ ॥ 9 || | | त 


५ 
क ५, वैः 
# 


पदाय प्रथम यज्ञ म होता नामः का ऋतिक वाग हे यह कदा गया ह । व 
कम्र ्त चक्षु का विषय ठते ह| प्रथम प्रन के समाधान से सन्तुष्टः होत अश्च । 
ह | पुन पृखना आरम्भ ऊुरतदह्‌। ( याज्ञवल्क्य इ।त ह उवाच ) 8 ८ यःज्ञवल्क्य ¢ » एसा 
, ` खम्बोधन करके नह दत्ता बोरे ( यद्‌ इदम्‌ सवम्‌ अहोरात्राभ्याम्‌ आप्तम्‌ ) इस यज्ञ 
त्र मं अथवा इस संसार में जो यह सवःवस्तु है बह दिन अ्नैर रातिसश्र तदै जथात्‌ 
( अहोरात्राभ्याम्‌ आपन्नम्‌ ) दिन आर रात्रि स गहीतं है एेसखी अवस्था मे ( न्‌ 
यजमानः जद्धाराजयोः ) किख उपाय से यजमान जहारात्र की ( आम्‌ ) 
को ( अतिमुच्यते ) उहद्घन करके मुक्त हो सकता है ( इति ) यह मेरा प्रदन 
 ईइखक उत्तर म याज्ञनत्क्य कहते हे कदे होता अच्वङ ! ( अध्वर्युणा ऋत्विजा 
 अष्वयुं नाम काजो शल्वः है उसी की सहायता से यजमान अतिमुक्त हो सकता 
६ परन्तु वह्‌ अध्वयुं मनुष्य ना [कन्तु ( चक्षषा ) नच्रखूष जो अध्वयु हं | नेत 
आ यह नदीं कन्तु ( आदित्येन ) आदित्यरूप जो चक्ष है । अ्थौत्‌ शद्ध पवित्रः ` 
 मयनरूप अध्वयु हय सुख्यसाधन है । ( चष्चः केः यज्ञस्य अध्वयुः ) हे दोता { यदह . 
| चश्च ह यज्ञ का अध्वयु हे (तत्‌ यद्‌ इदम्‌ चक्चः) सोजो यद चक्षटहै८स 
भसौ आदित्यः ) वद्‌ यद्‌ आदित्य आकरा में दयमान आदित्य है ( सः. अध्वर्युः ४ 

बह आदित्य अष्वय दै ( सः मुक्तिः ) वद अध्वय मुक्ति दै ( सा अतिमुक्तिः ) : ४ 


मुक्ति ददी अतिमक्तिद॥ ४॥\ । ^ (0.१ ५ 


^ # 


९ 


` आशय-यद हे 1क मानुष अध कोद विशेष खाभ नदीं किन्त इस शारी 
(4 ४ भ जो यह्‌ नयन दें नदी यथाथ में भध्वयु हं क्योकि इसके विन किख वैका 


ॐ १५।.अ. र 


नौ (“५ 
4१५ # |, च ^ । अथ 4 $ ध द ४ कू १ ॥ ५ 
{ + 911) + । १.) । ` 4 त ॥ । ९ ॥ |१111, 1 । 1110111 


। # | 1. त ् ॥ (५) 1 # 1 2; \ % # (अ१ ौ ति 
(च ति, क है ५ ४ ॥। ४११ १1 च| । 1 + १00 
१ 4 ‡. के, १ ¢ ५ 1 + ॥। १७. "क, (७4 ौ ¢ 
भ 6 ^. ॥। #. " ५ 


0114... [न ¦ ध. भ 
[र १४ ४ 9१; १ „# क ॥# | 4 
५ ४ ॥ १ ह 


8 १ १. $० ४ | जनक की सभा. (४२३) 


सम्पादन नही हो सकता है । परन्तु चश्च स तो स्वग्स्त दै यज्ञ मे इसका भी 
पराजय ह्यो चका है.तव चक्ष से फैते यजमान अविसुक्ति को पासकत। दे | इस 

। = वि ® [^> ५९ ^ । ~ 1० 

प्र कहते है किं ( आदित्येन ) आादिस्यरूप चक्ष अथात्‌ परमपविन्न चक्षु क्या 


वै मे कहा गया दे । “अथं ह चन्ुरत्यवहत्‌ तवद मृतयुमतिसुच्यत स ्रादित्यो- ` 


ऽभवत्‌ सोऽस्तावादित्यः परेण मृत्युपतिक्र न्तस्त पतिः कि जव यह्‌ चश खाथरूप ` 
न, + [‰4 ~प. ~ © रि 
स्यु का अतिक्रमण कर जाता रै तब यदी आदित्य दन्ना है अधात्‌ जेस चश्च का 


99 = ("७ क [९ ६.१ [0 ~ 
कारणस्वरूप आदस्य म॒ किचेत्‌ भी स्वाथ नदा, तद्त्‌ यह्‌ > चक्षु हा जाता हे 1 


यदी चक्ष का भादित्य होना है । इतिदिक्‌ ॥ 2 ॥ 


भाष्यम्‌--याज्ञवस्वयेति किरेकमेव बागीन्द्रियं शोधयितन्यमन्यानि बा ॥ 


इदं दशैयितुं दवितीयभश्नञ्याजेन कणिडिकामारमते । भयमे भर्नस्य भतिच्चन 


सवसन्तोषजनक दष्टा मनान्तरं श्रष्टुमनुमति प्राये पुनरपि सबोधयति यावः 


ल्वयोति । ३ या्वल्वय ! यदि तवानुज्ञास्याचहि द्वितीयं प्रश्नं यक्ञसम्बन्धिनपेव ` 


पृच्छेयमिति दोताश्वल उवाच । स्वपरश्नयुदघाट याति । यदिदं यजस्थल्यां वस्तु 
प्रसारितं दश्यते । अथवा जगति यत्किमपि वस्तु वतेते तस्सरव॑म्‌ अहो- 
रात्राभ्यामन्हारात्याच अपम्‌ व्याप्तम्‌ । अहथरात्रिथ अहोराजः ताभ्याम्‌ । 
न केवलं ताभ्यामाप्षमेव किन्तदि- रा्राभ्यामिदं सवै अभिपन्नं ग्रसितम्‌ 


, निगलितम्‌ । रदश्यामवस्थायाम्‌ हे याज्ञवल्क्य ! यजमानो यक्ञफलभोक्ता केन 


॥। 


[त ` 


साधनेन श्रहयोरा्रयो आधिं व्याप्ति अभिपत्तिञ्च -अतियुच्यते अतिक्र- 
स्य पुक्तो भवेत्‌ । अरोरा्यो व्याषिमतिकरभ्य युक्तोभवेतीति भरन; । समाधत्ते 


अध्वधुना, ऋत्विजा, चज्ञुषा, आदित्येन एौद्धिभिः साध॑नेयेजमानोऽदरात्रयो- 


रा्चिमतिमुच्यते । किमेते जयो भिन्नत्वेन अभिमेता उत एकत्वेन । तत्र स्वाथ 
प्रकाशयति । हे अश्वल ! यज्ञस्य अध्वयेश्चक्लुरेष । न कोप्यन्यो मदुष्य; । तत्तत्र 


यादिदं चक्षुवत्तत सोऽसौ दूरस्थो दस्यमानो जगलकाशक आदित्यः । 
न हि सा्तादित्यश्नत्तुरस्ति । आदित्येनानुहीतं वर्तेते । सोऽध्वयरेवगुक्तिः; 
सा युक्तिरेव अतिमुक्तिः ॥ ४ ॥ 


4 ++ 8 


~~ 


(५२४ ) हदारणयको पनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सवं प्रवेपत्तापरपक्ला- 
 भ्यामासं सवं पूवैपत्तापरपक्ताभ्यामभिपन्नं केन यज- ` 
मानः प्रूवपक्लापरपक्षथारासिमतिसुच्यत इप्युद्गाच्- 
+ सिजा वायुना ध्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योद्गाता तयोऽय. | 
आणः स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥५॥ ` 


अचुवाद्‌- वद होता भद्वर पुनः बोरे किं दे याज्ञवस्क्य { यह सव पूर्व॑पश्चं ` 

र अपरपक्ष स व्याप्त हे अथात्‌ सव ही वस्तु पर्वपश्च नौर अपरपक्ष से गृहीत 

। है तव किख उपाय से यजमान पूर्वपक्ष ओौर अपरपक्ष की प्रप्षि च अतिमक्ति 
५ ति & ( यह्‌ प्रन सुन याज्ञवस्क्य कहते द ) उद्गाता नाम के त्तिक | 
‡ 


॥ 
¢, 


^ जा श्रण वायुं | जो प्राण द | निश्चय) प्रण ही यज्ञ का उदगाता दै इस ` 
ख्यं जो यह प्राण दहै वह्‌ वायुहै। बह उद्गाता हे । वह्‌ मक्ति दं । वह्‌ अति-~ ` 


[®> 


52 ॥ ५।॥ 


। ~ ^ पदाश्--अव कमघ्राप्त चणेन्द्रिय के उद्देश से अगे प्रदन करते है । (याज्ञ 
च्छव इत ह्‌ उवाच ) हे याज्ञवस्क्य । एेला कहके वह होता अश्वल पूनः बोढे 
„ (यद्‌ इद्म्‌ सवेम्‌ पूवेपक्चापरपक्षाभ्याम्‌ # आप्तम्‌ ) यद्‌ सव पदार्थ पूवेपश्ष अर्थात्‌ 
 छष्णपक्ष अ।र अपरपक्ष अथोत्‌ शुक्लपश्च इन दोनो पक्षोते व्याघ्र दै अर्थात्‌ (सवम्‌ 
पूत पक्चापरपक्षाभ्याम्‌ अभिपन्नम्‌ ) सव पदार्थं पूवपक्ष आर अपरपकश्च से गृहीतदहदे | 
¢ कन यजमानः पूबरेपक्षापरपक्षयोः आपम्‌ अतिम॒च्यते इति ) इस अवस्था मेहे 
याज्ञवल्क्य । किस उपाय से यजमान पूवक ओौर अपरपश्च की ज्याधि से अतिसुक्ति 

वास्कता दै यद मेरा प्रइन दै ( उद्गात्रा ऋत्विज! ) याज्ञवस्क्य कहते दै किदे 

अच्वल उदगात्‌ नाम का जो उदलिक्‌ है उसी की सहायता सेयजमान कल्याण षा- 
सकता है | परन्त॒ मानव उद्गाता नदीं किन्त ( वायुना ) घ्राणवायुल्प जो उद्गाता _ 
है उससे । यदह घाण भी नदीं कन्तु ( च्राणन ) बाह्यवायुरूष जों घ्राण है | | 


-# 


ॐ पूवे खमय मं जुक्ङपक्ष से मास आरम्भ मान्‌ा जाता था आर अमावास्या 
को मास की समाप्ति मानी जाती थी । उसके अनुसार पूवंपश्च “शुक्लपक्ष” ओर 
जपंरपश्च “कृष्णपक्ष! अर्थं होगा, परन्तु जआजकर कृष्णपक्ष से मास भ(रस्भ कर 
ाक्क्पश्च मं समापरि मानी गदं है | भतः भने एता दी अथे कर दिथाहदै॥ । ` 


१) „17 (५, । 
॥ ॥ क ^ षं १॥ , 
` ऋ १, $ चै १, ॥ # 4 
| (+, (१ ' भन, "~ » स, व ^ इश, 0 £ 77 ++. र» १.११ 


न्रा १.०६] याज्ञवन्क्य रोर अश्वल सवाद ॥ : (४२१ |) 


अर्थात्‌ शद्ध पवित्र घ्राण यदि दो तो यजमान का कल्याण है । हे अवर { ( प्राण 
व यज्ञस्य उद्गाता ) निश्वय यदं घ्राण ही यज्ञ का उद्गाता है । (तद्‌ यः अयम्‌ प्राणः) 
इसख्यि जो यह प्राण अर्थात्‌ घ्रणेन्द्रिय चायु है ( सः वायुः ) वही यह बाह्यबायु 
है ( सः उद्गाता ) वदी वायु उदगाता हे (सः भक्तिः सा अतिमुक्तिः) वहं उद्गाता 
हीं भक्ति है ओर वह मुक्ति दी अतिमुक्ति दै । अथात्‌ प्रत्येक इान्द्रयको शद्ध करना 
ञौर उसीतत कार्य डना परमसाधन दै । अज्ञ अज्ञानीजन यज्ञ म मानव उद्गाता 
को वैठाकर जोर उससे वेद गवाकर अपने को कृतकृत्य मानते ह परन्तु इख शरीर- 
स्थ उद्गाता की खबर ही नदीं । अतः है अश्व / इस दे मे यह घ्राणरूप महा 
+ उद्गाता दै, प्रथम इसको शुद्ध करो । इससे आत्मरूप यजमान को कल्याण भरघ ४. 
होगा । इतिदिक्‌ ॥ ५५ ॥ | 
भाष्यम्‌-- याज्ञवल्क्येति । सम्प्रति क्रमध्रात्‌ प्रणान््रययुदिश्य करिडिका- 
मारभते । यज्ञे प्राणमपि शोधनीयम्‌ । शुद्धन घ्राणन युक्तस्यव यजमानस्य 


कल्याणम्‌ । कणिडिका विस्यष्टाथा ५५ ॥ ' 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिचमनारम्भण- 
मिव केनाऽऽकमेण यजमानः स्वगं लोकमाकपत इति 
ब्रह्मणर्त्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य बह्मा तय . 
, दिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः सातिञ्चक्ति- 
सित्यतिमोच्ला अथ सम्पदः ॥ ६ ॥ 


प्मनवारई-८ पनः वह होता अश्वल ) बोडे किं दे 
आङृम्बन रहित प्रतीत हता है अथात्‌ इख अन्तारक्ष मे कोठे के समान सिडडियां 
ट {१ 


ठगी हृद नदी दाखती दहं तव कस आक्रमण ( सिदृढी . ) सर यजमान खवगलाक 


की ओर आक्रमण करता है ( यह मेरा प्रश्न है) ( इख पर याज्ञवस्क्य कद्ल द ). 

ब्रह्मा नाम के ऋलिक से। जो मनदै। जो चन्द्र है । मन दी यज्ञ का ब्रह्मा 

है इसलिये जो यदह मन दहे सो यह चन्द्र दह वह्‌ बरह्मा वहं स्किः वह्‌ आति 
क्ति हे इसी प्रकार पुरुष अततम हत्त हं अथात्‌ आात्यान्तकु-~ सख, -ज्ध्‌ ब्र्ल : 


दिति है | नब अगि समस्पात्तया कदा जाता हं || > || 


| 
1. 


याज्ञवल्क्य । यह अन्तरिक्ष 


[कि - : न्न - न ऋ ~, 
= 9 ° नः * प, 4 


॥ म न्भ, 


4 ~ 
क, क 
द क 


। ऋक का म 


भ्‌ 


१ र 
॥ 


(८४२8 )  बुहदारणयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ 


क ि 
॥ 


क ~ - > क 


^ क अ 
क 2 ~ 
क # च 


पदाथ--( याज्ञवल्क्य इति ह उवाच यद ) दे याज्ञवल्क्य रेका कहके | वे ४ 
भश्चर ब।छ कर ( इदम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अनारम्भणम्‌ इव ) यह अन्तरिक्ष अथात्‌ यहं 
जा आकाश है बह ` निराङम्बसा प्रतीत होता है.तब ( केन आक्रमणेन ) किं 
आक्रमण स अथात्‌ केस ।सड्टढी कां सदहायत। से ( यजमानः स्वगम्‌ खाोकम्‌ भाक्र- । 
मत ) यजमान स्वगखाक की ओर अक्रमण करता हे ८ इति ) यद्‌ मेरा प्रभ है| 


` इस पर याज्ञवस्क्य समाधान करते हं कि हे अश्च! ( ब्रह्मणा ऋटस्तविजा ) ब्रह्मा नामं 


का जो अस्विक दे उसी की सहायता से यजमान ` स्वगैलोक को चद सकता है ॥ ` 
वद्‌ नह्ञा क्या मानवरूप हं { नहीं | (८ मनसा ) मनोरूप जो नद्या हे उससे | 
( चन्द्रण / मन भी यद मन नदीं किन्तु ( चन्द्रेण ) चन्द्रस्वरूप जो मन है अर्थात्‌ 
शद्ध पाचेत्र मन सरे यजमान का कल्याणः दो सकता है । दे अधर | ( मनः वै । 
चन्ञस्य नह्मा ) मन हयी यज्ञ का ज्मा है ८ तद्‌ यद्‌ इदम्‌ मनः सः असौ चन्द्रः) | 
इस कारण जो यदह मन दे वह यदह चन्द्रमा है (स ब्रह्मा) वह चन्द्रं ही ह्या । 
है (स मुक्तिः ) वह चन्द्र ही मुक्तिदै (सा अतिमुक्ति ) वह मुक्ति दी अति 
ॐ ह ( इति अतिमोश्चाः ) इस प्रकार मनुष्य अतिमोक्षः होते ह अथात्‌ अत्यन्तं . 


उखभगा हते हे । इतनी सामग्री की (. अथ सम्पद्‌: ) अब आगे यज्ञ कीं 
सम्पतियां कदी जार्येगी | ६ ॥ 


नाव्यमू्‌---याज्ञवन्क्येति। मनोऽपि शोधयितव्यम्‌। यज्ञे मन एव ब्रह्माऽस्ति। 
अन्त, ख यजमाना मानवं बराह्मणं इत्वाऽऽत्पानं कृतश्त्यं मन्यते । मनोयद्य- 
खद चप ताह अह्खुयन्ता बहवः क्रतवा न तेः किमपि भयोजर्नं सत्श्यतीति। 
्तमात्ताः अव्रपाक्ञा विद्यते येषां त इत्यतिमोक्ताः ॥ ६ ॥ 

द्राशय- द्रव्यमय यज्ञ म हाता, अध्वयुं, उद्गाता जोर ब्रह्या चार ऋत्वि 
होते र ओर पञ्चम एक यजमान | अब याज्ञवल्क्य कहते है कि द्रव्यमय यज्ञ 
सरे उतना खाभ नदीं, अध्यारम यज्ञ ही यथार्थंमे यज्ञ है| इस शारीर भें वाग्‌? चक्ष, 
व्राण आर मनये जो चार काय्यंक्त्तां हवे ही अध्यात्म यज्ञम होता भादिकं 
चारः चदतितवच््‌ दे । ये चार शुद्ध पविश्र रहने पर क्रमश्च: अग्नि, आदित्य, वायु 
जर चन्द्र नाम से पकारे जाते । यदिये चार राद्धदोंतो म॒क्ति प्राप्त करने में 


दे भा पठन्न भ्रात्त नह्‌। हा सक्ता ह । शत्यु, अहारच्र, पेप॒क्षपस्पन्ष आर्‌ 


अनाश्रय अन्तरिश्च इत्यादि अज्ञानी पुरुष के बन्धन होते हे, ज्ञानी के नहीं| इस 


1॥1 
। ४ + रै 
। । । , # 
| $ + 
¶ | + ॥ नै #, 0 


नरा १. #० ७ ] याज्ञवल्क्य श्रोर अश्वल सवाद ॥ . (४२७. ) 


| प्रकार यज्ञसम्बन्धी होता आदि का वणेन करके अव यज्ञ करी सम्पत्ति अथात्‌ 
सामभ्रियों का निरूपण करगे ॥ & ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमयग्मिहोंताऽस्मिन्‌ 
` यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति 
 पुरोुवाक्या च याञ्या च शस्यैव ततीया किं ताभिः. 
जेयतीति यत्किञ्चेदं प्राणभृदिति ॥ ७ ॥ , ५ 
च्ुवाद्‌--हे याज्ञवल्क्य { एेखा कड वे भ्र बारे क्रि यदह दाता आज इख 
+ यज्ञ में कितनी ऋचां से ( अपने काय्यं को) करेगा 1 तीन स । कानसीव + 


तीन ह ? प्रोऽन्‌ वाक्या याञ्या ओर शस्या दी तीसरी दं । इनस ( यजमान ) 
किसका जय करता हे । जो कुछ यद सव प्राणधारी हे ॥ ७ ॥ 


पदाथे--अव सम्पत्तियां कहत हे ( याज्ञवस्क्य इ।त दवाच ) पूववत्‌ याज्ञ- 

वस्क्य से अर्व पछते रद कि हे याज्ञवर्क्य | ( अदय अयम्‌ हाता ) आज यह्‌. 
होता ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस प्रस्तत यज्ञ मे ( कतिभिः ऋग्भिः ) कितनी च्चा 
सरे ( करिष्यति इति ) शसनरूप निंज काय को करगा) यह मरा प्रन ह इस | 
के समाधान में याज्ञवल्क्व कहते ह क ( तिभिः इति ) तीन चाओ से यद्‌ हीता 
भाज. कार्यं सम्पादन करेगा । ८ कतमाः तिसः ` इति ) वे लीन प्रकार की ऋचा 
कोन २ सी है । हे याज्ञवल्क्य ! इसको कदो (पुरोनुवाक्या च) पदिलीः पुरोऽन्‌वाक्या 
है दूसरी ८ याज्या च ) याञ्या दै ८ तृतीया शस्या एव ) तीखी शस्या ही हे । 
१-जो चरचाए कृ््यारम्भ के प्रथम हयी पदी जाती दः वे परोनवाक्या परः~प्रथम, 
अन॒वाक्या--अन्‌व चन जैसे स्वस्तिवाचन परे पदटाजाता हे, जो प्रत्येक विधिम यज्ञ 
के समय पटीं जातीं ` दै बह याज्या । ३-आ।र प्ररसाथं बहुत सौ उचाए पद 
जाती वे चस्या कातीरं । ये दी तीन प्रकार कौ ऋच।ए हाता ह । इनका द्य 
पद के आज होता यज्ञ करेगा | इस पर पुनः अश्चर पृषते हं कि (कम्‌ ताः 
जयति इति ) दे याज्ञवस्क्य ! इन तीन प्रकार कौ ऋचाओं से यजमान ।कख दा 
काटाभकरतादहै सो जप कँ | उत्तर दृते हं (यत्‌ किच्च इदम्‌ प्राणमूच्‌ इत). 
हे अश्वर | इख जगत्‌ मे जितने प्रणधारी प्राणी समूहं € उन सबका यह यज~ 
मान प्राप्न करता है, इति ॥ ७ ॥ | 


= 1 

१ च 

(. ५ ऋ], + 
।, ¢. रै 


1, 14.111. | ॥.. 
1५ ५५ ॥ . >=, ॐ + रै ॥ ॥ त ५ 
१ # # । * च 


बृहदारणयकोपनिषद्धाष्वम्‌ ॥ ` ग. 


छ" ^ भाष्यम्‌ मतिवचनं भाष्य पनरपि पिप्रच्चिषुरश्वलोऽभिुखीकस्ला 
यायमतग्रहणाय च मन्त्रयति-याङ्ञवल्क्यति । हे याकवन्क्य ! अय्य असित्‌ 
दिनि । अय दता जुहोतीति हाता ऋछ्वद्विदरित्वक्‌ अस्मिन्‌ भरारन्धे यद्ग 
कतिभिक्रग्भिः करिष्यति शंसनरूपं स्वकार्य सम्पाद्यिष्यतीति मम भरनः | 
तत्र याकञवल्क्यः समाधत्ते-तिखमिरिति । पनः पृच्यति-कतमास्तास्तशच 
। इति । सपाधत्ते- पथमा पुरोनुवाक्या च॒ चक्रारदितत्समाना अन्यापि । विशेषः 
 ' यज्ञक्रियामारम्भातपूरवं या ऋग्नातीया अनूच्यते सा पुरोऽनुवाक्या परः पूर्व- 
। , ऋचङल' उछ यामरच ब्रवीतीति - व्युत्पत्तेः । दिनीया याज्या च यष्ट यज्ञस्य 


प्ता ववा धरति सम्पूणं यज्ञं समापयितं याया ऋग्‌ अन्यदा यज्चषां बचन 


ताति वक्तव्यम्‌ । समाधत्ते -याददं जञ्चप्र।णभरत्‌ वस्तु जगति दश्यते तत्सव, 


र 
| क, # ) 


प जात । कथमिति सर्वेषां माणिनां यन्ननोपकारादित्य्; ॥ ५ ॥ ८ 
याज्ञवल्क्येति होवाच क्ययमथ्याध्वयुरस्मिन्‌ यज्ञ 


 आहुताहस्यतीति तिख इति कतमास्तास्तिख इति ` 
। प हंता उज्ज्वलन्तया हुता अतिनेदन्ते या हता अ- ` ॥ 
श्रते किं ताभे्जयतीति या हृता उज्ज्वलन्ति देव- 
 साकमव ताभेजयाति दीप्यत इव हि देवलोको था 4 | 
हता आतनदन्ते पितरलोकमेवताभिजयत्यतीव हि पित- # 


 लाकाया हुता अतिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभजय-. 
स्यध इव हे मनुष्यलोकः ॥८॥ ` ¢^. 


॥ ॥\, ।# शः 


# 


(4 
च # । 1 


अनुवाद्‌--अश्वक पुनः बोखे कि. हेः याज्ञवल्क्य ! यद्‌ अध्वयै आज इस यज्ञ भें 


नां आहुतियां देवेगा ?, तीन । वे तान कौनसी 
(4) {| जा दत्त अ हुतिथा उदर्‌ को 
„ " "1.44 


# 
ह 


॥ 1 ` च र ॥ #॥ क ! # ॥ । नि "ककि स ए = ` 

+ । ॥ 1 # ॥ि 7. र न्व" चकु १ ४१ 1 |च क + 9 १ 

॥ = ४ न १. 
ॐ त ॥। 

९ # | ४ 
रे ॥ ४ 
। र < ५ = । 

प = * ५ 

401, ॥ 


० १. के० ८] याज्ञवल्क्य ओर अश्वल संवाद ॥ (४२९) 


॥ भ्रज्वाङिति होती है जो दन्त आहतियां अत्यन्त नादयुक्त दोती हैँ जो दत्त आहुतिं 
क = ^ र ~ = ¢ 
नीचे को बैठजाती है । उनसे ८ वद यजमान ) किंसका खाभ करतादहं जो 
। ५, (५ र अ [९ क ~~ क ४ 
आहतियां उञ्ञ्वाङित होती है उनसे देवखोक को ही प्राप्त करता दे स्यो क देवलोकं 


> 


मानो दीप्र दोरहा है । जो श्राहतियां अति नादयुक्तं होती दँ उनसे पितृखोक‡को्ी 
प्राप्त करता है. क्योकि अत्यन्त कोला युक्त कं समानी 1पितुखाक ह| जो 
आहतियां नीचे को बैठ जाती दं उनसे मनष्यङक का हा प्राप्ति करता द) क्वाक 


नि । 
| # 


अधःस्थत हा माना मन॒ष्यखाकु 2 ॥ ८ ॥ 


| पदाथे--(याज्ञवस्क्येति होवाच) पुनः अशवर पृतद् क ह याज्ञवर्क्य [ (अय 
अयम्‌ अध्वर्युः आस्मिन्‌ यज्ञ) भाज यह अध्वयु इख यज्ञम (काते जहिता हो ष्याति इति) 
कितनी आहत्तियों को देगा यह मेरा प्रन दं । इस पर याज्ञवल्क्य कहते ह किं 


क 


(-तिखः इति ) तीन आहातेया । पनः पचत द ( कतमा; ताः तेखः इते ) किवं 
तीन आहतियां काःनसी द | समाधान करतें हं ( याः हुताः उञ्ञ्वरन्त ) जा आह- 


(५ 


=, 
तयां कुण्ड में प्रक्षिप्त होनेपर ऊपर को प्रञ्वाख्त हाती ह ( या; हृताः जातदन्तः ) 


जो आहतियां कण्ड म प्रक्षिप्र होने पर अत्यन्त नाद करती हं । (खाः हताः आधेशरतं ) 


जो अआहुतियां प्रक्षिप होने पर नीचे को बैठ जातीं हं | ये ही तान प्रकार की चर्चा ` 
हे | पनः अदव पृते हं ( ताभः किम्‌ जयति इति ) हे याज्ञवस्क्य ! उन 
भाहुतियों से यजमान किस वस्तुको प्राप्न करता है इस पर समाधान करते द 
कि ( याः हृताः उज्ञ्वखन्ति ) जो अहुतियां उजञ्ञ्वङ्ति दोती दै ( ताभिः देवलोक- 


[क 


कम्‌ एव जयति ) उन आहुतियाँ से देवखोक को ही जय करता है ( दीप्यते 

इव हि देवलोकः ) क्योकि देवरोक दीपिमान्‌ सा दै अतः उञ्ञ्वाडित आहुतियों ` खे 

व. ^ [द [+ 6 अ (~ 

द्वरोक की प्राप्ति क गड हे । (याः हुताः अतिनेदन्ते ) जो आहुतियां अति 
क, [>> 


नाद्‌ करती है ( ताभिः पिदृखोकम्‌ जयति ) उनसे पितृक कौ जय करता ह 


( अति इव हि पितुखोकः ) क्योकि यदह पितुखोक अति कोलाहल से युक्त दं ( याः 
हुताः अधिशेरते )' जो आहुतियां नीचे को बेठ जाती हं ( ताभ; मनुष्यलाकम्‌ 
एव जयति ) उनसे मनुष्यलोक का ही जय करता दै ( जधः इव हि मनुष्यङाकः ) 
यह भनुष्यरोक अधः स्थित दी के समान दे अथात्‌ मनुष्यलोक ' नीचे स्थित हे ॥ ८ | 


> 
^ 
^ 
+ 
2 
१, (+ 


[> [र +> 


ॐ > [> © 


 भाष्यम्‌- या्नवल्क्यति हावाचेति पूववत्‌ । हे याज्ञवल्कय ¦ अयमध्वयु 
>, क | 


“ध्रा दिस्ा न विद्यते ध्वरोहिसा यस्मिन्‌ सोऽध्वरो यागः अध्वर योति ख- 


(४३०) ` बृहद।रख्यकार्पानिषद्धाष्यम्‌ ॥ [भ०३, 


स्पाद्यतात अध्वयबुयजुवदावदातक्‌ ।'' अद्यास्मिन्दिने कति का सख्यायासां ता 


कति कियता आहृता; द्वतोदशनागनो द्रव्याणां प्रत्तेप आहुतिस्ताः अस्मिन्‌ 


यक्ते होष्याते करिष्यतीत्यथं इति प्रभः । याज्ञवल्क्यः समाधत्ते तिस इति । तिल 


अआहुतारयास्पिन्यज्ञे हाता होष्यतीति यानना | पृरडति। तास्तिसचः कतमाः सन्ति। 


सपाधत्ते-या भाहुतयः । हुता अग्नौ प्रक्षिप्ताः सस्य उज्ज्वलन्ति उर्ध्वं ग- 


च्छन्स्यः भञ्वलन्ति ईदृशौ आहृतीनामकाविधा । या हुता अग्नौ भक्षितः 
सत्य्‌, । आतन्‌दन्त्‌ आातशय नाद्‌ कृषेन्ति । ₹।त द्रताया वेधा । या इताः 
अतिश॒रत नाज्ञ्वलन्ति न चातिनेदन्ते किन्तु अधिशेरते भरधिशयिता अध 


स्वता एव भवन्त । इति ठया विधा । इमास्तिखः आहुतयः सन्ति । पुनः 


च्छति यजमानः ताभिराइतिभिः साधनेन [किं जयति | समाधत्ते-या आ 
तया इताः सर्य उज्ज्वलन्ति । ताभिर्देवजोकं दबलाकस्य तत्त्व दबा एव 


 साक्रा दवलाकाः । सूयवयवारनप्रेतयों वा सत्यभाषणादिवतोपेता मलष्या ` 
क दवा उच्यन्त । सूय्यादानां तत्त्वं मदष्यादीनां स्वभावञ्च प्रासोति।. 
कथ ताभिर्दवल।कस्य प्रा्निः ? हि यतः देवज्ञो: दाप्यते इव देदीप्यमानः 
 भकाशुमान इवास्ति । या आतयो हताः सयातनदन्ते । ताभिः पित्रलोक्मब 


जयाति । पत्तर एव लकः पितृलोकः । अग्निष्वात्ता अग्निदग्धा नवग्वा 


ह यतः; ।प्रतृलाकः । भताव वत्तेत क लाहलयुक्तास्ति। या आआहतयां इता! 


। सत्य अधिशंरतं ताभिः मदष्यलोकमेव नयति । हि यतः मलष्यलोकः । अध 


|. 


इवास्ति । अधःस्थितोस्ति ॥ ८ ॥ 


भाष्याशय-तीन ददी प्रकार के सव पदाथ होते है । पन; इन तीन मे अनेक 


अवान्तर भद्‌ हु करत ह । उत्तम, मध्यम, अधम | ऊपर, मभ्य, नीचे | इसी 


ब्रक्रार आह्ुतियां मी उपर कां जनव।ली+ अतिनाद करनेवाखी अथीत्‌ मध्यं में 


जो छख वणेन करते ह वे अध्यात्म ह बाह्य जगत्‌ का बणेन नरह । य शिश हवी. 


रदनवाटखी आर नीचे कां जानेवाखीं इन भद्‌ सर तीन प्रकार की हं । याज्ञवर्क्य 


, चि च ॥ ८ 1 | ॥ । ह) | ५) 
=+ #न 1, ॥ # वी, ॥ । + । ५ ॥ क # + , मि 


= च > ` क कच क शि 


कः क 


अथवाणः सुकालिन इत्यादयः पितरः तं पितृलोकमेव जयति बीकरोति । ` 


[ि 
। श्ो० १. 5० 8 ] याज्ञवल्कय भौर अश्वल संवाद ॥ (४३१ ) 


& ७ (= (+ @ न 


देवलोक दै क्य इसी मे सव देव बैठे हुए ह ओर मध्य शरीर ही पितृलोक है. 


ॐ 
| (>> य 


इसी मे कोलादर होते रहते हं । कटि से नीचे मनुष्यलोक ह जो अधः स्थित हे 
& ०४ [4 ~. & व) (1 1 | 
ही । बाहरी जगत्‌ मे भी यह जा मध्यरोक्‌ है जहां मेध. वायु आदिं ह वे पितरु- 
^ 4 ति । | ५ ्‌ । 
लोक काते हँ भोर वे कोराहलयुक्त दं । पूव मे यह मी कहा हे करि “देवाः पि- ' 
तरो मनुष्याः एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः” वाग्‌ ही देव है । 
® ~ (4 [4 
मन ्ी पितर हे । प्राण ही मनुष्य है । इत्यादि अनुसन्धान करना, इति ॥ = ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमय बह्मा यज्ञं द्चि-' 
+ णतो देवताभिर्गोपायतीस्यकयेति कतमा सेकेति मन एवे- 
त्यनन्तं वे मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लाक 
` जयति ॥ ६ ॥ 
अन्रुवाद--होता अश्वल बोखे किं हे . याज्ञवस्क्य ! आज यह्‌ च्रह्मा नाम्‌ का 


नरस्त्विक्‌ दक्षिण दिशा मं आसन पर बैठ किंतने देवताओं से यज्ञ कीं रक्षा करेगा । 
एक ही देवता से | वह एक कोना देवता है १, मन दी दै । निश्चय मन अनन्त 


५ गौ ~~ य [ 4 ॥ । 
है | विद्रवेदेव अनन्त ह बह (८ यजमान ) उससे रोक को जीतता है ॥ & ॥ 


पदाथे--( याज्ञवस्क्य इति ह उवाच ) हे याज्ञवल्क्यः | ेसा कह वहं होता 
अद्वेख बोखे ( अय अयम्‌ नद्या ) आज यह ब्रह्य। ( दक्षिणतः ) दाक्षिण दिक्षा 
बैठ ( कतिभिः देवताभिः यज्ञ गोपायति ) कितने देवताओं से यज्ञ की रध्वा करेगा 
( इति ) इस प्रकार पुंछने पर समाधान करते हैँ करि ( एकया इति ) एक हं 
देवतास ( सा एका कतमा इति ) बह एक कोनसा देवता है १ । सप्राधान-(मन 
एवं इति ) वह एक देवता मन ही है । ८ वै मन॒ अनन्तम्‌ ) निश्चय मन अनन्तं 
है ( विदवेदेवाः अनन्ताः ) वे विदवेदेवता भी अनन्त हँ ८ सर तेन अनन्तम्‌ एव 
` ढोकं जयति ) बह यजमान उख मनसे अनन्त कोक को दी जीतता दै ॥ ९ ॥ 
माष्यमू--अभिमुखीकरणायाचुमतिग्रहणाय च पुनः सत्राधचति चार 
वल्वयोति । हे याज्नवल्क्य ¦! अद्यायं बह्मा नामल्वि्‌ । दत्तिणतः यज्ञस्य द. 
क्तिणे भागे बद्या उपविशति । अत आह-दक्निणत इति । दक्तिणस्या दिशि 
शरासने उपविश्य कतिभिरदैवताभिः । कति सङ्ख्याभिदवताभिः यक्ष . गापा- 


। चहदारणयकरोपनिषद्धाप्यम्‌ 1 [० + 
4 + ` 


यति रक्षति इति मम प्रश्नः । सपाधत्त-हे अश्वत्त { एकयेति एकया 
` देवतया बह्मा दक्षिणतो यज्ञ रक्षतीति । पुनः पृच्छति -सा रका देवता कता 
/ + स्ति । उत्तरम्‌-मन एव । सा एका देवता मन एव । कथमेकया मनोसूयथा 
^ ॥ देवतया बहली नां देवतानां रक्ता संभवति । तन्न देतुमाह-वे . निश्चयेन मनः 
अनःतम्‌ नान्तं विद्यते यस्य तदनन्तम्‌ । मनस्येव नाना्टत्तय उत्प्न्ते अतो 
 मनसोऽनन्तत्वम्‌ । तथाच विश्वेदेवा श्रपि अनन्ताः सन्ति । अतोऽनन्तेन मनः 
सा करणेन । अनन्तानां विश्वेषां देवानां रक्ता संभवतीत्यर्थः । फलं त्रत 
। तन मनसा स यजमानाऽपिं अनन्तमव लोकं जवति । बह्मखरूपं ल्लोक 
अप्नोति ॥ € ॥ 1 
 . याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमव्योद गाताऽस्मिन्यज्ञे स्तो- ` 

॥/ (याः स्तोष्यतीति तख इति कतमास्तास्तिख इति । 

पुरोचुवास्या च याञ्या च शस्येव तततीया कतमस्ता 

या अध्यारमामेति प्राण एव पुरानुवाक्याऽपानो याज्या 


व्यानः शस्या 1के ताभिजयतीति एथिवीलोकमेव पुरो 


$ 
। 


[0 गु वाक्यया जयत्यन्तार्च्लाक याज्यया श्यलाक शस्यया. र | 
ततो ह होताऽश्वल उपरराम ॥ १० ॥ | प 
\ | ५  ्रनवाद-वह दयता अदर्वख पुनः बाख किदे याज्ञवस्क्य | आज इस यज्ञ | ॥ 
भं यह उद्गाता करितने स्तोत्र पदेगे । तीन. । वे तीन कौन । पुरोनुवाक्या ॥ | 
॥ ४ याज्या ओर तीसरी शस्या ही है । वे तीनों चद्वाए कोन ह जो अध्याटम सरे सम्बन्ध, 


। । नामक ऋत्विक्‌ ( कति स्तोत्रियाः ) कितने स्तोत्र ८ स्तोष्यति. इति ) करेगे यह 
+ [^> ९ 6 ~~. 


मरा प्रभ्र हं । ( तेखः इति ) याज्ञवस्क्य समाधान्‌ करत ह कं ताच स्तात । पुनः 


[९ ^ ग्भः 


अश्वर पृते हं ( कतमाः तखः इते ) वे ताना ऋचाए कनसा € । उत्तर. 


 ( पररोन॒वाक्य। ) प्रथम पुरानवाक्या नाम कौ चा ( च ) आ।र दुसरा ( याज्या ) 
 , याज्या नाम क्री ऋचा( च ) च्य।र ( तुक्तीया ) तीसरा ( शस्या एव ) शस्या नास 


क चचा दहा | ( कतमा! ताः इते ) वे ताना ्चाए्‌ कनिसा ट ( याः अध्या- _ 


तमम्‌ ) जो अध्यात्म विया से सम्बन्ध रखती दं अथात्‌ आपका तात्पय्ये तो अध्या 
" त्मविद्यासे द्यी रहता है सो हे याज्ञवल्क्य ! पुरोनुवाक्या आदि से. आष कोनसा 
# तार्प्यं लेते है, क्या जो पुरोनुवाक्या आदि नाम से ग्वेद क हवा प्र सद्ध इ उस 
काआपल्तेहं या कृ अन्य ही अभिप्राय आपका ह । इस हतु पनः अश्वखन 
म्र पृछा, इसका उत्तर दते हं ( प्राणः एव पुरोनुवाक्या ) प्राणवायु ह यदा बूर 


 गताक्या ह ( अपानः याञ्या ) अपानवायु हा यहा याञ्या ह ( व्यानः शास्या ) ९ 


. | +4 $ (५ (4 ^ ` [क 
व्यानवायु ही यहां शस्या दै । पुन; अदवरु पृते हं ` ( करम्‌ ताभिः जयतति, 
इति ) यदि इन तीनों से यज्ञकर तो उनसे क्या प्राप्त करेगा (1. उत्तर 


क, अका ५१९ 


( पुरोनुवाक्यया ) प्ररोनवाक्या से ( पुथिवीलाकम्‌. एव यजति ) पाथवाङाक क 


ॐ 4ॐ (= 
दां जीतता द पृथिवीरोक के तत्त्व को प्राप्र करता ह ( याज्यया अन्तरिश्चखाकम्‌ ) 


[> क 


याज्या सरे अन्तरिक्षलोक के तत्त्व को प्राप्त करता है ( शस्यया द्खोकम्‌ ) शस्या ख 
~ 
चुरोक के तत्त्व को पाता दै ( ततः ह ह्‌।ता अदबरः ) तत्रे होता अद्रव ( उप्‌- 


^ रराम ) चप रद्‌ गय॥ १०॥ 


ष्यमू्‌--एनरपि याज्ञवल्क्येति आमन्त्य हो ताऽ्वलो हावाच । हं याज्ञ 
वल्क्य ! अद्यास्मिन्‌ दिने अस्मिन्‌ यज्ञे । अयमुदगाता । कति स्तोत्रियाः कति 
` स्तोत्राणि तोष्यीति मम प्रश्नः । कतिपयानामचां समुदायः स्तोत्रियाः स्तोम 
शख्ादि नामभिरपि कथ्यन्ते । समाधत्ते-तिञख् इति । स्तोत्रिया वा शस्या, वा 
पुरोवाक्या वा या काञ्चन ऋचः सन्तिता इह सर्वः तिख एव नाधिका न 
` स्यूनाः । कतमास्तास्तिख् इति एनः होता पृच्ति। समाधत्ते पुरानुवाक्या च या- 


ज्या च तृताया शस्या एव इमा एव तः स्तान्नया अद्य।दगाता स्ताष्वत्ात्त। 


ऋग्वेदस्य काचिदगेव परोवाक्यादिपदनामिधीयते । किं त्वपपि तामेव 
६< 


` ध्वा १.क० 1०] याज्ञवल्क्य ओर अश्वल संवाद ॥ ¢ ५९२) 


या अध्यात्मम्‌ अध्यात्मविषये ताः कतमा ऋचो गृहयन्ते भवता । समाधत्ते 
परोयुवाक्या प्ण एव पुरोचवाक्यापदेनाज भाणः ख्यते । अनुवाक्यापानः ॥ | 
 अचुवास्याशब्देन शअपानो वायुगर्यते। व्यानः शस्या । शस्यापदेन व्वान्‌॥ | 


1.१. 

} {5 { । । च " | । 1 (17 | 

(४२४)  इहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ अ० हह 
 .  लक्षयसि। अन्यत्किमपि वा ? सवेतैवाध्यात्ममथेमवोचः । अत्रापि किमप्यध्यं 
 वत्तते नवा इति शङ्कां मनसि उद्भाव्य पुनर्होता पृच्छति । ता ऋचः कतमा, | 


ए. ॥ __ _ » ^ [स [१ 

। उच्यते 1 आस्मिन्‌ शरीरं च एत भाणएपानव्यानाः सन्ति। त एवृरोलुवाक्यादे' 
1. =, ४ = । (~$ वा = 
^ ` पदवाच्या; । नान्या कापि ऋगित्यथः । अग्रे फलाय जिज्ञासते । क ताभिजंय- 

१, ५१ | 

ताति। समाधत्ते-पुराटुवाक्यय पृथिवीलोकं जयतिपृथिवीलोकस्य तत्त्व ्राभोति। 


एवमव याज्यया अन्तारे्तलाकं जयति अन्तरिक्षलोकस्य तत्तवं प्राममोति 
।  , जानातीत्यथः। शस्यया श्लोकम्‌ नयति चुलोकस्य तत्त्वं जानाति । इत्थं स्वाः 
 भिमतत्तरं भाप्य ततो ह तदनन्तरम्‌ होताश्वल उपरराम अश्नादुपरति प्राप तुष्णीं 
बमूवत्यथेः ॥ १० 4 
इति प्रथमं ब्राह्मण समापनम्‌ ॥ 
«~ ज 
अथ द्वितीयं बाह्यम्‌ ॥ | रौ 
अथ हैन जारत्कारव आतभागः पषच्छ याज्ञवल्क्येति ` 
 हावाचकति यहा: कव्यतियहा इति । अष्टौ यहा अष्टावति- + 
अहा इति ये तेऽष्टौ यहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥१॥ ~ ` 


4 द्मतवाद--अनन्तरः जारत्कारव आतभाग नामक अनूचान ने इस याज्ञवल्क्य 


से पृछना आरम्भ क्रिया ओर इस प्रकार वोे किंहे याज्ञवल्क्य { कितने प्रह 9। 
॥ | क्रितने आतिग्रह ह ! 1 आठ प्रह अ।र अठ अतिग्रह ।वेकोनदहं१॥ १॥ _. 
# पदाथ-( अथ ) अश्च के चुप दाजानं के अनन्तर ( ह्‌ ) प्रसिद्ध (एनम्‌) 


इख याज्ञवर्क्य सर (८ जारत्कारवः ) जरत्कारु कं पुत्र ( अतेभाग ) अतेभाग ना- 
मकं अनूचानने ( पप्रच्छ ) पना आरस्भ ।कया,) इतना कथन्‌ जन्धक्रार्‌ क दे । 


५ 
१५ 
ं 

४ > ॥ । र ॥ 11111 

‰,+\ 1, प ५ 

॥ + #। + । त वि ¶ 

9.44 ५५ 08 = क, 4 इ ®= + 1 १ " 

त्र) ५ १५ # 6 614 ,# (+ ८4 त 4 4 # ^ , ४, । प । ह ५ 1 4 चि ४ । ॥ ध प ( 4 1 ् 1 

4 = # । र, क (५ ¢ ११ कै 7 14 + # ह # * ^ म + १ क + ॥ + 
# ३. १.७ „क ५ 4.१. १} #) ^ ^+ + ‰ ¦ 03 र , 2१ 1 चके च च , च .#? १ । कन + चकत १ # (३. ६.० ध +. .# + 7१, > 


। 


, ^ ^ 4 "१. ५ । । 
चै, ति 4 कि + च ॥.  । 
„4 न ~ ¶५‹ । + (^ १ १ | 4 
"4. ५ १. 
[4 . । । 
५ 
। 


ज्रा० २. कं० १] याज्ञवल्क्य श्नौर आतेभाग संकाद॥ (४३९). 


" किस प्रकारं पञछना आरम्भ करिया सो आगे. कहते द ( याज्ञवरस्यः इति ह उवाच ) 


अभिमुखाकरण अथत्‌ अपनी आर करने के खय आर आज्ञा मागन कं ख्य हं 


` याज्ञवल्क्यः ! इस प्रकार जोर से पक्रार कर वद्‌ आतभाग बोर अथात्‌ प्रञ्न कया । 


आगे प्रभ कहते ह ८ कतिग्रहाः ) म्रद किंतन ह आर ( आग्रहाः कत्त ) अतिग्रह 


कितने हं ( इति ) ये मरे प्रभ दह्‌ इनक्रा उत्तर आप द्व याज्ञवल्क्य उत्तर दत . 


हं ( ष्टौ भ्रहाः  ) आठ अह हं ८ अष्टौ अतिग्रहा: ) अर्‌ आठ अआत्रह ह । फन 
आतभाग पृते हं (ये ) जो. (ते) बे (अष्टा ्रह्याः) अ।ठ अह्‌ ह अ।र (अष्टा जतेत्रहः) 
आठ अतिग्रह्‌ है (ते कतमे ) वे कोनकोन सर दं | ( इतिः ) यहप्रमदे॥ ‹ ॥ 
ष्यम्‌ हकारः प्रासद्धाय । अथाश्वलस्य दातुरूपरत्यनन्तरम्‌ । इ ख 
सिद्धम्‌ एनं याज्ञवल्क्य जारत्कारव . आतभागः पप्रच्छ वच्त्यमाण बर्न थः 


वानित्य्भः। जारत्कारवः करोतीति कारुः क्ता यज्ञा्ययुष्टानकनत्ता । यद्रा । 


कारु! शिस्पी । “कारुः शिल्पी सहतैस्तेदरेमोः भाणः सजातिमिः' इत्यपरः । ज 


रन्‌ स्थविरो इद्धः “श्रवा स्थविरो श्द जानो जीण नरन्नापि" इत्यमर, । नाव- _ 


तेस्तृन । ३ । २। १०४॥ इति तृन भत्ययः । नरश्चासो कारजरत्कार' क 


स्यापि ऋछषिनापधेयम्‌ । यद्रा । शडशिल्पा। जरत्का रारपत्य जारत्कारव ““तस्याप- 


त्यम्‌ ॥ ४ । १। ९२॥ इत्यण्‌ । आतेभागः अआतान्‌ दुःखतान्‌ जनान्‌ उपक 


 रादिव्पापारर्यो भजते सेवते स आतभागः । यो जरत्कारोः पुन्नास्ति स अः 


त्येव दुःखातान उद्धत सवेथेव भरयतते स पररनमपि तादशमक पद्यात्‌ । विवक- 
दष्टयावलोकनेनेन्दरियाण्येव जीवान्‌ दुन्वन्ति अतः तद्विषयकं भरर्न ॒पृच्चात । 
मभिग्रुखीकरणायाज्ञाग्रहणाय च याज्ञवल्कयाति आमन्त्रयात्‌ । हं याज्वरस्व 
कतिग्रहाः सन्ति ९ कति च अतिग्रदाः सन्तीति पम प्रश्नः । तान्‌ मां त्रूह। याः 


कतररयः परतिन्रुते । अष्टो थष्टसंख्याकाः ग्रहाः सन्ति । अष्टा अष्टघख्याका | 


एव अतिग्रहा अपिं सन्ति । एनः प्ृच्छति-य त्वया अष्टा ग्रह अष्टाचातग्रदा- 
अआंच्यन्ते ते कतमे सन्ति इति ॥ !॥ 
माष्याशय- जारत्कारव जरत्कारु से जारत्कारव बनतः है“ ५जरत्‌(का ह”? 


(४३६)  बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌भाष्यम्‌॥ ` [ भ° ३ 


 यदांङब्द हं | वद्धः स्थविर बुड्ढे को जरत्‌ कते द । “करोतीति कारः कत्तं 


भ 


कृरगनार कां कारक -अथात्‌ बेद्‌वेहित जो डाभकमे उनको यथाविधि जो करनेव। ला 
ह कार» ओर बद्ध जो कारु सो जरत्कारु । यद्वा शिस्प काम. करनेवाठे-को 
भी कारु कहते ह । जिसको आजकर बद्डं वा खाती कहते हेः | सभव दै किशि- 
 +त्पकारी के काम करने जौर वृद्ध होने से वे जरल्कार कहते हो| .१ 


* #. 4 ऋ 
नि । 1 ष ४, 
४}, 


= + 
# | 


्ातभाग-( जातोन्‌ दुःखतान्‌ भजते सेवते ) दुःखत पुरुषा काज सख 
शना केया कर वह ^“ आतेमागः' जो अतेव पुरुष दहै वह अवरय दुःल स~ 
सम्बन्धी अञ्न करेगा | यह्‌ इसके नाम से सूचित होता है। इसमें सन्देहं नदीं कि 


। 1 क प ^ 9 
ध: इष्न्द्रया क कारणस दहा सव दःख हे | इ।नद्रयाधङ् मन का वद करना 


हि 
 , दी खखकाहेतु दे, सुख वा दुःख को प्रहणकरनेवाछे इन्द्रिय है| रक सन्ती 
क, 

छक रुपया ग-प्रसन्न हा जाता हे, परन्तु दूसरा अ्रसखन्तोषी वा राजादि १०००) 
भ रसन नह्‌ हाता | एक विज्ञानी एक पुष्पको दही देखकर आति आनन्दि 


| ला दं दुसरा अज्ञानां पुष्प पारेपृणं बारेका के देखने से भी सुख खभ नह। करता 
इस प्रकार मीमांसा करने से) दित हातादं कि इन्द्रिय ही सख दुःख का श्रदण 
ताह । जा ब्रहण करं वदी ब्रह ह इस आत्माको भी पकडे हुए इन्द्रिय ही 
` द दसदहतुयमी ब्रह दहं । आतंभाग दुःखितो की सेवां रहते थे. इससे उन्हं 


ठ जनुभव भा हागया होगा कि किस प्रकार इन्द्रिय विषय ग्रहण करने मै बल- 


वान्‌ भर निबेल होते हैँ ओौर इसके पकड मे आकर केसे दुःख ओर सुख को, 
 उठति हं. यदि यह्‌ इन्द्रयवशर्ह तो इसके दारा न्यानन्द्‌ का सख भोगते 
„> यह्‌ अवववश्च हें ता इसा क द्वरया नना द ख का अगत ह्‌ | यद्याष 
^ चेतन आत्मा ही सख दःख भोगता है । इन्द्रिय अचेतन हे । इस हेत्‌ इन्द्रिय म 
दुख को अनुभव नहीं कर सक्ता ॥ तथापि इन्द्रिय के द्वारा ही आत्मा सुख 
द्‌ ख का भाक्ता बनता हं ॥ अतः उपचार से सुख दुःख इन्द्रियों में माना गया हे 
सहतु यह्‌ 1सद्ध (त कि इान्द्रूय हा सख दुःख कां- महण. करनेवादे. ह । पर 
+ हां चाण, वाक्‌, जिह्वा, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त ओर त्वचा क्रम से वर्णित हौं 
ब ¢ मौ इनका ही नाम यह दं एसा आगे कहग, परन्त यदि इनका विषय नभि 
तावे इन्द्रिय किसको ग्रहण कसो । इस देत इन आटो के आठ विषय | गन्धः | 


) रख, रूप, शाच्द्‌, काम कस्मै, स्परे येक्रम से निमय शुं ये श 


न्यो ~ 


। ९ 
4 


॥ 


^ ०१ 


|, 


॥, + १ » 6 १ 
॥ 111 (0 | ५५५५1 (04 पन 
#) ^ † ५ 


विषय अति प्रबल है अपने २ विषय कोदवा लेते ह इस्र हंत मरह सं भा अति-. 
बख्वान्‌ होने के कारण ये विषय अतिग्रह्‌ कहलातं ह । यहा अतं शब्द्‌ अधिक ` 
वाचक हे । -जेसे--वख्वान्‌ अतिबखवान्‌ | दबल आतदुबख । अथवा इन्द्रयरूपः 
जो अह हे उनके उपर भी अपना अधिक्रार जमाकर आक्रमण करनाल ह 
इस हत्‌ स भी अतिग्रह कहते ह । जसे-अतद्रश आतव्यापप् ्राद्‌ शब्द स, 
अति का अथ होता हं, म्रह=यज्ञम पात्रा कां प्रह कहत हं । | 


प्राणो वै यहः सोपानेनाति्राहेण रदीतोऽपानेन हि 
गन्धाञ्जिघ्रति ॥ २ ॥ 


अनुवाद - निश्चय घ्रणिन्द्रिय ही अद्‌ हे, वहं गन्धरूप अतिग्रह स शात ह ॥ 4 | 


क्य॥के प्रणस दी गन्ध को खता ह ॥ >२॥ 


पदाथे- प्रथम कण्डिका के प्र का उत्तर देते ह} आरा अहं आर अतिग्रह 
। को करम से यान्ञवस्क्य कहग । उनमे प्रथम प्रह । उपदेश. देते हं । यहा प्रथम य| 


थे 


[^ 


अथ)त्‌ इसमें सन्देह नदीं किं { प्राणः ) घ्राणान्द्रय ह ( ग्रहः ) श्रह्‌ ह आर्‌ इस 


म्ह का सरगी सुगन्धी ओर दुगेन्धी हे । अतः ( सः ) वह्‌ घ्राणरूप प्रह ( अपानन्‌) 


गन्धरूप ( आतेम्राहण ) आतम्राह अथ।त्‌ आतग्रह स ( ग्रहात्‌ ) पकड़ा हज ष्ट 


( हि ) कयोंक्रि (अपानेन ) अपानवायु युक्त घ्रणेन्द्रिय स ( गन्धान्‌ + निन 


गन्धा का ( जिघ्रति ) खता हे ॥ २ ॥ 


भाष्वम्‌-- याज्ञवल्क्यः समाधत्त-क्पशाट। ग्रहानतिग्रहांशच व्यति । तत्र 


प्रथमं गन्धातिग्रहण सह घ्राणनामक ग्रदमादेशति । शरारका्टाचा वायुबेहि 


निस्सरति श्वासरूपेण सन्‌ स प्राणः । बाह्यप्रदेशाययां वायुरभ्यन्तर १।व शति 


प्रश्वासरूपगण साऽपानः । घान व वायुबाहगच्छात्‌ अत प्राणशन्दन बास, 


गन्धवा दुगन्धिवां बाह्मवायुना समे प्रशवासकाले आगच्छते, अतावन्‌- 
` शब्देन गन्धः । अपानिति शपटृष्यति । भाणो वं ग्रहः । प्रकरणात्‌ स््चन्द्‌ा 
` आणमभिदधाति । अपानशब्दो गन्धम्‌ | सवाखेन्द्ियाण पराण शन्दन्‌।!च्वन्त्‌ 


इत्यपि अनुसन्धेयम्‌ । ततोऽयमथेः। वै निश्चयः । प्राणो घ्राण दिय मेको ग्रहो 


भीः जान लेना च।हिये कि भ्र्येक ग्रह के साथी एक २ अतिग्रह ह| वहा (व ) निखय, 


क 
। # 
क. ए 
+ 
(५४ 
ति 6 
| 4 


` (भरद) । -वृहद्‌ारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ ५ 


स्तीति तत्र न सन्देदः तस्य घ्राणस्य सहजनोऽपानो गन्धोऽतिग्रहोऽस्ति । अति 


क्रम्य ग्रदणातीत्यतिग्रहः। यद्रा ग्रहमतिक्रान्तो व्याप्तः । यद्रा अरहादधिकोऽतिग्रहः। 


गन्धरूपो विषयो ग्रहरूपं विषयिनं घ्राणमतिक्रम्य व्याप्य तिष्ठाति अतः सोऽतिग्रहो- ` 


ऽस्ति । स ग्रहः माणः । अपानेन गन्धेन अतिग्रहेण अतिग्रहेण चान्दसो दीषैः। 


गरहीत आक्रांतोऽस्ति । कथं दि यतः । राणी अपानेन प्रश्वासरूपेण वाय॒न। सह 
युक्तन धघ्राणन गन्धान्‌ जिघति आदत्ते। अतोऽपानोऽतिग्रहः। गां पृथिवीं धरतीति 


गर्वः । जचय्याज्ता इ गन्धातां गन्धवता परृथवाति ताकिकलक्षणम्‌ । 
तन गन्व इत्यन्वथा सज्ञा । पृथव्या एव गुणां गन्धोऽस्तीति गन्धशाब्द 


खयात । गमनन धरताति वा। यथा पुष्पगन्धः पृष्पादुत्थाय वायुसहकारेण ` 


च। खस्लमाप भवात तथाय पुष्पगन्धः इति प्रतीतिः अतो गन्धस्य गमन सूच्यते । 
ततापि गन्ध इति विज्ञायते । स॒गन्धितवस्तूनां परमाणवः परितः प्रसरन्ति । 


ते च घाणसहयाीगने भूत्वा गन्धननका इति विवेकः । अतो गमनेन घ्राणिन्वियं 


रताति गन्धः । नदक्‌ स्वभावो रूपादीनामित्यनु सन्धयः ॥ २ ॥ 
भष्याञ्चुय-- पृं म कह आये हं कि द।न्द्रय हा ग्रह ह आर पत्यक इउान्द्रय 
का एक २ वेषय हं | वे विषय दही अतिभ्रह ह, कयाके वें वषय इन्द्रया का 
द्नाख्त ह इस दतु इान्द्रया-का अपेक्षा अतिबलवान्‌ ह इस हेत विषयों के नाम 
अ।तद्रह ह । यहा प्रथम प्रह घ्राण ( नाक ) इन्द्रिय हं आर घ्राण इन्द्रिय का विष 
य [नःसन्द्ह् गन्धदह इस्रदत॒ घ्रणन्द्रय रूप ग्रह का साथी गन्धरूप अतिग्रह ह। 


भरख=रास<्(र क अभ्यन्तर काष्ठसं जावायुघ्रण स हदाकर नकरता ह. 


उस्र भ्रण कहत द; . अयत्‌ स्र | जस्र कारण प्राण करा स्थान घ्राण द अतः यहा 


. अण शब्द्‌ सर घ्णन्द्रय का ग्रहण हाता ह्‌ | 


. श्रषान = जो वायु प्ररवासरूप सर बाहर से शरीर के भीतर जाता दै उसे 
अपान कते हँ ( अपानीति ) अप अनः" दो शब्द दै रसे २ स्थलों तत “अप 
शब्द्‌ का अथं “अध! नीचा होता ह | .जैले “उपचय? (बृद्धि ), अपचय ( अव 


नत ), उत्क्रुष्ट अर अपद्ष्ट | सचष अ।र अपचेषटं आद । वाय ऊपर नीचे भरा 


हा दे जिस दहेतु ऊपर की वायु को इस शरीररूप नीच गर्चै मेःखी।चते है! 


"क ` 0 छ क च क + क ष 
= + न ~ 07 


से युक्त होते दै त गन्धका बोध होता द । इससं वायु क सहा्ता 


[= + 
५ १ ॥ # ^. ¢ च च कः ०8» @ व क ज्ज ॥ है, 
+ ५9४ । द । च, ११ 
॥ वि 
१६ । । ॥ त ङ्ख 
क [१ त 
क | 1 ~ 


| ज० २. कं० ३] याज्ञवल्क्य ओर आतिभाग संवाद ॥ ` (४३६ ) 


# 


अतः इसको अपान कते दै । रौर जिंख देतु अपान वायु कं साथ दही. गन्ध 


9, 


अता इस हेत अपान शब्द से गन्ध का अथे किया गया दे । जव प्रास छे 


वेगे तब दी सगन्ध वा द्भेन्ध का बोध हागा। 

गन्ध--( गां धरतीति गन्धः ) पृथिवी का जो धारण कर उसे गन्ध कते 
न [6 [@ ९ [९ 
है । यदह ““मन्धः? शाब्द ही जताता है शि गन्ध वसु पृथिवी कं हा जअत स्ता 


१५ क ० @ ऋ ५  @ भ 
हे | पथिवी को छोडकर अन्यत्र नदीं रह्‌ सक्ता । इसी हंतु प।चन( क लक्षण में 


4६ ङोग कहते है कि “गन्धवती पृथिवी" जिसमें गन्ध रै उसी का नाम 
पृथिवी है । अथवा ( गमनेन धरतीति ) चह एक नेयम है कि सगन्वित वस्तुज 
मरे से परमाण अलग होकर के चारों तरफ पसरतं ह जब वे परमाण च्रणेन्द्रिय 
से खगन्धित 


इस हेत्‌ जो अपने गमन कं हरा चरण इन्द्रिय 


परमाणं का गमन प्रात्‌ दता ₹, 
का यह्‌ स्वभ।व्‌ ना हे । 


को पकडता दै बह घ्रणेन्द्रिय द । रूप अ।दिक विषय 
इस दहेत्‌ इनको गन्ध नहीं कह सकते है, संस्कृत भाषा में प्रायः सब रञ्‌ 


द | अर्थात्‌ अथं के अनुक ही उक्तका नाम ह, जसा अर्थ है वेसा दी नाम ह ॥२॥ 


वाग्वै यहः स नस्नातियाहेण र्हीता वाचा (ह न , 
मान्यभिवदाते ॥ ३ ॥ 


अनवाद- निश्चय बाण। ह। अह 2 च वामपे मह नामरूप अतिग्रह स ग्रू- ¦ 


हीत है क्योकि वाणी सं हा नाम। को कते ६ ॥ ३॥ 


पदार्थ-( वाग्‌ वै ) बागिन्दरिय ही ( महः ) अद हे। ( सः ) बागिन्द्िय- ~ 


रूप प्रह ( नाम्ना अतिग्रदेण ) नामरूप अतिमरह स ( शरत ) बद्ध दहै (दहि) 


क्योकि ( वाचा ) वाणी सहा ८ नाण ) न 
स्र प्रकारित करता दै ॥ ३॥ 
| ४ | न = 
भाष्यम्‌--द्वितीयं ग्रहमतिग्रह्व व्याचष्टै-उच्यतेऽनया या सा वाग्‌ । नमा 


चछाररमव वाग व्यापारः। त्च नाम बाचपतिक्रम्याधेतिष्ठति । श्रतो वाचोतिग्रह 


नातव । हे आमैभाग । द्वितीयो ग्रहो वागस्ति । अतिग्रहस्तु नाप. ' च इति 
निश्चयं योतयाति । अत्र न सन्देहः कयः । अमक्त्यपप्रियं वाचां -प्रकरयाति। 


ि 


मों को ( अभिवदति ) सब. तरकर 


न्वथे 


( ४४० ) -बहदारणयकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ ह 


पेशुन्यं वचैवाचरति । देशे नास्तिक्यं तपेव भव।रयति । पधुरध्वानिना सेब 
वि्ञाज्ञान्‌ सवन वशीकरोति । -मधुर्गायक्रः क्षणेन सर्वान्‌ व्यामोहयति। 
चाग्‌ञ्य।सगेन अनेके विनष्टाः । अतो वाक्‌ तु महान्‌ ग्रहोऽस्ति । सा च वाग्‌ 
स्वयं किमपि नास्ति । यदि तत्न नाम नस्यात्‌ । भंगलनामोदिश्य सा 
भय्येते । अतो नापाभिधानावाग्‌ । यस्य योऽधीनः स तस्मान्न्यनः । यथां 
राज्ञोऽथीनोऽमात्यस्तस्माननयूनः । अतो नाम तु महत्तरोऽतिग्रहोऽस्ति । नल अ- 
पियं भयञ्च वाचा वदति । भियेण यक्तिः यभियेख प्रहणं भवितमरति। 
। कष्ठ कथ स अहं एव न मुक्तिः। वाचैव मंत्रानभरीत्य यज्ञेषु क्तो भवति। 
च्‌ बाद्लाभतिष्यत्‌ तदहं स्वाध्यायोऽपि नाभविष्यत्‌ । स्वाध्यायाभावे मन- 
नादकम्‌[प न समवत्ति । तदभावे बह्मज्ञानातुत्पत्तिः। ततो न मक्तिः। न च 
कमपि । अतो वाक्‌ कथं प्रहशब्देन क्तिप्यते । सलयम्‌। बाचि यः खलु अ 
सत्यादेधमहेतुकव्यापारः स ॒एवाक्निप्यते नतु सत्यादिकधम्भहेठकव्याषारोऽ- 
7१ कथ तद्वगम्यतत । बाहुल्यनिर्देशात्‌ । लाक न्य॒नताधिक्ययोभेध्ये आधिः 
व्येनेव व्यपदिशति । लोके यथा किञ्िच्छभगुणो बढलइशणः पर्पो दुगुण 
एकाच्यत । कस्यचितसमीपे सत्यपि कथञ्चिन्निवोदहाय धने दरिद्र एव स कथ्य- 
त । न धानेकः ।.किञ्चिदधीतविद्योऽज्ञ एवमेव भरख्यायते । न विक्ञलेन । ए- 
वमव वाचि अ्रसत्यादिबाहूल्यं सत्यादिकस्वल्पी यस्त्वं दश्यते । सदसेष॒ कथ्िदेव 
सत्यवान्‌ कञ्िदेव वाचः परमाथभरयोजने नियोक्ता । अतः सापि स्वविषयेण 
सत्यादि भाषणरूपेण नाम्ना गर्णाति बध्नास्येव जीवं न विमोचयति । साच 
वाक्‌ नाम्ना गरदीता बद्धास्ति। यच्किमापि व्रुवति वाचा तन्नामेव । रयं घटः । 
, अयं पटः । इदं बह्म । इदं जगत्‌ । इद्‌ सवं वस्तुनामालङ्करतम्‌ । तत्तन्नाम तु 
 बाचेव भकटयति । ग्रादकमेव वदति लोके । यथा ज्वरेण गृहीतो रणग्नः सदा 
ज्वरमव भणति । स्षधातरः ज्ञधामेव वक्ति । एवमेव ब्ह्मविद्याग्रहीतो बनव 
बदिष्यंति । इतिहासगदीत इतिहासमेव वच्यति । येन स गरदीतो भवति तदेव सं 
भूते । इषा प्रङतिर्जीवस्व । स धाधरूपो ब्दः नाम्ना । अतिग्रहिल अतिग्रदैश। 


क 


भ ॥ , 
१ 


क 


न्रा० २.क० ३] याज्ञवल्क्य ओर आतभाम संवाद ॥ (४४१ ) ` 


दी्षश्बान्दसः। गरही तोऽस्ति। हि यतः वाचाकरणषेन जीवो नामानि अभिवदति ` 


अमितः भरकाशयति ॥ ३॥ 


रै 


 द्याशयवाग--अव्र द्वितीय ग्रह आर अतिग्रह कहते हं । जिस इन्द्रिय के दारा 


' नाम का उच्चारण है उसे बागिन्द्रिय कहते ह अर्थात्‌ मुख दही वागिन्द्रिय है क्योकि 


बांखा जाता हे | वह्‌ वागेन्द्रिय स्वय कुछ नहीं हे यदि नाम न होवे | क्योकि मुखस ः 


नामके ही उदेश्यसे वाणी की प्रेरणा होती है यदि नाम न होवे तो वाणी की प्र 


रणा कदापि नहीं हो सकती, इस हेतु नाम के अधीन वाक्‌ ह । जिसका जो अ- 
घीन होता है वह उसस्र न्य॒न होता है जैसे राजाकं अधीन भमात्य ८ स्री) 
राजासि न्यून हैः इस हेत वाणी से अधिक नाम हं अतः वाक्‌ ग्रह हं ओर नाम 
अतिग्रह दहै बाणी से असत्य अप्रिय वचन को प्रकट करता हं पिड्ानता बाणी 
से ही करता हे । देशा म नास्तिकता का प्रचार उसी स हाता हं | वही वाणी म- | 
धुरध्वनि से विज्ञ भौर अज्ञ सबों को अपने वश करती है | मधुर गायक श्षणभरं 


मे सवो को व्यामोहित कर देता है इस प्रकार वाणी के व्यसन में पड्कर बहुत 


नष्ट हो गये । 


क 


अव शङ्का होती दहै किभ्रिय ओर अप्रिय दोनों बाणी से बोर्ते है| तो 
प्रिय से मुक्ते भौर अग्रिय से ग्रहण बन्धन होना सम्भध्र दै तब केसे कहते हे कि 
णी भ्रह ही हे, सक्ति नदीं । इसको मुक्ति मी कहना चाहिये। यज्ञां मेंवाणी ङे 
द्वारा हा मन्त्रा का पद्त & | आर उसस सुक्त मा हाता है । याद्‌ वाणीं न होवें 
ता स्वाध्याय न शोगा । स्वाध्याय क न हानं से मननादे व्यापार नहीं हो खक्रता |` 
मननादि नदी होने से ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति नदीं होगी ओर ज्यज्ञान कीं उत्पत्ति 
= ० स (~. ०,१.१7 = (च र | 
न हाने से मुक्ते नदीं ह्योगी | न जगत्‌ में अन्य कुछ काय दी हो सकता । अतः 
१ [९ ग्द 
वचन को “रह'› कष करके केसे निन्दा करते दँ । उत्तर-सत्य दहै । बाणी सें 
। [4 @ [क ^, च १ 
जो असत्यादि अधम्मं हेतुक व्यापार हे उसी की निन्दा कौ जाती ह ओर जो स- 
[>> ४०९ ® क 2 | @९ ^, ° १ 
त्यादिक धम्म॑हेतक व्यापार है उसकी निन्दा नहीं की जाती हं | यह निषय केस 
र न, 9 भ ० = स्व क [> भ ॥। 
मादूम हाता ह । खाक म दखत ह कें जधकता का कथन हतता ट । अथात्‌ न्य 


॥ क ९ ० [4 ` # । ह ^ र 

नता ओौर भयिकता की जहां बात दोती दै वहां अधिकता को ठेकर के ही बात होती 
हे। जसे किसी वाल्क में शचभगुण तो बडत कम हं ओर अश्युभगुण अधिक ह तो उक्ल 
बालक को वुगणी ही कदंगे शुभगुणी नहीं । यद्यपि उसमं शभगुण भीत किल्च 


# न ~ ९ 


न्वतः त १ । +, # ^ 11 ^. ^+ + 11 ^ 9 च क 1 0१११, 
. #॥। |, । ह १४ । ^९ ॥ + | ५.9 ४ त ५ * }  ६-| 
को क ) र, 4 ४, १ द क ~व § ( द, 
। १ } । १ 8 ष 
के १ क 
। १ > 


| १ व 9 ६ \ 4 
^ कै" † ॥. 4 ष ॥ ॥ 
च ¶ र, 
(4 4 [विद १.८१ „8 ४ < 
॥ $ 1 ष्क ॥। ^ ै चै 


१.9. चहदारणएयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ४ [भण ३, 


। $ 
„ 9९१ 


; 
1 


च * 


त € तथापि बह शभगणी नदीं कहखाता क्याके दुयुण उसमें अधिक है| 
। भ्रकार कथचित्‌ निवोह्‌ के छियि जिसके पास कुछ धनदे भी तथापि बह दृ ६ 


४ 


द्री ही कदा जावेगा, धानेकः नदीं । किाञ्चन्माच्र विद्या पड हए को विद्धान्‌ न 


कहग | वेस हा वाणां म असत्याद्‌ ता बहुत ह आर स्रत्याद्क बहत थाड द 


गहै, ~ 
 कयाक इातदह्यसख स मदम हा हद क सदह्सरा म काद्‌ वरर हा सत्यभाषा दह्‌ ह 


# ९ ~ 


आरः कोड परमाथ मं बचन को रुगनेवाङे हुए दं अतः बह वाणी भी स्वविषय 


् 


 असत्यादि भाषणरूप नाम से जीवां को वांधती हयी हे, छोडती नदीं । 8 
॥ १० । 4 ५ । 1 


। 


५ 
५०१ 


५ ^  नप-उखवबाणा कानाम न पकड्‌रक्खा ह्‌। क्योंके यह घट, यह्‌ पट), यह्‌ जह्य, 
। यह्‌ जगत्‌ सन वस्तु ही नाम से अलङ्कृत है | उस उस नामको बाणी हीं प्रकट करती 
हे [खोक मं अपने भ्राहक को ही कहता है अर्थात्‌ जैसे कोई ञ्वरसेगशृहीत है तो. ज्वर 
| उसका महक (पकड्ने वाखा ) हज [वह्‌ ज्वरी प्रुष जब वोखेगातो ज्वर कीहीव। | 
+ रगा) दवा परब ह्वा ऋ। वत्त करगा | नद्यव) गृह्‌।त पुरुष त्रह्य।वदया क *चचं ४ 
4 अधिक करेगा । इतिदहासमगृह।त पुरुष इतिह।सख की वात करेगा | इस प्रकार जा जिससे 
वहत हाता ह उसा कं 1चेषय म वह्‌ चचाकरता हे । दाष्टीन्त मेनाम सरे वाणी गदात्‌ 

हे तब नाम चाणा करा मराह्‌क छ्जा आर्‌ बाणा गहत ( जो पकड़ी गड ) हे इस 


नाणका जव बाङ्गांतब नाम को ही करेगी । इस दहेत हे श्र्वभाग { बाणी जौरं 
नाम को श्रह अतिप्रह जानां.॥ ३ ॥ 


+ जिद्धा वे यहः स रसनातयाहण ही | जिह्या [हि 4 
 रसानन्वजानाते॥ 8॥ । | 


्लुवाद्--निच्यय) जिह प्रह दे । बह रसरूप अतिग्रह से गृदीत है, क्यो 


जिह्ा सदी रस को जानतादहं।॥ £ ॥ 6५. 
# ॥ ^ 1 
# च 


। ` ` पदाथ- रै) निश्चय ( जिहा) जीभ ८ रदः ) भद दै । ( सः ) वह निहा 
अह (रसेन ) रसरूप ( अतिव्राहेण ) अतिप्रह से ८ गृहीतः) पकड़ा हुभा &. 


८ हि ) क्योकि ( जह्वया ) जीभ सर ` ( रसान्‌ ) विविध रसोंको ( नि ) 


। नता द ॥ ४॥ | | #। 
1 #.. भा ष्य॒म्‌-- लिहति रसना । अन्यदतसाहतायम्र्‌ ॥ 9 ॥ , छि, 1) [+ 


4 


^ ^ 
= | | 
र ¶ 


# 


11111111 


क्री० २. कं० ५४,६,७] याज्ञवल्क्य श्नौरं आतेभाग सवाद ॥ = (४४३ ) 


अन्क्- _ 


चच यहः स स्पेणातियाहेण गृहीतश्चच्लुषा हि रू- . 


पाशि पश्यति ॥ ५॥ 


श्रलवाद- निश्चय, चक्षु ही रह दै । वहं रूपस्वरूप अतिग्रह स हत हे 


क्याक्ि चक्चषसेदही रूपां को दखता हं॥ ^ ॥ 
पदार्थ-- (ते) निश्चय ( चक्षुः) नेत्र (रहः) परह दहं ( सः) वहं चश्च 


स्वरूप मरह ( रूपेण ) रूपस्वरूप ( जतित्राहण ) अपतन्न्‌ ` ख ( गृहीतः ) पकड़ा 


१, 3.८६ १ # ९. च, . + ॥ 1 । ती 0 शकक ? ९। +) 4१ 


हुआ दे ( दि ) क्यो किः ( चक्षुषा ) चक्ष स ( रूपाणि ) किविध रूपा का (पच्य 


ति ) देखता है ॥.५॥ 
ष्यम्‌- चज्लरिति । विस्प्टाथा कर्षडिका ॥ + ^} 
श्रात्र गरहः स॒ शृब्देनातयाहंण शहातः त्रस 


[ह्‌ शब्दाञ्श्चणणातं ॥ ६ ॥ 


अनुवाद गश्यय, शरान नद हे । वह शब्दरूप. अतिग्रह से गृहात €, स्याक 


म 


श्रोत्र स ही शब्दां को सनतादै॥ ६ ॥ 
पदायथे--( वे ) निश्चय ( श्रा ) श्र॑च ( यहः ) परह है | ८ सः ) वह श्रात्र- 


स्वरूप मह ( शब्देन ) चखच्द्स्वरूप ( अतिग्रहेण ) अत्तिम्रद्‌ स ८ गरह्।तः ) पकड़ा 


हुआ है (हि) क्योकि (श्रोत्रेण) श्रात्र स ही ( शब्दान्‌ ) वेविध शच्द्‌ क 
सुनता ६ ॥ & ॥ | । | | 
भाष्यम्‌--श्रोत्मिति । विस्पष्टाथा कार्डका ॥ & ॥ 


मनो वै महः स कामेनातियाहेण गहीतं मनसा 18 


कामान्कामयते ।॥ ७ ॥ 
ञअजनुवाद-निश्चय, मन भद है । बह कामरूप अतिभ्ह से गरदीत हं, कयो 


मनसे दही विविध कामां की इच्छा करता ह ।|७॥ 


पदा्ै--( वैः ) निश्चय ( मनः ) मन ( अहः ) भद्‌ है (सः) वह मनरूप 
महं ८ कामेन ) कामदप ( अतेप्राहण ) ऋतम्‌ सं ( ८ भ्रातः ). -पकड़ा 
हुजा दै (दि) क्योकि (मभस) मन से ही ( कामान्‌ ) विविश्-कामनाअ 


छो ( कामयते) चाहता दहे॥ ५॥ 


॥ क. च ए ` ई, 
त „४ 
[ति = ~ ` चः ऋक क य 


(णण). ` श्वहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ : ` {अ° #. ३ 


 . भाष्यम्‌- मन इति । विस्पष्टार्थ करिष्डिका ॥ ७ ॥ = 
1 ( (~ ` = ¢ ५ आ 

खस्ता व यहः स कम्मणातयाहण गख्हाता हस्ताभ्या . 3 

` हि कम्मे करोति ॥ ८॥ । 

| अटवाद्‌-- निश्चय, दाना हाथ दी मह | के कर्मरूप आतिग्रह सं गृहात ह, 
क्योंकि हार्थो से कम्मेको करतादहै॥८॥ | 

पदाथे--( वे ) निश्चय ( दस्तौ ) दोनों हाथ ही ( महः ) भह (सः) 

बे. हाथरूप मह ( कम्मेणा ) कम्मैरूप ८ आतग्रहेण ) अतिग्रह से ( गृहीतः) 
वका हजा ह ( है) क्योकि ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से ( कम्म) कम्मे कौं 

( कराति ) करता ह्‌ ॥८॥ 1.1 | ' 

भाष्वम्‌- दस्तावितिं । विस्पष्टाथो करिडिक्रा ॥ ८ ॥ 


,  त्वग्बे यहः स सपशनातेयाहेण यहीतस्त्वचा हि स्प- 
शान्तदयत इत्यत यहा अष्टावतियहाः ॥ € ॥ ं 
| अचकाद्‌ नस्य त्वचादहा अह ह | वह्‌ त्वचारूष ग्रह सपरारू्प अतग्रह्‌ से 


यह्त 2) क्या त्ता सर ह। विविध स्पर्रं को जानतां दै इस प्रकार ये भढ. | 
ग्रह अर आठ जतिब्रहर्द्‌।॥९॥ | |, । 


पद्‌ाथे--( च ) नेश्चय ( त्वग्‌ ) स्ववा ( अह्‌ ) मह हे (सः) वह त्व 
चारप प्रह ( स्पर्शेन ) सशेरूप ( अतिग्रहेण ) अतिग्रह से ( गृदीतः ) पकड़ हुमा । । 
हे (दि) क्योकि ( त्वचा ) व्वचासि दही ( स्पशन्‌ ) विविष स्वल > ( गद 
यते } जानता हे ( इत्ति ) इस प्रकार ( एते ) ये ( अष्टौ ) भाठ ( ग्रहाः ) अहह 
(अष्टौ ) अठ ( चअतिग्रदाः ) अतिब्रहर्ह॥€॥ #.1 ` 
माष्यम्‌--त्वागिति । विस्पष्टा कण्डिका ॥ ४ ^ 
 याज्ञवद्क्यात हावाच बादद सवं मृत्यारन्नं का स्वित्सा 
दवला यस्या मृल्युरन्नमत्यग्नत्र मूत्युः सोऽपामन्नमप पुनम 


९ जयत्‌ ॥ १०॥ त + |. ॥ > 


१ + | ~ | । । . रः 1. | | न 


1 क 8 ॥, # ऋ ` ॥ ।  #, ## 4 # ` ऋ ^ कय ॥ ); त ५१ कना कष 
; । ह | ब ८३) ५ ह ¢ ॥ । ध 1 
५। ^ = प ॥ \ 
ज ~ भके त ` 
ऋ? + ध $ 
५ ॥ ५ १ 
भो ^ 
+ ॥ 


त्रा २: #० १० ] याक्ञवल्श्य ओर आतेभाग सवाद्‌ ॥ ( ४९५). 


। शमनुबाद--पुनः आतभ्राग बाख [के हे याज्ञवस्क्य ! जो यह सव ( वस्त॒ ) 
मृत्यु क! अन्न है । तब वह्‌ कान देवता है जिखका मृत्यु हा अन्न £ । उत्तर 
निश्चय अग्नि मत्य हे । वह अग्नि जक का अन्न दहं, वह्‌ पुनः खत्यु का जय 

करता है॥ १०॥ 

पदाथ -जारव्कारत्र अतेभाग न जव यह देखा क भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 


ने मेरे मदातिग्रह. विषय के प्रदन का समीचीनतया यथोचित व्याख्यान किया , 
इसका यदी उत्तर होना चाहिये । तत्र पनः द्वितीय प्रइन करने के जियें याज्ञवस्क्य _ 


को अपनी ओर अभिमख करने के ओर आज्ञा मांगने के हेत पकारते हं ( याज्ञ 

+ वल्क्य इति) हे याज्ञवस्क्य भगवन्‌ | यदि आज्ञा होतो मं पुनः द्वितीय प्रश्न 
पुं । (ह उवाच ) इस प्रकार आत्तभाग ने का आर आज्ञा-पाने पर यह ्रङ्न 
किया ( यद्‌ इदम्‌ ) जो यद ( स्म्‌ ) सत्र वस्तु ष्ट वा अदृष्ट मूत्तं बा अमतत 
सष्ष्म चा स्थूल दीखती हे; वह सतर ही ८ मृत्योः अन्नम्‌ ) ग्रह अतिग्रहरूप मृत्यु का 

अन्न अथात्‌ आहार है । अर्थात्‌ मृट्यु के सव दी अधन है एेसा आप के वचन्‌ का 
आशय माखम होता है | तन हे याज्ञवस्क्य | (का खित्‌ सा ) वह्‌ कौन (देवता) ` 
देवता है ( यस्याः ) जस देवता का ( खत्युः अन्नम्‌ ) मृत्यु ही अन्न 

हाव । याज्ञवल्क्य उत्तर दते ६ क (व ) नश्य हा ( अग्नः) आगन ( स्त्युः) 

त्यु दै ( सः ) बह ( अपाम्‌ ) जर का ( अन्नम्‌ ) अन्न हे । अगे फर कहते है 

जो मनुष्य इस ज्ञान को जानता हं बद ( पूनः) फर ( ख्त्यम्‌ ) म्रव्यका ¢ 

( अपजयति ) विजय करता है ॥ १०॥ ४; 


भाष्यम्‌--याङ्नवल्तयेति । ग्रहातिग्रह। भगवता याज्ञवल्क्यन समीचीन- 

तया यथाभिपतं ठ्याख्यातौ दष्वा भरशनान्तरमपि पिपृच्च्छिरातेभागोऽभिषुखीकर 
 णायाज्ञाग्रहण(य च याज्ञवन्स्येति सम्बोध्य बदयमाणं पर्नं होवाच । हे भग- 
बन्‌ याक्ञवल्त्य ! भगवदु क्त याशयेन । यदिदं दृष्टम मूरतेभमूततम्बा वस्तु बः 
तेते । तत्सर्वं ग्रहातिग्रहाख्यस्य मृत्योः । अन्नमाहारोऽस्ति । पत्युशब्दः 
भरणात्‌ ग्रहातिग्रहवाची । का स्वित्सा देवता वत्ते । यस्या देवतायाः । मु- 
तयुगरेहातिग्रहरूपः । अन्नमाहारो भवेत्‌ । हे याज्ञवल्स्य ! इंटशी का देवताऽस्ति । 
या मृत्युमपि भक्तयत्‌ । शति द्वितीयो मे प्रश्नः । भरच्चकस्यायमभिभायः-यदि 


` वृहदारण्यकोपनिषद्धा्यम्‌ ॥` . “ {अं० 


अजवर्य। मृत्यारपि मृत्युरस्तीति समाधास्याति तदं पुनरपि भच्यामि तस्य की 
।  त्यरवमनवस्थास्यात्‌ । यादे न व्यति तरिं अस्माद्‌ ग्रदातिग्रहरूपान्परत्यो 
५ तका कदापि अक्तः । अ्रहातिग्रहविनाशे . सत्येव दि मोक्तः सम्भवेत्‌ | 
५ ताह सव; भयतनो व्यथः । यदि मृत्योरपि भोक्ती कापि देवता । सा नित्या १ 
। अनित्या वा। यदि अनित्या तहिं तस्या अपि कापि भक्षयिन्ी भविष्यति । यदि १ 
+ । नित्या तदि सा का । इत्थं दुस्तरं परनं मन्वान अभागः पृच्चति -का स्वित्सा 
दवति । याज्ञवल्क्यः पष्टुरभिप्रायं विदित्वा ष्टान्तनैव समाधत्त-अग्न मृत्युः || 
। सर्वषां वसतूनामितयर्थः । परन्तु साऽत्रिः। अपां नलस्यान्नम्‌ । जलं हि पश ६ 
| मयतयभ्निम्‌ । अतोऽग्नेभोक्ते जलमस्ति । इत्थं स्वेषां मरत्युरस्तीति ग्रहातिग्रह्म 


लत्षणस्य मरत्यारपि कना मरच्यना भवितव्यमिति घ्वानतम्‌ । याष्यव वंद स 
न्त्य जयति | अयमाशयः । दे आर्तमाग ! इद ह 


>" 9 


~ न ~ ~) कन 


है सर्वेषां वस्तुनां भक्तकोग्नि- । 
दश्यते । अग्निदं सर्वभक्तकः। अतः सर्वेषां मृर्युरेति निश्चीयते। जलं त॒ तमपि 
। रतया | अतोगनेमरत्यजेलमस्ति । अता म्रत्यारपि म॒स्युभेवति | भवतु ` तावत्र ॥ 
शृत्यसव मृत्युः । तस्य को मृत्युः । तस्यापि कोऽपि महानग्निमत्युः । उक्तदष्टान्ते- | 
महान्‌ सूर्यो जलमपि शोषयत्ति । अतो जलस्यापि सूयेरूपो मृत्युः । सूर्योऽपि 
1 ` यग युगम विनश्यते । यश्च व्नाञ्चायता स सर यस्यापि मत्यः | इत्थ र्श्यतत मरत्या- ध 
रपि मूत्युः | अस्ति तदं क(पिस्थितिमेवेति। अस्ति। क ब्रह्मणि । कथम्‌ £ 
 तन्सवभक्तङम्‌ । यत्सव भक्तयति न तस्यान्यः कोऽपि भक्तयिता । एष नियमः । . 
नहि सवेः सवेमन्तकः यचपि सवोन्‌ जन्तून्‌ सिहोभक्तयति । तथापि विषधरदश- 
॥ नन सोऽपि भटिति भियत।नचमस स्थ व्रन्‌ शत्त।द्‌ान्‌ भक्षयति । गजादयः ४, 
।  स्थावरमन्तकाः ते न शरगालादिभक्तकाः । इत्थं नाहि स्मः सर्वमततकः। हस्यं _ 
' सर्वेषां समालोचनान्ते बहिरेव सवान्तरा्वस्थितः सन सवेभ॑ज्ञक इति भरत्ययो 
त्यि । भलये वहि र)ष्एयेन सर्वै परमाणवः पृथकूभरय तिष्ठन्ति । ततो 
 ऋलापलयः। अग्निः खलु समष्टिल्पे वस्तुनि संहतान्‌ घनीभतान्‌ पमन च | 
यक्कृत्वा रूपान्तरं प्रतिपादयति । अयमेव तव्नाशः । यथा कोष्ठपग्निना द 


# 


॥ 
ः 


ज्रा० २..कं० १०] याज्ञवल्क्य योर आ्आतेभाग सवाद्‌ ॥ ८ ४४७ ) 
ह्यते । तदा किः भवति । तस्याधिकांशां नलाद्राभागा धूमा भल्वापारे गच्चति । 
स च धमाप परमाणनां सप्रह एव । कियन्तोऽशा भस्मान भत्वा तन्न 
तिष्ठन्ति । स॒ भस्मीभृतांऽपि पदाथ उपायान्तस्ण चूषा भवितुमहति । 

ग्निवञ्ञ्वल्तित्वा पहाकाशे प्रलीयते । अयमाशयः । तस्य॒ पदायस्य अत्तः 
ख्येया अदृश्याः परमारवो जाताः । अतो तिसृच्मस्वान्न दश्यते । सा च प्ता 
 अग्निशक्तिरपि जलेन शाम्यति । इदं सम्पूणं ब्रह्माण्डपाद्‌ ` आग्नरूप जाञ्च्‌- 
ल्यमानं- सूयेवदेदीप्यमानमासीदिति सवेसिद्धान्तः । शन, शनं ' शरतिस भव्रितुमा- 


 शरानतो दर्ता मुनिना ॥ ९० ॥ | 
भाष्याशय- प्रन उत्तर का भाव कुछ कठिन प्रतीत हाता ह अर किस अभि- 

भ्राय से ठेस प्रश्न पदा । प्रन पृछ्ठने का अभिप्राय यद्‌ याज्ञवल्क्य पूवे कह 
भारदह किं रह अतिभ्रह कं वामे सब हं । अथात्‌ अह्‌ आतनह सबं का उत्यु 
दै | जो अपने वशम करे उसे ही म॒ल्यु कहते ह । सवका मृत्यु ता ह अतिग्रह 


हआ । इसका मत्यु कोन ह । यदि इसका भां कां मृत्यु ह ष्सा याज्ञेवस्क्य 
कर्हेगे तो पुनः प्रन होगा कि उसका कौन म॒त्यु ह | यदि उसका भी कोई मुत्यु 
जतङाचेगे तो किर परछगा फ उसका कौन मव्यु है [इस प्रकार अनवस्था दीष हागा। 
८ जिसकी कहीं भी श्रवस्था स्थिति न दी उस अनवस्था कहत ह ) याद ग्रहाति- 


+ अदहका कोई मल्यु नदीं बतङवेगे तो उससे ` कोहं छृटेगा नदीं । अ॥र बरह्मातनस् 


(० 


` जवतक चुटेगा नदी तबतक मोक्ष नहा द।सक्ता क्योकि 
है । यदि कहो कि मोक्ष किसीको होता ही 


मोक्ष का यदह प्रतबन्धक 
होता दी नदीं तो ब्रह्मज्ञान साधन ह। व्यथ हा 
जायगा | अतः मोक्ष दोता है इसमे सन्दह नद। । यदि माक्ष दता हे हो अहाति- 
` ्रहसे भी छना चादहिये । इस हेतु ` प्रहातेग्रह का भा का मृ्यु हाना चा्हय | 
यदि उसक्रा कड खरत्यु है, तो फिर उसका कान मृ्यु हे. फिर उखका क।न खत्यु 
हे । इसन प्रकार शअतभागने अपन प्ररन का दुस्तर खम कर याज्ञवल्क्य स पृछा |` 
मरहषिं याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर दृष्टान्त स ॥देया) साक्षात्‌ नहा । लोक मे देखते 
है किसृत्युकामत्यु है| जेसे भग्नि सबका स्यु हे । परन्त्‌ अग्नि क्रा भी सत्यु 
ज है । इख प्रकार भ्रह्यातिमदरूप जो महासतयु है उसका भीकर सद्य अर्वेश्य 


रभ्‌ । बहू काल्लाद्‌ नन्तरं जाववासाह जातामरत्याप अह्खुमायत्‌। अताऽभ्निजिलयाह- 
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(४४८ ) बृहदारणयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ = [भ० ^ 


[ 


हे । यदि इसका सत्यु न हो तो मोश्च नहीं हयोगा चव मोश्च मे लोगो की प्रवत्ति नञ 
दानी चादिये । इस हेतु इसका भी मुत्यु दै, परन्त॒ इसका मत्य कोन है सो याज्ञ. 
वल्क्यन नहा का | चष्टान्त ददी देकर रह गये | इसमें बडाभारी सन्देह उत्पन्न ` | 
ताड | उत्तर न देने का कारण यह दै कि आ पामर सव को$ जानता हैक 
धर का सक्तात्कार दी मृस्युसेद्ूटनादहै सो आर्वभाग खयं जानते है| ओर 


रह गड यद बात क मृत्यु का सुत्यु नदीं होता है । यदि कोई रेवा मानितो सो 


बात नह्य हो सकला । मृत्यु का भौ मृत्यु होता, जेसे-अग्निरूय मत्यु का जलरूष 


मत्य है इस देतु महा तिभ्रहखूप मृत्यु का भी 


क उत्तरम किसी को यह राङ्का ह्‌। सकत दै कि अग्नि जौर जरका दृष्टान्त 
च्या दया| 


उत्तर--य।द्‌ चवकचष्टे सरे देखा जाय तो प्रतीत होगा कि आग्नेय शक्ति हीः 
जगत्‌ का भख्य करनेवाी है | प्रख्यकार मे अग्नि की उष्णता दी परमाणृओं 


क पथक्‌ २ कर देती है तव प्रख्य होता हे । अथात्‌ जब कोई वस्त अग्नि मे ज- 
 खुती है तजन उसकी क्या दरा होती 


द उस्रमं जितने जीय परभाणये वे अति 


स॒क्त्म धम हदो करक आकार मं चरे गये | उनमें मी जो स्यूर अद पाथव ( पृ 


थिती सम्बन्धी ) भागये वे बहत ही सक्षम हो करके पुथिवी वृक्षादिक पर गिर 
जति ह जो बिर्क ही जीय अश ये त्रे वाष्प दाकर महाऽऽकारा में स्थित हो 
कर रहते दँ परन्तु वे कोयङे भी पुनः जाये जासकते हे । ओर उसमें कोर पेली 
अन्य वस्तु डाली जाय कि उन कोयो वा भस्म को गले | जओौर गखाकर जल- 


रूपम कर्क वाष्प बन जाय त दह भस्म बिकट द। वाष्प बनकर महा ऽऽकाद्म ` 
खान हा जायगा कुछ भी उदका पता नहीं रहेगा | वह्‌ वस्त कया हई । इसमें 


सन्द्ह्‌ नदी कि जा पहर एक स्थुखरूप वस्तु थी बही वस्त असख्य परभाणभं 


मं बट गईं | अथात्‌ अनन्त परमाणु मिख्कर जो वृश्च वा पञ्च आदि पदाथ बन गये 
थे उनके सन परमाणु अख्गर्‌ दो गये । यदी वस्तुकी स्थिति है । इन परमाणौ 
का अख्ग २ करनवाखी यदि कड शाक्त दहै ता वह आगनेयश्ञक्ति दै | वह आग्नय 1 | 
शक्ति वस्तुमात्र म वियमान दै जिख प्रकार वन कवांसो में काठ पाक्रर स्वयं अग्नि डन 


सं ही उत्पन्न दाकर कगजाती दै ओर अपने निवासखस्थानलूप ज गंरुको जरा देती है 
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भा स॒त्यु हान क कारण उस सत्य के अ- 
न्वेषण करने के खयि बहाज्ञान का साधन सफर हे व्यथे नही | भगवान्‌ याज्ञवस्क्थ । । 


ह 


' + | , ०८१ ५४४. (नहिम #: 
7. # 1 १ नै, | गी) [11 ४ ४४ । । 1 प ^ +, | । 
९. 40 १ ५ १,११ 1 9. १५ (५१, 2 (न 


त्रा २. ० ११] याक्वल्क्य अर्‌ आतभाग संवाद्‌॥ (४४९ ) न + 


इसी प्रकार महाप्रख्य मे भी इसी जगत्‌ म महा अग्नि उत्पन्न होत € र्‌ 
सवो को जलाकर पथक्‌ > कर देता दै इस हेतु अग्नि दी सवका श्त्यु है । यह 
महिं याज्ञवर्क्य का आशय है 1 परन्तु विचार्चीरपुरषो । यह सम्पूणे बह्याण्ड 
बहुत दिने तक अग्निसे जढता हुश्रा रहता है । ,अन्त मे एकत महागाडकार्‌ 
बन जात्ता है । बह गोल पदाथ कितना वड़ा बन जता हं) यदह अनुसानस भा 
५  मनष्यों के नहीं आसखकता । जेसे एक सूयं हम देखते € एसे २ खखा सू (जलन | ॐ 
कर जितना बडा दोना चादिये उससे भी कीं बड़ा होता हं । इस भरकरार्‌ 52 
4 गोढाक्षार वस्व रमण करती हई हजारों चै तक रदती है | तत्पश्चात्‌ खण्डं ₹ 
होकर कट एक रोक बन जाते ह, तत्पश्चात्‌ धीरे २ उसके ऊपर का भाग शीतर । 
होना आरंभ होता है । शीतर होते २ विल्करुर शीतर दजाता & | प्रारभ. अ चह 
+ 
पृथिवी भी एक जकती हई गोाकार वस्तु थ । धीरे २ 2० दोगडे हं । अतः आजं `. 
रेखी दीखती है । अव च्राप जान सकते द कि उस महा अग्नि का मी शल्य जङ्हया । 
किसी जरती हई वस्त को ठंडा करना जख का गुण ह । अतः क्या पवा । 
ग्निका मी खत्यु जरदै। ऋषि खोग बहुत सुक्ष्म से बणेन करते ६॥९० ४ 
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यान्ञवत्क्येति होवाच यश्रायं पुरुषो च्रियतं उदस्मा- 
सपाशाः कामन्लयाहोर नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत 
व॒ समवनीयन्ते स उच्छरुयत्याध्मायत्याध्मातो मतः. 


~ वाते ॥११॥.. , 4.4. व 


+ | ञ्नुवाद--आतभाग पुनः बोके कि है याज्ञव्रञ्य ! जिस क्ता भे यहं पुरुबर 
` मरता है तव श्राण उससे ऊपर को जति या नदीं १ याज्ञवस्क्य ने छत्तर दिया 


क्रि नही, यहां दी लीन हो जाते हँ । बह विवेकी जीव आनन्द्‌ से मर जाता +` 


ष 
रार आनन्द से पर्णं होकर मुर्छित के समान माना सोता रहता £ ॥ ११॥ 


भव तुतीय प्रभ पृते ( याज्ञवल्क्य इति ह उवाच). “हे याज्ञवल्क्य !' 
इसप्रकार सम्बाधन कर बोरे ८( अयम्‌ ) यह ज्ञानी (पुरुषः) परक ` 


99 


मे भथ, जल स्थानः 


` पदा्थ--आर्तभाग को द्वितीय म्रञ्च का उत्तर भिखा उससे वे सन्तुष्ट हुए । . ४ 


[ (रा 199१ 1 4.1 ` 4 प, (१... 
+ ५ ॥ छ # |, कै 1 
| ४ क ` 1 कै ॥ क प ५ ^ 
४ । + भ । ५.५ च ५ 
। ४ ऋ ॥. चि । कः ॥ 34 ^ 
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खहदारणयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अऽ ३ 


, 


। भ मरते द | तब ( अस्मात्‌ ) इष मरते हए ज्ञानी पुरुषं स ( प्राणाः ) अपनी २ 
वासना सहित सव इन्द्रिय ( उद्‌ क्रामन्ति) ऊपर को जत दहं ( आदो नइति) ४ 
प > या नहा १ यह मरा तुतीय प्रभ्र है ( याज्ञवल्क्यः हं उवाच ) याज्ञवस्क्य न उत्तरं । । 

| दिया क (न इति) नर्द अथौत्‌ ऊपर को नदीं जते दै तो क्यादोता है सो 
" कहते द (अत्र एवनखमचनीयन्ते ) यहां दीन दोजाते हे ओर ( सः ) वह ज्ञानी 
2. ५ देह ( उच्छयति आध्मायति ) आनन्द से मर जता है नौर ( आध्मातः ) आनन्द्‌ 
४ १८  परिपुणं होता हुआ ८ मृतः ) मू[च्छतः सा दाकर ( रतं ) मानां सो । 
जतादे1]११॥ 


भष्यम्‌-आतेमागो द्वितीयस्य पश्नस्य समाधानं लब्ध्वा अतुष्यत्‌ । इदानी 
त्य -लाकष्लाकं ज्ञाना यातिं न वेत्यमु :विषयमरुदिश्य प्रष्टुकाम अतंभागाो याः 
` क्ञवल्क्येति निमन्तणेन तृतीयं भ्रश्नं करोति । हे याज्ञवल्क्य ! यज यस्मिन्‌ स्थने, 
 कालेवा। अयम्‌ । भरसिद्ध्वननिदशः । अयं पसिद्धोग्रदातित्रदं विभक्तो ज्ञानी 
` ्रियते वत्तेमानशरीरसंयोगं स्यजति। तदा अस्मात्‌ भरियमाणाद्विकिनः 
| उर्व्‌ सकाशात्‌ । प्रणाकायादया चहाः नामादयोऽतिम्रहाश्च अ्रन्तःकरणस्थाः 
भिः स्वस्ववासनाभिः । जीवात्मानं ग्रहीत्वा उत्करामन्ति उर्ध्वं गच्छन्ति घु 
` कृतदुष्कृतफलभोगाय लोकान्तरं यांति । आहोनेति अथवा न यांति । इति मप, 
तताय: प्रश्नः । इ।तेशब्द्‌{ वाक्यसमाप्त्यथेः । याज्ञवल्क्यः समादधाति । नेति। 
` हं आतभाग { ज्ञानेनः पुरुषस्य पभराखाः न कापि गच्द्धन्ती ति । याज्ञवल्क्य उवाच ` 
हे श्रातेभाग { वितवरकोत्पत््या वासनानां तनूकरणेन फलमरदान।सामथ्यात्‌ । 
। अत्रैव स्वस्वकारणे एव स्वस्वावस्थायामवेत्यथः । समवनीयन्ते विलीयन्ते इति 4 
।“ त इद्धियाणां दशा। सतु स्वयं जीवः। उच्छ्रयति । ब्रह्म प्राप्य दिनि दिनं 0 । 
| न्देन सद आध्मायाति आसमन्ताद्‌ वधते परिपूर्यते उच्छरुयतीत्यस्येव आध्पा- 
वस्यचुबादः । स आघ्माच आनन्द" परप्रूणः सन्‌ प्रता मूत इव शत यचा चिर 
 , विनष्टं भ्य पुत्र दृष्टा ऽऽनन्देन क्षणमराजं मूर्धतो यथा माता व पिता भवति। त 


क = 


, ` यव दह परित्यज्य चिरकाज्लान्वेषणन भ्रान्त स्वामन्र ब्रह्मालाक्या<नवचन 


`  आनन्दातिशयेन परेप्य्यमाणः सन्‌ मूधित इव भूर्या बह्यच्च पामा्रिलय बहु 


# 
नि / 


"14.414. ८1... हा + 


^ र 2 । 
५ व + 8 | ठ + । ^ । ॥ । 8 ^" # ति , १ च + 
#ै । ॥ ^ > ।५ न्व ^+ "7 ११. 
च, च्व नि ॥ ॥ ५.१५ । । क $ | छ , अ + 
क ॥ # [4 ॥ ^ 
¢ # 1 त त # ति १ % 


त्रा० २, #० १२] याज्वन्क्य चौर ्ातभान सवाद ॥ (४४१ 2 


ध 


५८ 


„ म वह्‌ सक्तपुरुष सुख केसे भागता ह्‌ । क्याक दा 


छोक की प्रापि कही गह ह मक्त जाव द्‌वयान्‌ स जाक्रर 


अनन्त है, विखेदेब अनन्त हं । वहं विद्वान्‌ इस विज्ञान से भनन्त खा 


कालाय सख॑ शेते । ते इव । अत्र मृतशब्दो मूदिताथमादह-यद्वा अशत इति 


पदच्चेदः । मृतं मरणं न विद्यते पुनमरणं यस्य साञ्पृत्‌ः। च, खलु बरह्म प्राते 
सखन कदापि भ्रियत । यथेदं हि शरोरपास्त्याग मरणष्रुच्यते । तथव पाक्त 


स्थानपरिस्यागोऽपि मरणमेव । लाक्ष यतस्तु त्यागो परणयरच्यत ॥ ११॥ 


भाष्याशय- याज्ञवस्क्य कं कथन सं अतिभा को माम इञ क रहात 


अहरूप भ्त्यु से जाच छूट सक्ता द जार जा इनसे छटा है वहा मुक्तं ॥ जा 
मक्त होते द उनको वाक्‌, घ्राण, रोज, चश्च जदि अह आर नाम नच) = 
रूप भादि विषयज्ञान रहता है या नह। ? यदि को कि नदीं रहता दहै ता भुक्त 
न्द्रिय जिना सुखका अनुभन नह ॥ 


हो सकता । यदि कहो इन्द्रिय रहते ह। द तन म्रहातिग्रह से बह मुक्तं नद्या हअ 


फिर उसको मच्ति कैसी ? क्योंकि यदि इन्द्रिय रहेगे तो उनक चन 
दोनों रहने से -वह मक्तपुरुष नद्धपुरुषवत्‌ ह। ह। गया । दूसरः शङ्का 
ओर जायस्व भरियस्व तीन माग कहं गय 2 । देवयान सरे जाने वाङ का ब्रह्म 
यदि ब्रह्य का प्राप्त कर- 
ते दतो कर्मी के तल्य ही हए ओर यदि वे भौ खोक रूकान्तर्‌ जाय ओर तत्त- 
होक म सख भोगं तो सुख म तारतम्य दन स चह मक््ि नदीं कला सकता । 
यदि कहो कि वे कदीं नदीः जाते तो इनके इन्द्रिय कां चङे जात & । इत्यादि 
अनेक हेत से अपने प्रर को दुस्तर समञ्च आत्तभमगने याज्ञवस्क्य स पू ॥ १२१॥ 


याज्ञवस्क्यात हावाच यन्य पुरुषा स्रयतं कमन न 
जहाताते नामव्यनन्त च नामानन्ता विश्च देवा अनन्तम 


स तेन लोकं जयाते ॥ १२॥ 


छ्मनुवाद्‌ - दे याज्ञवल्क्य ! एसा ककर जतिन।ग ब क्रि जिस काठ मे यह 


पुरुष मरता दे, तब इसको कौनसा पदाथं नदी त्यागाता है १, नाम । निश्चय नाम 
क का जय 


करता है| १२॥ 
पदा्मै- तरे आभाग ८ याज्ञबरक्य इति ह उवाच ) ६.याज्ञनस्कय इस 


भी रहंगे । 
देवयान, पितुयान 


9 


1 १) 
+ क 
१४ 
ः 


0 


। 


च 


किं नाम अवशिष्ट रद्जाता & | परन्तु नाम दी क्यो? विदधान के छिखे 


बृहदारखयको पनिषःदाष्य्‌ ॥ [ अ० # 


कार सम्बोधन करके बोरे 1 ( यत्र अय पुरषः -श्नियते ) जिस काल स चह ५ 
पुरुष मरता हं ( किम्‌ एनं न जाति इति ) कौनसा पदां इसको नदीं चोडा ¢ | 
इस व्रकार मरा प्रभ द। उत्तृर्‌-( नाम इति) नाम इस परुष का व्याग नहीं करता 
(बै नाम अनन्तम्‌ ) निश्चय नाम अनन्त दहै ( विश्चेदेवाः अनन्ताः ) विश्वं 


अनन्त हं (खः तन जनन्त एव खाक जयति ) वह विद्धान्‌ उससे अनन्त क्ष 
का विजय करता दह। १२॥ | 


स्मेवनं जहाति नाममाजन्तु अनरिष्यते । यतः तरै निश्येन नाम अनन्त 
त वततत यथा- वशिष्ट भक्त इति व्यवहारपरम्परा भवति । सम्पति बरह्म 


विधां स्तोतुं किञ्चदाह- विनवे दवा अनन्ताः प्रसिद्धाः सन्ति । स विद्वान्‌ एरूषो- 
५ अनन्त लाकं जयति ॥ १२॥ 


, स्वजन यदह एक प्रन पृक्ते ह करि मरने के पर्चात्‌ विद्धान्‌ पुरुष। 
का कोना नरतु अवशिष्ट रह जाता है ? याक्षनल्क्य इसका ख हज उत्तर देते है 


ड अन्य भ। अवशेष रह जात जैसे पाणि; न का 1रुखा इई अष्टाध्य(यी, अआविष्छरत | 


यन्न जसख ससार का बहुत उपकार होता ह अविष्टं रहता रुटेकिन्सखन क 


आाचष्करृत ररूगाद्‌ा ।. इसी प्रकार कन्हं विद्धानों के तार यन्त्र, जिसके द्वारा क्षण ` 


मात्र म ङखा कासर उशच्द्‌ दंड जाता द | किन्ही वदानां का रदटस्काप [जसक 


३ 
दाया दखन ख अगतदूरत्थय . आकाङ् कं पदाथ भी अरति समपि प्रतीत हीते हें (नः 


याज्ञवल्क्य न नम हं। रष रह्‌ जाता दै एला क्यों क्‌ ? | | 


ग्र | (> 4 
सपाधान--तन्थ यन्तर जादृ क साथ यदि नाम न हो तो म्रन्थोदधिक म्रन्थ 
कत्त के विषय. को कुछ भरकट नहीं कर सकते) अतः नाम की प्रधानता देख. याज्ञ 


[ 


वल्क्य ने वेसा उत्तर कया | इति ईदक्‌ ॥ १२॥ '. | १ 


ाज्ञवस्कयेति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य शतस्याभ्नि . 
ऋगप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनशन्दरं दिशः श्रोतं 


` एाथता . शुररमाकाश्युमात्मावधार्लोमानि वनरपतीन्केश 


4 ०२.5० १३] याह्तवल्क्य आर अतिभाग सवाद्‌ ॥ 
| २ ` अष्टु लाहत च रतश्च नधायत क्य तन्ा खुरुवा भवता- 


4 ¢ व्याहर सोस्य हस्तमातैभागाऽऽवामेवेतस्य वेदिष्यावो न 0 

नाघेतस्सजन इति ¦ तो हक्कम्य मन्त्र्याचक्रते तो 
ह यदूचतुः क्म हेव तदूचतुरथ यस्रशशसतुः कम्म 
हेव तसप्रशशंसतः पुण्यो वे पुरयेन कर्मणा भवते 
पापः पपिनेति ततो ह जारत्कारव आतभाग उपर 
राम ॥ १३ ॥ ए " 9 
, अनुवाद्‌--आर्तमाग पुनः वोढे 1 दे याज्ञवल्क्य | जिस काढ मे इख खत | 
पुरुष की वाणी अग्नि सें दीन हो जाती है| प्राण वायु में, चक्ष आदिय म, भन | 
द्रम मेः शोच दिशानो मे; सरीर पुष्यत म) शथरान्तकत॥ अस ग 
कोशम, लयम ओषधियों मे, केश वनस्पतयो मं, द्योणित भर रेत जक म खन `| 
 दोजाते दै । तव यह पर्ष किसर आधार पर रहता है, यद मेरा ध्रइन है । याज्ञवल्क्य ^ 


1. स 0५ र १ । 
सत्तर दतं हं कि हे सोस्य आतमभाग ! दाथ रओं । हम दाना इस्त विषय. 


+ + 


+अक नै 


~: 


~ + स्‌ 


। भ सम्चेगे | हम लेगोंके भव को इस जनता मे क& नहीं समश्चगा । इते 


† 

14 भ न्‌ ~ 113 

५ दानो वहां से उठकर ( दूरी जगह ) वेचारने खगं ( वहा उन दाना म क्या, 

वान्तं इदे सो भ्नन्थकार आगे कहते दं । उन दोनोंने जो कुछ कहास क 
ही कहा, उन दाोनांने जो कछग्ररसा कासां कम्मे का ह्‌। भररसा क| 

सरे जीव पण्य अ्थीत्‌ धम्मौरमा होता है आर पाप कम्मं सरे पापी हता हे 


तभाग जारत्कारव चप दहा गय ॥ १९३ ॥ 4 
 ॥ 


(0 पदाथ--आर्तभागने कठिन से कठिन प्रन क्रिये अ।र उत्तर पाकर बड प्रसन्न 
 . होते गये | अवं एकं विचित्र प्रभ पृते द जिसके उत्तर में आधुनिक बेदन्त। बड़ 
ही घडा उठते है | वह्‌ यह है-८ याज्ञवर्क्य इति ह उवाच ) हे याज्ञवस्क्य “ यदि 
 आज्ञाहोतों र पञ्चम ओौर अन्तिम भ्र पृष्ट | इस प्रकार आतेभाग उनसर प्राथना 
` पूवेक बाङे ( यत्र) जिस काल रम ( अस्य शृतस्य पुरुषस्य ) इस्त मरे हुयं पुरूष. की 
 (बाग्‌ ) बागिन्द्रिय शक्ति ( अग्निम्‌ ) अग्नि मं( अप्त ) क्य=्वस्‌.ह। जनता द्ध 
| च 


त्‌ शरीर की उष्णता के निकर जाने से भाषणश्चक्ति जात, रहती है (भाणः) 


४. 

१ 1.4 १ ) ॥ # । । | 

^ ४१ ५ १.५, 1.4 {1 ५ ॥ ( १४ ष ४ ८ र दबः १ १.4 
1. 14.1.11. 41.2.11... 


क ॥ | कि , व, ३8 षन 1 ` # ` "१1 त क र किः ऋ, $ { ह 011, 4 
1, 1.4. 1,46.4 1) 4 .119/.1. 
#॥ 0 & # +| | ५ ¢ छि # न, , ४ 1.9 = क ॥ । # # की १) ॥ $ 4 
॥) 8 | 4. 111, 11 >, ॥ त 
॥ /# + ५ ञे, चै + + च (त । ` 
नी » हैक न # ॥ |, 
¢ रि 7.४). + ध [१ "| „न * 
४ ॥ # +, 1 वि 1 । "द ५ 


(४५४)  ब्हदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ 


इ, 


। 


[ अ० ३. 


शारीरान्तः सचारीवायु ( वातम्‌ ) ाह्यवायु म॑ मिल जाता है । अर्थीत्‌ भाग्तेय 
रा क्तं जा उष्णता उसकं निक्रखनं सरे नाडयां के सचाङकका जावायु वह्‌ भी नाहं 
" वायु म मख्कर एक दहागया । तब ( चक्षुः) दरानराक्ति ( आदित्यम्‌ ) म 
आदेत्य म मरूगई । ( मनः) मनका बृत्ति जो आनन्द सो, ( चन्द्रम्‌ 
ख्गया कयाकि आर्दाद्‌ जनक चन्द्रमा ही है'८ श्रोत्रम्‌ ) श्रवण शाक्तिं 


† 
वि ^, दि 9 ~ 

(दिशः) दिशाओोंमं भि गड । शरीर के स्थूक पार्थवभाग (पृथिवीम्‌) 
[1.6 (~ 


 । पुथची कै साथ जा मिला । ( आत्मा आकारम्‌ ) शरीर के भीतरी कञ्च 
नह्य आकाशा. म जा मिले (खोमानि )` शरीर के केशा ( ओषधीः 


[ ® 


अतावया म प्राव हागये ( केशान्‌ ) माथे के केश ( वनस्पतीन्‌ ) कनस्पं 


॥. तिया मं घुसकर छीन दोगये ( रोहितं च ) रक्त ओर रक्त के साथ अन्य जखीय 
भग (रतः च ) वीयं चोर वीये सदश अन्य पदायै ( अप्स ) जल मे ( निधीय 
| त ) मि गये । ह्‌ याज्ञवल्क्य ! अथात्‌ जिस जिं कारण से यह सघ 
4  कयरार।र बना था वह चह जब उसी म जा मिरे ( तदा ) तब ( अयम्‌ पुरुषः). 
४ ४९ पुरुष ( क). कहा केस आधार पर ( भवति ) होता है अथात्‌ रहता है 
ए... ८ इते ) यह मरा प्रन हं, कृपाकर इसका उत्तर आप देवें । आगे याज्ञवल्क्य 
उत्तर दतं ह (हं साम्य भतभाग) है त्रिय आतंभाग! ( हस्तम्‌ आहर ) हस्तं | 
लाओ (-आवाम्‌ एव ) हम दोनों दी ( एतस्य ) इस प्रभ के विषयमेंजों कं 
विचारणीय ह उसको ( बेदिष्यावः ) समङ्गे जौ (ना) हम दान कं ( एतत्‌ ) 
इस विचायमाण वषयं का ( सजनं ) इस जनसमह में ( न ) नहीं कोई समश्च 
गा। (ताह, वे दना जन सभाम इतनी बातकर ८ उत्क्रम्य ) कहीं एकान्त म. 


जाकर ( मन्त्रयाञ्चक्रातं ) विचार करन ख्ग। उन दानोंने क्या विचारासो् 


¢ 


८ 


४ 


। भन्थकार कते द (त ह यद्‌ उचतु ) उन द्ानोने जो कुछ कहा ( तत्‌ कमम 
ह्‌ एव उ चतुः ) सो कम्मं कादा कदा ( अथ यत्‌ प्रशशंसतः ) ओौर उन्‌ दोनों र 
जो कुछ प्रशंसा की ( कम्मं ह एव तत्‌ प्रराश॑सतुः ) कम्मे कीं दही प्रशंसा की(वै 


कि ^ 


निश्चय इसमे खन्द नदा कं ( पुण्यन कर्मणा ) पुण्यजनक कम्मं से ( पण्यः 
अवति ) पवित्र होता दे ( पापेन ) पापजनक कम्मं से (पापः ) पापां दाता 


इति ) इसर प्रकार याज्ञवल्क्य ने उत्तर देया ( ततः ह ) तच ८ भर 
भातभागः ) जारत्कारव आतेभाग ( उपरराम ) चप हागये ॥ १३ || ते ॥ 
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ज २. कं० १३] याज्ञवल्क्य अर ्रतमाग सवाद्‌ ॥ (२४५). 


भाष्यम्‌-- याज्ञवल्क्येति पूैवत्‌ । हे याज्ञवल्कय { यत्न यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ | 


कालत शमस्य मृतस्य चियमाणस्य । परुषस्य जावस्य । वाक्‌. । वागादय गाल 
कम्‌ । असिम्‌ । अप्येति खकारणमभरे पराप्य लय गच्छति । एवन्‌ बः 
म्रणवायः । वातं स्वकारणं बहिवोयु अप्येति । चक्षुः । आदित्यम्‌ भास्करम्‌ । 
 ऋ्मप्येति । मनच्न्द्रमप्येति । दिशः भ्रोम्‌। शरीरं पृथिवीम्‌ । आर आङाराष्‌ । 


लोमानि ओष्घाीरापेयन्ति । केशाः वनस्पतीन्‌ अपियति । ला्ेतच्च र 
ोणितपसरगिदयथः । रेतश्च अप्यु जल निधायतत स्थाप्यते । तदा श्रयं रूषः । ` 


क भवति । कस्मिन्नाधारे तिष्ठाति । इन्द्रयादिराहतः स किमानल तिष्ठतात्य- 
श्रः । इति पृष्टो याज्ञवन्क्य आह-दे सोम्य आतेभाग ! हस्तमाईर दहं । ६ 


श्रातभाग ! अस्यां जनतायामस्य प्रश्नस्य समाधान भवितु नाष्त तस्मादावां ` 


कचिदेकान्ते गत्वा एतस्य त्वरपृष्टस्य प्रश्नस्य विषय वदिष्यावः वचाय 
ष्यावः । कथमिति यस्मात्‌ नौ आावयोरेतद्रस्तु सजने जनसमुदायसयुक्त १९ 
निरतीतं न शक्यते इत्थं तौ याज्ञवल्क्यातभागां दोत्करम्य ॒त्तस्मातस्थानादुत्या 
पन््रयाञ्चक्राते परस्परं विचारितवन्तों । तो किं मन्तया्चक्राते इति ग्रन्थकाराग्र 


स्पष्टयति-तो देत्यादिना-तो ह विचायं यदूचतुः सवानव स्वभाववाहादपूव्‌ः ॐ 
पक्ञानपोह्य तच्छृु । तत्तत्र विचारावस्थायामकान्ते स्थित्वा कम्पहवानव्‌ 
पनः षन! का्यकारणोपादानहेतुमूचतः । न कंवलमूचतुरथापे वु कालश 


राद्यभ्युपगतषु हेतुष॒ यत्ता भरशशंसतुः । कम्मव प्रधान कारणमिते प्रशस्पदप- 
पादितम्‌ पराधान्ययुपसहरति-पुण्य इति । यस्मादेष अहातिग्रहादिरूपक्रायका- 

णोपादनं कम्मीभरयक्तमिति निथितं तस्मापुण्येन शाक्लविहितन कम्मणां 
देवादिष जायमानः पुणयारमानै भवति । पापेन शास्ननिषिद्धेन कम्मण स्थात्- 
रादिषु जायमानः पापः पापात्मा भवति। तत एवं भ्ररननिणयानन्तर नारत्क 
रव चाक्नभागो मनसाऽप्यचिन्तनीय पराजयोऽयभित्यभिप्रायणोपरराम ॥९२॥ 


भाष्याशय--वाणी अग्नि को प्राप्त हाता है, इस शसर म ।जतन्ं अच्यत 
भांख, नाश्चेका, घ्राण अदि ते बाह्म जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हे क्यों के प्रत्येकं 
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` बददारणएयकोपनिषद्‌ माष्यम्‌ ॥ 


ह, गध क्र नाख्का इ इससे प्रत्यक्षरू्प म प्रतात हाता ह । यह्‌ खरार वाद्य जगत्‌ 
का एक अकर हं क्याकरि पुथ, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश, इन्हीं सबा स यह 
छारीर बना हआ हं यदि यह्‌ नदहांतो यहं शारीर भी कदापि नदी बन सकता १ 
उत्पत्ति कार से खंकर इस दारीर के परमाणओं के पथक्‌ २ होने पय्यन्त इसकी | 
[स्थिति रहती पुनः पनः इसकं अवयव अपने > कारण में छीन हो जातत, यह प्र । 


स्यष्ि बात छ इख उर अ्तभाग का यह सन्देह उत्पन्न हा क्र शरीर जब 
ही ¢ = ४ (~~ (७ 
रहता ही नक्ष तो आत्मा क्रिस आधार पर उहरत्ता है । यद्यपि च्ात्मा एकर स्वतः । 


पृथक वस्तु हे -इसर छरीर मे केवर निज कम्मे को भगने के द्यि आता दै देखा 


"स्तक नाद्‌ ह 1फर आतभाग को सन्दद दी क्यों-हुजा॥ यह्‌ श्रातेमाग का 


अत्मा के अस्तित्व वा नास्तित्व के ऊपर सन्देह नहीं दै न यह्‌ कोई सृ्षम प्रन है, 
यह्‌ -एक साधारण प्रइन हं जसा किं बाइरवीं (१२) कण्डिका मे आतंभाग ने पछ ५: 
आ 1क म॒रजानं पर पुरुष का कानसा पदाथेनदीं त्यागत्ता ?, इसी प्रकार मरते के प- 
च्वात्‌ इख खोक मं मनुष्य किख आधार पर रहता हे अर्थात्‌ मरने के पश्चत्‌ भीं 
पुरुष का कुछ अव्ेष रह्‌ जाता दै या नदीं १] इसके ऊपर याज्ञवल्क्य कहते हे कि ` 
कम्मे ही शष रह जाता है, .यह याज्ञवल्क्य का कथन बहत ही उचित है क्योकि 1 
खोकर भं देखते द कि जनक्रादिक्क राजाओं की तथा विघठादिकं उरषियों की तथा 
रावणादिक घणित परूषों की कीतिं अथवा अपकीतिं दी अभीतक विद्यमान है 


पुण्यात्मा का पुण्यकस्म आर पापात्मा का पापकस्मे सदा जगत्‌ म विद्यमान रह 
ता 2 मना इसरा पर पुरुष सवदा स्थर रहता ट । दखा 


जनक महाराज रर्‌ ४६ 
[नवासा जाव सभव ह क अव मुक्तं दा गया हो, इसी प्रकार राचणदेहनिवासा । । 


जीव भी मक्त दो गया दो परन्तु जनक आर रावण के देहस जीवने जो कम्म 
` किये थे उनकी प्रशंसा बा निन्दा अबतक विद्यमान है ओर रहेगी श्जौर यह दो नाम ` 
भी इन कर्मों के साथ सद्‌ा र्देगे, इसलल्यि १२ वींकण्डिकामे कदा दै .कि नाम 
कष रह जाता आर इस १२बा.क'ण्डका म कम्मं शष रहजाता है रेसा कहा ग्या | 
दै, इस प्रकार एक काण्डका का स्॑स्वन्ध दुसर्‌ काण्डका से दखटखाबद्ध रहता भः रु 
हं | अव यं रशाङ्का होती ट्‌ एके याज्ञवल्क्य न आतभाग के अन्तिम ्रदन कासः 2 
माधान सभाम न करक एकान्त स्थख म च्या क्या) चपाधान--बहत से पर्ष 


छख होते दै कि मनष्य समदाय स सन्तोषदायक समाधान पक्त षरभी क्र 


77111 
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० २. कं० १३ ] याज्ञवल्क्य ओर च्रातेभागसवाद्‌॥ ` 1. 


+? नहीं करते क्योकि स्वीकार करने से अपना पराभव सम्षत हं ॥ यान्ञनर्क्य अते- नी 
माग काः स्वभाव ओर दराग्रह जानते थे इसख्य एकान्त म॒ बुखाक्तर्‌ समन्त ४. 
देया । अथवा मन्‌ष्य फ मरन के पश्चात्‌ कम्म शेष रहं जाता ह ईस गढ रहस्य 
कतो सभास्थ परुष न समञ्च सक्ते हों इसाख्य एकान्त म ससाधान्‌ [कच हा | अ- 
थवा कम्म का विषय नाना शाखाओं सं आर नाना तक वितकां से जडत है सच 


खाधारण मे अनेकं 1बेवाद्‌ उपास्त दा जाय इत्याद कारणत एकान्त म खमा 


ध्यान कया । 


्रासभाग---मे पू से कद चकरा हं आर्ता अथात्‌ दुःखभस्त पुरुषा का सवा 
करनेवाले का नाम आर्वभाग है । कम्भेशेष सनकर आतेभाग चुप हा गए । इख 
यह दिखलाया कि जवतक ये जीव प्रयत्न के साथ जुम कम्म न करग तव त 

इनका उद्धार नह्‌ हं । ह आतमाग 1 अप दःखितां का उद्धार करना चाहत क 
इसल्यि आपको उचित दै किं शुभ कम्भे करने का उपदशा 1कया कर । इन्द्रिया को 
दाकर इद्रवर मे समादिच दो जीव ड्भ कम्मं करे एसी रिक्षा ।केया काज ड- 


त्यादि अथे इस्रस नेकलख्त ६ ॥ १२॥ 


द्वितीय ब्राह्मण को समाज्ञा ॥ 


पजञ्चपरश्नीयुतमिदं द्वैत यक नाद्मणएम्‌ । तत्र पोतमङ्गनादधां निमग्नं काचन्‌ 
रुषं यथा महाकाया सकराद्रयो निमलन्ति । तानपि बलिष्ठा भत्तिदीषदेहास्तिः 
मिङ्गिलादयः कलयन्ति । एवमेव ससाराम्डधो निपतितमज्ञानतरङ्गरितश्चत 
बाद्यमानं श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि वश नयन्ति तानि च शब्दादयो विषयाः । दं ४, 
श्नात्रमाग ! यथाऽऽखन्‌ मानोरा गजान सिंहा वत्तिकाः श्यना ध।वरा जते . 
ब्रस्यान्‌ अवलान्‌ सबला '“दैवोदु्लधातक" इति न्यायेन निहन्ति तथैव 
्ञानमिकलान्‌ अबोधान जनान्‌ इन्द्रियाणि स्ववश. नीत्वा कापथे पातयन्ति ॥ 1 
श्रो्रदिम्रहाधीनो बोधितोऽपि चिर्रोगीव हितादितविवेक न लभते । हं तनाव 1. ^ # 


बलवता परुषेण वशा नीता मकरो यथा न कमा जद्धन्तपति तेन भारतस्तु तथा (चक्ष 


वति। तथेव केवसा इन्दरियग्रहा न कन्त अतिग्रह मरित; सन्तो बुधान जीवान्‌ 
। ^ 9९ | 
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4 । शति 
1 "^ न 
4 4 ५ । 
बै ॥ ; ॥ 
। न १1 
# 
प । 
| च 
# 


{४५८ ) ब द्‌ाररण्यकाषनिषद्धाष्यस्‌ । [ज० ३." 


निगडयन्ति । नलु पञ्च ज्ञानेन्द्रियाखि कर्मन्दरियाणि च पञ्च उभयात्मकं मनं 
इति शास्वरथसिद्धान्येकादशेन्द्रियाणि । विषयाख तेषामेक(दशोति वक्तव्यः; ॥ 
7 कथमष्टों गरहा अष्टातिग्रहा याञ्ववन्वयेनोक्ताः । समाधानम्‌-माधान्योक्तिरेषा ॥ ` 
यद्वा स्वचि उपस्थस्य; दस्ते पादपाय्वोरन्तभोवं केचिदिच्छन्ति । स्पर्ेनैव उपस्थ 
 , आनन्दालुभवः ।- स च त्वग्‌धस्पः | पादेन गमनक्रिया, पायुना मन्लत्यागरूपा 
॥ च्या सा हस्तस्य ग्रदणरूपायाः क्रियायाः समाना इति अथमभरनस्य भावः ॥ 


भाषा-दितीयनाद्यण मे पांच म्रर्न ह, जहाज के भग्न हाने से समद्र सं ड्ब हुए 
पुरुष को जसे मह्‌शरीरवाले मकरादि राह निगङ ज ते ह| भौर उनको भी बरिष्ठ, 
अतिदीधदेह तिभिङ्किखादि खाजाते ह| वेसिही ससाररूप समुद्र मे पतित अज्ञा र~ 
रूप तरङ्गा से इधर उधर वाद्यमान पुरुषों को श्रोजादि इन्द्रिय चनन वशा में ऊ आति है 
ओर उन इन्द्रियों को शब्दादि विषय अपने वमे छे आते दै | हे आर्तभाग ! 'ैव दञ्चल- 
घातकं दोता दै"? शस न्यायानुसार जे चां को माजर, हाथियों को सिंह, वेस | 
को बाजपक्छीःजठ मं मछञख्यों को मलाद्‌ ओर अबलो को सचरु पडते ह । वैसे ह्य 
ज्ञानविकर अकोध जनों को इन्द्रिय जपते वारम खाकर कुपथ मे गिख देते दै तबः 
चिररोगी के समान श्रोच्रादिदा्घाीन पुरुष समश्चाये जाने पर भीं हित भौर अदित कै 
विवेक कों नयं पातादै। हे आर्तभाग) बवान पुरुष स गृहीत जैसे मकर अन्य पुरुष 
को हण करने की इच्छा नदीं करता दै | परन्तु जव उसी पुरुष से बद्‌ मकर प्रेरित 
होता हे तब अन्य पुरूष को मारना चाहता है वेसे ही श्रोचादि इन्द्रिय स्वयं जीन 
को नदीं पकडते किन्तु शब्दादि अतिग्रह्‌ से संयुक्त प्रेरित हो मुग्ध जीव को बन्धन मं 
डारते द । यहां एक इाङ्का होती है कि पांच ्ञनेन्द्रिय, पाच कम्भन्द्रिय ओर उभया- 
त्मकं मन ये एकादा शाखप्रसिद्ध इन्द्रिय दँ भौर इनके एकादा ही विषय भी ह। 
तब आठ ग्रह भौर आठ ही अतिग्रह्‌ याज्ञवर्क््य ने कैसे कदे । उत्तर-येदी आठ 
प्रधान दै । अतः आठ की चचां की । यद्वा त्वगिन्द्रिय ने ही उपस्थ इन्द्रिय की 
गणना हो जातीं हे | पाद्‌ ओर पयु इन इन्द्रियों की गणना हस्त इन्द्रिय के | 
साथ ही समक्चना । क्योंक्रि हस्त का कम्मे विषय कहा गया है । अतः पाद वै 
गमनरूप कम्म, पायु त भङ्त्यागरूप कम्मे, हस्त कम्मे के साथ समान ही है । 


[> | (>९ [ (®> ४ ~ | (~ ति छ तं 
महा तिञ्रह का विषय विस्पष्ट कर आततभाग पूछते है कि द्य खत क सथ 


| 11111 


` 
„ 


ए - # 
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खगा हआ है क्या उस्र मत्य का भी कोट पर्यु हे १, प्रथम यह प्रभ हौ कुछ दुबाध भतल । 
होता दै क्योंकि मव्यु कोई देहधारी वस्तु नहीं जो इसका भा कोड मत्यु हो । यह 


पदाथ का एक धम्मे विषेष है प्रत्येक पदाथ कुछ काल जीवित अस्था मं रदं सर 


जाता है अर्थात्‌ स्वकार्यं से निदत्त हो जाता है शरीर उखका संगठन वेसा नदी र- ` 
इताः इसीका नाम मत्य है फिर इस म॒ल्यु कां मूत्यु कोन १, प्रन का भाव णा अ । 


च 


तीत होता है कि यह जीव जीवनमरणरूप भरवाह म हा खदा र्हगाचा कभा इस 


से छट भी सक्ता है | इसपर याज्ञवर्क्य नं उत्तर दिया कि इस प्रवाह से जीव वच ` 


सकता है यदि उपाय खोज, उपाय दे इसमे सन्देह नदी 


^ 


अब तृतीय प्रहन यह्‌ पृते ह 1क जब मनुष्य मरत्‌ ह तां उसके प्राण अथात्‌ 


2 


कम्पं ओर ज्ञान के ग्राहक नयन हस्तादि इन्द्रिय उसके साथ जति हे या नह 41 ४ | 


इख पर याज्ञवल्क्य कषत द कि नदी, यां य रहजातं ह | ठाकर हे क्योक्रि ये 
इन्द्रिय भोतिक हैं वे यहां ही नष्टच्रष्ट ही जात हं यदह प्रत्यञ्च हे 1 चतथ भौर पंचम 
श्रहन के उपर पदिरे ही बहुत कुछ ववेचार ह्वा चुका ह्‌ । इतिदिक्‌ ॥ 


इति द्वितीयं बाह्मण समाप्तम्‌ ॥ 
५-ज्ठ@-< ~स 
> श्रथ ततीयं राह्मणम्‌ ॥ 
- >" श् 25 


। हे क । ८ © यनि व 8 स <) 4 | 4 
अथ हैनं सुज्यलीद्ययनिः प्रच्छ याज्ञवल्क्येति ` 


होवाच मद्रेषु चरकाः पयत्रजाम ते पतञ्जलस्य काप्यस्य 
गहानैम तस्याऽऽसीहुहिता गन्धवगृहीता तमपृच्छाम कोऽ- 
सीति सोऽवीच्सुधन्वाऽऽङ्खिरस इति त यदा लोकानाम- 
न्तानण्चडामायेनमव्रूम क पारिक्तिता अभवन्निति क पार ` 
क्षिता अभवन्त स्वा एच्छामि याज्ञवल्क्य क॒ पारोक्तेता 
अभवन्निति ॥ १॥ . 


^ 4 । ; 
त्रो ३. ० १]  याहवल्क्य ओर भु्युसंवाद्‌ ॥ (४५९) 


५ ९ ४६० ) ` बहदारख्यकोपनिषद्वाष्वम्‌ ।॥ [भर 


अन्रुवाद- तत्पश्चात्‌ खह्यायनि भ॒ज्यु न इनसे पृछा । हे याज्ञवस्क्य ! रेस 
` कहकर वे ` भुज्यु बाले कति मद्र देश में विद्यार्थी होकर रहते हए हम सब विचः 
रण करः रहे थे वे दम सव कभी काण्य पतञ्जल के गृह पर आये उनकी कन्या 
 . गन्धवग्रहीता थी अथात्‌ अध्यापंनाथे उनकी कन्या के निकट गन्धर्व अथात्‌ गायकः 
` , जातिका कोड अध्यापक थे | उनसे पृष्ठा आप कौन हँ ? उन्दने कहा किमे स- 
, धन्वा आङ्गरस हू. उनसे जव लोकों के अन्त पछ तब इनसं यह्‌ पृछा थाक 
 पारिष्टित कषां होगे £ पारिक्षित कदां होगे { इख तत्त्व का ज।(ननेहारा वह म ५ 


1 य - वहा ते $ | “4 
| याज्ञवर्कः द भरम अपस पछताद् वे पारिक्षित कहां होगे ?१॥१॥ ॥ 
पदा्थ--( अथ ) जारत्कारव आतंभाग के. चप होजाने के पश्चात्‌ ( भुञ्युःला- ८ 


द्यायनिः ) भुज्यु नाम के बाह्मण ने ( ह एनम्‌ पप्रच्छ ) इन प्रसिद्ध याज्ञवस्क्यं 


स पूछा ( याज्ञवल्क्य इति ह उवाच ) याज्ञच्रस्क्य 1 


| एसा सखम्बाधन कर वह भज्यु 
वाङ (-मद्रष चरकाः 


पयन्नजाम ) मद्र दश में ताचरणपर्वक- ` बियार्थीं हाकर्‌ 
द्म कतेपय मच रमण कररहेथे ( त पतरूजटस्य कप्यस्य ग्रहान्‌ ठेमः ) वे सब्र 


क्य पतजूजक के घर पर जयि । ( तस्य दुदिता गन्धर्वगृहीता भासान्‌ )/ 


नहा उनका कन्या गन्धवगरहीता थी अथत्त्‌ कन्या को गानक्ाख्च पढने के खि 
कोड गन्धवे अथौत्‌ गायक नहा रहत थ ( तम्‌ अपृच्छाम कः आलि इति ›) उनसे 
` दमन हा [क जाप कोन दै ( सः जत्रवीत्‌ सधन्वा आङ्गिरसः इति) उन्होने कहा 
प्के भरा नाम सुधन्वा हे जरं गोसे आङ्गिरस हं | तब हमः लोगों ने उनसे 
-वड्त स नरन पृछ ( यदा छकानाम्‌ अन्तान्‌ तम्‌ अपच्छाम ) जब हम सब उन्‌ 
स छक टलाक्तरा के जन्त पृष रदहैथे (८ सथ एनम्‌ जन्न॒म ) उस समय. उससे 
एकृ यह मा प्रइन पृछा था ( क पारेषश्षताः अभवन्‌ इति ) हे गन्धर्वं ! इस -समय ` 
` पारिक्षित कहां होंगे { (क पारिक्षिताः अभवन्‌ इति ) हे गन्धव [ इस समय पारिक्षित ४ 
2 दा ^ इस शरन का, तत्तव जानन वादा ^ लः). नद्‌ मः( तवो पृच्छामि ) "पी 
बूछता दू ५ चाज्ञवल्क्य क प।1र द्यतः अभवन्‌ इते) याज्ञवल्कय | वे परिक्षित दस ` 
समय कहा दाग यह मरा ्ररन ह इस प्रन का यदि आप समाधान करसकं तो 


भ समद्यगा के आप नह्यछ्दह्‌ ॥ १ ॥ * ४)१ 8 | # ॥ 


६५ 
॥ र 


„  भाष्यम्‌-अेाति। जारत्कारवस्य उपरत्यनन्तरं हैनं याज्ञवन्वय लादया- ` 
® © 


यनिथुञ्युः पघच्छं । लघ्वश्यापत्यं लाद्यः तदपत्यं साद्यायनि४ । जु) नः 


१ ए ११ 
# 1 „प +# ५ ४, । त 3 4. . 4 ति ^ "ककन, | ` ५: २१ # 1 । नी त 
# 4. "141 0.  , न नि) 7. 41 + ++, क १ 11}, 4.1. ^ 0}, 


ज्०.३. कं १] याढ्वन्क्य अर भुच्युसवाद॥ (४६१) 


क्तीति य॒ज्युः भोक्ता अन्न कस्यीचन्नापधयस्‌ । याज्ञवल्क्य इतिहवाच पूववत्‌ । 
` या्ञवस्क्य { यदि तवाजुमतिः स्यात्तं हमा पिपृच्छिषामि-कदाचत्‌ बयं मद्रेषु 
देशेष अध्ययनार्थं । चरकाः चरन्ति बह्यचयाचस्थार्यां सत्यादेव्रतं इवान्त 


येते चरका विद्याथिनः सन्तः पथ्येव्रजाम पयटेतवन्तः। तवच कदा 


काप्यस्य कपिगोत्रस्य पतजञ्जल्स्य पतञ्जलमाम्नः कस्याचत्छरुषत्य छदान्‌ 
 शरावस्थानं पेम अगच्छाम आगत्य किं कृतवन्तः ! तस्य पतञ्जलस्य हता 
कन्या गन्धर्मेगहीता आसीत्‌ । अध्यापनाथ गृहतः स्थापिता गन्धकः काचः 
 द्वायको यया सा गन्धवेश्रहीता शरहीतगन्धर्वस्यथः । तं गन्धवमपृच्छाम काज 
सीति कस्त्वं कोनामासीति। स पनरस्मान्प्रत्यत्रव।त नाम्ना अह खधन्वा गा: 
त्रेणाङ्गिरस इति । इस्थं तत्स्वरूप विदित्वा त गन्धचं प्रात यदा यास्मन्‌ काल 
लोकानामन्तान्‌ अवसानान्यपृच्छाम। अथ तदेनं गन्धर्व परति पारिक्िताः परितो 
` दुरितं ज्तीयते येन स परिक्तिदश्वप्रधः तद्याजनः पारित्तताः। ई (भवन्‌ क गता 
बभूवुरिति पृष्टवन्त वयम्‌ । इत्थ क पारिक्तिता अभवान्नाते भस्य गरवचदक्त- 
रज्ञः सोऽहं हे याज्ञवल्क्य ! क पाररिक्तिता अभवन्निति त्वा त्वा पृच्छाम । 
यदि स्वमेतन्नानासि तदि वद नोचत्त्वमक्ञानादिना गडातः सन्‌ ब्राह्मष्ट।ऽस्मा- 
ति बद्यसभायां कथं जवाषे॥ १॥ | 
भाष्याशय-मुञ्य--भाक्ता भ।गक्त्ता पुरुष का नाम भुज्यु हे परन्तु यदयं 
किसी पुरुष कानाम का गया हे । लाह्यायनि=खह्य के अपत्य को खाद्य 
कहते हं अ।र॒ खाद्य क अपत्य क! खाद्यायानं कर्तं ह अयतत ख्ह्य का पान्न । 
चरक त्रह्यचयावस्था म जा नना नता का आचरण कर उस चरक कह्तं 
| दं अथवा विदयाभ्ययन के 1ख्य जा इधर उर विचरण करे उसं भा चरक कहत ह्‌। 
पुव समय मे चरकं अध्वयु 1तात्तार्‌ ओ्राद्‌ वद्या्यया के गद्‌ थ | कृाप्य-काषमाः 
ोत्पन्न | गन्धर्वगरही ता-इस पद्‌ का .कोई अथे करते हँ कि जसे भूत श्रत स गृहीत 
मन्य समञ्चा जाता दहै इसी प्रकार पतञ्जरख की कन्या किसी अचष्ट गन्धन. 
ग्रहीता थी अथात्‌ उस्रक दृह्‌ पर कोड गन्धवं निवास करता था यह्‌ अथे सवेथा 


[>> 


मिथ्या है इसका सव्या्थं यह दै किं उख कन्या को पदान कं ख्यं कोड गन्धर्वं 


[र 


अथोत्‌ गायक, अथवा विद्धान्‌ रहा करते थे । पारिन्नित-परिकित जो वरि जधा 


# 


[3 कः । । #ि त #/ . वः ४ ॥ 
1 ५ क ष त ति ४५/१। ज 
#. । 3 


बहदारण्यकोपनिषद्धाष्यप््‌ ॥ [ भ० $+ 
| | 


# १ 
१ 


त्‌ सव प्रक्ारसेि दुरित को नाशा करे अथवा जिसके करने से सब दुरित नष्टं 


4 सरे १२ क्षित्‌ कहते हें अथात्‌ अन्छमधाद्‌ यज्ञ का नाम पाराक्षत दं अर उस यज्ञ 


अ 


' ककरन हारका नाम फासक्षत | प्राय सब ट.काक्रार। न इस शब्द्‌ का.एसा ह्य 
अथे क्रिखहे॥ १॥ | # 
| स होवाचोवाच वे सोाऽगच्छन्वे ते तदयत्राश्वमेघयाजिनो 
गच्छन्तीति क. न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति दव्रिशतं ` 
वै देवरथाह्नयान्ययं लोकस्तं समन्तं ए्रथिगी दविस्तावसप- 
1; यति तां समन्तं प्रथिवीं द्विस्तावस्समद्ः पर्येति तयावतीं | 
` ज्ञरस्य धारा यावद्वा मा्तकायाः पन्न तावानन्तसर्णाऽऽका- 
 शस्तानिन्दः सपर्णोभत्वा वायवे परायच्छत्तान्वायुरात्माने 
 . घिता तच्रागमयव्च्राश्वमेधयाजिनोऽमवनल्निव्येवमिक तै 
स वायुमव प्रशशंस तस्माद्वायुरेव उ्थष्टिवायुः समशिरप 


 युनश्रत्यु जयति य एवं वेद्‌ ततो ह भुञ्युलाद्यायनिरुपर- ` 
राम ॥-२॥ | | . ` “न 


१ । 
[क ३ 


द्मररवाद-वे याज्ञवल्क्य बाख कह भज्यु . म अनमान करता हं क उन्हानिं. 
आप स इस प्रकार कहा “वे वहं 


। गव जहा अदरवमघय।जी जाते हं! । अश्वमेध 

याजी कहां जति ह { यद ठक ३२ देवरथःहय दँ उस खोक की चारों तरफ उतनी 
हा ।दगण शाथवा दहं उस परथिवी के चारा तरफ उतना दहा द्वगण समद्र हं उन 
दोनों के मध्य उतना अवकाश दं जितनी ष्षुर कौधारा है यद्वा मक्षिका का जितना पक्षं 
होता दै। इन्द्र ने सपण होकर उनको वायु देवता के समीप स्मित किया उनकों , 
वायु अपन म रखकर वदा ख गया जदा अदवमधयाजा थे। इख प्रकारनिरचय, उसने 
| नाय की ही प्रसा कौ इसि वयु ही व्यष्टि वायु दही समष्टिदै जो दें 
जानता ह वह मृत्यु का जय करता ह्‌ तव मुज्वु खाल्यायानि चुपदो गये ॥२॥ । 


क क कक क र द क्र 


नकन > ~क 


पदाय- (सः ह उवाच) वह याज्ञवस्क्य बोले कि हे भज्यु !( सःवैउवाच) 


1 


क ह 
१ डन गन्धने न आप से इस प्रकार कदा सो सुनिये ( ते तत चै अगच्छन } बे 


` १४ ^ ` १४ | न्क ए ५४ † क ¢ कष्‌ ह छ ॥ ~क कस्ते 
( +^ ^  # न, , # ५.11 क 
ध # 0 । ¢ #.1 ^; 
-भ . + ४ 
र भन्कैी ष | ४७ 
रै 1 # 1 ॥ 
, + ॥) 


जरा ३, कं० २] याज्ञवल्क्य योर भज्युसेव्राद ॥ (४९२ ) ` त 


१ 


व 


चि ऋ = 
= न्द. च +` 


॥ क्म 1 


क ( ९ [^ च (~ [^ ड र ~ 
पारिक्षित वहां गये ( यत्र अङ्दमेधयाजिनः गच्छन्ति इति ) जहा अरवमेध यज्ञ करने- 


= भ (~ गर ^ | 04 भ + ~ र । #. 
चाङे जाते हं (क नु अदवमेधयाजनः गच्छान्त इति -) अङ्वसवयाजा क्य जाल, 
स | । ~ _ ~ ०७ ); ६ 

है १, जव जाने अलङ्कार रूप से वणैन करते हें प्रथम मृवनकोरा का परिमाण कगे 
( इवरथाह्यानि) दव = सूयं उसका रथ चह दवरथ एक ऊहारात्र म नरन्तर चखकरर्‌ *8 
9 

जितने देश म जाता है उतना देश देवरथाह य कद कातता हं ( अयम्‌ रोकः ) यहं † 


चै (मि 
भैक 
` चषि, 


छोक ( दा्चिरातं वै देवरथाह्यानि ) ३२ देवरथाहय £ ( त समन्त न्त परथिवी दि- , 
स्तावत्‌ पर्येति ) उस लोक क चारों तरफ लोकपरिमाण के ्वमुणपीस्माणु्त 
पुथिवी है ८ तां समन्तं पथिवीम्‌ दिस्तावत्‌ समुद्रः पयति ) उस पुता कं च।सो 
तरण पथिर्बापरिमाण से द्विगणपरिमाणयक्त समृद्र वियमान हं ( ताव्त्‌ अन्तर्ण 
चाकारः ) इन दोनों के मध्य उतना अवक्रा है ( तत्‌ याक्ती क्ष॒रस्य धारा ) 
क्षर ८ चाक ) की धारा अथौत्‌ अगप्रभाम जितना होता दै (वा मक्षिकायाः यावत्‌ 
पत्रम्‌ ) अथवा मक्षिका का जितना पक्ष होता दै ( तान्‌ इन्द्र सपर्ण; मत्वा वधय 
वे प्रायच्छत्‌ ) बहा इन्द्र ने उनको सुपण होकर वायु को समारत कय। ( तान्‌ वायु 


क 
4 


भात्मनि पित्वा ) वायु न्दं अपने मे रखकर ( तत्र अगमयत्‌) वहां ठे गया (यत्र ग्ध 
मेधयाजिनः अभवच्‌ इति ) जदां अश्धमेधयाजी रहते थे (एवम्‌ इव षं सः तयुम्‌ ५ 


ज्यष्टिः ) इसख्यि वायु ही व्यष्टि दै ( वायुः समष्टिः) वायु ही समष्टि दै (यः, ५. 
एवम्‌ वेद ) जो एेखा जानत्ता है (मत्युम्‌ पुनः अपजयति ) वह सृल्यु का जय करता । 
है ( ततः इ भुज्युः खाह्यायनिः उपरराम ) तब भुज्यु काड्ययनि चष होगये ॥ २॥ 


एव प्रशंस ) इस भ्रकार निश्चय उन्होंने वायुकी ही प्रशा को ( तस्मात्त बायुःषव 


 भाष्यम्‌--युञ्युवचनं परिहरमिच्छग्स याज्ञवल्क्यो हं ज्यु भति गन्धर्वो 
कृपरत्युक्तियुवाच । हं यज्या . स गन्धरेस्तुभ्यापेति वं, उवाच । इतति क त % 
इदानीन्तनाः पारिक्ितास्तजाऽऽगच्छन्यनर पूर्ंतना अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति । 
पूवेतना अन्वमेधयानिनः क नु कत गच्छन्तीति पृष्टे त्रं तावदधवनकोशपरिमाण- ` 
माह द्रार्जिशतमिति। देब भादिस्यस्तस्यरथो देव रथस्तस्येकाहो रात्राबच्डिन्नगति- 
वेगेन यावान्‌ देशो मीयते तावान्‌ देश एकदेवरथाहयं तस्य दात्रिशत्‌संख्यया | 
गणने कृते सति द्रात्रिशतं वै प्रसिद्धान देवरथाहयानि भवन्त्येतावत्परिमाणोऽय ` 
ससमर सवैमाणिभोगदेवुभूतो लोको लोक्यते सुवादेभिः भकाश्यत इति " 


ह 


५ 1... त ३. 4 ध + । त । ध † 
| + व ह > # १ 

# ¶२१,/१ ५ ५ ॥ ॥ । ४4" ॥ ६९ ॥,१ " र 
+ + की अ श += १३ 4 # # त | ॥ १. ¢, । ऋ क 


 परिफाणाद द्िरुणषरिमाणणा पर्येति परिता व्याप्य तिष्ठति । तां च पृथी 


९ # 


` व्यष्टरूपवाय्वात्मकत्वेनाॐ5त्पानं वेदोपगच्चछति स पनमेत्युं पुनमरण्मपजयति # 
ताचद्यावत्तजावस्थानं न सयेथा । ततो ह थुञ्युलाद्यायनिरूपरसम । अत्‌? ष 
, एवाप्रतिमारूपं निग्रह पभ्राप्ठ इत्यथः ॥ २ ॥ 


` ` एवमुक्तस्य ब्रह्माण्टस्य कपाल याविचरपरिमाणं सदृषटान्तमाई -- तदिति ॥ | 


 ताऽग्निः सपणः पत्तपुच्डायात्मकरः पक्त भत्वा वायवे & 
 स्थलत्वनाक्तच््छिद्रद्रारा बहिगमनासमवात्‌ । वायुः पनस्तान्‌ पारित्लितानासनिः 


7 ^) ¢: ५ 
1 ॥ # 4.1 


"6 ' 
"^ श. 


( ४६४). 1. बृहद।रणयको पनिषद्धाष्यम्‌ | 


ऽतः परमलःकस्तं च दोक समन्त समन्ततः पृथिवी द्विस्तावज्लोक- मै 


५१ 


[कष्य 


जायवापणर्पखषइाद्रस्तवद्‌द्रगणपारमाः समुद्रः सपन्त पयात व्याञ्मात॥ 


ए ॐ); 


तत्तत व्यवहारथूमा यावती यावत्परिमाणा ज्ञरस्य धाराञ्रं बाऽथवा 
यावत्स।क्म्यण युक्त सान्तक्रायाः पन्न पत्तस्ताचत्परिमाखः कपालयोरन्तस्णं 
मध्य अआकाराऽव्काशः । यद्रेवत्तयदं सवेयुक्तं तदाह- तानिति ॥॥ 
तनाऽऽकाशद्रारण तान्पाराक्ततानिन्द्री विराडात्पभथ्ताऽश्वमध र्येनाकारेण चि 


† 


स्व(स्मन्‌ ।वत्वा स्वापावलवा स्वत्सनूतान दत्वा तज्रागमयद्यत्न पूव।क्तक्रान्तकान 
लिका अन्वमधघयानिनाऽभमवन्निति । पवप्राख्यायिकया निर्णीन्तमथं पुनरुपसंहः 
रात-एवामात्‌ । दं यज्या ! एवामववमव वे स गन्धवस्तुभ्य वायुमत्र सूतमेव 

पाराक्ततमातस्थान परशशस प्रकषण कथयापासेति समाप्त युनिवचनम्‌ । एवमा- ` 
ख्या यकाानदत्तमथ शतिः स्व्रुखनवास्पभ्य कथयति-तस्मादित्यादिना । 
यद्राऽमवान्नेत्यत्रस्थ इतिशब्द आख्यायिकासमाप्त्यथेः । ते पूर्वेऽपि हेत्यादि 
्रकृतमश्नस्येव शेषभूतं श्रुतिरेव स्वमुखेनाऽऽह--एवमिति । एवमिवैवमेव वै 
स गन्धवा वायमव क्रयाशाक्तप्रधान सत्रमव प्रशुश्स सस्ततयामासास्यकाऽ 
सपश्चराचर्‌ जगति सामान्यविशषरूपणणान्तबा हुश्च व्याण्यायस्थानादेवत नरि 
त्वण्डाद्दिर्गमनाशक्तेः । यरमदेवं तस्माद्वायुरेव व्यष्टिरध्यात्मापिमूताषिदेववित 
भागेन व्याद्रचरूपा विविघाऽष्िव्याप्रिः । तथा वायुर्व समष्टिः समाचुगतरूपा 

केवल्लन सजात्मनाऽषटिव्यी परिः । एतद्विज्ञान फलमाह -- शपति । य एवं समष्ट 


4 8 2) 
इति वतीयं बराह्मणं समाप्तम्‌ ॥ ३1... “. 


॥। ए 


आऽ ३.कं०२] याज्ञवल्क्य भर युञ्युसेवाद 1 ( ४६१). 


तृतीय बाह्मण की समीत्ता ॥ 


३२ देवरथाह्य--चदषि याज्ञवल्क्य अभीतक अध्यास्मवणेन करते आए हं । ` 


स 


छथ इनसे एक विचित्र प्रश्च पछा गया है कि “पारिक्षित अथात्‌ अश्वमधयाजी , 


प 


जन कद्यं मए” } इसका अध्यात्म भथ हो नह्य सकदा। शरीर के( त्याग कं अनन्तर ` 


अन्यन्न क्यं जीव. जाता है शसा आस्तिक सद्धान्त हं | अतः यं पाराश्चितत 7 चह 
से कौ अन्यत्र ही गये होगे | इस अवस्था मे अध्यात्मवाद को छोड जगत्‌ को 
स्थिति की दश्चा याज्ञवल्क्य को दिखलखानी पदी | देखा उत्तर से प्रतीत होता हे । 
परन्् यह वणन भो अध्यात्म हे । पव मे ८ भह ८ अत्िव्रह कहे गय हे । त्राण 


चाग, जहा च्यु, न्राच्र, मन हस्त अ।र त्वचा य आर मरह. अ।र्‌ अपान नास, ` 


रख, रूप, छब्द, काम, .कम्मै ओर स्पशे ये आठ अतिग्रह । य दानो मिलक १& 
होते ईद, परन्त यहं शरीर इतने ही मरह अतिग्रह स शासित नदी हं किन्तु इस 
भी अधिरू से यद्‌ सित है । जहां मन की गति नदीं वहां भी यह दङ्‌ जाता 
हे, अदृष्ट स्वगे, नरक इसे सामने सदा स्थित रहते द । जगत्‌ के सब पदाथ 


को निज वक्ष मे रखना चाहता है । तथा नाना च्याधियां ओर आियां सदा, 


(५ । [+> ५3 ५ © 
जामत्‌ रहती द । अतः याज्ञवस्क्य कहते ई कि यह्‌ ३२ देवरथान्ह य दं । अथात्‌ १६ 
अ्ातिभह से द्विगुण ३२ देवरधाह्न-य के बराबर यह दारीर खोक दै । इन्द्रिय ओर मन 
संहित इस शरीर की जहांतक गेति है वदी यह खोक हैः । इस प्रकार इसकी गति 


ही प्रथम अनन्त दीखती दै श्चणमात्र मे मन वदहांतक दौड जाता है जहांवक इसने . 


[^ ५ 


` भयम अनव किया दै, अतः यदह शरीर खोक अनन्त हे यहं इससे सिद्ध हु ॥ 
अच इख रोक से द्विगुण पृथिवी टै पृथिवीशब्द्‌ स्थू पदाथ का बोधक द { यदि 


+-प 


स्थर पदार्थो को हिसाब के स्यि ञ्ख्वें तो इसका भी कीं अन्त न ख्गेगा । य 
सूय्यं कालो हँ । ये नक्षत्र असंख्य ह । एेली २ पुथिवी कितनी हं इसक। भो गणना 
कोर नहीं कर सकता । अतः ये स्थर स्यं चन्द्र, पृथिवी आदि अनन्त ह यह्‌ 
इसे सिद्ध हा | अब इससे द्विगुण समुद्र दहं, समूद्रराब्द्‌ आकञ्चना(चा ह 
निघण्टः देखो । हे भज्य { इस्र सृष्टि मं स्थर पदं तो अनन्त ह य कभ 


गिन्ती मे आ भी जा परन्त इस समद्र (८ आकार ) कै अन्त आष्दे कः पता कभ 
खग ही नही सकता । किसी योगी कै मन में भी इसके अन्त का अनुभव नर्हा ही 


@*~ 


सकवा । हे भुज्यु { क्या आप पे पश्चिम का अन्त खगा सकते ६ (, कद्‌ पि तदा | 


५७२ 


0 , : ॥ 4.1, 7 ~ ~ 2 ग = (1 # " १ क 
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८४६६ > बृहदारंण्यकोपीनिवद्धाण्यम्‌ ॥ = { अ० ३ 


* ।¶ 
४ 


तँ ` | 
"६ 


भतः सिद्ध हे के यह समुद्र भथात्‌ अवकाशरूप आकाद्ा अनन्त हं, भव रषि कहते हं 
इख अनन्त जगत्‌ म हम कातकं चत्तंखावं 1के नं पाराक्षत कदा गय ह्‌ । परन्तु भा 
१ इनक गमन का आन्तम्‌ पारणाम जानना चाहते हं भत! मक्ता ह | बांत खमञ्चा~ 


हे अल्यु 1 इस प्रकार अध्यात्म आर मधिमूतत दोनों जगत्‌ अनन्त ष्टु, परन्तु 
|. इन दोनों का चनिष्ठ सम्बन्ध है । अधिभृत जगत्‌ के विना अध्यात्म का अस्तित्व 
कठिन हे ओर तद्विपरीत अध्यात्म जगत्‌ के विना अधिभूत जगत्‌ भी निष्प्रयोजन ^ 

हे क्योंकि सूय्यादि अधिभूत को देखनेदहारां यदि चेतन न हो तो इस अद्भूत क।शङ 
को कान वणेन करे, कौन जाने जनवावे । रतः ये दोनों ोक अतिसमीपी ह। 
। + श्य कारण कहा गयादहै कि इन दोनों के मभ्य अन्तर क्षर की धारा के अथत्रा 
 ग्रह्षिका कं पक्ष कं तुल्य हं जयात्‌ उभय जगत्‌ के ज्ञान के यिना तत्त का पता नही 
 , खग सकता । जव साधकईसर प्रकार तत्ववित्‌ होता -है तब इसका हिमा उज्ज्वलित 
 निमङ) शुद्ध, निदद्ध, बुद्ध ओर परमैश्वयंसपन्न होता है इस समय यष्टी भासाः 
 इन्द्रनामसे सकरा जाता & । पुनः सुपण कहाता हं जसे पक्षी स्वतन्त्रतया भ~) 
काशा मं विचरण करता दै तद्वत्‌ निखिल दुःखों से छूट वह शद्ध चेतन तत्वज्ञान 
भ्रातर कर सवथा स्वतन्त्र हां आता हे | अथवा सुपणपन्दर पतनश्ालं भथा 
भत्यक सूक्ष्म पदाथ मं इस साधक की गति होजाती है। इख अवस्था को प्रात्त कर 
बह साधक सवन्यापी सूत्रात्मा वायु की सदायतासे सर्वत्र विचरण करवा रहता है, 

| ऋतः कहा गया ह किं यह इन्द्र इस साधक को वायु के समीप पहुंचाता दे, इत्यादि। 
. वायु-उपानषदा म वायु रच्द् अनन्त जाकाङा व्यापी अद्भत गणयक्त चाख्क 
 शक्तिमें प्रायः प्रयुक्त हुआ दै, इस वायु स यदा तात्पर्य नहीं ह । यह पृथिवी 
यह्‌ सूये आदि पदाथ किसर दाक्ति सरे चल रहे हैँ इसी चालक शक्ति का नाम वायु | 


है, इसी वाय॒ म सब मुक्त जीव विचरण करते रहते द, मानो यह वायु तत्‌ त 
जीव को जिजस्थान पर पहचाया करता दै । हे भज्य! जो कुछ है यह वाय॒ दी दहै, वायु 
| के विना क्षणमात्र भी आप नदी रह सकते । यही जीवन दै, यदी उन भर्बभेध 


, भ 
जी पुरो को भी, मानो, यथास्थान सं षडुचाया करता हे, इति सर्षपः ॥ [0 


= 


। ॥) च| ८ 
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4 ॥॥ 
44 
चद ॥ 
१४ 
५ 


नी०. ४. कं १] याज्ञवल्कय भोर उषस्तसवाद ॥ 


रथ. चतुथं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


न | वस्वयोति हो 
अथ हेनमुषस्तश्चाक्ायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्योते हावाच 
थ = 2 49.49 ५ = ~ 
त्लाच्तादपरालद्‌ ब्रह्म य जरात्ता स्वान्तरस्त म ठ्याचच््व- 
4 ह्ये प्र ५4 ~ ९. र: ् | € । 
` व्यष त सात्मा सवान्तरः कतमा याज्ञवल्क्यः सवान्तरः य 
। = ^ ^ ५ ० 10. 4 {1 | 
प्राणन प्राणिति स त आमा सवान्तरो योऽपननापाना- _ 
~> => "१ क = 8 नी ल. -- 
ति स त श्रात्मा सवान्तरो यो ञ्यानन व्यानाते स त भत्मा 
| # = = ~ _ _ (~ (~ | १ ९ ॑ ष्‌ 
, सवान्तरो य उदानेनोदानिति स त अमा सवान्तर एष 
| १ ९२ | | / 
, त आतमा सर्वान्तरः ॥ १ ५ 04८. 
श्रनुवाद्‌-तस्पश्चात्‌ चाक्रायण षस्त ने इनः याज्ञवस्क्य से पृछना आरंभ 
किया ॥ याज्ञवर्क्य ^ ठेसा सम्बोधन कर वे बोडे कि जो शरद्य खाश्वात्‌ अपरोश्च : 
म १ ~ ४ €. < = ६. ॐ “ = (> = 
भथात्‌ प्रत्यक्ष-उयक्त हे जो आत्मा सवोन्तर अथात्‌ जो सब मं ज्याप्ठ हे उसक "वषय न्‌ 
चे कहो । तवः याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया कि यह आपका आत्मा हे जो सवान्तरः 
अथात्‌ सवके बीच मे तियमान दै । पुनः उपस्त पूछते दै कि हे-याज्ञवरक्य ! कोनखा 
मात्मा स्वन्तर दै १ याज्ञवल्क्य कहते हँ -बह आत्मा जो प्राणवायु खे चेष्टा करता दे 
चह आपका आत्मा सर्वान्तर है जो व्यान वायुस चेष्टा करता है वह आपका 
आत्मा सवीन्तर दै जो उदान वायु, से चेष्टा करदा, बह अपका आत्मप सान्तर है 
यह आपका आत्मा सर्वान्तर है ॥ १॥ | 1. 
 पदाथे--( अथं ) मन्यु के चुप होजाने के पश्चात्‌ ( चाकायणः उषस्तः ) चा- 
क्रायण रषस्त ब्राह्मेण ने ( एनम्‌ पप्रच्छ ) इन याज्ञवर्कय स पृछना आरंभ किया 
( याज्ञवरक्य इति होवाच ) हे याज्ञवर्क्य ! एसा संबोधन कर वे उषस्त बोठे ( यत्‌ 
ाक्षात्‌ अपरोक्षात्‌ ब्रह्म ) जे साक्षात्‌ अपरोक्ष अथात्‌ प्रत्यक्ठ जह्य हे ( यः आत्मा 
सर्वान्तर; ) जो आतमा सबौन्तर अथौत्‌ सव के अभ्यन्तर में हे (तम्‌+ 9 
इति ) उस्र अ।टमा का विषय मुञ्चे किये यह मेरा प्रश्न ह । इस प्रशन का 9 ४३ 
वर्क्य उत्तर देते देँ ( एषः. ते आत्मा सवान्तरः ) यदह आपका आत्मा खवोन्तर है 
अथौत्‌ सब के मध्य विराजमान दै इस उत्तर स सतुष न होकर पुन; उषस्त पूछते 
रहै ( याज्ञवस्क्य कतमः सवौन्तरः ) कौनसा अत्मा सवाोन्तर है, याज्ञवस्क्य' कत हं 


( ४६८ >.  चहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ ` 181. 


( यः प्राणन प्राणति ) जो प्राणवाय स चषा करता हं ८ सः त आत्मा सवान्त~ ` $ 
र; ) वह आपका आत्मा सरवोन्तर हं ( यः अपानेन अपानीते ) जां अपान वायु ४. 
सर चेष्टा करतादह (सः ते आत्मा सवोन्तरः ) वह्‌ आपका आत्मा सकान्तरदै 
( यः उ्यानेन व्यानीति ) जो व्यान वायुस चेष्टा करता (सः ते च्रात्मा सक 
` न्तर; ) वह्‌ आपका आत्मा सवोन्तर हे (यः उदानेन उदानिति ) जो उदान वायु से | 
चेष्टा करता हं ८ सः ते आत्मा सबोन्तरः ) बह आपका आत्मा सवौन्तर है ८ एष 
ते आत्मा सवान्तरःः ) खद पका आत्मा सवान्तर ष्टे॥ १ + | ४ 

^ -माष्यम्‌--अथ भुज्योरपरत्यनन्तरं हैनं याज्ञवल्यं चाक्रायणः चक्र 
स्यापत्य चाक्रायणः । नाश्ना उषस्तः कचिद््राद्यणः पप्रच्छ । हे यान्नवन्क॑य ! 
मं मह्यम्‌ । तमात्पानम॒दिश्य व्यचच्व व्याख्यानं चुरू । यत्साक्तातत्यन्ततयीं 
भासमानम्‌ अपराक्तादपरोत्तम्‌ घटपरादेवदव्यक्तं यद्रह्य शरीरे बहत्‌- वस्तु 
वत्तेते अथात्‌ य मात्मा सर्वान्तरः सर्वस्याभ्यन्तरोऽस्ति इति मे भश्नः । याज्ञ- 
वल्क्य; समाधत्त- यस्त्वं पृच्छसि स एष ते तक आत्मास्ति सकन्तरःः । याज्ञ 
वल्क्यस्याशयमवुध्वा पृनरुषस्तः पृच्छति । याज्ञवल्वय † कतमः खलु आस्पां 
सवान्तरो भवताऽभिप्रतः । तं पुनरपि विस्पष्टयतु । याज्ञवल्क्यः समाघत्त--यः | 
भराखन मुखनासिकासचारिणा वायुना प्राणिति प्राणचेष्टां करोति । खत. 
श्रात्मा सवान्तरः । योऽपानेन अपानवायुना अपानीत्ति अपानचणष्ठां करोति ॥ 
श्रपानीति दीयश्ान्दसलः । स ते अत्मा सर्वान्तरः । यो व्यानेन व्यानीति 
व्यानचष्टां कराति । व्यानीति दीषश्छान्दसः । सते आत्मा सर्वान्तरः । यं. 
उदानेन. उदानिति उदानचेष्टां करोति सते आत्मा सर्वान्तरः स एषकत | 
श्ात्मा सकान्तरः॥ १॥ 


| स हवाचषवस्तर्‌्चाक्रयणख यथा वेब्रुयादसो गोरसा- ¦ 
वश्व इत्येवमवेतद्‌ज्यपदिष्टं भवति यदेव साक्लादपरो- , 
` ्ताद्‌बह्य य आतमा सवान्तरस्तं मे व्याचच्छेत्येष त आ- ` 4 


` हमा सवौन्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सवान्तरः । न दृष्टे. 
। 1 


$ 


थान विज्ञातर्विज्ञातारं विजानीयाः । एषतं अमां 


॥, र # । ं 8 । 8 च 4 


नरा ट. कं० २] याज्ञवल्क्य शरोर उषस्तसवाद्‌ ॥ (४६& } ` 


सवकान्तराऽताऽन्यदातं तता हषस्तश्चव्छायण परया 


म ॥२॥ 
 छअनुवाद-पृनः वे चाक्रायण उषस्त बाख याज्ञवस्क्य | जसे काडं कट 
किं यह गो हे, यह अश हं, वस हा आपन इस आत्मवस्तु का ( इस समाम) 


उपदेशा किया दै | अतः आप मुञ्चसे उसका व्याख्यान करं जां साक्षात्‌ अपराक्छ, 
ब्रह्म दै जो आत्मा सर्वान्तर दै । ८ याज्ञवस्क्य ने पुनः बही उत्तर दया 1# । चह 


आपका आमा सवीन्तर ह ८ इस पर पुनः उषस्त पूछते दँ ) दे याज्ञवस्क्य ! का~ 


(> 


नसा आत्मा सबन्तर है ? ८ याज्ञवर्क्य समाधान करते हं ) हं उषस्त | रषि के 
द्रष्टा को आप नहीं देख सकते । श्रति के श्रोता कों आप नही सुनं सक्ते । मति के 
मन्ता को आप नहीं मनन करर सकतं । विज्ञाति कं विज्ञाता का आप नह्य जान 
सकते । हे उषस्त { यह आपका आत्मा ह जा सवान्तर ह । इख स अन्य. स 


बस्त आतं अथौत्‌ दःखरूप द । तवर उषस्त चाक्रायणः चुप दागय ॥ ~ ॥ 


# 


पटाथ --( सः ह उक्तः च।क्रायणः ऊउक्च ) याज्ञवर्क्य कं समवच्छिन्‌ स 


भ 


संतष्ट नदो के वे सुप्रसिद्धः उषस्त चक्रायण पुनः बोरे हं याज्ञवल्क्य { ( यथा 


> 
~ (५ 


विनत्रयात्‌ ) जसे कोई किसी से कदे अथात्‌ कसी शोष्य को कोईं गुरु गा का सर 


| ^ क, 


पकड के सखमद्धवे कि देख ( असौ गौ: ) यद गै दै ( जसौ अनश्वः ) यह्‌ घोडा है 


इसको पहचान रख । ( इत ष्वम्‌ एव ) हे याज्ञवर्क्य | उसी प्रकार ( एतत्‌ 


ञ्यपदिष्टम्‌ भवति ) यह्‌ आत्मरूप वस्तु भा उपद्ष्ट हाता ह एसा आपन्‌ क्‌ 


रा अथात्‌ जैसे प्रत्यक्षरूप से गो, घोडे, मनुष्य अ1दिकों के पचान के च्यः . 


उपदेश होता है उस २ पदाथ को लेकर कहा जाता ह कि यदं गौ दे। यह हाथी 
है । वैसा ही आत्मा का भी उपदेश होता हे रेखी आप की प्रतिज्ञा हं । परन्तु 
आप अपना प्रातज्ञ्‌। पृण नह्‌। करत । आप प्रत्यक्ष्रूप स आत्मा बतटखाव. इ. याज्ञ- 


वस्क्य ! म पुनः पचता हूं ( यद्‌ एव सक्षात्‌ अपराक्षत्‌ ब्रह्य ) ज। द स्वत. , 


अपरोक्ष शअ्रथात्‌ प्रत्यश्च च््यदह्‌ ( यः आत्मा ) जा सब का आत्मा हे भर जो 
( स्वीन्तरः ) सव के मध्यमे विराजमान दै -( तम्‌ मे व्याचक्ष्व इति } उख | 
आत्मा के विषय में मञ्च को अच्छे प्रकार्‌समञ्चा कर व्याख्यान खुनाकं ताक वका 
यदा इसर महती सभाम प्रकाङत हा, इस व्याजघ्रञ् का सुनकर याज्ञवस्क्य 


कर 


बही उत्तर देते टै जो पिरे दे-चके हैँ । ( एषः ते आत्मा सवान्तरः). हे;उषस्त ^ 


| 


2१0. ^ = 14 ; » . 1, च 
` ब्ृहदारण्यकापनिषद् भाष्यम्‌ ॥ [न° इ. 


| # | । । { न 
् ^ | * . 3 
यदह आप का आत्मा ही दे । जो सव के भीक्तर विराजमान दहो रहा है (कत 

याज्ञवल्क्य सवोन्तरः ) दे याज्ञवर्क्य ! यदि आपका पर्ववत्‌ दी समाधान है तक 


मरा प्रञ्च भी पववत दी. है # कौनसा -आत्मा सर्वान्तर है ?.,उषस्त का यह ६ठं देख 


~ 4 
^ याज्ञवस्क्य न विचाराकि यदिमं पनः उसी उत्तर को द्हरातादहं तो पनः ये उसी 


५ 
[ 


8  श्रर्न को-पृद्छेग, अतः इस समय किसी अन्य माग का अवठम्बन करना चाष्िये 
९८ । . \ क भ ऋ क ० 


यह विचारः यज्ञवस्क्य कते ह करि दे उषस्त ] मुनो। ८ दृष्टः द्रष्टारम्‌ न पश्य 
छष्के द्रष्टा को जयः ग अश्वादिवत््‌ नद्दीं दख सकते | ह उषस्त ! हम, सब जो 


"$ क 
ख दसत ह दसम पवनध च्रमदहं । दृष्टे अथात्‌ अस्मदादिक्म की द शनशच्छि 


रन्‌ का भादरा हं उसक्रा अप कसे देख सक्त ह “तत्‌ कंन क 1जघ्रत्‌ । 


५१, म 


99. पर्यत्‌ । तत्‌ कन क इणुयात्‌ | तत्‌ केन कमभिवदेत्‌ । तत्‌ केन क मन्वीत | 
८ तत्‌ कन्‌ कविजानायान्‌ ' इर्याद्‌ मच्रगरीसंवाद्‌ कीवातों को भी यहां भिखाना ब ~ 
दिय । इसी प्रकार हे उषमस्त ! ( श्रतेः श्रोतारम्‌ न शणया ) जा श्रवणक्चक्तं का 
ओ श्राता दै उसका श्राप नही सन सकेग ` ( मतेः मन्तारम्‌ न मन्वीथाः ) मनन 
शक क भ मन्ता का आप नरह्‌ मनन कर खकते ( वेज्ञतेः ।कज्ञातारम्‌ 
विजानीयाः ) विज्ञानरक्ति के विज्ञाता को आपन जान सगे । हे उषस्त. । 
चट काद्रष्टा ह । जा श्रुति का ज्राता दे | जो मति का मन्तादै। जो विज्ञातिका 
विज्ञाता दहे | ( एषते आत्मा ) वही यद्‌ आप का आत्मा द ( सवीन्तरः ) व | 
सव कं अभ्यन्तर ॥वराजमान ह ( जतः अन्यत्‌ अआ।त्तम्‌ ) इस आत्मावेज्ञान सं अते 
रक्त जा वस्तु ह वद्‌ आत्त जथत्‌ कु-खश्रद हं है| ( तत्‌ ह उषस्तः चाक्रायण । 
विरराम) तब व उषस्त चाक्रायण ।वराम करने लगे अथात्‌ चप दागयं॥ २॥ 


अन्यम्‌ सहात । याज्ञवल्क्यस्य समाधाननासतुष्टः पनरप्युषस्तस्तं 
च्छति । याज्ञवस्क्य ! यथा कञ्ित्‌ पुरुषः कमपि बोधयितुमिच्यन्‌ गोः शृङ्ग 
धुत्वा विन्रूयात्‌ त प्रति व्याख्यानं इय्यात्‌ यद्‌ ह वटो ! श्रसौो मया धियमाणौ 
मारास्त | अय खलु अरवाञस्त । इत्यवमवतद्‌ व्य्पादृष भवति अनन्त 
` दष्टान्तन स॒ल्यमेव आस्मसरूपविज्ञानपप्यस्ताति भगवताऽस्यां ७ व्या 


^ तम्‌ \. कि न्तु पृष्ठःखन्‌ भगवानः तथवदं बस्तु न निरूपयति अतो मगक्रत ४ मरि 


व, 


# ५414 | 
आ ५, कं° १} यर्ञबल्कव आर उषस्तसवाद्‌ ॥ ( ४७१ ) 


ह[निभैवति । श्रस्यां जनकपरिषदि तेनोपदासो भविष्याति भगवतः। अता गक 

वादिवत्‌ पतयक्ततया आत्मा दशनीयः। रहं पुन रप्यस्मादेव कारणात्‌ तमत भरन 
पृच्छामि । यदेव साक्तादपरोक्ाद्‌ ब्रह्य य आत्मा सवान्तरस्तं म व्याचच्।त्‌ 
याज्ञवल्वंयोऽपि खसमाधाने परमविश्वासी सन्‌ पुनस्तदवं समाधान कयात 
धष त आात्मा सवोन्तर इति । याज्ञवल्क्यस्य तदव समाधान इत्वा हठादुषस्तोऽ- 
पि युनस्तमेव पृच्छति-कतमो याज्ञवल्क्य सबान्तरः । सम्पति उषस्तस्य हठ 1! 
दित्वा भरकारान्तरेणं समाधत्ते-उषस्त ! यत्त्वं पृच्छसि सपादितः सन तच्छ 


' शण त्व टष््रष्टार्‌ न प्यः द्रइ न समथाजस्र । अस्माक दशनशाक्तरारत्या- 


स्ति । अस्या इषेद॑शनशक्तरपि द्रष्टा यः कञ्चिदस्ति तं पुरुष गवारवाद्वत 
द्रं स्वं न शक्रोषि । नान्यः कथित्‌ समायामपि द्रष्टं शक्चुयात्‌ । उच ५; 
बा शरस्य स््रमालैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं॑शृणुयात्‌ । तत्केन कमाभवदत्‌। तकन 
कं मन्वीत । तरकेद कं विजानीयात्‌!" इत्थमेव उषस्त । श्रतेः श्रवण शाक्त =` 


तारं खं न शणयाः । मतेमैननशक्तेः । मन्तारं न त्वं मन्वीथाः । विज्ञतेविज्ञान 
शक्तेः । विज्ञातारं न चं विजानीयाः । अस्पाद्धेतोः उषश्त ! यः दध्द्रशऽस्ति ।. 


तेः श्रोता । मतेमेन्ता । विज्ञातेर्विज्ञाता । स एवष त भामास्ति । स एवास्ना 


सर्वान्तरः सर्वेषामभ्यन्तरे विराजमानोऽस्ति । एतावदेवात्मविज्ञानम्‌ । अता ५ 


स्मदात्मविज्ञानाद्‌ । अन्याद्रज्ञानम्‌ । अत दुःखदमतात्त । मिथ्येवास्तीति ब- 


दितव्यस्‌ । याङ्गवल्स्यस्येदं तथ्यं समाधानं श्रत्वा दुष्टः सन्‌ ततोहोषस्तश्चाक्रा- 


 यणाऽि विरराम ॥२॥ 
इति चतुथं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमं बाह्यणम्‌ ॥ 


अथ हैनं कहोलः कोषी तकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्याति 
होवाच यदेव साक्लादपरोच्तादब्रह्म य आतमा .सवान्तर- 


यतर 


१ ^ +, १) ^, ५८०१ [५ +... 1, +... 
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ॐ %? . # 
 भत्मा सवान्तर दे ! 1 याज्ञवल्क्य कते है जो ( गत्मां ) अरनी पि 


(५७२ ) बृहदारण्यक पनिषद्धाष्यय्‌ ॥ ¶ जं व | 


 . शवेत्तेषणायाश्च लाकेषणायाश्च उ्यत्थायाथ भमेच्षाचय चर- ` | 
न्त या ह्यव पुज्नक्सा सा वत्तषणा या वित्तेषणा साला- 


खस श्रत्मिा का मुह्य सं भप कदे । इस पर याज्ञवल्क्य कहते है- यह जौ ` 


स्तं मे उथाचच्छेस्येष त आत्मा सवान्तरः। कतमो याज्ञ- 
चल्क्य सवोन्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां म्रलयु- ` 
मत्याते । एत वे तमात्मान ववादेत्वा बाद्यणाः पत्रेषणायाश्च 


-कैषसामे द्यते एषणे एव भवतः । तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाश्ड- 

स्यं (नाचद्य बाल्येन तिषठास्तद्‌ । बाल्यञ्च पाणिडत्यञ्च निर्वि- 
 व्याथ सुनिरमानञ्च मोनञ्च निर्विद्याथ बाह्मणः स+ 
बरह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेदृश एवातोऽन्य दार्तं ततोह 
` कहालः कोषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ १ 


“  अच्ुव्राद्-तस्पन्चत्‌ इस सआज्ञवस्क््य से कोषीतङ्रेय कहा नम के ब्रह्मण 
पृखनं खगे । याज्ञवर्स्य ¦ एसा कके वे कदो बके ज) दी साक्षात्‌ अपरोक्ष 
नह्य हे.1 जो आत्मादहै जो सर्वान्तर अथोत्‌ सव के अभ्यन्तर में न्या्त ३0 


भ 


अपिक्रा आत्माहं वदी सवान्तर है । पनः कहा पचत हँ --याजवल्कयं [ कानसा ` 


पिपासा, शोक) माह, जरा आर्‌ मृत्यु कों खोकर विद्यमान है | कहो निश्चय) 
न्राह्मणगण इस उस्र आत्मा को जानकर पृत्रेषणा, वित्तेषणा मौर लोकेषणा चे विमं 
हों ऊपर उठके अर्थात्‌ इनमें वि 


म ।चरागि करक पञ्चत्‌ जवना भिक्षाचरण करत द| जो. स 


। । पुत्रैषणा ह वह्‌ वित्तेषणा हे जो वित्तेषणा हे बह ठोकैषणा दै । ये दोनों एषणे है । 


॥ 


अ, = क 


' इस कारण  नाद्मण पाण्डित्य को निःशेष करके ज्ञानवलके आधार प्र खडे ` 


हाने कौ इच्छा करे । वास्य जआ।र॒ पाण्डित्य को निःशेष करके तब बह सनि होता 
हे अभौन ओर मौन को निःरेष करके तब बह ब्राह्मण होता है | वदं किस 
खे ब्राह्मण होता है ? जेखसे हो, परन्त॒ बह देखा दयी दे इसमे सन्देह नदी । इस्‌ 18 
जिरिक्त.अन्य भातं है । तव कोरु क| षीतकेय उपरत अर्थात्‌ चव होगये ॥ १ ॥ 


॥ | | || 8 
1 ए ` भय 
त 9 
५ 1 धि । 
४) | # 4 १, ` # 
^+ १ ` 


९. ॥ 8 ज 


छ्रा० ५, कं० १] याज्ञवल्क्य ओर्‌ कहोल-संवाद ॥ (८ ४७३ $ 


पदाथ -( भथ ) चक्रायणं उर्षस्त के चप होने के पश्चात्‌ ( फोषीतकेयः ) 
कुषीतक श्रि के पत्र ( कदोडः ) कहार नाम के कड ब्राह्मण ( एनम्‌ हं पश्र ) 
इन सुभरसिद्ध याज्ञवस्क्य से पूछने ग ( याज्ञवल्क्य इति ह्‌ उवाच ) हे याज्ञ 
वल्कय † इख प्रकार सम्बोधन करके वे कोक बोरे याज्ञवस्क्य - ( यद्‌ एव नह्य ) 
जो ही व्रह्म ( साक्षात्‌ ) साक्षात्‌ अथीत्‌ प्रत्यक्ष=व्यक्त हं ( अपरोक्षात्‌ `) अर्‌ ज 
रोक्च अथात्‌ अव्यक्त नर्द किन्तु व्यक्त है । ( यः आत्मा ) जा आत्मनाम्‌ स पकारा 
जाता है ओर ( खव।न्तरः ) जो सखव कं भतर भरव माना जाता है 
( तम्‌ मे व्याचक्ष्व इति ) हे याज्ञवस्क्य ! उस आत्मा के विषय म मुञ्चको 
व्याख्यान खनव यदी अपसे निवेदन है । इस पर याज्ञबर्क्य न जसा उत्तर 
छषस्तः को दिया था वही उत्तर यहा भ। दत ह ( एषः ते आत्मा खवान्तरः ) कदा- 
ङ 1 वह यह आपका आत्मा ही हे जो सवान्तर ह ( याज्ञवल्क्य कतमः सवान्तरः) 
यह सन उषस्तवत्‌ इन कदा नं पृछना जारस्म किया कि याज्ञवर्क्य ! कानसा 
आत्मा सबीन्तर है यह आप विस्पष्टरूप से कदं । इस पर याज्ञवस्क्य क 'ख = 
जह्य को खमश्च सावधान दो समाधान करने कगे ( यः अशनायाप्षाख्च अत्य - 
ति ) जो आत्मा भोजन की इच्छा क। आर पिपासा=पाने कां इच्छा क ्रतिक्र- 
अणः करे विमान हे अथौत्‌ जो खाने पीने की इच्छा से रदित दै आर (शकम्‌ 


मोदम्‌ जराम्‌ मृत्युम्‌ अस्येति ) जो आत्मा श्लोक, मोह) जरा ओर शत्ु को खचकर 


विद्यमान है बही आस्मा आपका है | वदी सवान्तर हं । कदो | ( ना्यणाः ) बह 


ज्ञानी जन ( एतम्‌ वे तम्‌ आत्मानम्‌ ) इसी प्रत्यक्ष अपरोक्ष अत्मा का ( चद, 


[अ ५ 
त्त्वा ) जानकर ( पत्रेषणायाः च) पुत्नषणा स अथात्‌ पुत्र का इच्छ से ( 'वत्त- 


बणायाः च ) वित्तैषणा से अर्थात्‌ वित्त की इच्छा से ( लोकरषणायाः च + लोकै- 
षणा से अथीत्‌ लोक की इच्छा से ( व्युत्थाय ) विसुख हो इनम वैराग्य करके 
ब्रह्म की ओर उपर उठके ( अथ भिक्षाचयं चरन्ति ) तव कंवल शरीरनिवाोहाथे 
भिक्षावृत्ति करिया करतें ह्‌ ( या ह एव पृत्रषण। ) ज। हा पत्नेषणा=पुत्न क खयि 


इच्छा है ( सा वित्तेषणा ) वह वित्तैषणादहै (या वित्तेषणा) जो धनका इ 


हे ८ सा रोक्ैषणा ) वहं लोकैषणा दही दहै ( दहि उभे एते एषणे एव भवत ) हे 

कहो ! दोनों हयी ये इच्छां ह अथोत्‌ ये दोनों भी एक प्रकार स नङ कन 

नां ही है ( तस्मात्‌ ब्राह्मणः ) इस कारण ब्रह्मण क। उ।चत € 1? ( पाण्डत्यस्‌ 

निर्वि ) शाखसमस्बन्धी जितना ज। कुछ ज्ञान है उसको कुछ भा रष-~वाक्‌।.न 
२ 


४. \/ + # | ॥ गै ०३ ॥ ( : ४ > 
॥ |# 4 न क६। +. 0 * ॥, 9 ् त ५ 
1 ह ॥ # ४ 8, 


# + (१ । ई 
` । 9 # * 


(४७४ ) ` जहद्‌ारणय कोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ¶ज०९ ध 


रक्खें | इख भरकार प्रथम शाखज्ञान को समाप्त करके ( वाल्पेन तिष्ठासेत्‌ ) तब 


केर ज्ञाननिज्ञानरूप महाशक्ति कं ऊपर [स्थत दोने की इच्छा करे । सेद 
लोकरचित बस्तर के अएधार पर दीन चछङ्ता रहे, किन्त निजज्ञान का भी सपादन 


` कर्‌ अआ।र उखा ज्ञानवर स ।स्थर रहने की इच्छावान्‌ होवे ( बास्यम्‌ च पाण्डित्यं ॥ 


| 4 


व निर्विय ) इस प्रकार ज्ञान विज्ञान को ओौर पाण्डित्य को समाप्त करके ( अथं 


( 


मानें; ) तव मनि दवे अथात्‌ निरन्तर पदाथा कां सत्ता के वास्तविक रूप का मननं 


करे ( अमोनं च सनम्‌ निर्विंय ) तत्र भभौन अर्थात्‌ मनन बृत्ति के अतिरिक्त जौ 


॥ 
# 


राखादिकां का पारेचय उसे ओर मौन अथवति मननब्रुत्ति का समप्र कर ( अथं | 
नाद्यणः ) तव॒ ब्राह्मण होता दहै ( सः ब्राह्मणः केन स्यात्‌ येन स्यात्‌ ) बह किलं 
लाधन स जह्मण दत्ता हे { वह्‌ जिस साधन से हो, भरात्‌ बह जित $सी सा- 


धन से ्राह्यण हो जथवा (तेन ) पूर्वोक्त साघनसे दी ब्राह्मण ह परन्त ( इटशः एव) 
केसा ही ब्राद्यणः ब्राह्यण दै ( अतः अन्यत्‌ आतम्‌ ) इससे भिन्न विज्ञान जो कहते 
ह बह आर्तं दुःख ही है ( ततः ह कौषीतकेयः कहोलः उपराम ) तत याज्ञवल्क्य 


छा यथाचत उत्तर सन अर जान के वं कषीतक के पुन्न कह्‌ाङ उपराम का रात्र 


हुए अथात्‌ चुप दोगये ॥ १ ॥ 


ष्यम््‌ू--्रथ दनामाते । साक्तादपराक्त(दबह्म जिज्ञासमानग्रुषस्तं प्रति 
सम्रादधतो याज्ञवल्क्यस्य समाधाननाऽसंतुष्टः कश्चिन्नाम्ना कहोलः कौषीतकेयः 


3 
। 
प 
५ 
। 
५ 
व 


षी तकस्यापत्यम्‌ । भथ दन भवक्तारं ` तमेव परश्च पुनरपि पपच्ड--याक्व- 


 न्क्याऽपि भ्रथमं तदेव समाधानमक्राषीत्‌ । यदेवादिः सबौन्तरान्दो प्रन्यस्तयोरेव 
भरश्नमतिवचने अनुवदति । सम्मतिं कालस्यापि तादशमेवानुषन्धमाग्रहश्चा- 
बलोक्य भवक्ता अन्यां विलक्षणां रातिमाक्रेय योऽशनायापिपासे" इया 
दिग्रन्थेन समाधत्त-कहील ! यत्त्वं पृच्छसि समाहितः सन्‌ तत्त्वं थणु । सं 


आतमा सव्‌।न्तरः यः अशनायापिपास अत्येति अशितं मोक्तमिच्चा अ 


शनाया । पात॒मिच्छा पिपासा | अशनाया च पिपासा चेति अशनायापिषासे। 


अत्येति अतिक्रम्य व॒त्तेते । पुनः यः शोकं मोहं जरां मृत्युश्च अत्येति उल्लङ्वः ` 


यत्ति सर सवोन्तर आमा । कलोह ! ब्रह्मणा त्रह्यावदः । एत व तपाहषीतं 


॥111118 '। | 1 


टृ १ 
} 
ए + 


+° चै 
; ए । 8 
| 
|) 
1 ॥, 
, # 
1 
न 


जा ५.२० १] याज्ञवन्क्य श्रौर कहोल-ततवादर ॥  ( ४७४ ) 


विदिस्वा। पतरैषणायाथ पुत्राैमेषणा इच्छो पुत्रैषणा प्नोत्पत्तियुदिश्य दारग्रहण" 
च=चालक्षण। । वित्तेपणाया् वित्तानां दिरंण्यगवाश्वादीनां धनानामेषणा वित्तेष- 


शा । लोकैषणायाध पत्र लोकं जेष्यामि केवलकम्मणा पितलाकयुपासनासदहि- 


तेन केवलया वा तयोपासनया देवलोकमिति बुद्धया तत्साधनाचुष्ठानम्‌ । एताभ्य 


त । | + | 
४ ऋ. 09... ~ 
] # ) ©. 0, 8 । 


1 4 # कः न 


एषणाभ्यः । ठपुत्थाय विमुखा भृत्रा ब्रह्मलक्तीकृत्य उर्वेमुस्थाय ब्रह्मभिषली ` 


शृयेस्यथैः । श्रथानन्तरं रषकालेः देहस्थिर्यर्थ भिक्ताचर््यं भित्तं चरणं संच ` 

9 [९ © ® ५ > 9 118 । =. अन ~+ 11 | 
रणं । चरन्ति छुवैन्ति । फलेच्ासाधनं सेक्रामतीति न्यायाल्लोकषषणवकत्या- 
ह- येति । याहि भरसिद्धा पुत्रैषणा सेव वित्तेषणा षटफलसाधनतादिसाषा- ` ^ 
न्यात्‌ ! या पूत्रैषणयैकत्वमापन्ना विज्तेषणा कम्मेभूता सा लोकैषशेव साध्य 
सखोकैषणाघयु ्त्वात्साधनेषणायाः । एवमेकत्वेऽपि लोकेषणायाः साधनम- _ ' 


न्तरेणासिद्धेः साध्यसाधनभेदेनः देविध्यमाह-उभे इति । दि यस्पादुभे एते 
साध्यसाधनरूपे एषणे एव भवत्‌ इति । यस्मात्पूव ब्राह्मणाः. कपण तमतमाः 
त्मानं विदित्वा व्युत्थानादि चक्ुस्तस्मादद्यतनाऽपि ब्राह्मण यापातदश्यषणाभ्या 


व्युत्थाय शरिडत्य शास्रत्था बुद्धिः पण्डा तद्रान्‌ परिडितस्तस्यं कम्पं वेदान्तः २ 
वाक्यविचारलक्षणं श्रवणापरपय्यांयं पारिडित्यं निविद्य निःशपं इृरवाऽनन्तरं बाः ` 


ल्येन तिष्ठा सेच्छवणङ्ञानोत्पन्नाशेषानातमदष्टितिरस्करणसामथ्यं बलं तस्य भावो 


बाल्यं तन ज्ञानबलभावेन विषयानादृष्टाचत्तः सरितष्ठा सत्स्थातुषिच्छत्‌ । बाल्यश- ` 


ब्दाभिपेयं मननं यादिति यावत्‌ । बाल्यं च पार्ष्डित्यञ्च निर्वि्य निःशेषं 
कृत्वाऽथानन्तरं पृनि्मौनवान्धारावादहिकास्मप्रत्ययप्रवाहवांस्तिष्ठासेदित्ययुषच्यते 
निदिध्यासर्न. कुयाोदिति यावत्‌ । एवमान. चोक्ताथेपाणिडित्य बाल्यश- 


ब्दाभिधेयं भ्रव णपननाख्यं निविघ मौनं चोक्ताथमुनिशाञ्दबाच्यं निदिध्यास- 


-नाख्यं निर्विद्याथानन्तरं ब्राह्मणो निरूषचरितव्राह्मणयवार्साक्तात्कृतवब्रह्येव 
स्यात्छृतङ्कत्यो भवेदिति यावत्‌ । उक्तब्राह्यणएयसाधन साधनान्तर शङ््या पृच्छति- 


य इति । स ब्राह्मणः केन साधनेन स्यात्‌ । उत्तरमाह- यनति ! तेनोक्तने- 
सास्म्यंसाधनेन स्याचेनानवीपषत्नोऽपीदश उक्तव्राह्मण्णसदश, `एव भत्‌ । 


५1 


, #् १ 


। [11111 
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+ (५७६ ) `  बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


„ उक्तं ब्रह्क्ययुपस्रहरात--अत इतिं । अताऽस्माद्‌्राह्मण्यावस्थानादशनाया- 
।  द्यतीतात्मखूपादन्यदेषणालक्ञणं वस्त्वन्तरमातंमार्तिपरिण्दीतं खमभायापरी- 
` च्युदकादिवदसारमित्यर्थः ॥ १॥ 


भाष्याशय-- कोषीतकेय--कुषीतक का पुत्र. कोषीतकेय | कुषीतक नाम 
के कोड प्रसिद्ध आचाय हुए दै, काषीतकोपनिषद्‌ इन के ही नाम से परसिद्ध है । 
। अशनाया == अरा भाजन । माजनाथक जश्‌ घातु से अशनाया बनता हे । पि 
पासा = पीने कां इच्छा । पुत्रैषणा = पुत्र की इच्छा । अर्थात्‌ पुत्रोत्पात्ति की का~ | 
भना ख दार रहण करने की इच्छा । वित्तेषणा = वित्त = घन की इच्छा । लोक्ष 
षणा खक का इच्छा । पिदृखोकं, दवलाक; प्रजापतिलोक, सखगलोक इत्यादि 
अनर्थ कल्पत अनक काका का इच्छा का छाकषणा कहते हं । व्युत्थाय = बि £ 
उत्थाय | वि = विमुख | उत्थाय = उठकर । अथात्‌ तीनों प्रकार की इच्छाओं से | 
विसुख हो ब्रह्म की ओर उठना । बाल्य = “बढस्य भावो बाल्यम्‌?" परमात्मा में 
दद विवास, तत्त्वज्ञान की प्रापि श्रद्धा आदि जो सामर्थ्यं इसका नाम यहां ब है ` 
मान = (भुनेमावो मोनम्‌ ” मुनि के परम करच॑व्य का नाम मौन दै | परमात्मा के 
आर तद्रचित वस्तओं के न देध्यासन स बदकर अन्य कत्तव्य क्याह 2 | 
मान = शन्न भाद्‌ जन्य जो ज्ञान वह अभमोनदहै॥ १॥ । ५ 


हाति पश्चमर ब्राह्मणां समापनम्‌ ॥ ५ ॥ 


9७92६ €०७<- 
। ॥ अथ षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

८ -न् 25 

| अथ हैन गार्गी वाचक्रवी . पभच्ं याज्ञवल्क्येति हो 

बाच यदिदं सवमप्ातं च भरोत च कर्मिन्नु खल्वाप ५. 
ओताश्च प्रोताश्चेति वायो गार्ीति कस्मिन्यु खलु वायु- ^ 
^ रोतश्च भ्रोतश्चेत्यन्तरिच्लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु ख- 


व 9 ^. 


 ल्वन्तरिच्लोका ओताश्च. प्रोताश्चेति गनधवलोकेषु * 


भ क ` क क. 
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जाऽ ६. क० १९] याह्ि्रन्कय शरोर गागी-सवराद॥ 


गार्गीति कस्मिन्नु खल गन्धवैलोकां मताश्च भ्रोताशत्या- 
दित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वादित्यलोका ओ- 


= श्राति चन्द = (^~ (सा ११५५ 
ताश्च ध्रोता नद्रलोकेषु गागाति कस्मिन्नु खलु च- 
म्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चति नचचत्रलोकेषु गार्मीति क- 


स्मिन्तु खल्ञ॒ नचचत्रलोका ओताश्च षो ताश्चेति देवलोकेषु 
गागीति कस्मिन्नु खलु देवलोक! ओताश्च भोताश्चेतीन्द्- 
लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्विन्द्रल्लाका ओताश्च ्रोता- 
श्चेति भरजापतिलोकेषु गामींति कस्मिन्नु खलु प्रजापति- 
ल्लोक अ ताश्च प्रोताश्चेति बद्मलोकेषु गार्गीति कस्मि- 


न्त्‌ खलु ब्रह्मलोका ताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गानि 
माऽतितराच्तीमी ते मूधा व्यपततदनतिष्रश्न्यां वे देवता- 
मतिष्च्सि गागिं माऽतिभ्राच्तीरिति ततो ह गागा वा- 


चवनय्युपरराम ॥ १ ॥ 


द्यनुवाद्‌--तब वाचक्नवी गार्गी इन याज्ञवल्क्य से पूछने छगीं । याज्ञवल्क्य { ` 
एसा कहकर वे घोटी ! जो यह सवे पदाथं जल मे भोतत ओर प्रोत ह | वह जढ 
शिखमे भातत भौर प्रोत्त हे १ ( यद्‌ मेरा प्रशन है) इस पर याज्ञवल्क्य कहते द-- 


याहनवन्क्य- दे गामि ! वायुम । 


` याह्नव्ल्कवयं --हेः गार्गि ! अन्तरिक्षलोको मे । 


गार्गी - बे अन्तरिक्षोक किसमे ओत आर प्रोत ह ? 
यान्नवल्कय-- है गार्गं 1 गन्धवखोकों में | 

गागीं -- बे गन्धवंोक किस्म ओत आर प्रोत द ¢ 
याज्ञवन्क्य -- हे गार्गि ! आदिव्यलोको में । 
जार्गी- ब भादित्यलोक किसर्मे ओत भौर प्रोत हं ? 


+ याज्ञवन्कय-दै गाग ! चन्द्ररखाकों मे | 


( ५७७) 


( छेऽटः ) बृहदारस्यकोपनिषद्धाष्यमर्‌ ॥ 


 गारगी-के चन्द्रत्मेक किसर्मे भत ओौर प्रोत दै? 
 याज्ञवल्क्य--ह गार्गि ! नक्षत्रखाकों मे। 
गागीं- वे नक्षक्खोक किस्म ओत ओौर प्रोत टै? 
याज्ञवन्क्य- हे गार ! देवलोका मे। 
गागीं-वे देवलोक किसमे भोत ओर प्रोत दै? 
याज्ञवल्क्य--दे गार्गि | इन्द्रल)कों मे । 
गारी बं इन्द्रलाक किस्म चत भौर प्रोतः है £ 
याज्ञवर्क्य-- ह गाः । प्रजापतिलोका मे। 
गागी-वे प्रजापातिल्यक किस्म अये आौर प्रोत 
यान्ञवल्क्य-हं गागिः । नह्यल्तेकों मे | 
| ` गर्गी वे ब्रह्मखोक किसे ओत च्मौर पो है १ 
वे याक्ञवस्क्य योखेक्किदे गि ! अतिप्रदन मत पुञो । देखा न दो कि तुम्हार 
मूधा ( छर ) गिरजाय | हे गार्गि [ अनतिगप्रदन्या देवता को तुम बहुत पृछ रही 
हो । बहुत मत पो } तव वे वाचकनदी गार्गी उपरत होगई ॥ १ ॥ 


पद्य -( अथ ह वाचक्नवी गर्गी एनम्‌ पग्रच्छ ) जव कहार चप रह्‌ गण 


तत्पच्चत्त्‌ न्रामता ब्रह्मव(दना वाचक्नवी गगा इन याज्ञवर्क्य से प्रद्न्‌ पनं 11 


( याज्नवल्क्य इति € उवच ) हे याज्ञवल्क्य ! यदि आपकी चक्ष होतारम भी 
कुछ भम करू, एखी अनुमत्ति.मांग कर वे बोरी ( यद्‌ इदं सवम्‌ ) जो य से 
वस्तु #खती हे वह (अप्सु ओतम्‌ प्रोतम्‌ ) जक मे भो अौर परोतदै ऋतः = ताना।॥ 
आत = बाना अथ।त्‌ ।जस प्रकार कपडे के तान्म भौर बाना दोन्पं क्षार के 
सूत परस्पर प्रयत रहते क वसं हौ जर मं यह्‌ सब. रह्यमान पदाथ प्रथित, हसा 
शाख कहता ह; परन्तु ( आपः काक्मिन्‌ नु खदु) वह जक किसे ( भोता 
भर्ता; च ) भत आर प्रोत ह ( इति ) हेः याज्ञवस्क्य ! यह्‌ मेरा प्रन है| अन- 
^ भर करके आप उत्तर देवें | इसका समाधान या्लवस्क्यः करते हैँ ( गार्मि वायौ 
शते ) हे गार | कह जरू वायु में ओत भौर प्रोत्त है । ( वायुः कर्मिन्‌ ज खड्‌ 
आतः च प्रोतः च इति ) हे याज्ञवस्क्य ! वह वायु किस्म ओत ओर प्रोत दै? 
(4 गाग अन्तरिश्चलोकेषु इति ) हे गाग ! बह वायु अन्तरिक्षखोकों मे ओत ओौर 
भौत है ( अन्तरिक्तरोकाः कस्मिन्‌ न॒ खद ओताः च प्रोता; च शति) ) हे । यात्र 
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1111111; 


` चै \, 
१, 
क) १ 


# १. त # ॥ । 4 । 1) 
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` ना० ६. क० १] या्ञबल्क्य अर ागी-सम्बाद।॥ ` (४७९) ध ॥. 


4 + ` ५५ | । 
(4 ३ 


ल्क्य † वे अन्तरिक्षङोक रसम ज्रोत ओौर भरोत ह ? (गार्भि गन्धवलोकेषु इति ) हे गामि! 
बे अन्तरीक्षल्छोक मन्धव॑खोकों मं खत आौर प्रोत द । ( गन्धवख्काः कस्मिन्‌ न॒ 


खड चोताः च प्रोताः च इति ) गन्धवैलोक क्रिस में आत चोर धात हं १ ( गाओ 
 आदित्यरेकेषु इति ) वे आदित्यलोको मं ओत ओर प्रोत हँ ( आदित्यलोका: 
कस्मिन्‌ न खल ओताः च प्रोताः च इति ) वे आदित्यो किसमें ओत ओौर | 
ओत है ? ८ गार्गि चन्द्ररोकेष इति) वे चन्द्रलोकों मे मोत भौर प्रोत हं ( चन्द्रल्येकाः 
कस्मिन्‌ न खल ओताः च श्रोताः च इति ) वे चन्द्रलोक किस ओतं ओर प्रोत 
ह ? ( ग।रि नक्षत्रोकेष इति ) हं गारे | बवे नश्षत्रखका म प्रथित रह ( नक्षत्र- 
खाकाः कस्मिन्‌ न्‌ खट अआषाः च प्राताः च इते ) वे नक्षत्रखाक 1कसम आतु 
भौर प्रोत है १ (गार्मिं देवरोकेषु इति ) हे! गावे देवटोक्रां मे आत 
आर प्रात दहं ८ देवरोकाः कास्मन्‌ नु खल जताः च प्रत्ताः च इत ) वें दृव 
, किसमे मोत ओर प्रोत दै ८ माभि इन्द्रकेकरिषु इति) दहे गभि! वे इदद्रलोकों 
मं ओत भौर प्रोत्त है । ८ इन्द्रखोकाः करिमन्‌ न॒ खल आताः च प्रोताः च इत्ते ) व इन्द्र ` । 


खोक किसे मोत ओर प्रोत दै १८ गामि प्रजापतिलोकेष इति ) हं गाः ! वे प्रजापत | 


| 


छ 


छाका मे प्रथित हं ८ प्रजापातेखाकाः कास्मन्‌ न खलु श्राताः च प्रोताः च इते) 


* 
| 0५ [9 ॐ 


प्रजापतिरोक किस्म आत श्च।र प्रोत हं ( गाग ब्रह्मखाकेषु इति ) हे गागि बे 
ब्रह्मलोक मे अरथिते टं ( बरह्मरोकाः कस्मिन्‌ नु खल्‌ ओताः च प्रोताः च इति) बे 


छ, 


, जङ्मखोक किसमे ओत ओर प्रोत हं | हे याज्ञवल्क्य { इसका समाधान भजि ह. 
किर 


+, 


इस प्रश्न को सन (सः € उवाच) वे याज्ञवल्क्य बाख अथात्‌ गाग। इख रकार | 
बरार पृछती चली जायंगी ओ कदांतक उन्तर देता रहूगा ओौर ब्ह्मखोक से परे ¦ › ; 
कोरे लोक-भी नीं यह सब विचार प्रवक्ता बोरे कि ( गागिं मा अतिघराक्ा; ) ौः 
हे गार्गं । सतिप्रदन मत करो | अति सवत्र वर्जित हे।जो प्रदन न करना 
 चादिये वह आप पृषछछरददी हैँ सो उचित नदौ ( मा ते मूधा उ्यपप्त्‌ ) यदि अष 
इस प्रकार पृछती रही तोरेखानदहो किश्चाप कामूधो देहसे पृथक्‌ हा गिर. 
पडे अर्थात्‌ पेता नहो के प्रञ् पृते २ आपकी बुद्धि हयी मारी जाय, आष पग- _ ` 
ली होजायं अतः सोच विचार कर प्रश्न पडा कीजिये {हे गार्भे ! ( अनातप्रइन्याम्‌) 
जो अतिभ्रदन से भी दूर्‌ दै। प्क तो आपतिप्रदन ही अनुचित है | इसमे भीजो .. 
अतिपदइन से भी बाह्य विषय दहै (वे देवताम्‌ ) एेसे देवता के बेषय॒ मं ( अते 


न 


। पुच्छसि ) आप बहुत पृषती हं ( गार्भ मा अतिप्राक्षीः इति ) दे गागं { उस ।केषय 


कछ ् 
1181111 


॥ त 9 । > र # १.4 ४ त 
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तां भ्राणात्मभरूतां सत्रदेवतामानुमानिकत्वप्रश्नविषयताम्रतात्य वतमानापनुमानन ^ 


1 


। | ( ४८० ) बृहदारणयक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ^ ॥ ॥. ^ 


-त्ः ४ (> भ वे भ भर ~. ५५ (> | † ह 
ख बहुत मत षूखय । ब्रह्मखाकं स पर काह कक नहा, म्न जाप सख सबका 


 पभरच्ेत्यादि पूववत्‌ । क हे छने । यदिद सव भूभूषरादि पाथिवं धाठुनातमपडु | 


० 


| @.4 


धार ब्रह्म कहा परन्त आप ब्रह्म का भां आधार पूछता ह यदह कसा अन्ञनता 
1 बात हे ।-( ततः ह वाचक्नवां गाग। उपरराम ) याज्ञवल्क्य का इसप्रकार समा = 
धान सन के वे वाचक्मवी गार्गी चष दाग ॥ १॥ 4 


माष्यम्‌--अथानन्तरमेन शुनि गागीं नामतो वचक्नोदुहिता वाचक्नवी 


दके सवकारण अते ख दी्तन्तुषस्मोतं च ति्यक्तन्वुबदन्यथा सचुप्रधिदिौ 
शीर्येत । तथा च यथेयं पज्चीरता एथिवी कायेत्वार्स्वकारणभृतासु पञ्ची> ` ` 
कृतास्वष्स्वोतभोता तददपामपि कायेत्वात्कस्पिश्च खन्वाप भ्रोताश्च भोताशचत्य 
दुमानविधया पृष्ट उत्तरमाह-वायाविति हे गानि ९ वायौ पञ्चीटृत अताश्च 
रताश्च कस्मिश्न खलु वायुगोतञच भरोतारेत्यन्तरिक्षलोकेष पच्यादिगतिहैतु- " 
भूतेषु प्चीकृतभ्‌तारमकेष्वाकरशेष्वित्यादौ । सवैतरतैकस्मिन्नपि बहुवचनं सा- 
रेभकभ्तानां बहृत्वायेक्नया । ्रजापतिलोका विराद्शसीराम्भकरपञ्चीडृतप- 
अमहायृतात्मका ब्रह्मलोकेषु दिरण्यग भ॑लोकेष्वपश्चीकृतपञ्चभूतार्पकेषु । स~ 
भआानपन्यत्‌ । एवे ब्रह्मलोकाश्रयं सूत्रात्मानमपि पृच्तीं निपेषयति-स इति। 
स याज्ञवन्क्यो होवाच। किं है गां ! यस्यां ब्रह्मलोका ओतभोतमावेन वत्ते 


मा परात्तीमी पृच्छ । निपेधातिक्रमणे दोषमाह-मा त इति । पृच्छन्त्या ते तव्‌ 
मूर्धा शिरो मा व्यपसद्विस्पष्ट मा पतेत्‌ । तत्पातमसङ्ग भकटयन्पतिषधष्पसर 
वि-अरनतिप्रश्न्यामिति । देवतायाः स्वप्रश्न आगपविषयस्तमतिक्रान्ती गाः 
गयौ; भरन आजमानिकत्वात्स भ्रश्नो यस्या इन्दरादिदेवताया विद्यते साऽत्र भ | 


वत्‌ । तामनतिपश्न्यां सूजदेवतां वा अतिपृच्छसि । अतो गागि । मते चन्नच्दसि, 
तषि पापा्षीरित्यनग्रहार्थो निपेधः। तती ह गार्गी वाचकवनव्युप्ररमित्युपस्ः ` 
दारः पूवैवत्‌ ॥ १ ॥ | ९ ॥ ./ [१ 


क क * # छ हि # 1, 
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न्ना० ६. कं १] याज्ञवल्क्य थोर गार्गो-संवाद ॥ ` ( ४८१ ) 


 शआआशय- वाचक्नवी = वचक्नु की कन्या को वाचक्ननी कहते हैँ वचक्नु 


साम के कोई ऋति थे । गागं इन्दीं की कन्या थी। ओत = कपड़े के ताना भ्थांत्‌ ` 


५/ ष = © (+ ~ 
ङम्बे सृत का ओत कहते हँ | भोत = कपडे के वाना अथात्‌ चोड या तिरछे सूतं 


को प्रोत कहते दै । अनतिपरश््या = परतयक्ष जौर अप्रत्यक्ष विषय होते ह | अभी- 


तक गार्गीने जो कुछ पा था वह प्रत्यक्ष विषय था अतः गार्गी को पूना भी 
वहांतक उचित ही था । अनुमान से भी बहुत विषय जाने जति द केवल जनु 
मानसे जो विषय जाने जायं उस सम्बन्धर्भे जो प्रन दै उसको अतिप्रश्न 
करेगे, परन्त॒ जां अनुमान की भी. गति नदी हं केवर जो पदां शब्दप्रमाण से 
ही विदित होता है अथवा जहां शब्दप्रमाण भी काम नदीं करता एके गूढं विषय 


क #. 


। 


को पृछने का नाम अनतिप्रश्न दहे जो देवता अनतिप्रहन स्र सम्बन्ध रक्खता 


# + 


है उसको अनतिप्ररन्या देवता कहते टै । इखक विषय मं ये तीन इक दे- 
, उचितोऽस्या भवेतखश्नो देवता येन पृच्छयते । 
 - चत्तेते यस्तमुल्लङ्धय सोऽतिप्रश्नोऽसुखच्यते ॥ १ ॥ 
या तमति पूर्वोक्ता साऽतिप्रदन्येह देवता । 
तदन्यत्वादिमां त्वाहुरनतिप्रश्यनामिकाप्‌ ॥ २ ॥ 
तामेतामनतिप्रश््यामतिभश्नेन साहसात्‌ | 
पृच्छन्त्या मूधंपातस्ते स्यादेव स्वापराधतः ॥ ३ ॥ 
अनतरिक्ञलोक--““अन्तरिश्षाण्येव खोक: श्न्तरिक्चखोकाः' अन्तरिश्च को दी 
भन्तरिक्षरोक कते दँ इसी प्रकार गन्धर्वखोक भादित्योक आदि मं भी जानना । 
छ्मध्यात्मवाद-इस षष्ठ ब्राह्मण मं १-अप ( जक )› र्‌-वायुः ३-अन्तरिश्च- 
छ्ोक , 8 -गन्धवेखोक, ५५-आदित्यलोक, ६-चन्द्रखोक, ७-नक्षज्रखोक, ८-देवलोक, 
९-इन्द्ररोक, १० -प्रजापतिखोक, १ १-त्रह्मखोक । ये ११ रोक उत्तरोत्तर आधार कह 
गये है । इस प्रकार के वर्णन से. सर्वसाधारण मं महाश्रम उत्पन्न होता आया है । पोरा- 
णिक समय में इनका महाविस्तार से बणेन हो गया। ये पथक्‌ २ रोक माने जाने ङ्गे, 
परन्तु यह वर्णन बाद्यजगत्‌ का नहीं हे । याज्ञवल्क्य इस प्रकरण में प्रायः अध्यात्म 
बर्णन द्यी करते आये द ओर भागे भी करेगे । यह केवर. इख शरीर का ही 


बणेन है| यथा-भाप=जङ, इस भौतिक शरीर का प्रथम भाधार जछ ही है जछ- 


४१ 
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( ४८२ › ` चहदारख्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ \! 
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नन्‌ न + [^> (५4 न (+ च व: । 
माच्च से यद्‌ मानव शरीर होता है इश्षादिक भीजलस दही उत्पन्न होते दं सा 

| ^>4 [8 [र = ~ € _ ^ थ. । 
विचार सरे प्रतीत हयेगा। प्रथमतो श्रायः ज के सयोग विना कोई बीज अकुरित हवै 


(> 


नष्ठी होता । दवितीय यह्‌ है किबीज का जीय भाग दी अकर बनता हे । आषं । | 
भत्यक्षरूप से देखते ट कि बीज का स्थुक भाग जञ्योंका त्यों वना रहता हे उख ^ 
बीज ख अद्भत प्रकर से एक अकर निकर ताहे शीर शनैः २ बरढकर मह्य 
बश्च बन जावा दे | इख प्रकार जख दी सबका प्रथम आधार टै अतः गार्गी ने कदा 7 
किं यह खद्यमान सद्‌थे जठ मे ओत प्रोत है | परन्त वह जख किस मर आत प्रोतं । 
दे यदः मे नदीं जानती । हे याज्ञवस्क्य ! छपाकर आप कटं | भतः यहं बाह्य जक) 
ख तास्पय न्दा € कन्तु शरार क कारणभत जल से तातपयं दहं । इसी कारण ज्ञास) 


चण जता ह प्रथम जख कांदा ख हुं “अपर एव ससजोद्‌ 


वायु-याज्ञवस्क्य ने कष्ाकि वह जख वायु मं ओत भरोत दै { भाव इसका 
यह हं किं यदि प्राणवायु नहो तो बह -कारणात्मक बीजभत जर भी कछ नदीं 
 करसकता 1 यह्‌ -अरत्यक्ष. वषय ह । याद्‌ वायु कां खट नहीं होती तो .एक भी जीवं । 
पृथिरी पर नदीं दीखता अतः जख भी वायु म ओत प्रोत है रेखा याज्ञवस्क्य ने | 
कृष्टा । यहा वायु पद्‌ से शरीरस्थ प्राण अपान ` इत्यादिको का प्रहण दे] अन्तश 
ज्ञलाक-वद वायु-अध्यातम प्राण अपान आदि अन्तरिश्चरोक में ओत भोत है। र 
टीक हे । (अन्तः इश्यते? अन्तरिक्ष उसे कहते दै जो सव के अन्तर मध्य मै दौ- 
खपडे | प्राणवायु भौर बाद्यवायु आभर अन्तरिक्ष का बडा चनिष्ठ सम्बन्ध है यदि 
अन्तरिश्च अथौत्‌ अवक्राश्च नदोतो वायु रदे कहां १ वायु बहता है? कोना 
यह पदार्थं है जो बहता है, कौनसा बाद्यपदार्थं दै जिसका यद वादक दै इत्यादि 
अनेक प्ररन उपस्थित होते दै, जो कुछ हो । परन्तु यद कहना पड़ेगा क यह भी अन 
न्तरिश्च मे ओत प्रोत दै । यहां अन्तारेश्च पद्‌ स दारोरस्थ अतकश का ब्रहण हे।. ९ 


गन्धर्यलोक---यदह अन्तरिश्चखोक गन्धैरटोक में जोत प्रोत दै । रेस स्थल सं 

ठे | 

सुय की किरणो का नाम गन्धव दता दे । भव यदह दिखते द्‌ कि बीज, वु 
शौर अन्तस्ल्लि इन तीनों के रहते हुए भी यदि गरमी नदो तो कोड पदभ 

खत्पन्न नदीं होखकता । पूर्वोक्तं तीनां सूयकिरण अथात्‌ गरमी, ` ऊष्मा=उष्णता ॥ । 
गन्य्च स्थात गरमी. भ ओत प्रोत्त दै अर्थात्‌ उनका जीवन्रद्‌ उष्णता है शरीरं मे 


जो-खच्णतः है खसी का नाम यदय गन्धने है.। भ्रादिस्यलो क-बाङजगत , मे देखते 
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भाऽ ६. कं० १} धाज्ञवल्षय श्रौर गार्गी सवाद्‌ ॥ ` (४६९) 
है क पथिवी पर सम्पण गरमी सथं से अती दहै | इस शरीर मे भी उसी सूये खे । 
गरमी आती है | परन्त, मानो, इस देह में जो जाठराग्नि है बही आदत्य हं अतः  ॥ 
चह गन्धव अआरदेत्य म आत प्रत है रेखा कहा ह । ^ { 
चन्द्रलोक वह आदिव्यलोक चन्द्रोक मे भत प्रात है, ठीक दै। चन्द्र॒ ` 
हाब्द से प्रायः मन का प्रहण होता हे, यद्यपि मन र चन्द्र काः का्चकार्णनाच 9 
सम्बन्ध है तथापि अध्यात्म वणेन मं चन्द्र का कयमत जो मन उसी का ग्रहण ध ॥ 
होते । यदि मननहोतो इस शरीर का भी श्मसितित्व नदीं रहं सकता 2.1... 
सतः पर्वोक्तं जक, वायु, गन्धं ओर आदित्य ये सव मना चद्र ५ | 


भोतत प्रोत हं । 

नक्तज्रलोक -- चश्च; कण, नासिका आदि इन्द्रया का नान यहा नक्षत्रलोक दै । (| 
जेसे-बाद्यजगत्‌ मे चन्द्र एक जोर नश्चत्र श्ननेक प्रतीत दाते द तद्वत्‌ इख शरस्म + | 
मन तो एक है, इन्द्रिय. अनेक ह ।. मन. दाग्द्रया के अधान्‌ ह । अतः कहा गया | 
कि नक्षत्रङोक मे चन्द्रकोक ओत प्रोत दै। दवलोक-- इन्द्रियों के जा दशन, नवणः 0 
। , घ्राण ( सचना ), श्चास्वादन, स्पशन, सनन आदिं विषय दं वे यहां देवता क्त ट ७ 
` इन्द्रियगण अपने २ विषय कं अधीन हे | अतः कहा गया हैक नक्षत्रखाक ( इार्द्रय- ए. ५ 
खोक) देवछोक ( इन्द्रियाविषय खोक ) में ओत प्रोत दं । इन्द्रलोक- इन्द्र नाम जीवासमा क 

है चतरकाभवन ओर तरैदिकडइतिहासाथेनिणय अ।दि मन्थ देखिये । इन्द्रिय आर इन्द्रय क 
` विषय ओर पवोक्त श्राप अ।दि सब ही आत्मा के अधीन ह इसमं सन्देह नहा, क्या + | 
यदि आत्मानो तो इख शरीर का अस्तत्व हा नद। बन सकता । प्रजपतिलाक- ` 
 अरष्ट शभाराभ कम्मं का नामं प्रजापति हं, यदि जनादिकार सरे चखा आत्ता ङ्ज | ५ 
अदृष्ट अथौत्‌ हाभाङ्भ कम्म न हदो .तो यह जीवास्मा मी इर सखाररूप गुह्या स 
कयोंकर आते ओर कयोकर यह विविध सृष्टियां हों, भतः कदा है कि वह इन्द्ररक ६ 


॥ 
अथात्‌ जीवाटमा श्रजापतिरोक अथीत्‌ कम्मे मे जोत प्रोत है । क 
॥ 


१ 


ब्रह्मलोक्-परमात्मा का नाम यहां ब्रह्मखोक हे । वह अदृष्ट भा कर्मात्मा 
के ज्घीन है । रतः का गया है कि वह प्रजापतिलोक ब्रह्मलाक म आत त्रत &। 
इस प्रकार यद्‌ अध्या्म बणेन है बाह्यजगत्‌ का निरूपण नही हे । पसधापतन- ` 
हस प्रकार याज्ञवस्क्य ने आप अथीत्‌ कारणभूत बीज से कंकर त्रह्मपस्यन्त अ~ 
भाराघेय माव कह दिया । अब्र पुनः ब्रह्य का भी आधार गागा पृछनं खग! इस पर्‌ 


ह" ध्रु तै प # #॥ च | ` ॥ छ ह 17 । रं । 
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बृदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ । 


न [>> 


याज्ञवल्क्य ने कटा किह गामि । भाप श्रनतिप्रइन्या देवता को पृछ र्दी 8 
क्या यह्‌ विषय तरे शिरमेंआ सकता दे १ कदापि नदीं । एलान दहो किं तुभक्ै 
यह आगमगम्य विषय मं समञ्चाऊः परन्तु तुम न समन्नसको तब तुम्हारा दास्य ^ 
होग। | ओर तम्दटं कुल्जिव होके इख सभा मे अधोमखी होना पड़ अतः तम्हारे कल्याणं 
+ # के लिये यद्‌ भ कहता दू ।. तुम अनततश्रन्यदव क्रा मत पृट्ा | इत सक्षपत; ॥ ६ ॥. 
1.4 । ॥ अथ सप्तम ब्राह्मणम्‌ ॥ 

1 अथ हेनसुदालक आरूः पध्रच्ड याज्ञवस्क्याते हावाच 
मदेष्ववसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य रहवु यक्ञमधायाना- 


स्तस्यासीद्धाय्यां गन्धर्वग्हीता तमष्च्डाम कोऽसीति सोऽ ` 
1 बरतरात्‌ कबन्ध अथवश इति ॥ १॥ (-क ) 


| | 4 अनुवाद तत्पश्चात्‌ आरूणि उदध्छक इनसे पूछने खगे, दे याज्ञवस्क्य । [इ 
प्रकार प्रथम सम्बोधन कर उन आरुणि ने याज्ञवर्क्य से पृछना आरभ किया 
म खग कापगात्।त्पन्न पतञ्चल नामक्र चदषेकं गहपर यज्ञशाख्र कां अध्ययन क 
रत हृष उदरे हुए थ | उनकौ लीने निज अध्ययन के खयि गन्धव जातीय खक 
` -नद्वान्‌ को रक्खा था | उनस दम खेगां न पृछा कि “आप कौन दे उन्होने 
7; उत्तर द्या ।क ^“मं आथर्वण कबन्ध हं” इति ]] १॥ (क ) > षि 
पद्थ--( अथ ) अन सप्रम प्रच्छकं के दिखलरने को आगे भन्थ आरभ कः 

रतं ह जव गार याज्ञवस्क्य कं समीचीन समाधान को सुन ओर उनको दुध 
आर्‌ अजय ।चद्वान्‌ जान प्रन करन से उपरत हागहइ्‌ | तत्पश्चात्‌ ( आरूणः) भ 

। रुण ऋ कं पुत्र ( उदाखकः ) उदहू।्क ने ८ एनम्‌ ह ) इस सुभ्रासेद्ध याज्ञवस्क्य 
सं ( पप्रच्छ ) पृछा । किसर रीति सर उसन अपने प्रभ काः आरम्भ क्रियासाओआ 
कहते ह ( याज्ञवल्क्य इति ह्‌ उवाच ) देः याज्ञवल्क्य महाराज इस प्रकार पुकार ४ 
` -कर बह बोरे | आगे, अपना इतिष्टास कते दै. तब उसी के सम्बन्ध मे प करगे 
दे याज्ञवल्क्य ! हम लोग ( काप्यस्य ) कपि नामके ऋषि के गोत्न्म उद्भव 
 , ` (पतञ्न्चखस्य ) पतन्चख नाम के विद्धान्‌ के ( गृहेष.) गह पर (यज्ञम्‌ अधीयानाः) 
` यज्ञशाल्र को पदते हए ( अवसाम ) ठहर हए ये । ८ तस्य ) उनकी ८ भाय्या) 
4 पत्नी ने ( गन्धवगरहीचा आसीत्‌ ) एक गन्धवेजातीय विद्धान्‌ को अध्ययचा 


` . # यदा इसी अध्याय का तृतीय ज्नाक्षण देखो | 13१ 
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ना० ७, कं० १] याज्ञवल्म्य भौर गगीसंव्रद॥ ` (८४८९). 


रक्खाथा। ८ तम्‌ ) उस गन्धव स ( अपच्छाम ) हम लागा नं पृछा के (कः: 


आस इति ) आप चन ह( सः अन्रवात्‌ ) उन्हानं उत्तर देया कं म ( जाथवणः) 
ञथर्वा चषि का पच्च ह ओर ( कबन्ध इति ) मेरा नाम कबन्ध हे ॥ १॥ (क) 

भाष्यम्‌--अथेति सप्तमं भच्चकतं दशेयतुमधेस्यादिनाग्रन्थमवतारयति ग्रन्थ- 
छत्‌ । यदा गागीं याज्ञवस्क्यस्य समीचीनं समाधानं शृता दुधषमनयच्च तं 
विदित्वा प्रश्नाद्विरराम ।` अथानन्तरं । आरूणिरिरुणस्याऽपत्यमारणः ना- 
स्नोदासकः एनम्‌ ह याज्ञवर्वयम्‌ पथच्छ भरश्नं कृतवान । कया रत्या भरना 
पन्यासं कृनवानिति ` वक्ि,। हे याज्ञवल्क्येति प्रथम सबोध्य ततं उदालको वन््य- 
माणं वचनयरवाच । हे याज्ञवल्क्य ! कदाचित्‌ वयमू। काप्यस्य कपिन्‌।म्नः कचि- 
षिः तस्य गोजापत्यमिति काप्यस्तस्य । पतञ्चलस्य पतञ्वलनाम्नः कस्यच- 
द्नूचानस्य । यदेष यज्ञ यज्ञशासरम्‌ । अधीयानाः अध्ययन कृवाष्णाः सन्तः 


गरदेष मद्रदेशष अवसाम वासं कृतवन्तः । तस्य पतञ्चलस्य । मास्या भठु पो- 


षयित योग्या “मरणाद्‌ भाय्या'' गन्धवशदीताः आसीत्‌ । गृहतः पठनाय 
स्थापितो नियोजितो गन्धर्बो गन्धवैजातीयो विद्वान्‌ यया सा गन्धवेगृहीता 
ग्रही तगन्धर्वेतय थः । अध्ययने सहायतां लब्धुं कचि द्वद्रान्‌ नियलजितः । तादः 
शीत्यथेः । तमध्यापकं गन्धव वयमपृच्छाम “क.ऽसीत'' । स गन्धवंः सव्रचात्‌। 
श्रहे आयर्मर्णोऽथधगोत्ोतनः । यंदा अथवेणोऽपत्यमाथवेणः । नास्ना कः 
वन्ध ऽस्मि इति ॥ १॥ (क) 


भाष्याशय--उद्‌ा।खंक ““उद्‌।रयती।ते उद्गतो भूत्वा द्ारयतीति यद्वा ` 


(“उद्गता दारा यस्यं सः!" जो उद्गत अथोत्‌ दद्‌ सनद्ध॒होकं काम, करि रभ 
मोह, मद, मारसय्ये को विदारेत = विनष्ट करं उसे उदक कहत ह । यद्ध 
जिनको अच्छी दार = खी प्रप्र हे वह उदारक । आरुणि = अरण का अह्व = 
पुत्र । काप्य = कपिगात्र'सन्न । गन्धवेग्रहाता'जतनं अध्ययन क [डय गन्धव चछा 
नियक्त किया डे वह्‌ गन्धर्वगृहीता । कबन्ध = “कं सुखं बा ब्रह्माण्डम्बा बध्नातीति 

जो सखी हो यद्वा ब्रह्य.ण्ड के तत्त्व को जान वह कबन्ध । आथव्रणं = अयता का 
पुत्र । प्राचीसकाख मे अथवो नाम के एक सुप्रसिद्धं ब्रह्मवद हुए ६ ॥१।।-८५ क}, 


 -(४८६)  बृहदारण्यक्रोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ 


~ सोऽब्रवात्पतञखल कार्यं याज्ञिकांश्च वेत्थ चु सं काप्य 
तत्सत्र येनायं च लाकः परश्च लाकः सव।शे च भूतानि 
संद़ञ्धानि भवन्तीति साऽ्रवीस्पतज्चलः काप्योनाहं त~ ` 
गवन्वेदाते सोऽत्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाश्च वेत्थ वु 
त्वे काप्य तमन्तयामणं य इमं च लोकं परं च लोक स- ` 
वाणं च भूतान यान्तरा यमयतीति सोाऽ्रवीत्पतञ्चलः ` 
ऋ! वा नाहे त भगवन्वद्‌ाते सोऽत्रवीत्पतञ्चल काप्यं या- । 
। काश्च या वे तत्काप्य सत्रं वियात्त चान्तयामिणमिति 
स॒ बह्म वेस लोकवित्ल देवविरंल बेदाविरस भूतविस्सं 
ल चास. ॥९ ल) ` - "ज 
अनु ताद--उन ( गन्धवे अध्यापकने ) काप्य पतश्चङ्से ओर हम याज्ञिको 
कहा कहे काप्य | क्खातु उस सूत्र को जानता दै जिसतर यह व्यकः ओर प्र 


- लकं आर सब भृत म।थत हतं हं | उस्र काप्य पतश्चखने काकि हे भगवन्‌ । प 
उस ८ सूत्र ) का नर्हा जानता, पुनः उन (८ गन्धतै अध्यापकने ) काप्य पत 


४ 
॥ ि 


॥ 


` आर हम याज्ञिको सरे का करि देकाप्य | क्यात्‌ उस अन्तर्यामीं को जानता हेजो 
 (अन्तयामी ) इस खक -आ।र परलोकः आर समस्त प्राणियों को स्वयं उनके बीं 
५, भें स्थित हाकर नियम म रखता हं । उस काप्य पततञ्चल्ने कदा कि हे भगवन्‌ 
४ मे नह्‌ जानता दू | पनः उन गन्धव अध्यापकः.न काप्य पतन्चख अर हम या 


. 


१ क्िकों स कहा कि दहे काप्य! जो पुरुष निदवयरूप सं उस सत्र का आर उस अन्तः 
यामी को जान जाय बह बह्यावित्‌ बह खाकवेत वह द्‌वावेत्‌ बह बदाबत्‌. वह्‌ 


१ 


। वित्‌ बह श्चात्मवित्‌ बह सवेकिति दहे ॥ १॥ (ख) + 
पदाथ - उन गन्धव अध्यापक्ने ( काप्यम्‌ ) कपिगात्रोत्पन्न ( पतञ्चलम्‌ 
` पतञ्चल से ( याज्ञिकान्‌ च ) श्ररं यज्ञशाख के अध्ययन करनेहरे दमरोगों 
। # & । अव्रवीत्‌ ) कटा अथीत्‌ पृछा किं ( कष्य ) हे कपिगात्रोतपन्न पतल्चर { ( 


५ । | (८ षत्‌ सत्रम्‌ ) उस सत्र का (त्व वेत्थ ) तू जानता है ( येनः) जिस 


। ५1111110 | 


` ` "त ऋ ` 


\, 


ः 


` 


4 
4. 9 


£ । ॥ क „+ ५ =" # +. 


कक 


ले ( अयम्‌ कोकः ) यह दृर्यम।न लोक ओर इसके सूक्ष्म कारण ओर (परः च 


रोकः ) परखोक ओर उसके सृष्ष्म कारण ( सवाीणि च भतानि ) समस्त जीव जन्तु 


लौर जा कछ अनमान-शाख-प्रतयक्च-गम्य वस्तु हे सव दी ( सद्च्धाने भवन्ति ) 
थित हेते दै । अथौत्‌ जिस सत्र मं ददयाद्द्रय सब हा वस्तु अयत @र 8 उसको 
क्या आप भपने श्चिष्यसदहित जानत टं ( इति ) यद मरा श्ररन है (सः काप्यः 
पतच्वलः ) उस काप्य पतच्वल न ( अन्रवीत्‌ ) कदा ।के ( भगवन्‌ ) हे भगतन ! 
{ तत्‌ ) उस सूत्रं को ( न अम्‌ वेद ) नदीं जाना हूं । पुनः ( स ) उन गन्धव 
भध्यापक ने ( पतशच्चल्म्‌ रूप्यम्‌ याक्ञकाच्‌ च ) पतञच्वल काप्य अ।र यज्ञराह्ले क 
अध्ययन करनेवाछ हम रोगो से ८ अव्रवीत्‌ ) पृष्ठा क ( काप्य ) ह कोल्व 


(न्‌) कया ( तम्‌ अन्तयमिणं ) उस अन्तयामा का त्व ब्भ ) आप जानते ह। 
( यः ) जो अन्तयामी ( इमम्‌ च ककम्‌ ) इस दर्यमान खक्‌ का अपने कारण ,. 


सहित तथा ८ सर्वाणि च भूतानि ) खत्र भूता का (यः), ज ८ अन्तरः ) सब्‌। 
क्रे मध्य विराजमान दहयोकर ( यमयति ) नियम मं रखता हं ( इति ) उख अन्त 
यीमीं कौ जानता दै उस गन्धव से इस प्रकार पृछ जाने पर (सः) वह्‌ (काप्य 
पतञ्वखः ) कपिर] चरो त्पन्न पतञ्चख ( अनच।त्‌ ) बाद के ( भगवन्‌ ) € पृञ्यषाद्‌ 
मगवन्‌ ( तम्‌ यहम्‌ न वदं इते ) म उसका नष्टा जानता हूँ | जव गन्धवं कं 


दोनों अदन का उत्तर नदीं हुच्रा तव वद गन्धव उस सूत्र ओर खस सूत्र कं 
न्तशस्थित श्न्तयामी का जानन सक्या फल हता ह सखा अजग ख्या प्रवर्ति ` ५1 


क यिय कहते हं ( सः ) बह गन्धे ( पतञ्चलम्‌ काष्यम्‌ ) पतञ्चर क।प्य अर्‌ 
( याज्ञिकान्‌ च ) यज्ञ के अध्ययन करनचवाख हम खगा सख ( अन्रवीत्‌ ) बोरे ।के 
(यः) जो विद्धान्‌ (वं) -नश्चय करकं ( काप्य ) हे काप्य पतजच्वख | ( तत्‌ 
सुत्रम्‌ ) उस सच्रकांञ।र (त्म्‌ च अन्तया मणम्‌ ) उस अन्तयाम। पुरुष का 
( विद्यात्‌ ) जान ठेव । ( इति ) अच्छे प्रकार से जान जाय ( सः नद्य चतत ) ह्‌ 
परमारमवेत्ता दवै ( सः छोकवित्‌ ) वह भूः भुवः खः आदि खोक छोकान्तसा का 

विज्ञाता है ( सः देषवित्‌ ) वद्‌ अग्नि सूश आदि देवों के तसस्व क! ननन) हे 

( सः बेदवित्‌ ) वह्‌ ऋग्‌, यजः, साम, अथे वेदों का ज्ञाता है ८ सः मृतवित्‌ ). 


` बह सकट प्राणिय। का जननवाखा & (स आट्मवित्‌ ) वह्‌ _ज।वारमाचत्‌ हे 


हे काप्य विशोष क्या कर्द ( सः सवेविद्‌ इति) वह सनैनित्‌ सकल नस्तुकाज्ञाता ह 


11111... । + 01.0.11 


| 
| | 


ज ७, कं १] याक्ञयस्क्य अर उदालकसंवाद ॥ (४८७) | 


7 अद ))  बहदारणयक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 1 ॥ ( 


दसम सन्देद नहीं । उस्र स्र को ओर उस ्न्तयीमीं को अप नह्य जानते है 


कर अप अभ्यापकब्नत्त कसं करते हं ॥ १। (ख) `" नी 


भाष्यम्‌--स इति । स पूर्वोक्तोऽध्यापकत्त्वेन नियोजितो गन्धैः । काप्यं | 
+. केष्य॒षिगोत्रम्‌ । नास्ना पत्तश्चलम्‌ । याज्ञिकांश्च यज्ञशाख्मधीयानानषस्पांध । 

 अन्नच्‌।द्ताचत्‌ । काप्य दं स्वागष्ययाह्ञिकसदहित काप्य ! प्राधान्यात्‌ पत- 
। ज्वल एव काप्यशब्देन सम्बोध्यते न याल्ञिकाः । सम्बोधिते आचार्ये तवि 
सम्बाधता इत्युलल्यम्‌ । यद्रा याज्ञिकास्त सम्भति पठन्त्येव । अतस्तान्यति 
7 शर्नचाग्यता । पतज्चलस्त्वध्यापयिताऽस्ति । जञेयज्ञानस्य तस्मिन संभवात्‌ 
त बति प्र्नातकाशः । याज्ञिका शरोतत्वेन तिष्ठन्तु । नातस्त सम्बोध्यन्ते । जु 
नलु । चु इति शङ्ायाम्‌ । नुतं । तत्सू्ं॑वेत्थ वेत्सि जानासि “विदोलनैः ` 
वा । ३ । ४ । ८३ ॥ वेत्तलंटः परस्मैपदानां णलादयोवास्युः'' । येन सत्रेण 
अयञ्च लाकः अय दश्यमानाऽखिला लोकः । चात्तस्य सक्ष्मतममदश्य कार्णः 
ज्ज प्रथ लोकः पत्यत्चविषयौमूतोऽतुम।नावगभ्योऽनन्तो लोकः १ 
अर्ठातव । च पनः सव।सि भृतानि भवन्तीति रतानि उपचवापचयर्शालानि 
बस्तुमात्राणात्यथः । संदन्धानि भवन्ति संग्रथितानि जायन्ते । यथा इस मानि । 
सूत्रेण ग्रथितुप्रनि भवन्ति तथैव येन सूत्रेण परस्परं सवौ णि वस्तनि ग्रथितानि 
त्वा मराल्यानीव शोभन्ते । तत्सू्ं करं त्वं जानासि । परथमं विशेषणं ग्रहवद्‌ 
 बाहरजगद्दशयति । द्वितीयन्तु शस्य पदार्थवद्ाभ्यन्तरं । प्व गन्धर्वेण 4 
। , ष्टाऽस्माकमध्यापकः पतञ्चलः काप्योऽत्रवीत्‌ । भगवन्‌ पूज्य माननीय { तः ५९ ) 
ज । नाहं वेदेति । अहं तत्सत्रं न जानामीत्यथेः ॥ 


द्वितीयमरश्नमारभते । पनः स गन्धवंः । पतञ्चलं काप्यमस्माकमाचाय्यंम्‌ 
अस्मान याक्िकां् अव्रवीत्‌ । हे काप्य ! तमन्तर्यामिणं पर्ष । त नन त्व 
वेत्थ जानाति । अतोऽन्तःस्थतः सन यन्तं नियन्तुं यथावस्स्थापयितं शीलः 
 " म्रस्येत्यन्तय। ५ । अन्तः पृवोयच्चतेशिनिः। योऽन्तय।मी परुष; अन्तरो य॑न्त 


१ ^. - 40.40 
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। १ 


 जा० ७, क° १ ग] याज्ञवल्क्य अर उदालङ्ृ-सवाद ॥ ८ ४८६ + ` 


स्थितः सन्‌ द्वितीयो यच्डन्दभयोगोऽनयेक्रः । विस्पष्टायेम्बा । इम॑ञ्व लोकम्‌ 1 
` परञ्च लोकम्‌ । सर्वाणि च भूतानि इमानि पदानि पूवेवर्‌ व्याख्येयानि । 
यमयति नियमयति यथायोग्यं पदाथानां परस्परं संबन्धं विघटयति स्वाकरष- 
शक्तया सर्वाणि परमाणूनि यथायोग्यं स्थापयिता धारयित्वा च अवशास्ती- 
त्यथः । शृटशामन्तर्यामिणं त्व्च जानासि ? एवे पष्ठः सशिष्यः काप्योऽब्र- 
बीत्‌ । हे भगवन्‌ ! नाहं तमन्तयामिणं वेदेति वेश्ीति जानामीति । सम्पाति स 
` गन्धवेः सूत्रस्य तदन्तगेस्यान्तर्यामिणश्च विज्ञानमत्यथे माहारम्यं स्तूयते । 
+ पूववत्‌ पत्तज्चलं काप्यं यालिकांश्वात्रवीत्‌ स गन्धवेः । हे काप्य । वे निचितं. 
 यथास्याचथा । यः कशचित्‌ । तसू । तमन्तयापिणञ्च । बिध।त्‌ नानीयात्‌। 
स ब्रह्मधित्‌ व्रह्मपरमारमानं वेत्ति इति त्रह्मपित्‌ । स॒ लोकवित्‌ लोकान्‌ भूरा- 
दीन्‌ अन्या मिणा नियम्यमानान लोकान्‌ वेत्ति जानातीति-स देववित्‌ 
्मादित्यादि देवानां ज्ञाता । स वेदवित्‌ बेदजञः। स मृतवित्‌। स भआत्मवित्‌ 
जीवारमवित्‌ किं बहुधोक्तेन स सवैबिदिव्यर्थः । हे काप्य ! स स्वनो भबती- 
त्यथः; ॥ १॥ (ख) 
तेभ्योऽत्रवीत्तद हं वेद तच्चेस्तवं याज्ञवस्क्य सञ्मकविद्धास्तं 
च्वान्तयीमिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूधा ते विपतिष्यतीति वेद 
ˆ वा अह गोतम तस्त्र तं चान्तयामिणमित्ति योवा इद्‌. 
करिचद्‌ ब्रयाद्रेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ १॥ (ग) 
ञ्मनवाद--उन हम रोग से उसने का । उसको मँ जानता दू । हे याक्ञ- . 
ब्रर्क्य ! उख सत्र का चार उस अन्तयामा क। न जानत हए भप यदि ब्रह्मवेत्ता 
रभोकी गौभों को ठ जार्येगे तो भापका मूर्धा विसपष्टरूप . से गिर पड़ेगा । ( याश्व- 
हक्य कहते दँ ) हे गोतम ! भ उस सूत्र को भोर उस भअन्तयासी क! भच्छ चकार 


जानता ह ( गौतम कते ) इसको सव कोई कहं सकता है कि जानता 
चै जानता हं . परन्त यदि भाप जानते तो जैसा जानते दहै वैसा कई ॥ १॥(ग) 


पदाथ--( तेभ्यः ) उन गन्धव ने उष सूत्र अर उस अन्तच्‌(र। कं ?वेज्ञान 
का फल कषा तब हम खोग उनके वचन पर ध्यान देने ठगे; सानधान्‌ ह) कर सु ननं 
७५ 


(७९८ } . ` ` दहदारणयकोपनिषद्भाष्यम्र्‌ | . ` [० ह 


खगे ओरं प्रार्थना की कि दे गन्धर्वं ! वह सत्र ओौर बह अन्तर्यामी कौन देयो 
हम छागां सख भाप कृपा करके करहु | तव उन्होंने उन अवहित अभिम॒ख हम लोगों 
से ( अव्रवीत्‌ ) उपदेश दिया । भरा उन्होने उपदेश दिया सो भच्छा किया, पर्‌ 
न्तु आपको क्या वह्‌ उपदृङा स्मरण है या न्दी? यदि नहीं दहै तो मेरे समाधान) 
भी आपको कैसे सन्तोष होगा इस आशङ्का से आगे कहते है । हे याज्ञवल्क्य 
( तद्‌ अहम्‌ वद्‌ ) म उस विज्ञान को जानता हं । ( याज्ञवल्क्य ) हे याज्ञवस्क्य ॥ 
{ तत्त्‌ सुत्रम्‌ ) उस सृत्रका( तम्‌ च अन्तयामणम्‌ ) आर उस्र सन्तयामां को 
( आषद्धाच्‌ ) न जनते हुए ( स्वम्‌ ) आप ( चेत्‌ ) यदि ( जद्यगनीः ›) बदयवेत्ता नि 
मित्त नीत गभ को ( उदजसे ) छवा जते ह तो (ते) भाप के (मूर्धा) शिर 
( नेपतिष्यति ) अवद्य गिर पडेगा ( इति ) इसके उत्तर मे याक्ञवस्क्य कहते हं 
( गोतम ) हे गातम ! गोम गोचोत्पन्न उदारक । (८ वे ) निश्चय रूप से ( भम्‌ ) . 
( तत्र्‌ सूत्रम्‌ ) उख सत्र को (तम्‌ च अन्तय।मनेणम्‌. ) उस अन्तयामी को ( वेद्‌ ) 
जानता हू । उदारक कहते ह (यः कश्चित्‌ ) जो कोई अर्थात्‌ सब कोई (वै) 
निन्विय (इद्म्‌ ) इख वात को ( नयात्‌) कह सकता है फ (वेद्‌ वेद इति ) म जान 
ताभ जानतादह्ू अथात्‌ मं जानताद्ूं एला तो सव को निश्चय ही,कह 
सकत ©) परन्तु य।द्‌ अप जानते तां ( यथा वेत्थ ) जैसा जानते हँ ( तथा 
व्रहि ) वेखा कषः | अथतत्‌ गजेन करने ख क्या प्रयोजन यदि भाप जानते ह तो 
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भाष्यम्‌ तेभ्य इति । यदा स॒ गन्धवेस्तस्सूत्रतदन्तगतान्तयाभिणोविश्ञाः 
नस्य तादशफलमश्राव यत्तदा हे याज्ञवल्क्य ममाचार्यो वयञ्च तच्छूवणेऽभिष स 
त्वा सावधाना अभूष। तद्‌ च तेभ्याऽभिग्ुखीमृतेभ्यः सावधानेभ्यश्चारः म~ 

, भ्यम्‌ । तद्विज्ञानमुपदिदेश । तद्विज्ञानमहं वेद जानामि । “यदि तस्यापदेशं 1 
धना न स्मरि तहिं ममर समाधानेन तव कथं सन्तोष" इत्याशङ्कया “(तद 
वेदेव्युक्तिः"' सम्पति व्यङ्गोक्तया प्रश्नं करोते । हे यालवल्कंय ! चेत्त्वम्‌ य 
त्वमर्‌ । तत्सूत्रम्‌ । अविद्रान. अजानन्‌ सन्‌ । च पुनः नप 
सन्‌ । बह्यगवीः ब्रह्यणां वेदविदां पणीभ्रता गाः । उदजसे प्रापयसि । धों 
विपतिष्यति इति ब्रह्मणा ब्रह्मविदां निमित्ताय यां गावः ॥ ताःबह्मगच्यस्ताः। 


न्रा ७. #० २] याज्ञवल्क्य ओर उदालक्-संबाद ॥ (४६१ } 


“गोरतद्धितलुकि । । ४1 ९२॥ इति टच्‌ । ततो डीप्‌। अन्यायेन गवां हरतो+ 
ब्रह्मविदस्ते मृधो विपतिष्यति विस्पष्ट पतिष्यति। विवेक रादहित्येन पतितमिव सव-' 
वां समक्त अन्धदरतमिव मविष्यतीस्यथः । $त्थं भस्सिता पदासमा यान्ञवल्श्याऽब्र- 
वीत्‌ । हे गोतम गोत्रेण ग।तम ! अहं तत्‌ सूत्रम्‌ । तश्न्तियामिणं । ब चधर्यन ` 
वेद जानामि । स गन्धर्वो यत्सूत्रे यश्चन्तयाीपण युषपभ्यपुक्तवान्‌ । तत्ष्ूत्र तम्‌- 
न्तयामिणज्चाईे सम्यग्‌ जानामि । कथं मां त्वं भत्सेयसि। इत्थ पल्युक्तो गोतमः 
कथयति । यः कथिद्‌ पुरुषस्त्वमिव ब्रूयाद्‌ । यदहं वेद्‌ अह वेदति अथात्‌ सव्‌(- 
ऽपि जनः श्रहं वेद अहं केदोति वक्त शक्नोति । वचनं का दरिद्रतति न्यायात्‌ । 
हे याज्ञवल्क्य ! यादि त जानासि यथा यादशं ख बल्य जानासि तथा ताहशः 
मेव ब्रूहि कथय । फ तेन बहूना गितन वा रलावया । स्वत्तिरणव्‌ स्व- 
शाक्त दशयेत्यथः ॥ १॥ (ग) 

स होवाच वायुवै गोतम तस्सृन्नं वायुना वे गोतम ` 
सत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सवोणि च भृतानि संदृ- ` 
` उधानि भवन्ति तस्माद गोतम पुरुषं प्रेतमाहुव्यंलंसिष- . 
। तास्थाङ्गनीति वायुना हि गोतम सूत्रेण संदृन्धानि भव- ¦ 
 न्तीसयेवमेवेतयान्ञषवस्क्यान्तयासेखं ब्रूहाति ॥ २ ॥ 


ञ्ननुवाद्‌ --वे याज्ञवरक्य. बोले दे गोतम ! वायुः दी वड सूत है । हे गौतम! ` 
निश्चय वायुरूप सूत्र से ही यद खोक आर परखाक आर खव भूत अच्छ 45२९ ^ 
थित हं | इत हेत हे गौतम ! सृत पुरुष क ( देकर ) खगः कतं ह ।क इस 
अङ्कः षेशुषरूप से दारे दा गयं ह क्याके वायुरूप सूत्र सदह खव च्छ प्रकारः 
 भ्रथित दै ( इख उत्तर को सुन उद(खक कते हँ ) हे यज्ञवस्क्य ! ठक & । यड व~ 
सादा हं । अव अन्तयाम। कां कह ॥ २॥ | 
पद्‌(थ-( सः ह उकाच ) जव गातमः उदालक नं डाटकरक य।ज्चबत्क्य 
सख उत्तर देने को कष्या तव वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य सभा के बीच मं बाङू ( गातम } 
द्‌ गोतम ग्‌।तम गा। न ्पन्न उद्‌ खक ! ( वे ) नश्य इसम्‌ सन्द्ह नदा (र्बायु.) चायुः 


+, ~ | 


च 
र. 
ए ^ 
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 -बृहद्‌ारख्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


` दही ( तत्‌ सूत्रम्‌ ) वह सूत्र ह | गन्धवेने आप रोगों से जेस सूत्र को कहा है वह 
' बाय दी दै इसमें संशय. नी (वै) निश्चय ( वाय॒ना सुत्रेण 9 वाय॒रूप सत्र से 
ह -( अयम्‌ च खाकः ) कारणसरहित यह दह्यमान छक ( परः च छोकः ) 
कारणसदहित मरत्यक्ष के अविषयीभूत केवर अनमानगम्य अनन्त आकाश्यस्थ छ 
खोकान्तर ( सवांणि च भूतानि ) जर टश्यादर्य छोकस्थित संपृणं पदाथे ( स~ 
८ दन्धानि अवन्ति ) प्रथित द ( तस्माद्‌ वै) इसी देत ( गौतम ) हे गोतम { ( क्त्‌ 
। चरूषम्‌ ) उतपुरुष का दखलकर ( आहुः ) मनुष्य कते ह्‌ किं ( भस्य ) इस ' 
` परुष के ( अङ्गानि ) अवयव ८ व्यखंसिषत्त ) भिर गये ह ठे पड गये 
^ अध्‌ जख मालास सूत्र के निकङ जाने पर फूड इधर . उधर छितरा जति 
। , ` तद्वत्‌ नायुरूप बन्धन रदित होकर सरव अङ्ग, मानो, इधर उधर गिर पडते हं ॥ 


॥ 1 


| ( ह ) क्याद ( गतिम ) ¦ गतम्‌ ( वायुना समेण ) वायुरूपं सरस ( त~ 


.  दड्धानि भवन्ति ) खव पदाथ मयत हं । ( इति ) इस भरकार योगी याज्ञवल्क्यक्षे 
समीचीन आर गन्धवं समान उत्तर पाकर गोतम उदाङक नितान्त संकचित होकर 
हते द किं ८ याज्ञवल्क्य ) हे. याज्ञवल्क्य | ( एतत्‌ ) यह विज्ञान ( एवम्‌ एव 
एस ह। है अथात्‌ जपनं जां चत्तर दिया दहे सो बहुत दी खक दै, एक प्रन 
उत्तरं तो होगथा । अव ( अन्तयौमिणं बरहि अन्तयौमी के निषय मे जो दूरा भ्रञ्च 
हे सो आप करै, ( इति ) ॥ २॥ ` "हि 


क १ । 


ष्यम्‌--सहति । मे तमेनो इालकेनेवभुक्तः" स॒ह याज्ञवल्क्य उवाच | हे 
गोतम ! तत्सूत्रम्‌ गन्धवण युस्मान्‌ प्राति यत्सूजमुक्तम्‌ । वायुवं निश्चयन 
४, । रस्ति । हे गोतम ! वायुना सूत्रेण वायुरूपेण सूत्रेण । श्रयञ्च लोको लोकयते 
श्यते भरत्यक्ञतया साति मूततञ्चाचुभूयते स लोकः । दर्यमानमिदं सकारणं 
 जह्यार्डम्‌ । चकारेण तत्तत्कारणमपि संष्दयते । परश्च लोकः मृष्टो लो को 
हश्य्ताका द्विभिनोऽवुमानगस्यो लोकः योयत्न तिष्ठति तस्य स सनिष्ष्टो लोक 
तद्धिनः परलोकः । वयमेकं सारं जगत्‌ पश्यामः । सन्ति तु सदस्राणि लोकाना 
तान्‌ न पयामः । तेऽस्माकं इष्टयाऽदश्यंलोकाः। तरस्थानं तरस्थानां टवा च स 
[लोकः । इत्थं दृश्यादृश्यत्वमेदेन लोको द्विधा । सवोणि च भूता 


‰ ` च्तोक्परलोकस्थानि सवाोणि वस्तूनि भवन्ताति भूतानि । तीकं शब्देन 


| 


१. 
४; 
"५ 

प. 
प. 
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६) 
नै 
+ 
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न्क कनि 


जरा ७. कं० ३] याज्ञबल्क्य आर उदालक-सवाद्‌ ॥ 


भूतशब्देन व्यष्टि दशेयत्याचाय्यंः । यद्रा हवल्लो कशब्द .। तत्स्थवस्तुबद्‌ मृत- 4 
शब्दः । संदन्धानि ग्रथितानि भवन्ति । बाय्वात्मकेन सूत्रेणैव सवौभिदं इषम ६ ; 
चय इव परस्पर सम्बध्यत । लौकिकमदाहरणं विस्पष्टाथं बवीति। इं गौतम १ 
मेतं भरकर्वेण गतं मृते पुरुष टष्वेति शेषः 1 जना आहुः--श्नस्य प्रेतस्य युरुष- ` 
स्य । अङ्गानि व्यस्सिषत विशेषेणापोऽपपन अधः पतितानि । सख अवक । 
सने । मरणावसरे सवाङ्गानि परस्परं शिथिलवन्धनानि भवन्ति । अङ्गाद्‌ 
गाद वायुनिःसरणात्‌ । इ गातम 1 1हे यतः । वायुना सूजरेण । अङ्गा सन्ब्धा- 
नि भवन्ति । निगेते च बाया सूरण रहितान कुसुमानावाङ्गा विकीणानि 
भवन्ति । इर्यत्तरं सश्चचितं गन्धववचनसमञ्च दष्टा गातम उदालकरा व्रवीति । 
हे या्गवल्क्य ! एवमेतत्‌ । त्वया यदुक्तं तरसमीचौनम्‌ । भस्य मम भूर्न स ॥: 
इदभामेोत्तरमसिति । भथमप्रश्नस्य समाधानं छतम्‌ । अवशिष्यत हु द्वितीय 
भ्ररनः । अतरत्वमन्तयामिणं अरूषि इति । कस्त्वन्तयामीति कथय । भ्रान्त्या | ६ 
मी विशेष्यवसय॒क्तः ॥२॥ ` 

यः प्रथिव्यां तिष्ठन्णाथव्या अन्तराय णएाथत्रान वड । 
यस्य प्रथिवी शरं यः प्रथिकीमन्तरो यमयस्यष त आत्मा- ~ 


ऽन्तयाम्विमृतः ॥ ३।॥ १9 | 
६. 

| 

५ 


छ्मनुवाद--जो पुथिवीमं रता भा भ पुथिवी सर अन्तर अथात्‌ नाहर 


विद्यमान है जिसको पृथिवी नही जानती है| जिसका क्षरीर पथिवीष्े। जा 
भ्यन्तर भौर बाहर स्थित होकर परथिवी का शासन करता ह | जा भाषपका, 


भास्मां है | जो भग्रत ह । यदी बह यन्तयामी हे॥ ३॥ # 

` पदा्थ--(यः) जो ( पृथिन्याम्‌ तिष्ठन्‌ ) पृथिवी म र्ता हा वत्तंमान हे | 
‰ सतम ! बह ` अन्तयीमी हे । शङ्का--पुथिनी .मेंतो सबद पदा्र्देतवक्या 
सबही अन्तयोमी ह । इस हतु शाते अनक विशेषणो के द्वारा कते ह । ( पुष्य ॥ 
ञ्या; अन्तरः) जो पृथिवी से अन्तर अथात्‌ बाहर भ्म ज्यापक दै केवर पथिवीमे 
ही नदी, किन्तु पृथिवी के ऊपर भी हे । युनः बह कैसा है | (यम्‌ वभवा न चद्‌ } 


; ग १.१), ॥ # १ ॥ ॥ + १ नि ॥ । । । । । † । । ह । „न 4 त ॥ । 9, § ( र ॥। 
क त | 7 | क) । ¶ ।§ ^ ' , च ४ ध ५ क । { इ 9 ४, | "4 ॥ क । | 2 | १.१ ४ 


^, ८.4.411 # 0, |, 1. क १ च? १४ वि 1. 1 
॥ "४ ५२4 थै क," `, च । + ॥ । 
1 # ¢ 9, (५, *१ # १ कत 7 ॥ ५ । ( (1 4 
' + क ५, ३ + ॥ ् 1 1 १ । 
ति । # ११, # +> ति ति " " ` "भ 
॥ 1 ि : ( १ ॥ । 
ए । $ १ । 


#॥. ध ५५. । <, र - "न 
` (४६४)  चृहृदारए्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` [भ ३. 
८ जिसको पृथिवी नष्टां जानती है अर्थात्‌ मेरे भन्द्र कोई मेरा शासक रहता दे इषः 


[44 क 


: को पु।थव्‌ा नह । जानत। है । अचतन पुथिवी उस्कां कैसे जान सकेगी | यह्‌ एक 


कः + 


|  आलङ्कारेक वणेन दै । अचेतन पृथिवी मे चेतनत्व का आरोप करे "पथिकी 
॥ | 


थिवी की.जो महिमा हं उससे कीं वदकर उसकी महिमा दै | पन ( यस्य ) 
जिसक्रा ( परथिवी शारीरम्‌ ) पृथिवी शरीर भथा ५“. 
२ 2 त्‌ शर।र समनदह। क्याकेष 
= ॥ 
थिवी के भीतर भीं वह्‌ है, अतः उतने अंशे तो पूायवां, मानां; उसखक शर।र 


५ 

५ समान्‌ द्‌; वास्तविक दारीर गह। । अ।र (यः) जो (८ अन्तर ) बहर भत्र रह २ 3 
ए ( म्‌ ) पृथिवी को ( यमयति ). खव्यापार मे लगाकर यथावत्‌ शासन = 
श्रता ह । भार ज ( अतः ) मोक्ष देनेकलखादहै । यद्वा मरणरहिव भधात नि- ` 
त | भ।र (तं अत्मा) जा तरा मरा सवका भातमा परम माननीय पर्‌- 9 


^ । मी द । द गातम १ १.५7 ( एष ) यद्यं कट्‌ ( अन्तयाम ) अन्तयामी ४ 
1 ॥ ३ ॥ + | ४4 


\ ~ भाष्यम्‌--य इति । पाथग्यात्सामीप्याच थमं पृथिव्यां व्यापकतां दशः 
अनाश्यः पूयच्यामेति। हे गोतमं ! यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ वक्ते सोऽन्तयी। 
व्यन्तु सवः पदायथस्तष्ठति कं सर्वोऽन्तर्यामी ? अतोऽन्यानि विशेषण 
न्याह यः ¶ृचच्याः सकाशात्‌ । अन्तरः. खुष्रस्थो बाश्यो बहिभूत इत्यथ; ॥ 
प थव्या तिष्ठन्नपि स तस्या बहिभूतोऽपि वत्तेतेऽतिमहत्त्वात्‌ । “अन्तरमवका- | 


| & क 


 शावधिपरिधानान्तधिभदतादर््ये । दिद्रास्मीयविनावहिरवसरमध्येऽन्तसः मनि ` 


® ज, 


। च" इत्यमरकोषः । अन्तरं बहियोगोपसंब्यानयोः १। १। ३६॥ इति पाणि. 
पनरपि अन्तरशब्द्‌ बाहयाग पठति । पुनः पृथिव्यां तिष्ठन्तमपि च स्वयं पृ 
 धथिवीन.वेद्‌ न जानाति मय्यन्यः कथ्िद्‌ बतेत इति न जानाति । अचेतना 
सा कथं ज्ञातुमदेति । अचेतने चतनत्वारोपवद्‌ वणेनम्‌ । एनः यस्यान्तर्याः 
| पणः पृथिवीं शसारम्‌ । शर।रमिवास्ति । ब्रह्मणोऽन्तः स्थित्या पृथिव्यां 
` शरीरत्त्वोपचारः । न वास्तविकं शरीरं परथिवी । पुनः अन्तरः अभ्यन्तरे 


बि च स्थितःसन्‌ । यः पृथिवीं यमयति नियमयति स्वापि 
1, ¬ ५१. 


। 1] १४ । १ # 1 ‰१ (क ^ + । ॥1॥ + 
ॐ ८ 1४100, | न, १९१ $ ॥ 1111114 । 


४ क न ॥ 
् 


१ 11.00 ष 


„वं 


1 


॥.. + # 1 > 
# । ॥) हि ¢ ३ । ६०६ ५ | | । 4 । = 


नी ०.७. ० ४] योात्तवल्क्य श्रौर उदालक-सवाद्‌ ॥ { ४९१ ) 


स्थापयति । पुनः योऽमृतः अमृतं पोन्ञोऽस्यास्तीत्यगृतः \ श्रे आदिभ्यो- 


ऽच्‌ । यद्धा न मृतं मरण ।वच्त य॒स्य साऽप्रतः निवकार्‌ इत्यथः । पूनः 
ते आत्मा माननीयः परमात्मा ते इत्युपलक्तणम्‌ । तव मम॒सर्वषा्च माननीयः 
परमात्मास्ति । स एव एष हे गातम ¦ अन्तयामा यस्त्वया ष्टः ॥ ^ ॥ 

आशय--पथिव्याः अन्तरः । यहां “प्रथव्याः'' यह्‌ पञ्चम्यन्त | ० है । 
अन्तर शाच्द्‌ अनेका्धक है । यहां (“नाद्य अर्थात्‌ बाहर में स्थित? अथं है पृथिवी 
करो पंचम्यन्त देख अन्तर राब्द्‌ का अर्थे (बाह्य! क्रिया गया ह | पुथवी से जो 
बाहर हे पृथिवीमें मीहे ओर जो पृथिवीं के बाहर भौ ह, यहं दोनों वाक्या 
काश्मर्थ ह| कोई २ अन्तर शब्दं का अथे. “अभ्यन्तरः! करते दै अथात्‌ जो 

९: १ 


पथिवी म स्थित द ओर जो पृथिवीं के अभ्यन्तर मं भी दै परन्तु तब दोनों वाक्यों 


+~ 


१. 


का अभ्र समान होजाता दै । इस अवस्था मे पथिवी के ऊपर रहता हुजा पृथिवी 


के अभ्यन्तर भी दै रेखा अथे करना योग्य होगा | अथवा पूथवां स उल्ल पर- 
मात्मा का अन्तर-जवकशषाश्च नही हे, इत्यादि अथं जानना चा्हेय ॥ २ ॥ 


योऽप्सु तिष्ठज्नद्ध योऽन्तरो यमापो न॒ वषिदुयस्याऽऽपः 
शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यस्चतः॥४॥ 
) अमचवाद्‌-जा जख म रहता हजा भा जछ सख अन्तर्‌ अथात्‌ ब्य ह | {जस | 


को जर नदी जानता दै, जिसका शरीर जख हे । जो अभ्यन्तर ओर बरार स्थित 
हो जल का श्ासरन करतांदहै । जो आप काञआत्मादै | जो अमृत हे । यही बह 
अन्तयोनी दै ॥ ४ ॥ 
 पदा्थ-( यः अप्स तिष्ठन्‌ ) जो जक में रहता हुआ भी ( शद्धयः अन्तरः > 
जङ से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य है अथौत्‌ जो ज स बाहर भीदहं (यम्‌ जापः न 
विदु ) जिसको जक नद जानता ( यस्य शारीरम्‌ आपः ) जका शश्र ज ह 
{ यः अन्तरः अपः यमयति ) जो अन्तर आर बोहर स्थित दाकर जर का राखन 
करतादै (ते भात्मा) जो आपका आत्मा ( अमृतः) जां अमृतस्रूप ह 
( एषः अन्तयामी ) यहीं बह अन्तयामा दहं ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌--चतुथेकणिडिकामारभ्य दवार्विंशकर््डिकान्तो ग्रन्था विस्पष्टायः | 
तः संस्छृतमाष्यं न क्रियते ॥ ४ ॥ । 


५१ 


 {(.४६& ) ` . चुहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [भर र | 


बाह्य 2 | जिसको अन्तरिश्च नदी जानता दै । जिसका शरीर अन्तरिक्ष है।'जो = 


योऽग्नो तिष्टन्नग्नेरन्तरो यमग्निनं वेद यस्याग्निः " 
शरीरं योऽग्निमन्तरो यमयस्येष त आत्माऽन्तयौीम्य- ˆ 
मतः ॥ ५॥ 


द्मनघाद-जो अग्निम रहता हुअ। भी अग्नि से अन्तर अथोत्‌ षाद्य है। 
जिखको अग्नि नदी जानता | ।जसका शरार भग्निदहै | जो अभ्यन्तर आर बाहर 
स्थित हो अग्निका शासन करता हे । जो भापका आसमादै। जो अमतं है 8 
यही वह्‌ अन्तयामी € ॥ ५ ॥ न 
पदाथ-( यः अग्ना तिष्ठस्‌ ) जो अग्निम रहता हश्मा भी ( अग्नेः अन्तर्‌ 0 । 
सन स अन्तर अथात्‌ बाह्य हं अथात्‌ जो जग्निस्रे बाहर भीष ( यम्‌ अग्नि 

न वेद्‌ ) जिसको अग्नि नदीं जानता (८ यस्य कारौीरम्‌ अग्निः) जसका शरीर 


अग्नि दहे (यः अन्तरः अग्निम्‌ यमयति ) जो अन्तर शौर बाहर स्थित होकर 


| 
। 


अम्रतस्वरूप है ८ एषः श्रन्तयामी ) यदी वह अन्तयामी है ॥ ५ ॥ 


योऽन्तारेचे तेष्ठन्नन्तरिच्लादन्तरो यमन्तस्ि न वेदः @ 
यस्यान्तरिच्ं शरीरं योऽन्तरिच्तमन्तरो, यमयत्येष त आ- 
त्माऽन्तयाम्यग्रतः ॥ ६& ॥ „क 


छभ्यन्तर द्रौर बाहर स्थित दो भन्तशिक्च का शासन करतादहे। जो शाषक्रा 
आत्मा दहे । जो अमृत हं । यद्धं वह अन्तयामा&॥ ६ ॥ 


पदा थं- यः अन्ता क्षे तछन्‌ ) अ अन्तरिक्ष म्‌ रहता हुभा भा ( अन्त- ॥ ४ 
् ९ भ १ । 
रिक्चात्‌ अन्तर; ) अन्तरिश्च से अन्तर अथात्‌ बाह्ये अथात्‌ जी अन्तरिक्ष खे) 


बादर भी दै ( यम्‌ अन्तरिक्षम्‌ न वेद ) जिसको अन्तरिक्ष नद। जानता ( यस्क 


#। 
षं 4 
। ६ ॥ 


(१ ~ ह १ 
श्रीरम्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) 1जसका शचरार अन्तरत (यः अन्तरः अन्तरिक्षम्‌ ` 
यमयत्ति ) जा अन्तर अर्‌ बहिर स्थन शकर अन्त।रक्ष का शाङ्न 


। 1111 "11111 {111 ॥1 
4 


| + 
पक जै 


क ४ ॥. "ण्व | , | 4 + ॥ । ५॥ "" ह । # ५.४ ॥ क १८. = कक क 1 
` 4 » (, +, ° द (पि) १ ४ 
० ~ 1 ४ १ 
० [ +... 
॥ त ५ । न 
॥ व क च ॥ 2 ,# 
। + + [ ॥ 


। र; 
(+ (१ 
# १ 
^ 
५ १ + च+ 
ि । 9 >. 


० ७,० ७] यज्ञवन्वय ओर उदालक-सेवाद्‌ ॥ (४8७१ 


४ 


करता दै ( ते अत्मा) जो च्रपका आत्मा दै (अश्रतः) जो अशत स्वरूप दै 


( एषः अन्तयांमी ) यदी वह अन्तयामी हं ॥ £ ॥ 
यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायन वेदः -यस्य 
"वायुः श॒रीरं यो वायुमन्तरो यमयस्येष त आल्माऽन्तथा- 
म्यम्रतः॥ ७॥ १. ॥ 


्मनुवाद-जो वायु में रदत! हृजा मी वायु स अन्तर अ्थीत्‌ बाह्य दहै । 


० 


म 
जिसको वायु नदीं जानता है जिसका रारीर वायु जा अभ्यन्तर ञ।र बाहर्‌ 


स्थित दो वायुं का श्षसन करता दै । जो आपका अत्मा है | जो अशत हं | यद्ये 
बह अन्तयामी हे ॥ ७ ॥ 

पदाथ-८ यः वाया तिष्ठन्‌ ) जा वायुम रहता हुजा भा ( वायोः अन्तरः + 
ब्रायु से अन्तर अथात्‌ बाह्य ह अथात्‌ जा वथु स बाहर्‌ भाद (यम्‌ ब्रयुःन्‌ 
वेद्‌ ) जिसको व।यु नदीः जानता ( यस्य शरीरम्‌ वायुः ) जिसका शरार वायु दे 
( यः अन्तरः बायुम्‌ यगयति ) जो अन्तर आर बाहर स्थित होकर वायु का शास 


न करता दहं ८ ते आत्मा ) जा आपका आत्मा दह ( अग्रतः) ज। अमत हं ( एषः. 


अन्तर्यामी ) यदी बह अन्तयीमी है ॥ ७॥ ` {> 


[ (०4 


यो दिवि तिष्ठन्दिबोऽन्तरो य योने वेद यस्य योः 
शशरं यो दिवमन्तरो यमयव्यष त आत्माऽन्तयोम्यमतः॥८॥ 


नुवाद्‌--जो दुलोक में रदता हुभा भी चखोक से अन्तरं अथात्‌ बाह्य है । 
जिसको यलोक नदीं जानता दै 1 जिसका शरीर युखोक' है आर जो अभ्यन्तर आर 
बाहर स्थित हो द्योक का रासन करता दं | जा अपरा आत्ा ह { जा अत, 
हे । यही बह अन्तयामी हं ॥ < ॥ 


पदार्थ- (यः दिवि तिष्ठन्‌ ) जे चुखोक में रहता हुभा भी ( दिवः अन्तरः) ` 
यलोक से अन्तर्‌ अर्थात्‌ बाह्य हे अथात्‌ जो चुखोक से बाहर भी दं (यम्‌ य); 
न वेद ) जिसको द्॒खाक नदीं जानता ( यस्य ररारम्‌ दयाः ) जसका शरर युखा- 
कृ है ( यः जन्तरः दिवम्‌ यमयति ) जो अन्तर ओर बाहर स्थित हौकर्‌ द्युलोक 


५७६ 


# 


({ ४६८ ) बृहदा रण्यको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [नङ | 


का शासन करता दै | ( ते सात्मा ) जो आपका आत्मा दै ( अमृतः ) जो भमु । 
स्वरूष ह ८ एषः अन्तयांमी ) यदी वद्‌ अन्तयोमी दहै ॥ = ॥ 
| नअ (९ न्त (2 ५ 
य आदित्ये तिष्ठन्ना दित्यादन्तरो यमादत्या न चद्‌ 
० < + चा १००९ = 
यस्याऽऽदित्यः शरीरं यः आदत्यमन्तसे यमयत्यष त. 
१ च ॥ 
्यार्माऽन्तयास्यमतः 1 & ५ 
अञुवाद-जो आदित्य मे रहता हज भी आदित्य से अन्तर अथात्‌ 
बाह्य हे 4 1 आदित्य नही जानता दे । जिसका शरीर आदित्य है । जो अन 
भ्यन्वर अ।र बाहर स्थित दो आदित्य का शासन कस्वा दै | जो आपका आत्मा हे ॥ 
् (4 £ १ 4 
जां अमृत द । यही वह्‌ अन्तयोमी दै ॥ & ॥ 
पदाथं--८ यः दिव्ये तिष्ठन्‌ „ जो आदित्य म॒ र्हता हृच्मा भी ( भादि 
त्यात्‌ अन्तरः ) आदित्य सरे अन्तर अथात्‌. बाह्य है अर्थात्‌ जो अदस्य से बाहर 
भी है (८ यं आदित्यः न वेद ) जिखक्तो आंदित्य नदीं जानता ( यस्य शरीरम्‌ आ- 
दित्यः ) जिसका शरीर आदित्य है ८ यः अन्तरः आदित्यम्‌ यमयति ) जो अन्तरं 
ओर बाहर स्थित होकर आदित्य का शासन कस्ता दे ( ते आत्मा ) जो आपका 
भात्मा हे ( अमृतः ) जो जमृतस्रूप है ( एषः अन्तयामी }) यदी चह अन्त 
यौमी दे ॥ ९॥ 
च, किर (त च स ४, +) (0 €= £ 
या दच्च तष्ठान्दग्भ्याऽन्तरा च दन्ता न वदुवस्व 
(र क 0 4 त्ये = ह~ 
दिश, शखर या लशन्न्तया यमयव्यष त आत्मा-जन्त- 
© 
याश्रतः॥२१०॥. 
+ ~ ५ न्त ५९ 
श्मत॒वाद-जो दिक्ाभों में रहता हृआं भी ॥देशाजा स अन्तर अथत्‌ ऋ 
^ [ „> 9 न्त च 4 
है | जिसको दिशा नदीं जानती द । जिसका शयेर शाप ह । जा अ 
~ = 
जीर बाहर स्थित हो दिशाओं को शासन करता है । जो आपका भात्मा है जो 
मत ड \ यद्धी बह अन्तयोमी है ॥ १५. ॥ 
(~ \*& । ( 
पद -(यः दिक्च तिष्ठन्‌) जो दिशार्भो म रदत हआ भी ( दिभ्यः अन्तर! ॥ 
= (^ ५ 4 
दिश्चाओं ख अन्तर भयात्‌ बाह्य है अर्थात्‌ जो दिशां से बार दे 
9 ¶ ^ बक द्द; 
( चन्‌ दिशः न विदुः ) जिसको दिशां नदी जानत ८ थस्व्‌ रम दिः ) 


¦ +11। "11[1111{॥ 


ना मा मा क ` = = ` " क र 


1 + ४ ) | 
4 | (<). 
1. 


ज्रा० ७. कं० १२ ] याज्ञवल्क्य ओर उदमलक-सवादं ॥ 


क न [ अ < ई क ड 

[जिसका हारीर दिशाएं है (यः अन्तरः दिश्चः यमयति ) जो अन्तर आर बार्ह 

स्थित दयेकर दिशाओं का शासनःकरतम हं( कते आत्मा ) जो आपका आत्मा 
( अमृतः ) जो अम्‌तस्वरूप है ( एष्ट अन्त्यां ) यद्य चहं अन्तयामी 


हे ॥ १२० ॥ 
यश्चन्द्रतारक. तष्टश्चन्द्रतारकादन्त्या य चन्द्र ऽतारक न शी 
` वेद्‌ यस्य चन्द्रतारकं शर।र यश्चन्द्रतारक्छमन्तरा यमयत्यष 4 
| त॒ सआाव्मारन्तयास्वयतः ॥ १९॥ 


न अनवाद-जा चन्द्र ओौर ताराञ्ते मे रहता हा भी चन्द्र ओर ताराओं से 
अन्तर अर्थत्‌ बाह्यः है । जिसको चन्द्र ओर ताराए. नरह जानत्ती । जिसका अरर 

चन्द्र जर तप्मराए द | ज। अभ्यन्तर आर ऋ्टर स्थत हा चन्द्र आर ताराज का 
दप्रसन््करता है ॥ उ -आषका आत्मा ह्‌। जं असत्‌ ह।यह। बह अन्तयामी है| १॥ 


' च च श 
" ऋ ३ ऋ = + ि 
न = क ^. 


पदाथ--( यः चन्द्रतास्कं तत्ठन्‌ } जा चन्द्रः आर्‌ ताराज म रदत इभाः 

भीं ( चन्द्रतारकात्‌, अन्तरः ) चन्द्र अर्‌ तारां स अन्तर अथात्‌ बाह्य हे अथात 

जों चन्द्र तारां से बाहर भी दहे ८ यं चन्द्रतारकं नः वेद्‌ ) जिखको चन्द्र तारा 

नदीं जानती ( यस्य.शारीरम्‌ चन्द्रतारकम्‌. ) जिखका शरीर चन्द्र ओर तराणं हैं (यः. 

अन्तरः चन्द्रतारकं यमयति ) जे अन्तर ओर बहर स्थित होकर चन्द्रः ओर तासओं 

कः शपसनं करत दे ( ते स्मा ) जते भाषका जास्मा है ( अमृतः ) ज्ये अमृत 
स््रूप है ( एषः; अन्तयाम ) यही वड्‌ अन्तयामी हं ॥ ११ ॥ 


य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद 
यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आ- 
त्माङन्तयास्यमतः ॥ १२ ॥ 

द्मनुवाद-- जो आकाश मं रहता हुभा भी शाकाश्च स अन्तरजथात्‌ बाह्य है। 


जिसको आकाश्च नहीं जानता है ॥ जिसका शरीर आकाश दै । जो अभ्यन्तर ओर्‌ 
बाहर स्थित होकर माकाश का शासन करता है| जे भापकाः आत्मा है (जो भमतः 


ह । यदी बह भन्तयोमी दै ॥ १३ ॥ 


 ' "कना १0 = ॥ ॥ # 

* ॥ #1 1 

क अ  - व _› क क "क न्त काः + ~ ^ 9 क स नि) भक । १.१. क, ¢ # मि ॥ >. ॥। 
4 भि क  १,+ +^.» „1. ` रचा जाक १०१... ^... 


4 1.4 0.4.010... 
त ९ च 1 
411 ४ । । श्री ति (4) । ॥ ॥ 


५९ ५०० }  .  इहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ |} ˆ = -{ ० इं 


ह, 
1 
#4 
# 
४ 


+ 


४, पदाथ--( यः आका तिष्ठन्‌.) जो-अकाडामें रहता हअ भी ( आकाशा ४ 
अन्तर, > आकाश्च से अन्तर अथात्‌ वाद्य हे अथात्‌ जा आकाश सं बाहर भा दहः 
^ यम्‌ आकराशः न वेद्‌ ) जखकरा आकारा नदीं जानता ( यस्य शररिम्‌ आकाञ्च; ) 
 1जसका खरार आकाश हं ( य; अन्तरः आकाशम्‌ यमयति ) ज। अन्तर आर बाहर्‌ 
स्थित होकर आकाश्च को शासन करता है (ते आत्मा) जो आपका आत्मा है 
८ ( अमतः ) जा अखतस्वरूप हं ( एषः अन्तयांमीं ) यहा वह अन्तयामी हे || ¶ ॥ 


# + ' भ. जक्ष 


यस्तलमास्ं तषदहस्तमसराञन्तया यतमो न वठ्‌ यस्य 1 
तम्‌: शरर यस्तमाऽन्तरा यमयत्येष त आत्माऽन्तयम्य- ` 


॥ अच्युवाद्‌-- जो तम म रहता हुजा भी तमसे अन्तर अथात्‌ बाह्य है । जिसको ` 


`, तम नष्टा जानता € । 1जसक्रा शरोर तम हं | जो अभ्यन्तर ओर बाहर स्थित होकर ६ 
तमन का शासन करता द । जा आपका आत्मा हं | अमूत दहे} यही वह अन्तया- 


 मोदहे।॥१९३॥ 11 (०. .., “+ 
#, | ..` ^" 
| 4 पदाथ -( यः तमास तिष्ठन्‌) जो तम मे रहता हा मी ( तमसः अन्तरः ४ 
१. तमस अन्तर बाह्य हे अथत्त जा तमस बाहर भी दहै ( यम्‌ तमः न वेद ) जिसक 
¢ तम नहा जानता । ( यस्य शररिम्‌ तमः ) जिखका शरीर तम द ८ यः अन्तर तम 
। ` यमयति ) जो अन्तर आर बाहर स्थित होकर तमका शासन करता है (ते आत्म। ) 
 \ जो आपका आत्मा हं (-अम॒तः ) जो अमुतस्वरूप दै ८ एषः अन्तर्यामी ) वही यह ` 


श््रन्तयांम। € ॥.१३॥ 


क 


च 
- च ॥ # ॥ 
# 


`. यस्तेजाक्ति तिष्ठस्तजसो.ऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य + 

तेजः शरीरं यस्तजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्य- 

। भत इत्यधिदेवतमथाधिभ्रृतम्‌ ॥ १ ॥ = 
५ ४६  अरुबाद-जो तेज मं रहता हुजा भी र $ अन्तर अथात्‌ बाह्य हं 
जसको तज नरी जानता ह, जसकरा रार।र्‌ तज ९ | र अभ्यन्तर आर बाहर ।स्थत्‌ 


हो तेज का शासन करता दे। जो आपका जात्माह । जो अमृत ह | यही बद्‌ अन्त्‌- 
` चासी 1 जधिदैवत समार ह्या । अव्र अधिमूत जारम्म होता दै ॥| १४ ॥) (+ 


7. १ 

# निनद ५ ष्क ‰), नः ^ ४ | ॥ | । 

¢ । ॥ ॥ 4 ॥ + । ॥ ऋ । | {1 । । 1111 1 
0.41... । | . न 


। कौ. ३ ५.४ ज । दक ऋ 2) 
क वि; ` १ ,११. ॥ न १ , "४ न, ॥ # 1 32 - ५ ११, च # ॥ 
श ॥ ॥ ( 4 ४; ¶ 4 ¦ 2 १ |° ष ति ^ # १ ५ ५) (ऋ) ` + र 1. ५ न ५ १ 
न्न ११४११ १ व ५.४४ ॥ ५ । र ॥.# ( 
^ ॥ 4 ( + का "च 
च, 1: क । । र [| क्‌; ऋ) # ग + 


१ (| ] ++ ¶ 1 


पदाथे--८ यः तजास तिष्ठन्‌ ) जो तेज मं रहता हआ भो (तेजसः अन्तरः) - 


तज ते अन्तर अथात्‌ बाह्य हें अथात्‌ जो तज सर बाहर भा ह (यम्‌ तजः न वद्‌) 


जिसको तज नदी जानता ( यस्य शरीरम्‌ तजः ) 1जसका शरार तज दै ( खः अ. 


न्तर: तजः यमयात ) जा अन्तर्‌ अर बाहर्‌ 1स्यत्‌ दाकर तज का रासन करता 


1 । | र 
| हे ( ते आत्मा ) जो आपका आत्मा हे ( अस्तः ) जो असृतस्वरूप ह ( एषः अ- 


©. ^~ 


3 ९ 6, ^ ४ ने [> [ ^ 
न्तय।मी ) यही वह्‌ श्रन्तयामी हं ( इाते अ।धद्‌वतम्‌ ) यह आधदेवत समाप्त 


हभ ( अथ अधिभूतम्‌ ) अब अधिभूत कतं है ॥ १४॥ 

यः सर्वेषु भतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो मूतभ्योऽन्तयो यं स्वा- 
ख॒ भूतान न वदयस्य सवाण अता शरर य. सवा 
„शि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयास्यमूत इत्य 


[धिभतमथाध्यात्मम्‌ ॥ :<१॥ 
` श्नुवाद-जो सम्पूण सूतो मे रदत हुंभा भी सब भूता स , अन्तर अथात्‌ 


बाह्य है । जिसको सव भूत नदीं जानते । इसका शरीर सब भूत द । जो अभ्य ` । 


4 ५५ 


 भ्तर आर बाहर 1स्थतदह्य सब मता का ससन करता हद । जा अका आत्मा द । 
जो अमत हं । यहां बह अन्तयामा ह | इस प्रकार आयमत का वणन हअ | अब 


अध्य।त्म कते € ॥ १५ ॥ 
पदारथ -( यः सर्वेषु मुतेषु तिष्ठन्‌ ) जो सने भूतो मेँ रहता हआ अ (सरवे 


< ९७+ <> 
9 अ ख 


ते सन मतो से अर्थात्‌ बाह्य है अथात्‌ जो सब भृतां सख 


भ्यः भतेभ्यः अन्तरः ) जा स 
बाहर भी हे ( यम्‌ सवाणे भूतान न त्रिदुः ) जिसको सव भूत नहा जानतं ( यस्य 
ह | ८ यः अन्तरः सवाणे मूता- 


> 


शरीरम्‌ सरवाणि. भूतानि ) जसका शरार सन शृत 


नि यमयति ) जो अन्तर ओर बाहर. स्थित हो सब भूतां का शासन करता इ (त 


आरमा ) जो आपका आत्मा हे. (अमृतः ) अखतस्वरूप ह ( एषः अन्तयामां ) 
यही बह श्रन्तर्यामी हः ( इति आधेमूतम्‌ ) इस भकारः जआचमूत का वणेन हुआ 
` ( अथ अध्यात्मम्‌ ) अव अध्यात्म कतं है ॥ ९५ ॥ 


यः प्राये तिष्ठन्प्राणादन्तरो य प्राणो न बद्‌ यस्य 


। न्ना ७. #० १५ ] याज्ञवल्क्य ओरं उद्वालक-संवाद ॥ ` (१०१) | 


च ~ 
+ क 


ह+ 
9 


म- = 
क, अ का 


च कै च ¶ ऋ १ 1 
र 1 ॥ कू कर , 
न 


{++ 


1 
४ 
= +++ 
> १, क~ [ 
। नी +" 


„ 


ए ऋः 


॥ ॥ ^ १ 

ह : १ 

॥ 41 
.+ "क 
५ *:६ 
+ चै 


(४०२).  ब्हदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ न्च क १ 


श्राख॒. शरार यः षरखयमन्तरा यमयत्यष त आत्वाऽन्तयल 
स्यतः ।। ९६ ॥ 
अनुबाद्‌ -जो प्राणमं रहता इभ भी प्राण से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य है 
जिसको प्राण नदीं जानता । जिसका शरीर प्राण दहै जो अभ्यन्त ओर बाहर 


स्थित हो शखन करता दै [ जो आपक्रा आत्मा । जो अत दै । यदीं बह 
 अन्तयोमी हे 1} १६॥ 


+ 0 + व  . `" श्ना क एकिः यक 


पदाथे--( यः प्राणे तिष्ठन्‌ ) जो भ्रण ( अथात्‌ वायुसलद्दित प्राण मे) रह. 

ता हुआ. भौ ( प्राणात्‌ अन्तरः ) श्रण से अन्तर अथोत्‌ बाद्य है ( यम्‌ प्राणः न | 

वेद ) जिसको श्राण नदीं जानता ( यस्थ छीरम्‌ प्राणः ) जिसका. शारीर प्राण हे 

८ यः अन्तरः प्राणम्‌ यमयति ) जो अन्तर ओर बाहर स्थित होकर प्राणका श।सख- 

न करता दे (ते आत्मा) जां भापका आत्मा हं (अष्तः) अगरतस्वरूप है (एषः 
तय।मी ) यद्दी बह अन्तयामा ह ॥ १६॥ 


् 


या वाच वष्न्वाच (न्तरा य वाङ्‌ न कद्‌ यस्य वाक 
शुरारया काचमन्तरा यमयत्यव त अआत्मा-न्तयामस्य- 
मृतः ॥ १७ ॥ 

अनुघाद-जो बाणी में रहता हुता भी वाणी स अन्तर अथोत्‌ बाह्य है| 


जिसका शारार बाणा ह जा अभ्यन्तर अ।र बाहर स्थत हकर नाण का चासन 
कुरत। है । जो आप. का अत्मा दे। जो अशत हे, यदी बह अन्तयासी है ॥ १७॥ 


|. 


^ _ ~ > 317. 2.1. 


पदाथ-( यः वाच 'तष्ठन्‌ ) जा वाणी मंरहता हुआ मां ( वाचः अन्तरः ) 
बाणी खे अन्तर अथंत्‌ बाह्य दहं । ( यम्‌ वाक्‌ न क्द्‌ ) जस्क्र( वाणा नहा जानत्ती 
८ यस्य शरीरं वाक्‌ ) जिसका शरीर बाणा ह ( यः अन्तरः वाचम्‌ यमयति ) ज्र 
अभ्यन्तर शौर बाहर स्थित हो वारणा का रासन करता दह( तं आत्मा ) जा भाष 
क आत्मा दै ( अशत: ) अगरतस्वरूप ह ( प्षः अन्तय।म। ) यह। बं अन्त्यौ 
मीदे.|॥ १७॥ | 


चश्च्लवि तिषटश्चज्तुषोऽन्तरो यं चन्तुन वेद्‌ चस्व 


न... 


(111 ११19 


| | | | । 
क 4 # | ॥ १ ॥ । । रः । 40 


न 1 4.4 40.014. 14. ८ 
14111 

(। ॥ ४) ॥ >, # ५ र 

चं # च ‰# १ ॥ ५१ 


, ७; क० १९ ] याहबन्क्य भ्रोर उदालकनसवाद ॥ ` ` 


` चत्त: शरीरं यश्चक्तुरन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तया- 
स्यतः ॥ १८ ॥ 


[ ९ 


ञ्जनवाद्‌--जो चक्ष मे रहता हभ भी चक्ष से अन्तर अथौत्‌ बह दै। जिस 


९ | + ११ म [ + च ५ [ अध ~ 
करो चक्ष नदीं जानता हं । जिसका शरीर चक्ष ह । जो अभ्यन्तर जओौर घाहर स्थित 
० म + 
। जो अग्रत दै । यदी बह 


ॐ 


जे 
हो चक्ष का शासन करता है | जो आपका आमा दै 
 जन्तयामी दे ॥ १८ ॥ 
पद्‌ायै--( यः चक्षि तिष्ठन्‌ ) जो चश्च मे रहता हुजा भी ( चक्षुषः अन्तरः १ 

च से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य हे (यं चक्षुः न वेद ) जिसको च नो जनता है। 

८ यस्य शरीरं चक्षुः ) जिसका शारीर चश्च है (यः अन्तरः चक्ष: यमयति ) ने 
न्तर ओर्‌ बाहर स्थित होकर षवक्षु का शासन करता ह (ते आत्मा) जो जप ` 
का जास्मा दे ( अमृत ) जो अमूतस्वरूप ह ( पः जन्तयीमी ) यदी बह अन्व । | 


यामी दे ॥ १८ ॥ 


यः श्रोत्र तिष्ठज्शोच्रादन्तसे यं श्रोत्रं नवेद यस्य. 
* @ + . 9 © 
श्रो शरीरं यः श्रोच्रमन्तरो यमयत्येष त आरमाऽन्तय- 
स्यम्नतः ॥ १६ ॥ | | । 
अनुवाद जो श्रोत्र मँ रहता हुआ भी श्रोत्र सरे अन्तर अथात्‌ बाह्य हे । 
 जिखको श्रोत्र नदी जानता ड । जिसका शर श्रोत्र है। जो अभ्यन्तर ओर बाहर 
' स्थित दहो श्रोत्र का शसन करता है । जो आष का आत्मा है । जो अमृत दै । यदी ` 


। 


वह अन्तयौमी दे ॥ १९ ॥ | ्‌ 
। . पदायथे-(यः श्रोत तिष्ठन्‌ ) जो श्रोत्र मे रहता ह्र भी ( भ्ोज्ात्‌ अन्तरः) 
नेत खे अन्तर अर्थात्‌ बाह्य है ( यम्‌ भत्रं न नेद ) जिसको श्रोत्र नदीं जानता 
( यस्य शरीरम्‌ श्रो्म्‌ ) जखका हासीर श्रोत्र है ( यः अन्तरः शरो्म्‌ यमयति ) 
जो अन्तर ओर बाहर स्थित होकर श्रोत्र का शासन करता है। (ते आत्मा) 
जो आपका आत्मा है ( अमृतः -) जो अमृतस्वरूप है ( एषः अन्तयौमीं ) वर्ह" 
बह अन्तयामी दे ॥ १६ ॥ 


| यो मनल्ति तिषठन्मनसोऽन्तो यं मनो-न्‌ -चदः 


र 14 क्र 6 # ` ४ + 1. ५. £. # + ५४ । ,#। । ु ¢ ५ ).। | >. र 


बहद्‌ारण्यकापनिषद्धाष्यम्‌॥  {अ० §. 


यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो ` यमयत्येष त आस्मा- ` 
ऽन्तयाम्यमतः ॥ २० ॥ | . 


। # # ` चण 
्नुचाद्‌- जो मन म रहता हं भी मन स अन्तर अथात्‌ बाह्य है| 
जिसको मन नदीं जानता दै । जिसका शखर मन है| जो अभ्यन्तर भौर बाह 


^ 
# 


च) है 


।  , पद्‌च (यः मनस तिष्ठन्‌ ) जौ मनम रहता हआ भी ८ मनसः अन्तर) ` 
1 मनसे अन्तर अयत्‌ ब्य 2 । ( यम्‌ मनः न वेद्‌ ) जिसको मन नहीं जानता है 

।  ( यस्य शरीरम्‌ मनः ) जिसका शरीर मन है ( य: अन्तर; मन; यमयति ) जो. 
. अन्तर अ।र्‌ बाहर स्थत हा मनका शासन करता हे | (ते आत्मा) जो आप 


आत्मा ह ( अमृतः) जा अमृतस्वरूप हं (८. एष; अन्तर्यामी ) यहा ब 
 सन्तयामा द ॥२०॥ | 


यस्त्वाच तष्टस्तववचःऽन्तराय त्वङ्‌ न वद्‌ यस्य त्वक 
| वरर यस्त्वचमन्तरायमयत्यषत अ्मा.ऽन्तयास्यमतः ॥२१ ॥ 


 अनुवाद््‌-जा त्वचामें रहता हआ भी त्वचा से अन्तर अथात्‌ बाह्य हें | 
। जिसको त्वचा नदी जानती है | जिसका शरीर त्वचा  । जो अभ्यन्तर भौर बा. । 
दर ।स्थत हा सचा का शासन करता दै | जो आपका आत्मा है| जो अमृत है 
५ यदा वह अन्तयाम। ह ॥ २१॥ | .. ^ 
१1 "" +भ 

४. 4 

।  . पद्‌।थ-( यः त्व।च तन्‌ ) जो त्वचा म रहता हआ भी ( त्रच; अन्तरः, ). 
४. 


स्वचा सं अन्तर्‌ अथात्‌ बाह्य ह ( यम्‌ त्वक्‌ न वेद्‌ ) जिसको त्वचा नदीं जानतीहे 
(यस्यं शरीरम्‌ खक्‌ ) जिसका शरीर त्वचा दै ( यः अन्तर! त्वचम्‌ यमयति ) जो 
अन्तर भौर बाहर स्थित होकर त्वच। का शासन करता है| ८ ते आत्मा) ज 
आपका आत्मा ह ( अमृतः ) जा भमृतस्वरूप है ( एषः अन्तर्यामी ) यही 
| जन्तयाम। दै ॥ २१॥ 


4 {। 


५ या ववनज्ञान तंष्टन्वनज्ञानादन्तरा य वेन्ञान न वेदः यस्यं , * 


~ 


, 1; | ॥।.* 4 कि 


विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आरमाऽन्त- 


योस्यमतः ॥ २२॥ | | 
दनुवाद--जे चिज्ञान मे रहता हुभा भी विज्ञान से अन्तरः अथीत्‌ बाह्य दै 
[जिसको विज्ञान नर्हौी जानता है | जिसका दारीर विज्ञान हं । जा अभ्यन्तर 
। भौर बाहर स्थित हो विज्ञान का शासन करतां | जो आप का आस्माह्‌ । ज 
अमृत हं, यदी वह अन्तयामा ह ॥ २२॥ 


पदाथ-८ यः विज्ञाने तिष्ठन्‌ ) जो ववेज्ञान मं रहता दुआ भ ( विज्ञानात्‌ 


। अन्तरः ) विज्ञान से श्रन्तर अथात्‌ बाह्य हे ( यम्‌ विज्ञान न वेद्‌ ) जिका च + | 
ज्ञान नर्द जानता ( यस्य ववेज्ञानम्‌ चर।रम्‌ ) ।जसं का तवज्ञान शारर्‌ ह (यःभ- 


॥, ला ७. कं० २३] याज्ञवल्क्य भार उदालक्सवाद्‌ ॥ ( ५०९ > 


न्तर! विज्ञानम्‌ यमयति ) जो अन्तर आर्‌ बाहर ।स्थत हकर ॥वन्ञान्‌ ऋ शासन ` 


करता हे ( ते आत्मा ) जो जप का आत्मा हं (अमृतः) जा अमूतस्तरूप & (एषः 


भन्तयामी ) यदी वहं अन्तयामा ह ॥ २९ ॥ 
यो रेतसि तिष्ठत्रेतसा ऽन्तरो य रेतो न वेद यस्य रतः 


शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आरमाऽन्तयाम्यमृतोऽ-  . ` 


दृष्टो दष्टाऽश्चतः श्रोताऽमतो. मन्ताऽविज्ञतो विज्ञाता 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्नोता नान्योऽतोऽस्ति . 


तोऽस्यदार्त ततो होदालक आरुणिरूपरराए ॥ २३ ॥ `` 


क. 


॥1 ॥. 
॥ 


मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञतेषं त अ(त्माऽन्तयास्यमुतो- ` 


श्नुवाद-जो रेत में रदता हुजा भी रत खे बादर है | जिसको रेत नदी 


। जानता है । जिसका हारीररेत दहेः । जो रेत के ` बाहर भीतर रहकर उसका जपन्‌ ` 


` ब्यापार मे रखता दै । जो मोक्षप्रद है आर तेरा मेरा सब्र का पूज्य दं यदी बह अन्तयामा 


है ।-पनः जो अच्ष्टहं परन्त द्रष्टा हं | अश्रुत हे परन्त्‌ रोता है । अमत हं परन्तु 


। मन्ता है । अविज्ञात परन्तु . विज्ञातादे.। इससे अन्य कोड द्रष्टा नही । इसखे ¦ 


भन्य कोई श्रोता नही. इससे जन्य कोडइं मता नदी । इससे अन्य कोड विज्ञात 
दी । जो अमृत दे. ओर तेरा मेरा सब्र का पृच्य- परमात्मा दे । यह बह अरंत- 


4, की क 1 र । । 4 १४१ ४, नि 11 ५, ।,. । ॥ # ७.9 १ # 0 १ € 
4 4 ४. # 69 ‰ क र त ॥। == / + त १ + ष च 9. ४  #&# न १. ' 1 # 8.19. 1) क 4 न 7, १ #\ ।१, ४७१ न । # (छः 


४ = 


 (९न्द) ` शृहदारण्यकोपर्निपद्धाष्यम्‌॥ ` ` { १ 


 क्ञात द्वै, वदी अन्तयामी दे | पुनः वहं कसा ह । ( अमृतः ) अमृततवाडा हे | पुनः 
(त आत्मा ) तेरा मेरा सब क्रा पूञ्य परमात्मा दै ( एषः › यद। वह्‌ ( अन्तर्यामी) 
 भन्तयर्मी दै । ह गौतम ! (अतः) इस ववेज्ञान स ( अन्यत्‌ ) अन्य जा. चिज्ञार ह 
द वह ( आर्तम्‌ ) दुःखमरस्त अथात्‌ दोषपरद दै | मने जो धिज्ञान का हैं 
४. यथाथ विज्ञान है ¡ अन्य खव जज्ञान दुखन्द ह । इस नत) कासन ( ततः; ) 


च+ 


यामी है इस विज्ञा सर अन्य सबही दुःखप्रद्‌ हे | तब उदारक आरुणि चुष 
गये ५।-२३ | ६ 


4 ९ 


प्रदाथ-८( यः) जो ( रेतसि ) ) सखरम्पृणे समष्टि जगच्‌ का एक नाम स्तद्े 


डस ८ तिष्ठन्‌ ) रहता हआ जो वक्तेमान दै वद अन्तर्यामी है । पनः वह केखा 


है | { रेलसखः ) रेतसे ( अन्तरः ) बाहर स्थत दहै (यम्‌ रतः नवेद ) जसको 
रेत. नदीं जानला दै ( यस्य रेतः अरीरम्‌ ) जिसका रेत श्षरीर ह | ओर (यः 


न्तर: ) जो बाहर भीतर प्ररिपृणं होकर ( रेतः ) सम्पण विश्व को ( यमयति | 
स्वस्व ज्यापार भ यथावत्‌ स्थित रखता ह 4 पुनः ( अमृतः ) जो मोक्ष देनेवाल 


न्रा, मरष्य धम्भं रदहिल अथात्‌ निर्विकार है जौर जो ( ते आत्मा) तेय मेस अं र र 
सन का म।ननीय पूजनीय परमात्मा हं ( एषः अन्तयामी ) यदी बह अन्तयामीं 8 ४ । 
पनः दृढ करन क ख्ये उसी -अन्तयामी का बणेन करते हं \ हं गोतम ! वह £ । 
केसा दै ( अदृष्टः ) किन््ीं ने न जिखको देख। न देखेगे न देखते दै अर्थात्‌ जौ 
चश्चुरिन्द्रिय का विषय नदीं दै परन्तु ( द्रष्टा ) सख्यं जो सवको देखनेदारा हे । 
अथोत्‌ उसको तों कोड नदीं देख सकता परन्तु बह सव को देखता हे । अगे भी 
इसी प्रकार भाव जानना । पुनः ( अश्रुतः ) जो सुना नहीं जाता, परन्तु ( भराता ) 
, जो सबकी बात सुनता ह । ( भमतः ) जो मनन नदीं किया जाता, परन्तु ( मन्ता.) 1 
जो सबका मनन करता दै । ( अविज्ञातः }) जा जाना नद्‌। जत्ता ( परन्तु ( 
ज्ञाता ) जां सव कों अच्छी तरह जानता है । फिर वह कंसा हं ( अतः) इस अ 
न्तयांमी से ( अन्यः) अन्य कड ( दष्रान अस्ति) द्रष्टा नदी हं अथात्‌ वही क 
द्रष्य हं ( अतः) इस्र अन्तयामी सरे (अन्यः) अन्य (भोता न अस्ति) श्रोता नहं 
(अतः अन्यः मंता न अस्ति ) इस से अन्य मता नदीं है । ( अ्रतः अन्यः विज्ञाक्ती 

न अस्ति ) इससे अन्य 1वेन्ञाता न्षीं दै अथात्‌ ।जससं पर न कड द्रष्टानं कहे 
श्रता न कोई मतान .कोईंः विज्ञाता । जा स्वय अदृष्ट अश्रुत) भमत, अके 


ईं चये भ 


लव ( उद्‌।खक; द्र अरुणिः) उदा छक आरुणि ( उपरराम ) चुप दा १ ॥ २३॥ 


। एः च 
„. "री 
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जा०.७. कं° २२] याज्ञवल्क्य र उदालक-संवाद्‌ ॥ 
ष्यम्‌--यो रेतसीति । यो रेतसीत्यादिरख्ृतान्तो ग्रन्थः पूववदेव व्या- 
ख्येयः । चदृष्टादिपदजातेरन्तयामिण शअरसाधारणयुणान्‌ कात्तयन्ता ब्राह्मण ` 
परिदयरपसंहरन्त्याचायाः । कथमूताऽन्तयामा-अदश न कश्चक्कदाचद्ष स. 
 स्थलचत्तविषयोऽकारि न क्रियते न च करिष्यते। खयं तु सवत्र सन्निहिः ` 
तत्वात्‌ स्वै पश्यतीति द्रष्टास्ति । पुनः-अष्रतः भ्रवणेन्दरियविषयत्वम- 
बराह; । स्वयं त॒ सर्वेषाघचावचानि वाक्यानि श्रृणोतीति भ्रातासि । नु य 
आत्मदा बलदा; “स नो अन्धुरभनिता” “ईशावास्यमिद'' मित्यादि वेदवचने 
स श्रयते कर्थं तहि “श्त इति । सत्यम्‌ । यथा देवदत्ता वा ग।वां स्वगुण 
लतिरवधाय्पते निश्ीयते परिच्डेदते च । न॒ तथान्तयामी । शणानामनन्त- 
। स्वार्स्वन्पातस्वल्पन्तरमेव स श्रूयते । अरतोऽश्रतप्राय एव साऽस्ति । पनः अमता 
न मनसो मननविषयीभृतः । यस्य दशनं श्रवणञ्च भवति तमेव मनोऽषि ` 
संकल्पयति यश्य दशनथ्रवणे एव न कदाचिजञ्जाते । कथः तस्य मननम्‌ । अता- 
मत इति । स्वयं सवेद्र्त्यात्‌ भोरत्वाश्च स्वै मनुत इति मन्ता । पुनः भवि ` 
नातः निश्चयगोचरत्वमन।पन्नः । न स्वेर्विशषणेन्नाठं शक्यते । स्वयं तः सवं 
विजानारीति विज्ञाता ॥ ज्ञानाथं पुनस्तमेव विषयं भरकारान्तरेण व्याचक्तते । हं ` 
गोतम ! नान्योऽताऽस्ति द्रष्टा । अताऽस्मादन्तयामिखाञन्याऽपरो कोवि दरश्ान 
विद्यते । स षप्व द्रषणां द्रष्टा । ननु जावात्फापे द्रष्टा श्रूयक्ते। सत्यम्‌ः। चचषः 
सूयेस्येव जीवार्मनो द्रष्त्वपाश्वरस्याधानत्वान्नः जीवात्प कस्ताक्का इष्टत्यज- 
सन्धेयम्‌ । पुनः नान्योऽतोऽस्ति रोता । नान्योऽतोऽस्ति मन्ताः। नान्योऽतोऽस्ति 
वि्ञाता । हे गौतम £ यस्पादन्तयामिणः परो नास्ति द्रष्टा, नास्तिश्रोता, नास्ति 
भन्ता, नास्ति विज्ञाता, यश्चाद््टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतोमन्ता, विज्ञातं 
विक्षत । सोऽप्तो मोक्तपदः । ते तव ममः सर्वषापात्मा माननायः परतमात्छा ॥ 
एष एवान्तयामी । एतमेव विजानीहि । अतोऽन्यदात्तम्‌. । अतोऽस्मादिक्ना- 
देन्यत्‌ स्वम्‌ । श्नात्‌ दुःखम्रदमव असुखमेव । याज्ञवल्क्यस्य. भूत वचन्‌ 
श्रत्वा तत उदहालक आरुणिरूपररामः तृष्णां बभूव ॥ २२ ॥ 
शति सप्म ब्राह्मण समापम्‌ ।. ७ ॥ 


1, 
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` धहदारण्यक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ न° इ 


अथाष्टम ब्राक्षणम्‌ ॥ 


अथ ह वाचक्नठ्युवाच बाद्मणा भगवन्तो हन्ताहः 
^ भिमो पश्नौ पच्यामे तों चेन्मे वच्यतिन वै जातु 
8 य॒ष्माकमिमं कश्िद्नद्योय जतेति पृच्छ गार्गीति ॥ ११॥ ` ` 
1... पे 


श्मलुवाद- अनन्तर बह प्रसिद्धा वाचक्नवी गार्गी पनः! बोटी-दहे भगवान ५ 
५ ।  ्राद्यणो ! यदि आप रोगों की आज्ञादहयाता म इनसे दा प्र्न पृद्धृगी | यदिके € । 
सुह्यका उन दाना का उत्तर देवेगे तो भं समन्मुगी कि.ञाप रगोंमें से कोई ी 
पुरुष कदाचित्‌ भी इन ब्र्यवादी को जी तनेवाखा नदीं होगा | यह निश्चय हे; इसमे 
ज्ञाप गो फी क्या अज्ञा होती हं । इस प्रकार गार्गी का वचन सून बाह्मण लौं 


। कते ह, हं गाग ¦ कृषा! १॥ (क) धः 


पदाथ--( अथ ) आरुणि उदाठ्क के चुप हो जानें के पश्चात्‌ पनः (वात 
कनवी द्‌) वह्‌ भरकिद्धा वाचक्नवी गार्गी ( उवाच ) बोरी ( नाह्मणाः ) है 
नन्ता जह्यवादाो ( भगवन्तः ) परमपूज्य महात्मा { ( हन्त ) यदि आप लोगो क) 
। आज्ञा ता ( अहम्‌ ) म ( इमम्‌ ) इन याज्ञवल्क्य सरे ( द्धो प्रहनौ) दो ४ न 
1 „( परह््यामि ). पूगी आर हें नाद्यणो ! ये याज्ञवल्क्य ( चेत्‌ ) यदि (तौ) 

दाना त्रदन। का उत्तर (म) युक्चसे ( वक्ष्यति ) कद देवेगे ता म॑ निश्चय करणीं 
क ( युष्माकम्‌ ) आप लख्गाम स ( कः चत्‌) काडई भी पुरुष ( जातु ) कदं 
चित्‌ भी ८ इमम्‌ ) इन ( ब्रह्मयायम्‌ ) ब्रह्मवाद याज्ञवस्क्य क्रां (नने जेता शं 


। नहीं जीतेगे । यहं मेरा निय है भाप छोर्गो कर क्या सम्मति द, गागीं के इ 
बचन को सन ओर प्रसन्न हो -सव व्राह्मण कते ह कि ( गा) दे गा! ( 

` इति ) पृछा अथात्‌ ह गा ! अपनी इच्छा कं अनुसार याज्ञवल्क्य से प्रन रो 
४; इम खग आज्ञा दतं इह ॥.१॥ | . | 


+ ` आष्यम्‌--अथेति । उदालक आरुणावुपरते सती पूवर यारबन्क्यकोपभी 


4१ 


# ॥ न =, $ १ | # 
# १ ११ न ह #। ~$, # + ॥ 4 
व क 3. क ` # च । ए 9१ ॥ । 5 १ | | ` छ ज्र चै ॥ # च १ 8 २१ 


 पएनरषप सा क्य पिप्रच्दलिषाते । समाधत्त । याज्ञवल्क्यकापमात्या कातस्स्ल- > 


4 


1 
# 


। (वारोऽपि भश्नाय दुसेभोऽस्ति। भश्नाभिधाने सातिशया इत्हलिनी । अत एव _ ` ` 
सा स्वभावपरवशा भत्वा ब्राह्मणानुमतिं भाथयते “अनवसरे द्विवारमश्नकरू ` 
 णोचितव्यापारमवलोक्य ब्रह्मवादिनो मह मा कुप्येयु'रिति।, ` ` 


 . समाधत्ते-स्लीजातिः प्रृव्येव परीयसी । चेष्टया बामानेन वा परस्परवात्तालापेन ` 9 


ऋ 


॥. जा० ८. कं० १] येज्ञवन्क्य ओर गा्गीसवाद्‌ ।॥ (५०९१ 
। भ्रथमं याचते । अथ ह सुभासिद्धा वाचक्नवी गागं घुनप्युवाच-हे ब्राह्यणा ब्रह्मवा- ` ' 
दिनो भगवन्तो मष पूजनीयाः । ममाभिभायं भगवन्तः शृण्वन्तु ॥। अहसम्‌ इमम्‌ ^ 
। याज्ञवरक्यम्‌ । द्रौ भ्ररनां प्रद्यामि । हन्त यादे भगवततापलुषातभंवतु । अञुमाति | ध 
चिना नाहं पक्ष्यामीति भावः। एवम्‌ ता द्रोभ्रशनाम महमा अत्त । सघ. धि 


' यस्य षष्ठे ब्राह्मणं अस्या गाग्यो एव भ्ररना द्यन्त । तत सा तूष्णी बभूव । 


 'वा सर्वेषां शाद्विज्ञानवलं तस्याः खुविदितमिवाभृत्‌ । अन्यच्च स्वैकालेषु ` 
. विख्यातो विद्रान्‌ अद्गुल्यग्रभायरितष्ठति । याज्ञवल्क्यस्य विद्रत्तापि न तस्याः _ 


। ५ भावष्याशय- दसरा अध्याय कंषष्ठन्रह्यण म गागा का ही पभ्ररन हं । वहा चुप 


१.१२, ४, व... ४ ~ + "भ 
॥ श्र (00 ५, ॥ {१ ॥ 1 4 ( 
{ ॥ त कि # +! 


याक्ञवन्वयो व्याति चेत्‌ । तहि इटं ज्ञातव्यम्‌ । युष्माकं मध्ये कचिदपि तिद्रान्‌। 


~ ((- 


` जाठकदाचिदपि । इमं बद्यो्यं बह्यवादिनं याज्ञवल्क्यम्‌ । न वे जेतेति न जष्य- 
तीति निचयः । त्र युष्पाकं काऽनुमतिभेवति । इति सविनयं गाग्या ब्राधिता+ 


सवे ब्राह्मणाः “८ पृच्छ गामि ! " इति स्वालुमतिमाहुः। शङ्ते । अस्यवाध्यान 
"1" 


तया त्यक्तमरनारम्भामि अपूणेमानसविकाशा अत्तैव निष्ताद्‌ । सम्प्रति  ॥ 
भानसोन्नासं रोद्ध न शसाक । परमवसरे व्यतीते कथं सा पृच्चत्‌ । सर्वैषमेको 


शङ्ते= सर्वषां बरह्मवादिना समन्ते ^ तो चेन्मे दक्ष्यतीति न वं जातु यष्मा ( त 
मिम ब्रह्य जतःति कथ साभिमानं प्रतिजानीते । कृथश्च तेऽनमादिष्यन्त \ | 4 न 


क्ख क 


परिज्ञाता नासीत्‌ । निजवि्यावलन्तु जानात्येवातः साभिमानं समायां त्श 
वचन बवबाणासान लसजं। न च सचुकाच॥ ११॥ ¦ 1. 


हग थीं । तब फिर कयोकर भ्ररन करने के खयि उद्यत होती दे । उत्तर-वहां ` 


[ > 


 धाज्ञवस्क्य के कोप के भय से यद्यपि गार्गी ने प्ररन करना छोड त्थं था । पतु. 


र्म ~ # 8). 415 # १.4 1... श्नः क । ; हि +, व  ॥ । > र 
१) 4. (1. 


) = | बृहदार र्यकोषनिषद्धाष्यम्‌ ा ८४ [ अ० । 4 


इस कं मानस कं विकाङ की पृणता नदीं हुं | अतः किना वृस हृदी चषदोबे ५ 
गहं था { इस समय च्पन मानस क उदासर कां राक नहा तका, परन्तु अवक्गर्‌ । 
| \ व्यतीत हागया । पुनः कस पृछ सक्ती हं क्याकरि एक एक करर ह्या पूछन्काखु 
६ को समय मिलना कठिन | दा कार केसे कोड पर सकता! परन्त प्रन करण े 
येये अतिशय कुतुहछिनी द्यो रदी द | अतः स्वभावविवशा हो के नाक्मणों की 


#8ि- 


[ >, | (> 


 आल्ञाकीप्राथेना करती ह्‌ क्याक्रि एसा नदो क्रिमेरे द्वित्रार प्रदनकररणरूप अनुचित 
परामश को देख ब्राद्ण कुपित हो मुञ्चे रोक देवें | पनः शङ्का होती है कि सव 


४. / <= 
दः कः जरह्मवादिय। के समक्ष म ^उन दाना प्रदनों का उन्तर यदि मुद्खको देदेवेगे तोरम नि~ 
अय करूगी क आप लगा मंसे कोडं भी इन ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य चेन जीत ` 


| > 


इख अ।भमान कं साथ वे. गार्ण। कयां प्रतिज्ञा करती हं ओर केसे सब ब्रह्मवादी, 3 
का अनुम।द्न करगे । समाधान-स्वभाव से ष्टी खीजाति सब व्रिषय में अतिशय 


भ, 


पटु ददाती & । इस देतु चष्टासे वा अनुनानस्रे वा परस्पर आडाप से सव 


~ । 
॥ 
॥ | 4 


9 क 


( 
विज्ञानबल उनका 'वाद्ृत्‌ हगया हग । अनन्य मा सक कद म ववख्यात चदान, 


क 


लोगो की अङ्कटी के जग्रभाग मं प्रायः शते ह | याज्ञवस्क्यर की भीं विद्रत्ता उस 
अविज्ञात नहीं थौ निज विद्यवरककोा तोवे जान. द्यी रही हैँ । अतः राजसभा 


मी वेसा वचन बोखती इई वे ठञ्जित वा सकृचित नदी हई ॥ १॥ ` . ५ 
श ^. कि 


सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य तथा काश्यो वा 
` चैदेहो वोयपुत्र उञ्ञ्यं धनुरधिज्यं कृतवा द्धौ बाणवन्तौ 
सपत्नातिव्याधिन।ं हस्ते करत्वोपोतिष्ठेदेवमवाहं स्वा दर्यां 
` अरश्नाभ्यासुपोदस्थां तो मे ब्रूहीति पृच्छ गागाति ॥ २। 


~€ => 


` नुबाद--वे प्रसिद्ध वाचक्नवी गार्ग। बार्छी-दे याज्ञवल्क्य निश्चय, आष | 


खभ दो प्रन पृद्धगी । जले श॒र्वारवंङ्धी कारिराज यद्वा विदेहराज यार 


^ धनु को पुनः अधिज्य करके शाजरुभों के अतिशय बौधने वारे भौर ती्णात्रवाढे दो 


४ तीरोंको हाथ में टेकर उपस्थित द्‌ । वेसेद्ी मदो प्ररनां से आप कं निक 
1 उपरि थत हई हं । उन दोनों का उत्तर मञ्च सरे आप कदं | ( याज्ञवस्क्य कहते ह). 


हि । ॥ > 
क, 


# 
ह गार्मिं ! पृच्यि।॥२॥ 
१. 


ने 4 


पदाय--( खा ह उवाच ) वह वाचक्नवी नराहाणो को आशा परा पुन बो + 


^#* (++. 8), 

४५. ५ 
च [१ क 
+ 4 । + (4. # ॥ 


र 


1 
॥ 
| क १११ 


र, 11 
॥ 


| #` +$ ॥ 
५. 4 † (१ + 


( याज्ञ॑वस्कय ) हे याज्ञवरक्य ! ( अहम्‌ वै खा ) मे निश्चय अपस दौ भ्रदेन 


पञछेगी | वे दोनों कौन प्रशन दै इस जिज्ञासा से दृष्टान्त के साथ अपने प्रडनों को 
कवी दै ओौर इस रृष्टान्त से अपने प्रहनों की दुरूत्तरता भ सूचित करती हे । दे 


याज्ञंवर्कय ! (यथा ) जेखे ( उग्रपुत्रः ) उग्र शूरवीर य। द्धा भयङ्कर उनक पत =।र 


वंशीय ( कार्यः ) कंञीदेश्षाधिपत्ति ( बा ) अथवा ( चदेहः ) बदेहदेखे्चर ( उ 


, ञ्ञ्थम्‌ ) धनष के गणका नाम ज्या ६ ।जसकरा ज्या=गुण=रस्स। उतार ।ख्वायचा 


है उसे उज्ज्य कहते है अथोत्‌ अयारदहित ( धनुः) धनु को ( अधिज्यम्‌) 


जिसपर ज्या ( रस्ीं ) चद्‌ाई गहं हो उसे अधिज्य कते ह अथात्‌ ज्या सहित 
( कृत्वा ) करकं ( बाणवन्ता) शरक छ्म्रभाग- मजा तक्ण ऊष रख्गाया 


जाता है उसे भी बाण द्वी कहते है | इस हेतु ( बाणचन्त्‌ा( ) वचरशषण कदत ह 1. | 


अथौत्‌ तीक्ष्णाप्र अौर ( सपत्नाते व्याधेन। ) सपत्न=शतरु । उन ङ] अतिशय बीधनं 
वाङे (धौ) दो तीरोको ( हस्ते कृत्वा ) हाथम करकं ८ उपात्िष्ठेत्‌ ) शत्च क 
हनन के च्यि उपस्थित होवें । हे याज्ञवस्क्य | (८ एवम्‌ एव ) वेख ह्य ( अहम्‌ ) 
४ ( त्वा ) आपके नकट ( द्वाभ्याम्‌ प्रश्नाभ्याम्‌ ) दा ब्रन सख ( उपादस्थाम्‌ ) 
हषस्थित हृद हं । ( तो ) उन दोनों प्रन का उत्तर (मे) मुञ्च स (त्र्‌।& ) क 
ह्विये ( इति ) इस भकार गार्गी के वचन कों सुनकर याज्ञवल्क्य कते हं # 
( गार्भे.) हे गाग 1 ( पृच्छ >) पृचिये ( इति )॥ २ ॥ 


भाष्यमू्‌-सोति । ब्राह्मणेरल्ञापिता सती सा वाचक्नन्युवाच--हे याज्ञव" 


ल्क्य ! अहंवै तात्ां भति दौ भन्न भरच्यामीति सम्बध्यते । को ताविति 


निक्ञासायां निजपश्नयो देरूतरत्वं दयोतयन्ती दृष्टान्तपुवेकं तो त्रवीति । हे ` ` 


याक्षवस्कय ! यथा उग्रपुज्ः उग्रश्वासो पुत्र उग्राणां भयङ्करस्वभावानां कतातरैया- 
णाम्वा पुत्र इतयुग्रपुत्रः। उभयत्रेद्‌ विशषण सम्बध्यते । कार्यः काशीषु 
` देशषु भवः काश नामीर्वरः । काश्यनुपेषु पुरा प्रसिद्धं श।यमासीत्‌ । बाऽथवा 


वैदेहो विदेहानां जनपदानां राजा । उज्ज्यमवतारितज्याकम्‌ । वचः । 


। धनरपि । अधिज्यमयि अधिरोपिता ज्या यणो यज तदधिज्यमारोपितञ्याकम्‌ । 
कृतवा । सपरनातिन्याधिनौ सपत्नान्‌ शत्रून अतिशयेन विध्यतो यौ तौ सष- 
ल्नातिन्याधिनौ । बारवन्तौ तीच्णाग्रलोहखण्डा बाणकामिषेयः। सयः शः 


० ८. कं०२] याज्ञवल्क्य द्ीर मागी-सवाद॥ . (५११) 


‡ 
॥ ४ । 


 ( आचश्चते ) विद्धान्‌ खोग कहते द ( तत्‌ काश्मन्‌ आतम्‌ च प्रातम्‌ च ) वह्‌ सबं 
। किस्म भन्न प्रोत अर्थात्‌ प्रथित दे !? किघके आश्रेत दहै {। यह मेरा भ्यम्‌ | 


1 
५५०. 
1 


व ^ ) घुहदारणएय ओोषनिषद्धाष्यप्र्‌ ॥ 


" श्रे सन्धीयते सोऽपि बाण एवोच्यते । ताभ्यां बाणाभ्यां संयुक्तो । द्रौ बाणौ 


हस्ते करे धत्वाऽऽदाय । श्रवधायोपोतिष्टुत्‌ उपत्थितो भवेत्‌ । एवमेव । य~ 


थायं द्टान्तस्तयैव । अहम्‌ । शरस्थानीयाभ्यां द्वाभ्यां प्रश्नाभ्यां लच्यस्था- । 


नीयत्वात्‌ । उपोदस्थाम्‌ उपोत्थितास्मि । दे याज्ञवल्क्य ! तो द्रौ पर्नौ॥ 


त्व्‌ । मे मद्यम्‌ बरूदि इति । तया पृष्टो याज्ञवल्क्यो व्रवीति । हे गागि । यथे- 

च्छ पृच्छति॥>२॥ ( 
सा होवाच यदू्व याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्प्रथिव्या 

यदन्तरा दयावाप्रथिवी इमं यद्तञ्च भवच भविष्यच्चत्या- ^ 


` चचचते कस्मिस्तदोतं च पोतं चति ॥३॥ 


अनुवादे वाचक्नवी गार्गं बोरा दहे याज्ञवल्क्य | जो दुक से ऊध्व 


हे । जो पृथिवी से नीचदै। जो इस दुखोक ओर पृथिवी के मध्यमं दहै ओर 


जिसको सृत, वत्तेमान आ।र भविष्यत्‌ कहते ह, सत्र वह किस में ओत ओरं ' 


प्रोत दै ॥ ३॥ 


पदाथे-- अव प्रथम प्रन गागा पृछतींदहं (साह उवाच ) याज्ञवल्क्य की ५ 


४ 
न ४ 6 


। 


आज्ञा पाकर व गाग। बाढ ( याज्ञवल्क्य ) हं याज्ञवस्क्य . ( देक यद्‌ दर््व॑म्‌ ) | | 
दुखोक से ऊपर जो वस्तु ह ( पृथिव्याः यद्‌ अवक्‌ ) पृथिवी के नीचे जो है ओर) 
८ इतरे यावा प्थिवी ) इस श्युटोक चौर पृथिवी खोक के ( यद्‌ अन्तरा ) मध्य जी 
हः ओर ( यत्‌ भूतम्‌ च भवत्‌ च भविष्यत्‌ च ) जिसको मूत, वत्तेमानं जौर भविष्यत्‌ । 


प्रन & ॥ १३॥ 
भाष्यम्‌--सेति । यावन्त देशं सचन्द्र: सनन्तत्रश्च सूय्य आच्छादयति सष 


द्यौ ख्च्यते। याबन्तश्च पृथिवी स पृथवीाल्लाकः। या यत्र तते । तस्य सा पृथवी ॥ ॥ 


[ (अरोक 


परितः स्थिता लोका य।रिति विवकरः। अनन्ताः प्रथव्यः | अनन्ताः स्यं 


अनन्ताअन्द्र: । अनन्ता ग्रहराशयः। अनन्ता अन्व वरद्‌ व [चत्त्‌ | यात्नूषय | 


।। 1॥॥ 1 1 ॥1 ॥1 


त 


1. णः 


ना ८.कं० ३} याज्ञवल्क्य ओर गागी-सबाद।॥ (५१३१ 


कथमपि न द्रष्टं शक्तुमः। सर्वे निराधारा दश्यन्ते । कथन परस्परं संघव्य विन- 


श्यन्ति । अथवा कथन्न कुत्रापि वजयुः । कथन्नेयं पृथिवी चधोवोध्वेम्बा आपते- 


त्‌ कथन सूयः पृथिव्यां पतति । परन्तु स्ैषदाथोः स्व स्व स्थानं पररत्यज्य 
न कुत्राऽपि परिचलन्ति । नाुमात्रमपि स्व स्वानियतस्थितिं विनदति । एव ` 


पहदाश्ययेमवलोक्य विमोदिता गागी याज्ञवन्क्येनानुहञप्ना सती बच्त्यपाणं भरनं 
होवाच । हे याज्ञवल्क्य ! दिवो यदुध्व॑म्‌ द्यलोकस्य सकाशात्‌ उर्ध्वं यक्किमपि 
चेते । पृथिव्याः श्रवागधोऽधो यद्‌ वतेते । इमे यावापृथिवी अन्तरा मध्य. 
चनद्रमेादि यद्‌ वसते । पुनः विद्वांसो यद्भूतश्चातीतम्‌ । भवच्च वत्तेमानं स- 


व्यापारस्य । भविष्यच्च वततमानादध्वकालः । ईइत्याचचत कथयन्ति ` तत्सर्वं 


कस्मिन्‌ वस्तनि ओतश्च भोतश्च ग्रथितं स्यतम्‌ । यथा मालाः सूते आताः 
भ्राता ग्रहाः स्तम्भष मर्स्या जलाधारे तरन्ति । वाय्वाऽऽधारे विहगा उड़ीयन्त ॥ 
तथा स्वं कस्मिननोतं परोतमस्तीति भरशनस्याशयः ॥ २ ॥ 


भाष्याश्चय- जितने देर ऋ[ चन्द्र मन्त्रादद सहित सय्य श्राच्छादितं करता | | 
^ ओ 


= (~ 
है बह “ध्यौ'' कराती है चौर जिसको पृथिवी आच्छादित करती है उसे पथिवी 


कि भ, 


खोक कहते दः । यहां इतना भवश्य जानना चाद्दिये कि जो जहां हे उसके छख्यि बह 


न, क ० ४ 


पृथिवीखोक ओर उसके पारितःस्थित खोक उस ख्ये दयुखोक ह | अनन्त पृथिवी 


हे | अनन्त सय्ये ह| अनन्त चन्द्र हं । अनन्त नृक्षन्राद्ा द । अनन्त अन्य ल्योक 
छाकान्तर ह | जन क। हमरोग देख नदी सकते । सबही निराधार हं तो परस्पर 


~ [9 


` ठकराकर क्यों नहीं विनष्ट दोजाते । अथवा क्या न्वी कर्द इधर उधर चङ जातत 


क्यों नद यह पृथिवी नीचै ना उपर को कहीं ची जाती । क्या नही सयं 
वा चन्द्र बा अह पृथिवी कं उपर गिर पड़ते | इसी प्रकार ॒पुथेवी हां सूय्याद्क 
के ऊपर कयो नदीं गिर॒ पडती, परन्तु ये सब पदां स्व स्व स्थान को परित्याग 
करन कदा जात्‌ हं | अणमान्र भास स्व नादृषएटस्थान कां नहा स्यागते । इनं 
सबाको कोनसी शक्न बाध रक्खाद् । मर नहा जानता यह्‌ प्रइ्‌न याज्ञवल्क्य स 


प दंस, वं क्या उत्तर दंत & । इस प्रकार नेचार्‌ कर अ।र महान्‌ अन्वय दल्‌ 


 िमोदहित दो याज्ञवल्क्य की आज्ञा पा गागीं प्रन पृछने के ल्यि उद्यतः दाता ६ै। 


५७ 


॥ 
। # । (ई च , 
(र 1 ५ 
॥ ईम 8 प 


( ११४) . बृहदारणयकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ ज ५ त 


करर ( अथोत्‌. दुसरे प्रम कं . उत्तर दन क 1ख् भव यत्नव।न्‌. दावे ). याज्ञवल्क्य 


भ्रद्न का भांब यष्ट दै-ये सव किंस आधार षर खहरे हृए दह । जसे स्तम्भ के ऊं 
गह, सूत्र के आधार षर माङा, जङके. आधार पर मस्य तरते दे, जेसे चायु क 
आधार पर पक्षी उडत है तद्त्‌ ये-खब किंस आधार पर्है॥ २३ ॥ 


 , स होवाच यदुध्वं गाग दिवो यदधाक्पथिव्या यदन्त 
रा वयावाषुचवा इस यद््ूत च भवच भमावष्यञत्याचन्त 
आकाशे तदोतं प्रोतं चत्ति ॥४॥ 


्मच॒वाद्‌- वे याज्ञवल्क्य बो हे गार ! जो यलोक के उपर दै।जो पथिकी 


भ 


कं नाचे षह । ज। इन द्युखक अ।र पुथिकीरखोक दानां के मध्यम हे । भौर जिसको 


०) 
भूत, नन्तमान आर्‌ भवेष्यत्‌ कते हं | चह सब आकरा भं ओत ओर प्रोत द॥॥ 


पदाथ--( सः द्‌ उवाच } गार्मा का-मरहन सुन वे याज्ञवस्क्य बोठे (मार्मि) 


¦ हे गां ! ( यद्‌ दिवः उ्वम्‌ ) जो दछ्युखोक्‌ के ऊपर दै ८ यत्‌ प्थिव्या अवाक्‌ ) 


जो पृथिवी के नीचे द ( यद्‌ इमे दाव्‌।पुथिवी अन्तरा) इन युखोक पथिवीडोक 
~ 

नो के मध्य मे ह ( यत्‌ भूतम्‌ च भवत्‌ च भविष्यत्‌ च ) जिसको विद्धान्‌ कोशं 
भत वत्तंमान ओर भविष्यत्‌ ( आ चक्षते ) कहत दै ८ तत्‌ आकाशो भतम्‌ श्च मरोवम ` 
च ) चह खन अकरा म जातत अ।र्‌ प्रात दं अथात्‌ आकाश म आश्रित हं भ्राकाः 


कीयराक्ति कै ऊपर सब स्थर हे । हे गार्भिं ! यह्‌ आप के प्रथम प्रन का उत्तर 
है ॥ ४॥ 

 . सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं उ्यवों 
 चाऽपरस्मे धारयस्वातं पच्छ मामत ॥ भ ॥ 


ञ्मलुवाद-वं गाग बो दीं याज्ञवल्कय ! आपको नमस्कार दो । जिन्होने मेरे 
इख प्रन कीं व्या्टया की है परन्तु आप अव दृसखरे प्रर के छ्यि अपने को धारण्‌ 
कहते ह किदे गार्गि { पच्य ॥५।। | + 


पदाथे--याज्ञवस्क्य कं समीचीन उत्तर श्रवणकर अतिप्रसन्न दो ( सा ह उवाच) 


। च गां विनय पूवक बोखी ८ याज्ञवस्क्य नमः ते रस्तु ) चनप को भेरा नमु्कारं 


होवे (यः मे एतम्‌ व्यवाचः ) जन्हदान मर इस अ्रदन का 1जशषरूप स न्याख्यत्न 


।। न।[॥(14॥ 


= | ॥ 
1 
क्र 


1 


। श्री ८, $° ६ „ ७ ] याज्ञवल्कय सौर गार्मी-सवादः॥ ` . (५१५) 


क्रिया है ॥ अक ( भपरस्मै धारयस्क ) दुसरे प्रदन के स्यि पने को ददता पृक 
दारण कीजिये | भाग के इस वचनः को सुन याज्ञवर्क्य कहते दे. ( पृच्छ गार्गि 
इते ) हे मार्गे ¦ दसरा प्ररनः भा पछ खणजय दत ॥ च ॥ 


सा होवाच यद्ध्व याज्ञवल्क्य देवा य दवाक्प्राथेव्या 
 यदन्तरः यावाण्राथवां इम यद्भूतं च भवच्च भवव्यच्त्वपः 


चचंते करस्मिस्तदोतं च पोतं चेति ॥ & ॥ >€. 


॥ 


र या 9 


्मनुवाद्‌-- वे वाचक्नवी. गार्भा बाङी--ह याज्ञवल्क्य ` जा दुखकत स ऊध्वं 


षे 


है | जो पथिवी सै नीचे दहै। जो इस चुखोक भोर पूथिवी के मध्यमे दै ओर जिस ^ 


को मत. वमान ओर भविष्यत्‌ कतं देँ । बह सब कसम मोत ओरं प्रोत हं ॥ & ॥ 


पदाथं--८( सा ह उनाच ) याज्ञवल्क्य को आज्ञा पाकर व, ग्व 
डी (` याज्ञवल्क्य ) हे याज्ञवस्क्य {..( दिवः यद्‌ ऊध्वम्‌ ) चुखू(क ख 


द 


ऊपर जो वस्त॒ ( पथिव्याः यद्‌ अवाक्‌ ) पथिकी के नीचं जो हं अर ( इम 


+ 
(कक ^ ५ 


द्यवापथिवीं ) इस दयलांक श्रार प॒थित्रीखाक्र कं ( यद्‌ ` अन्तया)}जा मध्य म 


[8 


हे ओर ८ यत्‌ भतम्‌ च भवत्‌ च भावेष्यत्‌ च ) जसकां अत, वत्तमान . आर 
भविष्यत्‌ ( आचक्षते ) विद्धान्‌ खोग कतं हं ( तत्‌ कस्मिन्‌ आतम्‌ च प्रातम्‌ च ) 
वह सब किसमें आत अ।र प्रात=स्य॒त अथात्‌ स।या हा जथात्‌ मथित हे कसक 


आश्रतत हे, यह्‌ मरा प्रथम प्रश्न &॥ & ॥ 

स हावाच यदूध्वं मा देका यदवाक्छयथिञ्या यदः: 
न्तरा वयावाप्रथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेव्या, ` 
चच्तत आकाश्‌ एव तदोतं च घ्रोत बति कास्मज् खस्वा- ` 

„ काश आतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ † | 


र 


अन्रुवाद- वे य।ज्ञवल्क्य बोडे-हे गाग {ज 


| 
४५. | ९ प ॥+९ नो 


ख र्‌ 
के ^ ज = ०५ 1 | नं न "= न्दे = श ने 
क नाच € ।ज। इन दयुटाकं अ।र पू।थक्ाङाक दना कं सच्च सद -ञअ्‌।र 1जल्क्त 


¢ 


ॐ यदहं काण्डिका तृतीय कण्डिका के खमान हे ॥ 
4" ९ ^ 
†{ यह कण्डिका चतुथं काण्डिका के समान दहै ।| 


चू 


+# ^ 


४ +. ५; +, 19 ५१ किः (११) ११ &.> ५५ क ४१। ५.५ ५ 4) १4 + . 


। +) 


, “  बृहदारख्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ {० ३. 
„क 


ए, ५ 4 । 

भूत) वत्तमान अर भविष्यत्‌ कहत हे । वद सव आकाशम हयी ओत श्रौर प्रोत 
॥ ^ 
< इस पर ` पुनः गमी पूछती हद--दे याज्ञवल्क्य ! आकाश $समे यौत चओ 
भ्रात हे १॥ ७॥ | . + 


|. निषे 


# 


(रि) 


हे गार्गि { ( यद्‌ दिवः उरध्वेम्‌ ) जो द्युलोक के ऊपर दै (यत्‌ पृथिव्याः अवाक्‌ | 
जो पथिनी के नीचे दं (यद्‌ इमे चयावापुथिवी अन्तरा) दयुोक श्रौर पृथिनीलाक दोनों 


` के मध्यम दै ( यत्‌ मूत च भवत्‌ च भवेष्यत्‌ च ) ‡जसको विद्धान्‌ लोग तः 
“ वत्तेमान ओर भविष्यत्‌ ( आचष्ते ) कते द (तत्‌ अकाशे ओतं च प्रोतं च ) 
वह सखव कारम मोत'चओर प्रोत हे अर्थात्‌ आकाश के आश्रित है आकाशीय 
॥ ' शाक्तिपर सव स्थिर दै । इस समाधान को सन पुनः गागं पती ह ( कस्मिन्‌ न 
` खट आकाराः श्रोतः च प्रोतः च इति ) हे याज्ञवस्क्य ! चह आकाश किंसमे ओत 


भर प्रत्त दे ? यह म॒न्ञे समश्चादये । इखका समाधान विस्तार सर आग करेगे ॥७ 2५ 
॥ ॥. स हदावाचेतदै तदन्तरं गागं ब्राह्यणा अभिवदन्स्य- 
.  यलमनगवहस्वमदाघमलाहितमस्नहमच्डायमतमोऽवाय्व- १ 
^  नाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचनलुष्कमश्रात्रमवागमनोऽतेज- 
< स्कमप्राणमसमुखममाच्रमनन्तरमबाद्यं न तदश्चाति किचन 


४4 
# 
4 


†५। । 
४ न तदश्नावतव कश्चन ॥८॥ ४ -. `. ५ 
र, ।: 
र ` अवाद व याज्ञवस्क्य ब'ङ-ह गाग - नह्षवाद्ा राग नन्वयकर्कं स 


 ' हिखका अक्षर कहतं ह | वह नस्थू € । न जदह । न छस्व द्‌ । न द्ध हे । 
। लोहित ( खा ) हे । वह अस्नेह? अच्छायः, अतम, अवायु, अनाकाश) असङ्ग, अरख 
अगन्ध, अचन्ुष्क) अश्रा) अवाक्‌, अमना जतजस्क, अप्राण, अमुखः, जमान्न 
1 " - अनन्तर ओर अबाह्य ह | न कह अक्ता ह न उसका कड भक्ता द ॥ ८ ॥ 

१. । पदाथ, सः ह उवाच) व याज्ञत्रर्क्य वबा ( गाग ) ह्‌ गाग ( नाह्मणाः 
कै तत्‌ एतत्‌. अक्षरम्‌ अभिवदन्ति ) नह्यवेत्ता ब्रह्मवादी खोग निश्चय करके उकं 
अथात्‌ 1जसक आश्रकतं अकाश अ। ह उसका आतनदध अर्‌ कहत दह | गे 


इसी अश्वर के अनेक विशेषण कहते द, यभा--वह क्षर कसा हे । अस्थूलम्‌ ` 


धट सः नदी हे | ओंर ( अनणु ) अणु=पतखा अ। नह्‌। हं ( अदृस्वम्‌ं ) डेट? 


4 ५ 


कि 


# 1/1 


[ 


1 ॥, ८.क#० ८] याज्ञवल्क्य अर मागी-संवाद॥. (५१७) 


नदी है ओर ( अदीर्घम्‌ } रम्बा भी नदीं है ( अलो हितम्‌) ग्नि कं समान खाङ 


नदीं ह | ८ भस्नेदम्‌ ) सांसारिक जीववत्‌ स्तदवाखा भी नही हे ॥ ८ अच्छायम्‌ ) 


 आबरणरदित है ( अतमः ) अन्धकार रहित है ( अवायु ) बाह्यवायु से व 
जाबृत नहीं है | ( अनाकाशम्‌ ) आकाशरहित है ( असङ्गम्‌ ) ससार जीवव 0 
वह किसी सि सङ्ग करनेवाला नही है । ८ अरसम्‌) रसरदित दे ( अगन्धम्‌ 1. 
` गन्धरहित है ८ अचक्षुष्कम्‌ ) नत्रराहेत हे ( अश्रात्रम्‌ ) ्रात्नान्दर विरहित है । 4 
(अवाग्‌ ) अवाणी हं ( अमन; ) मनारदेत ( अेजस्कः ) तजारा (6 अप्राणम्‌ ) | 


(~ न 


म्राणरद्ित है ( अमुखम्‌ ) अमुख दै ( असारम्‌ ) मान्ना=परिमाण रदित है ( अन्‌- ध 


न्तरम्‌ ) उस मे कुछ अन्तर नदीं दे । ( अबाह्यम्‌ ) बाहर भी नर्द है 


षह अक्षर ( न 1केच्वन अर्नार्त ) कसी वस्त का भाग नदा करता ह. अ॥₹ 

( कः चन ) कोड पदाथं ( तद्‌ न अद्ूनात्ति ) उसका नहा खाता ह ॥ ८ ॥ 
ष्यम्‌ -स इतति । गाग प्रश्न श्रत्वा स ह याज्ञवल्क्य उवाच । द 

ग्‌ { यत्त्वया प्रष्टम्‌ । “कस्मिन्नु खल्वाकाश आत मोत्चति'” इत्यस्य स- 


माधानं शृणु । ब्राह्मणाः ब्रह्मवादिनो जनाः । तदेतद्‌ अन्तरम्‌ अभिक्दन्ति । 
 यस्िमिनाकाश ओतश्च भोतश्चति तद्‌ वस्तु अक्तराभिधाने वणेयन्ति । अग्रेऽत्तरं ` 
` विशिनष्टि । अस्थूलम्‌=न स्थूलम्‌ स्थूलाद्भिनम्‌ । यथाऽऽम्रफलाद्‌ चिन्वफलं 


तश्मादपि ्ष्माण्डं यथा वा इृ्तात्‌ पवतः तस्मास्पृथिवी तस्या अपिं न्धं 


स्थूलमस्ति । अपेक्ाकृता स्थुलतास्त्येव . सवत्र । परमाणुरपि ज्रिड्चरस्थूलोऽ- 


[ (क 


सत्येव । तदक्षरन्त॒ न तादृशम्‌ । यदि तर्स्थूलन्नास्ति । तिं अशु भवेत्‌» 
इत्यत आह- 
अ्मनण--अणुमिन्नम्‌ । यथा कृष्मार्ड। दिल्वफलपणु । विन्वफलादा- 
म्रफलमणः । तस्मादपि वटफलम्‌ । तस्मादपि वटवीजपणु वत्तंते इत्थप्रणुतापिं 
सापेच्ता दश्यते । तादज्नेदमन्तरम्‌ । स्थलाद्रा सृच्मादवा सवेस्पाद्रस्तुनोभिन्नमित्य- 
यैः । अद्स्वम्‌-अदीषैम्‌ । दणवव्ये स्वा स्तालव्ये दीघा: पदाथाः सन्ति | 


तद्विसक्तणमिदमक्तरमस्ति । एतेशतुभिवंशेषणेः परिणाममतिषेःदरन्दघम्‌$ 


"44 


६ क 1 
(५9. छ च. । त द च 8 + त ४.१ * । 
+, $ भक रि 1 १, १ क । । 4 [१ ॥ ध 1 ष कै # # 1 " 0 # +  ) + प # # ` १ 


द (“तद 


1) ५ | 


+न ॥ 


। (५१८) " ` बृहदारणयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥  [ अ०ः | 


4 


रतिषिद्धः न तद्रव्यमर्तरमित्यथः । श्रलोदितम्‌-लोदितमीपदरक्तम्‌ ` ॥ 
तद्िन१लेएइतम्‌ । अग्निवल्लहितद्रव्यात्स्षवस्माद्धन्नम्‌ । लाहितोग्नेगेणः ॥ 


रन हम्‌ू-जलतला1द कद्र ज्यात्सवस्माद्‌।मन्नम्र्‌ । अपा स्नहगुणः । अ 


च्छायम्‌छायाये पृथिव्यादिषदाथ।ः सन्ति । तत्सरूलभ्यो वरिलन्तणमू 1 


छतमः=तमालदत्तरत्‌- श्यामाः. अन्धक्रारचन्ने्ावरोधक्ाश्च ये पदाथः सन्ति ॥ 
~ ॐ, 


। तभ्यो विलन्छणम्‌ । अवायुः=यस््दिदं गतिरदितमस्ति । तसमाद्रतिम्ते 


= (ट 


वायोवलक्तंणम्‌ । अनाकाशम्‌=यस्मादिदमच्चद्रमस्ति तस्मात्‌ सच्द्रादारै 


काशाद्विलक्तणम्‌ । असङ्गम्‌-यत इदममूक्तं सगरहित्तम्‌ । तस्मात्‌ ृन्त 
त्सङ्गवतस्तजसादपि विभिनम्‌ । अरसमू्‌=यतो मधुरादिरसरदितमिदमतोमधः 


 रगुएवतो जलाद्विलक्षणम्‌ । अगन्धमू=यतः सुगन्धादिविवनितमिदमतौ 


गन्धवत्याः पृ य्या चमत , त्रलन्तएनू्‌ । अचज्ञभ्कम्‌-न विद्यते चक्तःकरणं 
यस्य तद्‌ चचष्कम्‌ । पर्यत्यचक्ञ(रति श्रुतः | अन्नात्रमू-धत्रान्द्रयराहेतम्‌ 
शृण।त्यक्णेः'' इतिं श्रतेः । अवाग्‌-त्रवचनम्‌ । अमनः=मनइन्दियतिवजि 
तम्‌ । अतजस्कम्‌-अग्न्यादिमकाशवता भिन्नम्‌ । अयमाणम्‌अष्यासिक्र 
वायुरिहाणस्तद्रहितम्‌ । अपुखमू=अद्रारम्‌ ।` अमाज्रम्‌=मीयते येन तन्मानं 
मानं मेयान्वयरूपम्‌ मात्रारूपम्‌ तन्न. भवृति न तेन करंड्चिन्मीयते । अनन्त 


। रमू=-अन्तर च्रं तद्रहितम्‌ । शअ्रबाह्म्‌=न वियते बाह्यं यस्येति । अपरिच्िः 
 क्नपिति यावत्‌ । न तदश्नात्ति तत्‌ किमपि न भक्षयति । भवतु तावत्‌ कस्यचि 


द भ्यं । कश्चन न तदश्नाति कश्चन कोऽपि पदाथः तदन्तरं नाश्नाति 


। न भक्तयति। यचक्तष्कादीनामयं भावोऽस्ति । दे गाभें ! अस्यात्तरस्यात्मनो न 


पञ्चज्ञानेन्द्रियस्वरूप न च करम्माद््रयस्वरूषमर्‌ । नच. मनोबुप्द्चत्तारकारं 
चतुष्टयान्तःकरणध्वरूपम्‌ । नद्येतस्मपिनल्लर।त्मनि प्राणोऽपानः समानान्यान्‌ 
दानः पञ्चघ्राणाः । मोज्ञस्थायि लीकद्वयावगाहे सूत्मशरीरं न च कारणः 


 . . शरीरं वियते । अयमात्मा केवलोऽन्तरो भवेत्त बहन. पदाथान्‌; क) रकश 


भ्‌ नि 
1 ॥ 11111 


ए 


नऽ ८. कै ६] याहचल्वय श्रोर गार्गी-सचाद 


क्कः 
# ॥ ९, 


। यदि ब्राह्म एव स्यात्‌ तर्हिं अन्तगन्‌ पदाथान्‌ कः भङकाशयेतं । आत्म 
नो मिना; सवै जडस्वरूपाः । तेषु न संभाविनी भक्रोशकता । अतोऽयमातमा' 


^ 


 : सवपकाशरूपेणान्तराबाद्यपदाथ।न्‌ प्रकाशयन्‌ तद्विलक्षणो वत्तत इत्यथः ॥=॥ 


१ । # 
१ । | 
[` ं 


+ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनं गाग सूस्याचन्द्रमसती . . 
 । विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागं यावा- 
 प्रथिव्यौ रिधते तिष्ठत एतस्य वा अन्तरस्य प्रशास 
॥ गामि निमेषा सहृत्तौ अहोरात्राण्यद्धमाक्ता मासा ऋतवः ` 
संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अच्लरस्य धशास्त- 1 | ५ 
ते गामि प्राच्योऽन्या नयः स्यन्दन्ते श्वतेभ्यः पवेतभ्यः ` , 

; चातीच्यो.ऽन्या या याञ्च दशमन्वतस्य चा अच्तरस्य 
^ प्रशासने गाग ददता मक्ुन्वा प्रश॒सान्त यजमान 


 >देवा दर्वी पितराऽन्वायत्ताः ॥॥ < ॥। 


१ 


" "1. 


| । 
६ 
¢ 
॥ 
॥ 


4 


। ,॥१ 
# छ्मनघ्राद--हें गाभि { इसी अक्षर क आज्ञा स सूय्यं जर चन्दर निय भित ४. 
होकर स्थितै। हे गार्गि { इसी अक्षर का आज्ञा सं यलोक ओर पृथिवी 1 | 
मित होकर स्थित ह । हे गामि | इसी अक्षर की अज्ञासं ने ध ले, श प. 
८४4 अद्धमासर, मास. करतु, सवत्सर य सब नयामत हकर स्थित < ५4 ह्‌ 4, - इस ५4 
अक्षर का आज्ञा ख कछ नद्या छत पर्वेता सं नकल्कर्‌ 6। दरया का र 5 १ ॥.6 


~ क 

रो र जो २ नदियां जिस.२ 

नदियां पश्चिम की मोर बहती हं चं जिस. 

दिशा को बहती हो वे इसी अक्षर की ज्ञा से जाती हं | दं $ इसी भक्ष 1.४ 


च (= "+ 
की ज्ञा से मनुष्य दानी की प्रशंसा करते ह दवता यजमान कं अरुगरापा हत @ | 
१1 +~ | । 


4 । 


४३२. 


रै ॥ | 
ति । ॥ „+ | 


लोर पितर दोमदवीं के अनुगामा दत &॥ ९ ॥ 


११. 


। 4 


॥ 


४1 | 


पदा्--८ गामि एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासन ) हं गार्गि | इसी = ा 
प्रशासन अर्थात्‌ आज्ञा से ( सुया चन्द्रमासा विधतो तिष्ठतः ) स्थे ओौर चन्द्र वधत. 
अर्थात्‌. नियमित होकर स्थित दे (गाभि एतस्य बे अक्षरस्य भ्रशासन ) हं गारः । इसी 
 .अक्षर की आशा से ( चवापृथिच्यो विधृते तिष्ठतः ) यो भौर पृथिवीं नियत दोः 


+ + ष 
+ । । | । 
र } 4 । 
१ । भ । । 
१ ॥ #॥ 1; # क ` ९१; 4 


„ह 1 \ 


+ ( ५ \ १३, 4 ह ति 
क्व 1 
१ # 1 {4 ध क ई 1 | ५ .कञ+ 
4 ॥ ` 


स ( निमेषाः महताः अद्योरा्नागि अधेमासाः मासाः ऋतवः संवत्सरा, 


ओर कुछ नदियां पश्चिम को आर बहती (याम्‌ याम्‌ च दिकम्‌ भनु) जो जो 
नदियां जिस > दिशा को बहतीदहंवे > उसी अक्षर की आज्ञा से बहती हें ॥ ` 


ताय यजमान का अनुगामना दत्ता ह्‌ ( पतर दवाम्‌ ) पिवरगण भा इसी अक्षर 


 अश्चर की आज्ञा से ( अन्याः नद्यः शतेभ्यः पवेतेभ्यः प्राच्यः स्यन्दन्ते ) म 


\ @ 


नदियां -दव्त पवतो स निकख्कर पूवे दिक्षा की ओर वहती द ( अन्याः प्रतीच्यः 


( गाम्‌ एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने ) हं गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा से (म 
ष्याः ) मनुष्यगण ( ददतः ) दान देनेहारों की ( भ्रशसन्ति ) प्रशंसा करते है । | | 
( दवाः यजमानम्‌ अन्वायत्ताः ) उसी अक्षर की आज्ञा से अग्नि, वायु आदि देव- 


च आज्ञा स दामद्वा क जनुगामा हातं ह । दवा-करछखकरखी अथात्‌ दाङ 
शाक वेर चरने का पात्रविरोष | ९॥ 


। क. 
`" "कि 
# 


भाष्यम्‌-एतस्यति । हं गार्ग्यतस्यो ्तरूपस्याक्त रस्य प्रशासन आज्ञायां 
| > भ प 


सूयाचनद्रमसा ।वधृता नयमित। तिष्ठता वर्तेते भृत्यादिवत्‌ । तथा यदन्ञर- 
शासने चावापृथिव्यां विधृते तिष्ठते इस्तन्यस्तपाषाणादिवत्तदस्ति । तथा ` 
निमेषादयः कालावयवाः सवैजनिमतः कलयितारो गणकवयस्य प्रशासने 


विधृतास्तष्टन्ति तदस्ति । तथा प्राच्यः प्रागञ्चनाः पवदिग्गमना अन्या गङ्गाया । 


नथः न्वतेभ्यो दिमवदादिभ्यः पर्व॑तेभ्यः स्यन्दते सरवन्ति । तथा परतीच्यः, 


 भरतीचीदिग्गमनाः सिन्ध्वाद्या नदयोञन्याश्च या यानययो यां यां दिशमनुपरत्ता 
स्ता यदन्तरशासनादद्यापि तथव भ्रवतन्ते तदस्ति ।- तथा ददता दुःखानित्ता+ ` 
न्गोदिरण्यादीन्प्रयच्चतः पुरूषान्मनुष्याः दिरण्यदा श्रमृतत्वं भजन्त इति, 
 भमाणन्ञाः परशंसन्ति स्त॒तिं इवते । तथा चैतस्य पभीसनस्य फलसंबन्धपू्वक- 


कर 
++ 
1 
॥ ह 
५ । 

। । "9 ॥ ¢ - । ए 

9 त ॥ ५ भ +` 6 

५, ## 74 1; + $ चन 7. १५. १. # ` 4 ५ ¶ ह, ५. ॥ ॥ क = । ` च । क ' + 


` त्वेन तत्कतरै्तरं सिद्धम्‌ । न च खातन्व्येण देवादिकवेक एव फलसबन्ध शते ` 
वाच्य तषामपीश्वराधीनत्वादित्याह-यजमानमिति । देवा इन्द्रादयोजन्वथा ` 
जीवितुं समथा अपि जीवनं निमित्तीकृत्य एरोडाशायुपजीवनप्रयाजन्‌ तानी 


भ 


# || 
+ १. | 
ध । 


च 


4 


॥. 
। # १ 


न्ना ८. कं ° १०] याज्ञवल्क्य ओर गार्गौ-सवाद ॥ ( ५२१. ) 
च 


मन्वायत्ता इति सम्बन्धः । तथा च देवादीनामतादृग्धानत्त्याश्रयणएएमन्रास्तित्व 
लिङ्गमिव्यथः ॥ < ॥ | 
या वा एतद्र गागम्यावादववाअस्मल्लाक अहत 
यजत तपस्तप्यत बहून वषसहश्रार्यन्तवद वास्य त्वात 
यो वा एतद क्लरं माग्यावेदिव्वाऽस्माल्लाकात्माते स कपणाः 
ऽथ य पतदच्र गाग वादव्वाऽस्माज्ञाकाव्त स 


` बाह्मणः ॥ १० ॥ 


जनवाद दे गा! जो इस्र अक्षरको न जानकर इस लाकमें हीम अर | 
यज्ञ करता है ओर अनेक सहस वर्षोतक तप करता दं उसक्रा वह्‌ सब कम्म 


' अन्तवाखा ही होता दे । हे गर्भे ! निश्चय) इस अक्षर कां न जानक्रर इख छक सख 


जो सिधार जाता हं वह्‌ कृपण कं आर दं गाग | जा ही इस अक्षर कां जानकर 
। = (~ र ९ ^ ए | 
इस लोक सं सिधारता हं बहा ब्राह्मण हं ॥ १० ॥ । 

© ^© भ (> ^ 2 ~< | ९ १९ 
| पद।थ-( गागिं यः वे एतत्‌ अक्षरम्‌ चअवदेस्वा ) हं गागं . जा अज्ञाना 
पुरुष इस अक्षर को न जानकर. ( अभस्मिन्‌ रोके जहाति थजते ) इस खोक में होम 


| + (| ॥ [> 0 [> = ख्‌ 
भौर यज्ञ करता है ( बहूनि वषसहखाणि तपः तप्यते ) अनेक खह्ल वषे तप कर- 


ता है ८ -तत्‌ अस्य अन्तवत्त्‌ एव भवति ) उसका वह्‌ सव कम्‌ मे अन्तवत अथात्‌ वि- 
नश्वर होता है । ( गामि यः वे एतत्‌ अक्षरम्‌ अविषदेत्वा ) हं गा ! जा ही इस 


अक्षर को न जानकर ( अस्मात्‌ खाकात्‌ त्ति ) इस खाक सख चलाजाति। हं ( स 


कृपणः ) बह कृपण हं । ( अथ गाग यः एतत्‌ अक्षरम्‌ वेादेत्वा अस्मात्‌ खकात्‌ 
प्रैति ) ओौर हे ग्भ ! जो इस अक्षर को जानकर इस ङोक से गमन करता है 


(सः ब्राह्मणः ) वही जाह्यण हे ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌--यो वा इति। हे गागिं या वे कधित्पुरुष एतदक्तरमावदत्वा=- 
विज्ञायास्मिन्कम्मलोके जुही्ति देवतादशन सकल्पित द्रव्यपगनां भराक्तपात य 
जते देवतोदेशेन द्रव्यं सङ्ल्पयत्ति तपश्वाद्द्रायणादि तप्यत आचरति यद्यापे 


बहूनि बर्सदस्राणि तथाऽप्यस्य कतैस्तत्साङ्गमपि क्रियमाणं कभ्पान्तवदे 


७९ 


८ << बृष्टदारर्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ° १ 


वान्तवत्फलकरमेव भवति । न नित्यमोक्षफलक्म्‌ । तथा चदहे गामि! योवां 

एतदत्तरम्‌ शआावादत्वाऽस्मात्कम्मलाक्रादखत ज्यत स कम्मां कृपणा दानः 

पणाकृतदासवत्कम्पफलस्यव्‌ गच्छ न माक्तस्य । अथ तुय एतदक्तर श्त्या) 

चार्योपदेशतः विदित्वाऽस्माल्लोकासति स ब्राह्मणः स एव ब्रह्मवेत्तास्ति ॥ १०॥। 

तद्वा एतद क्लरं गाग्यद्ष्टं द्ष्टश्चतं श्रोत्रमतं मन्त्रवि- ` 

ज्ञातं विज्ञात -चान्यदतो.ऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति भोक्त ` 
नान्यद ताऽस्त॒ मन्त नान्यदतोऽस्त विन्ञातेतास्मन्च 


रलल्वच्तर गाम्यक्ाश्च आतश्च पातश्चत ।॥ ११॥ | 
मन॒वाद्--हं गार्मिं ! सो यद अक्षर स्वयं अद्र होने पर भीद्रष्टा है| स्यं | 
 ऋअश्चुत्त होने पर मी श्रोता हं । स्वयं अमत हाने पर भी मन्ता है । स्वयं अविज्ञात 
होने परः भी विज्ञाता हं] इससे भिन्न कदे अन्य द्रष्टा नदीं, इससे भिन्न कों अन्य शरोता | 
नही» इससर मिभ कोड अन्य मन्ता नदी, इससे भिन्न कोड अन्य विज्ञाता नहीं 1४ 
॥ ह गाग ¦ आप नेश्चय करके जानं उसी अक्षर में यह आकाश बख में 3 
खरोत आर प्रात ह ॥ ११॥ ्‌ 
पदाथ--( गं ततत्‌ वे एतत्‌ चअश्चरम्‌ ) दे गार्मिं ! सो यद अक्षर अथोत्‌ 
 चविनदवर परमात्मा ( अदृष्टम्‌ ) अद्रष्ट दै अर्थात्‌ इस अक्षर को किसी मेनेस 
अयुभव नट। [कया हे । क्यापकं बह रट का अगवषय दहं | परन्तु स्वय ( द्रष्ट) 
सब का द्रष्टा ह अथ।त्‌ वह्‌ सरव को हदेखता ह+ परन्तु उसको कीटे नदीं देखता ॥ 
इसी भ्रकार आगे भी भाव जानना । ( सश्रतम्‌ श्रोत्‌ ) बह स्वयं अश्रत हे पर्त 
सब कीं वातां का श्रोता दहं । ( अमतम्‌ मन्दर ) वह्‌ स्वय मननन्द्रय काः 
विषय है परन्त स्यं सवक्रा मनन करता हं ( ्रविज्ञातम्‌ विज्ञातु ) सख्य अविज्ञात ` 
है परन्त सब को जाननेहारा हं । ( अतः अन्यत्‌ न द्रष्टु अस्ति ) इससे अन्य \ 
कोई द्रष्टा नदीं ( अतः अन्यत्‌ न श्रोतु अस्ति ) इससे अन्य का श्रोता नीं (अतः 
अन्यत्‌ न मन्त्‌ च्रास्त ) इस्रसं अन्य कईं मन्ता नहा ( अतः अन्यत्‌ न वि | 
अस्ति ) इससे अन्य कों विज्ञाता नर्हा | ( गागा तस्मिन्‌ नु खदु अक्षरे ) । 
गाओ १ यदह आप निश्चय जानें यह बात सब विद्वानों से निध।रित। हे कि उसी 
` अक्षर म (चाकाशः ओतः च प्रोतः च इति ) आकरा ओत आर प्रत दै 1 हे भारिं । 
यदी आप के भश्नों का उत्तर दै, अब्र आप्र विचार कीजये ।॥ ११ ॥ ५ ॥॥॥ 


छ न 
॥1 = +) 
# „१ 
४ 
चै 
# 
1 + 
शि 
1 


श्री० ८, कं० १२ ] याज्ञवल्क्य ओर गागी-संब्राद्‌ ॥ ( ५२३ ) 


च 


॥ 


# 


भाष्यम्‌- तद्रा इति । हे गागि, एतद्रे तदक्षरमस्थूलादिवाक्यनावगमित 
मष्ट केनचिन्न इष्टं इष्टयविषयत्वारस्वयं तु द्रु दशेस्वरूपत्वात्‌ । एवमश्रुत 
शरोतिस्यादि व्याख्येयम्‌ । तस्य नानात्वशङां निराक्ररोति-नति । अस्मास 
कृतादक्तरादन्यदद्रष् दशनक्रियाकत नारत्येतदेव तत्क समानमन्यत्‌ । एत- 
स्मि खल्वरे गाग्याकाश आतश्च भोतश्चेत्युक्ताथेम्‌ ॥ ११॥ 


सा हावाच बह्मा भगवन्तस्तदव चहु सन्यध्व यढ 
स्मान्नमस्कारण म॒च्यथ्व न वे जात॒ यष्माकामम कार्‌च- 
दू ब्रह्माद्य जतात तता इ वाचक््नञ्युपरराम॥ १२॥ 


(6. > 


+ श्मनुवाद्‌-- वहः गागं बोडी दे मेरे पूज्य ब्राह्मणो , उसी का.आप सब. बहुत 
मानं, यदि इस, याज्ञवल्क्य सर नमस्कार करके छट जाय । मुञ्च षेन्वास द "क जप 


छाग] म सं काडभाः कथा इस न्रह्यवत्‌ याज्ञवद्क्यकान ञ।तर्‌। तब वह्‌ वाचक्नवा 
चप होगई | ८ क ) अथवा वह गार्गी बोधी हे मेरे पृज्य ब्राह्मणो ! सेने जो यह कदा 


था क्कि यदिदो प्रभो का याज्ञवल्क्य उत्तर देदेगे तो आपखोगोंमे सरे कोड भी 


कभी इस ब्ह्यवेत्ता को न जीतेगे इसी बात. को आप बहुत मानें । इस हंतु नम- 
स्कार करके इस याज्ञवरक्य सरे अपना >= छुटकारा पणव. । इतना.कह्‌ वह्‌ वाचक्नता 


चप हागडइं ॥ ९२॥ 


पदाथे--( सा हं उवाच भगवन्तः ह्यणा ) वह्‌. गागीः बालां दं मर पूञ्य 
ऋह्यणो । ( तत्‌ एव बहु मन्येध्वम्‌ ) उसरी को आप बहुत मानं ( यत्‌ नमस्कारण 
अस्मात्‌ म॒च्येध्वम््‌ ) यदि नमस्कारः के द्वारा भा इस याज्ञवल्क्य स छूट जा । 
अथात्‌, आप सब याज्ञवल्क्य कां नमस्कार करके भा इनका यदि प्रसन्न करर अ।र 
यहे भष लोगो के दोषों को क्षमा करदं तो यदी एक बडी बात ह नहीं तो कदा- 
चित्‌ आप ही, खोगों के समान, यह याज्ञवल्क्य आप ल्योगो.से. प्रन करे तो आप 
छोग इस प्रकार उत्तर न दे सकेगे, तब आप छोगों का बहुत हास्य हागा ।. इख 


टये इनका नमस्कार करकं अपना २ दाष क्षमा करवा छाजर्य, क्या सुद पनन्य 


है € युष्माक कश्चिद्‌ ) आष लोगाम सं कोडईं ( जातः) कमा ( इसम्‌ ह्ययम्‌ नवं 
{ज्ञता इति ) इस ब्हयवेत्ता को नहं जतेगे । ( ततः बाचकनकी उपरराम } तन्‌ 


ध 
` ( ९४ ) बुहदारण्यकापनिषद्धाष्यप्र्‌ ॥ ` [ अ० ३४ . 
# . " 
क भ £ त {च ९/4 चद, ये @ क 
वाचक्नवी चुप होगई । इसका अन्य प्रकार से भी अथं होसकता हं जसा क अनु 
वाद्‌ म दिखाया गया दै । यथा--(सा हो०) वह्‌ गार्गी बोी ( यत्‌ ) मेने जो । 
छटा था कि मेरे दो प्रों का यदि यह्‌ उत्तर देदेगेतो (न वे जातु युष्माकम्‌ ॥ 
कश्चित्‌ इमम्‌ ब्रह्मोद्यं जला इति ) तो कभी भौ आप खोगोंमें से कोईभी दस ¦ 
जद्यवेत्ता को न जीतेगे, यद मेरा विच्धास हे | ( तत्‌ एव बहु मन्येध्वम्‌ ) इसख्यि 8 
मेरे उसरी वचन को बहुत मानं अथात्‌ प्रमाण समञ्चं । अब ( नमस्कारेण अस्मात्‌ 
मुच्येध्वम्‌ ) नमस्कार सर इन्दं प्रसन्न कर इनसे छटकारा पावें | इनका पराजय 


म॒न स अ शङ्कत न करना चाहय । ( ततः ह वाचक्नवी उपरराम ) फिर 
वाचक्नवां चप ह।गदं॥ १२॥ 


भाष्यम्‌ सोक्तयश्चद्रयनिणेयश्रोत्री गाग्युवाच । करं हे ब्राह्मणां भग- | 
वन्तः प्रश्नों चेन्मह्यं वच्यति तदा नवै जातु यष्माकमिमं कथिदः ` बद्योद्यं ` 
जेतति युष्मान्पति पूर्वोक्तं यन्मम वचनं तदव वचनं बहु मन्येध्वम्‌ बहुमानविष- । 
यं कुरुध्वम्‌ प्रमाणाचुरुध्व । यच्यस्माहवचो भ्रश्नावनेनोत्तरित्तो तस्मादस्भा- । 
द्ज्ञवल्कयनमस्कार्णखद्ुच्यत्वमस्म नमस्कार कृत्वानुज्ञा भ्राप्य यय मच्य- ध 
ध्वमस्य पराजयो मनसाऽपि न शङ्कनीयः । तत पएपरं ब्राह्मणानां हितोषदे- ^ 
` शानन्तरं वाचक्नव्युषररामेत्यथेः ॥ १२ ॥ ध 
इत्यष्टम ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ 
1 (1 1 0 


रथ नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ हनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञ- 

` .वल्क्यातं स हतसव नावदा ब्रतपद्‌ यावन्ता वेश्वद्‌वस्य ` 
 निविद्यच्यन्ते च्रंयश्च री च शता त्रयश्च री च सहसे- 

 ' त्योमिति हावाच ॥९॥ (क) | 


अनुबाद इसकं अनन्तर शाकल्य विद्ग्ध ने इन 


(~ ~. -- >~ 


, केतने देव दह + उन्हदान इस ।नतेदा ( मन्त्रके टुकड़ ) 


सें पूरा क ह याज्ञवस्क्य। 
से दी इन्तर देय), विहतंदेव 


११; 
0 नि #. 
त ह ` 
| ' "^ 


त्रा०.८. कं १1 याज्ञवल्क्य आर गागीं-सवाद्‌ ॥ ( ५२५ ) 


सम्बन्धी मन्त्र की निविदा मे जितने देव कदे गये द| तीन ओर ततान सौ, तीन ओौर 
तीन सहस । तव शाकस्य विद्गधने का करि हां टीक दे॥ १॥ (क) 

पदाथ--( अथ शाकल्यः विदग्धः ) अनन्तर शकल नाम के रषि के पुत्र 
विदग्ध नामवाछे अनूचान ने ( एनम्‌ ह पप्रच्छ ) इस याज्ञवल्क्य को पा ( याज्ञ 
धर्क्य कति दवाः इति ) हे याज्ञवल्क्य । देव क्रिंतने हं अथ)त्‌ देवों की सख्या किंतनी 
है. यह मेरा प्ररन है । विदग्ध के इस प्ररनं को सरनकर ( सः ह एतया निविदा प्रति- 
पदे ) उस याज्ञवल्क्य ने ईस वक्ष्यमाण मन्त्र क टुकड़े से उत्तर दिया ( वेइवदेवस्य 
निविदि यावन्तः उच्यते ) व्रिदवेदेव सम्बन्धी जो मन्व उखके पद्‌ में जित्तने दक 
कह गये ह अथात्‌ विश्वेदेव सम्बन्धी मन्त्र मे देवों की संख्याः जितनी 
उक्त हे उतनी ही संख्या याज्ञवल्क्य.ने कदी, आगे निविदा .1देखलाते हं उसका अथं 
( चयः च चरी च शता) तीन आरता।न साअ।र (चयः च चाच सहस्रा) तान आर्‌ 
तीनसदहसर द्व हं | याज्ञवस्क्य क इस उत्तर कासन कर ।विद्ग्ध न (ह उवाच आम्‌ 
इति ) कहा के दां ठक ह| आप देवसख्या जतन। कृदत ह उतना ह्‌। द्वस्ख्या 
हं इसमें सन्दह न्दा ॥ १॥ ( क) 

माष्यम्‌--अथेति । अथानन्तरम्‌ । शाकल्यः ` शक्लस्यापत्यं विदग्ध 
इत्थेवंनामा कञ्चिखसिद्धोऽनूचानः । एनं ह याज्ञवल्क्यं पमच्छ--हे याज्ञव- 
ल्कंय ! कति देवाः सन्ति ? देवानां सख्याः कति सन्ति ? एष मम भ्रशनः। तेन 
पृष्टो याज्ञवल्क्यः एतया वद्यमाणया निविदेव वेदवाचैव नकारान्तः 
रणन च स्वक्रपासङल्पनया चा । प्रातपद्‌ अ्रत्य॒त्तर्‌ ददा । धातनामनकाय- 
स्वात्‌ । यद्रा यदा तनान्रुयुक्ताऽभृद्‌ याज्ञवल्क्यस्तदा एतया नवद्‌ा कच्यां 
स ह याज्ञवल्क्यः भरतिेदे पाप्तोऽभत्‌ । सा निवरे्तासभनकाले तस्य स्पृताऽभू- 
दित्यथः । अस्मन्‌ पत्त कमाण प्रत्ययः । नवद्यत ज्ञाप्यत सख्या ययासा 
निविद्‌ । यद्वा निवेदयति क्ञापयाति भावे या सा निविद्‌ । यद्वा निवद्ते ज्ञा- 
(यते भावो यया सा निविद्‌ । मन्त्ैकदेशा मन्त्रावयवा मन्त्रपदानि च निवित्‌सं- 
 ज्ञकानि । इममथं चिस्पष्टयाते । वेंश्वदेवस्य विश्वं च दंवा विश्वदेवाः सवद्वा 
 विश्वदैवानामयं वैश्वदेवः सवेद वगुणवणनपरको मन्त इत्यथैः । तस्य नि- 


विदि अवयत्रे यावन्तो यत्सख्याका देवा उच्यन्ते । तयां निविदां तविन्तो 


१ 


( ५२द ) ` वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम््‌ ॥ . [ अ० ३५ । 


देवाः तिपेद इत्यथैः । सम्पाति निविदं दशीयति-“्रयश्च ची च शता 
श्रयश् जी च सखा" इति, हे विदग्ध ! देवाः चरयश्च सन्ति । पनः री च शता । 
देवानां जीखि शतानि च सन्ति । पनः जयश्च जी च सहस्रा देवाः जयः 
ओणि सहस्राणि च वसन्ते । इतिनिविदा द्रारभूतयोत्तरं श्रत्वा शाकल्यो ` 
होवाच ञओओमिति । ओमिति स्वीकारे । हे याज्ञवल्क्य {या त्वया दवसख्या 
प्रोक्ता सा तथ्या तावत्येव देवसंख्यात्र न सदेहः। यदा गागं नमस्कारेण मुच्येध्वं 
न वे जातु युष्माकमिमं करिचद्‌ ब्रह्मोद्यं जेतेति । सवोनुपस्थिताननृचानानव्र- 
वीत्‌ । तदा केचन बोद्धारो याज्ञवल्क्यस्य प्रतिभां लोकोत्तरं विदित्वैनं बदिष्ठ ` 
मेनिरे । मत्वाच योषमासाञ्चक्रिरे । केचिच्च गागीवचनमदवितमदहितज्च , 
मत्वा चङपुः । स्रीवचनेऽनास्थाञ्च भकटीकृत्य तामेव भस्सेयामाुः । तत्रासीत्‌ ॥ 
काऽपि शकलस्य पत्रः । स च याज्ञवल्क्यस्य राजसभायां बद्िष्ठत्वोखादिश्चं | 

| 


द. छ 


सवेश्रष्ठां प्रतिष्ठां सोहं न शशाक । एष शकलपु्ो विदग्धनामा । इदं नार ` 
तावद्गृणमस्य भ्रक्रटयति । विशेषेण दग्धो विदग्धः । याज्ञवल्कयधतिष्ठाया अस. 
इमानतया सम्पगभस्मीमूत इत्यथः । अतो विदग्ध इति नामनिर्देशः ॥ 
किन्तु विदग्धो विद्वानापि बतेते। इत्युभयाथयोतकः । विषेण दश्धो निपएणः । | ५ 
सभायां यः करिचद्वित्तरोस्ति सम्भतिः स प्रष्टुमायाति, अनेनावश्यम्भावी $ 
याज्ञवरक्रयपराजय इत्यपि ध्वनयाति विदग्धशब्दः । एवम्‌ शकलं खण्ड ^ 
घकदेश इत्यथः । तस्य पत्रः शाकल्यः । अवयविदेव न सवज्ञ इत्याक्तेपः । यद्रा 

शं कल्याणं कलयति करोति इति शकलः कन्याण रारो तस्य पृत्रोप्यस्पाक्क 

कल्याणं साधयिष्यतीत्याशसा । शकला नाम करिचत्‌ विबुधषोरेयाऽपि तत्सा- ` 


प्रायिक: । तस्य।(रसनाष तथवाबत्ययाग्छ्त्याद्‌ र्‌ः ॥. ! ॥ ( कृ) क. & 
१ ३ त 
भाष्याशय-जब सब उप, स्थत अनूचाना सर गाग। न कहकह ब्राह्मणा 


शष ठखाग। का इस ब्राह्यं याज्ञवर्कय ख तचाद्‌ करना अन्‌। चत, ह| नमस्कार्‌ | 


५ 
० [क 


करके अपने को इस अपराध से मुक्त करं । आपलखोगो मे से ऊ! द. भी इख ब्रह्मवेत्ता 
^~ र, च 


को न जीत सकेगा | तत्र कन्दी योद्धाओं ने याज्ञवल्कय की लोकोत्तरं ध्रतिसा जान 
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न्राऽ०.९. केऽ १] याज्ञवल्क्य ओर गागी-सवाद ॥ ( ५२७ ) 


~ 


गार्गी का वचन 


| +> 


न्दे नह्धिष्ठ माना ओर मानकर चप हदोगये, परन्तु किन्हीं 
अनचित ओर अदित प्रतीत हआ, इस देत करुद्ध हए । खी के वचन मं अनादरः 
दिखा उसी को ऊच नीच कहने खगे | उस सभा मे उस समय एकर काह शक 
ऋवे का पचर था वह याज्ञवर्क्य का न्रह्मिष्ठत्व प्रतिपादक सतश्नष्ठ प्राता का न 
सहस का शरोर अपन जानत कठिन प्रइन पृछन खगा । इसकः नाम चेद्ग्ध था, यह्‌ 
नाम हीं इसकं गण को प्रकट करता ह । यथा-वि+द्‌ग्ध-जा अच्छं रकार स जदा 
हो उत्ते विदग्ध कहते दं. अथात्‌ राजसभा मं याज्ञवल्क्य को प्रतिष्ठा कान सहकर 
क्रोधाग्नि स प्रज्वलित हो उठा | इख हेत यहां ‹“विद्गधः› नामक्रा नदेश हु ह । 
यह तो श्राक्षिपर दै परन्तु (विदग्धः बड़ नपुण का भां कतं है । इस हतु यहं शाञ्द 
दोनों अभ को कहता है । अथात्‌ अव सभामजा सव सं बड़ा वनेद्धान्‌ ह वह 
याज्ञवल्क्य स पृच्छन को आता हं | अ्रवदय अब इनक्रा पराजय हागा । इख अभः 
राय को भी यह शब्द्‌ ध्वनित करता हे । इसी प्रक्रार “श्ाकल्य'' शब्द्‌ भा छ्य 
श्रतिपादक ह । शक ख~खण्ड, अवयव, एकदा आााद्क्रा कते दहं । उसका पुत्र वा 
तत्सम्बन्धीं शाकस्य, अथ।त्‌ यह अवयव विद्‌--खणडविद्‌ हें सवोवेत्‌ नटा हे । किसी 
पदाथ के एक खण्ड कावा एकं अवयव क जानता दह | सम्पण का ज्ञाता नहा ॥ 
यह तो आश्षेप दै ८ श कल्याणं कख्यति ) कलयाण के करनेवाङ कभा 611. 
कहते दै उसका पुत्र शाकल्य । यह कल्याणकत्तां का पुत्र द अवश्य हम खगा का 
भी कल्याण करेगा | यह इसकी प्रासा हं । इस प्रकार “विदग्ध!” अ।र “शाकल्यः ` 
दो दो अर्भ के सचक शाब्द द । “(निविद्‌ नि+विद्‌ धातु से बनता & मन्न ऊ 
पदा का नाम [नवद्‌ ह | बहत स मन्त्र एस ह जनके एक २ ट्कड स काम चख 
सकता हे । इस अवस्था मे सम्पूण सन्त्र कदन की आवश्यकता नह होती । इ 
यज्ञादि अनष्ठान के समय बोख्च क छय सन्त्र स॒ चुन चुन कर्क बहुत सरे पद्‌ 
एकनरित करिये हए दै बाञअवमभी हो सकते हं । उन्हीं पदा का नाम नवद्‌ हैँ 
जिसस्चे किं आशय विदित हो जाय ८ वेदवदेवस्य ) विहव=सब । दनद । वदा 
मं अग्नि, वायु, सूय, चन्द्र आद एक एक देव कै नामस एक एक मन्त्र अष्‌ 
ह, परन्तु करीं २ सब देवां का वर्णन एक साथी किया हे । वह सब मन्त्र ।बवदव- 
देब सम्बन्धी करता ह । जा मन्त्र एस ह उन्ड स्वद्व मन्त कहते हं || १।। (क ) 


कत्येव देवा यान्नवल्क्योति ्रयाञ्ञशदित्योमिषते हावाच 


११ 


{ ५२८ ) बरहदारश्यको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अं० ३४ ¦ 


(^ = | 


कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षडित्योमिति होवाच कस्येवं * 
दवा याक्ञवस्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कव्येव देवा ` 
याज्ञवस्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कस्येव देवा याज्ञव- 
स्क्येत्यध्यद्धै इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्ये- 
स्येक इत्योमिति होवाच कतमे ते चरयश्च. री च शता 
जयश्च ज्ीच संहरेति ॥ १।।८( ख) 


अुवाद्‌--पुनः साकस्य विदग्ध पृते द-विदग्ध-दे याज्ञवस्क्य ! कितते 


= ह ॐ „नी क ” कङ्क ॐ 1 क ज्व 


(मं 


® भ न ४ न १] ६ { 41 
ही देव दे । याज्ञवस्क्य-दो । विद्ग्ध-हां ठीक दै | हे याज्ञवल्कय ! कितने तः | 
= | 


द्व ह | यान्ञवसल्क्य-अध्यद्धुं ( इसका अथे € वीं कण्डिका मे द्‌ख। ) विदग्ध 


हा ठाकं द । हं याज्ञवल्क्य { कितने दा दव € । , याज्ञवत्क्य-एक | विदग्ध ठ 
हा ठक ह 1 हं याज्ञनस्क्य ! वे तीन अ।र तीनसौ (३०३ ) ओर तीन ओर तीन । 
सहस ( २००३) देव कान हं १ अथात्‌ उन तीनसौ तीन आौर तीन सहख तीन । 
द्वा के नाम बतखवे । १॥ (ख) 


च 
पदाथं- इसके पद्‌ाथं सहज ह ॥ १॥ (ख) | | । 
भाष्यमू--पुनर्विंदग्धः पृच्छति । विदग्धः याज्ञवल्क्य ! कत्येव द॑वाः 

सन्ति । याज्ञवल्क्यः-ज्रय स्िशत्‌ । विदग्धः-अ्म्‌ याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः 
सन्ति । याज्ञवल्कयः-षड । विदग्धः-अओम्‌ याज्ञवरकय ! कत्येव देवाः सन्ति॥ ` 
` -याज्ञवल्क्यः-त्यः । विदग्धः-आ्ाम्र्‌ याज्ञवल्क्य | कत्येव देवाः सन्ति। 

। याज्नवल्कयः-द्रौ । विदग्धः-ोम्‌ याज्ञवल्क्य { कत्येव देवाः सन्ति । याज्ञ 

 वेल्क्यः-अध्यधेम्‌ । विदग्धः-ओआम्‌ याज्ञवल्क्य ¦ कत्येव देवाः सन्ति॥ 

याज्ञवन्व्यः--एकः । विदग्धः-मम्‌ कतमे ते “शयश्च: जी च. शता जयश्च नीचं 


11111111 


+ ॥ 
॥। 

^, 4 + ।। व 

। द. 


। 


त्रा० €, कं० २] योज्ञवन्वंय योर विदग्ध-सवाद्‌ ॥ ( ५२६ ) 


संह्ा इति । सवैपदान्यत्ातिरोदिताथानि । अधभ्यद्धेपदमग्रे ( ९ ) ज्याख्या- 
स्यते । देवसंख्यां पृष्टा सख्ययस्वरूपं पृच्छति । ते जयो देवाः के सन्ति तान्‌ 
नाम्ना अभमिधदहि । एवं देवानां जीखि शतानि । पुनः जयो दवाः बजी 
सहस्राणि च कानि कानि सन्ति । तेषां नामानि कथय ॥ १ ॥ (ख, 


स होवाच महिमान एवेषामेते जचयाचरशस्त्वेव दवा इतं 
कतमे ते अयलखिशदिलयष्ो वसव॒ एकादश रुद्रा दादशा- 
दिव्यास्त एकच्चिशदेन्दश्ेव प्रजापतिश्च जयखशावोते।।२॥ 


® 


7 यह महिमा दही है, परन्त देव तो 


श्मनुवाद--याक्ञवल्क्य ठे कि इन दे 
ग कान हं ? याज्ञवस्क्य उत्तर देतं 


तंतीस दी है । विदग्ध पृते हं कि बे तेतीसा 

१ ~ भ [8 ० = स्त 
हं श्राठ वसु । एकादश रुद्र । द्वादश आदस्य ह यह्‌ सब मख्क इकन्तास दत ह; 
बसीसवां इन्द्र॒ ओर ते्तासवां प्रजापति हे ॥ २ ॥ 


= 
॥ 
= 
द्‌ 


पदा्थ--( सः ह उवाच देवाः तु त्रयखिशत्‌ एव ) याज्ञवस्क्य बोढे कि हे 
विदग्ध | देव तो तंतीस (३३) ही ह । भला जव देव तंतीस (३३) ही हं तो आपने 
उस निविद्‌ के द्वारा ३०३ आ।र ३००३ द्व हं यह केस कहा था, क्या जप अठ. 
भी बोलते दै । इस पर कते द । ( एषाम्‌ एते महिमानः ) इन तें्तीस देवों 


हाय सब मा्हमा ह; ` वास्त मद्व तस्र हाहं । तव बवदग्ध इतना 
ही संख्या को स्वीकार करके पृते देँ । ( ते जयस्विंशात्‌ कतमे ) वे तेंतीख देव कौन 
हं । इस पर याज्ञवत्क्य उत्तर दत द | ( अष्टा वस्वः एकादश रुद्राः दद्य जा 
दित्यः ते एका्चेरत्‌ ) अठ ( द ). वसु, ग्यारह ( ११) रुद्र आ।र द्वादश ( १२ ) 
भदित्य ये सथ मिलकर इकनत्तास होते हं । ओर ( इन्द्रः च एव प्रजापति; च 


इति ) इन्द्र भौर प्रजापति तेतीसवे दं, ये दी तेंतीस देव हं ॥ २॥ 


माष्यम्‌-स इति । हे विदग्ध { देवास्तु जयल्िशदेव वतन्ते । तर्द तया 
निविदा देवानां अ्युत्तराणि चीणि शतानि । पुनः च्युत्तराणि जणि सहस्राणि च ` 
त्वया किमवेच्योक्तानि। किं मिथ्यापे त्वं भाषसे । इत्यत आह-एतेषां जयास्व- ` ' 
शतो देवानां पूर्वोक्ता महिमान एव विभूतय एव । न च सा निषद्‌. बास्तेन्‌ ` 


4, 


/ 


 (*५३० ) ब्ृहदास्ण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ॥ ` [नन ३.. 


देवानामियतीं संख्यां घ्रषीति । जय खिशतो देवानामेव तया संख्यया महिमानं 
भकरसयंति । इत्युक्तो विदग्धस्तावतीमेव संख्यां स्वीकृत्य संख्ययस्वरूपं पृच्छति ॥  । 
हे याज्ञवल्कय ! ते जयस्िशदेवाः कतमे सन्ति । याज्ञवल्द्य आद-अष्टौ वसवः ॥ १ | 
एकादश रद्राः । द्रादश्च चादेत्याः । एत मालत्वा एकाज्रशद भवात । इन्द्रश्च § 
प्रजाषातर्च षत दा द्वा जयाञ्लशा । जयाक्ञशता पूरणावित्यथः ॥ २॥ रे 


कतस वस्व इत्यागनश्व श्राथवा च वायुश्चान्तारच्रः ति. 

च्वाऽऽदत्यश्च याश्च चन्द्रमाश्च न्त्रणे चेते वसव ` 
-षतेषु हीदं वसु सवं हितातैति तस्माद्वसव इति ॥ ३॥ 
 श्रुवाद--विदग्ध पुकते ददं करि वसु कोन रदे, याज्ञवल्क्य उत्तर देते ह अग्नि 

पृथिवी, वायु, च्नन्तरिक्ष, आदित्य, यो, चन्द्रमा ओरं जक्षि, ये आठ वस दै क्योकि | 
इनमे ही यह सव वसु ( घन वा वस्तु ) नदित है, इस हेत ये वसु कलते दै ॥ ३ ॥ ' 


पदाथ - (कतमं वस्वः इति ,) दं याज्ञवल्क्य -वं वसु कन हं उनके नाम आष 
चा आग्नयप्रघान पदाथंमाच्न इसी प्रकार “शचः का अथं यहां सवे करना ( वायुः 
च ) वायु ( च्रन्तारत्त च ) अन्तारक्षआकाड ( आदेव्यं च) सूयं (योः च) 
द्यखोक ८ चन्द्रमाः च ) चन्द्रमा ( नक्षत्राणि च ) आंर नक्षत्र ( एते वसवः) य 
आटो वस हं ( दि) क्याके ( एतेषु ) इनमं ( इदम्‌ सवम्‌ ) यह्‌ सब ( बसु) 
धन वा वस्तमात्र ( हितम्‌ ) निहत ह॑ ( तस्मात्‌ ) इस हंतु ( बसव इति) ये ¦ 
वस्र काते दै अथात्‌ इन आठ के अधान धन वा वस्तुमात्र ह अथवा इनक | ६ 
आश्रय चे दी जीव वसते हं अथवा ये सवर अपन उपर सव जाबा का वसाए ह्‌ 
है, इत्यादि देत से ये वसु काते ॥२॥ ॥ 
€. 
माष्यम्‌ -कतप इति । वसूनां नामाने पृच्छति । याज्ञवल्क्यो नामानि 
ग्तयति । अग्निः, पृथिवी, वायुः, अन्तारक्तम्‌ › च्रादत्व्‌) द्याः, छ | 


| ग्यादीनां सहचराणां ै 
नक्तन्ाणि, एते यष्टो बखवों नाम्ना कताः । चकाराद्‌ ध, । सहचरण 
तत्तदशणविशििशार्ना च सर्वषां ग्रहणम्‌ । कथमत चसव्‌। (नरचन्त । तत्रशव्बत्पः 


जा० ९. कं० ४] याज्ञवन्क्य श्रीर्‌ विदश्ध-संवाद ॥ ( ५३१ ) 


ज्िमाह-एतेषु अष्टसु बसूष॒ सर्वं वस॒ धनं वस्तु बा पदाथमातचम्बा दितं निदितं 
वत्तते । सरं वस्त॒ स्वस्मिन्स्वस्मिन्वासयन्ति उत्त सर्य वस्तु एतेषु वसति अतो 
वसवः । षतेषामाधारेण जीवानां वासोऽपि । एतेषां निमित्तादेव धनं वासा वा 
जीवानां भाष्यते । तस्माद्धतो रेते वसव उच्यन्ते ॥ २ ॥ 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुर्षे प्राणा आत्मेकाद शस्ते 
यदा.ऽऽस्माच्चरीरान्मरत्यादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तयद्रो- 
दयन्ति तस्माद्रद्रा इति ॥ & ॥ 0 
्मनुवाद-- विदग्ध पृते द क &€ याज्ञवल्क्य - रुदर कान द १, याज्ञवर्छ्य समा- 
धान करते ह क परुष म जोये ददाप्राण हं अर एकादश आत्मा ( मनवा 


जीवार्मा ) बे जब इस सत्ये शरीर सेः परः जाते ह्‌ तब रूखा दत &। जिस 
हेतु वे रुखाते इ उस नामत्त ये रुद्र कदखत ह ॥ £ ॥ 


पदार्थ- ८ कतमे रुद्राः इति ) विदग्ध पृते ह कि रुद्र कोन ह इनके नामं 
आप कर्ह । याज्ञवल्क्य समाधान करलं हं-( पुरुषे ) प्राणामाचर म जा ( इमे दश) 
ये दश ( प्राणाः ) प्राण दँ ( पांच कर्मेन्द्रिय रोर पांच ज्ञानेन्द्रिय ) अथवा प्राण 
अपान आदि जो दश्च प्राण हं आर ( एकादशः.) ग्यास्हवां ( आत्मा );मन वा 
जीवात्मा ये ग्यारह श्द्रदै। ये सुद्र क्योकर कहलाते दै सो कहते दै ( यदा ) जक 
( मस्य।त्‌ अस्मात्‌ शर।रात्‌ ) इस मर्त्य रष्रर्‌ स ( उत्क्र।म।न्त ) ऊकर के।( जातं € अ- 
। शत्‌ इस शारीर को त्याग. अन्य नव शरार का प्राति क. 1ख्य जाते ह ( अथ ) तक 
( रोदयन्ति ) मृतपुरुष कं पन्न, बन्धु, बान्धवा।द्‌ सम्ब्‌ानवया का रुला दत ह्‌ ( तत्‌ ) 
इस हेत ( यत्‌.) जस देतु, ५ रद्यन्त ) रखा देते ६. ( तस्म्मत्‌ रुद्रा इत ) इस 
हतु सद्र कहते ह ॥ ट ॥ 

भाष्यम्‌ --कतमे इति । विदग्धा र्द्रनामववान पृचद्धति-याज्ञवन्य 
समादधाति-दे विदग्ध ! पुरुषे पुरूष इत प्रषानतयाक्तः । भ्रािमान्ने 
इमे प्रसिद्धबन्नरदेशः । इमे भरसिद्धाः ये दश दशसख्याकाः प्राणाः सन्ति । 
वञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानन्दियाणि एत्‌ दश । प्राणशब्द नेन्दिबलां अद णम्‌ । 


" {८ बरृहदारस्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ | अ° ३+ | 


॥ 
५ 


अथवा भराणापानादयो दश। एकादश आत्मा एकादशानां पूरण एकादशः । अ ^ 
त्मा मनः । एते. एकादश रुद्राः। कथपेते रद्राः १, अतो व्युत्पत्ति दशयति । हे वि 
दग्ध ! ते शद्रा: । यदा यस्मिन्‌ काले अस्मान्त्यौत्‌ मरणएधमेशीसात्‌ शरी ^ 
रादहात्‌ । कमफलोपभोगन्षये । उत्क्रामन्ति उर्व गच्छन्ति शर विहाय अन 
न्यननवतरं ग्रदीतं गच्दन्ति । अथ तदा मनसा वाऽऽत्मना सह इमे दश्च भाषाः. 
मृतसम्बन्धिनः एत्रादौन्‌ रोदयन्ति रादनदेतवो भवन्ति । तत्तत्र यस्माद्धेतोः 
रोदयन्ति तस्पादेवते रद्राः कथ्यन्त॥४॥ ५ 
कतम आदित्या इते द्वादश वें मासाः संवत्सरस्येत 
आदेत्या एते हीदं सवेमादःदाना यन्ति ते यदिद स्वै- ` 
माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ ४. | 
अनुवाद्‌--चद्रच छत दढ [क आद्त्य कन ह | याज्ञवल्क्य समाधान करते 


0 
द-च्षकजाय द्वाद. मसद्)य दहा आद्त्य ह क्योकि ये सबको छते ` 


ए जा रह ह । जस्र हत्‌ इन सवका टख्तदहएण जा रह दं, इस हतुः य नादृत्य 
कहत इ ॥ ५॥ 


^ +, त > ् 


व 
पदाथ--विदग्ध क्रम के जनुसार आदित्य के नाम पृषते द ( कतमे आदित्या; 
यातं ) दं याज्ञवल्क्य { आद्य करान हं । याज्ञवल्क्य उन्तर देते है ( संवत्सरस्य 
दवाद्श्च मासा; ) वे के जो चेच्रादि.बारह मास दै (एते आदित्या ) वे ही आ- १ 
॥द्त्य हं ( हि ) क्याके (एत ) ये द्वादश मासं ( इदं सर्वम्‌ ) प्राणियों के सम्पण 
भायु का ( आददानाः ) प्रहरण करते हुए ( यान्त ) जारहे ह-घूम रहे ह, पनः २ 
गतागत कररहं हे ( यत्‌ ) जसदेतु (त) व दादश मास ( इदं स्वम्‌ आददाना ) 
` श्राणिया के सब आयु कं ठते हुए ( यान्त } धूमरह हं ( तस्मत्‌ ) उस हेत यं 
( आदेत्याः ) आदृत्य कलत हे ॥ ५॥ 


~ ` 
५ 
वन्ये 
ॐ 


॥। 
॥# ^, 


 भष्यम्‌-- कतम इति । क्रमानुरोधनाऽऽदित्यनामानि पृच्छति । विदग्धः ^ 


देत्याः कतम इति । याज्ञवल्क्यः समादधात्ति-हे विदग्ध ! सवत्वरस्य वष. ` 
स्य ये द्वादश चेच्रादयो मासाः प्रसिद्धाः सन्ति । वे निश्चयेन एत्‌ एव आदिता 


11 "11111111 


जाऽ ९. कं० ६, ७ ] याज्ञवल्क्य आर विदग्ध-सत्राद्‌ ॥ ( ५३३ ) 


उच्यन्ते नान्ये । कथपेतषामादित्यस्वमिति च्धुत्पादयति। हि यतः एत द्रादशमा- 
साः। इदं स्म्‌ । सर्वेषां प्राणिनां सवमायुरिस्यथः । आददानाः गृह्णानाः । 
यन्ति परिवतेन्ते । यदयस्रद्धनोः ते सवरोषेदमाददाना यन्ति । तस्मात्ते 
(दित्याः । इति ॥ ५॥ | 
कत इन्द्रः क्तम पजापातारातत स्तनायलव्नुरवन्ता 
यज्ञः प्रजापातारसत कतम स्तनायेत्नारत्यशनारातं कतमा 
-यज्ञ इति पश॒व इति ॥ & ॥ 
ज्ुवाद्‌-1वद्गध पनः इन्द्र आर प्रजापते क।न ह | याज्ञवल्क्य क ०-स्तन- 
यित्‌ ही इन्द्र दहै ओर यज्ञ ही प्रजापाति है | वेद्ग्ध--स्तनायस्नु कान ह । 
याज्ञवल्क्य-अशने | ववेद्ग्ध-- यज्ञ कान द । याज्ञव स्छ्य--परा 1 & ॥ 
पदाथ-पदाथं इसके सर ६ ॥ ९ ॥ | 
भाष्यम्‌--कतम इति । क्रमादि द्रमजापत्ती पृच्छति । स्तनायत्तुस्वन्द्रः । 
यज्ञः भ्रजापतिः । इत्युत्तरम्‌ । उभयोः शब्दयाराशयमन्ञात्वा पुनः पृच्छत । 
कतमः स्तनयित्नुः इति भरनः । अशनिरिप्यु्तरम्‌ । कतमो यज्ञ ईत भश्नः ॥ 
पशव इत्युत्तरम्‌ ॥ & ॥ 
कृतम बाडव्याम्नश्च प्राथवा च वायुश्न्तारच्त चाऽ द- 
त्यश्च ब्श्रत षडत हाद सड बवाडात || ७ (| 
द्मनवाद-- बिदग्ध-छः कान कोन ह | याज्ञवस्कय----अ\न पृथिवी, वायु 
न्तरिक्ष, आदिव्य ओरयौ।यछःहं,ये छः हौ सव ह ॥ ७॥ 


पद्‌!थ ---विद्ग्ध पूछते दं ( कतमे षड्‌ इति ) दे याज्ञवस्क्य | आपने पव 
छः देव कहे येवे छः देव कोन कोन हं । सो कहत ह्‌ याज्ञवल्क्य उत्तर दत, 
हं (अग्निः च ) अग्नि के सहचर सहित अग्नि। इस प्रकार पू।थवा+ वायुः अनत- 
।रक्ष, आदित्य चर युखक ( एत षद्‌ )ये ही छः ८( हि) क्योकि ( एत षट्‌ )य 
ही छः ८ इदम्‌ सवम्‌ ) सब हं । अथात्‌ इन छः क हया अन्तगत्‌.सव्‌ 2 । ~ स 
जो आठ बस्‌ हं, उनम चन्द्रमा जर नक्षत्र का छाड्कर्‌ छः रहत ह ।, ७.॥ 


१ 


( ५३४ )  जृहदारण्यक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अर र 

भाष्यसम्‌- दे याज्ञवल्क्य ! स्वया षड देवाः पृवभरुक्ताः । ते कतम षड्‌ वत्‌. | 
न्त । समाधत्त-अग्निच्च परथिवी च वायुश्च अन्तरिक्तश्च आदित्यश्च दाच्च दून 
मगन्यादयो ये ष्टा देवा वसुत्वेन पठिताः । तेषां मध्ये चन्द्रमसं नक्ष्ाणिच ` 
त्य का । षड्‌ भवन्ति । इदं षट्‌। षटस्वेव सर्वेषामन्तभेवाते। नष्भ्योऽष्ाभ्योऽन्येः | 
केऽपि षड्‌ देवाः सन्तीति भावः ॥ ७ ॥ । 


कतम त जया देवा इतीम एव जयो लोका एष हीमे 


सव देवा इाते कतमो तो द्धो देवावित्यन्न चेव ्राणश्चाति 
कृतमोऽध्यद्धं इति योऽयं पवत इति ॥ ८ ॥ 


£ 


५ „अ 


अमनवाद्‌-विदग्ध-वे तीनोंदेव कोन १ याज्ञवल्क्य--ये. ही तीनों खोक 

क्योकि इनमें ही सब देव हें | विद्ग्ध-वेदो देव कोन ह? याज्ञवर्क्य-अन्न ही ओर 
9, ०, 

प्रजापति दी । विद्ग्ध--अध्यद्धे कोन दै १ याज्ञकस्क्य --जो यदह वहता दै अथात्‌ | 


वायु॥८॥ 00 | ` 


| = “~ = 4 
पदाथ--विद्ग्ध पृते हं (कतमे ते तरयः देवाः ) देः याज्ञवल्क्य { आपने पुव 
म जो कहा था कि देव तीन वे कौन तीन द्द ? इसपर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 


न 
धर 
ग्ध ये ही तीन खोक तीन देव दं ८ दहि) क्योंकि 9 


( इम सतर द्वाः) यस 


(५ 


। 
रह! भाव यह है कि प्रथिवी ओर अग्नि भिखाकर एक देव | अन्तरिक्ष गौर वायु 
र 
भिखाकर दसरा देव । युख्पेक आर आदित्य मिखाकर तीसरा देव । ये दी तीन दब । 


हे 1 इनम हा सवका अन्तभोव हो जाता दे । अतःय दही ततन देव हं | प्रथम 
आड को छः मे अन्तर्भाव का | अव उन चछ्वों कोंभी तीनं में अन्तभौवदहें| 
च्य्रागि पनः धवेदग्ध पछत ह कं ( कतमा ता द्रो देवों ) घे दोनों देव 'क। न ४ 
ह । इस प्र के उत्तरम. अन्नञ्चैव प्राणदव ) अन्न आर प्राण दीदो देन हे रेषां ; 
^ 


याज्ञवल्क्य क्ते द} भाव यदद कि सकर पदाथेदो र प्रकारके हँ । एकं ४ 


२९ 
निस्य ओर दसरे अनित्य । जो परमाण॒रूप है कह तो नित्य दहै मर जो कायंरूप 


हे सो अनित्य ड । पाण दशाब्द सर नेत्य पदाथ का आर्‌ न्रन्न „राद कये रूप ‡ 
पदायै को श्रदमहै। इनदोमें दही सवदै अतः दु), देव कदत दे.| जागे^( क्त 


( इमे एव त्रयः छाकाः ) हें 
६। 


2 


| | + ॥ 
| #॥ । 
+++ । 411४ ` १.२ 


जा०.२. कं० ₹९ ] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-सवाद्‌ ॥ ( ५३५ ) 


सः अध्यर्धः इति ) विदग्ध पुनः पुतं ष | अध्यध कान हं £ उत्तर-( य + 


म्‌ ) जो यह ८ पवते ) वहता हं अथात्‌ वायु ही अध्यद्ध ह । अभ्द्ध चायु 
कां क्या कते द सा आग स्वय कहग ॥ = ॥ | -. : 
। भाष्यम्‌- विदग्धः-हे ! याज्ञवल्कय ! कतमे ते त्रयो देवाः सन्ति। याज्ञ्ल्कयः- 


इमे प्रसिद्धाख्रयो लोका एव ज्रयो देवाः । हि यतः एषु नत्रषु लोकेषु ईम सव 


देवाः अन्तर्मृवन्ति। विदग्धः --कतमो तो दर देवो इति । याक्नवलम्यः--अन्नच्वव 


प्राणश्च इति । विदग्धः--कतम अध्यद्धुः इते । याज्ञवल्क्यः याऽय पचत्‌ । 


व्रहति बायुरित्यथः) 
पृथिवीपम्नि चेकीडृत्यक देवः। अन्तरिन्त वायच्येकी कत्य दिती देवः। 
द्विवमादित्यन्वेकी कृत्य तृतीयो देवः । एष्वेव सर्य देवा अन्तभेवन्ति । अतच्- 
य एव देवाः। अये द्रौ देवावाभेदितो अन्नञ्च प्राणश्च । सवः पदार्था द्विवधः। 
नित्योऽनित्यश्च । परमाखरूपो नित्यः। कायंरूपोऽनित्यः । प्राणशब्दानत्यत्व- 
माह, अन्नशब्दः कायंत्वमिति विवकः । ततोऽध्यधपदेन चायु वैवक्नितः ॥ 
अस्य कारणमपि स्वय वद्याति ॥ ८ ॥ 
तदाहुर्यदयमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यद्धं इति यद्‌- 
{स्मितिदं सवेमध्याध्नत्तिनाध्यद्ध इते कतम पका दव 
इति भ्राण इति स बरह्म त्यदेत्याचन्तते ॥ & ॥ 
श्रनुवाद--उस विषय मचे ( प।ण्डतगण ) कहते दै करे यह्‌ ( वायु ) एक 
बहा करता है तब ऋय।कर यह्‌ अध्यध कहता ह । ।जस हेतु इस (वायु) म 
यह सब. ही परमव्द्धि को प्राप्त दत्ता, अतः इसको अध्यध कहते & | एक्‌ द्व 
कौनसा है १ प्राण है | वह्‌ ब्रह्म दे उसको ^त्यत्‌'' कहते & ॥ 
'पदाथं--वायु को अध्यधे क्यो कते दे, इसक्रा कारण अब दला स्ह 
( तद्‌ आहुः ) इस वायु कं विषय म तत्वावत्‌ परुष कत ह्‌ क ( यद्‌ अयम्‌ 
एकः इव एव पवते ) जस देतु यह्‌ वायु अक्खा ही बहता द्‌।खता ( अथ कथम्‌ 
अध्य; इति ) तवर इसको अध्यधे केसे कहते । अधि+अद्धं शब्द में अद्धे शब्द्‌ का 
अद्धा अर्थं जान य्‌ शङ्का की गर हे । इसका उत्तर देते ह ( यद्‌ अरिन्‌ इदम्‌ ' 


( ५२६ ) बरहदारणए्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ^ ^ शह न 


[र [न + | 4 - 
सवम्‌ ) जिस हेत इस वायु की सत्ता रहने पर ही यद्‌ स्थावर अ।र जगम पदार्थं १ 


र 


( अध्याध्न।त्‌--आधे आध्र।त्‌ ) अधि-अधिक | “ऋद्धि बृद्धि अथात्‌ परमः वृद्धिः कों 
पराप्त हता दे ( तेन अध्यधेः इति ) इस कारण इस वायु को अध्यध कहते हैँ | 


( [ [९ = (+ न क: 
अब अवशिष्ट अन्तिम प्रदन पृतं दे-( कतमः एकः देवः इति ) हे याज्ञवल्क्य । 

~ (~ ~ [8 २ 
एक देव कोन हे सो अव किये ( प्राणः इति ) वहं एक देव प्राण दै ( सः बह) । 


चह यहां ब्रह्य है अथात्त्‌ प्राण शाब्द से यहां नह्य का ग्रहण हे ( त्यत्‌ इति आच 
क्षत ) उस ब्रह्य को ^“^त्यत्‌ ” एेसा कहते हँ । त्यत्‌ जौर तत्‌ ये दोनों शब्द एका- 
अक छ । नद्यक। ्त्व्रक्षरूप सं कां ।देखला नहीं सकता, अतः उसको “त्यत्‌ वह” 
स्य नाम स पुकारतं ह | एक दही जह्य परम देवता हे, यह्‌ अन्त म याज्ञवल्क्य 


( ¢> 


न नणय किया ॥ & ॥ 


भाष्यम्‌ तदति । शङ्कात्थाप्य व्याचष्ट-तत्तत्र } कोविदा आहुः । यदयं 
वायुः । एक इवव एकरा । सन्नेव पवते वहाति । अथ तदि कथमध्यद्धः स वायु 
ख्च्यत इत्‌ । उत्तरम्‌--यचस्माद्धताः । अस्मिन्वायों सत्येव इदं सर्वे स्थावरं 
सगरव जगत्‌ अध्याद्धत्र्‌ अधि आत्‌ । अधि श्रधिकामृद्धि भप्नोति॥ 
वानव सतव जवाः प्राणवन्ता भवन्ति । तनायं वायुरध्यधं उच्यते । इत्यत्तरं ः 
उल्वाव्सतमान्तम भन्न पृच्छत । कतम एको देव इति । समाधत्त-भाणः॥ । 
स प्राणो ब्रह्म न बाह्यवायुः | तच ब्रह्म स्यीदत्याचक्तते परोक्ताभिधायकेन त्यच्छ- ` 
ब्देन तद्रह्म कथ्यते । यतस्तस्मत्यक्ञतया न गह्यते । एकस्मिननस्मिन्‌ बरह्मणि 


सर्वेषां देवानामन्तभावतया एक एव देवो निणींतः ॥ & ॥ 


प्रथिव्येव यस्याऽऽयतनमग्निलोको मनोज्योतिर्यो वै तं 


युरुषं वि्यास्सवेस्याऽऽव्मनः परायणं सख वे वेदिता स्यादाज्ञ- 
वस्क्य वेद वा अह्‌ तं पुरुषं सवस्याऽ.ऽतमनः परायणं 


यमात्थ य प्राय शारारः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य 


तस्य का दवतत्यभ्चतामात हदावाच ॥ १०॥ ॐ र 


५ 9 (> सि 


क - (= श @ स्व ५ स्या 
# पृथिव्ये यस्यातनम्‌ । चक्ु्खोकोमनो ज्योतिर्यो वे तं पुरुषं. विंचात्संवेस्या- 


्ना० ९. कं० १०] {याज्ञवल्क्य अरं विदग्ध-सवाद ॥ (४३५ ) 


नैवाद--जस ( पुरुष ) का पथिकी ही आयतन, अग्नि ही खाक, मन द 
उ्योति है ओर जो सने जीवात्मा का परायण हे । उख पुरुष का जो निश्चित 
ङ्य से जाने । दे याज्ञवस्क्य ! निश्चय, वही ज्ञानी .हं । याज्ञवल्क्य समाधान करत 
है जिसको च्याप सत्र जीवात्मा का परायण , कते हे; म उछ पुरुष क जानतपए 
ह | इसमें सन्देह न्ष ज। यह "जारीरपरूषः, है वही यदह दै । हे शाकल्य 


०, 
वते ही जाओ । तब पुनः श्षकरस्य ` पूते हं उखक्रा देवता ( कारण ) कन्न दे । 


याज्ञवल्क्य स | अमृत ( रजं वायं )॥ १०॥ 


पदारथ---याज्ञवर्क्य से शाकस्य पूते -( यस्य } जिस पुरुष॒ का ( पून 


एव श्रायतनम्‌ ) पथेव ह। शर।र ट (अग्निः खकः ) श्रग्निहां ठहरनं का कास्णना 


साधन दै ( मनः ञ्योतिः ) मन ह्य उ्यातप्रकास ह यनः (सवस्य अत्मनः परायणम्‌ ) 
सब जीव का उत्तम आश्रय हं ( तम्‌ पुरुषम्‌ ) उस पुरुष का (वे ) निश्चयं करकं (य 

विद्यात्‌ ) जो जाने अथौत्‌ जो चिधिपूवंक उः पुरुष क। जानता ट ( याज्ञवस्क्य )} 
है याज्ञवस्क्य . ( सः न वदता स्पात्‌ ) वहीं वदिता अथात्‌ ज्ञाना शाः सक्ता ट | 
दुखरा नह। ॥ यदि आप उस्र पुरूष को जानते द.ता आप हां बे।द्ता ह .ईलम स- 
न्देह नदीं । यद्‌ न्या जनत ह त आपका मय्या अहकार ह । शाकल्यक इस 
रन को सनकर याज्ञवस्क्य समाधान करते दै । यद्‌ इस पुरुष कं जानने सं ह 
कोड ज्ञानी बा चठ करब तो सनो ( तम्‌ परुषम्‌ ) उस्र पुरुषकां ( अहम्‌ बवेद्‌ ) 
गे जानता हुं (वे) नेव है। । इसम्‌ खन्दह नहीं ८ यम्‌ ) जस पुरूष कां ( सः 
वस्य जात्मनः परायणम्‌ ) सव्र जीवात्मा क उत्तम शरण ( आत्थ ) जाप कते हें 


अर्थात्‌ जिसको आप जीवाटमा का उत्तम आश्रय अ।र पूजत त्रियुणावेशिष्ट कते 


सनः परायणं स वे वेदिता स्याचयाज्ञषल्कंय वेद्‌ वाञ्जहं त पुरुषं सर्वार्वन, 
परायणं यमात्थ य एवाय शार(रः परुषः स एव व्व शाकन्य तस्य काद्‌ 


वतेति खिय इति दावाच॥ {° || शात० कार १४।अ०९। ब्रा & ।११॥ 


यहं पाठ माध्यन्दिनि शाखा के अनुलार्‌ & कण्वयाखा ५ अग्निख।कः | हदय खाक; 
चश्चुखाकः | इस प्रकार बताया गया है, परन्त माध्यन्दिनि शाखा मं सवत्र “चं 
्षखकः'› एेसा ह्या पाठ & ॥ | ५; 


न 


# 
| 
| 


(९३८ }) ` . बृहदारण्यकोषनिषद्धाष्वमर्‌ ॥# [ च> ३ 


हं उस पुरुष कां म जानता हु | यदे जानते द तो आप उसके नाम का क्यों नहीं 
कदत चुप क्या द्वः काय । इस राङ्का पर याज्ञवल्क्य कहत ह-( यः अयम्‌ ) जहे । 
यहं ( शारीरः: पुरुषः ) शरार)द्धवः-शरीर से सम्बन्ध रखने वाखा शुरूष हे च्रथां् ` 
स्थूरु आराररूप आ पदाथ ह ( सः एव एषः ) वदी यह हं । इस प्रकार समाधान ` 
करके पुनः शक्रस्य को पूछने के चयि प्रेरणा करते दै ८ शाकल्य ) हे शाकल्य १ 


= ~ (> 


( वद्‌ एव ) जाप जन करनं सं नेश्राम क्या रते हं । आप जेस परुष के विषय 


५ॐ 


म पुतं द वह यद स्चूख दारीर हे | धृत हौ चाख्य । आपको जो जो कुछ क~ । 


ठिनि अदन पना दा वह सत्र पूते चाञ्ये । यह्‌ सुन क्रोध म आ ईषया के दिवज्ञ 
द! अपन जानत काठन प्रन शाकल्य पूछते दह ( तस्य ) उस पुरूष का ( देवतां } 
क्रारण (का) कान दहं | यदि आपको अद्ङ्कार ह ता कहं के उस पुरुष काका- 
रण केन ह ( अखतम्र्‌ ) दे कल्य { उसका कारण अशत ह ( इति ह उवाच) 
इस श्रकार याज्ञवरक्य नं उत्तर दिया यहां “असत” शब्द्‌ का चरथं रज ओर 
वीयं ॥ १० ॥ ` | | . 


(न. जे 


भावन दराचचात्‌ । ह याज्ञवल्क्य - यस्य पुरुषस्य पृथिवी एवं नत्व | 
नयत्‌ । अितनमान्रयः शरोरमस्ति । यस्य॒ शरीरं पार्थिवांशाधिक्यविशिष्ट 
वतत ईत्वचः । पुनः यस्याभ्निलाकः आधारः स्थानम्‌ उष्णरपशननक्ाः 
ग्नवशक्तः यस्य स्यतिकारणम्‌ । पुनः यस्य मनोज्योतिः मनुतेऽनेन मन 
सङ्कन्पविकल्पात्मकरोऽन्तःकरणधममेविशेषः । ज्योतिः भकाशः । हे याज्ञवल्कय ! ` 
तं पुरषं पूवो क्तव्िशेषणत्रयविशिष्टमीदशं पुरुषम्‌ यो वे पुरुषः । वि्ात्‌ नानी 
यात्‌ । सवे वेदिता स्यात्‌ स एव निश्चयेन विज्ञानी ब्रह्मविदां बाह्चष्ठ 
उच्यते नान्यः । पनः कथभ्तं त पररुषम्‌-सवेस्यात्मनः परायणम्‌ । आ- 
त्मनो जीवात्मनः परायणं परमाश्रयः । ईदश पुरुष यो वे वेद स वेदिता स्वाः ` 
दित्यं मन्येऽन्येचापि सर्वे मुनयोऽपि चं तथेव मन्यन्ते । इत्थं शाकल्येन पृषो ` 
-चा्गधल्क्यः समाधत्ते । हे शाकल्य { यथस्यव पुरुषस्य वेदनेन वेदिता उच्येत 
ति त्वं शृण । स्वं य॑ पुरूष सवेस्यात्मनः परायणम्‌ । अत्थ कथयसि तं परुषः ` 
मर वेद जानामि । वेशृब्दो निश्चयः योतयाति । तस्य परषस्य भप सम्यज्‌- 
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माऽ <. कं० १०] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-सवाद्‌ ॥ ( ५३8 ), 


ज्ञामस्तीत्यत्र त्वया न सशयितव्यमर्‌ । यादें त्व त पृरूषं जानासि तहिं नाम 
निर्देशेन कथं न कथयसि कथय कथं तृष्णीमास्से । इत्यव कोधाग्निभज्वलितेन 
शाकल्यनो क्तो यज्ञवल्क्योब्रवीति । शृणु य एवायं शारीरः परुषः सएष 
त्वयाभिमतः । शरीरे भकः शारीरः । पुरुषशब्दन पदार्थोवस्त स्थूलशरीर 

रूपं वर्त्वित्यथः । इत्थं समाधानं विधाय याज्ञवरक्यः शाकस्य भरति बवीति । 

ह शाकल्य ! त्व वदेव कथ तवे प्रश्नाद्विरमसि । यद्यत्‌ तव मनसि गृढे भष्टव्यं 

तंते त्सर्वे वदेव पृच्छेव । पनरपि पृच्छति भावः ¦ इत्यवंकापितो व्याङ्ली- | 
शतो शाकल्यः पृच्डति । यदि त्व पृच्छायं मां पभररयङ्ि तहिं पृच्छामि समा- 
धत्स्व । तस्य पुरुषस्य का देवता श्रिुत्पत्तिक्रारणमिति मम॒ भर्नः- अ- 

र्पिन्‌ प्रकरणे सर्वत्रैव देवताशब्देन कारणस्य ग्रहणम्‌ । समाधत्ते याज्ञवस्क्यः। 

तंस्य देवता अमृतमस्ति । वद्यमाणेषु पथ्यायेष्वपि सामान्यतोऽयमेवार्थो ज्ञा- 
लव्यः । यच्च यतर विशेषता तत्न तत्र व्याख्यास्यते ॥ १० ॥ 


भष्याशय-शाक्द्य प्रकत हं के हं याज्ञवस्क्य - क्या आप उस परुष कां 
जानते दं जिखका शरीर पाथक्भधान हा अग्नि ल्मकः( स्थानरहने की जगह ) 
मन प्रकाश हं | आर जा ज।वात्मा भा परायण ( उत्तम आश्रय हों ) याज्ञवस्क्य 
उत्तर देते दै कि दां मे उस पुरूष को जानता दुं बह शारीर पुरूष .दै अथीत्‌ माता 
परिता अन्न ओंर साधारणः आर असाधारण दानां कारणो सरं जो यह स्थर शरीरः 
बना हृच्रा हे व्ह यह पुरुष दै जिसको आप पूतं हं. | क्योकि इस शरीर . 
मे पृथिवी का अश अधिक गोचर होतादहे । अतः इसका पृथिवी ही 
आयतन दै । अग्निखो कर यह अग्नि के. ऊपर स्थित दै अथात्‌; आग्नेय शक्ति 
कं दारा चमं, मास, मञ्जा,) रु षर, आस्थः. वार्य य सब अपन अपन कार्यकर रह्‌ 
हे । व्यो ञ्यों इसमें से ब्ुद्धावस्था मे अग्नि्चक्ति नेकरता जातां है त्या त्या यह्‌ 
हारीर शिथिखः पडता जाता दै । यह्‌ प्रत्यक्ष विषय हं. | मरने. कं समय म सवथा 
छात हो जाता हे । इस हेत्‌ यदह रार आग्नयशाक्त कं ऊपर ह्‌। स्थत ह 1 इस 
दैत इसका खाक अभ्नि हं एला का गयाः द्‌ । 


मनोज्योतिः स्थान हभ तेव उसम प्रकाड-भा दानाः जावरयक भ~ 
4 । ^ ५ # ॥ 


( ५४०)  बृददारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ 1 ` [ अ इ, 


९ = ओ „_ +~ + ^~ [९ = ०७८ [3 2 

तात हाता ह | अतः कदत द्धं ।क मन दहा इस का प्रकरा ह । क्याक सब इान्द्रयं 
। > _ च [® (4) अ + 
सब अङ्गावयव जच्छे दं परन्तु यदिमन न होतो वह शरीर किसी कारः 
का नहीं रहता । ` मन के बिगडनेखे दी पाग हो जाता है मन के अच्छ ` 


रहने ख ही जगत्‌ में पञ्य मान्य 1चेज्ञ विज्ञानी सव कृछ दो सकता । इस देङ्‌ 
रीर का मन दी स्यात दइं ॥ 


सच्स्य आत्मन. परायखम्रू--सत्मा अनक ह इस दतु सव्शब्द्‌ कए 


ग्रयाग 2 । आत्मा एक म्रकार्‌ का जातं ह इस हत्‌ एक बचन का प्रयोग है । सक ` 


ऋररता का यह्‌ स्थर रारीर “परायणः ( पर=उत्कृष्ट ) अयन गद, शरणः 
गमनस्ान) गमन अद्‌ अथं हातं ह | जीवात्मा इस रारीर म रहता हं, इस हेतं 
यह रारार्‌ अत्मा का उत्तम स्थान किये, उत्तम आश्रय किये, छरीर "किये सकं 
अथ वट सकता हं | ““अश्तम्‌'? इस स्थुख कारीर का कारण क्या हे | “(अत 
जख कारण द अथात्‌ रज आर वीय को यहां अगत कहा दै | इसमे सन्देह नही 
जस उत्तम रारार बन जाता ह उखे “अग्रतः ही कहन उचित हे | देवत 
न्द का जथ इस भकरण म कारण हाता हं । यह “परुषः? शब्द्‌ का अथं ख~ 


ण, न 
रूप तस्तु पदाथ अकार ट जस रारारपरुष-रारारस्वरूप वा चरारशूप जा 


वस्तु ना पदायवा आकार आरं जसे धमेपरुष पाषप्रूष जलपरुष प्राणपरुष 
श्त्या प्रयाग उपचार स होते ह | यदं पुरुष काब्द का अथे पदार्थे है जच्पुकुक 


अथात्‌ जटरूप जा षदाथं ह | इत्यादि माव जानना ॥ १०॥ 


काम एव यस्यायतनं हदयं लोको मनोज्योतिर्यो वे त 
पुरुषं ॒वियास्सवेस्याऽऽस्मनः परायणं स वे वेदिता स्या 


` द्याज्ञवल्य्य वेद वा अहं तं पुरुषं सवैस्याऽऽत्मनः पराय ` 


` यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य ` 
तस्य का देवति लिय इति होवाच ॥ १९ ॥ > 


छः # कामप्व यस्यायतनम्‌ | चक्ञलका मना य एवासा चन्द्र परुषः, | 


एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति मन इति होवाच | ९४.॥ ,.शतपथकनाएड 
१४ । अध्याय ६ ब्राह्मण &। १४॥ ` 


। १, नीः हि 9 ~ 


९. 


| 
। 


न्रा €, कं० ११] याज्ञवल्त्य आर विदग्ध-संकद # ( ५४१ ) 


श्मजुवाद- जिस पुरुष का काम ही आअचलन दं । हृदय हे¶ खक दे | मन 
ज्योति है ओर जो सब जीवात्मा का परायण हं | उस पुरुष का ज नच्यरूप 
घे जाने | दे याज्ञवस्क्य ! निश्चय, वही ज्ञानी ह्‌.। याज्ञवल्क्य समाधान करत ह 
जिसको आप सब जीवात्मा का परायण करतेहे। म उस पुरुषः काः जानता ह ॥ 
इसमे सन्देह नदीं जो यदह काममय पुरूष ह वदां यह ह । ह शाकल्य । पत ही 
जाओ | तव पनः शाक्य पूछते ६ उसका दृवता ( कारण ) कान ह्‌ । याज्ञवल्क्य ० -- 


` सिया ८ अथौत्‌ दिया उसका कारण € ) ॥ १९१ ॥ 

पदा्यै--( कामः ) विधिपूवेक गृहाश्रम के अवलम्बनं स दान्पत्यभान सम्ब 
न्धाजा परमप्रात दह उसको काम कर्त दं (. यस्य ) जस पदाथि का ( कासः 
एव आयतनम्‌ ) काम ह। रारार् ह ( हृदयम्‌ लाकः ) दद्य दखनं का साधन 
वा रहने की जगह द ( मनः ञ्याततिः ) सन ह्या शकाश ह । आर जां ( सवस्य 
आत्मनः परायणम्‌ ) सब जवात्म( का उत्तम श्रय ह ८ तम्‌ परुषम्‌ ) उस पर्ष 
को (यः वै विद्यात्‌ ) जा अच्छ श्रकार जान ( याज्ञवस्क्य ) हं याज्ञवल्क्य 
(सः वै वेदिता स्यात्‌ ) वदी ज्ञानां हा सक्ता ह । यत्‌ जाप उसका ज।नत हं 
तो आपद सर्वश्रष्ठ दै ेलाभ सानुगः | श्ञाकस्य क) यह बात सुन याज्ञवर्क्य 
कहते ह ८ तम्‌ पुरुषं ) उख. पुरुष क। ( अम्‌ वेद्‌ ) ग जानता दहु ( यम्‌ ) जिस 
कोटे शाकल्य ( त्वम्‌ ) आप ( सवस्य आत्मनः परायणम्‌ ) सब उवात्मा का 
खन्तम आश्रय हं आर पृव।क्तं गुणावारद ( आत्थ ) कहत हं ( यः अयम्‌ ) जो यह्‌ 
( काममयः पुरुषः ) कामस्वरूप पुरुषपद्ाथ हे-(सः एव एषः } वदी यह्‌ है अर्थात्‌ 
जिसक्ते ' विषय में जप पृते ह्‌ बह काममय पदाथ दह्‌ । ग इसका अच्छे प्रकार 
जानता दू । शाकल्य के प्रभ का समाधान करकं उसस पुनः पृख्न क ख्य याज्ञ- 
वल्कंय त्रेरणा करते हं ( शाकल्य ) हं शाकल्य - ( वद्‌ एव „ क्या जप चुप दहते 
ह परते हयी जायं । यह सुनकर जश्ञाकल्य पृच्छते द ( तस्य का दवता ) उस काम 
की चत्पति का कारण कौन दहै ( इति ) यह मेरा प्रहन हं ( ह उवाच ) याज्ञवर्क्य 
ने काकि ८ खियः इति ) हे शाकस्य काम का कारण ।खया हं । क्यक खा हीं 
भ्रीति का परम स्थान हं | इन्हीं सर परमश्राति कौ उत्पाते हात। ह ॥ ९१॥ 


भाष्यम्‌-- काम इ।त्‌ | वाधना गादहस्थ्यधमदल्स्बनन्‌ द्{स्पत्य विषः । 
चिका या परमा पीतिः स कामः । यस्यायतन शरार कम-एकास्त) हृदयं 


( ५४२ ) ¦ वृहदारण्यकोवनिषद्धाप्यम्‌ ॥  [अ० इ 


= > (९ ० => (= = = ण. © ॥ 
बुद्धिः । लोक लोकरयति पश्यत्यनेनेति लोक आलोको दशेनसाघन ददयेतै- 
व सर्वो जनस्तं कामं परश्यति। यद्रा लोकः स्थानम्‌ । कामः क तिष्ठति । ददये 


प्रीतिः दय तिष्ठति । अतो हृदयं लोक्र इति । स च काममयः परुषः मनसि 
पनः पनध्यात्‌ः सन्‌॒ उदहोप्यत्‌ । अतस्तस्य कामस्य मनोव्योतिरुदीपनसाकः ` 


नम्‌ । समाघन्त-- यस्य काम एव आयतनमित्यादिं । स काममयः परुषोऽस्ति । 
अचृरकरामः काममयः । स पुरुषः काम एवास्ति । तस्य - काममयस्यं परुषस्य 
करो देवता 1कषुत्पात्तिकरारणमिति शाक्न्येनाभिदित इतरः समाधत्ते । सिय इतिः 


प्रमायाः पतिः कारण सिय एव भवन्ति । ताभ्यो इहि प्रीत्युखत्तिदशैनाज्लोके ॥ 
अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ ११॥ 


ध्याश॒य-- शाकस्य पृते ह कके हं याज्ञवल्क्य | क्या आप उस पदार्थं को 
जानत्‌ ह जसखका आयतन काम ह | रहने की जगह हृदय द जसक मनःस्वरूफः 
भका है जौर जो सव जीवात्मा का छरण ह । याज्ञवल्क्य ककत ह 


वदाय का जानता हू वह्‌ ““कामस्वरूपः, पदार्थं हे क्योक्ते काम का शरार 


चयात्‌ स्वरूप कामदा ह । तिधिपूवक गृहाश्रम को अवङम्बन कर दाम्पत्य विषयः ` 


ऋ ज। परमव्रात हइ उसका नाम काम द । वह्‌ प्रात हृद्य दश म रहती हे इस 


देतु इसक्रा "मन ही ज्योति" हे इसी देत काम को “मनोजः वा “मनसिज | 


(6.4 


कतं & | आर इसका सब ही जीवात्मा चाहते ह चीटी से ठेकर ज्ञानी पर्थ्यन्त 


इस वदा 8 | अतः सव आत्मा का यह “परायण”? भी हे । यह दाम्पत्य संयोग 
भल प सं उत्पन्न हाता ह इस हेत इसका कारण खयां ह ॥ ११॥ 


| 


क्रिमे उखः ` 


= (@ = च्ल ` 


रूपारयेव यस्याऽऽयतन चन्तुलोको मनोजञ्योतियों वै . 


त पुरुष विद्याच्छवंस्याऽऽत्मानः परायणं सवे वेदिता ` 


स्यादयाज्ञवल्कव्य वेद वा अह तं परुषं सवेस्याऽऽत्मनः ' 


परायण यमात्थ य एवासावाददेत्यं पुरुषः ल एष वदेव ` ` 


शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यामिति होवा ॥ १२ ॥ & 


~~~] ब्‌ बब ब बब बब ब~ बब ~~ 
व्‌ र 


% रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । चक्ललेको मना ज्य तिरो; बै तं शरूषं 


> 


श्रा० २. कं १२ ] याज्ञवल्क्य आर विदग्ध-सचाद्‌ ॥ (८ ५४३ ) 


श्नुवाद--जिस पुरुष का रूप ही ओयतनं, चक्षु ही लोक, भन ही ज्योति है ओौर 
जो सब जीव का उत्तम आश्रय दै एसे पुरुष ` का जो निञ्ितरूप से जाने । हे या- 
ज्ञवस्क्य ! निदचय वही ज्ञानी ह्यो सकता है | याज्ञ° समा०-- जिसको अषप सव 
जाव का श्माश्रय कते हैँ उस पुरुष कों भ जानता हूं । इसमे सन्देह नदह चआ- 
व्य मे जो यदह शक्ति हँ बही यह ह । हे शाकस्य ! आप पृते ही जाय । शाकस्य - 
उसकी उत्पात्त का कारण कोन है । याज्ञ०- सत्य ॥ १२ ॥ 


पदाथ-( यस्य ) जस पुरुष का ( रूपाण एव ) शक्र, ना, पात, रक्त 

हारेत, कपिश आर चेत्र य सात ख्प है।य हां सात रूष ( आयत्तनम्‌ ) रार 
घ्ाश्रय हे ( चक्षुः खोकः) नेत्र हीं ठहरन की जगह हे ( मनः ज्योतिः ) मने हीं प्र 
काश हं अ।र ( स्वेस्य च्रात्मनः परायणम्रू ) सब जावात्मा का उत्तम आश्रयः हे 
( तम्‌ परुषम्‌ ) उस्र पुरूष का { यई वं ।चेद्यात्‌ ) जा अच्छे प्रकार जाने ( या- 
जञवल्क्य ) दे याज्ञवल्क्य ! ( सः वे वेदिता स्यात्‌ ) वदी ज्ञानी हों सक्ता दै। 
यदि आप उसको जानते हतो आपदही ज्ञानी ओर सवश्रषछठदह्‌ एसा म मागा 
शाकल्य कां यह्‌ बात सुन याज्ञ° कह ०--( तम्‌ पुरुषम्‌ ) उस परुष को ( अहम्‌ 
घेद्‌ ) म जानता हू ( यम्‌ ) ।जसका।' ह .स्ाकल्य ˆ ( त्वम्‌ ) आप ( सवस्य आ- 
ह्मनः परायणम्‌ ) सब ज(वात्मा .का उत्तम आश्रय ह ओर पर्वोक्तं गणविशिष्ट 
( आत्थ ) कहते हे ( यः अयम्‌ ) जा यह्‌ ( श्रादिव्ये पुरुषः ) आदित्य-संय में 
जो शक्ति हं अथात्‌ सुयरूपपदाथे यद्रा आदित्य राब्द का अथं नेन्न है । नेत्र 
रूप जा पदाथ हं ( सः एव एषः ) वह्यं यह्‌ ह अथ।त्‌ ।जसकं [विषय में आप प- 
छते हं वह श्रा देत्यस्वरूप पुरुष व नेचरस्वरूप पदाथ हमे उसको अच्छे प्रकार 
जानता हू | शाकल्य कं भ्ररन का समाधान करकं ` उसस पुनः पृषन के छियि या- 
ज्ञवलक्य प्रेरणा करते दँ ( शाकस्य) हे शाकस्य ! ( वद एव ) क्यों आप चप होते 
हं । पृछत हा जाय । यह सन शा० प° ( तस्य का दवता) उस्र रूप कां उन्नात 
का कारण कोन हे ( इति ) यंह मेरा प्रशन दै ८ ह उवाच ) याज्ञवल्क्य ने कहा कि 


 विच्रात्सवेश्यास्मनः परायणं स वे वेदिता स्या्याज्ञवल्क्य वेद वा अहतं 
पुरुष सवेस्यातस्मनः परायणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदैव 
शाकल्य तस्य का देवतेति चक्तरेति हावाच॥ १२॥ शत० कार ४। 
छ्म० द । ब्रा अ ॥ । १,१॥  ॥ | 


९ 0, = क ,अ० ३. 
८ ५४४ ) ` चृहदारण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ।॥ | 


< सस्यम्र्‌ इते ) सत्य~द्य हे । क्योकि जह्य से ही सब की उत्पत्ति मानी गद हे | 
सत्य का अथे चक्ष भी होता दहै ॥ १२॥ 
भाष्यम्‌-यस्य पुरुषस्य रूपाणि शुङ्ग -नील-पीते रक्त-हरित-कपिश चितां 
सपर ्रायतनमाभ्रयः। चलर्तोकः स्थानम्‌ । मनोञ्यो तिरत्यादिपएूववत्‌ । भादत्य 
युरुषः श्ादित्यशाक्तः अदित्यखरूपः पदाथः 1 यद्रा शआदित्यापलाक्तं 
च्ल: पुरूषः आदित्य पुरुषेणा भिर्धायते। तस्य का देवतेति तदुत्प्तिकारणं पृच्छति। 
सत्याम्‌ समाधानम । सत्य ब्रह्म । आदित्यपुरुषकारणं ब्ह्यवास्ति । ब्रह्मा 
बेननणतः सब।त्पत्तिस्माम्नात्‌ सूयंतएव स्बाणि शक्कादीनि रूपाणि जायन्ते। 
अतः सयपुरुषस्य रूपाण्यायतनम्‌ । सूयप्रकाशानुग्रहातमेव चतः सखा्वेषय 
विषयौकराोति । दृश्यते हि चक्तगतिव्याहती रात्राचात्यरहितायाम्‌ ॥ 
भाणिनां शरीरमध्ये च चललषि विशेषतया सूयाऽऽलोकग्रहणस्थानम्‌ । अतश्च- 


= ~ 


+: 


। 
4 


सर्लोकः । लोकं इह स्थानम्‌ । मनसा बिनेन्धियाणामकरिज्चत्‌करत्वात्‌ सन्न 


मनोञ्योतिधिव्ितम्‌ । शषपूवेवत्‌ ॥ १२ ॥ 9 
 भाष्याशय-- शाकस्य पचते द # हे यज्ञवस्कय ! उस पदाथं को क्या भाषं 
जानते ई जिसका आयतन रूप है | रहने की जगह चश्च है । मन ज्योति है ` भौर 
जो सवे जीवात्मा का परायण दै | याज्ञवस्क्य कते हं कि भ उसको जानता दू} 
वह आदित्यसरूप पदाथ दं'” ( यहा भाषद्त्य का अथं नत्र भ। ६) इस्रहतु ‹“सूयेस्वरूष 


व नेत्ररूप पद्‌।थेः' दाना अथ हग; क्यक्‌ शक पत आ।दह। इस रूप &॥. 


जेसे सूय म सात रूप घेस नेत्रम भीसातदीरूप दहं । जा नेच्रोश्द्रय गालक 

हे बही इसके रहने की जगह दै । इस देतु चक्षु इसका खाक ह । मनसं सबका 

सम्बन्ध द । अतः मन ज्यात दह | इस >। उत्पातं क{ कारण सत्य ह | देखन स 

सत्यासत्य का विचार हता 2 । सत्य क ।ख्य दहा इसक। उस्वात्‌ ह । इसका सत्य 

ही कारण है सत्य का चक्ष हाता दं | सृयपक्षि म य। संगत्त ह सूय कं उत्पत्ति 
। 


विशेषतया नेत्र के लिथे दे । इस देतु सूये की उत्पत्ति काकारण नेत्र है| 
इसी देत उपनिषद्‌ मं चश्चनिमित्त सुय क। उत्पात्ते मान) गदे & ॥ १२॥. + 


हि + # १ 


` + 


द्‌ । 


तरा 8. कं° १२] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-संवाद्‌॥  ( ५४९ ) 


| * > ~ > > ः 
आकाश्‌ एव ॒यस्याऽऽयतनं श्रोत्रं लोको मना ञ्यो- 
तिर्या वै तं पुरुषं विद्यास्सवैस्य५ऽत्मनः परायणं स वें 
वेदिता स्याद्याज्ञवस्क्य वेद वा अहं त पुरुषं सवेस्याऽ-5- 
` समनः परायणं यमात्थ य एवायं श्रोत्रः भ्रातिश्चु्कः पुरूषः 
स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति 
होवाच ।। १३ ॥ ॐ 
| अनुवाद- जिस ( पदाथ ) का आकाश ही आयतन श्रोत्न लोक ओर मन 
योति है | ओर जो सब जीवात्मा का परायण है | हे' याज्ञवल्क्य ! जो निश्चितछ्प 
से उस पदार्थ को जानता है । निश्चय, वही ज्ञानी हो सकता दे । याज्ञवल्क्य ` 


समाधान कर ०--मे उस्र पदार्थं को जानता हू जिखको आप सब जीव का परायण: 
~ = 04. 4 ॐ“ कः 
कहते ह । हे शाकल्य ! जो वह्‌ श्रौत प्रातिश्रुत्क पदाथ है वही यह्‌ हं । हे शाकल्य : 


1 ^ ९ (= ५ . री 
आप प्र पृते ही चके | शा० पू०--उसखक्छी उत्पत्ति का कारण कोन हं (याज्ञ 


सऽ--दिशाएं॥ १३॥ 


पटाथ--( यस्य आकाशः एव आयतनम्‌ श्रो्म्‌ खोकः मनः ज्योतिः ) जिस 
@ ` _@ ५०९ [०९ क ® । 
पदाथं का आका ही शरीर वा परमाश्रय हे | कणे-गोख्क ही ठहरने की जगदहं 
है । मन ही प्रकाश्य है । ओर जो ( सवस्य आत्मनः परायणम्‌ तम्‌ पुरुषम्‌ यः वे 
वियात्‌ ) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है | उस्र पुरूष को जो अच्छे.भक्रार 
भ 0 [क = [९ [+९ 
जाने ८ याज्ञव्रस्क्य सः वे वेदिता स्यात्‌ ) हे याज्ञवस्क्य । बही ज्ञानी दो सकता 
है [4 भ ० स्ते = ० 6 (^ _ ॐ © = (1 ० > 
| यद्‌ आप उसका जानत देता अपी ज्ञाना आर सवेश्रष्ठ ह । एसा म 
८. † ८ 
मानूगा [ शाकस्य की यह बात सून याज्ञ० कदह्‌० ( तम्‌ पुरुषम्‌ अहम्‌ चद यम्‌ 
-+ (स ४ । = न ० (~ द. 
त्वम्‌ सवस्य आत्मनः परायणम्‌ ) उस पुरुष का म जानता दू जसका ह 
शाकस्य ! आप खव जीवात्मा का उत्तम आश्रय ओर पूर्वोक्त-गुणविशिष्ट 


% आकाश एवः यस्यायतनप्र्‌ । चज्ञलोको मनो ° ° य एवायं वायो 
पुरुषः स एष वदैव शाकस्य तस्य का देवतेति भाण इति होवाच ॥ १३ ॥। 
शत० कां १४।अण्देवब्रा० &॥ १३॥. 

<द्‌ 


( ५४६ ) चुहदारण्यकोपनिषद्धाभ्यम्‌ 11 [ ज०३. 


न 


( आत्थ य! अयम्‌ श्रोत्रः प्रातिश्रुत्कः ) कते द जो यह कर्णोद्धव प्रतिष्वन्यात्मक ` 


अ (~ ~ { 8 [ > [शि 

( पुरूषः ) पदाय है जसको साप पृते है । प्र ( तस्य का देवता इति ) उक 
् = (~ ^~ = 

खत्पत्ति का कारण कोन दै १,समाघान-८( ह उवाच दिशः इति ) याज्ञवल्क्य ने कहां 


कि दिका दं | १३॥ 


भाष्यम्‌--श्राकाश्‌ डति । ओतः प्रातिश्रुत्कः पुरूषः शाब्दः पुरूषः शाब्दी ` 


। ~ क + क, १ ७१ ~ क्‌ क ~. =. [भद 
शाः । जचाज् भवः ज्राज्ः । तत्रापि ग्रातश्चुत्कः प्रातद्लसातश्रव्खसर्‌ ब्रातष्व- 


नि; तज्रभवः प्रातिश्च्कः । यद्यपि शब्दः भोजे जायते तथापि विरेषतयः 1 


भरतिभ्रवणसमये तस्य विस्पष्टतया अत्यन्ञता भवति । अतः प्रातिश्रुत्कः । त- 


स्यात्पत्तिकरारण दिशः । शब्द आआकाञ्चे तिष्ठाति अतः. शान्दपुरुषस्याकाशं 


आयतम्‌ भाणिनः शओोत्राभ्यां शब्दं अरणएवन्ति । अतः शब्दस्य श्रोत्रं लोकः 
लकः स्थानम्र्‌ । भरथम दद शब्दः भ्रसराति ततः कणंमायाति अतो दिग॒त्पत्ति 
कारणपिति सगतिः । शषं प¶वंवत्‌ ॥ १३ ॥ 


भाष्यश॒य--शाकल्य पृतं हं कि जिसे पदाथे का यह शरीर तो आकाञ्च 


भद ष 


| 4 [+> ०७ 
समाधान -- वह प्रतिष्वन्यात्मक शब्द है । जो कान, मं -रत्पन्न होता है | 


० (६, 


क्य।क्रं शब्द्‌ का आश्रय महान्‌ आकाश कहा ह | जब शब्द्‌ उत्पन्न हाता हेतो कणे ` 


भ 


के द्वारा हौ अनुभव हता हे 1 अतः कणे उहरने की जगह ह इत्यादि ॥ १३ ॥ 


तम प्व यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो 


वे तं पुरुषं विव्यास्सर्वस्या.ऽऽव्मनः परायणं स वे वेदिता-. 
स्याव्याज्ञवस्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सवस्याऽऽस्मनः. 
परायणं यमात्थ य एवायं दायामयः पुरुषः सः एष वदेव . 


शाकल्य तस्य का देवतेति मृस्युरीति होवाच ॥ १४ ॥ @ 


# तम एव यस्यायतनम्‌ । च॑त्ततीको मनः ० ° य एवायं  ायामयः 
पुरूषः स एव पदेव शाकल्य तस्य का द्वतेति मृत्युरिति दाबाच॥ १६ ॥ 
शतपथ काण्ड १४ । अध्याय & । ब्राह्मण &॥ १६॥ # ^ 0 


क द [^ र (^ ट 
अर आ्रात्न ठहरने की जगह हो, मन ज्योति दो, हे याज्ञवल्क्य ! वह कौन पदार्थं ` 


ना? ९. क० १४ | याज्ञवल्क्य श्मोर विदग्ध-सवाद ॥ ( ५४५. ) 


द्मनवादर--्जलसर ( पदाथ ) का तम ही आयतन) दद्य खाक, मन ज्याक्त 
च जीवात्मा का परायण ह । उस पुरुष का ज निश्चितरूप से 


हे ओंरजो स 
| याज्ञ ऽ कह ०-जसका. 


जाने, हे याज्ञवल्क्य ! 1गन्चय वही ज्ञान्म.दा सकता ट 
> आप सब आत्मा का परायण कहत ह म उस पुरुष. ( पदाथ ) कों जानता हू । 


न्देह नदी । जो वह छयामय पुरू टं वही यह्‌ हे, हं शाकल्य । 


इसमें सन 
रण. कौन दे ? 


आप पचते हयी चलें । शाकल्य पृतं &-उसखका उत्पात्त चछा क 
याज्ञऽ समाभ्-स्व्यु\ २४॥ 


पदाय- (तमः एव यस्य च््रायतनम्‌ हदयम्‌ खक मनः 


कार हयी शारीर हे, हृदय देश ही रदने की जग है, मन दी भकार हे | आर (स 
) सब्र जाव. 


चस्य आल्मनः परायणम्‌ तम्‌ पुरुषम्‌ यः विद्यात्‌ सः च वदता स्वात्‌ 
करा आश्रय है उल पदाथ कोजो जान सके । निच्चयरूप ख उल जो. जानल 


दै वही ज्ञानी हो सकता द| य।९ आप उसका जानल € तोः अप दही ज्ञानीं अओ।र्‌ 
सर्व्रष्ठ है रेखा मै मांगा । शाकस्य का यदह वात सुन यान्ञवर्क कहते द ( तमः 
| पुरुषम्‌ अहम्‌ षेद यम्‌ स्वम्‌ सवस्य, आत्मन परायणम्‌ आत्थ ) उस पुरुष का 
मं जानता हं जिसका हं शाकल्य | आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय आर 
पुव।्तगुणवि शष्ट कृहते हं ( यः अयम्‌ छायामयः पुरुषः सः एत एषः ) जा यदह 
छाय।मय-छाया पदा है बही . यद्‌ दै अथात्‌: 1जसकं ववचेषय म अप पूछत ह 
नै इसको अच्छे प्रकार जानता दू । शाकल्य कत्र का जनाव करक उससे पुनः 
पून के स्यि: साज्ञैवस्कय भरणा कस्त | ( शाकस्य. वद्‌. एव ) दे. शाकल्य ^ 
कयो आप चप होते हं पूछत, दी जय यदहं सन राक्र दल हे |.८ तस्य का देव 
ता इति द उवाच मृत्युः ) उस तम. का उपात्त का कारण. कान दहं यह्‌ मरा प्रम ह 


याज्ञवल्क्य ने कला करि मरण-त्रास ह। उत्पात का कारण हं ॥.१४॥ 


भाष्यम्‌--तम इति । तमः लोके दशनशक्यवराधक भका रात्यादि 


समये उस्पत्तिमत्तम उच्यते । एतरपव वद्यवराषकरे ज्ञानिनं पूखत्वा््ब्रस्चाया- 
। ऋायामयः डखादखतं आच्खादचात्‌ 


र (० | (4 
ज्यातेः) 1जसक्ा अन्ध 


परत्पत्तिमदज्ञानमापे तमःशब्दवाच्यम्‌ 
म णोति आलोकमन्नानम्बा सा दाया । परज्राङ्वात छायामयः चाया- 


| । स्वरूपः । परुषः शक्तिः । काया नमू । .अस्पा्ञानमवस्य पर 4. 


रारम्‌ । अज्ञानस्याजन्नानमव शरीरमस्ति। यथा कामस्य शरीरं काम उक्तस्तयै- 
वाजापि नान्या कल्पना । इदमज्ञानमपिं इदय बद्धा एव तिष्टति । अतोऽस्य 


हृदय लाक; स्थानम्‌ । अस्यात्यत्तिकारणं किम्‌ ? मृत्युः मरण जासः। 


म्रण॒त्रास्एव जनान्‌ व्याद्लयात ॥ १२ ॥ 


[ष्याशय--तमः-खक म द्रोनराक्तं के अतराधक, भका सं मन्न आर 
राज्याद्‌ समय म उत्पन्न हानवखां वस्तु को तम कहते हें | इसा का दुसरा नाम 
"अन्धकार; हें । इसी भ्रकार विद्या का अवरोधक, ज्ञान से भिन्न आौर मखेत्वादि 
सवस्था म जिसकी उत्पत्ति हो उसे भी तम कहते हँ अर्थात्‌ अज्ञान ॥ 

पुनः शाकल्य पृषते दँ कि हे याज्ुवस्क्य ! जिस पदा का तम हयी शारीर दो, 
हृद्य ह। स्थान हा, मन दी आरोक दो ओर जो सव अत्मा का परायण ( स्वभाक ) 
दा वहं कान पदाथ ह क्या आप उसका जानते हं । यदि जानतेदहैतो आप अ- 
वश्य ज्ञानी द यदि नही जानते द तो आपका ब्धा अदङ्कार द | याज्ञवर्क्य कहते 


~~ ~. 


हे क यदि इसी परुष के जानने से कोड विद्धान्‌ समञ्चा जाय तो मँ उसको जा- 


नता दू । बह छायामय पुरूष ह अथात्‌ ““छायाः' हं ।ज। बद्धका छा ख्वे ज 


च्छादन करल उसे छाया कदते द । जसे खोक में छाया का शारीर तम-अन्थकारं 
2 चस हा बुद्ध का आवरण करनेवाली जो एक शक्ति है उसका स्वरूप कयां हे ? 
ज्ञान) इसा का तम कर्त ह | इसका निवासस्थान कोन हे ४; हृदय । कया 
हदयस दी इसका भी ज्ञान दोताहे। वा हृद्य मेही इसका भी वाख है) इख 
अज्ञान का भा प्रकाशक मन हं । अ।र यह अज्ञान सब आत्मा का स्वभाव है | यदि 
अज्ञान आत्मा का सभाव नातो व। कां से अवे । इसकी उत्पात्ति का कारणं 
ख्त्यु ह । खत्यु-=मरणक्रास । इसका भाव अनक हदो सकता हे । बुद्धि को आवरण 
शक्ते जी छाया हं उसका उत्यत्ति का कारण “सृत्यु"" कहा जाता | लोक सँ देखो 
किसी के धमेपुस्तक मं ङ्खा द के आचाय ने सहस्र वषे की दंडी से उसी आ- 


द्मा कृ। ( ।जसख का वह इड्‌ ह ; ।जला 'देया अन यदि इस बात को त॒म नहीं 


~ 


` मानाग त। उस्र सम्ब्रद्य क छग तुम्ह्‌ मार डाख्ग इस्र हेत इस मरण के भय से 
हसक मान रह दहा | ता का | उत्त छया काकारण मृत्यु हआ न | अथवा 


| (>) 


तुम्दं जाति सर निकार बाहेर करगे | ओंर जाति से पथक्‌ होने कों मखं छोग भ- 


स्णसरमाने समहयते हे । इस हंतुं उस अज्ञान काकारण क्या हृद्यौ | मेरेणं ही 


( ९४८ )  बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` [ठ ३, 


न्ना० ८६, कं ० १५] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-संवाद्‌ ॥ ( ५४५8 ) 


जिने सत्यता की प्रवर शक्ति. अ! वे मुर्ख के हाथों से हजारों मारगये रहै ज्रौर 


#॥ >) 
प 


† 

यनः परि उसकी पजा करने ख्गे। वा मदात्मा समन्नने खगे । इसा मारे गये 

मुहम्मद को छृड्‌!ई करनी पडी । सकरेटीज को विष दिया गया । रामानुज 
ई ब 


[ (4 


करा बडी बडी विपत्ति भोगनीं पड़ी हं । दयानन्द का ।वेष ।द्या गया ॥ ठेख- 
राम कोएक मसखमान ने छरी भोक कर प्राण किया, परन्तु ।जनम सत्यता का साहस 
स 8 स 


नद्षी वे मरण चास से बृद्धिको मखीनकर रह ह इस प्रकार देसंगेतो खाखां काटियां 
मनुष्यों ने इसी त्रास से अपनी वुद्धिके ऊपर अज्ञानरूपौ महती छाया डाक रक्खी € ॥ 


अव विचारो किः इईकवर की खष्ट मे जितने पदाथ हं वे प्रयोजनवान्‌ 
€ * (~ | ॐ = | ^ 
ह | अव कोई पृष्ठ किछठाया का वा अन्धकार का क्या प्रयोजन है | मृत्यु हौ इख 
का प्रय(जन कहा जायगा ॥ १४॥ | | 


रूपारयेव यस्याऽऽयतनं चक्ल॒लोको मनोज्योतिर्यो वे 
तं पुरुषं षिद्यात्लवस्याऽ-ऽ्मनः परायण स वे बादता 


र 


स्यायाज्ञवल्क्य वेद वा अहं त पुरुष सवस्याऽऽत्मनः 
, परायणं यमात्थ य एवायमाद शं पुरुषः स एष वदेव शाक- 
‹ ल्य तस्य का देवतेतव्यसरिति होवाच ॥ १५॥ @ः 


्मन्रुवाद्‌- जिस पदाथं का रूप दहा जयतन &€ | दद्य कक ह | मन ज्यति 


हं [अर्‌ जा सब ज।वात्ना का परायण हं । उस्रं परुष क। जा नश्वतरू्प ख 


जान, हं याज्ञवर्क्य ।नन्चय वहा ज्ञाना €+ याज्ञवस्क्य समा ०-जसक्छा आप जबाला 


का परायण कते दम उस पुरुष को जनता दू, 
ञो यह परुष है वदी यद्‌ है । हे शाकल्य पूते दी जाओ । तब पुनः शाकल्य, पू 
याज्ञव ० उत्पत्ति का कारण 


[9.५ 


इसमं सन्देह नदो आदश म 


छते दे-उसखकां उत्पात्त का कारण कान ह । 
प्राण हे ॥ २५ ॥ 


~------- 


1 4 
‰ रूपाख्यव यस्यायतनम्‌ । चन्नल्तोकोमनोञ्योति्यो वें तं प्रुष वेच्- 
त्स्स्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याययाज्ञवल्क्य बद्‌ वा सहं त पुर्व सन 

स्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवासावादित्य पुरुषः स एष वदव शाकल्य 
तस्य का देवतेति चन्तरिति होवाच ॥ शत ० का {४।अ०.९६ । त्ा०५।१९॥ 


( ५५० )  बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यप्र्‌ ॥ [ अ० इ~ | 


 पद्‌।थ-८ यस्य रूपाणि श्रायतनम्‌ चक्षुः खोकः मनः ज्योतिः सेस्य आत्मन ^ 
परायणम्‌ ) जिस पदाथेकारूप ही हरीर है, नेत्र गोखक ही रहने की जगह है | 
मन हीं प्रकाश्य है ओर सब जीव का आश्रय द| ( तम्‌ पुरुषम्‌ यः विद्यात्‌ सं 
वै वेदिता स्यात्‌ ) उस पदाथे को जो जान सके, निश्चितरूप सरे उसको जो जान 
तादे वही ज्ञानी हो सकता दहे, राकस्य की यह्‌ वात सन याज्ञवर्क्य कहते है 
( तम्‌ पुरुषम्‌ अहम्‌ वद्‌ ) उस्र परुष का मं जानता हं ( यम्‌ त्वम्‌ सवस्य: आत्मनः 
परायणम्‌ आत्थ ) जस का हं राकल्य { आप सब जीवात्मा का उन्तम आश्रय पवोक्तगण- 
॥वि राष्ट रहत € ( य; अयम्‌ आदर्शं पुरुषः सः एव॒ एष )॥ जा यह्‌ आदश 
म उरग पदाथ ह कहा यह्‌ हं अथात्‌ जिसके विषय में आप पत हं बही आदश 
मय पद्‌ | म॑ इसको अच्छे प्रकार जानता हूं | शाकल्य के प्ररन का समाधाक्त 
करक उसस् पुनः पृछनं कं ख्य याज्ञवस्क्य प्रेरणा करतें हं । (शाकल्य वद एव ) 
हे शाकल्य । आप चुप क्यां होते हे पृतं ही जायं | यह्‌ सून शाकल्य ( तस्य का 
देवता इति ह उवाच असुः इति ) उखकीं छन्नति का कारण कौन है यह मेरा प्रशन 
हे । याज्ञवर्क्य ने का किप्राणदीदहै॥ १५॥ 


" भाष्यम्‌--रूपाणि भाखराणि शुक्रादीनिः। अदशः आसमन्ताद्‌ दश्यते 
प्रतिविम्बोऽनन स आदशः प्रातिविम्बाधारे पदार्थ । तस्योत्पादकः असुः पाण 
वायुः ।अन्यद्‌ गताथेम्‌ ॥ १५ 


ज १ ऋ ^ क + ^~ न चि ष 


आप एव॒ यस्याऽऽयतनं दृदयं लोका मनोज्योतिर्यो 

0, 11114. © * अर अ (५ ) 
वंत पुरुष ववदयात्सवस्याऽ-ऽत्मनः परयणस वे वाद्ता 
` स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त पुरुष सवेस्याऽऽत्मनः ` 
परायणं यमात्थ य एवायमप्छु पुरुषः स एष वदेव शाक- ` 
ल्य तस्य का देवतेति वरुण इति हावाच ॥ १६ ॥ > 


ॐ श्राप एव यस्यायतनम्‌ । चन्ञलोकमनो ° ° य एवायमप्सु रूषः 


स एष वदव शाक्रन्य तस्य का द्‌वताति वरुण इते दावाच ॥ १५. ॥. स्तवथ 
कार्ड १४ । अध्याय & । नाद्यए €. १५ ॥ ए (+ 


+ +; 
1 
॥ 8 
1,*. ) भ 
# # 
। च ` 


त्ना० २. कं° १७] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-सवाद्‌ ॥ ( ५५१ ) 


| > {® ५९ [क 
अनवाद-जिस ( पदाथ ) काञओ्याप (जल ) दी आयतन दैः, हृद्य दही 
मेक है मन ज्योति दहै रौर जो सब जीवात्मा का परायण है । उस पदार्थं कौ जो 


०" + ^>4 _ ^~ च्य ५. ॥ 
निथितरूप से जाने दे याज्ञवल्क्य । निश्चय बही ज्ञानी ह । याज्ञवस्क्य समाधान 


तु [ भ [१ ४ = न च ५ ९ 
करत हं | जसका अप सब ज(वात्मा कऋ। परायण कह्तं दम उस पदाथ ऋ, 


र७ = ५ = ~. ए ग्य [8 (\ ० १४ 
जानता दुं इस में सन्देह चहं जो ये जट भें पदाथ हं बह्म यह दहे । हं शाकल्य. 


= 


पते खी जारो तव पुनः शाकल्य पृते हं उसका कारण कान ह १, याज्ञवल्क्य. 
सभा०-वरुण अथात्‌ जहा कारण ह ॥ २६॥ 


पदाथ-( यस्य आपः आयतनम्‌ हृदयम्‌ खाकः मनः ञ्य॥तः सवस्य आत्मन 
परायणम्‌ ) जिस पदाथे का जहा खरार € हदय ह। रहन का जगह है भन ह 


ग 


प्रका है ओर जो सन जीवास्मा का उत्तम आश्रय हं ( तम्‌ पुरुषम्‌ यः वे विद्यात्‌ 


याज्ञवल्क्य स तै वेदिता स्यात्‌ ) उस पुरुष को ज) अच्छे प्रकार जाने दे याज्ञ- 
वल्कय ! बही ज्ञानी हो सकता है | यदि आप उसको जानते दतो आप दी ज्ञानी 
ओर सर्वश्रेष्ठ दै रेता मै मानृगा । शाकल्य की यष बात सुन याज्ञवल्क्य कते हे 
( तम्‌ परुषम्‌ अहम्‌ वेद यम्‌ स्वम्‌ सवस्य आत्मनः परायणम्‌ त्थ यः अयम्‌ अ- 
प्सु पुरुषः सः एव एष ) उस पुरुष का म जानता दू ।जस का द शाकस्य | आप 
सव जीवात्मा का उत्तम आश्रय र पू्रक्तगुणविशिष्ठ कहते द । जो यदं 


ए) 
जलीय पदाथं हं बह यह्‌ ह अथात्‌ ।जस कं ।चेषय म आप पृषतं हं बही जछ- 
द © ८ | स । 
सय पदाथ हे । मे इस को अच्छे प्रकार जानता दहु | शाकल्य के प्रका समाधान 


करके उस से पुनः शूने के छ्य याज्ञवर्क्य भ्ररणा करत द । ( शाकल्य बद एव ). 
हे शाकल्य क्या आप चप होति हे पृषत हयं जाय | यहं सुन शाकल्य पठ ( तस्य 
करा देवता इति ह उवाच वरुण इति ) उस क। उतपात्त का कारण कान ह यह्‌ मरा 
्रदन दै | याज्ञ० कहा करि वरुण ही उस कौ उत्पत्ति का कारण दै ॥ १६ ॥ 


रेत एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो जञ्योतिर्या वै 

तं पुरुषं विव्यात्सवंस्याऽऽत्मनः परायणं स वे वेदिता स्या- 
दयाज्ञवल्क्य वेद्‌ व। अहं तं पुरुषं सवस्याऽऽत्मनः परायणे 

, यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुष; स `एष वदेव,शूकल्य 


( ५५२ ) खृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम््‌ ॥ [ अ० ३७ 


तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥ € 
अनुवाद-- रेत द्यी जिसका आयतन है हृदय ही रोक दै, मन ज्योति है | 
ओर जो सब जीवात्माका परायण हे उस पदार्थेको जो निश्चितरुप से जाने । है 
याज्ञवस्क्य निश्चय वही ज्ञानी हे । याज्ञ ° समा०-जिसको आप सब जीवात्मा का परायण 
कतं हे भ उस पुरुष का जानता हूं । इसमें सन्देह नदी जो यह पुत्रमय पदार्थं है 


वही यदद दं । टं राकस्य ! पृते ही जाओ तब पनः शाकल्य प० उसका कारण 
क्न ह यल्ञव०-प्रजापाते ॥ १७॥ 


पदाथं--( यस्य रेतः एव आयतनम्‌ हृदयम्‌ खोकः मनः अयोतिः सवस्य आ 
त्मनः परायणम्‌ ) जिसख पदाथं का रेत दा रारार ६ । हदय देखन का साधन दहंवा 
ग्न क जगद्‌ दे | मनी भरकाश हे आर जो सव जीवातमा का उत्तम आश्रय दै ( तम्‌ 
पुरुषम्‌ यः: वे 1वद्यात्‌ याज्ञवस्क्यस्रः वें वेदिता स्यात्‌ ) उस्र पुरुष का जो अच्छेप्रकार 
जान द्व याज्ञवस्क्य - बहा ज्ञानी हा सकता ह । यदि आप उस्र को जानते ह तों 
अष हा ज्ञानां जार सवेश्रष्ठहे एसामे मार्नगा । शाकल्य कां यह्‌ वात सन याज्ञ ० 
क| ( तम्‌ पुरुषम्‌ अहम्‌ वद्‌ ) उस्र पदाथ को मं जानतां हू ( यम्‌ त्वम्‌ सवस्य 
आत्मनः परायणम्‌ आत्थ यः अयम्‌ पृत्रमयः परुषः सः एव एष ) जस काहे शा 
कल्य अपि सब जाचात्मा का उत्तम आश्रय श्रीर पवाक्तगण विशिष्ठ कहत ह| 
जा यद पृत्रमय पदाथ हं वही यदह दे अथोौत्‌ जिसके विषय मे आप पृषते है 
वह्‌।* पुनमय पदृरथदे । म इसका अच्छे प्रकार जानता हू | शाकल्य कं प्ररन कां 

समाधान करक उससर पनः पन कं खय याज्ञवस्क्य प्रणा करते ह्‌ ( शाकल्य 
वद्‌ एव ) हं शाकस्य ¦ क्यों आप चुप होते हं पृषते दी जायं । यह्‌ सुन शाकल्य 
पु०-८( तस्य का देवता इति ह उवाच प्रजापतिः ) उसकी उत्पत्ति का कारण कौन 

ह यह मरा प्रन ह्‌ । याज्ञत्रस्क्यन कहा कके प्रजापति दही उसका उत्पात्त का 
कारण दहं ॥ १७ ॥ 0. 


# रेत एव यस्यायतनम्‌ । चक्त्॒लाकोमनो ° ° य एवायं पुत्रमयः पुरुषः 
स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रनापतिरेति होवाच ॥ १८॥ शाते 


क ९४1 अत दनान &॥ |. , 2} 9 /, । 


| 
+ 
| 


॥ 
॥ 
| 


न क 2 क का = प्क ए 2 ~ अ 


-भा० 8. कं० १९ | ˆ याज्ञवल्क्य श्र बिदग्ध-संवाद॥ ( ५५६ ) 


क. क =(-- ६ 9 © (वि 
शाकल्यात इावाच याज्ञंवल्वयस्त्वा स्विदद्‌म जद्यखा 
„ अङ्गारावच्तयणमक्रता इति ॥ १८ ॥ 
रनवाद्‌-- याज्ञवल्क्य ने कहा किं हं शाकल्य { नरचय हा; अप्का इन्‌ 
न्रद्यब।दियों ने ““अङ्गारावक्चयण'' बनाया दहे ॥ १८ ॥ 
पदा्--८ याज्ञवल्क्यः ह उवाच शाकल्य इति इमे ब्राह्मणाः खित्‌ स्वाम्‌ अ~ 
ङ्ग(रावक्षयणम्‌ अक्रतरे ) याज्ञवल्क्य ने का किं हे शाकस्य | इन त्रह्मवादिर्यो 
ने निश्चय ह्यो आपको अग्न्याघार अगिठी बनाया दहै । अंगरावक्षयणजलते 
हुए. खण्ड खण्ड पदाथ का नम अङ्गार ह । जिख म अग्नि जाया 
ज।य डस वर्षन का नाम ^-अङ्कारावक्षयणः” है । यहां तात्पयं यह हे कि हास्यरूप 
से शाकल्य को कोपित करते हष याज्ञवरक्य कदते द क दं शाकल्य । इन नाद्णा। 
ने मुञ्च को अङ्गारस्थानीय ओर आपको अगन्याधार स्थानीय पान्न बनाया हे। सर 
उन्तर- रूप चचन अ(पको भस्म कर रदे द, उसक्रो आप नहा जानतं ह ॥ १८ ॥ 
माष्यम्‌--शा कन्येति । याज्ञवल्कयः शाकल्यं हास्यन भकोपयन्निव बरवी- 
-ति । तथाहि-स्विदिति विते । हे शाकल्य ¦ अहार्यं वितकयामि । 
थदिपे ृरुपञ्चा लानां समवेताः बराह्मणा ब्रह्मनिष्ठाः । नूनं त्वाम्‌ । अङ्गारावक्षय- 
शङ्गाराधारमिव अग्रसरम्‌ । अक्रत अकाषुः | अङ्गारा उ्वलदग्निपरविष्टाः पदा- 
( । [३ [* ० ^~ [4 [९ द १. 
थाः । तेऽवक्ती यन्ते विनश्यन्ति यस्मिन्पात्ने तदङ्गारावक्षयणम्‌, भराय 
शीतकाले यस्मिन्पात्रे वहि प्रज्वाल्य सेवन्ते तत्पात्रपङ्गारावन्षयणम्‌ । तरिमन्हि 


प्रतिष्ठा अङ्गाराः शनेः शनरवन्ती यन्तं विनश्यन्ति । हं शाकल्य { इपन्राह्मणा 
मापङ्गारस्थान।यम्‌ त्वान्तु त्पात्नाधारस्थानायञ्च ृतवन्त इति निर्वयः ॥ 
मम प्रतिवचनदूषा अङ्गारास्त्वां प्राप्य भस्मङ्वेन्त । तन्तु तन्न जाना । 


छक्रतेत्यत् प्लति विचाराथां ॥ १८॥ 
` याज्ञवल्क्येति होवाच शाकस्थो यदिदं करूपञ्चालानां ` 
बाह्मणानत्यवादीः ॐ ब्य विद्वानिति दिशो वेद्‌ स देवाः 
सप्रातिष्ठा इति यदिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः .॥ ९३१}. 

< 


ऋ,» ` 


व ^ | म 


4 
. 


(( ५८४ 9 । चृहदारश्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ | =: {भर । 


- श्रनुवाद्‌--शक्रल्य ने कहा किं हे याज्ञवस्क्य: अ] पने कुर्‌ ओर पञ्चा 
दे के ब्राह्मणों को निराद्र-करके जो भाषण क्रिया सो क्या ब्रह्म को जानते हृष्ट ' 
"किया है | याज्ञवल्क्य ने कहा कि भै देवसदित ओर प्रतिष्ठासदहित 'दिकश्षाभों को 
जानता हू |: शाकस्य --यदि आप देवता -अौर -प्रतिष्ठासंदित दिशाओं को जानते ड 
तो ( इस प्राची दिशा में कोनं देवता'हे सरके, इत्यादि २० व से सम्बन्धदहैग) 

पदाथ --( शाकस्य: ह उवाच याज्ञघल्क्य इति कुरुपन्वाखानाम्‌ नाक्यणान्‌ यद्‌ 

इदम्‌ अत्यवादीः ) शाकल्य ने कदा हे याज्ञवल्क्य ! करु ओर पञ्चारु देशो के 

ज्ह्यवादी पुरुषों को जो यदह अनाद्र करके आपने भाषण किया दै अथत्त्‌ आपने 

जो अभी कदा है कि इन ब्राह्मणों ने स्व्यं डरकर तुमको ५अङ्गारावक्षयण'' ब~ 
नायादे सो (क्रिम्‌ ब्रह्म विद्धान्‌ इति) क्या नह्य को जानते हए कदा है अर्थात्‌ ` 
यदि आप ब्रह्मतरेतता दे आर इस कारण आपने सबका ` निराद्र कंथा है तव तो | 
यंह निरादर सह्य दे । यदि ब्रह्म जाने विना ही आपने निरादर करिया है तो सद्य नही है 
सरो आप कद ® क्या आप ब्रह्म जानते दै, शाकल्य के इस अभिपाय कौ जान निः 
रभिमानी याज्ञवल्क्य ने कदा किमे ज्ह्यको तो नदीं जानता हू जर बाश्चष्ठ परुषो 
को सवार प्रणाम करता दू दा, भ ( दिशः वेद ) पूवे, दक्षिण, पश्चिम। दि द् 
शाओं को अवश्य जाना हु, जिनको एक पामर भी जानता है । तिरेषत। इठनी 
टी है कि( सदेवाः सप्रतिष्ठाः) देव ओर परतिष्ठ।सदित इन दिशाओं को ओ जाः 
नता हुं | क्योकि इन चरां दिशाओं में भ्रमण करता टू इनको जानता हूं 
ब्रह्म को तो नदीं जानता । इसमे यदि आपको पुना हो तो श्रवश्य छलं | था 
ज्ञवच्क्य के.भाव को न समञ्च कर्‌ क्रोध में आक्र दाकस्य पूते दं ( यद्‌ सदेवा 


| 04 


सप्रतिष्ठा दिशः वेत्थ अस्यां प्राच्याम्‌ ) यदि देवसदित प्रतिष्टालाहित दिशाः कों 
जानते हतो इस प्राचीं दिशा मंकौन देवदहै सरो कं । इत्यादि उन्तरग्रन्थ से 
सम्बन्ध हे ॥ {९ ॥ 

भाष्यमू--याग्नवबल्ग्येति । याज्ञवल्क्यस्य दितो पदेशमपि विपरीतार्थं मलना 
कुद्धःसन्नाद शाकल्यः । हे याज्ञवल्कय ! कुरुपञ्चालानां देशानाम्‌ 1 बाह्मणान्‌ ` 
ब्रद्धिष्ठान्‌ यदिदम्‌ स्वमस्यवादीरतिक्रस्यावोचत्‌ । एते स्वयं मत्तोभीता विबा- | 
देवा असमथः सन्तः त्वमङ्ग रावक्षयु णीमवाग्रसरं छतवन्त इ्यदुपदभेव सेकगीन 


1 ॥ | । 
4 
| 
4 
५ 


.त्रा० ९ क० २०.] याज्ञवन्क्य अर विदण्ध-सवाद ॥' ( ९५५ ) 


तिरस्ट्ृत्य स्व यदबोचः तत्किम्‌ त्वं बह्म ॒विद्रान्‌ः स्त्रीः । “अयमाशयः. । 
सङरे त्व ब्रह्म वेत्सि । एव ब्रह्मवेदनगोरवेण ब्राह्मणान्‌ परति यादे तवायमतिक्रभः 
तहिं सोऽपि सोढव्यः । यदि अविदित्वैव ब्रह्म तव सबौन्‌ ब्रह्मना दिनोऽतिक्रा- 
असि तहि न कन्तम्यम्‌ । अहे मन्ये त्वं न बह्म वेत्सि । अतस्तव ब्रह्म अविदित्वा 
इमानधि पसि । इयं तव मखत । तत्कथय किं तवं ब्रह्म वेत्सि ˆ । एवं शाक- 
ल्यनाभिदितोऽस्याभिप्रायव्च ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य आह -हं . शाकल्य । नाह ब्रह्म 
वेनि । बरह्यविद्धयो भूयो नमस्कु । अदं ठ केवलं दिशो जानापि ।.यास्त॒ 
पामरा हालिका श्रपि जानन्ति देवैः प्रतिष्ठाभिश्च साकं दिशोऽहं जानाम इयमव 
विशेषता द्िन्ञ सदैव भ्रमामि अतो दिङमाचज्ञानन्तु वतते न ब्रह्यशानम्‌ । बाद 
तकाजकिमपि प्रष्व्यमस्ति तरिं पृच्छ्‌ । एवमुक्तः शाकल्यः सायुवाद्‌ पृच्छत । 
यद्यादि । त्वम्‌ । सदवाः स्मतिष्ठा . दिशः वेत्थ नानासि तरिं । ““क्ग- 
देबतोऽस्यां भाच्यां दिश्यसीति" कथयेत्युत्तरेण गरन्थेनः सम्बन्धः ॥ १६ ॥ 
किंदेवतोऽस्यां बाच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति 
स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिशच 
` चतः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षषा हि रूपाणि पश्यति 
, कास्मिन्य रूप्रणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति हाच ू- 
` दयेन हि रूपाणि जानातिः हदये ह्यव रूपाशे प्रातिष्ठिता- 
नि भवन्तीव्येवमवेतयाज्ञवल्कय ॥ ८२० ॥ 
अनुवाद -- स्ाकल्यः-इखः प्रच दिशा मे कौन देवत। है १ याज्ञवल्क्य--अदि- 


त्वः क्(करय वद अदस्य 1केस निमित्त भरिष्ठित दै ¶ याक्षवल्क्य- चु अधत्त | 


कि, ॑ ॥ 
| 8 


| व 
{ ५५& ) ` सहदारण्यक) पनिवद्धाष्यम्र्‌ ॥ ` ` {१ श 


® 


^" 9 ^~ [^ ^ [> [स । 
दशन निमित्त । शाकस्य-बह चश्च किस निमित्त ( किंसि ) प्रतिष्ठिव है ९ 


र 9 


याज्ञवल्क्य-रूपों ( श्छ पीत ) के निभित्त । क्यो$ रूपों को चक्षु से दी देखता है 
~ 4 {~~ _ ^~ न (3 ^~. १, । 
शाकल्य-वे रूप किस निभित्त ह { याज्ञवल्क्य--्टद्यस्थ बुद्ध के निमित्त ( ईन्री- 


य विभूति का मनुष्यों को बोध दहो इस निमित्त) क्योकि वृद्ध से दी रुतो 
जानता दै । क्योकि इस बुद्धे के निभित्त ही रूप प्रतिष्ठित होत द । शाकल्य ~ ` 
+ अ 


दै याज्ञवस्क्य - हा यह एसा इ। ह ॥ २९ ॥ 


,। $ 
ल्य = 
पद्‌! थं--राकर बख्त द्‌ ( अस्याम्‌ प्राच्याम्‌ 1द्‌श्चै करदेवतः असि डति ) 


इस तराः ( पुव ) दशा मं आप क्रिस देवता वाङ हँ अर्थात्‌ चाप पर्व देशामं . 
किस देवता को प्रधान मानते दै यह मेरा प्रन है । याज्ञवर्कय समाधान करतेष् 
( आदेत्य देवत इति ) इस प्राचा दशाम ग सूयदेव वाला हु अथात्‌ इत दिक्ष' 
भअ सूयं कां श्रधान देव मानता हु | आगे शाकल्य “श्रतिष्ठ? पृच्छते दे । सत्कार 

क स्थापना का नाम प्रतिष्ठा ह । जिसकी “श्रतिष्ठाः हुई है उते प्रतिष्टित कह 


त € अथना उत्पत्तिप्रयोजन का नाम प्रतिष्ठा] दोनों अथं आगे सर्वत्र वी 


(८ खः ) आदित्यः कर्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति ) बह आदित्य किस निभित्त-किलचचि | 


प्राताष्ठित ह अथात्‌ जगत्कत्त इर ने इस स्य को किस प्रयोजन के यये 
जगत्‌ म स्थापित करिया है । अथवा कस देतु सूयं की उत्पत्ति हुई दहै यह्‌ भ्र क 


माच दे । समाधान ( चक्षुषि , इति ) नत्र के निनित्त मर्थात्‌ दशंननिभित्त अर्थात 


हि 


विदेष कर सूयं की उत्पत्ति आंखों के निमित्त इई है । अथवा सर्य को भगवान्‌ नें 


#५ 


जा प्रातष्ठादीहं सोआखो के ्यि ही हं अथवा भगवान्‌ ने ्ादरप्क॑क जो स्यो 


९ र (० 


स्थापत कया हं वह आंखो क ख्य हं | अथवा इस प्राणी के शरीर ने स्वै ` 


५, [९ क † » भै, = 
` देव की अधिक प्रतिष्ठा कां ह १ लों ने 


भाव जानना अगे मी रेसा द्धी € । प्रञ्ज-- ८ कस्मिन्‌ न्‌ चश्च पातितम्‌ ) 


¢ 


कसर ।म्‌। मत्त चक्षु प्रत्त ह नयतत ऋ उत्पात -.कसाखय-दहं | स माधृषनृ- ५ 


(य 


( रूपेषु इ।ते [ह नय्चषा रूपाणण पद्यत ) श पात अद्‌ रूपा कं नाध स्यि | 


ऋ, 


` क्योकि नेत्र से रूप) को सब देखते हँ । प्रन । ( कस्मिन्‌ न रूपाणि मरतिद्ठितीरनि ) ` 


किस निमित्त ददवर ने रूपों की प्रतिष्ठा की हे । समाधान--( हृदये इति ) हृदय 
= म 


५) 
५ (५ ५ 


( खुराक). दाना चाष्दियं-1 इदवराय विभूतय पे विवि क 


छ 


त। नत्र म ह | इत्याद प्रन आर समाधानका 


॥ ~ "न. 


के निमित्त | परमेन्धर नजो हम खगोकाो बुद्धे दी दहे उसका नीतो र] 
य 


५ 


3 


4 


¶ 


। र २. 5० २० 1 याङ्ल्यय्‌ ऋ विदश्च सवद ६ (५५७) 


„, (4 # #ि 
करना ष्ट इसका विषय दहं | अतः आगे इस प्रकरण से सर्वत्र अन्तिम समाधान 


(हृदयः ह। ह । हृदय नाम हृदयस्थ बुद्ध काहे । इस कें किषय ( खुराक ) कः 
निसित्त रूपों का उत्पात्त हे यह समाधान ह इसका स्वय द्‌।ष ववस्पष्ट कहते हं ी 
( हं द्दयन रूपा।ण जानातत हे हदये एव रूपाणण अरतिछ्ेतानि भवन्ति ) क्याकि. 
हृदयस्थ बुद्ध स रूपा का जानता ह जस हत हदय म द। इा्काद बणे म्रतिःछक्त 
ह्‌।त ह | नत्र रूपक्ररण द्वारा बुद्ध महासर्प कामभ। बाध हाता ह्‌ । याज्ञवल्क्य 
कं समाधान का सुन शचाक्रस्य स्वाकार करते हे ( याज्ञवस्क्य एतद्‌ एवम्‌ एवः ) 
हे याज्ञवल्क्य ! यह अपक) वस्त॒ एसी ्ी जाप जेसा कहते ह वसी ही है| 


॥ 


इम सन्दह नह्‌। ॥ २० ॥ 

-भाष्यम्‌- ्रंदेवत इति । हे याज्ञवल्क्य ! यदि त्वं सदेवाः सप्रतिष्ठाः 
दिशो जानासि तदि कथय-अस्यां भराच्यां दिशि ' तं फ्रिदवताऽसि । का 
देवता यस्य सः किंदेवतः । प्राच्यां दिशि स्वे कां देवतां मन्यस । भराच्यां 
दिशि का दवति प्रष्टव्य “प्राच्यां दिशि किंदेवताऽसीति प्रश्नः प्रभ्ावचित्र- 
तां ध्वनयति । ऋषीणां विचित्रा हि ग्रन्थन प्रणाली । पाणएनीयव्याकरण 
सन्त्यस्य बहुन्युदाहरणणा नि । कोचन्त रनेदिगपासनातादारम्यसम्पत्तिरिहेव 
नातेति बाधयितुमिति व्याचक्तते । तन्न मनोरमम्‌ । न है ब्रह्मवादिनो ख~ 
नयो ब्रह्मोपासनं विहाय दिशादीन्‌ पदाथायुपासते । पर्नायुरूपं समाधत्ते 
भराच्यां दिशि । अहमादित्यदे वतोऽप्मि । आदित्यः सूरयो देवता यस्य मम ख 
्रादित्यदेबतः । देव एव देवता । पूवस्यां दिशि । अहमादित्यं देव रधानं 
पन्ये । भतिष्ठां पृच्छति--स आदित्यः कर्मिन्‌ प्रयाजन प्रतिष्टित इत्‌ । अना 
वत्तिभयोजनं परतिष्ठा । सा संजाताऽस्येति । भतिष्ठितः “तारकादिभ्य इतच्‌ ` 
कस्मै प्रयोजनाय स आदित्य उत्पादित इति प्रश्नस्य भावः । समाधत्त चु 
पि इति । निपित्ताथाऽत्र सप्तमी । चज्ञ निमित्तं सूयस्य भरतिष्ठःस्त । ¶च्छ।त- 
कस्मिन्नु चक्लः भतिष्टितामिति रूपोष्वाति रूपदशननिमरित्ताय । कारणवाद -- 
सैः भाण चज्ञषा करणेन रूपाणि शुङक्कादीने पश्यति । कस्मिन्त स्पा भ- 


 तिष्ठितानीति मरश्नः । दृदये. इदिर्थायां बुद्धा । स्पाणि अत्ता सन्त्यात्‌ 


‹ 


( ५५८ ) बृहदारण्यको पनिषद्धाप्यम्‌ 1 [ जन ङ । 


हावाच याज्ञयस्तरयः। कारणपाह- सवः जनो हि यता इदयन रूपा जानाति 
1ह खः हृद्य एव स्पा प्रातोषटुतान भवन्तातः ॥ याज्ञवल्क्यस्य 


समाधनं ज्ञत्वा शाकल्यः स्वीकरोति ॥. हे याज्ञवल्क्य ! | एतद्रस्त्‌ । एवमव्‌ः।. ` 


मया इट शमव वततेऽप्यव्‌ स्वी क्रियत इत्यथः. ॥ 


यद्व उ्यारूयातन्यम्‌ । सूर्यः कस्मिन्निमित्त अतिष्ठितः । सत्कारपूषक ` 


स्वापन ततष्ठा सा जनातास्याति भरतिष्ठितः । ब्रह्मणा जगत्कत्रां कस्म. प्रयोन- 
ताव ऋ।दत्यः भतिष्ताऽस्ति। यद्रा ॥ कस्म प्रयोजनाय सूयय प्रतिष्ठा 
दत्ता । यद्र कख प्रयांजनाय अस्य सूयस्य जगाते स्थापना कृता ।' इत्यादयः 
प्ररनस्य भावाः। चक्लनिमित्ताय दशननिमित्ताय सूयस्य प्रतिष्ठा । यादि सयान 
स्यात्ताहं कः क्रि पश्यत्‌ । यद्रा जीवानां शरीरमध्य सुयस्य नयने विन्चेषा 
प्रतिष्ठाऽस्तति अतो नयनपर्तिष्ठता हि सूयः इति समाधानाभिपायः । पनः क 
स्मिन्निमित्ते चक्ञः प्रतिष्ठितमिति भरने । शुङक्गपीतादीनां रूपाणामवलोकनाय 
चन्लुः भरतिडिताभिति सष्यनम्‌ पुनः कस्मे प्रयोजनाय रूपाणां प्रतिष्ठेति भस्न। 
हृदयस्थवुद्धिनिपित्ताय ब्रह्मणः परमाया विभूतेर्बोधाय रूपाणां पतिष्टति भावः । 
यथह शरीरस्य भोजनं विविधा ओषधयः कश्णानां शब्दादयः । तथैव बद्धे 


रपि केनापि विषयेण भाव्यम्‌ । ई्वरखषटेषु पदा्थषु सोपपत्तिविचारणेव बद्ध ` 


विषयः । रतो बद्धिविषयायेव सर्वेषाुत्पत्तिरि ति स्थितम्‌ । अतः सर्वेषु वच्य 
मराणेषु पय्यायषु हृदयेः इति, समाधानम्‌ । इहं भाप्रत्वादद्रुपाणि हृदय इति 
समाधानम । अम्रञप्यवमव व्याख्यातय्य सवज्र । समान 18 भकर णमता वश्चषमव्‌ 
व्याख्यास्यामः । म्रन्थस्काचकरणाद्‌ ॥ ५० ॥ 
दवतोऽस्यां दाक्तिणा्या दिश्यते यमद्‌ वत इति सं 
थमः; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञः प्रति- ` 
षित इति द्लिणायामिति कस्मिन्नु दाक्ेणा प्रतिष्ठेति 
 \ ्रद्धायामिति यदा द्यव भ्रद्धत्तञथ दाच्णा ददतश 


अ नी, ` च 


्रा० <. ०२१ ] याज्ञवल्क्य ओर्‌ विदग्ध-सवाद्‌ 1॥ ( ५५९ 9 


(19 ८ 


या दयव दयन्त बातष्टतातं क स्मस्न अद्धा बाताषछतातं 


न 


हृदय इतं हावाच हदयन ह अद्धा जानत हृद्य ह्यव 
द्धा प्रतिषिता भवतीत्यवमेवेतव्याज्ञवस्क्य ॥। २१॥ 
श्मनुबाद-स्ाकल्य--इस दश्चिण रदेशा मे कोन देनता है 2, याज्ञवर्क्य ~ 
छहोरात्रस्वरूप काल, शाकल्य--वह अहोरा स्वरूप ¡किख नि भेत्त प्रतिष्ठेत है १ 
य। ज्ञवल्क्य -- यज्ञ निमित्त । राकल्व---वड यज्ञ किस निमित्त प्रतिष्ठित हे { याज्ञ 
वर्क -- दक्षिणा के निमित्त । शाकल्य-- वह दक्षिणा किस निमित्त प्रतिष्ठित हे, 
 याज्ञवल्क्य--श्रद्धा निमित्त । कय)के जव श्रद्धा करता है तब ही द्िणा देता है । 
क्योकि श्रद्धा के उपर ही दक्िणा प्रातिष्ठत है । शाकल्य - वह शद्धा 1कख निमित्त 
ब्रति्ठित है ?, याज्ञव ल्क्य--हृदयस्थ बुद्धि के निमित्त । क्योकि बद्धिसे ही श्रद्धा 


9 ^ 


क्रो जानता दे । क्याकि ब॒द्ध के निमित्त हीं श्रद्धा प्रतिष्ठेत हं । शाकल्य-ह्‌ याज्ञ 


<ॐ 
(^ ऋ 


बल्क्य { हां, यदह एसा ह! ६ ॥ २१॥ | 
, पदाथे--शाकल्य पूते दँ ऊ डे याज्ञवल्क्य ! ( अस्याम्‌ दक्षिणायाम्‌ दिश 
करंदेवतः असि इति ) इस दक्षिण देशा मे केस देवता वाङे आप दहै अथात्‌ इस ` 
दक्षिण दिशा मे किस देवता को प्रधान मानते हं यह मेरा प्ररन है | 


। 


ह । समाधान- 
( यमदेवः इति ) अहोरार्चरूप कार हौ इस्रका प्रधान देव है | अगे प्रतिष्ठा पृते 
ह ( सः यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः ) वद अहोरात्ररूप कार किस निन्त भरतिष्ठित 
ह | यज्ञे इति यज्ञः कस्मिन्‌ नु प्रतिष्ठितः इति दक्षिणायाम्‌ इति ) यज्ञ क निमत्त | 
वह्‌ यज्ञ कस नामत्त प्राते।छठित हे दक्षिणा के लियं ( दाक्षणा कास्मन्‌ न प्रतिष्ठता इति 
श्रद्धायाम्‌ इते ) वह दाक्षणा केस नेमित्त प्रत्त हं {श्रद्धा के निमित्त ( हि यदा 
एव श्रद्धत्ते अथ दक्षिणाम्‌ ददति हि श्रद्धायाम्‌ एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता ) कय क 
जब छी श्रद्धा करता दै तव दक्षिणा देता दै । क्योकि श्रद्धा निमित्त ही दक्षिणा 
प्रतिष्ठित दै ( श्रद्धा कस्मिन्‌ नु प्रतिष्ठिता हृदये इति ह उवाच ) बह श्रद्धा कख नि- 
मित्त प्रतिष्ठित दै ? हृदय के निमित्त ेखा याज्ञवल्क्य ने कहा । हृदय निभित्त श्रद्धा 
है इसत स्वयं देते दहं । ८ दहि हृदयन श्रद्धाम्‌ जानाति हि हृदये पव भ्रद्धा श्रतिष्ठिता 
भवतति ) क्य।के हृद्य स श्रद्धा जानता हं क्याकं हृद्य ह्‌। श्रद्धा पात।छत 

ती है | इस उत्तर को सन कर शाकल्य कहते हं ( याज्ञवल्क्य एतत्‌ वम्‌ , एव ) 
र याज्ञवल्क्य य पसा द! ९ ॥ २१९ ॥ 


| 1 
( १३० ) चुहदारण्यकाभनिषद्धाष्यप्‌ ॥ [ अ० ३" 


न 


ष्यम्‌ --करिंदेवत इति । पृवचदिदं प्रकरणम्‌ । अतो बिशेष एव च्या 
ख्यायते । यमः अहोराजरूपः कालः । अथव्रा क्षणविषलदण्डपरहराहेराज्र । 
` 'पत्तमासवषा दिस्वरूपोऽखण्डकालः सूयेहेत॒ना भतीयत । सः यमः । यज्ञोऽ- 
ध्यवसायः \ -शुभकर्मापरपयोयवाची । शुभकमानुष्ठानमिह यज्ञशब्देन व्यवदहि- ` 
यत्ते । अध्ययनमपि यज्ञः । कूपवासप्यादिकए्णमापि यज्ञः । स च यज्ञ; 
ज्रह्मोराच वाष्टौ यत 1 अतो यज्ञनिमित्ताय यमस्याहोराजस्योत्पत्ति । 
स चं यज्ञः । दाक्षणानिमित्ताय भवति । कत्तव्य कम याग्यतानुसारेण फल 
भदान दक्षिणा । विविधानि कर्माणि यज्ञः वा आचरन्ति । तदक्निणायै । 
इश्वरतः काचिद्वक्तिणा यजमानतो वा काचित्‌ भाष्यते । साच दक्षिणा भरद्धाः 
नाभाय । स्वं श्रद्धावन्तो भवरयुरेति ईश्वरेण यजमानेन वा दक्तिणा दीयते। 


क ई 


सा च श्रद्धा हृदये भरतिष्ठिता ॥>॥ 


भाष्याशय-यम-पुराण में भी कषा गया है कि सुय का पुत्र यम दै सूं ` 
क कर्ण स अहरा रूप ज। एक कार प्रतत हाता दै बी सूयं कापृच्राहे. 
दूखरा नह। । अ।र उस्रां अहारात्र सं पक्ष, मास, अयन, वषं आदि बनते ह | इस 
देतु अहोरात्र खरूप ही पत्ादिक दँ | यह्‌ अहोरात्र रूप देवता किख निमित्त व+ ` 
नाया गया [ | इस प्रभ का उन्तर क्या हो सकता हे । निसन्देह्‌ यज्ञ ही इसका ` 
उत्तर हं । जितने उभ अध्यवसाय, उ्यवह्ार, व्यापार, उद्योग दहं उनः सवो का. एक 
नाम “यज्ञः हं | अध्ययन). दान, बृ्षाद्‌रापण, कूप वापा आदिका को करना कर ५ 
वावा आदि सब दही शभ कमं “यज्ञः ही हं । अव प्रन हाता है वह यज्ञ किंस ` 
लि है ए दक्षिणा के निभित्त ॥ गृहस्थ छोग परिश्रम पृक खेती करने पर यथायोग्य ` 
अन्न पराति ह । यदह अन्न ङाम ज्यवसाईं गृहस्थ के दे दक्षिणा दै । विद्या अध्यन ` 
करके राज प्रष्कार प्रा करना चिद्या व्यबसाईं के ख्ये दक्षिणा दहै । आजकल, ` 
यज्ञानुष्टानक्रतां को यजमान कां आर सजा मङ्ता £ | बह दक्षिणा कख है।. 
वरन्त परिश्रम जन्य फल प्राति का नाम “ष्दक्षिणाः' हे । कोई दक्षिणा हशर की 
ओर से ओर कोर दक्षिणां यजमान ॐ अर स्र मिलती है । इत्यादि स्वयं किवार ५ 


कर खना | 1 1 906 / | 


च 


रै 


जरा ९. कं० २२] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-संबाद्‌ ॥ ( ४६१ ) 


वह्‌ दक्षिणा किसचख्ियि दै १, निसन्देह्‌ श्रद्धा के स्यि हे । यदि परिश्रम का फड 
` ~ 


न उपरूब्ध हो तो कौन उसको करे इस हेतु क्या इश्वर की क्या राजादिकों की 


क 
ओरसे जो कछ परिश्रम का फ मिता है उह विश्वास की वृद्धि के च्यि हे। 
इससे यद भी शिक्षा मिलती दै क जेते रेदिलौकिक फर यथायोग्य अवदय भ्ाप् 
होता है वैसे हौ पारखो,केक फल भी अवदयमेव श्राप होता दै । वह श्रद्धा, निश्चय) 
हृदयस्थ वद्धि के विषय के हौ छ्य है । क्योकि देधर की महिमा बुद्धि के द्वारा हौ 
समञ्च सकता हे ॥ २१ ॥ । 


(+ =. ~ ९ _ € क ०९ क (4 
किंदेवताऽस्यां पतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इतिं 
स वरुणः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः धर~ 
तिषठिता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति 
| दय इत तस्मादाप बरातरूष जातमाहृषद यादव सरता 
/ इ दखाद्‌व नामत इतं हदय ह्यव रतः बताष्त भवता 
त्येवमेवेतवयाज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ 
अनुबाद्-शकस्य-इस -प्रती ची ( पञ्िम ) दिशा मे कौन देवता हे १, याज्ञ- 
बह्क्य-वरुण ८ मेघ ) । शाकलस्य-वह पजन्य देव किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? 
याज्ञवस्क्य-जर के ' निमित्त । शाकल्य-दह जाके निमित्त प्रतिष्ठित है ९, याज्ञव 
स्क्य-रज-वीयं के निमित्त | शाकल्य-वह रज॒ छिस निमित्त प्रतिष्ठित ह { याज्ञव- 
स्क्य-हदय निमित्त । इसी हेत जब सदटशरूपवाखा सन्तान होता है तो छोग कहते 
2 1के, भाना, यदह हृदय स नका ह श्यात्‌ माना हृद्य स निर्मित हज हे 
क्यकि हदय मे दयी रेतः प्रतिष्ठित ह । साकल्य याज्ञवल्क्य - दहा यद्ध 
एता दीह ॥२२॥ 


पदा्थ--(अस्याम्‌ प्रतीच्याम्‌ दिदि किंदेवतः असि ) इस प्रतीचा ( प्म ) 
दिशा मेहे याज्ञवल्कय | किंस देववर आप हं । सामधान--( वरुणदेवत; इते 
सः तरुणः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इते अप्स इते ) चरुणद्तवाखा दू । वहे चर्ण 


। , किस निमित्त &ै, जल के निभित्त ( अपः कस्मिन्‌ नु प्रतिष्ठिताः इति ,रतास इत) 


चह जर किंस निमित्त प्रतिष्ठित दहै, कमेकल्भोगस।धन जा रदारार उसके ब।ज- 


< 


ˆ ( ५६२ `) बृहदार ण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ # ¶ भ ४ ए 


[ र क, 


क ( ङ 7 | ^> षद 
रूप रेत के निमित्तः ( रेतः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ इति हृदय इति ) वहं रत किस।'लभं 


च 


>~ | (वा ९ 


प्र्तिछित हे दृदयस्थ बुद्धि के निमित्त (“ तस्मष्दपि घ्रातेरूपम्‌ जातम्‌ -अहुः हृदयाद्‌ 


~. 


इव स्धपः-) उसा दे माता 'पता क खंदृशंःपुत्र का उत्पन्न हुए दखकर-खग कषत 
द कि यह्‌. सन्तान, मानो, हृदय से निका हं अथात्‌(-हुद्याद्‌ इव नेःम॑तः दि हृदये 
एव रेतः प्रातत्ठेतम्‌ धति इति-)- मानो दुदय से निभित हच्मादे क्योकि हृदयस्थ 
बुद्धि के चयि ही रेत प्रतिष्ठित दै. इस समाधान को सन शाकस्य कदते ह~ 
८ याज्ञवस्क्य एवम्‌ एव "एतत्‌ ) दें याज्ञवल्क्य | यह ेखा ही हे । अथात्‌ अथ 


[ न्द 


का समाधान बहुतः समीर्चःन हं ॥ २२॥ 


भाष्यम्‌ किंदेवत इति । वरुणो ` देवताऽस्योति वरुणदेवत: । मेष्य बह 
माभधेयम्‌ । स च । रप्सु जल्तेषु परतिष्ठितः । कमफसभोगसाधनशरःस्ध्य 
बीजमपि `रजःशब्देन ` व्यवहृतम्‌ । अहूदयो हि-न बीजं स्थापित -शक्नोक्ति५। 
छतस्तदेपि हद यस्थबुद्धयथे एव । अच्‌ लो केकानिदशनं बवीति। तस्मादपि तम्फ्‌- 
देवं कारणाद्‌ । पतिरू।म्‌ . पितर रूषम्‌ पुत्रं जा य॒त्पन्नः व लोक्य । जनाः 


[ र 


आहः--अयं सन्तानः - हृदयादिव -मृप्तो ` निमेः । हृदयादिव चिर | 


इत्यथः ॥ २२ ॥ 
 भाष्याशय--वरुण-भेघ का नाम वरुण ह । इसाहत॒पुराण म उक्त हैाकजङ 
का देवता “वरुण” है क्य; जर मघ स आता हे । जख का कारण मेव हे 
यथाथ में परम्पस्याःइसका भी -कारण सूयेदेव इ है - परन्तु अज्यवाहित कारण सेब 
ह । वह जल जात के-शरीर के निमणके खयि दहै | वह्‌ भी ~रज) वीये, बुद्धि के 
चियि दै । अज्ञानपरुष इस तात्पयं कों क्या जान सकता, निःसन्देहं ङशधरीय 
महततव बद्ध ख हदा जाना-जाता-ह€ | २२ ॥ 
1 1 # (2/9 । (= 
किंदेवलोऽस्यामु दीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति 
| = „ए कू क (0,11.1 र न्ति | (र 
स सामः क)स्सन्‌ षताहत इत दाच्लावाम्मत कस्मन्न 
 दीच्ला ब्रातिष्ठितति सत्य इति तस्मादपि दाच्तेतमाहुः 
, सस्यं बदति सस्ये ह्यव दीन्ता मरातिष्ठितति कस्मिन्ल सस्यं 


ऋ०.&, कं० ररः] याज्ञवन्क्यःअओरःविदग्धःसबाद्‌ ॥: ( ५६३ ) 


(4 (ध (र (न दय (ती > (= (4 
पभातोष्टतामात हृदय इत इवल्व हइदयन ह सत्य जा- 
नाति हृदये द्यव सत्ये प्रतिष्ठितं भवतीत्यवमेवेतवयान्ञव- 
च्छ्य ॥ २३.॥ 111 

्मनुवाद-स्ाकल्य-इस उदीची ( उत्तर ) दिशा मं कोन देवता हे १, याज्ञ- 

वर्क्य-इच्धर अथवा वावध आषधे | शाकल्य-वह इन्र कसर 1नासत्त व्रातात्‌ 
है, याज्ञवल्क्य दक्षा, विविध तरत के निमित्त । शाकल्य-वह दीक्षा किस निभित्त 


>. 


प्रतिष्ठित दै ?, याज्ञवर्क्य-सत्यता कं निमित्त । उसी हेतु दीक्षित पुरुष को आचाय 


कहते हँ क ““सल्य बोखो?” क्या कि सत्य कं निमित्त हो दक्षा कां प्रतिष्ठा हं । शाक- 


= 


ल्य- वह सस्य किस निमित्त प्रातिष्ठत हं १, याज्ञवल्क्य-हदयस्थ बृद्धि के निमित्त । 


+ ०७ (~ 


क्यो हदय सरे हःसत्य को. जानता दं, क्याकेनहुद्‌य कं नामत्त हा सत्य प्रातिाष्ठ- 
त है | शाकल्य-हे याज्ञवल्क्य १ हां यह एेसा ही दै ॥ २३ ॥ 

पदाथ--{ अस्याम्‌ उदीच्याम्‌ दिदि छिन्देवततः असि ) इख उदीची ( उत्तर). 
दिशा मैँ.दे याज्ञवल्क्य { क्रिस देवतावाङे अप हं । समाधान-(-सोमदेवतः 
हति ) स।मद्ववाला मह । साम नामः-देश्चर जर वेवकेध. आषाधेयां का ८ खाद्य. 
' पदाथेमाच्र का सोम वा आषाधे नाम-हं ) ( सः सामः कर्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति 
क्षियाम्‌ इतति ) वह नद्य किंस निमित्त प्रतिष्ठितः ह 2, विविध. ब्रत के ल्यि ( दी्चा ` 


(न. [> 


कृम्मिन्‌ न्‌ प्रतिष्ठिता इति सत्ये इति तस्माद्‌ अपि दीक्षितम्‌ आहुः ) वह दीक्षा किख 
निमित्त प्रतिष्ठत ह, सत्य क ख्यं | इसा कारण द्‌।। द्वत पुरूष. का आचायः उपदेरा 
देते है जि ( सत्यम्‌ वद्‌ इति दहि सत्य. एव दक्षि प्रतिष्ठिता इत्ति ) सत्य बो, 
गरोकिं सत्य के लिये ही दक्वा प्रतिष्ठित ह ( सत्यम्‌ कास्मन्‌ नु श्रत।छतम्‌ इत हदय 
इति हि दृदयन सत्यम्‌ जानाति हि हृद्ये एब सत्यम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ भवति ) सत्य [कस 
निमित्त प्रतिष्ठित है हृदयस्थ बुद्धि के च्यि ही, क्य) हृदय, से सत्य कों जनता 
| क्योकि हदय मेदी सत्य प्रतिष्ठित हं । इसका. सुन ( हं उवाच याज्ञवल्क्य 
एवम्‌ एक एतत्‌ ) खाकल्य बोडे हे याज्ञवर्क्य {यह एला हा ह अथात्‌ जाप. 
-क। खमाधान बहुत समीचान हं ।॥ २२॥ 

ष्यम्‌-केन्द्‌वत इत | सोमाः दवता. यस्य स सापदवतः ।ई३शवर्‌ अ~ 
पृधिष च सामशब्दः । कस्म षय।जनाय बह्यापस्षह मन्काषह पजयपि. उत्यब्मकष 


परनन व्रता्थे इति समाधानम्‌ । ईशवरसुश्रहयदते कः खल्तु दुक ५।५. वरत, समप चत्‌ 


धः 


०५ 5 ट 


( ५६४ ) ` चहदारण्यकोषनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` [च्च ३ । 


स्वैतोभावेन अध्ययनं व्रतम्‌ । रक्ता व्रतम्‌ । परोक्ारकरणेत्रतम्‌ । वीयरक्ता व- 
तम्र । परदारङदारटिविरतितवरतमित्यादीएने सदस्रशोऽवश्यमनुष्ठयानि तानि कथं 


एूरन्‌ यदि ब्रह्मकृेपा न स्यात्‌ । सा च दीक्ता । सस्ये सत्यभाषणादि व्था- | 


पारे प्रतिष्ठिता । तस्माद्‌वकरारणात्‌ दाक्तासमये दीक्तितं परुषम्‌ आचायां 
गुरवो वः कथयन्ति सत्यं वदेति । इतरस्मिन्‌ पक्ञ सोम ओषधयः । इह या 


विविधा ओषधय बद्यणा पुरा खष्टाः खञ्यन्ते च सन््यन्ते च ताः कस्म पयो 


ननायतिभन्ने विविधव्रत सहायताथमवोत्तरम्‌ । कथमिव विविधा ओषधीरुत्पा् 
ज वपालन रूपत्रत सम्यङ निवोदयन्तु । आगते महति दुभित्ते सञ्ितरनेदेभ- 


~ 


क्तात्‌ जकचयन्तु । ववविधान्‌ यज्ञान्‌ सम्पादयन्तु । आषधावतना कमापे शभ 


कप्रचुष्टतु न काञप शक्नात । स्व्‌ त्त्‌ सत्य पारसमाप्यत । अन्यदातरा- | 


दितम्‌ ॥ २३ ॥ 


ष्याश्चय-देधर को क्यों माने, क्यों पज, कर्यो उष।सना कर इत्यादि 
्रशर स्वभावतः होता है । समाधान यह्‌ दे कि विविध व्रत के पूणै के लिये ॥ ईश्वरं 


क अनम्रह्‌ 1वना कान मनुष्य सव त्रत का सव तरह स पूण कर सकता €2॥ . 


(~ 


> र है | 
अध्ययन त्रत हं | रक्षा व्रत दहै । परोपकारकरण तदहः । वीयेरक्षा ब्रत है॥ 


~~ | [0 [ 04 र, ९ ^ [ उ #,^1 
पर खी पर कुदृष्टि का चिराम त्रत दै इत्यादि सहस्रशः अवश्य अनुष्ठेय व्रत दै 4 


© 


भ 


= क ९ = भ ^~ (4 न (~ अ >. (~ (=. 
हाता हं | यदि इश्रकरपानदहोतो इनकी पूर्तं होना काठन ह | इस हेत विविध त्रत 


रणाथं इश्वर का मानना अद्‌ अ।वदयक ह | वर, सम्पूण त्रत सत्यक अपर हा 
| 


[ 
निचार करना ॥ 


द्वितीय पश्च मे-सोम नाम विविध ओषधिं काह ससार मं फल, मूख 


कन्द, अन्न, छता, व।रूधं आदिं स्थावर पदाथ द्‌ उनका एक नामः समम. वां आषि- 
चिदे, उन ओषधियां का भी इश्वर न [कस।ख्य पृनेकालर म बनाया या बनक्ते ` 


अथ)त्‌ एहिक जीवन के ठय इन तरतो का अनुष्ठान करना षस्मः आवङ्यक ` 


निभेर दहेः । यदि सव्यता नही है ता सवे दहा तुच्छ दहै । इत्यादे भव का 


या बना्वेगे । निःखन्देद्‌ विविध त्रत कौ पूर्तिं के च्य दहा },कस+ प्रार्‌ 


विविध आवनियों को उत्पन्न करके . जीव-पारनरूप व्रत. अच्छ. भकार [निबाह कर 


त्रा० ९. क० २४] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-सवाद॥  ( ५६९ ) 


सक्ते सहादिश्च जव २ आवे ततर २ उष सडिचत अन्नं से बुभुश्चितो को जेखाना- 
हप जत कर सके । रेसे विविध यज्ञ करे । ओषधि विना क्रिमी भी शुभः कम का 
अनघ्ठान नहीं हो सकता | इस हतु आषधि भी किविव त्रत क छ्रद्धा ह ॥ एतत 
त्रत सत्य के यिदह ।वे हृदय क ख्य हं | इस प्रकार आग उभय पक्षि का खमा- 


नता ही है ॥ २३ ॥ 


किंदेवतोऽस्यां ध्रवायां दिश्यसीव्याग्नदेवत इत सा. 
ऽग्निः करिमन्प्रतिःडत इति वाचीति कास्मन्चु वाक्‌ प्रात- 
षितेति हृदय इति कस्मिञ हदयं परतिषटतामात ॥ २४ ॥ 


शलुवाद--साकल्य--इस धुरा दिशा म ऋ।न देवता है ?, याज्ञवल्क्य-आग्नि 
( जह्य ) शाकल्य -- वह्‌ व्रह्म फेस निमित्त प्रतिष्ठित हरे १, याज्ञवल्क्य --वेदवाणी- 
निमित्त । शाकस्य--वह वेदवाणी कंस निमित्त प्रतिष्ठेत हे १. याज्ञवल्क्य--हदय 
न 


निमित्त | शाकल्य-हदय कंस [न।मत्त प्रताष्ठत ह 2॥ २४५ ॥ 
पदाथ --( अस्याम्‌ भ्र॑वायाम्‌ दार 1कन्द्वत आस ) इस ध्वा दशाम दह्‌ 
याज्ञवल्क्य { श्राप कोन दृववारु ह १, समाधान --( अग्निदवत इति सः आग्नि 
स्मन्‌ प्रतिष्ठितः इति ) अग्निदव वाखा द । चहं अग्नि देव किसे प्रतिष्ठित हे ( 
 ( बाच इत ) वेदवाणी आर मनुष्य का सबेखाधारण वाणां म | ( वाक्‌ कास्मन्‌ 
बरतिष्ठिता इति हदये इति ) वह्‌ बाणा [कसय प्रतिष्ठित है ?, हृदयस्थ बुद्धि में । 
(कस्मिन्‌ नु हृदयम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ इति ) दंदय किस न शर/तषठित हे१॥२४॥ 


भाष्यम्‌---्रन्दवत इात । उपसरहरञ्डाङ्ल्य सावेतरिक दव पच्ति।॥. 


ध्रचा अचिचालता । उभार वा मध्यऽघाऽधावा वाप पहानाकाञ्चाऽवकाया 
श्यते सव धवा 'दक्‌ । मस्या धुत्राया द एकां जाज्वल्यमाना भगवान्‌ 
अतभावम इश्वर एव प्राप्नाऽस्त । स पवाग्निशब्दनह शान्त, । स॒ चर्वृर्‌ 


देबवाणयां भतिष्ठितः । वाचव वेदेवाख्येव ब्रह्म विजान।मः । इवमपततरा वाणाः 


वाक्‌ । इमा।मतरमपाप वाणीं विना इश्वर कथ वदुः । अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 


[ष्याशय--धुवा-यक्चं धरुवा शब्द्‌ का धथ द्मविचद्ित, उषरं .वा मध्ये वों 


+ 


नीच जो सहां आक्राशा देख डता है उसी का नाम दहै | अश्न-सर्वत्र अपनी 
क्रिया से प्रत्यक्षवत्‌ जाज्वल्यमान इश्वर का नाम अग्नि दै | उपसंहार में सर्वच 
च्याषक्‌ ब्रह्य के विषय में शाकल्य पृचछछत दँ कि सर्वत्र व्यापक देव कौन दै? इसमे 
सन्द नहीं कि ईश्वर हे ओर वह ईश्वर वेदवाणी वा सर्वसाधारण वाशी दी 
ता प्रतिष्ठितं है । यां “अग्नि शाब्द काः अर्थ आग्नेयराक्ति की होना 


ती र 


सम्भव ह्‌ क्य।।क आगन्त क वना काइ काय्य नहीं हो सकता | इत्याद 
मनन करना} २ 


अहाल्चकेति हावाच यान्ञवल्क्या यत्रैतदन्यचास्मन्म- 
न्यास यद्धथतदन्य्ास्मस्स्याक्रानो वेतददयव्थांसि वेतद 
विमथ्नीरन्निति ॥ २५ ॥ 


अञयुवाद्‌-- याज्ञवल्क्य न कदा र अहिक ! जो तुमः मानते हो ® यह्‌ ह~ 
द्य दमस कटे अन्यत्र दहं ता यदि यह ह्दयः दम रोगों से कदी अन्यत्र. होता तो 
इसका कुत्त खाज।त अथवा इसका पक्षी नोच. डाङते | २५. ॥ 


पद्‌।य~-हृदय कसम प्रकिष्ठित हं ¢, यह प्रन सून याज्ञवस्क्य कौ बडा क्राध 

जा अत्य कापित हो विद्ग्ध वा शाकल्य आदि नामो से इसको सम्बोधन न 

करक ("अहिक इस नाम से सम्बोधितः कर समाधान करतें ह ( अहिक इति 

ह उवाच याज्ञवल्क्यः ) अजरं अहष्िक ¦ निङाचर ! प्रेल } एेखा सम्बोधन कर या- 

ज्ञवल्क्य बां ( यत्र एतत्‌ अन्यत्र अस्मत्‌ मन्यासें ) अरे अह्‌दक { जो तम इसः 

हृद्य का हमसं कह्‌। अन्यक भानत हा अथात्‌ हम लमा के छारीर से कहीं दूसरी 

जगह इस्र हृदय का मानतं दा ( यद्‌ एतत्‌ अस्मत्‌ अन्यत्र स्यात्‌ ) यिः यह्‌ हृदयः 
हमसे अर्थात्‌ हमारे शारीर से कदी अन्यत्र हाता तो ८ एतत्‌. इवानः क अद्युः ) 
इस शरीर को कुत्ते खा जति ( वयांसि बः -एतत्‌; विमन्थीरन्‌ इति ) अथवा गध 
:आआदि पक्षी इसको नोच डाछते । इसस्र सिद्ध. हुआ-कि ररर मेही यह हृदयः 
श्रतिष्ठित हें । अरे अदंिक | क्यात्‌ इस्र मीं नहीं जानता था जा एसा ध्रड्‌न किया 


डे । अतः ज्ञात होता दै कि तेरी यह जान बृह्चः करः धृष्टता है॥ २५ ॥ 


्ाश्य -- अदं ल्चिक शाब्द -°*अदहनिं ङीयतं इति अदह्‌लकः!' जा 1देन्‌ मे कही 
; । कि @ न ^ भ 9 = न [० = क । दि 
छिप जाय ओौर सत्रि मे दील उसे अदंलिक' कहते हं, निदा चर, राक्षस आदि | 


( ५दै६ ) हद एरणय को पनिषद्‌ माष्यम्‌ 1 [अ० द्धः 


=" त 


ज्ञा 8, ॐ० २द ] याज्ञवल्कय अ।र िदग्ध-सवाद्‌ ॥ 9. 


विदग्ध का मृखैल।सूचक प्रशन सुन याज्ञवर्क्य ने कद्ध हो रसा सम्बोधन 
करिया है | २५ ॥ | | 
| कास्मन्न तव्वञ्चात्मा च पाताद्त्त स्थ इत पाण इत 
' कस्मिन्नु राणः ्रातष्ठित इत्यपान इते कस्मिन्न्वपानः च 
त्‌ष्ेत इतं व्यान इातं कास्मन्नु ठयानः प्रात्टेत इत्य- 
दान इति कस्मिन्नु दानः प्रतिष्ठेत इति सरा ईत त 
-एष नेति नेव्यात्माऽण्द्यो न हि द्यत ऽशीय न हि शाय्भ- 


-तऽसङ्खा न॒ ह सञ्यतवऽसता च ठ्यथतं न रव्या 
॥ २६ ॥॥ (क ) | 
अनव्ाद- शाकल्य न पृछा क्रि दे याज्ञवस्व्य ! किसम तुम ( व॒म्हासय श- 

र ) -च्)र यह आत्मा .( हृदय ) प्रातिष्ठत ह १. याज्ञवल्क्य -प्राण मे। साकल्य प्राण 
क्रिस प्रातिित ३ `?, याज्ञवर्क्य-अपान मं । शाकल्य-अपान कसम भ्रात) ठत ठ ` *१ 
याज्ञचस्क्य-व्यान मे, शाकल्य-ज्यान कसम ब्रचात ह १. याज्ञवज्क्य उदान म। 
शाकस्य उदान `केसम प्रत्त दं १. याज्ञवस्क्य-समान म । सा यह आत्मा 

ति नेति शब्द खे कदा जाता हं । बह अगृह्य हे क्य।कं इसका रहण नह। ह त।। 
बह अदी य्य विनाङ्य, अक्षयणाय ह कय इसका क्षय नही हाता । बह 
असङ्ग दै कथक वह आसक्त नदौ होता | वह अ।सत=भवद्ध & कथक न यद 
जयित ओर न हिंसित होता हं ॥ २६ ॥ ( ₹ ) 


पदएथे -( कस्मिन्‌ नु खम्‌ आत्मा च प्रतिष्ठितौ स्थः इति ) पुनः शाकल्य 
पते दँ किं किंस ऋअ!धार पर आप अथात्‌ अपि का रात्र आर आत्मा अथात्‌ 
हृदय श्रतिष्ित द इसका समाधान कीजिये | याज्ञ°--( प्राण इत, ब्रा च च 
अर्‌ हदय दाना त्रात्त।छत्त द्‌ | शाकल्य पछते €-( कास्मन्‌ न प्राणः प्रतिष्ठित 
इति ) किसमें बह प्रण प्रतिष्ठित हं £, याज्ञ०.-( अपन इत ) अपान में वह प्राण 
प्रतिष्धित है 1 शाकल्य-{ कर्मिन्‌ नु अपानः प्रतिष्ठितः इत्ते ) ।केसम्‌ चह अपान 
प्रतिष्ठित डद ?, याज्ञ ०-( व्याने इति ) व्यान में अपान प्रतिष्ठित ह । शाकस्य (क्त 


॥ ^ 


स्मिन्‌ ज ज्यानः प्रतिष्ठितः इति ) किस्म ज्यान ब्रत्ताछठेत हं ( उदाने. इते.) उदान 


( %टः ) ` व्रहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ३, 
सं ज्यान प्रतिष्ठित है | शाक ०८ कारिन्‌ न॒ उदानः मतिष्ठितः इति ) `किसमें उ. 
दान श्रातिष्ठित हं । याज्ञवल्क्य -( समान इतिं ) समान में वह उदान प्रतिष्ठित ह | 
( सः एषः आत्मा नति नेति ) सो यह्‌ आत्मा नेति नति शब्द से कदा जाता है 
यह्‌ आत्मा { अगृह्यः न हि गद्यते ) अगृद्य~ग्रहण के अयाग्य है क्योकि इसका 

हण नदीं होता ( अदयीय्भ्रैः न हि शीय्येते ) यह्‌ अविनार्य है क्योकि इसका 
वनाश नहा इता ( असङ्गः न ।ह सज्यतं ,) यह सङ्गरष्हेत हं क्यांके यह किसी 
म आस्क नद्या हं।ता (अ।सतः न व्यथत न रिष्यति ) यह्‌ बन्धनरहित द क्याके 
न यह्‌ ठ्यायत्त हता अर्‌ न यह्‌ 1ह्‌।स्रत हाता 8 ॥ २६ ॥ ( कं ) 


एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ लोका अष्टो देवा अष्टौ पुरुषाः 
सं यस्तान पुरुषान्नरुद्य घर्युद्यास्य कामन्तन्तवोपनिषदः पुरुषं 
षएच्छामे तज्चन्मे न विवद्यसि मूधा ते विपतिष्यतीति । 


त ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मृद्धं विपपातापि हास्य परि- . 


भ्ाक्णा-स्थान्यपजहूरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६॥ ( ख ) 


ष 


अखुत्राद्‌--य आठ आयतन ह | भाठ छक दहे। आठ देव दँ । आढ पुरूष 
2 । खा ज। ईन पुरुषा को श्रच्छे प्रकार जान च्रोर समभ अतिक्रान्त हं हे | 


हे शाकल्य | उस आ}पानिषद्‌ पुरुष के विषय में तुम सेमे पृछा हं य।द्‌ तुम उस 
भ 


का मृद्च स नद। कहागे तो निश्चय विश्पष्टरूप से तुम्दारा मृध गिर जायगा । 
खाकल्य इसको न समञ्च सके | इनका मूधा विस्पष्टरूप से गिरा ओर इनकी ह~ 
ङ्यो को कुछ अन्य वस्तु मान तस्कर चरा ङेगए ॥ २६॥ (ख) 


¢ 


पदां -- पूवे कण्डिकाओं में १-पृथिवी, ₹-काम, र३-रूप, ४-आकाञ्च ८-तम, 
द६-रूप, ७-आप ओर ८-रेत ये ्राठ आयनकहे गये ह। १ -अग्नि, ` २-ह- 
द्य, ३- चश्च, ४-श्रोत, “तम, ६ -चक्षु, ७-हुदय भौर ८--हृदय ये आढ सोक । 
?-अम्रत, २-खी, २-सत्य, ४ -दिरा, ५-मृत्यु, &-्रस, ७ -चरुण ओर द~-प्रजा- 
पति ये आठ देव हं | १- शरीर. २- कामस्य, ३-आ दित्य पुरूष, ४ प्रातिश्रुत्क, ५+-छा- 

| यामय, ६-अद्दं पुरुष, $-जल मय ओर ८~पृत्र मय पुरुष | ये आठ परुष ह | 
यह्‌ प्रथम जानना उचित हे | अब शाकल्य से स्वयं चषि याज्ञवक्त्यः पूते ह+ 


आदि आठ देव, शरोर आदि आठ परुष कहं हं | इनक 
य! तान्‌ परुषान्‌ ) सो जा कईं उन पुरुषा ऋ ( नरद } 


# 


० -2. कं° २७ ] याज्ञवल्क्य ओर विदग्ध-सवाद्‌ ॥ (' ५६९ )` 


हे शाकस्य { ( एतानि अष्टा आयतनानि ) मेने आपसे पृथिवी आदि"आठं 


आयतन ( अष्टौ खोक्रा{ ष्ट देवाः अष्टा पुरू ) अग्नि आदि आठ खोक; अमत 


पचता हू किं ( सः 
छच्े भरकार जान आर ( प्रत्युह्य ) निज अन्तःकरण मे स्थापित कर ( अत्यक्रा- 


मत्‌) शारीरिक सम्पूण धमे का आतिक्रमण कर्ता € ८ तम्‌ ओंपनिषदम्‌ पुरुषम्‌ त्वा 
पृच्छामि ) उस उपनिषद्‌ के तरत्वविद्‌ पुरूष क सम्बन्व न तुमसे पछता द्‌ (तम्‌ 


चत्‌ मे न विवक्ष्यसि मृध) ते विपतिष्यति इते ) यदि उस पुरुष को मुह्य स तुम नदय 


कह सकोग तों तम्हारा रोर इस सभाम विस्पष्टरूप सरे गिर॒ जायगा | ( तम्‌ हं 


न मेने शाकल्य! ) उस प्रभं काराकल्य न समञ्च सका ( तस्य मूध। ।चपषात ) तब. 
इखीकारण इसका मूधो. गिर॒ पड़ा ( अ ह्‌ अस्य अस्थीनि ) आर इसका दड़्यां 


मन्यमानाः ) अन्य उत्तम उत्तम धत्त समञ्च कर ( परिमोषणः अ- 


का ( अन्यत्‌ 
कि विद्धत्खभा म. परास्त दाना 


पजह्वः ) चरगण चरा लेग । भाव. इखका यदह दे 
गिरना है ओर परास्त होने पर मनुष्य का मुख सुख जाता 


ही मनो, शिर का 
परन्त जो धृष्ट 


देह कांपने लगता, बेवकूफ सा इधर उधर देखन छूगता 
ध परुष होता है उसका दह्ारने पर क्षिर तो नीचा ह्जाता परन्तु काच स शच 
जने रंगा , देह का रक्तं शुष्क हो जाता, इडया सथा निर्बेर होजाती दै, 
धूम्र पथिकी पर हाथ पैर छितरा क पड़ जाता द कोई उन्माद्‌ रोग कां बहाना 
करता, : एसी , अवस्था प्राप्त दोन पर कदा जाता 

मानोः चोर चस ठेगये ॥ २६॥ (ख ) 


अथं होवाच ब्राह्मणा भगवन्ता याव कामयतसमा - 
पच्खत स्वेवामा षच्खतयाव कामयते त वः प्रच्खाम 
सवान्‌ वा वः पच्छामीतिते ह ब्राह्मणा न दु ॥२७॥ 


दमतवाद-तब पुनः याज्ञवल्क्य बा 1क ह्‌ पूज्य न्ना 
सकी कामना हो बह सञ्च पू अथवा आपि सन ही मद्स्प्‌ 
मना.हो उससे मे पृषता हु | अथवा अपि स्वहा 


मे याज्ञवल्क्य से पञछने मवा पृःजानं म ।कन्ह। का साहस चदा हअ + ७-॥ ; 


©. 


< 


सम्बन्ध-म म आप सर यह 


है कि इसकी इडया को भी | 


ह्मणो ! आपमें से जि- : 
छते | अथवा जिसकी का~ ` 
से मे पता हं । उन बाद्यणा . 


। 


( ५७८ ) खहदारणयकोपनिषद्धाष्यम्र्‌ ॥ ` ¶{ अग ३. 


पदाथं-( अथ हं उवाच )-जव शाकल्य -खमाधान नकरः सके जर .इनक्रा 
शिर नीचे शिरगया तदनन्तर याज्ञवल्क्य बोरे कि ( भगवन्तः ब्राह्मणाः ) हे मग 
नान्‌ जाङ्खणो !. (च; यः. कामयते ) आप रोगों मे से जो को -मन्न से पञ्च करना 
चाहत हा ( सः मा प्च्छतु ). वह्‌ मुञ्च सरे पछ (वासवे मा पच्छत ) अथवा आप्र 
सब कोड्‌ सञ्च से प्रभ्न+कर अथवा यदि आप पृछना न चाहं तो (वः यः कामयते) 
जापम स जा चाहत द्य जाइम स उसकाम ही पृछना चाहता दू ( सवान्‌ बा. 
न -युच्छाम इति ) अथवा अप सवका मं परता हू समाधान क्रर ( ते ह ब्राह्य~. 
णाः न दधषुः ).उस प्रकार पृछने-पर भी वे बद्यण कोड धष्टन हए अथ।त्‌ कन्ह, 
न प्ला साहस न कया । तत्पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने ७ इरोकों से इन ब्राह्मणों को 
छा, अर्‌ स्तय समाधान किया . इस प्रकार जनक की समभा के वाद विवाद्‌-खमाप्र 
ष, उन सप्र ङश्खाका का २८ वे काड म इसस आग दखा ॥ -२-७ -॥ 


तान्‌ हेते; श्लोकः पप्रच्छ 
यथा वृतो वनस्पातेस्तथव पुरूषोऽख्रषा। ` 
तस्य लामा वणान -गस्यालत्पारेका ब्राहः + २८ ॥ १॥ 


(त्वच एवास्य रुधिरं धरस्यन्दि त्वच -उत्परः1 
तस्मात्तदातृर्णात्‌ घेति रसो वृन्तादि वाहतात्‌ ॥ २८ ॥ २॥ 


 भ्नवाद्--उनको.इन-दोकों सरे याज्ञवल्क्य ने पृछा- जैसे वनस्पति वृक्ष 
है वैसा ही “यह पुरुष दे 1 इसमे असत्यता नदी, उसके केश, मानो; पत्ते है । 
इसका चम्मं, माना). बाहर वकर ह । इसरक चम्मे सरे रधर निकलठता, चक्ष के भी 
बक्तख से निय .( "गोद ) निकर्ता है ॥ २८ ॥ १--२ ॥ 


पद्ाथे--प्रथम `यदा तीन इरोकां से वृक्ष अर पुरुष की समानता कगे । 
( तान्‌ ह पतै; शोकैः पप्रच्छ )याज्ञवत्क्य ने उन समास्थ ब्राह्मणों को इन वक्ष्यमाण 
चरकं के दाराः पृद्ावे-उखाक य है ( यथा वनस्पातेः बक्षः ) जस्रं नन मं महान्‌ 
 श्क्ष-शोभित होता हे “भ्यां वनस्पति अन्य वृक्ष का चिरोषणमात्र है, वनका पतिः 
अर्थात्‌ महान्‌”? ( "तथा एव पुरूषः ) वेसा दी सब प्राणियों में पुरुष है ( च्सृषा ) 


खृषो--मिथ्या । अननदीं | अथीत्‌ बश्च के समान पुरुष दे, इसमें सन्देह नही 


ब्रा 8. #० २८] याज्ञवल्क्यः ओर विद्ग्ध-संबाद॥ (८,५.७१. ). 


आगे दोनों की समानता दिखलाते हैँ ( अस्य मानि पणानि ) पुरूष क जो कुश 
ह वेष्टी मानो पणेश्च कं पत्तं ' हे ( त्वग्‌ अस्य उत्पात का न्‌ ) मनष्य का जो 
चस्य हे वही. भ्ानो-वृक्ष की बाहरी स्वचा+क समान है (अस्य स्वचः एव रुधिरं 
ब्रस्यन्दि › जसे मन॒ष्य के चम्मे से रुधिर नक्ख्ता ह चला ह ( त्वचः उत्पटः ) 
वक्ष के वरकरल से उस्पट-नियोस गोद निकरता -हं ( अह तात्‌ वृष्षात्‌ रख° सन्न ) 
जैसे आहत वृ्व से रस निकलता है वैखा ही (८ आरराणात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ प्रैति ) 
-हिसित परुष से वहः रुधिर निक्रताः हे । इन कारणो स वुक्॒ जर पुर्व द्व 


समान दं ।॥ २८ ॥ १--२ ॥: 
मांसान्यस्य शक्राण कनाट स्नाव: ताद्स्थरम्द्‌ । 
्मस्थीन्यन्तरता. दाङरूख मञ्ज मज्जमपा कत. ॥ २८ ।३॥ 
श्मनुवाद-- ईस ( पुरूष ) कं मांस, . मानो; वृक्षि क वटक ` के तह दर तह 


दै इसके स्थिर स्नाव ( भीतर कौ नाड ) मानोः वृक्का कनाट ( वृक्ष कीं शिरा ) 
ह ह। डया माना, भतर कं दारू ह अआष्र परुष. का-मज्जा अरर वक्त क मज्जाः 


दोनों तट्य ह ॥ २८ । २॥ | 
 पदाथ--८ अस्य माला शकराणि ).परुष के शारारम जा मास ह बह वृद्व 
करी त्वचा के तदह द्रतह केःसदश हे । ( तत्‌ [स्थिरम्‌ स्नाव ) परुषः का स्थिर जो 


दै वह ८ काीनःटम्‌ ) वृक्षि ऋ! शरा कं तुस्य हे ( अस्थान अन्तर्तःः 
पमा कृताः ) मज्जा, 


अगं परुष के कास्ण 


|! 


स्नाव--नाडीः 
दारूणि ) दड्कयां ज्रान्तारेक दारु क तुर्य ड ८ मज्जा मञ्जो 


मञ्जा के समान इस प्रकार वृक्षि आर्‌ परूष तलस्य ह । अन 
करी जिज्ञासा करगे ॥ २८।२॥ 
यद्‌ व्ल वणो रोहाते मूलान्नवतरः उनः 
मतः स्विन्स्रस्यना वृक्णः कस्मान्‌ मूलात्‌ प्रराहातें ॥ २८। ६ ॥ 
रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्‌ भरजायत्‌ । 
धानारुह इव वे वक्लोऽञ्जसा भ्रत्य समवः | | २८ । ५॥ 


 । 1९५1100 जड से पुनः नकीनतर उगता ह 
शरलयु चे मारित पुरुष किंस मूख सं पुनः उत्पन्न हता १. (यह्‌ मेरा प्रभ दै) ॥२८॥९।। 


# १ 


((५७२) ::  बुहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ 11  [ अ०ङ. १ 


` पुरुष रेत से' होता है एेखा न कं क्योकि वह्‌ जिन्दे से होता है निञ्रय, 
बश्च: तों मरजने पर भी ञचट बीज से उत्पन्न हो जाता हे ॥ २८। ५॥ 


| | पदाथ--अव बृक्ष-पुरुष की समानता दिखा याज्ञ्‌वस्क्य प्रन पचते ह~ 
 ( यद्‌ वृक्णः वृक्षः ) जव जड छोडकर वृक्ष काटजाता वा इसकी शाखां 
काटा जातां दं तव ( पुनः मृखात्‌ नवतरः राहाते ) पुनः मृरुस वा छिन्न चाखा क 
स्थन ख अर गनान्‌ वृक्ष उगता ह) यह प्रत्यक्ष हं ( सत्‌ मृत्युना वुकूणः म 
त्यः ) परन्तु जव मरणवम्मा मनुष्य का मृत्यु मार ङेता हं ( कस्मात्‌ मृखात्‌ प्र 
रोदति ) तच वह्‌ पुरुष किस मृ से पुन; उत्पन्न हता दैः | हे बा्यणो ¡ यह्‌ मेरा 
भ्रम है ॥२द॥ ४॥ | 


क "क 
५ = (द म न्् 


४: 


( रतसः इति मा. बोचत्त ) यदि कहो क वीर्य्यं से ही मनष्य उत्पन्न हा जाता 
ह यदू प्रदुन ही भाप का तुच्छ है, इस पर याज्ञवल्क्य कदत ह कि रेतसे पुरुष हो 
जाताः है एला मत करद क्योकि ( तत्‌ जीवतः प्रजायते ) वह रेत तो जीवित परुश 
सेह होता दें।ब्रक्षका तो अन्य दी हिसाब है (धानारूहः इवे वृक्षः ) वृक्ष कटजाने 
र भा अपन बाज सं उत्पन्न हाता ह इस प्रकार ( प्रेत्य अञ्जसा समव) मर करं 
भा. जच्छ तरह स चक्ष उत्पन्न हाता रहता ह्‌ | धानारुह~धाना-बीज । उसस जों 
हा वहं धानारुह । इव शब्द्‌ यहां विरुद्ध धम्मं दिखाने के ख्य प्रयुक्त हुमा है 
वे शब्द्‌ प्रसिद्ध-को दिखलाता दै । भाव यद है क जैसे वश्च मरजान पर भौ 
अपन मूख आर वीज स पन उत्पन्न हा जाता हे यह प्रसिद्ध द । वैसे ही मरने 
कृ पश्यात्‌ मन॒ष्य का कांडे भी मरुकारण नर्द दीखता जिससे उसकी उत्पत्ति 


कृहां जाय, परन्त॒ इसका भीं वृ्ववद्‌ काइ कारण हाना चेयं ॥२८॥१५॥ 


फ 8 ||. १ (ज 


। 
~ 1) ~. 


लमूलमावृहेय्ुवृक्त न पुनराभवत्‌ । 
मत्यः. स्विन्श्रव्युना वुक्‌णः कस्मान्मूलात्पराहाति ॥ २८॥६॥ 


जात एव न जायते का न्वन जनयत्‌ पनः । ५ 
वेक्ञानमानन्द्‌ बह्म रातिदातुः परायणं .तष्टमानस्य 
तद्वेद इतं ॥ २८।७॥ . ४; ४. 


० 


अनुवाद --- यदि मृरसदित . ब्रृक्ष का उखा दे त वह्‌ पनः उत्पन्न नदा 


9 भो 
व ५ 
॥ | ष्‌ आ, 1 


५ १.४ ‡{ ^~ 
॥ 


ब्रा० ९ कं० २८] याज्ञवल्क्य आर विदर्ध-संवादं ॥ ( ५७३ 


होता, किन्तु ख्त्यु से मारित मनुष्य केस मूल से प्ररोहितदहोतादहं॥ २८ ॥ ६॥ 


~ र न । शं 9 | ५. [९ ०, | \ 
जो उत्पन्न हो चुका ह बह पुनः नद्य दाता ह । ।नच्चय, इसका पुन: कान उत्पन्न 
~ (~ 4 9 #. चै [९ ~ थ च. 3 
करेगा । जो विज्ञान आर आनन्द्रूप करह्य है । वही धनदाता, स्थिर अ।र ब्रह्मविद्‌ 


क्रां परायण हे ॥ २८ । ७ ॥ 

पदाथ-( यद समू बक्षम्‌ आच्रहयु )` याद जड सादेत बृक्ष का उत्षा्ट्त 
कर दवें तों ( पुनः न आभवत्‌ ) वह्‌ पुनः उत्पन्न नहै। हाता ८ ।स्वत्‌ खत्युना 
कूणः मत्यः ) किन्तु सत्यु स मारत मनुष्य ( कर्मात्‌ मूलात्‌ प्रराह्‌।त ) 1कंसर मूख 
से उत्पन्न होता हे ॥ २८ ॥ & ॥ 


( जातः एव न जायते ) जो उत्पन्न हो चुका बह पनः उत्पन्न नहीं 
होता अथात्‌ जा उत्पन्न दहा चुका ह वह्‌ पुन उत्पन्न नहा हाता यह बातत नह॥ 
परन्त प्रञ्च मेरा यह है $ (नु एनम्‌ पुनः कः जनयत्‌  ) इस उखतपुरू् करा 
पनः रौन उत्पन्न करेगा ॥ यह आपछरोग कहं । इस पञ्च का उत्तर किन्हीं 
ब्राह्मणों से जब नहीं हु तब स्वय उटाषि उत्तर दतं; वह यह है--( वि 
ज्ञानभ्‌ आनन्दम्‌ त्रहय ) जां ।वज्ञान रार्‌ आननद नह्य हे वहा सच्‌ का कारण दहं 
जो ८ रातिः दातुः ) धन का दान करते हं अथात्‌ कमसगी हं ( तष्ठमानस्य } 
"जो ज्ञान में दढ दं आर ( तद्‌ावदः इते) जां उस नह्य क जाननहारे ह | इन सव 
क्रा ( परायणम्‌ ) वहीं ब्रह्म परमगति है । रातिः==घन यह `षष्ठ्यथेमें भथमा हे । 
परायण पर+-अयन-पर उत्कृष्ट जयन =गति ॥ ` 
[` ` इाते नवमं बाद्यणम्‌ ॥ 
इति बृहदारण्यकरोपनिषद्भाष्ये त्तीयाध्यायस्य भाष्य समाप्तम्‌ ॥ 


श 


॥ 


` ==> 9६ 


१ ऋ 1. 


| -~--------- ~ _~__~_~--~- ~~~ 
---~-~---~~~----~ --~-~~-~~ ~ 


कक 09-92-0४ दी 


लि लला ता = ~ 
८॥ परय चतश्याच्यायारस्मः॥ | 
ॐ नयथ थय धप ध 292०9 


जनको ह वेदेह आसाञ्चक्रेऽथ ह याज्ञवल्क्य आव- ~ 
व्राज त हावाच याज्ञवल्क्य किमथमचारीः पशनिच्छन्न- 
रचन्तानिति 1 उभयमेव सस्राडिति होवाच ॥ १ ॥। 


अनुवाद --कमी एक दिन कौ यह वात्तौ हे क विदेदाधिपति जनक मह्यराजञ 
बेरे हए थ । इखी समय वहां महै याज्ञवस्क्य आ पहुच | उनसे जनकं मद्यराज 
बो किं हे याज्ञवल्क्य अप किंस प्रयाजन से यदा अये. द । पडाओं की 
इच्छा करत कए अथवा अण्वन्ताः ( जाति सुक्ष्म तत्त्वा ) को चाहते हुए 
( आप यहां अयुं) याज्ञवल्क्यजी नेः उत्तर दिया क दहेः सन्रषट्‌ | दोनों दही के 
ख्य ॥ १॥ 


> कि रे [; 


पदाथ- प्रजो के विविधः प्रकार के ऊच नीच वचन सुनने तथा आचार्यो 
के उपदेश रहण करने के निमित्त मनोविनोदाथे ( ह वेदेदः जनकः आसाञ्चक्रे ) 
कदाग्वित्‌ विदे देशा के अधिपक्ति जनक महाराज बैठे हए थे । ( अथ याज्ञवस्क्यः 
आवव्राज ) अनारमविद्‌ स्वस्पज्ञ मनुष्यां सरे उपदेश सुनते हुए महाराज 
को जान उससे अयथाथेन्रादी राजा न हाजा इस अनुम्रह से उसी का 
मे याज्ञवल्क्य आ पहुचे | श्रनवसरर आए उनकोां दख विधिवत्‌ पृज आस्न पर 
बेठा ( तम्‌ ह उवाच याज्ञवस्क्य किमथेम्‌ अचारीः ) उनसे राजा हास्य से बो 
कि हे याज्ञवल्क्य { ।केस नि।मत्त अनवसर आप आय हुए ह । क्या (पञ्चन इच्छन्‌) 
गाघन का इच्छा करते हुए आप इस समय अ हर ह क्याक.~त्रायः; स्॒चुच्व 


राजा के समीपं इसी आशय से द)डते द । परन्तु आप नेतो .जभी बरिवाद्‌' से 


पिः १ 
क ४९९ 
५१४ 


्राऽ १. कं० १ ] याङ्गवल्क्य श्रौर जनक्-संवादं।॥ (५७५) 


~ 


सौ लो "परास्त करके गायों को लेगये दे । अत उसके स्यि तो आप का आग- 
मन कदाचित्‌ नदी हागा । इस तु राजा दसरा प्न पृते हेः ! हे याज्ञवल्क्य 
क्या ( अण्वन्तान्‌ } जिन का अन्त अत्यन्त सुक्ष्म है एसं जा त्त्व उनका इच्छा 
| करते हए आप त्रय ह अथोत्‌ अन्य आचाय ने जो कुछ अनुश।सन कृपया मुञ्च 
दयि दह वे सम्यक्‌. दशन ( अच्छे प्रकार ज्ञान ) के साधन द या नहीं १, यह्‌ मुञ्च 
। प्रहण करवाने के य्य मेरे ऊपर अनक्रम्पा करके श्राप आये दै | यदह अनवसर 
भापका स्मागमन क्यों हे (८ इति ह उवाच सम्‌।र्‌ उभयम्‌ एव इनि ) राजा का 
| बचन सन वे याज्ञवल्क्य बोढे किं हे सावेभोभ राजन्‌ | दोनों हौ अथौत्‌ पश्च अह- 
। णार्थं तथा तत्त्व-निर्णयाथं इन दोनोंकं चयि मं यही आयादहू। इते समघ्र 
सूचक ६॥ ९॥ 
प्यस्‌--परजानामुचचावचानि वाक्यानि श्रोतुपाचाय। णज्चापदेश ग्रहीतु 
च॒ मनोविमोदग्य कदाचिजनको ह वेदेदो विदेहाधेपातिः । आसाञ्चक्रे 
भ्रसीन असीत्‌ । अथासीनं शृरखन्तंचोपदेशमनात्मविद्धयः स्वल्पन्ेभ्यो महा- 
राजं निश्चित्य तेनाययायग्राही माश्ुदराजेत्यनुग्रदेणं तस्मिन्नेव समये याज्ञव- 
ल्कयस्तन्र आवव्राज आगतवान्‌ । अनवसरे अआगतमाचाय विधिना प्रपूज्य | 
शरासने उपवेश्य हास्येन तं याज्ञवल्क्यमुवाच राजा । ह याज्ञवल्क्य { किमर्थं 
` कस्मै निमित्ताय अचारीः मत्समीपमागतः ! कच्चित्त्वं पशून गाः ग्रहीतमिच्छन्‌ 
कामयमानः सन्नागतः । यता राजसमप प्रायाऽननाऽऽशयन जना धावन्ति । 
श्वस्तु सम्भत्येव त्वया विवादेन सव(नतिक्रम्य हृताः । अतस्तदर्थं तवाऽऽगमन 
कदाचिन्न भविष्यति । अता राजा पक्तान्तरं पृच्छति । उत्त हं याज्ञ 
' वेल्क्य ! शअणवन्तान इच्न्‌ अणुरत्यन्तसृच्माऽन्ता येषां तान्‌ अणव- 
न्तान्‌ अरतिम्‌ चमान्तानि तस्त्वानि अवधारयितुं कदाचितत्वमागतः ॥ 
इतरैरा चायम यान्यनुशासनानि कृपया प्रदत्तानि तानि सम्यग्‌ 
दशनसाधनानि आहोस्विन्ेतीति मां ग्राहयितुमचुकम्पया समायाता स कथमन- 
बसरे तवाऽऽगमनम्‌ । इति सम्राजो वचनं हास्यक्रमवलोक्य हे सम्राड्‌ , 


( ५.७६. ) चृद्‌ाररष्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥। 1/1 - 


सावेभोम। उभयम्‌-पशान्‌ अर्वन्तान चेच्चनहमागनोऽस्मीस्युवाच याज्ञवल्क्यः 
सम्यग्‌ राजते इति सम्राट्‌ “येनेष्ठं राजस्रयेन, मणडलस्येभ्वर्च यः । शास्ति 
यश्चाज्ञया सन्नः सख सस्राडथ राजकम्‌” । यन . राजसूयेन क्रतुविशषग्णं 3१ 
ब्रह्मणो यजनं कृतम्‌ । यश्च मण्डलस्य प्रथु; । यख स्वाज्ञया इतरान्‌ सवच 
शाज्ञोऽनुश्वास्ति \ इटशविशषणत्रयेण सादितो राजा सच्रार्‌ कथ्यते ॥ १॥ 

| भाष्याशय--* अण्वन्तः, अणुअन्त । ।जनका अन्त बहुत सृक््म ह | यहां मूख 
स ““तत्त्वशब्द का पाठ नदीं दै, परन्तु प्रकरण के अभिश्राय से तत्त्वं शब्द्‌ 
च्या गया हं! जो अध्यात्मिक विज्ञान बहत सुक्ष्म दहे विररा दी कोरे समञ्च स- 
कता हं उसे “अण्वन्तः, कंहते हं | “सखम्‌ ट्‌-सम्‌+राटः' जो अच्छीतरह सर सच प्र 
कार सं सृराभत €) उसे सम्राट्‌ कहते हे । यह्‌ पदां हं | अमरक।श क्ता. है 
(यन ) जिसने ८( राजसूयेन ) राजसूय नाम के यज्ञ सरे ( इष्टम्‌ ) जह्य यजन 
` कियाद (यः,च्‌ ) ओर जो ( आज्ञया ) अपनी आज्ञा से ( राज्ञः ) अन्यान्य 
राजाश्चों को (शास्ति) शासन करता हे (सः समूाट्‌ ) बह समाद्‌ कहात। हे ॥१॥ 


यत्ते काश्चदव्रवीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्मे जित्वा शेलि- ` 

, भिवोग्वे बह्येति यथा मात्रमान्‌ पित॒मानाचायवान्‌ बुयात्तथा ` 
तच्छैलिनिर्रवीद्याग्वे बह्येत्यवदतो हि किं स्याद्धित्यत्रवीत्त ` 

, ते तस्याऽऽयतनं भतिष्ठां न मेऽब्रवीदेत्यकपादया एतत्स- ` 
` ख्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य वागवाऽऽयतनमाका- . 
शुः प्रतिष्ठा षरजञेव्ये तदु पासीत का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव . 
 सस्राडिति होवाच वाचा वे सच्राड्‌ बन्धुः षज्ञायत ऋ- ` 
 ग्वेदो यज्ज्वेदः सामवेदोऽथवाङ्किरस इतिहासः पुराणं 
, . विद्या उपनिषदः शलाकाः सृघ्रारयचुव्याख्यानानि व्या- 
` ख्यानानीष्रं इृतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः 
¦ . सर्वाणि च भूतानि वाचैव संघ्राट्‌ ज्ञायन्ते बाग्वे सन्नाद्‌ 


भा० १, $० २] याह्नवल्क्य ओरं जनक-सवादं ॥ ( ९७७ ) 


। + परमं बह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाण्येनं भमूतान्यभिच्चरन्ति 
` देवो भृत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युषभं 
` स्स ददामीति होवाच जनको वेदेहः' स होवाच 

याज्ञवस्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २ ॥ 


क, क्षि क 


द्मन॒वाद--याश्ञवस्क्य-हे सन्नाट्‌ { जो ही कुछ आप सरे किसी ने कषा है उख 
को हम सने । जनक-रैडिनि जित्वा ने म॒ञ्यसे कहा है # वाणी दी परम 
^ भद्रणीय वस्तु है । याज्ञवस्कय-जेसे. कोई मादमान्‌ पित॒मान्‌ आआचायवान्‌ पुरुष 
(जपने शिष्य को ) उपदेश देवे वैसे रेखिनि जित्वा ने कदा है कि “वाणी ही जह्य 
ह ( आदरणीय वस्त ) हे"  क्याकि न बारूते हए ८( मक पुरुष ) का क्या खा 
शे सकता है परन्त क्या उन्होने अपस उसकं आयतन आर प्रातष्ठा भा कष ह |॥ 
लनक-मञ्च से नदीं कष हं । याज्ञवस्क्य-हं सम्राट । तब यदह ( उपासना ) एक 
चरण का है । जनक-हे याज्ञवल्क्य | आप दही हम सं कर्ह । याज्ञवस्क्य- वाणीं 
ही आयतन है आक्राश्च ( परमात्मा ) प्रतिष्ठा है इख वाणीरूप आदरणीय वस्तु ¦ 
को “रज्ञा मानकर उपासना करे । जनक-हं याज्ञवल्क्य ! इसकी प्रज्ञता क्या 
है ? | याज्ञवल्क्य-हे समाद्‌ ! बाणी ही ( इसकी प्रज्ञता ह) हे सम्राट्‌ । बाणी 
सरेही बन्ध जाना जाता हे । ऋग्वेद, यजु्वद्‌, सामवद्‌ अ।र अथवाङ्गिरसर (.अथ- 
+  वेवेद्‌ ), इतिहास, पुराण, विद्या, उपानेषद्‌ + रखाक, सूत्र, अनुग्याख्यान, ज्याख्यान, 
इष्ट, हत॒ आशित, पायित, यह छक आर पराक आर सव प्राणी वाणी 
से ही जानि जाते दहै । हे सम्राट्‌ ! वाणी ही परम आद्रणीय वस्तु है । ( आगे एङ 
कहते हं ) इस ( पुरुष ) का वाणां नद। छाड्तां ह । सब प्राणा ( भिखकर ) इस 
की रक्षा करते दै । देव होकर देवों को प्राप्न करता हे जो साधक इस प्रकार 
जानता हआ इस ॒वाणीरूप ब्रह्म की उपासना करता है । जनक -( इस शिक्षा के 
छ्य ) आपको हाथी के समान एक सांड के साथ एक सहख गाय दता हू । याज्ञव - 
ल्क्य राजन्‌ ! मैरे पिता की एक यदह सम्मति थी कि शिष्य को विना समञ्चाय 
उस्रस कछ खना नहा चाद्य ॥ २॥ । 


पदाथ--यन्ञवर्क्व कह दकि सम्राट्‌ ८ तं कथित्‌ यत्‌ अत्र॑नीत्‌ तत्‌ ॒- | 


। । 
ष 


1 


* च 
4 । 

( 
= 


( ५७८ ) ` बृहदा रण्यकोपनिषद्ाष्यम्‌ ॥  { भत ४; 


(८ ९ क दे 
णवाम ) अपसे किसी आवार्यने जो कुछ उपदा दिया हं उसका हम सुनें । 
| ६ . 

अथात्‌ आप के बहुत आचाय र्दे इस हेतु आप बहुश्रुत हँ परन्तु उस्र २ उप- 
= + ^~ 7 ८ 
देश की यथा्थता-चित अथे को आप धारण करते दवा नदीं ओर वे आचाय 

[3 क € ^~ ५ र्द, 7: - ७ (^~ £ > = (~ = म 
भी आपको यथार्थं श्चिक्षा देते वा नदी | इन बातों का निणेय करने के खियिमें 
यदा आया हं 1 इस देतु द राजन्‌ ! उन रोगों ने आप को जो कु उपदेशा दिया 


4 
4 
त 


^ न्य ° ॥ [4 = 
है उसको प्रथम म सुनना चाहता हू । उसमें यदि को न्यूनता होगी तो उसको ` 


५९ 


©\ 
ॐ क (~ [4 [48 ॐ [8 ~+ ^~ 4 
( शेकिनिः जित्वा मे अन्रवीत्‌ वाग्‌ वे ब्रह्म इति ) शि्िनाचायं के पुत्र जित्वाने 
६ १९ [»4 ^ ५. (4 4 ु 
सुद्य स कहा किं वाणीं ही जह्य दै अथात्‌ परम आदरणीय वस्तु दै । दैरिनि के 


9८. द 


४ ` _ ^ ॥ ~~ (~ [4९ ^^ 9, 
कद हुए उपदेदा की प्रशंसा के य्यि शोडिनि भी आप्त परुष है इसका भी वचन श्रोतव्यं 


पण करूगा । याज्ञवतक्य फे इस वचन को स॒नकर जनक महाराज बोठे छि 


ह ईस दत्‌ आगे तान "वेषण याज्ञवल्क्य कहते ह्‌ ( यथा मातमान्‌ पितमराब्‌ आ- 


चायेचान्‌ ब्रयात्‌ -तथा चाङनः अन्रच।त्‌ तत्त्‌ वाग्‌ जह्य इते ) जसे अच्छी माता वाया 
षितुमान्‌, आचायवान्‌ पुरुष अपने रिष्य को उपदेश देवे वेसे हम देखिनि ने आप 
खे कहा कि “वाणी दी ब्रह्म द" स्वयं मुनि याज्ञ० देतु कदते द ( हि श्रव्दत 
क स्यात्‌ ) क्योकि न बोर्ते हए मृक~गंगा परुष को क्या डाभ है उस हेत “(बाणी 
दी ब्रह्मे"? शिनि का यह्‌ कथन उचित है ( तु तस्व श्रायतनम्‌ प्रतिष्ठाम्‌ ते अ्रनी- 

) परन्तु उस्र वाणीरूप ब्रह्म का शरीर तथा आश्रय भी अप से उसने कहा है 
क्या £ । जनकं कहते ह--( याज्ञवल्क्य मे न अत्रवीत्‌ ) मुञ्च सरं आयतन आर घ्र 
तिष्ठा तो उसने नहीं कही है | याज्ञवल्क्य कहते दँ तब ( सन्राट एतद्‌ एकपाद्‌). 
ह सम्राट्‌ ! यह विज्ञान~उपदेश एक परवा है यह तीन चरणों से दीन कव 


एक चरण कीं यह उपाखना है इस हेत यह व्याज्य दै । राजा कते है ( याज्ञ 
वस्क्य व्‌ सरः नः बहि.) हद्‌ याज्ञवल्क्य : तबे 1सन्चय करक वह परम सनन्‌।य त~ 
्वविद आप दही मेरे आचायेदहसोा श्राप ही हम छागां को उपदेश देवें । याज्ञत- 
ल्क्य कहते ह-दे राजन्‌ { ( वाग्‌ एव अग्यतनम्‌ ) बाणी का हरीर बाणी हीह 
अथात्‌ विविधयद विविध आषाएं विविध मनष्य पदवादिक। कं वचन्‌ . आदि हयी 
बाणी का शारीर दै ( आक्राशः प्रतिष्ठा ) अन्तयौमी परमातमा दी इसका आश्रय हे 
( यहां आका शब्द्‌ परमातमवाचक्र है, क्यक अन्ततोगत्वा सव का जश्रयवही 
परमात्मा दै, ( एतत्‌ प्रज्ञा इति उपासीत ) दे समाट ¡ इस बाणी रूष ब्रह्म का 


जरा १.कं०२ | याज्ञवल्क्य आर जनक-संवाद ॥ ( ५५६ ) 


अच्छा विज्ञान मान कर बाणी सम्बन्धी गुणों का अध्ययन करं ॥ जनक पृछ्ते ह 


८ का प्रज्ञतां याज्ञवस्क्य इति ). दे याज्ञवल्क्य ! इसकी प्रज्ञता वज्ञान. कोन है ? 
अथि बाणी के जानने के छ्यि कोन शाख दहै ( द उवाच सश्रट्‌ बागेव ) याज्ञ- 
ल्क्य बोरे किह सम्राट्‌ बाणी ही इसका शाख दै । अगे कारण कहत दहे (वे 
ड्रादः वाचा बन्धः प्रज्ञायते ) निश्चयद्दी हे राजन्‌ ! बाणी ख बन्धु) भचर, निज, पर 
लब जाना जाता है | ( अरग्बद्‌ः यजुर्वेदः स।मवेदः अथव) ङ्गरसः इ .तंदाखः पुराणम्‌ 
विद्याः उपनिषदः इखाकाः सत्राण अनुव्याख्य्रानाय व्याख्वानान ) =दग्वद्‌, यजवद्‌, 
सामवड्‌ आर अथवेवद्‌ य चारः वद्‌, इतस अर पुराण, पशु ।वया; तृश् वद्या, 
अगल विद्या इस्य।दि. विद्या, उपनिषदे=अध्यात्मविद्याए, श्ाकवद्ध काव्य, यातिसंक्षिप् 


` खारवाङे सन्न, अनन्याख्यान आर व्याख्यान ये सत्र बाणा सं ह। जाना जाता ह | 


। ( इषम्‌ आशेतम्‌ पायितम्‌. अयम्‌ खोकः परः च लाकः सवण भूता'न सज्च'ट्‌ वच 


प्रज्ञायते ) ्िंबिध यागसम्बन्धी धम्म, अन्न सम्बन्धा दान पानयाग्य वस्तसम्बन्धा 
धम्मं यह पथवीं खाक, इस प्‌।थते। स पर जा सय्यद्‌ खाक रखाकान्तर 1वेद्यमान हं 


आर उख उस खाक कं सव प्राणा अथवा पाया अद्‌ मह्‌ाभअत य सब्र पद्यह्‌ 


राजन्‌ { वाणीविज्ञान से दी अच्छे प्रकार जानि जति ह अतः ह सन्राद्‌ ( बाग 
एव परम ब्रह्य ) वाणी ही परम ब्रह्म दं । आमे, फर कहत ह-( य: एवम्‌ तद्वान्‌ 
एतत्त्‌ उपासते एनम्‌ वाग्‌ न जाते ) जा कोड उपासक इस अकार जनत हर्‌. इस 
वाणीशाख्च को अध्ययन करता, है इस उपासक को वाक्शाख नदी  स्यायत्ता हे | 
प्रोर्‌ ८ एनम्‌ सवण भूताने अभेरक्षन्ति ) इस साधक का सव ।त् रस्ता करते 
है श्रोर (देवः भूत्वा दवान्‌ अष्य्रात ) वाणीशाख्र कं प्रसावस स्वय ।इव्च चण बेश्िष्ठ 
होकर अच्छे २ विद्धान्‌ अच्छे २ अपृतै वस्त्‌ को आप्र करता दै । इतना वचन सुन 
करर ( जनकः वेदः द उवाच हस्त्युषभम्‌ सहखम्‌ ) महाराज जनकजा कतं ह्‌ कि 


हे याज्ञवस्क्य ! हाथी के समानएक अरषभ के साथ स। गाए दत ह । जाप उस महण 
कर यह सन ( सर दावाच याज्ञवल्क्यः ) वृद याज्ञवल्क्य कदत हरि हें रजन्‌) 
(म पिता अननुाराष्य न हरत ) मर ।पताज। का यर मत्त थो (कन त्लखला करक 
भथात्‌ शिष्य को अन्छेः प्रकार वाघ.आर कृताथ न करकः न हरण करना चाहूय | | 


उसे ` कछ ठखेना न चाददिय ( इक्ते ) एेसा स । मानता ६. । इस हत्‌ अञ, जा 
"पसे धन ठेना नहा चाहता द ॥.२ ॥ 


(५८> ) बृहदारण्यक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ४, 


, भाष्यम्‌-- यत्ते इति । हे सम्राट्‌ ! सम्पति ते तुभ्यं यः कथिदाचाय्यंः॥ 


यत्‌ किमपि अव्रवीदुपादिशत्‌ । तत्सर्वं वयं शृणवाम । तव सन्त्यनेकाचा- 
य्या; ॥ अतस्त्वं वबहृशरुतः । तत्तद्याथाथ्यंमपि धारयसि न वा, एवं तेऽपि . 


 परमारथुपदिशन्ति न वेति निरेतुमागतोऽस्मि । अतो हे सम्राट्‌ ! यक्तिमपित 
। तेरूपदिष्टं तखथमे ओतमिच्छामि ^ तत्र यदि कापि न्यूनता स्यात्‌ । तरह षू 
रयिष्यामि । इति याज्ञवल्क्यवचनं श्रुत्वा “ जित्वा शेलिनिवोग्बे बद्येति ५ 
वाग्वे परमाद्रणीयं वस्त्विति मऽत्रवीदिस्युवाच जनकः । शिलिनस्वाऽपत्यं 
शेत्तिनिः । जित्वेति नामवान्‌ कञथिदाचाययैः । जयाति नितवान्वा जित्वा । वाक्‌ 
प्राबल्येन भवत्येव जनः सभायाः जेता वाग्विद्यायां नपण्यपाप्त्या विजितसंभ- 
स्वाज्जितेति नामधेयम्‌ । अत्र॒ गोणेऽये ब्रह्मशब्दपरयुक्तिरादरा्थं चयोतय- 
ति । बहुनाऽऽद्रेण बोग्विद्याऽधिगन्तव्या । शेलिनिनोपदिष्टमथं स्तोतुकाप- 


 स्तस्याऽऽुत्वमयोजकौ यूतं शुद्धिज्यमाह--ययोति । प्रशस्ता माता यस्व स 


मात्रमान्‌ । आपञ्चवपात्‌ प्रथमवयसि यस्य पत्रस्य जननी अन्रलासिन्री वि- 
यते । शस्तः पित्ता यस्य स पितृमान्‌. । ततः पञ्चमवष4ध्वेमुपनयनपयन्तं 
यस्य पिता शिक्तकोऽस्ति । भशस्त आचार्यो यस्य आचास्येवान्‌ । उपनयना- 
दृध्वेमासमावतनाद्‌ यस्यानुशासिताऽऽचार्यो विद्यते ॥ 
भूम निन्दा पशंसास, नित्ययोगेऽतिशायने । 

 सम्बन्पेऽस्ति विवक्ञायां, भवन्ति मतुबादयः ॥ 


श$दशविशेषणत्रयेण विशिष्टः कशचिरएरषः वथा स्वशिष्याय ब्रूयात्‌ तथा 


स शोलिनिस्तभ्ये तद्रागवै बर्चेस्यत्रवीत्‌ । अत्र पुनिरेव हेतुमाह-अवदतो मूकस्य 

पुरुषस्य कि स्यात्‌ । न हि तस्येद वाऽयुत्र वा किञ्चिदपि प्रयोजनं. विदयते । 
निःस्पृहः खलु तृष्णीमास्ते देिकामुष्मिकफल भोगविदष्णः करिचद्यतिरवदन्‌ 
मति जगतीम्‌ । न तेन काप्युपढृतिजंगतामतः (सवके परित्यज्य मून न 
आव्यम्‌ । पतेन अहं ब्रह्मा सपीति मत्वा नेष्कम्योचरणमनुचितमित्यपि द्वित 
मू 1 अतस्तदचनमाप्रसरदादेयमिर्यत्र न किमि. बाच्यमारतः । हु। किन्त ह 


(8 111।| 
५ ॥, । । 
|` 
"च वै ॥ 


च्ा०.१.९० २। याज्ञवन्क्य अर जनक-सवाद्‌ ॥ (८ ५१ > 


सम्राड । ते तुभ्यम्‌ 1 सः । तस्य बाग्बरह्मणः । आयतनं शरीरम्‌ । भतिष्ठाञ्च 
तरष्वपि काल्तष्वाभ्रयञ्चाऽत्रवीत्‌ किम्‌ ! शति याज्ञवल्क्यंन पृष्ठो राजा न मे ब्रवी- 
तीत्यवाच-न मह्यमायतन न च प्रतिष्ठामाव्रवीदित्यथः । त्‌।हं हं राजन्‌! एतदुषा- 
सनम्‌ । एकपादव वत्तते । एकः पादा यस्य॒तदेकपाद्‌ । त्रिभश्र्खराहत्ताषद्‌- 
पासनस्‌ । अतो देयभित्याशयः । हं याज्वन्क्य ˆ याद्‌ एकूपादिद्म्‌ । ताइ 


 सर्वभावनज्ञः सवेषदायतत्त्वविन्ममाचायस्त्वमस्त्यवर । स तवमव नाऽस्पन्य ज्राह 


#॥ न र 


एतदथंमेच गतोऽपि तसे । दं राजन्‌ - ताह शख । अस्य कान्रह्मए | 
श्रायतनं शरीरं वागेव वचनमेव । विध भाषाः । वावक्फर्काद्या भाषखाक- 
त्यादि शरीरम्‌ । मतिष्ठा त आकाशः । अत्र भरकर परमात्मवाचौी ओआआ- 
काशशब्दः सवेन वदितव्यः । अन्ततां गत्वा प्रमात्व स॒च्वामाशच्रयः । इ 
राजन्‌ । पतद्राण््रह्य। भज्ञातःपररृष्ट विज्ञानमिति मत्वा उपासीत किचास्यद्धा- 
यीत । जनकः प्च्छति--हे याज्ञवल्क्य { तस्य का हता १ प्रङ्ृष्रा स यस्यात्‌ 
र्गम्‌ । प्रज्ञस्य भावः प्रज्ञता । यद्वा मकण जानातीति प्रभम्‌ तस्य भावः । खाज्ञ- 
बस्य आह--8 साट्‌ ! तस्य वागत भरज्ञता । नाऽन्यादत्यथः । अत्र चठ 
माह मनिः । हे सच्राट्‌ ! वे निश्चयेन । वाच बन्धुः ज्ञायत अय अस्मद्न्धरः 
स्तीति वाण्या भाषणे कृते ततोऽयं मम बन्धुरात 'वज्ञायत । तता विज्ञातः 
यथायोग्यं स सत्कारमालमते । इह हि वागव कारणम्‌ । एवम ऋग्वेदो यज्ञ- 


वेदः सामतरेदोऽथवाङ्गिरस इतिहासः परण तचा उपनिषदः श्लोकाः शुजाण 


नुव्याख्यानानि 
यस्त मेत्रयीत्राह्यणे द्वितीयेऽध्याये उक्तो ३।दतव्यः । तथा इद यागानामेत्त 
शरपजातम्‌ । हते होमनिमित्तम्‌ । आशितमननदानानामत्त । पायितं पेयवस्तु- 
दाबनिमित्तधमजातम्‌ । तथा अयञ्च लोकः इह लाकस्थ सर्हत्तान्तः । तथा 
परश्च लोकः । अस्पान्लोकात्परो यो विविधष्ेयादिरुकि दश्यते तत्स्व. सताः 


न्ये उ्तान्तश्च । एवं सबौणि च यतानि तत्तल्लोकस्थप्राणिजातान । यद्रा 


व्याख्यानानि इमानि सबोणि वाच वविङ्ञायन्त । एतेषाम- 


€ प्र )  चहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ।} [ अ० ४, 


तत्त्वानि वा । वाचैव धरज्ञायन्ते । अतो हे सम्राट्‌ ! बाभ्वैः परमं बह्म परममा- 
द्रणाय च्स्तु । वाग्वा ओआ्आदतेय्या । आ्आद्रवुध्या च तट्तधमं अध्येतन्याः। 
अग्रे एतदुपासकरस्य फलमाह नैनमिति । यः क धिदुपासकः। एवं परवोक्तपरकरिणं 
विद्वान्‌ जानन सन्‌ । एतद्राग््रह्यःपास्ते अधोते विचारयति । एनयुपासक्रम्‌ । 
चाम्‌ कदापि न जहाति त्यजति बाग्विलासविच्ायां वधत एव सः। नं 
केवलो वाण्या अनुग्रहः । तत्मभावण त॒ सबाणि भूतानि प्राणिनः एनणुषास- 
कम्‌ अभिरक्तन्ति अभितः पालयन्ति । तस्मिन्‌ आपतन्त्या महत्या अपि विप- 
त्तः सकाशात्तं व्‌।ग्मिनं बलिद्‌ानाद्युप हारे रक्ञन्ति एवम्‌ देवो भूत्वा देवान्‌ अ- 
` प्यति इहि सजातदवभावो परमविद्रान भूत्वा देवान दिव्यगुणयुक्तान्‌ 
पुरुषान दिव्यान्‌ गणान्‌ वा अमूतपूव्ोणि दिव्यानि विज्ञानानि वा अप्येति 
भाञमोति । अपिपूवकादितेः लटि ख्पम्‌ । अहो वाग्देवता यस्मिन्‌ भसीदति । 
तस्य यशः को न गायति । वान्मीकिव्यासादीनां महाकवीनां भातःस्मरणी- 
य नामधय गृह गह कदा न कात्यते | किमथंमचारीः पशुन्िच्छननण्वान्तानिर्ति" 
शृष्टन याज्ञवल्क्यन उभयपत्र सम्राडेति प्रत्युक्तम्‌ । अण्वन्तानि तत्त्वान्युपदिष्टा- 
नि । यान्नवल्क्यन सम्प्रतिजनककतंकप्रदेयाः पशव एवं शिष्यन्ते । अतः 
स्वप्रातिज्ञामनुस्मरन्वुपदेशन स॒पषसन्नः सन्‌ वेदेहो जनकस्तं प्रत्युवाच-हे याज्ञ- 
वल्क्य { हस्त्युषभं गवां सदस तुभ्यमहं ददामि त्वं तस्स्वीङरु । हस्तितुल्य एस 
ऋषभा यस्मिन्‌ तद हस्त्यषमम्‌ । यस्मिन्‌ गनां सदसे एक ऋषभा महाक्तो गज- 
भ मानोंऽस्ति । एवं गावश्चापि दोग््य्‌ा दौयन्ते ब्रह्मवेद । अता हंयाज्ञवर्क्य ° 
घरोध्न्यः स्वः वन्तेन्ते । एवं सख्राद्व चन श्रत्वेतरञ्ाह । दं सम्राट्‌ { अननु- 
श्ुष्य शक्तामङ्रत्वा शशेष्याय सम्यग्‌ गत्ता क्दत्वा त कताथञ्च न 
कता ततो धन न दरतेति। मे मम पिता म्रन्यते मन्यते स्म । अहमपि 
एतदेव मन्ये । अत इदानीं न गाखदस्च स्वाकारः॥ २॥ 

भाष्याश्चय-- “जित्वा? जा समा म 1वेजय। हवि वा ।जन.--सज्चा+ जत 
है उसे ५ जिसवा !› कते. ह । यद नातं प्रसिद्ध दै क जिलक्रो बाण). कि 


$ वषः ~ ११ 
+ न ठ ॥ 
॥. १ वि 4 ॥ ॥ 

1} $+ र 
/ । 
। 


नि 


० २1 `य।ज्वल्क्य ओर जनक सवाद्‌ ॥ ८ ५८२ ) 


~ | 


९ । | © ६ 
६. 
|) 


# 1 


त्नपणता प्राप्र हागी कह अवद्य हा विजयी हागा | यदह शालनाचाय का पत्र वाणा 
विद्या मेदा निपण था आरं इसीका उपदश्च द्या करता धा | अतः इसका नाम 
जत्वा था! 

। 'ध्वाग वे बह्म"? यहां ब्रह्य राव्द गण अथ मे आया ह । यहा कतख आद्र 

म प्रयुक्त हआ दहै | आद्र स वाणीशाद्ध का अध्ययन करना चाहिय अर 

स पविन्न वाणी को भिथ्यादि भाषण से कदापि दाषि्त न करे अतः यहां ““~द्य'' 


॥ 
+ 


शाब्द का पाठ ह । 


क आतमन्‌ इत्यादि-राजा जनक का शोङेनि जित्वा के वचन पर आचच्वास 


। = 
4 अनद्धा मृ ह्‌। जाय इस हदत्‌ यह अप्र परुष ह क्याक् दसन मृता, 1पता, शअचाय 


~ 


से दिक्षा षड है | इत्यादि वषय कहन कां ‹“ग्रातृमान, आदि तान वञषण 
कहते है । जिसकी माता अच्छी विदुषी हो आौर वयोर पञ्ञ्ववषे तकं उख माता 
स्र शिक्षा पाईं हो उसने ““मात॒मान्‌ः इसा प्रकार उपनयन सर्कार पय्यन्त ज सने 
विद्धान्‌ पिता से शप्ता पडदा उसं ‹“पितुमान्‌'? एवं खमावरत्तन पय्यत गरु कं 
 लआश्रय रहकर पूणं अध्ययन किया हो, आचाय भी उसे यन्नपृवक पटाता हा उस 
“अचायंवान्‌'' कत षै | ह राजन्‌ † यह्‌ [जित्वा इन तान गुणां से सयुक्त 2 इस 
६ ) ५ इसका कथन सत्य ह. क्या जा लोग भाषण नह्‌। करत ह वा एक पार- 
1 छोकिक्र सखदूप फर का त्याग कर बाणा द्राः कस कख प्रब्॒त्त नह्‌। हात ह. 
शौर इसी को परधंमै मालक्र ^भूक'? बन जाते है 1 अथवा अपतत ऋ! ^“ ब्रह्मा- 
त मान सव कश्च से निवृत्त हो मौन साध बैठ जाते द 4 उस मनुष्य ख 
ओर जगत्‌ काक्या खभ हो सकता हं । इस हेतु बाणी आद्रणाच है | यहां जत्वा 
था लत्य है, परन्त॒ इस बाणी का आयत आर्‌ प्रतिष्ठाय दा च 
कछ्लिपा रक्ख अथवा उनक 


कथन सवे 
। ओर होते दै सो उन्दने आपसे कहे या छिपा रक्खे यदि 
वय मे आपने पडा क्षी नदीं | अथवा यहां तक्र व जानते दही नहा तब यह उबसना 
उचित नदीं ! यह्‌ केवर ^एकपाद्‌,' एक ह) पैर बाख दै । आयतन नाम शरीर का द 

(रावः) वाणी. का हशोरीर क्या है ? निःसन्देहं विविध भाषाएं इसका रार्‌ इख 

। देत वाणी शाख के अध्यन के ल्यि विविध माषा जाननी चाहिय | पशुं पा अर्‌ 

क्रा मधर ध्वनि के तत्त्वो को विचारना चाहिये । एवं अपन। सतद्ा श रखना 

[दिये | परन्त हे राजन्‌ { इन सों के प्रयाजन कं उर्‌ ध्यान दना चाहिय 


॥ 
4 


१ त 4 $, # 


( ५८४ ) बहदारण्यक्रोपनिषद्।ष्वभ्‌ ॥ ` › [अन 


कि 


आकाश--इनवाणियां का आश्रय अन्तमं कही बह्यदह | सारी बाणीं कां 
मूलकारण जद्य दै उख जह्य से प्रथम वेदरूप बाणी निकली तब संसार में असक 
भाषा काव्यादि हई । इस हेतु सबका अन्तिम तार्पर्य नह्य ही हे । द राजन्‌ | 
इखक्री भी जो परम प्रतिष्ठादो उसे ही जानो । इस प्रकरण मे सर्वत्र आकाशः 
शब्द्‌ परमारमा वाचक द| जो कुछ विद्या प्राप्नहोतीदहे कह बाणी क द्वारा ही । 
अतः बु का कर्ण, माना, वाणां हाहं इस हत इसको ““प्रज्ञादवाः' मानकर 
सक सार गुण का पूणतया वेचार्‌। हे राजन्‌ [य हौ तान इसकं अकाशेष्र चरण 
2 तन्‌ च आर चतुय आद्र इन चारा कें स्राथ वाणी का अध्ययन करो । 


परम ब्रह्म परम श्राद्रणीय वस्त । ^देवो भता देवान्‌ अप्यति! यह नियम 


क याग्य हकर याग्य को पाता है | विद्धान्‌ होने पर विद्धानां की गोष्ठी का 


-पयुभव करता & | विविध एय को भोगता है | अपूर्व विद्याओं को निकाकता, 
छ २ गुण इसमं आते हे | इत्यादि भाव जानना । जिसने वाद्गदेवता को अपने 
चेश भ कर लिया है | उसके यक को कन नहा गाता हं । वास्मीकि व्यासा 
महाकनियो के प्रातःस्मरणीय नाम का गृह २ मं कवं कोतेन नदीं होता है १। 


हस्स्यृषभमर्‌ रजा ने याज्ञवल्क्य से पृषछठाथा फ आप किंसि यहां 
अ € । क्या पडुभ की षा तत्त्वनिणेयों की इच्छा से १। इस पर याज्ञवल्क्य ने 


उचर द्या था क दूना के लिये । अव तत्त्वनिणय करना जो इनक्रा काम था 
सा ईन्ह।न ।कया | राजा की आर से पदा देना बाकी रहा | इस हेतु राजा अपनीं ४ | 
परतिज्ञा का स्मरण करते हृए प्राथेना करते है करं इतने उपदेश के स्यि आप को 


९००० गाय देते हं । वे सब गाये बडी पष्ट, दध देने वारी हँ । ओर इसकं साथ 
एकं गज समान अतिबङिष्ठ ऋषभ मोक्ष सांड भी देते प्र ( हस्तिसभ ऋषभो 


यस्मिन्‌ ) हस्ति समान एक ऋषभ है जिष्ठम एेसा समास होता दै । परन्त॒ या- 


ज्ञवल्क्य के पिता का यह सिद्धान्त था क जवतक शिष्य अच्छे प्रकार न समभ 


जाय अ! कृतक्रट्य न हा जाय तव तक उस्रसखं गरुदाक्षणा कछ नहा लना चा- 


दियं | इस हत्‌ याज्ञवल्क्य न उस परस्कार का अस्वाकार कया । क्याोके अभी 
तक्‌ शङ्काअ। कं समाधान नदीं हएये॥ २॥ 


यदेव ते कञ्चिदव्रवीत्तच्छुएवामेत्यत्रवीन्म. उदङ्क 


च्रा० १.कं० ३ ] - याज्ञवल्क्य श्रौर जनक-सेवाद ॥ (५८९ .) 


` शौस्वायनः प्राणो वै बह्येति यथा मातमान्पितुमानाचायैवा- 
न्बयात्तथा तच्छ्रायनो ऽ्रवीसपाणो वे बह्मत्य्राणतो 
, हि किं स्यादिष्यत्रवीत्त्‌ ते तस्याऽऽयतनं प्रातेष्ठा न म~- 
. ब्रवीदेव्येकपाद्रा एतत्सञ्चनाडति सवेना बराह थाञ्ञेवर्क्य 
, पाण एवऽऽयतनमाकाशःप्रतिष्ठा प्रेयामत्यनदुपास्ात का 


` पयता याज्ञवस्क्य पराण एव सम्राडात हावाच ब्राणस्व 
व सन्राद्‌ कामायायाज्यं याजयव्यश्रातय्द्यस्य षातणख्हा 
, त्याप तच वधाशङक भवात या दशमात पाणस्यव सश्रदद्‌ 
कामाय पाणा वं सम्राट्‌ परम ब्रह्य ननं षणा जहातत 
सवीण्येन भतान्यभिक्तरन्ति देवो भृत्वा देवानप्येति य 
एव ववेद्वानेतदपास्ते दस्त्यषभ सहस ददामातं हावाचव 
जनका वदहः सख हवाच याज्ञवस्क्यः पपता म ऽमन्यत 
नाननुशुष्य हरतन्त ॥२॥ 
द्मनवाद्‌-याज्ञवर्क्य-दे समाद्‌ ! जो ही कुछ अपस ।केखा न का हे 
उसक। हम सने । जनक-दा।स्वायन उदङ्क नें मुद्च सं कदा ह वकंब्राण द्धा आदरणय 
वम्त॒ है । याज्ञवर्क्य-जेसे कोड मात॒मान्‌ , पिद्धमान्‌ , आचायेवान्‌ उपदंश इन जसः 
ही शौल्वायन ने कहा दै किं “श्राण ही आदरणीय वस्तु &' क्योकि प्राणरादंत का 
५५ क्या लाभ ›, हो सक्ता । परन्त॒ क्या उन्होंने आपसे उसकं आयतन ओर 
प्रतिष्ठा भी कदे दै? जनक-मुद्चसे नदीं कद ह्‌ । याज्ञवस्कय--ह समाद्‌ ! 
निश्चय यद्‌ ( उपासना ) एक चरण का ह । जनके याज्ञवल्क्य ^ सा जि हयी ` 
हमसे कटं | याज्ञवस्क्य-प्राण ही आयतन हं आकि ( व्रह्म ) प्रतिष्ठा ह । इस 
( प्र(णरूप आद्रणय वस्तु ) को ^प्रिय'' मानकर अध्ययन कर ॥ जनक याज्ञ- 
बरक्य ! इसकी भ्रियता कया है १ याज्ञवस्कय-दे समाद्‌ } भ्रण हा ( इख ।धय- 
ता है) दे समाद्‌ ! निश्चय प्राण की ही कामना के लियं अयाच्व.( चज्ञ | करव 
के अयोग्य प्रुष ) को यज्ञ करवाता ह । अप्रतिगृह्य ( ।जसस दन नई लेना च- 
७ 


( ५८३ )  ।  वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यप्र्‌ ॥ ` ` [अ०.४, 


हय „) का प्रतियह्‌ ठता हं । जां वध की आशङ्का है उस दिशां मेँ भी जाता हे। 
यह्‌ सब काय ह सम्राट्‌ ¦ प्राण की कामना के ख्ये ही मनष्य करता दै । अतः हे 
सम्राट्‌ ` प्राण ही परम आद्रणीय वस्तु है | इसको श्राण नदी त्वागता, इसकी रक्षा 
सन प्राणा करत ह । देव हकर देवा को प्राप्न करतादहं। जो इस प्रकार जानता 
भा इख ( प्राणरूप आदरणीय वस्तु ) की उपासना करता दै । जनक-( इस 
 शिक्षाकेष्यि) हाथी के समान 'एक सांडके साथ एक सहस्र गायं देता हू | 
है राजन्‌ ! मेरे पिताजी की यह सम्मति थी कि दिष्य को समञ्चाये विना उससे 
कृ खना नदा चाहय ॥ ३ ॥ 
^ पदाथ-राजा सरे द्वितीयवार यज्ञवत्क्य पृषत है क हे सम्राद्‌ | (यदं एव तें 
पचत्‌ अत्रनात्‌ तत्‌ णवाम ) जोद्ी कछ आपसे किसी नं कहा -ह उसका 
ह्म सुन ( इतं ) जनक महाराज कहते दै-( शौल्वायन उदङ्कः म अव्रवीत्‌ 
शणः नं जह्य ) शुस्वाचाय्यें के पुत्र उदङ्काचा्य ने मञ्च से कहा € कि 
प्राण दहा परम आद्रणाय वस्त हद । ( डात ) याज्ञवस्क्य कृटत्‌ हे-( यथा 
गातुनान्‌ पेतुमान्‌ चाचायवान्‌ ब्रयात्‌ ) जसं मात्तमान्‌ 1 वतुमान्‌ अर आचायवान्‌ 
चिद्धन अपन शिष्य को उपदेश देवे । ( तथा सो स्वायन तत्‌ अब्रवीत्‌ प्राणः वै 
तय इते ) चस ही श।ल्वायन~ञुस्वाचार्य के पत्ते उसका कदाहं कि प्राण हयी 


परम भ्राद्रणाय वस्त॒ | ( दहि ) क्योंकि (८ अप्राणतः करिम्‌ स्यात्‌ इतित ते तस्य ` 


-पचतनम्‌ प्रतिष्ठाम्‌ अन्रवीत्‌ ) विना प्राण के मन॒घ्य को लाभ कयां दा सकता । हं अस्त। 
उन्द्यान आपस उस प्राणरूप आदरणीय वस्त का आश्रय ओर ग्रातछछ्ठा भा कहा ह | जनक 


( म नं अब्रवीत्‌ ) सुज्ज से न आयतन ओर न प्रतिष्ठा कदा द । याज्ञवल्क्य-( समाद्‌ 


एतत्‌ एकपाद्‌ हं समाद्‌ यद्‌ उपासना एक चरण का दै । अथीत्‌ तीन चरणों 


हान ह ( इति ) | जनक-( याज्ञवस्क्य सः वै नः ब्रहि ) हे याज्ञवस्क्य | परम विद्वान्‌ ` 


| 


तत्त्व। वत्‌ जा हम खगा के आचाय सो अआपदह्ी हम लोगों को उपदेश दव | याज्ञ- ` 


वल्क्य कहू © दं राजन्‌ ! ८( प्राणः एव आयतनम्‌ आकाशः प्रतिष्ठा एतत्‌ प्रयम्‌ इति 
उपासत ) प्राण का आयतन प्राण हां द परन्त प्रतिष्ठा आकाश त्रह्म हे इस प्राण- 


रूप परम आद्रणीय वस्तु को “भ्रयः मानकर इसके गुणों का अध्ययन करे | । 


जनक पू०--( याज्ञवल्क्य, का प्रियता ) हे याज्ञवस्क्य ! इसकी प्रियता क्या है । 


याक्ञवल्क्य ( द उवाच सन्राट्‌ प्राणः एव ) बोले किदे सघ्राद्‌ प्राण, दी, अर्थत, 


राणक श्रियत्ता प्राण॒ दी दै । इसमे अनेक कारण द्रसाते हँ | ८ चज प्रणस्य 


# 


न्राऽ १. कं० २] योज्ञवन्क्य ओर जनक्र-सवाद॥ { ५७ » 


ते कामाय अयाज्यम्‌ याजयति ) हे समाट्‌ ! प्राणजीवन की ही कामना के ल्िः 
जिसक्रो यज्ञ नहीं करवाना च।हियं उस अयाञ्य पुरुष को भी रोग यज्ञ॒ करवाते 
द| (अप्रतिगरह्यस्य प्रतिगरहणाति) जससे दान नदीं छना चहिये एसे अप्रतिगरध्च पु- 
रुष से भी दान ककत हं । ओौर ( तच्र वधाशङ्कम्‌ अपि भवति याम्‌ दिशम्‌ एति ) ` 
छस दिशा्म वध की अशङ्का भी दै तथापि जिस दिशा को जाता हे अथात्‌ 
जहां मरने कीं भी अ1रङ्का ह उस दिद्ाको भी जाता द ( समाद्‌ प्राणस्य एव. 
कामाय ) हे राजन्‌ | प्राण कौं ही कामना के छ्यिये सत्र कायें करते दँ अत 


( समद्‌. प्राणः ने परमम्‌ नद्य ) दै सम्राट्‌ { प्राण दह्‌ प्रयतर तस्तु ह । 
"1 अगि एल कहते ८ य: एवम्‌ विद्वान्‌ एनत्‌ उपास्ते एनम्‌ प्राणः न जाति ) 
ज कोड उपासक इस प्रकार जानते हुए इस प्राणरूप परम प्रिय आदरणीय वस्त 
का धमं वा गुणो का अध्ययन करता दै इख उपासक को प्राण नदीं स्यागता दै । ` 
जोर ( एनम्‌ सर्वाणि भतान अभिरक्षन्ति ) इस उपसक्त की सब प्राणी सव प्रकार 
च रश्चा करते हे । ( दबः भता दवान्‌ अप्यत ) परम विद्धान्‌ हो भथव( दिव्य. 
ज्ञानी हो दिव्य गुण अथात्‌ अपृतरे वस्तुर्ओो को प्रपि करता दैः ¦ ( जनकः वैदेदः ह 
उवाच ) विदेदाधिपति जनक महाराज ने कदा किदे याज्ञवल्क्य ! ( दसत्य॒षभम्‌ 
सदसरम्‌ ददामि इति ) जसम हाथी के समान एक बटदहे अथ)त्‌ (तलः 
एकं बलः ( साड ) कं साथ एकः सख गार्य आपका इस शोक्ष। कं खेय दृता हं 
 अपस्वीकार कर । ( सः ह उवाच याज्ञवद्क्यः म पता अमन्यत अननाशओेष्यन 
। हरेत इति) वे सप्रासिद्ध याज्ञवल्भ्य बारे क मरे पिताजी मानतथे किन शिक्षा देकर 
अर्थात्‌ पणं रिक्षा ओर शिष्य को छृताथं किये विना रेष्य से कुछ छना नहीं -चा- 
दिय । हे राजन्‌ ! इस सम्मति के अनुकूढ मं हु मापको भने पूरी शिश्षा नही 
दी है भौर आप भी पृणेतया कृताथ नरद इए ह, इस देत्‌ आपस अभी कुछ नह्‌। 
ठे सकता ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌- यद्‌ ब्रते । द्वितायवार सम्राज जनक याज्ञवल्क्यः पुच्डत। 
शौल्बायनः । शल्रस्पाचायस्यापत्थं शोल्कायनः उदङो नामतः; उदङ्क 
 नाप.कथिदाचायः। भाणो बायुःसामान्यतः | ब्रह्म परमादरणोयं पिय बस्त्‌। 


रण एव चायतनम्‌ । अतः. सच(1रण; प्रणस्य बह्यवायुरवाऽऽयतनद्‌ ^ यद्या 


¢ 


# 0 


| १ ॥ 
६ <) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भण्थे;ः । 


बायुसदहिते भ्राणेन्धियमेवः?ऽऽयतनम्‌ । एतत्ाखस्वरूपं परमादरणणीयं वस्तु पर 


यामति परिय मल्वोषास्पत तद्‌मतशुखा अयिगन्तव्याः । भाणस्य भयते हेतपाह- 
हे सम्राट्‌ माणस्थेव कामाय अन्नपानादिना पाणस्थैव प्रतिपालनाय अया- 
ज्यम्‌ याजयितुमयोग्य दुष्टकमांचरन्तं पतितं पुरुषम्‌ । सन्त्य पुरषाःघोरक- 
माणः ते स्वशृतदोषमाजनाय लोके च पभरख्यातिलाभाय यियन्नन्ति । परन्त 
तेऽयाञ्या एव । दशं पापिनमयि पाणक्रामाय याजयति । एतम्‌ अपरति 
यस्य यस्मादुग्रक्मणश्चाराद्‌ः दानं न म्रदणीयमसित । तस्य सकाशादपि प्रति 
लाति दानमाददाति । अपिच यां दिशं तस्करादिसकीणौमापि दिशम्‌ । 


एत गच्छति । तत्र तस्यां दिशि ववाराङ्गम्‌ वधानामत्तमाशाङ्कम्‌ वधाशङ्क 


भवत्‌ तथापि तां दिशं वित्ताथं यात्येव । सजमन्‌ - एतत्सव पराणस्य कामाः 


ववाऽऽचरति । अतः भ्राणो वे परमं ब्रह्य । परमादरणीयं परियं वस्त । अ 
न्यत्‌ सवेयुक्ताथेम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्व त॒काथचदव्रव।त्तच्छरणवामेत्यबवीन्मे बकवोष्ण- 
च चच ब्रह्मात यथा मात॒मान्पि्तमानाचायवान्बयात्तथा 
 तृासात्र्नचचन्तुवे बह्मत्यपश्यतो हि किं स्यादित्यत्रवीत्त 
तं तस्याऽऽयतन प्रातिष्ठं न मऽतर्ादिव्येकपाद्वा एतत्ल- 
्राडति सवै ना ब्रूहि याज्ञवल्क्य चन्ुरेवायतनमाकाशुः 
प्रतिष्ठा सत्यभिव्यनदुपासीत का सत्यता याज्ञवस््य च्त- 
रेव सम्राडति होवाच चद्चषा वे सञ्चःट्‌ पश्यन्त ॒माहर- 
द्रा्तीरिति स आहाद्रा्ामति तत्सत्यं भवति चन्त स- 
ग्राट्‌ परमं बह्म नैनं चच्लजेहाति सवःरयेनं भतान्यभिन्ल- 
रन्ति देवो भ्रा देवानप्येते य एवं विद्रानेतदवास्ते ह~ 
स्त्युषभं सहं दरदानाति हावराच जनको वैदेहः. स हो- 


| 


। 


श्रा० १. कर ४1 याज्ञवल्क्य मार जनक्र-सत्राद॥ ८ ५८€ 


| परः (9 = 
वाच याज्ञवल्क्यः ` पेता मऽपन्यत {8 
२ हु र्‌- । 
वान नाननुशिष्य हं 
 तेति.॥ £ ॥ 
। शमनुबाद -- याज्ञवस्क्य दे समूादट्‌ । ज) ही कुछ आप से किसने कदा हो उसके 
हम सनं । जनक व।ष्णवक्त न मुञ्च स॒ काकि चश्च दही परम आदरणीय वस्तु 
द ४4 र, भ र [> ६ क च प 
+ । याजवस्वय जेस कोह मातुमान्‌, पितुमान्‌ अ।च(यवान्‌ उपद्श 1 दलो 
€ # [ [ ^ 4 ८ "वि 
वाष्णीवक्ु ने कहा दै के च्यु ही परम अद्रणीय वस्तु दै । क्योकि न देखते 
। ^ ~ । | 
ङ्प मनुष्य को क्या लाभ हो सकत है | परन्तु कथा उन्दने अःपसे उसको. आय 


, [ षे म ्् र [^ [^ \ भ 
तन ओर प्रतिष्ठा भी कं ह | जनक-मुञ्च स ना का दे । याज्ञवल्क्य -दे 


सम्राट्‌ ! निश्चय, यदह ( उपासना ) एक चरण का है | जनके याज्ञवस्क्य ! सो 
ज्ञाप दही हमसे कदे । याज्ञवस्क्य-चक्षुरोन्द्रय ही आयतन है । आका (नद्य) 
दी भरतिष्ठा द । इस ( चक्षुरूप आद्रणीय तेस्तु ) को सत्य मानकर इसके गुणो 
क! अध्ययन करे । जनक--इसक) सत्यता क्यः है । याज्ञवस्क्य-हे सम्राट्‌ ^. चक्षु 
ही ( इसकी सव्यतः दै ) दे समूषद्‌ ! चक्षु से द देखत हृष्‌ पुरुष को लोग पृते 
द कि क्या तूने इक, देखा ह । बह यदि कता दे कि भैनदेखा दहै तव सत्य 
होता दै । अतः दे सम्राद्‌ { चक्षु परम आदरणीय वस्तु दै इसको चक्ष नदीं 
त्यागता । इसकी रक्षा सब भ्रणी करते दै । देव होकर देवो कनो प्रात करता ह 
जो इख भ्रकार जानता ह्र इस ( प्राणरूप अआ1द्रणीय वस्तु ) का उपासना करत। । 
द । जनक-इस शेश्ष। के चि हाथी के समान एक सांड के साथ एकस्हल 
गाय देता हूं । याज्ञवल्क्य द राजन्‌ ¦ मेरे पिताजी की यद्‌ सम्मति थी क्रि दिष्य. 


भ [क 


को समञ्चःये विना उससे कुछ खना नदी चाादहिये ॥ ४ ॥ 
पदायै --राजा से दृतीयवार याज्ञवल्क्य पृते किदे सम्राट्‌ 1 ( यद्‌ एव्र 
ते कः चित्‌ अश्रवीत्‌ तत्‌ छण्वाम इति } जो दौ कुछ आपसे क्रिसां न का ह 
उसको हम सने । जनक महाराज कते द-( वाष्णेः वकः मे अन्रवीत्‌ चक्ष; वे . 
रहय › चृष्णाचार्य के पुत्र वकु नामक आचार्यने मञ्च से काद किं चक्षु ही 
परम ्।द्रणीय प्रिय वस्तु हे ॥ याज्ञवल्क्य क०-( यथा माठ्मान्‌ पेतुमान्‌ ज~ 
 चयेवान्‌ न्यात्‌ ) जसे मातृमान्‌ पितुमान्‌ तैर आ।चा<ऽव,न्‌ विद्धन्‌ अपने शिष्य 
को उपदेश देवे । ( तथा वाष्णेः तत्‌ अन्रवत्‌ चक्षुः मरै ब्रह्म इति ) वैसे ही वष्णं ` 
वक्ष ने उसकी कदा कि चक्ष ह परम आदरणीय वस्त है ( . दि अपश्यतः क्षम्‌. 


| 


(५६० ) ` ` बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ 11 = ` ¦ {आ „1 


स्यात्‌ ) क्य।।के न देखते हुए पुरुष को क्या लाभ दहो सक्ता दै (इतित ते तस्य 
आयतनम्‌ श्रेष्ठाम्‌ अन्रवीत्‌ ) परन्तु उन्होंने आप से उस वक्षरूप आदरणीय 
नस्तु का शरार आर्‌ आश्रयमी कहा ह| जनक०-(मे न अन्रवात्‌ ) मभ सं न आय- 


४। 


तन =९ न शरातष्ठा कला दे । याज्ञवस्क्य ०--{ समू।ट्‌ एतत्‌ एकपाद्‌ ) दे समाद्‌ | 


यद्ध उपासना एक चरण का द अथात्‌ तीन चरणों से हीन दे ।( इति ) जनक ० ` 


( याज्ञवल्क्य सवं नः ब्रहि ) हे याज्ञवल्क्य-परम विद्धान्‌ परम तत्त्ववित्‌ जो हम 


्छाग्‌। कं आचाय आपद साश्रापदही हम खोगों से उपदेश कदे । याज्ञवल्क्य. ` 


४ 


व 


द।न) ।नत्राद्‌ करत हुए केसी निणय के खिये मध्यस्थ के निकट ते दहतो जिसने 


~ शि 


दवा ह उस पुरुष सवे मध्यस्थ खोग पृचछते दहं # ( अद्राक्षीः इति सः 


ह अद्राक्षम्‌ इति तत्‌ सत्यम्‌ भवति ) क्यात्‌ ने अपने नेतर सेडसको देख; हं इस 
ये + 


१4९५९ वेह कहता दह क मेने इसक्रो जपनी आखोंसि देखा है तब उसका: 
शयन सत्य हता ह । क्योकि अखोसे देखी हद वस्त में व्यभिचार नदीं होः 


ध 
ग, क वः 


सकता चर्‌ जा यहकदता हं कर्मने आंखसते देखा तो नदीं परन्तु सना है । इस ^ 
# बात वदवरसनाय न्द होती । योक इसमें सम्भव दै करि यह असत्य हो: 
सकता हे, इस देतु चक्षुद्ी सत्य है इसका सत्य मानकर गृभो का अध्ययनं करे । 

ह राजन्‌ [ ( चक्षुः वे परमम्‌ ब्रह्म ) चक्षु द्री परम श्द्रणीयः प्रिय वस्तु हं । भगे 

कर कदत €-( यः एवम्‌ विद्वान्‌ एनत्‌ उपास्ते ) जो कोड उपासक इस प्रकार जा- ` 
नतु ए इस्र चक्षरूप परम त्रय अद्रणाय तस्त कं धम वा गणां का चप्रध्ययन 

करता ह ( एनम्‌ चक्ष न जहाते एनम्‌ सवा।णे भूतान अभरक्नन्ति देवः \ भत्वा. 
दकान्‌ अप्येति ) इस उपासक को चक्ष नदीं स्यागता ह आर इस उपासक को सब . 
प्राणी.खव मरकार सरे रक्षा करते हं परम विद्धान्‌ दो अथवा दिव्य. दृष्टि दहो दिव्य . 
गुण अथ)।त्‌ अपव वस्तुअ। को प्राप्र करता हं । (जनकः बदहः ह उव।चं हरत्य त्शमज्ञ- 


सदखम्‌ ददामि इति ) विदेह्ाधिपाति जनक महाराज ने कदा कि द यान्नवर्क्य { ` 


ह राजन्‌ ! (चक्षः एव यतनम्‌ आकाराः एनत्‌ सत्यम्‌ उपास त) चक्षारेन्द्रय का 
चद्गारक्तं हा आयतन शारीर दहे ब्रह्म 2। अन्त मग आश्रय हं । इस चक्षरात्मक 
उष्य आद्रणाय प्रिय वस्तु.को सत्य मानक्रर इसके गुणा का अध्ययन करे ज ` 

। पू०-८ याज्ञवल्क्य क शरयता ) ह याज्ञवल्क्य ! इसकी श्रियता क्या है | याज्ञ ~ ` 
( ह उवाच समट च्चः एव ) बाल क ह समाट चद्षार्‌न्द्रय कां सत्यता चश्च. 

द। हे | ( समूाट्‌ चक्षुषा पदयन्तम्‌ आह ) हे सम्‌ाट ¡ जव एक द्रष्टा अ।र श्रोता, 


4 ॐ 
क. र र 


कै 


|. 


"ला १. क० ४] याज्ञवल्क्य ओर जनफ-सवाद ॥ (१९९१५) 


जखमें हाथी के समान एक बेर दै अथात्त्‌ गज समान एक वैं ८ सांड ) क साथ 
एक सहख गायं आपक्रो इस ` शेक्षा # ख्ये देता हूं आप स्वीकार करे । (सः 
ह. उवाच याज्ञवत्वयः म पिता अमन्यत अनन॒दिष्य न हरेत इति ).वे सप्रसिद्धः 
यज्ञतरच्कय बाढ 17 मर्‌ 1पता मानत थ क न शाद्व दर अथर्‌ पृण [श्ल >प। 
श्लिष्य क! कताथ क्रिय विना शिष्य सं कछन छना चाहिये । ह राजन्‌ ! इस सस्माते 
के अनुकूल्मं द| पक्रो भन पृ शिक्षा नदी दी दहं ओर आप भी पणतया कृताथ 
न 1. हए ह| इस हेत आपतते अमी कृ मे नदी ठे सक्ता हं॥ ५॥ . 
4 भाष्यम्‌--यदिति । वार्णषष्णस्याऽऽचास्यंस्यापरत्यम्‌ . । नामतोवक्कुः । 
कथिद्वक्नापाचायेः । च्ल परमादरणीयं भियवस्तु । च्लगोलकरं चलषं 
श्रायतने शरीरम्‌ । आक्राशो ब्रह्म । एनचक्ुरातमकर ब्रह्य “सर्य'' माते मतवा 
पासीत । चक्षषः सत्यत्वे हतुमाह मुनिः-हे राजन्‌ ! यद्‌ द्रष्रश्रातासं विवद्‌- 
मानौ परूषो निणंयाथमागच्छतः । तदा मध्यस्था चन्लषा पश्यन्तं पुरुष भ्रति 
श्रुः कर भोः ! स्वमिदं कि स्वचक्तबा अद्रात्तः। स यदि कथयति । अहः 
प्रिद स्वचल्लषाऽद्राज्ञम्‌ । तदा तत्सत्यं मन्यन्ते अव्यभिचारात्‌ । इतरमसत्यम्‌ 
व्यभिचारात्‌ । अतध्क्तरवे सत्यम्‌ । अन्यत्सर्वुक्तायम्‌ ॥ ४॥ . ` ` 
यदेव ते कश्चिदबरवीत्तच्छरुणवामेत्यव्वीन्मे गदंभीषि- 
पीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वे बह्याति यथ। मातमान्पित्रमा- ` 
 नाञघायवन्त्रूयात्तथा तद्धारद्जःऽबवाच्द्रन्र व ब्रह्मत्यश्च- 


“रवतो हि किं स्यादिव्यत्रवीत्त ते तस्याऽऽयतनं तिष्ठं ` 


न मेऽ्रवीदित्येकपाद्वा एतत्संञ्राडति सवेनोब्राहेया- 
ज्ञवस्क्य श्नोत्रमेवाऽऽयतनमाकाशः परतिष्ठाऽनन्त इत्यनदु- 
पासीत काऽनन्तता याज्ञवस्केय देश एव सभ्राडति हा- ` 
वाच तस्माद्र सञ्राडपि यां काञ्च देश गच्छति नैवास्या 


हि पु, 4 


अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशा वे सम्राट्‌ रोज श्चन. ` 


। $ ‡ ¢ ज || 


+ 
॥, 
४ 
1 
९ 
एत ¦ 


# 


~ 


34... 49,  ब॒टदारर्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥  [ अ०४८, 


वै सश्राट्‌ परमं बह्म नैनं श्रोत्रं जहाति सवाणयेनं भूतान्य- ` 
भिर्तन्ति दवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्धानतदुपास्त 
हस्त्युषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको बेदहः स हो- 
वाच याज्ञवस्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥५॥ 


९ [ (९ @ ऊ 


अलुवाद्--याज्ञवस्क्य-दे सम्राट्‌ { जो ही कुछ अ।पसे किसी ने कहा दहे 
उसको हम सने । जनक-भारद्वाज गदेमीविपीताऽऽचायं ने मञ्च से कहा दे ऊ 
आओच्र ह। परम आद्रणीय प्रियवस्त है| याज्ञवस्क्य-जंसे क) मात॒मान्‌ -पितुमान्‌ 


€ 
> [4 


आच यवान्‌ उपदश्य द्वं | वेसं हदा भारद्वाज न कहादह के श्रोत्र हौ परम आद्‌- 
रण।य भ्रयचस्त हं क्योकि न स्रनते हृए ( वधिर ) प्रुष को क्या लाभ दहो सकता 
+ दे | परन्तु कया उन्दने आपसे उसका आयतन आर प्रतिष्ठा भी कदी है | जनः 
क । मुह्य से नहीं कदी हे । याज्ञवस्क्य-दे सम्राट्‌ ! निश्चय, यद्‌ ( उपासना) 
ऋक चरण का हे । जनक-दं याज्ञवल्क्य { स। आप ही हमसे कदं | याज्ञवर्क्य- 
आनिन्द्रय ह। आयतन है आर आकारा ( परमातमा ) ही आश्रय है | इस ८ श्रोत्र- 


=, {6 
रूप नह्य ) का (अनन्तः! मानकर अध्ययन करे | जनक्र-हे याज्ञवल्क्य ! इसकी 


अनन्तता क्या ह । याज्ञवल्क्य-हे सम्रट्‌ ! दिशा हा ( इस श्रात्र कां अनन्तता) 
दै । हं सम्राट्‌ } उसी हेत्‌, निश्चय कोद प्रुष जवं ८ याम्‌ काम्‌ अपि) पुवं द 
क्ण, पश्व, उत्तर, ध्रव, उध्वे इन सव। मंसे केसी ( दरम्‌ ) दिशा क। 
( गच्छत ) जता ह तव ( अस्याः ) इस दिशा के ( अन्तम्‌ ) पारको ( नेव ) 
कदापि भा नरी ( गच्छति) जाता दह | अथात्‌ दिशा का अन्त नहीं पाता है 
( दि ) क्योकि ( दिशः ) दिशां ( अनन्ताः ) अनन्त दै । जिसका अन्त नह 
उसे अनन्त कहते दँ | इषम शङ्का होती है कि श्रोत्र का आकाश से सम्बन्ध कहा 
गया दै दिशासेतो नदीं । इस पर कते है ऊ (दिशाः वे सम्राट्‌ श्रोत्रम्‌ ] 
 दिश्ादहीं श्रोत्र है अर्थात्‌ आकाडदा दी उस २ प्रदेश से सम्बद्ध होकर उस २ 
दिशा का नाम वाखा होता द क्योकिं आकाश के अतिरिक्त देशा कोह वस्तु नदीं । 
छतः हे सख्राट्‌ ! श्रात्र दी परम आद्रणाय वस्तुं | इसका श्रात्र नदय स्याग्ता 
इसकी र्षा सव प्राणी करते दं । देव होकर देवा काप्राप्र करता | जो इस 
भ्रकार जानता हुआ इख ( श्रोत्ररूप आदरणीय वस्तु ) कौ उपासना करता, ह । 


(नी यावेल्क्य श्रौर जनक-संवाद्‌ ॥ = ( ९९६३ ) ` 


जनक-८ इस शिक्षा क व्यि ) हाथी क समान एक साड ॐ साय एक्‌ सहस्रं 


गायं दता दहं । याज्ञेवल्क्य-दहे राजन्‌ { मरं पिताजां कां यह्‌ सम्मति थी गक 


[शिष्य फा समञ्चीय वेना उखस कछ छना नह्‌। चाद्य ॥ ५ ॥ 


 भाष्यम्‌--भारद्राजा भरदाजगीत्रात्पन्नः । गदभीविपीतो नाम कधिदा- 
चायः । ननु श्रीत्रकौाशयोः सम्बन्धमाहुविच॑क्तंणाः। न दं श्रौत्रदिशो 
तिं रथं दिशो वणनम्‌ । शरोत्रं श्रोच्कारणं दिग्देवतत्यथः । भतिषत्‌ भ्रोे- 


[द्द्ियमेव । आयतनं शरीरम्‌ । एनच्छ्रात्रार्मक ब्रह्मं अनन्त इतं मत्वोपासीतं 
 तद्गतगाणा अधिगन्तव्याः इत्यथ । दिशोऽनन्ततां दशयति है सम्राद्‌ । यतां 


दिशाऽनन्ता वतत । तस्माद्र हताः य कश््चिरंपर्षः या कञ्च दश्च भाता 


द[ दद्धिणां वा परतीची वा उदीचींवा धुवं वा उ्वौ वा गच्छति । स 
-शन्तापुरुषः । नैव । अस्या दिशः । अन्त पारम्‌ गच्छति । हि यतः-अनन्ता 
दिशः सन्ति न वियतऽन्तो यासां ता अनन्ताः । अन्यत्सर्वं न्याखूयात्‌- 


प्रायम्‌ ॥ ५ ॥ 


यदेव ते कञ्चिदबवीत्तच्छरणवामेर्यजवीन्मे सत्यकामो 
ज।ब।लो मना वे ब्रह्याते यथा मात्रमान्‌ (पततमानाचायवा- 
न्‌ _ ब्रयात्तथा तजञ्जावालोऽबवीन्मनो वे ब्रह्मेत्यमनसी 
हि 1 स्यादेत्यत्रवात्तु ते तस्याऽऽयतनं भातष्ठा न स~. 


 वीदिव्यकपाद्वा पएतत्सभ्रााडते सवेना बराह याक्वल्क्य 
` मन एवायतनमाकाशः प्रातिष्टाऽ-ऽनन्द्‌ इत्यनद्‌ पासति का 


 पप्रानन्दरतां धीज्ञवेल्क्य मन णव सम्रााडातं इवाच म 
नसा वे सभ्राट ख्ञयमाभहास्येतं तस्या धातरूप. युना 
जायते स अनन्दा मनाव साट्‌ परम ह्य नन मना 


। जहाति सवायन भूतान्याभच्चरान्त दवा भूरा देवान 


5 4 


( ५९ ) बहदारण्यकोपनषद्धाष्यम्‌ ॥ [ ज° %. 


 प्येति य एवं विद्धानेतदुपास्ते हस्त्युषभं सहसरं ददामीति 
हावाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मऽ 
मन्यत नाननुशिष्य हरेरेति ॥ ६ ॥ 


्रनुबाद--यपज्ञवस्क्य-दे सम्राट्‌ ¦ जो ही ङु अपसे किसी ने कहा दै 
उसको हम सखुनं 1 जनक-ज।नाख सत्यकाम ने मञ्च से कदा है 


कं मन ह्‌। आद्‌- 
ब्गीय वस्तु ह । याज्ञवर्क्य--जंसरं कोड मतुप्ान्‌ 1पतमनि्‌ अआचायवान्‌ उपदशं 
क्‌ [^ 4 


इच । नसं दहा जावारु सस्यकाम जे कहा है [के मनः दी आदरणीय -चस्त है 
क्वो विना-मन के पुरुष-को क्या छाभ दै । परन्त॒ क्या उन्होने च्र'पसे उसको 
यतन आर प्रतिष्ठा मी कटे दै ? । जनक-मुद्य -स नदी कदे दँ | या्ञवस्क्य-हे 
।द्‌ { निश्चय, यह्‌ ( उपासना ) एक चरण का है ॥ जनक्र-हे याज्ञवस्क्य ! सो 
वहा इमसं के । याज्ञवस्क्य-मन का मन द्यी आयतन हे आकाश ( ब्रह्य) 


| @ 


भत्वा हे । इस्र मन;स्वरूप , परम आदरणीय वस्तु को आनन्द मान कर इसके 


तक का अध्ययन कर । जनक्र-द्‌ याज्ञवल्क्य ! इसकी आनन्दता क्या हे । याज्ञ- 
सक्थ सघ्राद्‌ [ मन की अनन्दता मन दी दैः | दहे सख्रट-प्रधम मन ही पर- 
¡त सला क नकट छ जला दहं तब उस खरी में प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है वह 
चन्द्‌ ह । अतः हं सन्नाट्‌ । मनद परम आदरणीय चर्त दै । जनक-( इस 
शद्धा कृ ख्य ज) दाथ। के समान एक साड कं साथ एक सहस्र गाय देता हू । 
याज्ञवल्क्य-हे -सजन्‌ । मेरे पिताजी-की यह्‌. सस्माति थ) कि शिष्य को समञ्च।ये 
केना उससे कुछ ठेना नहीं चाद्ये ॥ & ५ 


€ <~ ५. ~ - च = 
पटाथ--राजा स पञ्न्वमवार य्ञिदत्क्य पृतं दह सम्राट्‌ - (यद्‌ एव तं 

;: ¡चत्‌ अन्रवीत्‌ तत्‌ दाणवाम ) जो डी कुछ खाप से किसी ने कहा दै उसको 
भ्र सनं ( इति जाबाङः सत्यकाम मे अव्रवीत्‌ मनः वै ब्रह्म ) जनक महाराज 
त दै कि जाबाला खी का पुत्र सत्यकागाचायेने मुद से का दै 1क मननच्त्ति ही 

१ आदरभौय प्रिय वस्त दै । याज्ञवल्क्य ऊदते है-( यथा मातृमान्‌ पितृमान्‌ आ- 
सवान्‌ -चवात ) जसे मत्तमान्‌ पितमान्‌ आौर आ चायंदान्‌ विद्ध।न्‌ अपने शिष्य को 
त्वद्धेश्च दने ( कंथा जानब्राखः तत्‌ अन्रवात्‌ मनः त--न्रह्य दहति 2); वस. हा. जाबङ 
धके उसने कह दै के मन दी परमं आदरणीय वस्तु. (दि.अमनंस 


॥ 
= चः 
[व कह क 


 ( समर 
` तीनि च 


ऋ, चै, 


+ + 


ब्रा १.० ६] याज्ञवल्क्य. ओर जनफ-सवाद ॥ ( ५९५ ) 


त „३ 


किं स्यात्‌ ) क्योकि जिसमं. मननचुत्तिः नहीं उसका इख खाक परलाक म कसा 
छाभ हो सकनप ।.( इते तु. ते. तस्य च्रायतनम्‌ त्रा्तष्ठान्‌ अव्रवात ) परन्त आष स 


स मनःस्वहूपः आदरणीय चस्त॒ काश्रीर आर आश्चयभा काटे १ जनक कते इ~ 


८ मेन अव्रवीत्‌ ) सुञ्च स न आयतन अर न प्रतिष्ठा कही ह्‌ याज्ञवल्क्य क०-- 
पतत्‌ एकपाद्‌ ) हे सम्राट्‌ { यह उपासना एक चरण का हं अ 
रणः से हीन ह | ( इति याज्ञवल्क्य कः व नः नूर ) ` जनक क 9-हं' याज्ञत- 
ल्क्य ! परम विद्धान्‌ परम तत्त्ववित्‌ जो हम खारा क जाचाचजाप हं सो आप 
हमः लोगों से उपदेश्च कहे । याज्ञ ° कह राजन्‌ (मनः. एव आयतनम्‌ अक] ङः 
छाः ) मनक्रा शरीर सनदी हं आर्‌ आका प्रष्ठा ह्य अन्ततो ग्रत्वा- जस सघ 
क्ती प्रतिष्ठा तऋह्यदैः क्से ही इसका भा प्र।तष्ठा ब्रह्म ही हे । ( एनत्‌ आनन्दः द! ते 
उपासीत. ) इस मनःस्वरूप ब्रह्म को आानन्द्‌ स्वरूप मानकर इतः कंयु कषयः 
यन करे | जनक क० ( याज्ञवल्क्य का आनन्दता ,) ह बा्ञरक्च मन चक्की 


भ्रात 


। आनन्दता क्या ह । याज्ञ क०-( द्‌ उवाच सम्राट्‌ मन्‌. ष्टत ) बोरे कि्डं सम्र'ट्‌ 
अनी है। आगे मन कौ आनन्दता म हेतु क्त ह सामान्यरूपः से ` मक्तष्य ज 


9 = # ~ + ¢ ५. ॐ, ~ 


| 

| 
4 
न क 


हण 


। सत।।ण भता 
, । खनः पकार ख र 


4 4 


ह्ली की कामना करता द तन ( मनखा च खेयम्‌ अभेद्धायक्ते ) बनः दही उम पुरुष 
के प्रति छ जाता द । तब ( तस्याम्‌ भरतिर्ूपः बुन्नः ज्यत )' उसःख्प्रम 
प॒ केःखमान पृच्न उत्पन्न. हत्त हे । ( सः आनन्दः )* उह; पत्र; अएनन्दपद्‌ 
हेत. दे सम्र।द्‌ ! मन को आनन्द मानकर इसके गुण, अध्यतञ्य £. । 


खी 
कास 
अपन रू 
| (होता हे इस 
त) हेत्‌ ( मनः. परमम्‌ व्रह्य ). मनी परम अद्रणी शय, चत्त हैः अपगे फ 
कहते हं । (थः एतम्‌ विद्रानः एनत उपस्तं ) जा काह उपासक्र इस धकर जानत 
ल मनोप परमप्रिय आाद्रणाय वस्तुः क घ+ क गुणा क अध्ययन करता. 
(है-८ एनम्‌ मनः न जहाति ) इस उपासक को.सनः चह्‌। सागता ह ॥ अ।र (एनम्‌ 
नि. आभरक्चमन्त दवः भत्वा दक्रन्‌ अत्यप्त ).इस उपासक कां सब व्रण 
क्षा करता दै दिञ्य गुण अथ)त्‌, अपूव वस्तु का शराप्त करता ह । 


( जनकः वंदृहः ह्‌ उवाच हस््युप्रभम्‌ सहस्रम ददाम इते } ।वदृह(चपाक्त जनकम्‌ 
राज ने कहा के द याज्ञवल्क्य । जिसम हाथ कें समानः एक बलः; अथात्‌ गर 


समान एक बेख (साड) कं साथ एक सहल गाः आष कौ टन 1 राक्ता क 


छिरि दता दहु | जप स्वार कर ( सः हः उवाच याक्ञबर्क्यस ऊ [पता -जसमन्यत 


| 


अननुशिष्य न हरे इति) वे सप्रासद्ध याज्ञवल्क्य बक 1. मर 'पतजा मान 


 ( ५६९ ) बहद्‌ारणयकापनिपद्धाप्यम्‌ ॥ (9 ~. 


| भ | [३ ५५ € [ ०९ [३ 
दक्षा देकर के अर्थात्‌ पणं शिक्षा आर शिष्य को कृताथं करिए विना 
न * 0 
कु खेना न चाद्ये । हे राजन्‌ इस सम्मति क अनुकूरुम हू । आपका 
[> &५ न्ये प 
भने पूरी रिक्षा हदे | आर आप भी पृणतया कृताय नह) हुए €, इस्त 
आप्‌ से अभी कुछ म नर्द ठे सकता ॥ &॥ 


भाष्वम्‌--यदिति । जाबालः जाबालायां जावालानाम्न्याः लिया अप- 
ल्यम्‌ सत्यकाम आचायः । मनो पननष त्तरे परमपाद्रणीयं भियवस्तु । 
अमनसा हि कं स्यात्‌ । अन्यत्रोक्तम्‌ “स यदा मनसा मनस्याति मन्त्रानधी- 
योय इति । अथाधीते । कर्माणि कुर्वीय इति । अथ रते । परतरांश्च पशुश्च 
र्च्यय इात । अथच्छत इत्यादिषदमनसो सङ्ल्पपरीविकाः क्रियापर्रत्तयो 
दाशत्यः । मनस आयतनमयपि मन एवं मन इन्द्रियम्‌ । एतन्मनोरूपं ब्रह्म 
^ श्मानन्द्‌' इति मल्वापासरीत । मनस श्रानन्दस्वं साधयति । इ सम्राट्‌ । यदा 
परुषः सामान्यन सिय कामयते । तदा भरथप मनसंष स परुषः खियं प्रति। 
म नहाय्यत नायतं । मन एव प्रथम त कामयमप्रान पुरूषं सिय पत्ति नयति । 
तदा जनन्दन्‌. सयुज्य तस्या चियाम्र्‌ प्रतेखूपः स्वानुगुण आनन्दातिशयस्य 
म्रदाता पुत्रा नकते । पुत्रारपात्तरानन्द हतरिति स्वयमेव वक्ति । स पत्र मन्द्‌ 
भआनन्द्वतात । तद्धतुत्वराद्वा आनन्द्‌ः । आनन्द्स्वरूपः । शपे पूवत ॥ ६ ॥ 


यदव ते काश्चद्रवीत्तच्छरुणवामेत्यनवीन्मे विदग्धः शा~ ` 
कस्यो हदयं बे बह्मेति तथा मातृमान्‌ पितृमानाचाधवान्‌ 
 ब्रयात्तथा तच्छाकल्यो.ऽवी द्द यं वे बद्येत्यह्ृद यस्य हि किं 
स्याद्धित्यबवीत्त ते तस्याऽऽयतनं ब्रतिष्ठां न मेऽवीदिव्ये- 
कपाद्रा एतत्सम्राडिति सवे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदय 
 मेवायतनमाकाशुः प्रतिष्ठा स्थितिरिष्येनदपासीत का 
 स्थितता यान्ञवल्क्य हृदयमेव सघ्राडिति होव्राच ह्दयं वै 


सम्राट्‌ सर्वेषां भूतानां प्रतिष्टा हृदये ह्यव सब्रार्‌ सवण्णे 


न्ना १. के० ७ || याज्ञवल्कय ओर जनक-सवाद ॥ ( ५६७ ) 


तानि बतिष्ठितामि भवन्ति हृदय वे संञ्चार्‌ परम बह्म 
नैनं हदयं जहाति सवाण्येनं भृतान्याभन्लरन्त दवा भूत्वा. 
देवानप्येति य एवं विद्धानेतदुपास्त हस्स्युषभ सहस्र द- 
दामीति होवाच जनको केदहः स हावाच याज्ञवल्क्यः 
पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरतेति ॥ ७॥ 
ञ्नुबाद्‌--याञ्ञनस्क्य-हे सम)ट! जो ही क आपसे किसी ने कहा उसकों 


~ 


हम सने । जनक-राकल्य ]वद्ग्ध न सद्य से कहा हं के टर्दयं ह्‌। परम आइ 


| € 
१ णीयं प्रिय वस्तु ह | य।ज्ञवल्क्य-जस क1& म।तमान्‌ 1 पमान्‌ अ।चायकान्‌ उपदश 


देवे वैसे ही शाकल्य विदग्ध ने कहा ह ऊ “हदय ही आदरणीय बस्तु दे"? क्योकि 
( अहृदयस्य +किम्‌+स्यात्‌ ) जिसके हृदय नरह है उस पुरूष को यहां वा वहां क्या 
ताम है । परन्तु क्या उन्दोनि आप से उसका आयतन आर्‌ प्रतिष्ठा भा क १ 
अनक~मुद्ध स न कही हे । य ज्ञवस्क्य-ह्‌ समाट्‌ { नश्य, यह्‌ ८ उपासना ) 
(एक चरण का ह । जनक याज्ञवस्क्य | सो अपदही हम स कहं । याज्ञवर्र्य~ 
हर्द्य हा आयतन हे । आक्र ही प्रतिष्ठा हं । इस (हयस्वरूप अद्रणीय वस्तु) | 
क ( स्थितिः इति ) स्थिति मानकर इसके गुणे। का अध्ययन करे | जनक -दे या- 
" ज्ञवल्व्य ! इसक। स्थितता क्या हे । याज्ञवल्क्य-हदय हा इसका 1स्थत्तता ह इं 
 संन्नषदट ! हृदय ह्‌। सव भूत। का आयत्तन दे | हे सश्रनट ! हृदय ही सब सब भता का 
आश्रय ह| क्या ह सघ्न।द्‌ । हृदयम ही सब भरत प्राताष्ठेत ह्‌।ते हं । अतः ह सेज्राद्‌ [ 
हृदय ही परम आद्रणीय वस्तु है इसको हदय नही व्यागता । इसकी रक्षा सब 
0 कति द । देव होकर देवो को प्राप्न कर्ता । जा इसत नका हआ 
4 0. ) की उपासना करत हे | जनक-( इव शक्षाक 
1 चयि ) थी के समान णक सांड के साथ पुक्‌ सहस गें देता हू । याज्ञवस्क्य- 
। (हि रजन्‌ ! मेरे पिताजी कौ यह सम्मति था ।# एशभ्य क समञ्चाये बिना उससे 


॥ १: 


छ टना नर्हा चाय ॥ ५॥ 


प्ार्थ--रज। सं षष्ठवार याज्ञवल्क्य पूछत हे कै हे समाद ! ८ यद 


४1 


| एव ते कः चित्‌ अव्रकीत्‌ ततर्‌ शृणवाम ) जो ह। कछ आफ सं कस न कहार्उस 


[ 


करो हम संन | ( हव ) जनक मद्‌राज कत ९ ( चकल्यः बनद्रषः, म अनात्‌ 


>< $ 


( <^्टः ) बृहद्‌।रणयकरोपनिषद्ध)प्यम्‌ ॥ ` ` हअ< ४ 


हृदयम्‌ वें ब्रह्य ) शाकल्याचार्य के पु किद्ग्धाचायः ने म॒द्च से का है कि हदय दी 
परम माननीय प्रिय वस्तु हेः | याञ्ज° कह०-८ यथा मातृमान्‌ पिदृमान्‌ आचायेवान्‌ 
रयात्‌ ) जने मातृमान्‌ यिदनान्‌ ओर अ।चा्यवान्‌ किद्र,न्‌ अपने रष्घ्य को उपदेश देवे 
। तथ। साकल्य: विदग्धः तन्‌ अव्रवीत्‌ ) वैसे दी छकलानार्य के पुत्र विद्ग्ध नेउसक्रा 
कह हे कि ( हृदयम्‌ वे ब्रह्म हि हद यस्य क्रिम्‌ स्यात्‌ ) हृदय बी परम आदरणीय 
प्रय वम्तु द क्यक हृरयरषहेतः पुरूष क्रा ग्रहां वा वहां क्या ल्मभः होः सक्ता देः 
५ इत नतु त तस्र आचत्तनम्‌ प्रत्‌ अच्र्ात्‌ ) परन्त्‌ उन्होंने अपसे उम हृदय 
रूप आद्रणन् वरस्तु का शरीर आ।र आश्रय भो कहे दँ । जनक-( मेन अव्रवीत्‌ ) 
इख स न आचतन आर न प्रतिष्ठा कदी हे | यज्ञ° -(समू।ट्‌ स्तत्‌ एकपाद्‌ ) हैः 
समद्‌ / यह्‌ उपासना एक चरण काद अर्थात्‌ तीन चर्ण से हीनः है ( इति ). 
ननक-( याज्ञवस्क्य सःव नः ब्रुहि) हे याज्ञवल्क्य ! परम तत्त्रवित्‌ जे। हम 
खगा कं आचाय आपह स(आपद्धी हम रोगों को उपर देवे । याज्ञ क ०-- 
राजन्‌ { ( हृद्यम्‌ एव जायतनम्‌ ) हृदय ही आयतन~शशीर हे ( अ।क।ः-प्रति~ 

21 एनत्‌ 1 स्थतः इ।त ) अन्त म परमात्मा ही इसका भी प्रतिष्ठा आश्रय द इस 
हदयरूप श्रय वस्तु करा स्थिति मानकर इसके गण का अध्ययन करे । जनक प०- 
( याज्ञवल्क्य का स्थितता ) हे याज्ञवल्क्य इनऋ। [स्थ्रतता क्त्या हं । याज्ञ०--( हः 
उचाच-समराद्‌ हृदयम्‌ एव ) बो [के ह राजन्‌ ! हृदयः दही इसक्री स्थितता है । स्थि- 
तता का हतु कहत ह-( हृदयम्‌ वं समू!ट्‌ सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ आयतनम्‌ ) हं समाद्‌ ! 
हृदय ह्‌। सब भूता का आयतन दह | आगे इसी को विस्पष्टरूप से कहत हँ ८ हद्‌- 
दयम व समाद्‌ सवषाम्‌ भूतानाम्‌ प्रतषछठा , हं ममाट्‌ {हृदय दह्ौी सव अतो का आ- 


~ 
[ (® 


श्रय है ( हि हय एव सव।णि भूतानि प्रतिष्ठितानि, मन्ति ) क्के हे सम्‌ट्‌{ ` 
रमे ही सब भृत प्रतिष्ठित होत ह | जगे फल कहते हेँ--( यः एवम्‌ विद्धान्‌ 
एनत्‌. उपास्त एनम्‌ प्राण! न जहात्‌ ) जा कह उपातक्र इस प्रकार जानत हुए 
इस प्राणरूप परमप्रिय आदरणीय वस्तु के, धम वा गुण का अध्ययन करता दै, 
इम उधामकर को प्राण नहीं व्यागत। दै । ओर ( एनम सवाणि भतानि अभिर- 
क्षः>त ) इन उपस्क को सव प्राणी सव्र प्रकार ख रक्षा करते हः ( दवः भूत्वा 
दवान्‌ अप्येति ) परम विद्र.च हो अध्रवा दिव्य ज्ञानी ह्‌ देव्य गृण अथात्‌ अ 


वस्त॒ को प्राप्न करता दै । ( जनकः वैदहः ह उवाच हस्त्यषभम्‌ ` सहम्‌ "ददा 


म 
इनि ) विददाधिपक्नि जनक महाराज नेका कर हं याज्ञवल्क्य जिखमं हाथी के 


4 


न्ना० २. कं० १] याज्ञवल्कय ओर जनक सवाद्‌ ॥ (*५९९. ) 


। ॐ. ९ ५४. क ऊ 
समान एक बेल हे | अथात्‌ गज समान एकत बैर (साड) के साथ एकः सदख 


गाये अपकरो इख शिक्षा कं लियं दता हू । अषप स्वीकार करे। ( सः ह उवाच 


याज्ञवस्क्यः मे पितत अमन्यत अननुक्िष्य नं हरेत इति ) वे सुप्रसिद्धं याज्ञवल्क्य 


9, ` = = ~ ¢ = (+ ~ थ ४५८१ [क =, [ ^> $ 
बोले किं मरे पिताजी मानते थे क्रि न रिक्षादे करके अथात्‌ पृण शिक्षा रौर शिष्य का 
कृताथ कयि विना शिष्य से कुछ नदीं ठेना चाद्िय । हे राजन्‌ { इस सम्मति के 


च " ~ ^~ ^+ ^ ~ ¢ € ~ 
अलुकृक गद्वु । अष को भने पणे शिक्षा नदी इ हे आप भीं पृणेतया कताथं नह्‌। 


हए ष । इस देत जप सर म अभी कृ नदीं ख सकता॥.५७ ॥ 


भाष्यम्‌--यदिति । शकलस्याऽऽचायेस्यापत्यं श।कल्यः । विद्ग्धोना- 


[~ 


परतः । हृदय वे ब्रह्य । परममादरणीयं प्रिय वस्तु । एनद्धदयस्वरूप भिय 


घस्त॒ ““स्थितिराथार'' इति मत्वोपासीत । हृदयस्य स्थिततां साधयति । सर्वषां 
भूतानां दे सस्रार्‌ हृदयमवाऽऽयतनं स्वयमेव विस्पष्टयति । हे सम्राट्‌ ' 


दयं वे स्वेषां भ्रूतानां प्रतिष्ठा । हि यतः--हृदय एव हृद यार्यन्तर एव । 


सवाणभूतानि भतिष्ठितानि सन्ति । अन्यद्विशदाथम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुथाध्यागये पथे ब्राह्मणम्‌ ॥ 
-~------ - >€ <~ 


[ क 


थ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
जनको ह वैदेहः कूचादुपावस्षन्नुवाच नमस्तेस्तु. 
याज्ञवल्क्यानु माशाधीति स होवाच यथा वे समाश्‌ महा- 
` न्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददीतेवमवेताभि- 
रुपानेषद्धिः समाहतात्मा-ऽस्यव वन्दारक आल्यः सनता 
तवेद उक्तोपनिषत्क इतो वेस॒ुच्यमानः क गामलत्यस्लात | 
नाहं तद्धगवन्‌ वेद्‌ यत्रं गमिष्यामीव्यथ वै तेऽहं तदच्तवाम 
यन्न गमिष्यसीति अवीत्‌ भगवानात॥२१॥ 
्ल्ुबाद्‌ --1वद्‌द्षवपत्त जनक महाराज सहासन पर सङ; समुप म 


(६०५ ) चेददारशयकोपानेषद्धाष्यम्‌ ॥ [.अ०.४ेर 
जाते हुए, बोले कि हे याज्ञवल्क्य । अपकरो मेरा नमस्कार हो । मुञ्च को उपदेश 
वे । वे बाद सम्रषर्‌ जैसे बहत दर मागे का जानेहारा पुरुष रथ वा नोक 
को अना साधन बनाता दै चैसर ही आप भी इन उपनिषदों स समाहितात्मा ह| 
एस पृञ्य ओर धनाव्व होने पर भी आपन वेद्‌ पदे दै । आपको उपनिषद्‌ कदी 
गड हं | यहां से छुट कर आप कहां जायगे ( क्या इसको जानते दँ  ) जनक-- 
ह्‌ भगवन्‌ ॥ ॥ उसको नदी जानता जहां र जागा ॥ याज्ञवस्क्य--निन्धय करके 
भं आपक्रो उल का ¦ उपदेश करूगा जहां आप जायंगे । जनक---कृपा करके भगवन्‌ 
कह ॥ १ ॥ | 


„ „प, 4 


2 


पदाथ--( जनकः वैदेहः ह ) विदेहराञ्याधिपति, जनक भहाराजं ( क्चावं ` 
उपावसपन्‌ उवाच ) [लहासन स उटंक्रर च्रदाषे के ।नक्रदं जात, हृएव)खे करि (चज 
वस्क्य नमः त अस्तु ) ह यज्ञचर्क्य . आपका नमस्कार हवं (मा अत्तुराधि इति ) 
मुद्ध को उपदेश दीजय । जनकजी के यह्‌ नम्र वचन स॒न (सः ह उवाच) वे 
त्रषि बोले ( सम्राट्‌ यथा वे महान्तम्‌ अध्वानम्‌ एष्यन्‌ ) ह समाद्‌ | जेसे कोड 
बहत दुर मागे का जानेहारा पुरुष ( ग्थम्‌ व। नावम्‌ वा समाददीत) रथ वा 


नाका वा अन्य कड याग्य सवारा लता ह ( एवम्‌ एव एताः उपनिषद्धिः समा. 


[हतात्मा असि ) वस ही इन उपनिषदो 
रं 


भ 
स आप समााष्टता्ह्मा ह्‌ अथात्‌ आपका 
। ॐ __ ल ^~ (~ 
अत्मा, रथन।क। {द्‌ स्थानीय उपनिषदां के 


ज्ञान विज्ञानो से परिपूणे दे । अतः; 
1 त [९ [न 4 स 
आप ललावनसम्पन्न ह इसम लन्द्ह्‌ सहा, कन्तु एक बत अपस पूना चादता 


॥॥ 


हू स। कतखाव । ( एवम्‌ चन्द्रकः आ]ढ.यः सन्‌ अर्धातवदः ) इस प्रकार आप्‌ 


५०९ 


 छोकों से पृञ्य श्रौर धन।ढ्य होने परः भी, अपने वेदो का अध्ययन किया 


श 


(८ उक्तं पनिषतकः ) आप स॑ गुरुव। नउप्रानर्घद्‌। क ज्ञान. भी. कहे एस आपं ( इतं 


[ (> 


विमुच्यमानः क गभमष्यनस्‌ इत ) सहा स  छृटकर कदां जार्यगे यह्‌ आप,कदं | 

इस पर जनकजी कहते हे कक ( भगवन्‌-अहम्‌ तत्‌ न द्‌ ) भगवन्‌ { म उसको 

नर्द जानता हं कि ( यत्र ग।मष्याम दत ) जहा ज।ऊंग। + आप कृपया बतखवें 

करि मञ्च यहां से छृटकर कहा जाना गा | ( जथ अहम्‌ वते तत्‌ वक्ष्यामि यच्च 

गमिष्यसिः इ।ते ) हं राजन्‌ | भ निश्चयरूपं से आपसे खस स्थान का उपदृश 
~ 


करूग। जहां आप्र जाय॑गो ( ब्रवीतु भगवन्‌ इत ) हे गुर ऋषे | भगवान्‌ , करप।कर 
मुह्य से बह बतं ॥ १॥ क (कि 81 । 


# 
्ः मि 
` 
५ ५ 
ह, 
॥ ज # 


जा २.०२] याज्ञवन्क्य ओर जनकसंवाद ॥ ` ( &०१ ) 


इन धो हे वै नामेष योऽयं ( दक्िणेऽच्तन्‌ पुरुषस्तं वाः 
एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्तेणेव परोच्ञप्रिया 
इव हि देवाः भत्य्षद्धिषः ॥ २ ॥ 


 ्नुवाद--जो यदं दक्षिण अक्षि { नयन ) म, युरुष है । यह इन्ध नामस 
प्रसिद्ध है | इ्सीं इन्ध को देवगण इन्द्र पेखा परोक्ष नाम स पुकारत ह । 
 कयाक दूवमण पराश्चप्रय दहा इदतत ह अर्‌ भ्रत्य ख दव करत ह | > ॥ 
पद्ाथ-( यः भयम्‌ ) जो यह ८ दक्षिणे अक्षन्‌ ) दहिनी आंख मं (पुरुषः) 
। पुरुष है ( एषः इन्धः ह वै नाम ) यह इन्ध नाम से भ्रिद्ध है अथोत्‌ इस पुरूष 
करा नाम इन्धदहै। ८ तम्‌ वं एतम्‌ इन्धम्‌ सन्तम्‌ ) उसां इस इन्ध का ( ईन्द्र 
इति परोक्षेण एव आचक्षते ) इन्द्र इस परोक्ष ही नाम स्र पुकारते हे अथात्‌ इस 
परुष का नाम तो इन्ध है परन्तु इन्द्र कहते ह | ( हि देवाः परोक्षप्रिया; इव 
प्रत्यक्षद्धिष ) क्योकि देवगण पराक्षप्रिय ही हाते है मौर प्रत्यक बतत ख दष रखते 
ह । इन्ध--नि इन्धी दीपौ, दीप्त्यथेक इन्ध धातु से इन्ध अर इदि परमैश्वर्ये, परतै- 
श्रष्यथक दाद धातु स इन्द्रबनता ह । जा गप व अव्यक्त दहाअर सपष्नदहदा उसको 
हां परोश्च कहते दे चार ज ज्यक्तःस्पष्ठवप्र ।सद्ध ह उस भ्रत्यश्च कहते ह| चदा श्मोर 
लकौ मे जीवात्मा करा नाम इन्द्र बहुधा आया दे, कन्तु इन्ध एेसा नाम कीं नही 
दबा ज।ता । यहां म्रन्थकत्ता कहते हँ कि इसका नाम तो इन्धद्ी दहै इसी इन्ध 
को इन्द्र कते हें | 1जख कार्ण इस छारीर मे परम दौीधिमान्‌ जीव हे । इसीसे 
इसकी शोभा अ।र कार्त ह अतः हसक इम्ध कतं 2 । ज्ञेसे इस शरीर में जी- 
ब्रह्मा यापक दै इसी प्रकार परमात्मा इस, जगतूरूप महाशरीर मं ठ्यापक इ, हे 
जनक ! इस्पी, आत्मा ओर परमात्मा के निकट आपका जाना दह्ागा | एसा जद 


का भाव हं ॥ > ॥ 
+, अथयतदामेऽच्तणि पुरुषरूप मेषाऽस्य पत्नी विराट्‌ तयो 
रेव संस्तावो य एषोऽन्तहृदय आकाशोऽथनयरेतदन्न य 
एषोऽन्तहृदय लोहितपिर्डो-ऽथेनयोरतत्प्रावरणं यदतद्‌- 
न्तद्ैदये जालकमिवाऽथनयारषा सुतः सचरण अंषा हद 


€ ९. 


9. ` रहद्‌ारणएयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥; ` = ` `  [ भर ४९. 


या्ष्वो नाड्युच्चरति यथा केशः सहस्रधा. भिन्न एवमस्ये- 
। ¢ । -. 4 ~ क 
ता हिता नाम नाञ्योऽन्तदृदये प्रतिष्ठिता भवन्त्यतपभिवाीं 
एतदास्रवदास्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवेव भ- 
-वत्यस्मच्छारीरादास्मनः ॥ २३॥. 
अनुबाद --अब जो यद्‌ चाम नेत्र म पुरुषक्रार प्रतीत दता दै बह इस इन्द्रः 
की विट्‌ नाम की पल्ली दे । इन दोनों का यद्‌ सस्त।व=भिखने का स्थान दै जो यह 
हृदय के मध्य म आकाशः द| इन दोचों का यहः अन्नद जो हृदय के मतर एक 
विण्ड दे ।-इन दोनों का. यह्‌ वख है जो यह हृदय ॐ भीतर जाक के समान ै। इन 
स्तौ का यह गमन करने का मा हे.जो हदय दश्च स उप्र नाडी गड हे जैसे 
सहस्र हिस्सों म विभक्तं एक केश ( श्रत्यन्त सुक्ष्म होता दहं) वेसे ही इस अत्मा 
कौं दिता नाम की नाड्या जो हृदय के अभ्यन्तर भ प्रतिष्ठित है । इन द्यी 
नादियों हाया देह मे-व्याप्र होताःहुच्या अन्न इ्वरता रहता दै इसी कारण यह्‌ आत्या ` 
इस शारीर आत्मा की अपेक्षा अत्यन्त. शद्धाद्यरी सा प्रतीत हभता है ॥ ३॥ 


पद्‌ाथ-( अथ ) पृवेकाण्डका म ।जस इन्द्र का नरूपण जाया हे अब उसकी 
खया) भाजन) तन्नाम आद्‌ का वणन आरम्भ करतं हं (वाम अक्षणि एक्तत्‌ पुरुष- ¦ 
रूपम्‌ ) वाम नयनं मे ज यहः“परुषःकार व्यक्ति प्रतीत दती है. एषा अस्य निराट्‌ 
पन्ना )-यह्‌ इसक1 वरट्‌ नामिका खा है ( तयोः एषः संस्तावः ) इस इन्द्र ओर 
इन्द्र णीं का यदह सस्ताव है-अभथ।त्‌ जद ।मेखकर द्‌।नां स्तुते व .परस्पर वाताङपं करके ` 
हे वह्‌ सस्तावं दहै । (यः एषः अन्तदहूद््‌ आक।रा, /) ज। यह हूद्य के अभ्यन्तर 
आकाराः अर्थात्‌ श्वकाश दै (-च्रथ यः एषः अन्तदेदये खोहितपिण्डः ) जो यह ` 
हृदय के भीतर खाल पिण्ड रै (* एत द्‌ एनय): अन्नम्‌ ) यह्‌ इन दोनो का अन्न है 
( अथ यद्‌ एतद्‌ अन्तद्धदये जालकम्‌ इव ) ज। हृद्य कं मध्यम जार के समान 
चअनष्छानेक चछिद्रयक्त च।दर हद ( एतत्‌ एनया; ब्राचरणम्‌ > यह्‌ इन दून्‌। का प्राच- 
रण अथात्‌ आदनको वसन दहै ( अथ या एषा ऊघ्त्‌। अद्‌ नाड। उच्चरात ) ज। यह्‌ 
हृदयदंशा से उपर को नाडी गहं ह (एषा एनयोः संचरण! खतः) यह्‌ इन दोनों 
कां खयरणी सखति दं । स्रतिन्माग । सचरणा जस मग सं दृम्ना इधर उधर वि- 
न्वरणं कस्ते हुं बह , सचर्णी ! अथात्‌ नादा दा. इन. दान। का -चलन्‌-1करनका 


न्ना २. कं० ४] ': ` याङ्वल्क्यः श्रौर जनक्ःसवाद ॥ ८ (५ && २, ) 


का 0001 
सस्ता हे [आर भी अनक नाड्या ह उन्हं भी दृष्टान्त देकर बत्तखाते ह्‌ | (-यथा 


केशः सहस्रधा भिन्नः ). जैसे एक केश के सहस्र भाग किए. जायं. वे केशः जितने 


५ 
| 
॥ 


) । 
कज 


। सृकष्म पते दवेगे ( एवम्‌ अस्य दिताः नाम नाञ्यः अतहदये प्रतिष्ठिताः भवन्तिः) 
वेते ही, इस ` जीवात्मा की हिता नामधरी बहुतसी नादयां हृदय के अभ्यन्तरः 
प्रतिष्ठित दह ( एताभिः वै ) इनही न डियों के द्वारा ( एलत्‌ आखवत्त्‌ः) यद सम्पूणं 
देह व्यापक अन्न ( आखवतिः) सवदा जीवात्मा के ल्यि गिरता रदता हे इसी 
अन्न का माना. जावत्मा. खाता है ( तस्माद्‌ एषः) इसा कारण . यह्‌ जावाल्मा 
। {८ श्स्मात्‌ शषारीरात्‌ आत्मनः ) इस शारीर आत्मा अथात्‌ इस देह की अपेक्षा 


।  ( प्रविविक्ताहारतरः इव-भवति ) बहुत शुद्धाहारा सा-प्रततः हता हं ॥ २ ॥ 


, 9 तस्य पराचा दिक्‌ प्राञ्चः पाखा दात्तणा देम्‌ दाच्ेणे 
॥ ^ आणाः भरतीची दिक्‌ धत्यञ्चः भाणा उदीची दिशेदज्चः 
। । प्राणा ऊध्व दिगध्वाः प्राणा अवाःची-. दिगवाञ्चः पाणाः. 
^ सवाः देशः सवे माराः स एष नाते नत्यात्माऽग्द्योः 
 -न ह ण्द्यतऽशषया न इह शायतऽसङ्गा न इ सञ्यतसतां 
^ न व्यथते न रिष्यति । अभयं वे जनक प्रातोऽलाति होवाच. 
याज्ञवल्क्यः । स हावाच जनको वेद हाऽभय. ठा गच्छताद्‌ 
„याज्ञवल्क्य याः नो ` भगवन्नभयं वेदयन्ते नमस्तऽस्त्निमे 
» ` विदेहा अयमहमास्म ॥ ६॥ (८६ 
पी श्मतवाद-- इस ( जावार्मा ) कां पव दिक्ञा प्राण हं जो पवे कीं आर .जातेः 


+, च, ८ <. 
[ ९ [^ 9, र, 


६ । इसक। दक्षिण द्या भ्रण द जा दृषक्षण कां आर जातं इहं । इसका पञ्चम 


= न्दः 


दिशा श्राणर्ैजो पश्चिम की गोर जते दै । इसकी उत्तर दिशा प्राणः दै जो 


०५१ 
^~ 


उत्तर का आर जात ह । इसका उध्वं दश) प्राण ह जा ऊपर जात ह | इसकौीः 
नीचे क दृशा पाण ह्‌ जा नाचं को जातं ह । इस सब इद्ङशए सब दहा प्राणा 
हं | सो यह अत्मा इस दशा मेन, न. शब्द से कहा जता दै । यह. ज्मा 
अग्र्य दै क्ये इसका प्रहण नदा हाता | यह. अक्षय हं कयाक्ते इसका क्षयं 


नीं होता । यदह असङ्ग दै क्योकि यद कदी" आसक्त" नदीं होता + चह असित 


# 


॥ ~अ कक 2 
कः 


५.०. कै "ऊ + > 


( &०४ ) खृददारण्यकोयनिषद भाष्यम्‌ ॥ [ भन ७. 


| ^> 


 न्धन रदित दै क्योंकि नतो यदह व्यथायुक्त रौर न किसी से हिंसित होता । याज्ञ 
बल्क्य ने कहा कि हे जनक { आप अभय तक षहुंव चुके हँ | जनक वैदेह न 
भी भरत्युत्तर दिया क हे याज्ञवल्क्य ? आपको मी अभय प्राप्न होवे | हे भगवन्‌ ! 
जो आप अभय की शिक्षा देते दै । आपको म नमस्कार करता हं | आपकी सेवा 


` के च्यिये विदेह द ओर यह मे ( श्यापका दास ) ह "॥ ४ ॥ 


पदाथे-( तस्य न्राचा 1दृक्‌्‌ प्राणाः प्राह्चः ) इस जावाद्मा का परे देशा प्राण 


हं जो पूवे दिश्चा कीर जाते है| ( दक्षिणा दिक्‌ प्राणाः दक्षिणे) इसकी दक्षिण 
"सया भराण ह जा दाक्षिण की आर जते हं । ( प्रतीची दिक्‌ प्राणाः प्रत्यभ्वः ) इसका 
अवम ।दशात्राण हे जो पश्चिम की अओर जाते हैँ ( उदीची दिक्‌ प्राणाः दश्च: ) 
इसक। छत्तर दिश्चा प्राणः दह जो उत्तर की ओर जाते द । ( ऊर्ध्वा दिक्‌ पराणाः ऊ 
ध्वाः ) इसकी ऊपर की दिशा प्राण दँ जो ऊपर जाते है ( अवाची दिक प्राणाः 


क, 


अष।छचः ) इसकी नीचे की दिशा प्राणदहंजो नीचे को जातेदहेँं (स्वाः दिशः 


सर्वे श्राणाः ) इसकी स्रव दिशाणं सव प्राणै (सः एषः न इति न इति ) इस 
व्याम सा यह्‌ जकवत्मानः न शब्द्‌ स कदा जाता ह । ( आहमा अगरत्यः न 
हि गृह्यते ) यह आत्मा अगृह्य ह क्योकि यदह पकड़ नहीं जाता. है ( अज्ञाय; न 
श।य्यतं ) यह भक्षय हे क्योंकि यह्‌ कभी क्षीण नहीं होता { ्रसङ्गः न हि सञ्य- 
त ) यह्‌ असङ्ग दहं क्योंकि यह कीं आसक्त नहीं होता ( असितः न व्यथते न 
रिष्यति ) यह बन्धनरहित हे क्योकि न यद व्यथित भौर न हिंसित होता है । 
इख प्रकार उपदेश देते हुए ( याज्ञवल्क्यः ह उवाच ) याज्ञवरक्य बोके किं ( जनक 
भमयम्‌ वै प्राप्तः असि इति ) दे जनक | आप निर्भेयता तक षटुच चुके है अब 
आगे क्या चाहते ह| इस पर (सः ह्‌ जनकः वेदेहः उवाच ) वे जनक्‌ वेदेह 
बोडे ( याज्ञवस्क्य त्वा अभयम्‌ गच्छतात्‌ ) हे याज्ञवस्कय ¦ आपको भी अभय 
प्रा होते ( भगवन्‌ यः नः अभयम्‌ वेदयसे.) दे परमपृञ्य । चस्पे ! जो आप हम 
छोगो को अभयनव्रह्य सिखलखाते द ( ते नमः अस्तु ) उस्र आपको हमलोगोंकान- 
 भस्कार प्राप्तो | हे ऋष | म वशेष क्या कदू ( ईम विदेहाः) य सम्पूणं बिदेह 


५५. [ (> 


दृङ्खा आपकी. सवाके खये हं आर ( अयमं अहम्‌ अस्मि) म आपका दास भी 


डपस्थित हू | आपकर जो आलज्ञाद्ो सां कर्द ॥ ४॥ 


=+ ५ ॥ श) 


इति द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ | @09॥ १, 


। 


ब्रा० ३:क० १] याज्ञनरक्य प्रर जनक-संवाद्‌ ॥ | (६०५ ). 


| मथ ततीय ब्राह्यणम्‌ ॥ 
| ) सस, ॐ ॐ क 
जनकं हइ वेदेह याज्ञवल्क्यो जगाम स मेन न वादिष्य' 
3 | ॐ, ) 
इत्यथ ह यञ्जनकश्च वैदेहो याज्ञवस्क्यश्चाग्निहोत्र समू- 
~ र 1१ = ५ र ~+ 
दाते तस्म ह यान्ञवसर्क्या वर ददा स ह कामनम्‌. 
प ह, मे दो < € 
वत्र त हास्मेददोत ह सम्राडेव पवः पच्छ ॥ २॥ 
श्रतरुवाद-एक समय का ब्रात ह ।कं य।ज्ञवल्क्य मनि जनक वदेह कं न- 
कट चले | आर मन म विचारन खग ।क आज म कृ न बादटूगा । अथवा आज. 
वहां चलकर हस “जनक? क साथ सवाद करूगा । इस चअभमिघ्राय स याज्ञव 
ल्क्य मनि जनक वेदेह के निकट गये । एक दन का यह्‌ बात दह ।क कमकराण्डं 
करत इए जनक वदह्‌ ओर याज्ञवत्क्य मनि ““आग्नहाच' के विषय 
मे संवाद करने रगे थे । उस समय (जनक कं वचार म नपुणता द्ख 
परितष्ट दो ) याकज्ञवस्क्य मुने न उनका चर द्या | जनकं न्‌ सचेनय नवदन 


ॐ 


किया कि दे मने {स॒द्य पर यदि आपकी ष्पा हे तो ““कामप्र्नः? अथात्‌ जव म 
च।ह तब दही श्रापसे भ पृ सक्‌ यहा वर मुद्ध द्‌।जय । याज्ञवल्क्य न उनका च्य 
वर दिया | इस हत्‌ ( इस सवाद्‌ मं भा ) पदर महाराज दां पृछन खण ॥ १॥ 
पदाथे--( ह याज्ञवल्क्यः जनकम्‌ बदम्‌ जगम › कदा चत्‌ याज्ञकस्क्य मुन 
मन म कछ करकं जनक वेदेह के निकट चछ । जनक महाराज का यह नियम था 
कि जब जब य।ज्ञवल्क्य इनक निकट आतं थे तब तब वे अवय हीं कुछ गूढ तत्त्व 
इनसे पदा करत य | जस €त याज्ञवर्क्य इनक उपदेष्टा थ श्र राजा भा परम 
श्रद्धावान्‌ ये । परन्तु आज नागे म जाते हुए ।कस। कारण क उदरा ल (सः 
मेने ) वे याज्ञवल्क्य ।चेचारन खग ।कं ( न वादेष्य इति) श्राज म राजा का कुछ 
ञी डपदेश्च न दगा । केवल चप चाप बठकर कुछ सुना करेगा । अथवा समन 
न बदिष्यः यहां ( सम्‌ एनेन वदष्यं ) इस शकार भी पदच्छेद दहा सकता 
हि | तथां इन सवां का यह अथं हागा ( एनन सम्‌ नाद्य ) इन जनक कं साथ 
सवाद्‌ करूगा अथात्‌ मे जनक को बहुत 1शक्षा देता रहता हू अनर भा य सुतराच हष 
ङ्क था नदीं तत्त्वों को समञ्चा हे या नही, इत्यादि बातों कौ परीक्षा कै लयं आज 
जलकर इस जनक से सवाद्‌ ( परस्पर विवाद ) हीं करूगा । उपदंश न द्गा। 
ख अभिप्राय वे (अथ याज्ञवल्क्यः जनकम्‌ वैदेहम्‌ जगाम ) य ज्ञवत्कथ्‌ जनन वैदे 


(९.8)  बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌। `  [ श्र ४. 


० ~^ (~ 


= [ (4 नु 4 भ ०९४) ॥ * 
के नकट गए यं दोनों अ्रथं होः सक्ते दै | यहां राङ्का हाती हे क मेन सोगाण 


एस।.. सङ्कल्प करने पर भी पुनः याज्ञवल्क्यजी कयां बोले ओरं द्वितीयपक्ष 


पर्क्षा क खय सवाद करना था तव आचार्यं क]. 81 प्रथम पृदछना चहुय ॥ क्षो 


ग हकर मटाराज काही प्रञ्च दखतत € | स्न दानाम हतु क्या ह . इन दानो सं ` 
चच्दान ला हतु ह | आग इस वरदान प्रसङ्घ को दिखलति ड ( अथ ह यत्‌ अग्नि-- 


छन जनकः वद्हः च याज्ञवल्क्यः च समृदराते ,) एक समयः की बात हे जव कमे, 
काण्ड न सब कड्‌ प्रवृत्त थ उस्र,समय अग्निहोत्र केः विषय मे जनक नदह, अन्या 


रज भ याज्ञवल्क्य, :तध्रां अन्य्र मनि सवद . करस्न' लंण | उत्त . समयं 
जनक ऋ। सवाद्‌--निपृणता, देख -सतघ् हा ( याज्ञवल्क्यः तस्मे वरम्‌ ` ददौ इस, 
द कमनः. वने । याज्ञवल्क्यम॒नि ` ने उन जनकः को वरदान .1द्ेया यह्‌" वातः सब 
रगा मः वेदद्तः हे. उन राजा ने कामश्र रूप वर मागा! अथात्‌ जतं म. चह 
जपि ।कसा देशाः मे हो मं आपसे ` प्र्र पृछठ सक। इका नाम “कामप्रञ्च'' है 
( तम्‌| ह अरम दद्र , यह्‌ बर राजाः को-दिया आयत्‌ जक -च्प चाहु तव 
उस स पूछ सकतदहे। हे सम्राट्‌ | यह वर आपको म देता हू | इसी कारण 
वान्ञवल्क्य का स्वेच्छा विना. बोलना पड़ा । अतः ( सम्राट्‌ एव - प्व पप्रच्छ ) 
शह्ासजा ह्य पहर पृछ्न लगे ॥ १॥ : , 19. 1 
भवष्यम््‌ू-जननकमिति । कदाचिद याज्ञवल्क्यः किमपि पनास कृत्वा ॥.जनक्ष. 

१६६ ‰ ते । जगाम वव्राज गतवान्‌ । यदा यदा याज्ञवल्कय आगच्छति तदार 
रजा वश्यमव [कञ्चिद्‌ गं वभ्तु तं पृच्छति । यतः स तस्यापदष्टा, राजापि 
परमन्रद्धाकान्‌ । अयतु पयि गच्छन्‌ किमपि कारणमुद्धिश्य स याज्ञवल्क्यो 
पजान मरातत न वदिष्य नाप्य" इति मेन विचारेतवान्‌ ।. यद्रा से- 
नन वदिष्य इत्यत्र सम्‌ एननः वदिष्ये इतिपदच्चदः ` । राजा सम्प्रत्यपि 
शद्धा जाता न वति पराक्तायम्‌ एनेन अनन राज्ञा सहं समू वदिष्ये 
पञ्चाद्‌ परस्परं मरभात्तररूवणा ।ववादमनर करिष्य न त्वद्योपदेत्त्ये । इत्यतो 
याज्ञवल्क्या जनक प्रातं जगामत्यन्वयः । नन न वदिष्य ३६।त, स कृल्प कृतेऽपि 
पराप भाषण कां हेतुः । वरदानमव.हतुः। नतु सम्बदिष्ये परीत्तार्थपिति दविती- 
अप्त आचायण प्रथम्‌ अष्टव्यं कयं पृव.राज्ञ; प्रस्नः; । इतयत्रापिःवरदानपेव 


ब्रा ३; क० २] , याज्ञवरक्य रौर जनक-सवाद ॥ ( :& ०७: ), 


हेः 1 त॑ चरदानपरसङ्ग कम॑काण्दवृ्ताऽऽरूयायिकयाऽञ्ह-- ह क्रिल | रय 
कदाचित्‌ 1 अग्निहो अग्निहानिमिचचायं + यदत्र कप्रकाण्डः। वदेहा 
जनकः याग्रवल्वेयथ 4 समूदात्ते सम्बाद कृतवन्तो चादन्येऽपि ॥ तजर जनकस्य 
आनट्‌ तजावषयक वन्नानपाधक्र विल्दिवा परितुष्टा, याज्ञवल्क्यः । . तस्म स्व 
शिष्याय जनकाय । वरं ददौ दत्तवान्‌ । स ह सवो घम्पन्नः सम्राट्‌ लोकिक्र-ः , 
वरे अनि च्छको योग्यं कामपश्नमेव इच्छा प्रश्नमेव वव्रे । हे याज्ञवल्क्य ! यदा 
यदे।हभिच्येयं तदा तदा कस्यामपि दशायां वत्तेमानं स्वेच्छालुसारेण तां भर्त 
` अद्या्ीत्येष वरोद यतां याद्‌ सप्र॑सन्नन भूयत। अथ हं याज्ञवल्क्य तच व्रम्‌ । 
। श्रस्मेः जनकाय ददौ । ह करल । अतः तं याज्ञवल्स्य पूवैः पूव . सन्नाड्व | 


रप्रच्छ पृष्टवान्‌ ॥.१॥ 

। याज्ञवस्क्य किंञ्योतिरय पुरुष इति । आदत्यज्याततः 

सथ्राडिति होवाचाऽऽदिव्येनेबायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्यथतं 
म करुते विपल्य तीस्येवमेवेतवयानज्ञवल्क्य ॥ २॥ 


्‌ पचचवाद --जनक- हे याज्ञवल्क्य ! यह्‌ पूरुष केस ञ्य) तिव।खा हं । (अथात्‌ 
इसकःमोति कौन हे ? ) इति | याज्ञवत्क्य-हे सम्नट्‌ ! यह पुरुष आदित्यञ्योति 
0 । इ. आदित्य ज्योति है ) कयो अ'दित्यरूप ञ्याति स ही यद्‌ बेटता है । 
इतस्ततभत्‌। है | कमे करत। ६ अ।र॒ पुनः लाट कर आता ह | जनक य।जञ- 


वस्क्य ।{ एेस। ही दै ॥ २॥ 

पदा थःजनक्र प्छतं ह-( याज्ञवल्क्य अयम्‌ पुरुषः ।कञ्या(त, हत । € याज्ञव 
स्क्य | यह्‌ घ्र।त्मां किलल ज्योतिवाखा ह इसमे ञ्या।ते कां स आता ह । याज्ञवल्क्य 
( ह उवाच सद्‌ आदिव्यञ्योतिः इति) बोरे कहं सन्नदट्‌ { चहं पुरुष आ।क्त्य 
ज्योति (1 अय।सको आदित्य से ञ्य।ति मिखत हं (अयम्‌ अ॥।दत्यन एव ज्य तषा 
आस्ते ) आग हे अनेक हेत कते हैँ यदह पुरूष अः दित्यस्वरूप ज्यते स हा चठता 
है । पुनः ( पल्य कमं कुरुते विपल्येति ) इधर उधर जाता दै । विविध कमं 
010. ई करके भ॑पने अपने स्थान पर छोट जाता हे । यह सबं उयत्- 


(६०) ` | श्हदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ ° ४, 


हार आं देत्यखूप ज्योति से ही करता दै इसदेतु यहं पुरुष श्च) दिस्य अ्योति है | राजा 
यह चन सुनकर स्थीकार करते दै ( याज्ञवस्क्य एतत्‌ एवम्‌ एव ) दे याज्ञवर्कय | 
यह्‌. विज्ञान रेखा ही दै, जखा आप कहत हं यह एेसा ही हे ॥ २॥ | 
भाष्यम्‌--अयं जीवात्मा ्र्यक्तेण गृह्यते अनुमानेनापि । यदि जीवो नाम 
कथित्‌ स्वतन्बादेहादय वसमुदायात्‌ भिन्नो न सिद्धयत्‌। हन्त तदि कि शुभालुष्टा- 
` नेन । एवञ्च तदि कथं केन दोषेणापराथेन वा .कोऽपिं दुःखी कृतः कोऽपि च 
केन पर्येनातिशयितः सखी सम्पादितः । अत आत्मतत्त्वं जिज्ञासमानो जन- 
को वेदेः पृच्छति । हे याज्ञवल्कय ! श्रयं पुरुषः परि शरे बनेमानो जीवासरा। 
तज्यातिः किञ्यातिर्विच्यते यस्य स किञ्यातिरिति बहुव्रीहेः । अथं जीवातमा 
शर।रा1द्‌वद्‌ बाह्यतः ।केमापं ञउयात्रपत्तत उत तास्मन्‌ स्वय ज्यातेरास्त्‌॥ 
यदि बोह्यञ्योतिषाऽयं ज्योतिष्मान्‌ तद्यनित्यः । यदि स्वयं ज्योतिष्मान्‌ तीं 
केन रकारण तद्रज्ञातव्यापेति ब्रूहि । याह्नवल्कयः खलु पररनस्याशयं र्वि 
स्वापि पथमे जनकबुद्धिपरीत्तणार्थ ब्राह्यज्योतीषि चतुभिः पर्यायैः व्यार। 
हे स्राट्‌ | अयमा आरादित्यञ्योतिरस्ति चादित्यः सूर्यो ज्योतिः भरी 
यस्य सः। अत्र हेतृन्‌ वक्ति । हे सम्र!द्‌ ! आदिर्येनैव ज्यो हिषाऽतु्तिन 
चक्षषा करणेन साहितः । श्रयं पुरुषः । आस्ते उपविशति । तथा “यत 
पय्य॑यते परितः अयते-आदित्ये भासमाने चक्षषा पश्यन्‌ इतश्च गन्तु 
 शाकनोति गत्वा च कम्मं कुरुत पएहिकं सेत्रादिशोधनम्‌ अश्रु यजा 
द्यनष्ठान विविधं कमे साधयते । पनरपि वेपल्यति वव्पार्‌ एरिविपरीतेन 
मागच्छति । स्वस्वस्थानं प्रति कम्मे कृत्वा निवतेते । एततानमनयद्ि 
अयो व्यवहाशनष्ठानमादिस्यञ्योतिषैवायं करोत्यत आदिर्यप"तरय पह 
षः । वचनमिदं श्चत्वा हे याज्ञवल्क्य ' एवमेवेतत्‌ यथात्वमात तस्सस्यमेबति 
स्वीकरोति जनकः ॥ २॥ 


भाष्याशश्य-यह जीवात्मा शत्यन्‌ रू से गृहीत नहीं ला |-- अनुमान म्‌ 
न 
द्‌ 


तत ह के .२-जवस्मा -सच्द्‌ा 
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अनेक शङ्का हअ करतीं हं । श्योर प्रत्यक्ष म॑ 


बाह्य सामग्री चाहता 


श्रा ३. $० ३] याज्ञवन्क्य आर जनक्र-सवदं ॥ .; (८ &०& ) 


ए । 4 ८ ^ (+ 
दे । उसके विना श्चणमात्न भी नदीं रह सकता अतशर्व 
अ।तमसन्ता ॐ पदे पदे सन्देह हाता दे । यदि देह के अवयव समुदाय सरे भिन्न, 


स्वतन्त्र जीव नाम कोड पदाय सिद्ध न दहो तव खद्‌ की बात हं किं शुभानुष्ठान सं 
क्या | एवञ्च किस दोष वा अपराध के कारण क्यों कोह तो दुःखी किया गया 
शौर कोई किख पण्य से स्य अतिशयं सुखी बनाया गया । इस हतु आत्मतत्त्व 
की जिज्ञासा करतें हंए जनक महाराजं पंछते है कि हं याज्ञवस्क्य इस जावात्मा 
मे स्वयं प्रकाश है अथवा कीं बाहर से प्रका आता है | यदि बाह्य अ्योति से 


यह उगरोतिषपान्‌ रुद खाता दहै तव शरीर क समान यह्‌ भा एक 1वनर्वर्‌ पदाथे 


सिद्ध होगा | यदि श्समें स्वयं ज्योति दैतो इसका कसर जान सकत ह सो अप 


ऊषा करकं मद्यका समञ्चाच | 
याज्ञवल्क्य यद्यपि प्रञ्म का अभिप्राय समञ्लत द्धा थ तथापि महाराज की बद्धि 

कीः परीक्षा के छिये ब्य ञ्योतियों को ही पाच कण्डकाञ। स कहते हं । 
। | ( आस्ते ) प्रस्यश्च मे देखते द कि जवतक सूयं का उद्य रहता है तवबतक 
ते है सर्य ॐ अस्त दोन पर आंख से नदा दाखता दं । इससं सद्धं 


खो से देखते हं 

चे, क (स 

है कि सूयं ही नेत्र का कारण है। अतः इधर उधर जाना आना भीं सूये की 
ज्योत्ति के कारणस दी होता है । जव श्रांख स्र देख छता हं क यह स्थानं चैठते 


के योग्य दै ततर वदी बेठता दै । आख स माग की परीक्षा करता हआ चख्ता है । 
आंख से देखत हमा क्षेत्र का शोधन करता बा अग्निकुड मे धरतादि कौ आहति 
देता है । आंख ही सवै कमे का कारण दे | आर्‌ उञ आंख का कारण सय॑ दहे । 


इससे यह सिद्ध ह्या के यह स्वय ज्या।त नक्ष ॥ ९ ॥ 

` अस्तमित आदिस्ये याज्ञवल्क्य फेञ्योतिरेवायं पुरुष 
इातं चन्व्रमा एवास्य उ्यातभवतात चन्दरमस्ताय | 
ज्यातेबषा.ऽऽस्ते पल्ययतं क्म इर्त विपल्यत।त्यवमव- 


तथयाज्ञवल्श्य ॥२॥ 
मनवाद-जनक~-द याज्ञंचट्क्य ¡ सये कै अस्त दोजाने पर यह्‌ प्रुष 
किञ्च ज्योति बाछा होतादहे | ( इति ) याज्ञवर्क्य-चन्द्रमा दा इसका ञ्याति हाता हे 
(इति ) चन्द्रमारूप ज्योति से ही यह बेठता € । इधर उधर जातत ह } कस्मै 


९.9 


„| ४ + ४ 


== 


(६१० ) बृहदारख्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ र भ०४,. 


करता है । पुनः खट आता दै । जनक-दे याज्ञवल्क्य ! ठीक दै ५ यह रेख | | ॥ 
हीदे॥३॥ #: 
पद्‌ाये -जनकपुचते ह कं ( याज्ञवल्क्य आदिस्ये अस्तमिते अयम्‌ 'घुरुषः कि- 
ज्योततिः एव `) दे याज्ञवल्क्य † सूये के अस्त होजाने पर यह 'परुष किस अ्यौति 
वाखा दहा रहता है । याज्ञवर्क्य ( चन्द्रमा एव अस्य अ्योतिः भव्ति इति ) चन्द्र 
मा ही इखमं ज्यात दाता हे इसरमं अनेक कारण कदते हैँ ( चन्द्रमसा एव ञ्योत्तिषा 
अयम्‌ आस्ते पल्ययते ) चन्द्रमारूप ञ्योति से दी यह प्रुष तैठता है इधर उधर ` 
जाता हे ( कमे कुरुते विपल्येति ) कर्म करता दै जोर पनः ौट आता ह | जनक यह 
वचन सन ( याज्ञवस्क्य एतत्‌ "एवम्‌ एव ) हे याज्ञवस्क्य ! यह विज्ञान देखा चै ` | 
ह । इख "भकार याज्ञवस्क्य के कथन को स्वीकार करते द ॥ ३ ॥ {\ 


भाष्येम्‌- याज्ञवल्क्य-दिवाऽऽदित्यनज्योतिः न सन्नी । व्यवहरन्तो राता 
बृपि दृश्यन्ते जनाः। कथनतत्‌। अतो बद याज्ञवंल्कय अप्देत्यं अस्तमिते अस्त 
गते सति । अयं परुषः ज्योतिः । तदा हे राजन्‌ ! अस्य भङ्तस्य पुरुषस्व ` 
भादित्येनानुगृहीतः चन्द्रमा ज्योंतिभवति । अन्यत्‌ सवे पुक्ताथम्‌ ॥३॥ ` ` 


 भाष्याशय--हे याज्ञवल्क्य ! दिनम आदित्य की ज्योति रहती हे, रत्नि. 
मं तो नहीं । परन्तु रान्न म मी सव व्यवहार करते हुए मनुष्य देख पडते दै । 
इस हेतु विस्पष्टतया भाप कद कि आदित्य अस्त होजाने प्रर इस प्रुष की कौनसी ` 


नि 


` ज्योति रदती हे । जिससे सत्र व्यवहार करता है । याज्ञव ०-हे राजन्‌ † यह भा- ` 


८4 


दित्य अपनं किरणों सर चन्द्रमा -को भसित करता है| सखये .का परतिनिधिखश्ष 
यष चन्द्रमा ह। इस पुरुष का खच्चिम अकार द । इत्यादे भाव जानना ॥ ३ ॥ 
अस्तसित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते क~ : 
ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिभवतीत्यग्निसैवा- ` 
-ऽयं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कम करुते विपल्य तीत्येवमे- 
` वैतव्यान्ञवस्क्य ॥ £ ॥ 


न ३. कं० ४ ] याज्ञवल्क्य ओर ननक्-संवाद ॥ ( ६११ ) 


दः भ 8 ५ (4. 1 ओ 
 अ्मनुवाद-जनक-- हं याज्ञवल्क्य ! सूये के अस्त होजाने पर ओर चम्द्रमा के 


भी अस्तः हने पर यह पुरुष.किस ज्योतिवाखा दी होताः ह ( इति ) याज्ञवल्क्य-- 
भग्नि ही इसका अ्योति दै ( इति ) अग्निरूप अ्याति, से ही यह बेठता है । इधंर 
उधर जाता हे | कमं करता. हैः |पनः लोट आत। हे | जनक-हे. याज्ञवल्क्य । खीक 
ह यह पेसा ही हे ॥७॥ 

पदाय -- जनक पूते है । दे--याज्ञवस्क्य { ( आदित्ये, भस्तमिते चन्द्रमसि 


भस्तामेते. अयम्‌ पुरुषः किंञ्योति; एवः ) सूयं के अस्त हो जनेपर ओर चन्द्रमा के । 


भस्त होजपने. पर यदह पुरुषः किंस ज्योतिवाखा ही रहता है अर्थात्‌ उस समय इस 
क क।न ज्योति. ह । याज्ञवल्क्य-( अस्य अग्निः एव ज्यातिः भवति ) इख पुरुष 
की आग्नि ही ज्योत्ि.दोती ह । ( इति ) इसमं अनेक्रःकारण कहत हं ( आगग्नना 
एव उ्यातिषा अयम्‌ परुषः आस्तं पल्ययत ) अग्नरूप च्याति सर हा यह पुरुष 
ता हे । इधर उधर जाताः है |, ( कर्मं कुरूते विपल्येति ) कम्म करता है ओर 
पनः टोट आता दह । जनक यह वचन सन ( याज्ञवल्क्य एतत्‌ एवम्‌; एव) हं याज्ञ- 
वत्क्य | यह विज्ञान एसा दह । इस प्रकारः याज्ञतरस्क्यः कः कथन का खाकार 


करत. टे ॥ ४॥ 
भाष्यम्‌-हे याज्ञवल्क्य ! कृष्णपक्तेऽपि व्यवहरन्तो जनाः इश्यन्तेः। कथः 
भतत्‌ । वदं याज्ञवल्क्य { तयोद्रयोरभ्रे किंज्योतिरयं परुषः । एष्टा या- 
लवल्क्यो त्ते । शृणु महाराज ! आदित्यः खलुः सर्वेषुः पदार्थेषु स्वञ्योतीषिं 
स्थापयित्वा अस्तमेतिः। श्रतः किमपि योग्यं फ्दाथमग्निना प्रज्वाल्य जना व्यः 
 बहुरन्तीति । इदापि. श्रादित्यमेवः कास्णम्‌ः। अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ ४॥ 


भ्मरष्याश्यः याज्ञवल्क्य कृष्णपक्ष , म भा व्यबद्यर करत हए मनुष्य दख 
` पडत हः ॥सा कसर १ इसहेत्‌ आपः वणेन कर के स्थे द्मार चन्द्रमा इन दना के 


अभावं मेः इस प्रुष के टखिये कौनसी ज्योति रह जाती है ।. याज्ञवल्क्य ०-हे राजन्‌ ! 
सनो जादित्य सब पदार्थो में निज ज्योतिर्यो को स्थापन करके अस्त होता दे । अतः 


किसीं योग्य पदाथ की अग्नि से प्रञ्वित करके मनुष्य सब व्यवहार करते हे । 
| 


। १.1 ॥1..1 


+ च =“ ` ; भ्त ~ १ १ क ह # 5 = ` शी + # ~+ क वि षः 


(८ ६१२.) बहद्‌ारण्यकोपनिषद्धाष्यमर्‌ ॥ [ अन चै. 


अस्तामेत आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रभस्यस्तमिते 
-शान्तेऽग्नो 1केञ्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योति- 
भवतीति वाचेवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते वि- 
पस्य तीति तस्माद्ध सञ्ःडपि यच्च स्वः पाशिनं विनिज्ञाय- 


तेऽथ यच्र वागुचरव्युपेव तच्र न्ये तीव्येवमेवेतव्याज्ञवस्क्य॥ ५॥ ` 


अनुवाद --जनक-- है याज्ञवस्क्य । आदित्य के रस्त हो जान पर, चन्द्रमा 
कं अस्त हा जान पर अर अग्नि के भी शान्त हो जाने पर यदह परुषक्रिस ज्योति 
वाखा दहा हाता ह ( इत ) । याज्ञवत्क्य--वःणी दही इसका ज्यति ह।तौ। 2 ॥ 


( इति ) बाणीरूप ज्यति से दीं यह्‌ वैठता है । इधर उधर जाता दै । कर्म करता , 


चे (=. ४ ०९ [ > ~ (^ भ 
हे । पुनः कोट आता है ( इतति ) दे सम्राट्‌ ! उसी कारण जहां निज हस्त भी विशेष 


रूप स्र विज्ञात नदीं होता ओर जहां बाणी उश्वरित होती है वहां बाणी की सहाय ` 


ता ख जाता हा ह । जनक--ह याज्ञवल्क्य ! ठक हं यह एसा दही है॥ ५ ॥ 


पदार्थ--जनक प्‌.० -( अस्तमित अ।दिल्ये अस्तमिते चन्दरमासे शान्ते अग्नौ अयम्‌ 
पुरुषः कञ्यातः एव ) अदिव्य के छिप जानपर, चन्द्रमा छ अस्त हा जानपर 
आर आगन का भी ङान्त हाजाने पर यह. पुरुष करस उयोतिवाला रहता है अर्थात्‌ 
छख समय इसके व्यवहार के लिये कौनसी ज्योति रहज।ती है| याज्ञवल्कय-- 


( अस्य वाग्‌ एव अयात: भवात ) इस पुरुष की बाणी ही ज्योति होती है । इसमे 


न्त [> = (स \ । 
अनेक कारण कहते हं ( वाचा एव अ्योतिषा आस्त पर्ययते कमे कुरुते विपल्येति. 


इति ) वचनरूप ञ्योति स द) बेठता, इधर उधर जाता दै । कमे करता हे । पनः लैर 


कृर आजाता दै | ( सम्राट्‌ तस्माद्‌ वे यच स्वः वाणिः अपि न विनिज्ञ।यते ) दहे ` 
सख्र।ट ! उसरी कारण जिस अन्धकारमयं स्थान म स्वक।य हाथ भा अच्छ प्रकरः 


नहीं विदित होते हँ (अथ यत्र वाग्‌ उच्चरति तच्र उपन्येति. एव ) परन्तु ऊहा वाणी 
इश्चरित होती अर्थात वाणी का उच्चारण प्रतीत होता है वहां अवश्य पहुंच जाता हे । 


जनक यह सन कर कदत ह--( याज्ञवर्क्य एतत्‌ एवम्‌ एव , & याज्ञवल्क्य । यह्‌ 


एसा दही दहे ॥ ५॥ 
। भाष्यभ्‌--हे याज्ञवल्क्य ! यदा तभिखरायां प्रज्वालेता वह्िरपि न-भवाति। 


तदापि जना व्यवहरन्ति। इतश्चेतश्च गच्डछन्ति। स्थानात्स्थान अ्रमान्तं । कथमः 


हि षया कक न्क मीः वा हि 


त्रा ३. ० ५] ` याङ्गबल्वय श्रोर्‌ जनक-संवाद्‌ ॥ ( ६१३ } 


तत्‌ । अता वदं याज्ञवल्वय | तेषां जयाणएापप्यभाव किंज्यातिरय एरुषः। हे सम्रार्‌ | 
बाचि आदित्यज्यातिः स्थापितमस्ति । तेजोमया ब्राित्युक्तमन्यत्रापि । तयाः 
वाचा वदन्त श्राहयन्तः इहागच्डं तत्र याहे इत्यव परस्पर नादशन्ता व्यवहर्‌- 
न्ति । तस्माद्र सञ्रट्‌ । यत्र यस्मिन्‌ अन्धतमसअपे खः पाणः (नज हस्तजिष्‌ । 
न विनिज्ञीयते विशषण न ज्ञायते । ्रथापि अभ्यामपि दशायाम्‌ । यकर 
यस्मिन्धरदेरा बाग्‌ गणी उच्चरति उद्भवति जनेस्चारयते तन्न तस्मिन्प्रदेशे 
इपन्येति एव उप समीपं निगच्छत्यत तत्न सिधति भवत्येव । अता हें 
सम्राट्‌ ! वाचैव उयोतिषा तद्‌ा५य सम्पन्नो भवतीति वदितव्यम्‌ । इदाप्यादि- . 
त्यंमव कारणम्‌ । अन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ च ॥ | 
[ष्प।शय--ह याज्ञवल्क्य | जब अति अन्धकारमय रात्रि म प्रञ्वाख्त आगन 
भी न्दी रहता । तब भी तां मनुष्य व्यवहार करत ह इधर उधर जातं ह । 


ओर एक स्थान से दूसर स्थान पर रमण करते हे । सो कसं १ श्रतः मञ्च यह्‌ 
भाप कहें कि तीनो का जव अभाव हो जता हं तब इस पुरुष कां क।नसा ज्यौ१्त रह 
जाती है । हे सश्राट्‌ ! वाणी में श्चादित्य की ञयाति स्थापित हे | यह वाणी तजामयीं 
है यह अन्यत्र कदा गया हे । तब्र बाणी से बोर हुए खगो क)। पुकारते हए यदं 
श्राभां , वहा जाअ। } इस प्रकार परस्पर इशारा करते हए व्यवहार करत ह । 
कसी हेत जिस समय निज हस्त भी नदी दीखता तब भी वाणी के द्वारा खब ल्य 
वहार करलत दही हं । यहा पर भ। न्र॥द्त्य ही कारण है इसमे सन्देह मत 
कर| | ५ ॥ 
प्स्तमित आदत्यं याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तामतं श 
न्तेऽग्न शान्तायां वाचे कञ्योतिरेवायं पुरुष इत्यारमवास्य 
` ञ्योतिभवतीत्यात्मनेवायं ञ्यातिषाऽऽस्त पर्ययत कम कु- 
रुते विपल्यतीति ॥ ६॥ 
ञ्मनबाद--जनक--हे याज्ञवल्क्यं ! आदित्य के अस्त ॒दहाजान पर , चन्द्रमा 


0 


क अस्त दो जाने परर, भग्नि कं श्रान्त हयो जाने पर ज।र्‌ व।ण। ऊ %' श्त, द्‌ 


( &१४ ) वृहदारणयकरोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ज ४. 


जाने पर यह्‌ पुरुष किंस ज्योतिकाला द्वी रहता दै । याज्ञवस्क्य--इसका आत्मा 
( नज ) हा ज्योति हाती हे, निज स्वरूप ज्योति दा बठता ह | इधर उधर 
जाता 2 | कमं करता दह | पनः खट आता हं । जनक-ह य।ज्ञवल्क्य † रीकः 
हं यहणेसाद्ीदहै॥ ६ ॥ 


पदाथ--८ आदित्य श्रस्तमिते चन्द्रमसि अस्तमिते अग्नौ शान्ते वावि चा- 
न्तायाम्‌ अयम्‌ पुरुषः किंञ्योतिः एव ) सूये के अस्त होने वर, चन्द्रमाः कै असत 
होने पर, अग्निके शान्त होने पर च्रौर वाणीः के मी शान्त होते फर यह्‌ पर्ष 
क्रिल ञयोतिवाखा ही रहता हे ८ इति ) याज्ञवल्क्य क ०-अस्य आत्मा एव ज्योति 
` भक्ते ) इस पुरुषः का निज स्वरूप दही ज्योति हाता हं ( अयम्‌ आत्मनाः; एव 
भ्यातषा आस्तं पल्ययते कमं कुरुते विपय्येति ) यह निजः स्वरूप ज्योति ही खे 
चलता ह) इधर उधर जाता है, कमे करता है, पनः छोट आता है । जनक यहः 


भवन सुन ( याज्ञवस्क्य एतत्‌ एवम्‌ एव ) हे याज्ञवस्क्य | यद्‌ ।्वय रेखा | 
2 इख तकार याज्ञवस्क्य कं वचन कां स्वीकार करते दह ॥६॥ 
भाष्यम्‌ हं यान्नवन्क्य . सन्ति त्वन्या अप्यवस्थाः | य्न न स्योनः 
क्रमा नाम्निनं च वाणी भवति । तत्रापि व्यवहरन्ति जनाः । पकाः खञाऽव- 
स्था । द्ितीयासमाभ्यवस्था । तृतीया गोप्यावस्था-यत्र रेकामारिको काजारोः 
वा दृता वा न का्रित्पुरुषान्‌ स्वात्मानं प्रकटीकतेमींहते चतुथी रागायुपह- 
तवस्था-- यत्र रागंण पडता भाषणादिष्वशक्तोऽपि । “अय मे पिता । इयं | 
माता । अयबन्धुः" । इत्याद्यभ्यन्तरण सवं विजानाति । एकन्दरिय विकलो मूकः. 
खल्वाप सवं व्यवहरति । अतावद्‌व याज्ञवल्क्य ! तेषां चतणापप्यभावे कि 
ञग्रातरय प्रुष इतति । इदन। सवाद्नाय बध्यत वतकत सम्रहत चत विदित्वा 
परितुष्टः सन्‌ याङ्ञवस्कयो जीवात्मनो वास्तवं परमाथस्वरूपं विवृणोति। हे सब्रा-. 
ट्‌ { माये जीवात्मा बाहां सामग्रीमेवापिश्ष्य लब्ध सत्ताकोाऽस्ति 1 अथं नित्यः 
शाश्वतः स्वतन्चः परुषः कथिदस्ति। स तेषं सर्वेषु! पृवोक्तेषु शान्तेष्वपि 
स्रकीयया मासा मासते । तद स्वीयेन .ञ्योतिषवं ज्योतिष्मान्‌ भवति । यदि 
सबद, बाहः सामग्रीः सापेक्ता भवेत्‌ । तदस्याऽनित्यताऽऽपचेत । भाषणादि' 


त्रा ३. कं० ७ ] याज्ञवल्क्य ओर ननक्-सेवाद्‌ ॥ ( ६९१५ ) 


च्यापारवस्त॒ समवेतत्वनास्मिन्‌ वतते । पुक्तावपि तेषां स्थित्यवधारणादतः 
सम्राट्‌ - इदशमात्मान बद्ध ॥ ६ ॥ 91, | 


भाष्याशय-हे याज्ञवस्क्य , अन्य अवस्थाए भां हे जहा न सय॑ न चन्द्रमा 
न अग्नि ओर बाणी रहती हे । उन अवस्थाभ। + मनुष्य व्यवहार करत ह ॥ 
एक स्वप्रावस्था । दूसरी सम।ध्यवस्था । दृतायगोप्यावस्था जस अवस्था मे चार 
अथवर! जार्‌ अथवा दूत केन्ह्‌। पुरुष। स अर्पन्‌ कां प्रकट करना चदा चाहतं & । 
चव्र्था रोगादि से अपहतावस्था जिसमें रागादि सरे पड़त दही भाषणाद्‌ म 
असमथ भीं *“ यह्‌ मेरा पिता है ?' ८“ यहं मेरी माता हं ' ^“ यद मेरा बन्धु ह 
इत्यादि विषय को अभ्यन्तर से जानता है । हे याज्ञवल्क्य { एकेन्द्रिय से रादेत मूक 
परुष भी त्ये सब व्यवहार करता हं इस दंक्त अषप सद्यं समञ्च ।क उन चार। 
के अभवमे भी इस पुरुष-काकानसा ज्यात हता द्व । जिससे बह व्यवहार 
रत्रा है | अव यह राजा बृह्यता; तक्के करता, अच्छ प्रकर ऊषा नभा 
करता है इस सम्बाद्‌ से यह्‌ जान परितुष्ट हो ऋषि जवस्मा का वास्तविक पुर- 
माथरं स्वरूप को प्रकाशा करते ह । हे सश्राद्‌ | य जीवात्मा बाह्य सामग्री कां 
ही अपेक्षा से निजसन्ता वाखा नही है किन्तु यदह॒भित्य श।इवत स्वतन्त्र पुरुष 
कोई 2 । बह उन पृरवोक्त सत के शन्त होने पर भ! निज ञ्याति से भात 
हाता दै अथात्‌ उख समय निज उय।ते ख ह। ञथ।तिष्नान्‌ दाता है । हे राजन्‌ ! 
यादि यह जीवात्मा सदा बाह्य सामभी कौं अपक्ष करनं बाला दह्‌। तो इसको आने- 
व्यता हो जायगी । हेः राजन्‌ | इसमें निज स्वभाव भाषणादि व्यापार सदा हौ रहते 
ह | इसका व्यभिचार कदा नह। हाता । मक्त अवस्था म भी इनका रहनासिद्ध 
है | अतः हे सम्‌ाट ! प्रथम एेखे आत्मा को जानो ॥ ६ ॥ 


कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तज्यो- 
तिः पुरुषः स समानः सन्चभो लोकावनुसञ्चरति ध्याय- ` 
तीव - ज्ञेलायतीव स हि स्वपो भ्रत्वेमं लोकमतिकामति 
भमत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥ ्‌ 
चऋनवाद--जनक- हे याज्ञवल्क्य ! कौनसा तह आत्मा है ? । याज्ञवल्क्य 
' जो यदह विज्ञानमय, इन्द्रियां से परिवेष्टित हदय मं विराजमान स्वय ` ज्योत्तिःख्वस्प 


( ६१६ ) बृहद्‌{रण्यकापनिषद्धाष्यपर्‌ ॥ [ अण 


कोप 


= > र 
पुरूष दै ( बह आमा दे) यद्वा जो यह इन्द्रियों मे विन्नानमय, हदय में रहने 


दे 


वाखा स्वयं ञ्योतिःस्वरूप पुरुष द । वह्‌ एकु रसस दोनो 
मानो, ध्यान करता हआ. अर अभिखषा करत। हअ दो 
ह । परन्तु वद स्वप्न्‌ हकर इस छक का आर दुःख 
६ ॥ 9 ॥ 


१ 


| 1 #,९। 
खोक में गमन करता है 
~ 


८1 


७ 
| 
र 9 
च 


पदाथे--जनक महाराजे पते दहे किदे याज्ञवल्क्य ! आपने प्रं कष्टा हैँ 
कि इस पुरुष का आत्मा ह्‌ ज्योति होता अथीत्‌ यह जीवात्मा स्वयं अतिः 
स्वरूप द । यहां सन्देह होता है । इख शरीर म इन्द्रिय ओर अन्त करण भी 
'चमान्‌ ह, एसा त्िद्धन्‌ कते द | तव क्या इस शरीर. इन्द्रिय, अन्तःकरण 
सगरुराय स वह्‌ ज्योति उत्पन्न दोता दहे अथवा कई इने अतिरिक्त पुरुष ह । 
ञ्य।।तष्मान्‌ स्वतन्त्र अत इ याज्ञवस्क्य . मद्य समञ्चाक्र्‌ कह [क इन इन्द्र 


या।देक म मध्य ( कतमः आस्म इति) आस्मा कौन साष्ै। क्या इन्द्रिय ? 


अथवा अन्तःकरण अथवा इन्द्रियसदित यद समदाय रारीर आत्माहै यां इनस 


भिन्न आमा हं ( इस प्रन का याज्ञवस्क्य उत्तर देते दँ ( यः अयम्‌ प्राणेषु 
ज्ञानमयः ) जौ यह्‌. इन इन्द्रियां कं मध्य में विराजता हुभा अत्यन्त ज्ञानवान्‌ है । 
वह आत्मा । अथवा ( प्राणेषु ) मन कं द्वारा सव इन्द्रियों कं निकट जाकर उनं 


खोक में गमन करता ` 
रूपां को लांघ जता, 


सनो" कां सजीव कर ध्रोञ्ञ्वदित कर रहा दहै । ओौर जैसे महाराज अमात्य बरगोँ 


का.ङे उन्हें चारों तरफ बेटा विचार करता तद्त्‌ जो षिचार करने बाखाहै वहं 


आत्मा ह ( हदि अन्तःज्य।तिः. परुषः }) जो हृदय म रहत ह आर जिनक्र अभ्य- 
न्तर. मे “ज्योति "हो सर्यवत्‌ स्वयं ज्योतिःस्वरूपः सव्र शरीरों मे रहनेषाखा जो है 


बह आना है । पनः राङ्का होती दहै कि क्या दीप के समान वह जीवात्मा यहां. 


ही ख्यभाव को प्राप्न हो जाता दै । इसका अन्य रोक नहीहै। इस पर कहते दहै 


( सः समानः सन्‌ उभौ छोकौ अनुसंचरति ) बह समनल्प से दोनों छाकों मं 


चष 


जन्म म भी निजोपाजितं कड का भाक्ता द।ता हे आर एक रूपसर दानां ठीक 


५, 


नं स्थित रहता यह्‌ भाव उभौ खोकौ अर समान शब्दं से सूचित किया | 
) 


अव पूनः दिखलते है कि न मूछितसा न उन्मत्ता आरन अविद्वान्‌ दोता हश्मां 


*ॐ 
# [> 


यह्‌ जीवात्मा इस शरीर को त्यागता किन्तु ( ध्यायात इव र्ल(यातजइब + ।चज 


४ 


=+ 


+ ~ ह, 


व्रा ३. कं० ७] याज्ञवल्कय श्रोर जनक-सेवाद ॥ (` ६१७ ) 


उपाजित सव धम्मं अधमं का ध्यान ओर अत्यन्त अभिलाषा करता हुआ अर्थात्‌ 
अहो आज मुञ्चे सब्र त्यागने पडगे क्याये पुनरपि कभी मुञ्चे भिेगे या नहीं 
अहो आज प्रिया कामी त्याग करना पड्गा । इस प्रकारं विचार करता हुआ ये सब ` 
सञ्े पनरपि प्राप दवै ठेसी कामना करता हृ इस शरीर को कमं के वशय चे 
त्याग अन्य शरीर क अद्ण के ख्यि यहां से जाता दहै । कैसे यह जाना जता है 
सों आगे स्वप्र के दृष्टान्त से कते है-८ हि सः स्वयः भूत्वा इमम्‌ लोकम्‌ अत्यो; 
रूपाणि. अतिक्रामति ) क्योकि वह स्वम्राबस्था को प्रप्र होकर इस खोक ओर दुःखों 
की सव अवस्थाअ को लाङ्घकर गमन करता है अथौत्‌ यदह सव का अनुमव 
सिद्ध हे कि यह स्वप्न में कभी देखता दहै किमे खगकोप्राप्न होमे सखखों का 
अनुभव कर रहा हू ओर अव मुञ्च कञ्चित्‌ भी द्ःख नरी है । इस प्रकार 
के अनेक विध स्वप्र देखता है इस्त खोक म भी परलोक क सुखोंका 
अनुभव करता दै इख से माम होता ह कं परलोक कोई भिन्न वस्तु है इसल्यि 
जन्मान्तर भी हे ) अथवा जनक ने पृछा किं कौनसा अत्मा है | याज्ञ 
ञस्य ने कहा क्केजो विज्ञानमयादि ह ओर जो ( उभो लो कों समानं: सन्‌ सः | 
भनसंचरति ) जागरण ओर स्वप्रस्वरूप दोनो लोकों मे समानरूप से विचरण 
करता है वह आत्मा ह (ध्यायतीव लृखायतीव ) इन दोनों पदो का पूवैवत्‌ अथै है { : 
जागरणावस्था से स्वप्न।वस्था मे कुछ भेद कते है (सः हि स्वप्र; भूत्वा इमम्‌ लोकम्‌ ` 
मत्याः रूपाणि आतिक्रामति )- चह स्वप्राव्था को ध्राप्र हो इस जागरणावस्था के 


दुःख के सवं अवस्थाओं का अतिक्रमण करके रहता दं क्योकि सखम्ममे एक दरिद्री. 
परुष भा अपनं कां राजा मान आनन्द करता ह ॥ ७॥ 


{0 


माष्यम्‌-- याज्ञवल्क्य ! यदुक्तं भगवता आलवास्य ञ्योति्भवतीत्यज् 
सेदिद्यते । इह॒ शरीरे इन्द्रियाण्यन्तःकरणचापि वदन्ति तद्विदः । किमेतत्स- 
रदा याज्ज्योतिरूदढध वति । उत कोऽप्येतेभ्योऽतिरिक्तः पुरुषोऽस्ति यो ञ्योति- 
ष्मान्‌ स्तन्जोऽस्ति । अतो बरूहि याज्ञवल्क्य ! एतषामिन्द्ियादीनां मध्ये कतम 
श्रात्मा कोञयमात्मास्ति १ किमिन्द्रियाणि ‹ उतान्तःकरणम्‌ ! उतेतभ्यो भिन्नः 
करिचित्‌ * याज्ञवल्क्यः समाधत्ते हे सम्राद्‌ ¦ योऽयं प्राणेषु प्राणापरनःमङ- 
ष्विद्द्ियेषु मध्ये विन्नानमयाो वतेते स आत्ा। अत्र सामीप्ये सप्नषी। यः 

सद्‌ 


9 


(८ दशय) बदद्‌।र णएयकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ४ 


खत्त सवषामिन्द्रियाणा नकट मनाव्यापारण गला तान सवास त्राञ्ञ्वललय- 


ति । अपात्यान्‌ महाराज इव तानि परिरतः स्थितानाव वधाय सवे ।व्चारभा 


[1 [+ इ | (74 क ४ ¢ 3 क फ = भ र 
रभत इव । य विनेतानि किमापे कद न समथेयन्ते। स आत्मा इद्दियेभ्योऽति- 
रि्ित्वेन चदितव्यः \ कथश्रतः सः विज्ञानमयः प्ररं विज्ञानं विज्ञानशक्ति- 
यज॒ सः । स कास्तीत्यपेत्तायां-हदि हःमध्ये तिष्ठति. । पएनः-अन्तञ्योतिः 


आन्त्‌(नमजस्वर्पार्यरतर्‌ उ्याातयस्ष स स्र गाद्बत्‌ । न बह्मत षप स उ्याः. 


तता भासत्‌ [कन्तु स स्वयञ्या।तरस्त।त मःवः । पनः परुषः सवासु पृषु स्थ- 
त्‌, अत्रव द परवद्लायत्‌ नास्यास्त्यताल्लाकान्तराषात सन्द्ह 1नराद्वन्नाश् 


सभान इति । स॒ पुरुषः समानः सन । एति वा उमों लोको । इमं लीक 


[वि 


परश्च लोकम्‌ अनुसञ्चरति वनति । अस्त्ययं ददाद्भिन्नः कता भोक्ता यः. 
भरस्य परस्मिन्‌ जन्मन्यमि च्जोंपाजितफलमाम्‌ भवतीति उभयलोक्रगमनव्‌- ¦ 
णनेन सूचितम्‌ । ह राजन्‌! न मू(च्छत इव नचाऽविद्रान्‌ सन्‌न चोन्षस इवायं 


न, 


परलोकं गच्छति । कि तहिं ध्यायतीव स्वोपार्जितो अमाधम्भो चि 
न्तयन्निवाचुसंचरतीत्यथेः । पनः-लेल।यतीव भ्रत्यथेमभिलपतीव अहये मम 


इमे सर्वेऽ् त्याज्या भवन्ति। कदाप्येते पनरपि मिलिष्यन्ति नवति । अहौ शद्ध 


प्रियापि देया इति विचारयन्‌ पनरपि एते मां प्राप्तुबाह्त्विति कामयमानः 
इवेदं शरीरं वमेवशेन विहाय अन्यद्‌ ग्रहीष्यन्‌ याति । कश्चिदाप्कामो 
मर्णवेलायां न ससारभोगान्‌ ध्यायन्नुत्कापरति । कश्चित्तु ध्यायन्नेव । अतो ` 
बिभतिपत्तिमूचक इव शब्दः । कथमवगम्यत इति । सहयात्मा खमन भूता स- 
प्नवान्‌ त्या इम लोकम्‌ । अतिक्रामति अतिक्रम्य वजतीव। तथा 
मृत्योदुःखस्य सर्वाणि रूपाणि सवावस्थाः अतेक्रामाति । कदाचिद्य | 
` स्त्रे अह स्वग लोकं प्राप्य सर्वै सुखमनुभवापि एवं मम सम्मति क्षपिः 


दुःख नास्ति `इत्यवविधान्‌ विविधान्‌ स्वप्नान्‌ पश्यति । अतोऽस्मिन्‌ 
लोकेऽपि इतरलाकसखमतरमवतीति अस्ति परलाक ईत सू।वतभ्‌॥ द्रा ३५। 
गरणस्वप्नरूषा द्रात्रपि स्ताकरो ध्यायताव ललायताव ध्यायान्रवं खल्खनव्‌ 


न्नौ० २. कं० ट ] याज्ञवल्क्य ओर जनफ़-सवादं ॥ (१९). 
अनसरति इन्दियेः सह विषयं विषयं प्रति धावति । स्वप्ने -त्वियान्‌ रापः 
सहि स्वप्नो भत्वा स्वप्नावस्था प्राप्य । इमं लोकं जागरणएस्पर लाम्‌ । 


९७ 


तथा तत्स्थस्य मृत्योदुःखस्य रूपाणि. सवावस्थ।: आतिक्रापति उद्ञघय।त्‌ । 
यतो दरिद्राऽपि स्वप्ने उपायत ॥ ७ ॥ | 


सं वाज्य पर्वा जायमान शरारमाभस्पयमनिः घाः 
पनभिः संप्नज्यते स॒ उत्कासन्‌ भ्रेमाणः पातनः 
धि ९ [ (द 
विंजहात ॥ >= ॥ 

्रनुवाद्‌-- सा यह पुरुष उत्पन्न हा शरारः को प्राप्र करता हआ पापा स 

 संभिछित होता है ओर जव वह्‌ मस्ता हं आर उपर का जात & तन सब 
पापां कां छाड जताद्ं ॥ ८ ॥ 

पदाथे-पनः आत्मा का पराक ।वेष कदत € (खः वा अयम्‌ पुरुषः 
जायमानः शरीरम्‌ अ।भस्पद्यमानः पाप्माभः सदर ) सा यह्‌ प्रुष्‌ जारा 
उत्पन्न होता हआ ्रथात्‌ एक शर।र सः दृसरे शर क ब्रात करता हुआ अशुभ 
कमं जन्य अखिल अधर्मो स सगत होता हं अथात्‌ खल . अधमं इस खः | 
स्प्राप् होते हं | अ।र पनः ( म्रियमाणः उत्क्रामन्‌ पाप्मनः ननजह्धात ) जव मरनं 
ख्गता दै ओर मरकर उपर को उठता है तब सब पापको त्याग कर देतादहे ॥ ८॥ 


माष्यम्‌--पुनरस्य परलोकं दशयति । स वायं परुषः । जावा 
नाङ्ङरादिवदुत्पचयषानः ! किन्तु शरीरम्‌ । च्नभिसम्पच्मानः । शराराच्च्‌ 
रीरं भरप्चुबन । पाप्पभिः पापः पूवाजितेरषम्भः। दअशुभकरमजन्यरधम्भरित्यथः 
सखञ्यते संसृष्टः सगतो भवति । पुनराप चियमाण उक्करमन्‌ ऊच मन्यन । 
पाप्मनः पापानि विजह्‌।ति स्यजति । इदं कस्यचतर पएथातिशालिनः परुषस्य 
वणनम्‌ । कोऽपि हि एण्यः पुरूषः साचितान पापजन्यानि दुःखानि भोक्त 
शरीरमादत्ते । भोगेन तानि समाप्य शद्धो निम्भलः खन्चुकामात ^ = 1.4 


; भाष्याशय -- यहं किंसी पण्यशःली पुरुष का कन डे कय) ऋह्‌ र पण्य- 
् 


चान. पुरष प्रापजन्यरे दुःखों क) मेध्ये के चिवि शत्र चारण कच 21 चा 


८९२०). । जृहदारण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ | `: .[ चम०.४-५. 


उनको क्षय करके शुद्ध निभे हो उपर जति दै | जायमानः- जैसे बीज से अकर 
अथवा अत्तिका से घट होता हं तद्रन्‌ यदह उत्पन्न नदह होता | इस हेत “जायमानः ^ 
रस ।क। शर।रम्‌+अभक्षपद्य प्रानः व्याख्यान हे अथात्‌ एक दरार का त्याग दसरे 
र्रर मब जाना ह आत्मा क्रा मरण जन्मद | मरण समयमे सव मनष्य के पाप 
नद हे जात हं सा तात नह। कन्तु किन्दीं २ मह्‌।व्मा के सव पाप नष्ट हा जाते . 
ट दसस जधा सन्दह्‌ नह । इष हत॒ यह किसी योगी का वर्णन हे एसा प्रतीत 


भ 


सता द, यद्वा कवचक पुनजन्म दिखरन्‌ के अभिप्राय से कदा गया दै ॥ ८ ॥ 


तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दे एव स्थाने भवत इद 
रलाकस्थानच सन्ध्यं ततीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन्सन्ध्ये 
स्थान तेष्ठन्नत उभ स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानञ्च। 
अथ यथाच्माऽय परलोकस्थाने भवति तमाकममाकम्यो- ` 


च्यवान पाप्मन आनन्दश्च पश्यति स यत्र परस्वपित्यस्य 
लाकस्य सववता मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं नि- 


माय स्वन भासा स्वेन ज्योतिषा भरस्वपित्यत्रायं युरुषः 
स्वय ज्यातिभंवति ॥ € ॥ 1, 


ऋअदुव्राद्‌-।नस्चय, उस इस परुष के दा ही स्थान होते ह-यह लोक- । 
स्थान अर्‌ परलाकस्थान, दोनों का सन्ध्य ततीय सखप्रस्थान होता दै । इस स- ` 
न्ध्यस्थान नें स्त हकर द्‌ान। इस स्थान कों ओर परलोक स्थान को देखता हे। 
बरखक स्थान मं इस जीवात्मा काजेसा चक्रम ( आश्म ) होता है| यहां पर 
अ उस। अक्रम का छेकर दोनो पापों अर आनन्द्‌ा कां दंखता हं | केस काल मे 
वद्‌ आत्मा त्रिविध स्वप्र को देखता दै.। उस समय सचनासनायुक्तं इस खाक के 
"एक मात्रा ( बाखना जरा) को छकर अपने से दही उसे न्छकर पनः बना अपने 
काश सख अपनी हा ज्याति से शवप्र-क्रडा को आरम्भ करत) &। इस अतस्थाम 


भः 


यह्‌ पुरुष स्वय ज्यानि हाता हे ॥ & ॥ 


श्न 


पदाथ पृषे मं जो कुछ अथे के गए उनको दी खन्न क वष्टान्त से 
उनः कदते दे-८ बै ) निश्चय , अथौत्‌ इस वक्ष्यमाण वन ¶ कच्चित्‌. मी-सन्दैह 


०.३.०९] यात्नवल्कय श्रार जनक सवाद्‌ ॥ ` (६२१ ) 


नहीं । ८ तस्य अस्य पुरुषस्य दे एव स्थाने भवतः) उस इस पुरुष नामधारी 
जीवात्मा के दो ही स्थान होते ्े। एक तो (इदम्‌ च ) प्रत्यक्षतया दृद्यभान 
भोग के चयि प्राप्न जो इम जन्म में गृहीतस्थान हे । ओर दूसरा ( परलोकस्थानम्‌ 
श्मागामि जन्म मे प्राप्ठव्य जो स्थान अथात्‌ जन्म के अनन्तर मरण ओर मरण 


४. थ जर ^ ओ भ ~ ~ च ऋ, अ+ 
ऋ अनन्तर न्म इम प्रकार वट्‌ यन्वर क समान इसक् दा स्थन हत दह्‌ 1. 


३ [, च मे [@९ 
आ।र इसी प्रकार जागरण के अनन्तर स्वप्न ओौर स्वप्न के अनन्तर जागरण । यद्यपि 
| ^~ = [3 = ~. , ^ „थ 
प्रधानतया ये द्वी दो स्थानद ॥ तथापि गौण तुतीयस्थान भी होता हे । इससे 
। न => नः ® 9 दे । म, १8. 
श्रागे कत ह ( सन्ध्यम्‌ तुतीयं स्वप्नस्थानम्‌ ) इसलाक्‌ परलोक तथा जागरण सषु 


® ` % ् क ^~ न „ (= 
इन दोनों की सन्ध्य मे अथौत्‌ मध्यमे तीसरा स्वप्रस्थान है जसि जागरणं आर 


सुषुप्नि के मध्य एक स्वप्र कां श्रवस्था होती है वैसे हे इस खोक तथा परलोक की 
सन्धि स्वप्र है | क्य क मरण वेखा में स्वप्रवदसा प्रप्र दोत्ती है | अथवा मरण के 
अनन्तर देवयान वा पित॒यान जो मागे दै मानो बहली सन्धिस्थान ८ तस्मिन्‌ सन्ध्य 
स्थाने तिष्ठन्‌ उभे स्थानं परयात इद्च्च परखाकस्थानच्व ) उस सन्ध्यस्थान म 
रहता ह आ दानः स्थान देखता है क्रियाकड।प सहित इस खोक को तथा परलाक 
ध्यान को अथात्‌ इन खोकमे जो जो कमे करता ह -मरणकराङ मं उन सर्बाोको 
स्मरण करतां है । इनी सख्त कर्मा का फर यहां स जाकर पाना दहे । इस 
को भावना के द्वारा देखता दै | परमाथेरूप स नदी, इतत ध्रकार स्वपघ्नरमें भी जागरण 
दृष्ट वस्त॒आ कराअ।र्‌ स्वध्रकरु म माना नूतन २ अन्यान्य बहुत व्तुजा 
के देखता दै । वत्तमान जन्म पृवेजन्म क धम्माधमे का सचक होता 
है | इसको दिखते द किस सखी शान्त विद्यावान्‌ परोपकारी को देखकर लोग 
कहते हैः कि इसके पूर्वजन्म का यह्‌ फल है । चौर किसी कूर मूर्खादि को देख 

हा यह नारका ( नरक निवासी.) पुरुष ह एसा कहते दहं । इस ।वेषय कां स्वयं 
उपनिषद्‌ दश।ती हं ( अथ परल।कस्थानं अयम्‌ यथाक्रम; भवतति ) आ।र परल।क 
स्थान में यद जीवात्मा जस .आश्रय बव।खा होता द ( तम्‌ आक्रमम्‌ अक्रस्य याप्मनः 
आनन्दान्‌ च उभय,न्‌ पडयति ) उसी आश्रय को छेकर अधमेजन्य दुःखों धभेजन्य 
सुखो कौ पाता है| आगे खप्र के दृष्टान्त से इसके अयोतति को साधते हें 
( सः यत्रं स्वपिति ) बह जीवात्मा जिस कार मेँ खघ्रक्रीडा करना आरम्भ करता 
उस समय ८ सर्वावत्तः अस्य . ल)कस्य मात्राम्‌ अदाय वि सख्यम्‌ विहत्य स्वयं 


' ।गमाय स्वजन भासा खन अयातषा परसलापाते ) सब वासनाञ। सं यक्त.ईइसख गही ना 


भ # 


जाग्रत्‌ कक क्‌ कुछ अश क्रा छकर अपने स । उस ।मेटाकर पुनः. अपने सिःही 


= न 


॥। 


¢ 


( ६२२ ) बहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [अ० ४ 


उसे निमांण कर ( खन भासा ) निज तेज से ( सन ज्योतिषा ) निज ज्योति सें 
( प्रस्वपिति ) विक्ञेष विशेषः स्वप्न की क्रीड़ा करना आरम्भ करता हे | ( अत्र ) इस 
अवस्था मे( अयम्‌ पुरुषः ) यद पुरुष (सवयं ज्योतिः )म्बय ञ्योति ( भवति ) होता हे | 
थत्‌ इस अवस्था म सय।!द्‌ ज्यत कां अपेक्षा न करकं आत्माम जो सखाभावेक 
च्य।ति हे उसी की सहायता से सव करडा करतादहे॥ € ॥ 


भाष्यम्‌-पूवाक्तानथान्‌ पुनरपि स्वमनिदशानन व्रवीति । वे इति निश्चयं 
द्यातचरत्‌ । अत्र वद्धयमाण विषय न सशयितव्यम्‌ । तस्येतस्य प्रेतस्य सवास 
पर्वतस्य पुरुषाख्यस्य जावस्य । द एव स्थान भवतः । एव शब्दोऽवधारणा- 


थः। न यून नाधक्रञ्चत्यथः । कं ते द्भ स्थानं इद परत्यत्ततया रश्यमान भोग्य 


त्वन प्राप्न इह॒ जन्मापात्तस्थानम्‌ । यद्रा जाग्रदपस्थानमिदं शब्देनाह । द्वितीय 
परलाकस्थानञ्च । आगामान जन्मा भ्राप्चग्यस्थानमब्‌ परलाकस्थानप्र्‌ । 
यद्रा सपृप्तावस्थारूपम्‌ । यच्पि इमे एवं द्रे स्थाने प्रधाने भवतः । तथापि 
अस्य ठत्तायमरपि स्थानं वतेते । स्वमस्थानं तृतीयम्‌ । किंविीशष्टम््‌ । 
सन्ध्यम्‌ तयोदयोः सन्ध्योर्मवं सन्ध्यं । याणां पूरणम्‌ चयम्‌ । यथा जागरण 
सप्प्त्योः सान्धिः स्वद्नः । तथैवेहलोकषरलोकयोः सन्धिः स्वन्न; । रणः 
वेलायां स्वमवदशोपरव्धिः देदयानपितयानमार्गगमनमेव स्वभतुल्यम्‌ 


तास्मन्‌ स्वम्राख्यं सन्ध्ये स्थान तिष्ठन्नयमात्मा उभे । इदञ्च पण्लाक्र 


स्थानज्‌च पश्यतं । इद यानि यानि कम।खि. कृतानि प्रणक्राल्ञ तानि 
सवा।ण स्मरति । एतषामेव कृतसचितकमाणां फलपमितागत्वा. भोक्तग्यपिति 
भावनया पश्यति न तु परमाथतः। एवञज्‌च स्वम जागरणरष्ठानि तथा 
नृतनानव च तत्काले खष्टानि अन्यान्यपि भूरीणि वस्तूनि पश्यति । वतमान 
जन्म पूवस्य जन्मना वम्मोधम। सूचयति । तथाहि-सखिनं शान्त विद्यावन्तं 
परापकरारिणमवलार्यास्य प्राक्तनजन्पफलमतदिति कूरं मूखेमित्यवमार्दि खटा 
हा नारकाय पुरुष इति लाका भणन्ति उदमेदाग्रे विस्पष्टयतिः+ अथायं 
पुरुषः । परलोकस्थाने यथाक्रमो भवतिः आक्रापत्यनेनेत्याकंमः--आभरप 


| 
। 


 ब्रा० ३. कं० १० | यावल्क्य श्चौर जनक्र-सवाद्‌॥ ८६२३ ) 


अवष्टम्भो विदयाकमंपए्वपज्ञालक्षणो आदश आक्रमा यस्व स यथाक्रम 
छ्मयं परूषः । परलोकस्थाने प्रतिपत्तव्ये निमिते । यादशेनाऽऽक्रमणए संयुक्ता 
भवति तमाक्रम वीजथतमाक्रम्य शअ्रष्टभ्य । इह जन्पराने । उभयान्‌ पाप्मनः 
पापानि पापजनितदःखान ' आनन्दाश्च १यजनितसमखानि च उभयान 
कर्मफलानि परयति प्राञ्योति । यदि परलोकपुण्यात्मा तदद्यापि सुखाष्न 
पश्यति । यदि पापी तदीहापि दुःखानि पश्यति भाञ्चातात्यथः । 
स्वयट्ान्तन अस्य स्वक ज्यातष्पत्त्व दशखत । स प्रक्रत आत्मा | य॒ज 
यस्मिन्‌ काले । प्रस्वपिति कर्षेण स्वममतुमवति । तदा सवावतः स) 
। क्रियाङलापवाखना विदयन्तेऽस्यति सदवतः। अस्य लोकस्य अहरहाथुञ्यमाः: 
नस्य जामरितस्वरूपस्य लोकस्य । माताम कञ्चिदेव वासनमिाद्‌ाच । त 
स्वयं निहत्य निश्चेष्टं विधाय । अन्तःकरणे । अन्याञ्च मान्न ॥नमाय रच 
ता स्वेन स्वकीयेन भासा स्वेन ज्योतिषा भरस्वएता स्वका कतुमारभतते। 
अनत्रास्यामवस्थायाम्‌ । अय जावः ॥ स्वयसव ञ्योतिभंवाति । नाहं तत्न एकपार्ब्‌ 
सयपदिञ्योतिरपत्तते । अतोऽयं स्वय ज्यर्‌ पम्‌ तत वेदितय्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्याशय--सन्ध्यम्‌=सन्धि म, ज। हो । आक्रम=जैसेः प्रासाद. के.ऊपर, ` 


४ 


= - | ८. १. 
नदते के स्यि भ्रेणी ( सिङ्ी ) खगा रहता € । तेत्‌ यह से परलोक गसन केः 


छ्यि. विद्या, कमे, पूवेज्ञान य श्रोभया &› परखाकन ह्य वतेमान जन्म का नामः खाक, 


प्र जन्म वा भविष्यत्‌ जन्म दै यह्‌ परलोक । जंसे-अलुमन्ति क 1. 


शरोर जां गत 
यङा जो रोग शरीर धारण कय हुए हत अवदय दसरे जन्म का भ।ग करकं 


मे > ओर उस गत जन्म के सङ्चित करमां को भी साथ ङ आए ह । जस चदा, 


आये द 

ते जो जायगा सो यदं के सच्ित कमो को छक्र जायगा | जर्‌ भवन जन्म 
4 7 
५] 


वतमान जन्म के कर्म परलोक कहर्रेगे इरयादि अनुसन्धान करना | 2 ॥. 
न तत्न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ | 
रथयोगान्‌ पथः, सृजते न तत्राऽऽनन्दा मुदः घमुदा भव. 
न्त्यथाऽऽनन्दान्‌ मुदः षसुदः सृजत न तच चशन्ताः पु 


\ 


^ 


(६२४ )  बृहदारणयकरोपानिषद्धाप्यम्‌ ॥ {नन भिति 


 ष्काररयः स्रवन्त्या भवन्त्यथ वश्लान्ता षत्कारणयः खव ` 
न्त्यः सजत स हं कत्ता ॥ १२० ॥ 


अ्ल्ुवाद--स्वप्रावस्थामें न रथ, न रथ योग । रथ के घोडे अदि } न 
-. ५५ +> >; 
माग ह परन्तु वह्‌ रथा, रथयोग। अ।र पथां कीं स्ट करलेता है । वहां अ।नन्द्‌ ¦ 


माद्‌, माद्‌, नह्‌। द परन्तु वह्‌ आनन्दा भाद्‌। अ।र प्रमाद्‌। का श्च।ष्र क्रटता २१ 


नहा छट २ सरवर, खात अ।र न।द्या न्‌। ह परन्त वह सरवर्‌। खता आर 


नादग्रा का र्टाष्ट ऊर छता हं । क्य) के वह्‌ कर्ता है | १० ॥ 


बद्‌ पृनरपि स्वप्नक्रीडाकी दाका वर्णन करते (८ तत्र रथा‡ न भवन्ति न 


वागा) उस खप्नावस्थामें युद्ध के लिये प्रसिद्ध रथ नरद होते ‡ जर न रथ क बैट घोड 


& | 
आद्करह्‌।त हं आर (न पन्श्रानः अथ रथान्‌ रथयं गान्‌ पथः सजत) रथ के चलने के दिगि 


[6 


माग भा नहाद्‌।त हे परन्तु रर्थाको) रथ के ढोने बाङेघो करो भौर रथक चर्नेवाल 


माग। का वह्‌ जीवातमा अषनीं क्रीडा के थ्यि बना लेता ह । पुनः ( भ्रानन्दा४, 
सुद्‌: प्रमृद्‌; न भवान्त अथ आनन्दान्‌ मुदः प्रमुदः खजते ) सामान सुख पत्राद्‌. 


सम्बन्धा नामत्त हषं अत्यन्त हषे य सव. स्वप्न मं गदह्‌। हात ह परन्त आनन्द माद्‌ 


~र भमाद्‌। का वना ङ्ेता दह | एवं ( वेशान्ताः पष्कारिण्य खवन्त्यः न अवन्ति ) ` 


स्नान वा जलक्राडा के छ्य छट सरवर, मनष्य राचत खात तडाग नद्यां नहीं 


।त। हं ( अथ व॑डान्तान्‌ पुष्कारेण्यः खवन्त्यः सजते) तथापि उन सरावरो पष्करि- ` 
ण्या नाद्या करां वना छता है ( षह सा कत्ता ) क्याके इस स्वप्नावस्था मे ्ात्मा 


&। कत्ता धत्त। सदत्ता हं | इस हेत सब पदार्थो को बना छतां ह ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌ पूतया करिडिकया जीवस्य स्वयं ज्यो तिष्टवमवधारिते तदयुक्तम्‌ । 
कथम्‌ ‹ स्वप्नेऽपि सर्वेषामादित्यादीनां सत्त्वात्‌ । समाधते-न, लघनि शर।र ` 
क्थ सूयादानां समावेशः । शङ्ते-द्रष्टान्तानां कलिकत्तादीनां महतां नगराणां - 


कथ चेतसि समावेशः । समा तेषां ठ बुद्धौ समावेशः । शङ्का-इदा- 
४ बुद्धावेव कथे नं मन्यते । सवेजागरण-क्रियाकलापरसस्क।रवासना बद्धौ 
सद्तकरान्ताः स्वप्नेऽवभासन्ते । यथेव स्यात्तं अश्रुतव्याकरणः शिशरपि पा- 
णिनितूञं भाषमाण उपलभ्यत । इंदशोन्यापासो नं कापि लञ्च; { रतौ इद्धि 


भ ग ॐ 
अक 4 


क ` _ , "जा "करा 


"द 


तरा० ३. #० १०] याज्ञवल्क्य आर जंनक-सवादं ॥ (६२५ ). 


संक्रान्त संस्कारवासनानामेव स्वप्ने भादुभाव इति मन्तव्यम्‌ । शङ्कते-नयु 
कस्तन्रोदबोधकः स्मारको वा । समाधत्ते-यथोन्धुक्ताजनलो दगिरणयन्तरा- 
तावज्लधागः परिपतन्ति यावस्यनरपि स नावरध्यते, यथा वा भमन्तो वा 
व्याधिग्रस्तो वा असमभ्बद्धपेव प्रलपति न हि तत्र किपप्यदबाधनम्‌ । तथव श 
रसि संक्रान्ता: संस्कारा जले फेना इवात्पद्न्तं विलो यन्ते च । यदा पनः शनः 
शनेः परगद निद्रा आगच्छति तदा परतिबद्धनलोद्गिर्णयन्त्रादव न तस्माच्‌ 
किमापे निःसरते । अतः स्वप्नदष्ठान्तेन यदात्पनः स्वयञ्यातिष्टवं साधत 
तन्नो कदष्थैव वेदितव्यम्‌ । अग्रे पुनरपि स्वप्नक्रं!डादशा वण्यते--नाते तज 
सवप्नावस्थायाम्‌ । रथाः स्यन्दना युद्धाय मृगयाक्तीड़ाये बा न सन्ति । रथयोगा 
ञश्वादयो न भवन्ति युज्यन्ते य ते योगा रथानां वादका अश्वादय । ता 
रथगमनाय पन्थानो मागो अपि न भवन्ति परमार्थेन । अथ तथाप मानस 
व्यापारे रथान्‌ रथयोगान्‌ पथश्च स्वक्रीडाथ तायुखादयति । यनः 
ञ्रानन्दाः सखसामान्यानि । पदः एत्रादिसम्बन्धानामत्ता -हषाः । भरमुद. 
मुद एव भरद्ष्टाः भ्रः । स्वप्ने इमे आनन्दादयो न भवन्ति | अथ तवापि 
स्ानन्दान्‌ शदः भ्रयुदश्च खजते । एवम्‌ तन्न स्नानाय वेशान्ताः च्ल 
सरांसि “वेशान्तः पल्वलथाल्पसरो वापा तु दधिका” इत्यमरः। ते न भवन्ति । 


परष्केरिंण्यः खाता न भवान्त "'पुष्कारण्या दइ खत स्यात्‌ 1 इत्यमरः । सव- 

त्या नयः सखबान्त्‌ यास्ता ता रपे न भवन्त । अथ वश्चान्तान्‌ पुष्करस्य 

पुष्करिणीः सवन्त्यः स्रवन्तीः, जते । उभयत द्वितीयाय भयमा आवि । हि 
यस्प्राल्कारणात्‌ स जावात्मा खप्नावस्थायाः स्वय कताअस्त । अतः सव सजत 

इत्यथः ॥ २० ॥ | 

भाष्याशय- पूव कण्डिका के द्वारा “आत्मा स्वय ञ्यात्‌ ह यह्‌ 1नघास्त 

` हआ | इख पर कोई कहते दँ के यह अयुक्त हे क्योकि स्वप्रमे मी सूयादि 


० 


पदां विद्यमान रहते है । उक्तश- नही, क्योके इस ल्घु क्षरीर मं सूयादिक) 
का समावेश कैसे हो सकतां है । शाङ्ा-देखे हए करुकत्तादेक महान्‌ नगरों का 
शरीर ओ केसे. समवेशः शता दै । उत्तर-खनका तो बुद्धि मे समवैहा दोता हे 


९२ 


(६२६) ` बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यप्‌ ॥ ` [ अ०.४. 


शङ्ला-तो इनका मी बुद्ध में ही समावेज्च 


[® 


णि 
श 


को भी प्राणे के सत्र स्वप्र म बोलने चाहिये, परन्त एेसा व्यापार कीं नदीं 
देखा गया । इस हेत वुद्धि मं संक्रान्त संस्कारों काही स्वप्र मे प्रादुभाव मानना 
य | शङ्का -उन सस्कारों का उद्वाधक वा स्मारक कोन पदाथ दै ? कयो्जि 
उदनोधक तिना किसी पराक्च वस्तु की स्यति नष्ी होती । उनत्तर-जेसे उनमक्तं जख 
फार से तवतकं बरावर जट्धाराएं गिरती रहती दँ जवतक्र पुनः बह बन्द न 
कर दिया जाय | अथव जसे उन्मत्त वा रोगम्रस्त असम्बद्धु प्रखाप करता है यहं 
कोड भी उद्बोधक न्दी । वैसे ही शिर मे त क्रान्त सैस्कार जरम केन के समान 
उठत आर खान्‌ हात रदत द 1 जब पनः प्रगद्‌ द्राः आता ह तव जस बन्द 1केय 


हए फहार सं जख नह। ।नक्रख्ता चस ह उस्र "रार सं ऊख भा स्वप्न नह। आता। 


स्वप्रावस्था म प्र।तवन्धक के अभव ख ररारूप यन्त्र खड जाता द रस हत उसस 
स्वप्ररूप जख 1नकख्न र्गत ह । इस दतु स्वप्र क टरष्टन्तसरंजों ्रात्मा का स्वय 


ज्यातघ्रूव साधा गया द वह्‌ ककटष् सदह क्या गया ह | एसा असुसन्धानं 
करना ॥ २०॥ 


तडट्त शलाका भान्तं । स्वप्न शारारमामप्हुत्यासष्तः 
सक्तानाभचाकशात। शकमादाय पनराति स्थान हिररमयः' ` 
परुष षपकहसः ॥ ९९ ॥ 


्नयुबाद्‌--इसम य इखकर हात ह | यह जावा्मा स्वप्रक द्वारा शरीर कों 
४नश्चषए बना स्वय असप्र दा सप्र पदाय। का चास तरफ स दृसता रहता ह । वह्‌ 
॥दैरण्मय एकदस जावात्मा पुरुष, इदानद्रया ऋ तजामान्रा क। छ्कृर्‌ - पनः 
0 ८06 तै = ४ - 

जागरण स्थान कां अतह ॥ ११॥ । 

(+ + क - अ (३ च गः "(५ 9 भ ॥९ 
` पदाथे--( तत्‌. एते इकाकाः भवन्ति ) उस्नं पृष।क्त धिषय मे य दोक प्रमाण 
होते द । यद्ध जीवात्मा ८ स्वप्नेन शारीरम्‌ अभि प्रहत्य असुप्तः ` सुप्ान्‌ . भ. 
^~ न > >> (~ क न 9५५ „ 

च(की।त् ). स्वप्न कं द्वारा र्थल पाञ्जचवभ(तक रर्‌ करो इन्द्रिय क सहित. ने- 
अष्ट वना अपने न सत्ता हज अन्तःकरण करी बृत्ति के आश्रित , सन पदार्थो +को 


न |, "4 ७, चर9 [रक - 
क्या नह।. समञ्चतं ह । क्याक् जागरण 
क्री क्रियाकलाप की सम्पण बासनाएं बुद्धि म सक्रान्त होके स्वप्राचस्थामे अब, 
मासि होली द| यदि एलान मानो तों जिसखन व्याकरण न्यं पदा है उस दिष्य. 


५ 


जा० ३, क० १ ] याज्ञवल्क्य भ्रौर जनक्रसेवाद॥ ˆ (६२७) 


चोरों तरफ से देखता रहता है अर्थात्‌ साक्षीरूप स्थित रहता हं । यह्‌ स्वप्नावस्था 
का वर्णन इचा । आग जागरणाक्स्था कः कहत ह ( क्रम्‌ आदाय पुनः स्थानम्‌ 
एति ) सब इन्द्रया की तजामाच्ना को ख्कर 1फर भ। जागरण स्यान्‌ का आता ह | 
आगे तीन विङ्षणों से आत्मा का वणेन करते हं ( दिरण्मयः पुरूषः ) ज्यातेः- 
स्वरूप आर सब शरीररूपः परिया मे स्थत दहं । पनः ८ एकदस ) अकलाद्ी 
दानों छखाकों म गमनागमन करनवाखा ह ॥ १९६॥ 


 भाष्यभ्ू-तदिति। त्र तस्मन्यक्तविषयं । एते वदयमाणाः श्लोकः परमा- 
शानि भवन्ति । तथादि स्वमरेनेति-एष जीवात्मा । स्वग्रेन स्वप्नभावेन । शा 
रौरं शरीरममन्र स्वायै वृद्धिः । इन्द्रिय सदितमिदं पाचचभोतिकं शरीरम्‌ । + 
 अभिपरहत्य निशरेषठीकृत्य । असुप्तः स्वयमलुसदगरूपत्वादसुप्तः। युप्तान अस्तभिः | 
तान्‌ अन्तःकरणाऽऽभितान्‌ सवेपदाथोन्‌ । अभिचाकशीति अभितः चाकश्‌।॥ तं 
` पश्यति। अथ जागरितं दशंयति- श॒क्र सर्वेषामिन्दियाणां तेनोमा्राम्‌ । आदाय 
शदहीस्वा । स्थानं जागरितस्थानम्‌ । एति आगच्छति आ+एति । कादश; एन 
स परुषः-दिरण्मयः चेतन्यज्योतिःस्वभावः । पनः परुषः सदासु पूषु स्थितः । 
पनः एकसः एक एव जाग्रतखवप्नेदलोकपरलोकादि हन्ति गच्छते हिनस्ति 
येकहस हन हिंसागत्योः । शरीरातुगता या एका चेतनेन जीवेन 
प्रदीप्ता चेतना शक्किरस्ति सा हि विश्राममन्तरंण न सवेदा नरन्तचण कावा 
कर्त समथा । सा च सवारण न्द्रियाणि उपसंहृत्य स्वस्वविषयात्‌ भरत्यावतयपतत । 
तदाऽऽत्मा करणाऽभावेन स्वस्थः सन सवान्‌ व्यपारान्‌ पश्यन्‌ हाद विभ्रा- 
म्यति । अतोऽस्या 5 सप्तत्वम्‌ ॥ ९१ ॥ 
, णेन रक्षन्नवरं कलायं बाहष्कृलायादश्नतश्चःरत्वा । 
स उयतश्य्रता यन्र काम हर्स्मयः परुषं एकह सः ॥*२२॥ 
अनुबाद-वह अयोतिःस्वरूप,. एकस अखतं तथा पुरुष॒ जवात्सा ।नक्ष्ट 


-शरीररूपर नीड ( घे।मखे) क प्रणस. रक्रा करता हु+प क्र रख्प नङ ख, नीनां 
बाहर 1वेचरण कर जहा जदा कना हत ‰& ब कषा जता ~ २५ ॥ 


। ( कहर्ट ) बहद्‌ाररण्यकरोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` [अ० ४, 


पदाथ-( सः अतः हिरण्मयः पुरूषः एकः अवरम्‌ कुलायम्‌ प्राणिन 
रक्षन्‌ कुखायात्‌ बदिः चरित्वा अस्तः यत्र कामम्‌ इयत ) वह मरणधरमं से रहितः, स्वथ 
ज्यातिःस्वरूप, सव ब्रकार के दारीर म निवास करनेवाला, एकाकी दोनों लोक में 
` विचरण करनवाखा, जो जीबास्मा हं सो नीच निकृष्ट शरररूप नीड ८ घोसछे ) कों 
¦ श्रा करे द्वारा रशा करता हुआ शरीररूप नीड से, मानो, बाहर विचरण करके सद। 
हा अष्टतरूपं इश्ता हुजा ।जस २ वषय म कामना होती हे वहां वहां वद्धिके 
द्वारा ब्राघ्र हाता द अथात्‌ जता हं ॥ १२॥ 


भाव्यम्‌ प्राणखनति । पनरष स्वप्नमव विशेषरूपेण वएयात- सः अ- 


मृता-अनचुच्डातेधमा नित्यो जावात्मा। अवरं न वरमवरमनुत्छरषटम्‌ । लाय का- 


सायत इति लाय नाड शरीरमित्यथः “ङलायोर्नःडमस्ियाम्‌'” इति कोशः। 


्राणिन पञ्चषटत्तिकन प्राणेन शुख्यन । रन्ञन्‌ मृतमिति रमो मा भूदिति पालयन्‌ 
सन्‌ लायात्‌ शरोरनाडाद बहिशवरित्वा मानसव्यापारसम्पर्कैणए बाहिव्धर- 
 णमिवे छृत्वा न वास्तवेन । यत्र कामं यत्र यत्र विषयेषृदभतदत्तिः कामो भवति। 
त काभ परति इयते नीयते गच्छतीत्यथः । अमृत इत्याद्याभ्यासः कामं काम॑भत्या- 
शक्ताऽयमिति श्रान्तिनिवारणाय । बुद्धश्पारेत एव इतस्ततः भ्रवनति । न स्यं 
` स्वयं किमपि कामयते । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वरान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणें देवः कुरुते बहू 
नि । उतेव सखीभिः सह मादमाना जन्तदतवापि भयानि 


पश्यन्‌ ॥ ९१३ ॥ 
अरचवाद- वह्‌ द्व जीवात्मा स्व प्रस्थान भर | विध उञ नाच भवका प्रप्र 
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होता ह्श्मा अनक रूपा को बनाता हं । कभी खियां के साथ आनन्द अनुभव कर- 


॥ @ & (५ भ ॥ | 
ता हभ, कमी दंसता हु्ा आर कभी तितरिध भयां को देखता हु स्वप्र मे लेड 
कंरतादहे ॥ १३॥ ११ 


पदाथ ~ (देवः स्वप्नान्तं उच्चावचम्‌ इयमानः बहून रूप।ण कुरुते ) दिन्द्र गुण- ` 


वाखा यह जीवात्मा सखघ्रस्थान म उच्तर हयणादे भाव को श्र।र अवच-निक्रष्ठपड्च षष्षी 
„ श्रभति भाव कों प्रात्र करता हा अनेक बासनामय दारीर को अपनी कीडा-के.चिये 


श्ा० ३.कं० १३ ] याज्ञवल्कय श्रीर्‌ जनक-सवाद ॥ (८६२९ ) 


ष 
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बनता दै अथीत्‌ कभी तों विद्धान्‌ होकर ह्िष्य को पदाता ह | कभी स्वयं शिष्य 
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बनकर पदता हे | कभी हाथी से ताडित होकर रोता हुआ भ।गता हं । इल भ्रकार 
# 1 भ ष | च †,९ क ^ 
स्वप्र मे अनक उच्चता नीचता को प्राप्न होता दै | इसी को अगे श्रुति कहती है 


८ उत सखिभिः सह मदमानः इव उत अपि जक्षत इव भयानि पयन्‌ ) या कभी 


सखियो क साथ, मानो, क्रीडा करता या कभी अपने बन्धु बान्धव च॒ भिन्न प्रभृतिर्यो 
क साथ हास्य करता हआ कदाचित्त्‌ भय जनक. सिंह व्याघ्र हाथी सपोदिको 
को, मानो, देखता हुआ बह श्रता स्वप्न स्थान में क्रीड़ा करता है ॥ १३ ॥ 
भाष्यम्‌- खप्नान्त इति । -द्बो द्योतनातमको दिग्यस्वभावो जीवात्मा 
स्वप्नान्ते स्वप्नस्थान । उच्चावचम्‌ उच्चं ब्राह्मणादिभावम्‌ अवचं तियेगादिभा- 
चञ्च । इईयमानोवुध्या नीयमानः सन रूपाणि सस्कारपयानि शरीर 
जातानि । बहूनि भरी णि । कुरत स्वप्नस्थान कदाचिद्‌ विद्वान्‌ भत्वा शिष्या- 
नध्यापयति । कद्‌।चित्‌ पठति कदाचिदगजन ताड्यमानः क्रन्दन्‌ पलायते इत्या 
दानि बहूनि रूपाणण इरत । इदमेव विस्पष्टयति श्रतिः-कदाचिदय जीवः 


सखीभिः. सह साधम्‌ । मोदमान इव ऋीडमान इव उतापि नक्षदिव बन्ध्वादि- 


मिः सह हसनिव । उतापि भयानि चिभत्यभ्य इति भयानि दिसखव्याघ्रादीनि । 


॑ पश्यनवलोफकयनिव. भवति ॥ १३॥ 


आराममस्य पश्यान्त न तं पश्यति कश्चनेति । तन्ना- 
ऽऽयतं बोधयेदित्याहुः । दुभिषज्यं हास्मे भवाते यमष 
न परतिपद्यते अथो । खल्वाहृजागरितपश एवास्येष इति 
यानि द्व जायत्पश्याति तानि सुत्त इत्यच्राय पुरुषः स्वयं 
ज्योतिर्भवति सोऽह भगवते सहसरं द दाम्यत उर्ध्वं बि- 
मो्ताय ब्रृहीति ॥ १४ ॥ 
` शअतवाद-( सब केह ) इस जीवात्मा के आराम ( कीड़ा ) को देखते रदे 
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खस ८ आत्मा ) को कोहं भौ नहीं देखता । कोइ कहते हं क उसक) सहस? न ज- 
` गावे क्योकि इस देह कं छ्य बह स्थान दुर्भिषज्य दोजाता है जदं वह जीवात्मा 


( ६३० ) ` बुहद्‌ारंण्यकोपनिषद्धाष्यन्र्‌ 1 [ अ० ४, 


प्राप्न नर्दी होता | कोड्‌ आचाय कहत द-इसका जागरित देशा ही स्वप्र देशे क्यो- ` 


कं जागता हआ यह्‌ जो जो देखता है सोकर भी उन्दी को देखता दै । इस अव- 
स्था मभयह स्वय उ्याते हाता द| जनक महाराज कतं है-सा मं आपका एकर सहस्र 
गय दता हू | इखकं आगे व्रमाक्ष (सम्यग्‌ ज्ञान) कलिय मञ्च उप्रदेश दवें॥ ९४॥ 


| पदाथ ८ अस्य आरामम्‌ परयान्त ) इस जीवात्मा कं क्र॑डास्थान वा छ्ातम 
उपचन क सव कां दखत हं | यदि इसकी क्रीडा का देखते हं तो कदाचित्‌ उसे 
दख सक्त दह वा दखत्त हग । इस पर कते ह्‌-( कः चनः तम्‌| न परयति ) कोड 
भा मनुष्य उस क्रा करनेवाले जीवात्मा को नदीं दखता है । क्य वहं बहत 
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स्ह््म ह । जसं रादा क्रोडा स नित्रारित होने पर उदास।न हाता ह | वेस दहा सप 


€ 


।ङ्नान्‌ जावात्ना का यादे कड्‌ जगावे ता वह्‌ भी अप्रसन्न सा होप है क्योकि 
वह इसमे कु आनन्द पा रदा है । इस हेतु ( अहुः तम्‌ आयतम्‌ न बोधयेत्‌ ) 
क। द आचाय कदत हं 1कं उस सुप्र पुरुष का सहसरा शीघ्रतामं न जगावे । विशेष 
कर जव वह गाद्निद्रा मे रहता हं उस समय इखक्रो जगाना उचित नही । इस 
स. स^ र म कड जकार क हान हा जाता दं। इसको अगे कृतेः ह-(यम्‌ एषःन 
शतवद्यत ` अस्म दु षञ्यम्‌ भवात ) जस दरा म बह जचि।त्मा नहीं पह॑च सकता 
दह्‌ क उस दर कौ चिकेत्सा दुष्कर हो जाती हौ अर्थात्‌ सदसा उठ्नेसेकभी २ 
दसा जाता ह ।क काडइं अद्ध कछ वकर दह्‌ जाता ह उस रान्यता अन्धता आद 
दाष प्राप्न हदाजात हं एेसा किसी को अनुभव है । परन्तः ( अथो खल आहः अस्य 
एषः जागारतदंश एत ) काइ अन्य आचाय कहते ह-इस षुरुष कां यह सख्मप्नका 
वषय जागास्त का हीं विषय ह ( 1ह जा्रत्‌ यान पदयति.सुप्तः तानि) कयाक 
जागता हुआ यह पुरुष जिनजन निह गज मनुष्यादेकां को देखला हे, सोता हुश्रा 


जः = 2 
भी. पृरूष उनक्रा दी दखता ह । इस्र हतु जागरण आर स्वप्र मं कछ भद्‌ नहीं ओर 


न कृह्‌। आत्मा जातादह अ।र्‌ न कह। स अता 2 । इस हतु सहसा जगान 


मे भी कोड श्चत्ति नदीं । यद्‌ इस का भवदे] हे जनक ! ( अत्र जयम्‌ पुरुषः खयं 

 ज्यातिः भवति ) इस स्वप्रावस्था म यह्‌ पुरूष सख्य ज्यात दता. ह । इतना ही बव 
षता ६ | यद्यपि यदा रथादि नहीं तथापि जागरितवासना के बर से यां 
सब कछ देखता सनता दै | इतनी बात सून महाराज जनक कहते हे @. हे अ 
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चाये याज्ञवस्क्य ¦ ( सरः अहम्‌ भगवत सदखम्‌ दद्म) सान स्प, 


श्रा ३. कै° १४] ` खज्ञवल्क्य ओर जनक-संयाद्‌ ॥ ( ६३१ ) 


ओर वमाप से प्राप्तबोधवाखा हआ हूं अतः आपको एक सहस गाए दता हू । 
{ अतः ऊध्वेम्‌ मोक्षाय एव ब्रूहि) इस के आगे सम्यग्‌ ज्ञान के उपदेश दवे ॥ १४ ॥ 
भाष्यम्‌-- आराममिति । सर्वे जनाः अस्य स्वप्नवत्तः पुरुषस्य । आराम 
माक्रीडनं परयति । रपरणं रामः आसमन्ताद्‌ भावेन रामो यत्र सः । 
यद्रा आरमन्ति आक्राडन्ति यत्र स आरामः छृचरिम वनं ` अरम व्वह्पव नं 
। कतरिधे वनमेव यत्‌'" इत्यमरः । अयमात्मापि स्वमस्याने क्रौडारूपं नूतनं सूतनं 
बनं रचयति । -तपेवारामं जनाः पश्यन्ति । किन्तु कश्चन काऽपि । तमात्पानम्‌ । 
सान्तात्कारेण न पश्यति । आत्पक्रोडासाक्त।त्कारंण तस्याऽपि प्रत्यक्तया 
दशनं भवतीति शङ्क।व्धदासनाय न तं पश्याते कश्चनेत्यभि्हितम्‌ । आत्म- 
मोऽत्यन्तसच्छवादशेनाऽनहत्वयुक्तम्‌ । इतिशब्दः रलाकसमाति चकः । यथवा 
शिशः ` क्रीडाया निवायमाण उदास्ते । तथेव स॒ष्वापक्राडावानात्माष् 
यतस्तन्नाऽऽतनन्दमन्नभति । अतः केचिदाचाय्याः आहुः कथयान्त। त गाद. भच 
पुरुषम्‌ । अयतथृशमत्यथं सहस्रा न बोधयेत्‌ नोत्थापयत्‌ । 1ह यत्तः एष पुरुः 
घः सहसा अतिबोधितः सन्‌ । य यम्‌ उन्द्रियप्रदश न प्रातेपद्यत न प्राप्नाते 
तस्मै देहाय देहस्य तस्य तस्य भागस्य हःस्फटं दुभिषज्यं भवाति दुःखेन भिषः 
कमं मयति । केषाञ्चिदय मनुभवोऽस्ति कदाचित्सहसा बोधितस्य एरषस्वाऽङ्ग 
यदृ यतः भरष्वापे सबोणीन्द्रियाणि व्यापारविरतानिसन्ति । यथः जाग्र- 
त्परुषः स्वस्थो ऽकस्माद भयादिकमवलाक्य व्याकुल। भवात । पलावमान- सच 
कृनिर्स्खलति । कचितपतति । एवमेव सहसा प्रतिबोधिते पुरषे । इन्द्ियाणाम- 
पौटश्यवस्था भवति तदा यदङ्ग वेक्रल भवाति । तस्य ।चकेत्साप दुष्करा । नाम 
सर्वेषां सिद्धान्तः । अथ खल्वाहुः केचिदन्ये ्राचायां आहुः । अस्य जौवस्य 
ञ्जयं ज।गरितदेशएवब जागरितविषय एव । एष स्वमदेशोऽपि । नानयोर्भेद - 
इत्यथः । इदमेव वस्पष्टयाति - हि यतः । जाग्रत्‌ सन्‌ । यानि यानि सिहादि 
पदार्थजातानि पश्यति । तानि. तान्येव । सुप्नोऽपिपद्यति । अतः सहसा 
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भतिबोधेनापि न काऽपि क्ञातिः। नायं कुत्रापि देहाद्‌ बहियोति न च तोऽप्या- 
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 ( ६३२ ) बृहदारण्यक पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ४. 


गच्छति । रागस्य वाय्वादिकारणं भवितुमहति । सपतपुरुषस्यावयवरौयि- 
` ल्याद्वायुः प्रविश्य शरीरे विक्रारयुत्पादयति । तेन यदा कदाचित्‌ महा- 
दरवो दैहिकः भभवति । अत्राचध्यायामियत्येव विशेषता । भयंपुरुषः \ अतर 
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स्वयं ञ्योतिभेवाते । न तच्च रथा म रथयोगाः। तथापि जागरणवासनापा- 
वल्यन तन्न भत्यत्तसच भतिभाति । एवं मुनिव्रचनं श्रुत्वा राजा ब्रू योऽद 
स्वया ख्य बोधितः । भगवते परमपूज्याय भवते । गवां सहस्चं ददामि । ह 
याज्ञवल्वय ! तं ऊध्व विपाक्लाय ब्रूहि एतत्परभन्तं यत्त्वया कथितं तत्सक मया- 
वचस्तत्र परुन्त्वनन विज्ञानन केवलेन न मोक्तोपलब्धिरिति मन्ये । यतो वि- 
चाया एकदश एव निर्णीतः । अत ऊर्ध्वं यद्िज्ञानमस्ति । ताद्रमाक्ञाय विशेष 
ण पाक्ता भवत्यनन तिमाक्तः सम्यगाज्ञानम्‌ । तस्मे विमोन्ञाय ब्रूहि उपदिश 
इति ॥ १४ ॥ | 


भाष्याशय --च्रारामनकरोदुा वा कीड़ाका स्थान वा भ्राम के निकट राजः 
ओंक्ता जो क्रचरिम उपवन होता हें उसको "आरामः कहत ह्‌ | जावात्मा स्वप्रस्थान 
म अनक्त काड़ास्थान चता हं इस देतु यह इसका “आरामः, है | दर्भिषञ्य= 
जक्ष चाकत्सा हानी कठिन ह । किसी किसी का यद्‌ अनुभव है कि ससे स~ 
स्थ जानत्‌ पुरुष अकस्मात्‌ भय उपरिथत होने पर अति व्याक्ृक हो जाता है। 
वहा स भागता द कहा स्खार्लत हाता आर कदी गिर पडता इससे इस ` 
काः बहुत दख हता ह्‌ । वसं हा, प्रसप्न परुष का जगाने षर सव इान्द्रय व्याकर 
हां अपने विषय की भर दोडते हँ | उखसे शरीर में कभी २ हानि देखीं गई 
दे । परन्तु यह सब का अनुभव नदीं । स्वप्र ओर जागरणे भद्‌ नहीं ओर 
रोग का कारण वायु आदि हदो सकते दै | शयन ` करने पर शरीर के अङ्ग अति 
शचिथि हो जाते ह उनमें बाह्य वायु प्रवेश करके कभी २ बडी हाने उतम | | 
करता है | कभी बहुत भोजन कर खूब, चलती हवा में सोने पर पेट वायु घुस 
कर अत्यन्त कष्टदायक हो जाता हं | इत्यादि रोग के कारण दहं केवर जगाना 


नह! ॥ १४ ॥ 
| स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्रा चात्वा कृष्टे 


¶ 


न° ३, क० ११५1 याज्ञवन्क्य ओर जनक-सवाद ॥ ८ ६२३ ) 


पुण्यञ्च पापञ्च पुनः परतिन्यायं परतियोन्याऽऽद्रवाति स्वश्रा- 
येव स॒ यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तन भवत्यसङ्गो 
ह्ययं पुरुष इत्येवमवेतयाज्ञवल्क्य सोऽह भगवते सहस्त्र 
ददाम्यत उध्वं विमोाक्तायेव ब्रृहीति ॥ ९५ ॥ 
्मनुवाद-- याज्ञवल्क्य कहते हँ कि हे जनक ! श्राप निश्चय जानें कि 
सो यह अ(त्मा इस सम्प्रसाद ( सुषुप्रि की अवस्था ) में स्थित होकर सब दुःखों से 
पार उततर जाता दहै | प्रथम रमण तथा भ्रमण कर पुण्य ओर पाप को देख- 
कर ही- संप्रसाद में प्राप्त होता हे पुनः प्रतिन्याय ( जिस मागे से गया था इसके 
उर्टा जसे गया तैसे ), प्रतियोनि (जख स्वप्र स्थान को छोड के सुषुध्रि में गया 


# 


~ [0 


था) उसी स्थान के प्रति स्वप्रके ल्यि ही दौडता है| बह अत्मा बहां जो कुल 
भ ० ^ ५, ७ ^+ ` | स = 
द्खता दै उससे बद्ध नहीं होता क्योकि यह पुरुष असङ्ग दै । जनक कहते है-हे 


याज्ञवल्क्य ! एक सदख गायं देता दं इसके अगे सम्यगृज्ञन के खयि दही आप 
उपदेडा दवे || १५ ॥ 

पदाथ--( वे सः एषः एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे ) निश्चय, सो यद आत्मा इस सु- 
पुत्ति अवस्था में प्राप्त होकर सब दुःखों कों भू जाता दै | जौवात्मा जिस 
स्थान मे अधिक प्रसन्न हो उसे सम्प्रसाद्‌ कहते है । किंस क्रम से उस अवस्था कों 
प्राप्त होतादै सो जगे कदते ह-( रत्वा चरित्वा पुण्यच्च पापम्‌ दृष्टवा एव ) स्वप्नावस्था 
म बन्धु बान्धवो अथवा सियो के साथ क्रीडा कर तत्र मनके व्यापार क द्धारा 


त 


इधर उधर भाम वा नगर वा नदी इत्यादि स्थानोंमे प्राप्न हों । मानो, इस प्रकार 
बहिद्चरण भ्रमण करके तव पुण्र के फर सुख को ओर पापके फठ दुःख को देख 
कर ही स्वप्र से सम्प्रसाद्‌ में जातादहे, यही करभ दहै । ( पुनः प्रतिन्यायम्‌ प्रतियोनि 
भाद्रवति ) फिर जेसे गया था वैसे दी जिस सखप्र से गया था उस्र श्प्ररूप योनि 
के स्यि दौडता है| किसलये दौडता है ८ खम्रायैव तत्र सः यत्‌ किडििचित्‌ पश्यति 
तेन अनन्वागतः हि अयम्‌ पुरूषः असङ्गः ) स्वप्र के छ्यि ही दौडता है । उस खघ्र- 
स्थान में वह आत्मा जो कुछ सृख दुःखजनक पदाथ देखत है उस पदाथ स बह 
बद्ध नर्द होता हे क्योकि यह पुरुष असङ्ग दै । ( एवम्‌ एव ० ) इस चचन को सुनकर 
राजा खीकार करते ह हे याज्ञवल्क्य ! यह एेखा ही हे इत्यादि पूवेतत्‌ जानना ॥(१५.॥ 
९३ 


(६२४ ) वृहद्‌ र ख्यक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ 1 ` [ भ० 9 


भाष्यम्‌-स इत्ति । सम्प्रसादः सुषप्रम्‌ सम्यक्‌ प्रसीदत परहुष्यति नी- 
चातम्रा यस्मिन्‌ स्थाने स सम्परसादः। नड जागरेऽपि महावाद्यणोः पदाराजस्त- 
 नन्धयश्च सप्र दति । नान्ये ऽपे सवं स्मिन्‌ दुःखायन्त एव योगिना वा तस्त्र 
विदो वा जागरवस्थायामव व्रह्मविभृर्ति दश दर्शी यथा प्रहष्यन्ति न तथा सु 
चरौ । अक्रिञ्चनो भूरिथनलामेन, कथिद वष॑तौ रयामवारिभुचो दशेनन, 
अतिशयित इच्छुकोऽपुत्रः पुत्रजन्पना तथान्येऽकेऽप्ि स्गीतक्रेन, केऽपि नास्व- 
` दृश्येन, केऽपि दन्द्रनालिकक्रीडया यथाऽऽनन्दमलुभवन्ति र तथा करिमपि 
वस्तु सुषौ तेषां प्रातिमानि। तस्मन्‌ नचाऽऽनन्दं न च दुःखवाज्लमवन्ति। सर्वषां 
प्रप्रल्चानां तत्र शागर्तिरिस्वि। कथमस्य समरसाद्‌ इत नामकल्पना । समा- 
धत्ते-जागरण यानि सखखसाघनत्वन यतान तान्यपि व्यभिचरन्ति । ता- 
न्यव दि कस्यचित्‌ सुखकरा । कस्यचिदुषेष्याणि, कस्ययचिद दुःखान्यव । 
कोऽपि किमपि स्पृहयति । देयो ऽस्पृश्योऽपे शकरोऽस्माकं भवत्येव स्पृहणीयः 
खादकानां पोषकानाञ्च । एवं मनोहराणयपि सृगन्धितान्यपि कसमानि कस्य- 
चिदुदासीनस्य निःस्पृहस्य मनो नाऽऽक्रष्यन्ति सुच त॒ सर्वषायत्तपयध्यमा- 
धमानां तुन्येवानन्दोपल्लन्धिः। यदि सुषुशिनायविष्यत्तदि पाणिनां जीवनधार्ण 
मपि नस्यात्‌ । उन्पत्तादीनां तदभावादेव वैकल्यम्‌ । बहवो जना सुसाचन्ताऽऽक्रा- 
न्ताः सन्तस्तां गमयितुमुपायान्तरमलभभानाः प्रखापमेव शरणमन्विच्छनिति। 
महाराजादीनापापे न सदा सखातुमव एव । सर्वे हि रुग्ना भवन्ति 1 तेऽपि र- 
ग्नाःसन्तः यदा निद्रां लभन्त । तदाऽऽहुः अहो जातां . महाराजस्य विश्रा- 
मः । सखन स दि स्वपिति । क बहुना 1 अतः सुषुपस्येव सम्परसादत्वपित्यव- 
धायने.। | | 

त्थ करिडकथः--स वा ष पकृता जीवातमा एतार्मन्‌ संप्रसादे सुपृक्षः 
स्थित्वा पत्यो रूपाणि त्तरति | केन कपण सस्प्रसादतीत्याकाङ्तायामाह- 
रत्वा सम्बन्धभिः सह व्रथमं सपक दरवा । ततश्चारेत्वा इतस्तत मनोच्ाप्रारण 


ग्रामं वा नगर वा नदी गा पवपादीनि स्थानानि पराप्येव ब हिश्चरणमिवं करत्वा 


| 
। 


ध, 
॥ 


1 
५4 


ज्रा० ३. कं १५] : याज्ञवल्क्य र जनक-सवाद्‌ ॥ ( ६२५ 9 


तनः पणयञ्च पापञ्च दृष्टवा परय फ़सं ररतप्‌ पाषफलं दुःखञ्याचभ्रय । ततः 
सम्प्रसादे सखभ्प्रसीदतीति ज्ञात्‌ञ्चञ््‌ । तत, पुनराप मतिन्यायम्‌ द्यनमायो- 
गमनम्‌ नि आयः=न्यायः। घरति पू्माद्‌ गमनासातिलिाम्यन दतयन आच 
गमनं यथास्य। त्तथा प्रतियोनि स्वमरस्थान भ्रत्याद्रवाति। कमथ स्वञ्म(य॑व स्वञ्ड- 
भवायेव । एनरपि सपः स्वय्मस्थानम््यति । यन क्रमण स गतस्त्पर तिक्रमः 
ावाऽऽयतीस्य्थः । तत्र तास्मिन स्वम यत्‌ किल्चित्‌ पश्यति । तेन दशनन स 
जीवातमा । अनन्वागतोऽनदुवद्धौ भवति । छतः दि यतः अयं पुरुपः ॥ 
दंसङ्गः न विदयते सङ्गो यस्य॒ सोऽसङ्गः । न केनचित्‌ ससगण स आत्मा 


बद्धा भवात । इत्थ भानवचन श्रत्वा मदाराजोऽङ्गाकरात दं याज्ञवल्क्य एव्‌- 
घ ददामि । अत ऊध्व 


मवतत्‌ | य॒त्वया कथ्यत्‌ तरसत्यमव्‌। साह भवरत सट 
ऋन्दत्यच्च ~ 


विपोक्ञायेव बहि । नञ जागर इव स्वप्नऽ।ष्‌ हास्तनः ताड्यमान" 
तहि कथमसङ्ग इति । समाधत्ते- नाह स्वप्न राजा शृत्वा राजा अकरिञ्चना- 
भूरवाऽक्रिञ्चनो मवति । तन स्वप्न किजचात्सभ्यति करिम्चिन्नत्यभयं दश्यत । 
दुःखाद्‌कं भवात । राञ्यादिपाप्िन मवात । एतन मानसव्यापास्य यात्कपाप 
सम्बध्यते तदेव प्राप्यत नद्यन्यदिति सिद्धम्‌ । यथा जागरऽपि क्च 
संकल्पेन व्यथत्ते । जागरे यः करिचद्धिद्ान स विद्वानिव सवदा तिष्टत्‌ । तः 


स्वप्नेऽसङ्गत्व परुषस्यक्दश्य। भप्रायण ॥ {५ ॥ 


भ्राष्याशय-- सस्प्रसाद=\ जस अनस्थाम ह जीवात्मा ( खभर।द।त ) बहुत 


प्रसन्न दा । सषात् अवस्था म सबसं आघक प्रसन्न हता ह अतः उप, नपद्‌। स 


सषश्र अवस्था का नाम सम्प्रसाद्‌ अत्ता ह । शाङ्ा-जागाग्त अवस्था म भाता 
महात्राद्यण मदाराज ओर दूध पीनेवाखं बचे बडु प्रसन्न रत डे इसके अतिरिक्त 


अन्य सब कोड्‌ भी इस अवस्थामे दःखित ही नद। रहते, यागा या तत्त्वात्‌ 
जागरणावस्था म ही नह्यविभूति को देख २ जितने हृष्टदहात ह खषुष्त मप्‌ 


गहा हतत अ।र्‌ जसे मह्‌ादास्द्रा नहत धन पान स, जस सव सन्षघ्ण दषा चरत म 
क्याम वारिद ऊ देखने से. अपन्री अतिशय इच्छुक जन पुचरजन्म श्रहत्ल सेर 


इसके अतिरिक्त, क।इं गात स, कोड नास्य कं दद्य सं, २३ एन्द्र जङ्क्‌ 


द्‌ परुष 


ॐ 


+ `! 


च 


^ बरहदारण्यक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अर= ४. 


(^ `अ (^ ¢ व 9. । ^ 
करडा से, आनन्द का अनुभव करता हे । वैसी कोई भी आनन्दद्‌।यक वस्तु सुपुत्र 
54 [9 [44 | र, [4 म भ 4 9 (~ 
मं ,मासित नदीं होती दै । न उसमें दुःख वा सुख का दी बोध होता है । क्योकि 


सकर प्रपञ्च यहां शान्त है | तब इसको सम्प्रसाद केसे कहते ? समाधान-जागरण- 

वस्था में जो षदाथे सुख के साधन माने हए ह| उनक्रा भी व्यभिचार देखते 

हं क्योकि वे ही किसीः के सुखकर किसी के उपेक्ष्य ओर किसी के द्‌;खप्रद होते 

हे | कोड किसी को प्रिय समञ्चता दै, कोई किसी को। जो शकर हम लोगों का 
= 

र 


अस्णर्य ट वह्‌ भा खानवा अ।र पोषक का स्पृहणीय दै ] एवम्‌ मनो- 
हर आ सगान्धत कसम किसी उदासरान र 


ता 


| 


~ 


क्का का उसकं अभाव सर दां नेक्ता रहती हे । बहत जन भारी चिन्ता 
न्नन्त ह्न पर उस ॥चन्ताका दूर करनं कं छियि उपायान्तर न पात्ते हं सष- 


1 [^ 


पर्प शरण कां इच्छा करते दं | महाराजादिकां को भी सदा सुख नहा रहता 
क्याक्त सव दी रुन हातेदे| वे मी रग्न दान पर जव नदरा प्राप्र करते ह तत्र 
स्कं कंट्ते ह ।के अहो आज महाराज का वश्राम हृ क्याक्रि सख से सोत हं। 


महत क्या कहु इसी हेत सुषात्र का हां सम्प्रसाद्‌ कहा हे । 


रत्वा चारत्वार-इ्धरीय नियम = 
क स्वयम दर्खगा 


पापा का दृखगा 


1# जव रायन करता हं तब अर्वदयहीं 
कभा क्राड़ा करगा, कभी इधर उधर द्‌।ङगा, कमा पण्यं आर 
परन्तु यदह क।इं सावोत्रेक नयम नहीं । छोरा बाकर प्रायः स्वप्र 


नह! दंखता ह । एवं कटं २ अतिकय निद्रा सप्र देखे विना हा सषप्ि म प्राप्र 
ह्‌। जाते | 


प्रतिन्याय-“श्रति+-नि+-आयः तीन शब्द्‌ मिकर बनता हं | आय गमन, 
नवशशष | जसं गमन आर प्रतिगमन, उपकार अ।र रत्युपकारः आराद्‌ शब्द हं। 
तद्वत्‌ “श्रतिन्यायः? शाच्द्‌ भी हं | तब=न्याय-निगमन=जाना आर्‌ ॒ग्रतिन्याय-लौ- 


निःस्पह मनुष्य कं मन कों आष्ट 
ध करता, परन्तु सुषुपरि मे उत्तम, मध्यम, अधम, सबको बराबर सख) पर्न्धि, 
^ 


^ [ख ^ =) 
। यहा न्युनाधक्य नदौ आरन किसी को इससे विराग दी होता दै। 
त नह। दाता ह्‌ तो प्राणयों का जीवन धारण भी नदीं होता | उन्मत्त 


टना+ आना । अथात्‌ जस क्रम स्र सृषुध्चि मं आत्मा जाता उसके उर्टा लौरता &॥. 
्रातेयानि । प्र ते-यानि । यानि स्थान | योनि के प्रति, यहां प्रत।द्‌न प्रत्येकमनुष्य . 


छाद्‌ + जा १, ईव्द्‌ का अथे ह उ६। यहा २ 2 | उपसगे, के अनक्ष छथ 


= 


न्रा० ३. क० १३) याज्ञवल्क्य योर जनफ-संवराद ॥ ( ६२७ ). 


हात हे | जिस स्थःन स आया था उसी स्थान के प्राति उस्रा आर जाता हं | जतन 
इसके स्थान ह | अथात्‌ खप्र, जागरेत, सषुप्रि इन सच मे जाता रहता हं । अथवा 
4५प्रति” का अभिलक्षण उद भी अथे दाता । जहां से आया था उसां क उडडः 
से पन; चरता है | अनन्वागतः । ( न अन्वागतनअनन्वागत ) अवद्ध असङ्ग ( न 
विद्यते सङ्गे। यस्य ) अलप । यहां शङ्का हात ह ।# जागरणकं समन हा खपम 
भीगजसवा दिह स त।ख्यपान हाने पर जार स ।चल्छाता € । तत स्न म 
८८परूष सङ्क! हे यह कथन कंसे बन सकता दं । समाधान-स्प्र म कई रसजा 
बनकर राजा नर्द होता । दरिद्री दो दरिद्री नहीं हाता । इससर यदह 1सद्ध दता ह 
कि स्प्रमे कछ बात सिद्ध होती कछ नदीं सिद्ध हाता | य द्‌।न। बात पाई जाता 
ह | स्वप्र में मान।सिक चेष्ठा के साथ जो सम्बन्ध रखता हं वह्‌ सन प्रात हता ह । 
जसे मन्न करना, रना, हतन इत्यादि बात प्रप्र द्‌।त। हे; परन्तु राज्य([द्क नह। । 
मानसव्यथा जागरण मे भी होती हं, परन्तु वेशष्रता यह्‌ ह क जागस्ण म दना 
ही होती दै। जागरण म जा विद्धान्‌ हागा बह सदा विषान्‌ रदेगा । जा वानक्‌ हा 
बह धनिक रहेगा । इस दहेतु खप्न मं उस पुरुष को असग कदा € ॥ ९२ ॥ 


स्व 


स वा एष एतास्मन्‌ स्वप्न रत्वा चर्त्वा दृष्टूवव पुण्य- 
ञ्च पापञ्च पनः प्रातन्याय परतयान्याऽऽद्रवातं बुद्धान्ता- 
येव स॒ यत्तत्र॒ काञ्चत्पश्यत्यनन्वागतस्तन भव्त्यसङ्ग 
ह्यथं परुषं इत्यवमवेतयाज्ञवल्क्य सा-ह भगवत सहस्र 


ददाम्यत उःध्व विमाच्लायव ब्रहात ॥ १६ ॥ 


अनुवाद निश्चय, ₹। यह जीवात्मा इस स्वप्र में रमणश्च।र शभ्रमणकर पुण्य 


च्मपन ओर पापं को देखकर ही जेसे गया था.उखसं उल्टा ज'गरण क [ख्व ऊन 
स्थान को दौडता है । यहां बह आत्मा जां कुछ दखता ह । उसस वह बद्ध नहे। 
होता । कयो करि यद परुष असङ्ग है | जनक मक्ाराज कते हं फं ह याज्ञवस्क्य | 


यहर्खाद्ी हे सोम आपको एक सख गाय दता ६ | इसफे अग मक्ष के 


लय मश्च उपदशा देव ॥ १६ ॥ 
पदाथ--, त्रै सः एषः स्वप्र रत्वा चरित्वा पृणुयच्च पापच्च द्रवा एत प तेन्या- 


( ६३८ ) ` ब्ददारणए्यकोपनिषद्‌ भाष्यम्‌ # { अम ४. 


~ = क, [९ [ (0९ म ~ 
यम्‌ श्रातयानि बुद्धान्ताय एत्र आद्रधातति ) निश्रय सम्प्रसाद से छोटा हुआ वह आस्मा 

० ग # = । ९ ~ @ १ (२ 
ग्बप्र मे रमण कर इधर उधर श्रमण कर पुण्य ओर पाप को देखकर ही जिमक्रमस् 


४ 


# > , ~ ~ भ, ^ म ~ भ 
गया था उमे उखंटा अपन्न स्थान के प्रतिजागरण क ल्यि ही दौडता हे। किसाच्यि 


द्।उताह (वद्ध न्यव तच -सः यत्‌ ।क।च्वत्‌ परयांत तन अनन्वागतः हि अयम्‌ प्रषः 
असङ्गः) स्वप्र क खये ही उस्र स्वप्राचस्था में जो वह आत्मा जो कछ सखजनक पदाथ 
द्खता हँ उस्र पदाथ स वह्‌ वद्ध नहीं होता है क्योंकि यह परुष असङ्ग है) इस 
वचन क सुनकर राजा स्वीकार कंते हँ ( खाज्ञवस्क्य एवम्‌ एव एतत ) दें या- 


ज्ञवल्क्य ! यह्‌ पलाही दः ( सः अम्‌ मगवत सहस्रम ददामि अतः ऊर्वम विम 


लाच ष्यत ब्रह इात ) सरा म आपका एक सहस्र गाए देता हं › दसकं आगका 


॥ तज्ञान वत्तलाव ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌ सः इात । स्वस्राजजागरमपत्यागमनमाहद-स वा पष खम्प्रसादा- 


स्वरयागत; । स्वञ् स्वबावस्यायाम्‌ ¦ बद्धान्तायव जागरणाय । जागरण 
<कप्रासयत्रत्यथः । अन्यान पदानि प्रचाक्ताथानि ।॥ १६.॥ 


स ता स्व एतास्मन्वद्धान्तं रता चारत्वा दृ ञव परय 


ञ्च पापञ्च पुनः पतिन्यायं प्रतियोन्याऽऽद्रवति स्वप्ना- 
नताय ॥ . १७ ॥ 


श्रनुवाद्‌ - निश्चय, सो यद आत्मा इस जागरण सें रमण ओर मण कर 
पुण्य ओर पाप को देखकर. दी पनः भ्रव्यागमनः से अपने स्थान के भरति सवघ्र कै 
जिय ही ददता ॥ १७॥ 

पदार्थ - जागरण दिखदाया गया | पुनः जागरण से खप्र, उस णनः, 
सुपति कोव्राप्रहोता दै । चक्रभ्रमण के समान यह व्यापार सदा हआ ही करता हे, 
| वैराग्य क लय प्रत्यक्षु वषय का २। पूनः मुन कहत ह ( सः वं एषः अस्मिन्‌ 
वृद्धान्त रत्वा चर्त्वि पृण्यच्च पापञ्च दृष्ट्वा एव पुनः प्रतिन्यायम्‌. प्रतियोनि 


५ 


स्वघ्रन्ताय एत्र आप्रवति .) स्वप्र से प्रत्यागत वह जीवात्मा इस जागरण रमण 
चरण-=श्ग्ण करक्र पण्य अ.र पाप का देखकर द। पम्‌; पत्त्र प्रमनलस स्थान क 


न्त स्वप्र क लिय दी दाडता दहे! ५५७. ॥ + -0 


। 
के 


भ 


' ज्ञा०३.कं० १८ ] याज्ञवल्क्य ओरं जनक्-सवाद ॥ च ६38) 


भाष्यम्‌--स इति । जागरणं द्‌ाशतम्‌ । पुनस्तस्मिन्‌ तस्मात्न, | 


' सम्ब्रसाद यात 1 अय चकूश्पणवः्‌ ठ्यापारः सदव मव्तात दश्वकत्मत्तर्‌ः 
ग्रन्थः । भरत्यक्तमाप वषय वराग्यहता पनः पनदशथात कारका मुन, । स 


घा पष स्वद्मालत्यागतः वबद्धान्त जागरण । रत्वा चारत्व्ा दष्टत्रव पर्यञ्च 
वापञ्च । स्वञ्यान्तायेव । आद्रवति । रवयस्यान्ता लया यास्पनः स्‌ स्चश्ान्त 
षिः तस्ये । यद्रा । स्वम्रान्तायव स्वाय । स्वग्नान्तच्च उदात चर्य- 


 भआणत्वात्‌ ॥ १७॥ 


तव्यथा महामत्स्य उभे कूलऽनुलञ्चराते प्रूवञ्चपर- 
ञ्चेवमेवायं परुष एताव॒भावन्तावचु सञ्चराते स्वप्नान्त- 


ञ्य बद्धान्तञ्च ॥ ९८ ॥ 


लवाद--उसर वेषय म यह्‌ दृष्टान्त ह्‌-जस महामत्स्य नदी कं परव आर्‌ 
अपर दानो तटां के उपर क्रम स जाता जातत रहता ह । वसद चट परुष स्वघ्रा- 
न्त बद्ध्‌।न्त दानां अन्ता का जाता अता रहता ह्‌ || १८ ॥ । 


[ ९ 


पदा पर्वाक्तं विषय को दही दृष्टान्ते से क्त दं ( तत्‌ यथा महामत्स्यः ) 
उस विषय में यह्‌ दृष्टान्तं दं जसे चड़ा मस्स्य नदो कवेग स जलका प्त 
अवरूद्ध न हासा जा स्वतन्त्र रिक मत्स्य उसे महामत्स्य कतं दह अयात्‌ 
मत्स्यराज (८ पुवेख अपर उभ करु अनुसखजर)त ) पृवे आर अपर दाना तटा 
परक्रम से सच्व।र करता रहता हं । कभा पच तट पर ज। वहां स ख।ट अपर 
तट पर जाता दै ८ एवम्‌ एव अयम्‌ पुरुषः स्वप्रान्तच्च बुद्न्तच्‌ एतो उभ। अन्तां 
अनसन्चरति ) इसी दृष्टान्त के अनुखार यहं पुरुष स्वप्र आर्‌ जागरण इत च | 


र क्रम से सच्चार करता रहं । कभा जारता ह । कश्य स्वप्र दखता हद । कमा 
सप्र म खान दह जातां ह ॥ १ ॥ 
भाष्याम्‌-ताद्‌ात। पूवाक्तमव्‌ कवय हृष्रान्तनाद-तत्तास्पन वचय चय 
ट्रान्त; । यथा यकन घ्रक्रारेण। मदामस्स्यः भहाश्चासरामरस्या बा । याह न नद्‌ 
केगना वरूद्धगातः स पदार्परस्वा स्वतन्बः । बाला मर्स्यराजः। उभ ल उः 


( ६४०) , बृहदार ण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ | च ५८. 


तट । नवाः ेमपरञ्च तटम्‌ । स्वेच्छानुसारेण । अनुसञ्चरति अनुक्रमेण स- 
ञचरात कदाचितपू्ं कदाचिदषर याति आयाति यथाकामम्‌ । एवमव तथैष । 
अरय पुरुषः । एतां इमा उभो अन्तौ स्वञमान्तञ्च स्वप्नं बृद्धान्तञ्च जागरणञ्च 
अहसञ्च्रात्‌ । कद्‌ चज्जागातं कद्‌ाचितस्वपिति । कद्‌ चित्पष्त्रपिति । अत्र 
न स्वतन्ना जवः । विवशाभूत्वव स्वपिति । यादे न स्वप्यात्तहिं रुनो का 
शृता वा विक्षिप्तो वोन्पत्तो वाकाय स्ेयाऽसमर्थो वा मवेत्‌ । अननं विना कथमपि 
श्णान्‌ पञ्चदशद्नानि विभत्यपि। न पुनः स्वभ्रं विना । शरीरमपादायेयं 
रववस्था । अशरीरः सन्‌ स्वेच्डावुसारी भवति ॥ १= ॥ 

भाष्याश्य--इस मत्स्य के टष्ान्त से द्‌षछन्तक म इतना भद्‌ दं | इस 
काय म जीव।त्मा ह्वतन्त्र नह।; गवेव ह्‌।कर हौ जीवात्मा सात। ह यद्‌ नं सव 
ताग्रारुगन या भ्त, य] 1च। क्षत्र, या उन्मत्त, या कायम सवथा असमथ हा 
जायगा | अन्न क विना किसी प्रकार १०-१५ दन ब्रण धारण मीं कर सकता ह, 
परन्त्‌ स्वप्र क विना गह्‌। | दरार धारण करनं स यह्‌ व्यवस्था द । अदरारारः 
आत्मा स्वच्छन्द हं | यहां केव गमनागमनरूप टेष्टान्त से तस्यता हे ॥ १2८ ॥ 


` तयथा ऽस्मन्नाकाशे श्येनो वा सपणों वा विपरिपत्य 
नान्तः सहत्य पन्तो संल्लयायेव धियत एवमेवायं पुरुष 
रतस्मा अन्ताय धावातं यत्र सक्तो न कञ्चन कामं क)- 
मयत न कञ्चन स्वप्न पश्याते ॥ १९ ॥ 


अन्युवाद-उस विषय में यह दृष्टान्त है-जेसे इस मदान्‌ आकाशा मं इयेन 
वा सुपरणे नामक विहग इधर उधर विविध पतन करके श्रान्त होने पर अपने पक्षो 
को पसार नीड ( धोखे ) के चि मन धारण करता है । वैस ही यदह पुरुष इस 
अन्त ( सषप्रि स्थान क ) 1खेये द्‌। डता ह | जहा शयन करन पर नतां कछ चाह~- 
ताह अ।र्‌ न ।केस। स्वप्र का दृखतादहे॥ १६॥ 


पदाथ - अव दसरा दष्टान्त कहते ह-( तत्‌ यथा अस्मिन्‌ भआकाले दयेन; वाः 
उष्णः वा विपरिपत्य श्रान्तः पक्षो संहत्य संलयाय एक धियते ) उस विष्थं 


॥ 


०.२० १६] याक्ञवल्क्य श्रौर ननक-सवादं ॥> (६४१ ) 


म यददृष्टान्त है जैसे खोक भं देखा जाता दवै कि इसं परसिद्ध भौतिक अपरमितं 
सुकावटरष्ित महान्‌ आकाश म इयन नामक पक्षी अथवा, गरुड नाम, का पक्षी 
अथवा सन्दर पत्तन करने बाला दयेन. नाम का पक्षी जीविका वा केवल 
क्रीड। के छिये ही चि।वेध पतन उड़ान करकं. थक्रेत होने पर दोनों पक्षों को पसाकर 
भपने नीड म गमन के ख्य ह्वी मन करता अथात्त्‌ अपने घ।सल म जाकर अपने 
को धारण करता ह ( एवम्‌ एव अयम्‌ परुषः) इसी दष्टन्त कं समान यह्‌ 
जी वारमा जागरण म विविध कमं करके अतिशय थककर साता है | केवर कयन 

करने से ह। विभ्रान्त न पाकर गाद निद्रा छेना च।हतादहे। सो यह भात्मा इस दहेत 

(एतस्मै श्रन्ताय धावते) इस प्रासद्ध सषभिरूप स्थानके ल्य ही दोडता | क्याक 

उन दानां म [वत्राम नह। ( यत्र स॒प्रः कच्चन कामम्‌ न कामयते कञ्चन स्वप्रम्‌ 


क 


नन पदयात ) जस सषप्र म साक्र अथात्‌ जस खषध कां पकरर कसा इच्छा 
क| नी चाष्टवा ह अर कसा स्वप्नका भा नह्‌।देखताद्‌ एसा जा वेश्रामप्रद्‌ सष 


क, क 


ङ) अवस्था दै उसी के ख्यं दता ह ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌- तदेति । अपरं टष्टान्तमाह । तत्तस्मिन विषये दृष्टान्तः । अ- 
स्मिन्‌ भस्यक्ते अकाशे अपरिमितेऽसम्बापे महति वियति । श्येनो वा आक्र- ` 
मणारी श्येननामकः पत्ती वा अथवा स॒पर्णो वा खमेखरो महाबालिष्ठो पती । 
विस्पष्टाथविहगद्रयोपादानम्‌ । यद्वा । सपणः शोभनपतनशीलः श्येनः । स खल 
शोभने पतित्वा इतरान्‌ विहगान्‌ आक्रामाति । यद्रा । सुशोभने पर्ण पत्रसमानो 
प्लो यस्य स सपणः। “पत्र पलाशं खंदलं दलं पणं दः पमान्‌" इत्यमरः । 
यथा विहगस्य द्‌। पत्ता भस्द्ध्‌। तथवास्य जावस्य धमाधपररूपा द्रा पत्ता । ताभ्यां 
विहग इषेतस्ततो नीयते । स श्यनः सुपणा दा विपरिपत्य त्रिविधपरिपतनं 
कृत्वा जीविकाये वा कीडायेव १रितोधावनं कृत्वा ततः श्रान्तः कान्तः उङ्यने- 
(समर्थः सन्‌ । पक्तौ संहत्य सपरस्ताय्यं । सलयायेव नीडायेव धियते नीडग- 
मनायैव मनोदधाति । सम्यग्‌ लीयते विश्रामं लभतेऽभ्मिन्निति सलयः तस्मै 
संलयाय । एवमेव । यथा शयेनदष्टान्तस्तयेव । अयं परुषः । स्व्नागरज्पै- 
तबान्तौ सम्यगनुभूय विविधां ` कीडां हृत्वा एतस्मै परसिद्धाय ` सुषुपराख्याय 

९.७ 


(६४२) चदहंदारण्यको पनि षद्धाष्यभ्‌ः॥। [ अ० चे 


अन्ताय स्थानाय धावाते । अन्तं विशिनष्टि 1 यत्र यस्मिन्न्त सप्त: शयितः 
सवेजागर स्वद्रमरपञ्च विरहितः । कञ्चन कमपि कामममिलाषम्‌ न कामयत नेः 
च्छति। न कञ्चन कमपि स्वम पश्यति । इद्शायान्ताय धावतीति सम्बन्धः॥१६॥ 


स | [4 [ (९ ५ 
भाष्याशय-श्येन ओर सुषणे ये दो पक्षी है | परन्त॒ ““सुपणेः? विङषणभी ` 


हो सकता हे | पण=प्=पश्च । सु=सुन्दर~शोभन = अच्छे जिसके पश्षरूप पत्र 
है उसको सपण कते हे । यद्वा जिसका पतनउङ्यन-उडान भ्रच्छा हो । श्येन 
( बाज ) पक्षा अन्य पाक्षया कं ऊपर बडा चतुराई स आक्रमण करता ह आर्‌ 
जसे विग. के.दां पक्ष होत दहं वैसे ही इस जीवात्मा के धमौधमं रूप दो पक्ष दह। 
1जनक। सहायता सर इधर उधर !वाषेव स्थाना मे यह विहग के समान जाता श्राता 
रहता दै | संख्य जिसमें खन दो जिसमे विश्राम करे जैसे पक्षी अपने नीड 
म विश्राम करता है । तद्त्‌. यदह जीवात्मा सुधुपतिरूप गृह मे जाकर पृणे सुख को 
पाता हे, इति ॥ २६ ॥ 13 


त (० ३ । 
ता वा-अस्थता हिता नाम नाड्यो यथा कशुः सहख- 
` . धा भिन्नस्तावताऽशिन्ना तिष्ठन्ति शृङ्गस्य नीलस्य  पिङ्ध- ` 
लस्य हरितस्य लोहितस्य पुणो अथ यत्रैनं घ्नन्तीव जि- ` 
नन्तीव हस्तीव विच्छायति मत्तमिव पतति। यदेव जायद्धयं | 
पश्यति तदत्रावि्या मन्यतेऽथ यत्र देव इष राजेवाह- 
अ ७ 9 रल ® ५ त) तः भः ॥ ४ क, । 
मेवेद सर्वोऽस्मीति मम्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ २० ॥ , 


श्नु वाद--इख जीवात्मा के चमणादि क्रिया क ख्ये इस शरोर म बहुत 
नाडियां ह । उन नादियों काः नाम दिता हैः क्योकि बे. हित.करनेवारी ह| बे 
उतनी सक्षम टै जिना एक केश का सहसख्रवां भागदो वे शुक्र) नील) 
पिङ्गर, ह।२त अर लएठत रसस पण ह्‌ । अब षन जिस स्वप्नावस्था मे प्रती- 
तं होता है 1 इस परुष को कोई मार रदे हे। मानो, कई इसको वदामेंखा 
रह द | मानो, कोर हाथी इसको, चारो तरफ भगा रहा ६ ॥ मानो, यह ( स्वप्न 


-देखनेचाच्छा-प्रषः) गढ़ मे गिर रहा हं जथात्‌ जागता हुजा यह पुष" क्रंख.भय 


न्ना० ३. कं० २०] याज्ञवल्क्य ओर जनक-सवाद्‌ 1४ ( &४३ ) 


° ^^ +) 
ॐ 


असिद्धा नाड्या धमन्य बतेन्ते । “नाडी ज धपनिः शिराः $त्वप्ररः + किनि+ 


श, आ, = [9 त) ० [04 + १ । 

को देखता.ःहे | उसी को. यहां- अविद्या के कारण सस्य मानता हे ओर जिस स्वप्ना- 
वस्था में ५८ मे दव के समानदहं, म राजवत्‌ हृ, म हासवकुर हू, एसा मानता? 
चह इसका परमलक ह ॥ २० ॥| 


पदाथ--( अस्य ताः वं एताः नाञ्यः दिताः नाम ) इस स्वप्नदृष्टा ज।वात्मा क 
श्रमणादि क्रिया के ल्यि इस रारीरमे वे प्रसिद्ध नाडिया=शियएदहे जा ` दहेला'' 
कषलाती ह । क्याकै इन सुक्ष्म नाडयो से इशारीर का हत हाता. ह अतः इन 
कौ ८ दिता! करति द | वे नाड्यां पुनः कैसी दै (यथः केशः सदसधा भिनः 
तावत्ता अणिम्ना तिष्ठन्ति ) जसे एक केश सो दिस्सां मे चीरा जाय तत्र वह 
हजारदहवां भाग 1जतना सुक्ष्म हा सकता, हं ` उतना ही सक््मता के साथ विद्यमान 
है ॥ पनः वे कैसी द ( इ्स्य नीखस्य पिङ्गरस्य. हरितस्य खोदेतस्य पूणा: ) इवत 


बीड पीठे हरे ओर खाल रङ्ग के रस स्रपृण हं, इस श्रकार नाड्या का वणेन 


करके पुश स्वप्र की विशेषता क. कहते दै ( अथ यत्र, एनम्‌; घ)न्त इव ॥जनन्त | 
इव हस्ती इव वेच्छादयाते गतम्‌ इव पतति ) अव जस स्वम्राचस्था म जाचदया कं 

कारण य प्रतीत होता हं कि इसः स्वप्रद्रष्टा पुरुष का, साना, कोई मररहं 
सानो, कोर इसको . अपने वंशा भें कर रष ह, मानो; हाथी इसका भगा रदा है, 
मानो, किसी गे में गिर रहा दं | ह राजन्‌ ‡ ( जाश्रत्‌ यद्‌ एव भयम्‌ पयति 
अत्र तत्‌ अविद्या मन्यते ) जगता हा अशत जागारेतावस्था.ः म स्थिर दाकर 
जो भय देखता है इस अवस्था मं. उसौ २ भय को अज्ञानता से खत्य द्ध 
मानता है । यदह निष्ट स्वम. का वणेन दै जागे उत्तम स्वस कते दं ( अथ यन्न: 


देव! इव राज्य इव अहम्‌ एव इदम्‌ खवम्‌, इतत मन्यत ल अध्य पषर्मः ठकः ) 


र जिस स्वस्यः मे यह स्वघरद्र्टा, मे पणे विद्धान्‌ के समान दहु मेरे निक्रटं सब 
प्रजां ज्यवह्यर निगय के. ख्य आती ह । मे ।निप्रद अनुग्रह करने मं समथ दू 
दी यद्‌ सव दू. इस प्रकार अविद्या के. कारण मानता ` दै वह स्ेभाव. जथोत्‌ 


बह जिचार इखका परम जएनन्द स्थान दै ॥ २० ॥ 
 भाष्यम्‌-एष जीवो देहेऽस्मिन्‌ चरति तत्न केन, पथा केनाऽऽधारेणेत्याक्रा- 
ङलत्षय।माह- सस्य जावस्यं च्रपणाद[कया समत्ताय। खस्पन शर।र॥ताव्‌ 


(र 


५. (11111 


( ६४४ ) बहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ `: = ˆ ` [ अ० ¢ 


-शिष्टाःहिता नाम: हितकारिख्यो , नामेति परसिद्धम्‌ । यदि शिरा न स्युस्तर्हि 
देहबन्धनान्यपि न  सम्भवयुः । अतो देदरूपस्य जीवग्रहस्य दितसाधनत्वाद्‌ ` 
` हिता उच्यन्ते । पुनः यथैकः केशः काष्ठमिव कचेन सहस्रधा सदखशो भिन्नो 
` विभक्तो भवदं शशः । तस्य सदस्रतमभागस्य केशस्य यादृशं सूच्मं रूपं स्वात्‌ । 
तादशन । अणिच्नाऽणुत्वन युक्ताः तिष्ठन्ति अत्यन्तसृच्मा इत्यथः । पनः 
शक्रस्य रसस्य, नलस्य, वपेङ्गलस्य, हरितस्य, लादितस्य रसस्य च शङ्का 
द्म) रसावराकः पणाः सान्त ॐ । एताभिनोडीभिरयमितस्ततः सपति । अथवा 
उका चरा वश्याषारष्‌ तथेव नाडी स्थितः सन्नयमात्मा लीलां करोते ।-पनः, 
खम्रलाला विशणाति-अथ यत्न यस्मिन्‌ स्वम्न परतीतिरियम्‌ू-केऽपि बलिष्ठाः । पनं 
स्वपुरं घ्नन्तीव हसन्तीव । केऽपि. जिनन्तीव भरत्यादिरूपेख वशौङवन्तीव ॥ 
` कदाचित्‌ । कोऽपि हस्ती गज आगत्य । एनं पुरूषम्‌ । विच्ाद्यनीव विदरावय- 
तीव । तथा कदाचेदयन्‌ गतं जं णकूपादिक प्रति पततीवेत्येव लच्यते । कदाचि 

दति कदाच्दन्यते कदाचेहासाकराति कदाचित्‌ क्रियते। एवं कतेखक्मेत्वोभय- 
लिङ्गवान्‌ भवत्‌ त्यथः । कथमेवम्‌ । अत्र कथयति-जाग्रस्सन्‌ जागारेतावस्था- 
या वतमानः सन्‌ । यद्‌ भयं भीतिमधमेहेतुकं दु;खमत्यर्थं परश्यदि । तत्सम्‌ + 
अत्र स्वप्रे । अव्यया संस्कारेण मानससंक्रान्तवासनयेत्यथः । मन्यते 


/ ॐ अथ या एता हृदयस्य नाञ्यस्ताः पिङ्गरस्याणिश्न।स्तष्ठन्ति ॥ ग॒ङ्खश्य, 
न। छस्य, पात्य, छादितस्य इति ॥ अस्( बा श्रादित्य! पिङ्कः । एष शङ्खः ॥ एष 
गः | एष पतिः 1 एष लाक: ॥ १ ॥ तद्यत्रतत्‌ सप्रः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्र 
न निजानातिः। चास तद्‌। नाडीषु सपो भवति ॥ तन्न कश्चन पाप्मा स्पृशति । त~ 
जसा हि तदा सम्पन्नां भवति || छा ० ८।.६। १॥ अथ यदा सखषप्तो भर्वति |. 
यदाच न कस्यचन वेद दिता नाम नाञ्यो द्रासप्ताहेसहस्राभे | हृदयात्‌ पूर्तत, 
माभ प्रतिष्ठन्ते | ताभिः प्रत्यवसत्य परीतति शत “ˆ ““““ बृह ० २। १। १६ ॥. 
इता नाम नाञ्य)ऽन्तष्टेदये धरतिष्ठितता भवन्ति *-* ˆ““ बृ ४ | >; | ॥ इत्या- 

द्य शतयो द्रष्टव्याः ॥ (^ 4. 9 


आ ३..कं० २१] याज्ञवल्कय शरोर जनक-सवाद्‌ ॥ + (९ ४१ ) 


~ 


नं परमार्थतया पश्यति जिन्त रजनौ सपेमिवं मन्यते शति नि कृष्टस्वमः । यथो-' 


 ्तमस्वम्रो वरयत अथ कदा चित्‌। यत्र यस्मिन स्वम जाग्रदासनावासितः सन्‌ । 


भरहेदेव इवास्मि पणपरज्ञ इवास्मि मां सरवे सर्वोपचारेरूपतिषठन्ते इति मन्यते । 
कदाचित्‌ निग्रदादग्रहयोबिधाता राजेवाहम्‌ व्यवहारनिणयाय ` सर्वा;भज। 
मामेव धावन्ति अहं यथाशाच्खं निणेयामीति मन्यते । कदाचिदिदं सर्वं यवनं 


 भरशास्मि। सस्मिन्‌ ग्राम अहमव सर्वोऽस्मि । नाधिकतरोमत्तः कोऽपीति मन्यते । 


स स्वाऽस्माति सचात्मभावः सवेसरामथ्यलाभः। रस्य स्वप्नपुरूषस्य परम उल्डृष्टो 
लोक श्ानन्दस्थानम्‌ । यद्यपि इदममि मिथ्येव । तयापि क्षणमपि दुःखात्सुखं 
गरीयः॥ २० ॥ 
तद्रा अस्येतद्‌ातेच्न्दा अपहतपाप्माऽभय रूपम्‌ । त- 
यथा प्रियया चखिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद्‌ ` 
नाऽ5ऽन्तरभवमेवायं पुरुषः ब्राज्ञेन ऽऽस्मना सम्परिष्वक्तो न 
- बाह्यं किञ्चनं वेद ना.ऽऽन्तर तद्वा अस्यतदाप्तकाममास्म- 


' काममकाम रूप शोकान्तरम्‌ ॥ २१॥ 
श्रचुवाद- निश्चयः, इस पुरुष का सो यद रूप कामविवजित पापरहितः तथा 
निर्भय है । इसमें जेखे निज प्रिया बनिता से आरिङ्खित परुष न बाहर ओर न 
भीतर कछ जानता है वैसे ही यह पुरुष निज विज्ञानवान्‌ स्वरूप सरे युक्त हो न 
बाह्य भर न भीतर कृ जानता ह नश्य सा यह इसका आप्तकाम आत्मकाम. 
भकांम ओर शोकरदित रूप हे ॥ २९॥ . 
पदा्भ-- ८ तै अस्य तत्‌ एतत्‌ रूपम्‌ अतिच्छन्दाः अपहतपाप्म अभयम्‌ ) 
निश्चय इस सषप्र॒ पुरुष का सों यह वक््यमाण हूप कामरहित, पापरादहेत अर्‌ 
निमेयः दै । ( तत्‌ यथा प्रियया . खया सम्पारेष्वक्तः किञ्चन बाह्यम्‌ न वद्‌ ) उस 
भवस्था मे जैसे मनोहारिणी अनकृखा-निज प्रियाः वनिता सर अच्छ भरक्रार आलाङ्गेत ` 
कोरे पुरुष बाहरी किसी वस्तु को नी जानता ह _( अन्तरम्‌. न एवम्‌ एव्‌. अयम्‌ ¦ 
वुरुष; आत्मना प्राज्ञेन सम्परिष्वक्तः न बाह्यम्‌ किञ्चन वद्‌ न आन्तरम्‌ ) जर अ-. 
भ्यन्तर वस्तु को भी नदीं जानता दहं इसी दृष्टान्त क अतुसार यह जक सुख, 
भोक्ता प्रुष निज विन्ञानवान्‌ रूप बा स्वभाव सि सरभिलिति दान्‌ ती बाहो केसी 


( ६४६ ) बहद्‌रण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [अऽ ४; 


वस्तु कोः जानता ह ओर न आन्तरिक वस्तु को जानता दै पुनः अन्त में इसके वा- 
स्तविक रूप को कदत द-( अस्य तत्त्‌ एतद्‌ रूपम्‌ वे आप्तकामम्‌ ) इस छुरुष का 
सो यह सुषुप्त्यवस्था सम्बन्धी रूप निश्चय प्राप्रक्मः दै अर्थात्‌. इसमें सव काम- 
गाए प्राप्त दं पनः ( आत्मकामम्‌ अकामम्‌ चाकान्तरम्‌ ). केवल ब्रह्य कादौ कामना 
जखम हा वह्‌ आत्मकाम पुनः अकाम नेष्काम तथा दोकरदहिंत है। २?॥ 
भाव्यञ्रू--ताद्त । कर्डकाद्रयन खषप्त्यवस्थां वणयाति-अस्य सष्नभ्यः 
फुरुकस्य तदेतदवर्यमाणम्‌ । रूपमभयं न भ्य भीतिरविंदयते याश्विन्‌ रूपे त- 
दनयस्‌ । पनः कथमूतमर्‌ अप्रहत्याप्पं अपदहतान्यपगतः पाप्मा पाप्म 
` जनितदुःखं यस्मात्तदपहतपाप्म । एनः रातच्छन्दाः अतिक्रान्ता गतः उन्दः 
कामी यस्मान्तदतिच्चन्दं कामाविरदितम्‌ । अत्रे दैधविसरो छान्दसो 
गहायां नद्रायामागतायां न करिपरपि पश्यति. न शोचति नानुभवव्यव विधं क्षि 
मप्हृशाव्रेशषणत्रयविशिष्ट॒स॒षप्तम्‌ । दष्टान्तन. पनरपि विशदयति । तत्तत्र 
खजघ्‌। यथा 1च्रयया सत्रथा मनाहारिश्या जिया स्वकीयया वनितया । स- 
परिष्वक्तः सम्यगालिङ्गितः सन्‌ परुषः साधारणतया । बाह्य बहिगत किञ्चन 
कृमाप वस्तु न नव वद जानाति। आन्तरं दःखादिकमपि न जानाति । 
एवमव । अय सुषुप्तः परुषः । भाज्ञन प्रकर्वेश जानातीति भ्रज्ञ प्रज्ञएव प्राज्ञः 
यद्व। ज्ञान ज्ञा प्रहृ्ा्ञा ज्ञान यस्य स प्रज्ञः स एव प्राज्नः अद्रषज्ञानव्रता स्व- 
भावन आत्मना नजन भ्ज्ञानवता स्वभावेन संपरिष्वक्तः । संमिलितः ॥ 
न बाह्य 1कञ्चन [केञ्चिद्टस्तु वद्‌। नाऽन्तर वस्तु किमपि जानाति । चुनरप्युष- 
संहारेणास्य रूप विशन । तदे , एतद्‌ वणितम्‌ । अस्य ॒सुषुद्नस्य रूपभ ॥ 
कीदशं तत्‌ अ(पकामम्‌ काम्यन्ते ये ते कामाः छुखादयः। आप्ताः पापा; कायां 
यस्मिन तदाप्तक्रामम्‌ । पुनः चआस्मक्रामः आत्मा परमात्पसुखमव कमो 
यन्न॒ तदात्पक्ामम्‌ । पनः अकामम्‌ आतपक्नान्नात्कारादन्यः कामो न विद्यत 
यन्न तद्कामम्‌ । पुनः शाकान्तरम्‌-शाकाद्‌।भननम्‌ शाक्ररादितमर्‌ । ईदश डप: 
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॥। 


ना ३. कं ० २२. ] याज्ञत्रल्कष आर जनक-संवाद ॥ ( ६४७ ) 


कोचेदादढः । संषुप्तो जीवः परण ब्रह्मणा संगच्छत । अस्मादेव हेतारा- 
त्य न्तिकं स॒खमालभत । तदयुक्तम्‌ । जागरिते याटक्‌ सबन्धो जीवस्य ब्रह्मणा 
सहास्ति । तारगव सषप्रूऽपि । यादे सवास्पन्‌ देम सुष्वापनव ब्रह्य प्र्ियात्ताह 
बहुपरिभमधनादिसाध्यन यज्ञानुष्ानन क्रं भरयाजनम्‌ । सवा।ण भान क- 
मणि दित्य सवेदा सुषुपिमवोपासीत्त। तथातिशयितः पापिष्ठा जप छषात्‌ भाज्चा- 
स्येव । सोऽपि ब्रह्मणण सवरिष्वक्तावाच्यः । हन्त तरिं कि ज्ञानाभ्यालन । क 
धर्मीलुष्ठानन च । अरत ईडः मतिः कस्यचिदुन्मत्तस्येति हेया । अतएव भ्राश 
' ब्देन न ब्रह्मग्रहणम्‌ । जीवारमा खनल्तु जागरावस्थायामिन्द्ियविषय बह्ु्या- 
चलो भवति 1 बद्धिशक्तथात्तणेन सदस्रशो विषयानञ्ुधावति । तन प- 
रिश्रान्तो भवति । खषुप्ा विषयाभावात्‌ स्वस्थस्तिष्ठाते । एष ह स्वाभाव 
चवरूपमात्मनः ॥ > २ ॥ 


अत्र पिताजऽपता भवते मावबाऽमावा लाका अलक. 


देवा अदेवा बेद। अवेदाः। अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रुण- ` 
` हाऽश्रुणएदा चारडालोऽचाण्डालः पोल्कसोऽपोल्कसः श्रम . 
 शोऽश्रमणस्तापसोऽतापसरोऽनन्वागतं पुण्येनान्वागते पापेन 


 . तीर्णो हि तदय सवोञ्छोकान्‌ हदयस्य भवाते ॥ २२॥ 
,  नुवाद-- यहां पितता अपिता होता है. माता अमाता होती दे, लोक अखाकं 
हेति दै: देव अदेव ओर वेद अवेद्‌ होते हं । यहां स्तेन ( चोर ) भस्तन दता हे | 
अूणघाती अभणघाती श्रर चाण्डारु अचाण्डाङ होता द पौरकस अपोल्कस ओर 
श्रमणः अश्रमण होताः हैः । लापस अतापस होता दे । यदा इसका रूप पुण्य. स अ- 
 न्बद्ध शौर पाप से अखम्बद्ध रहता दे ॥ कोके यदह. उच्च जवस्थाः म हृदय क 
सव. श्लोकों को षार उत्तर जाता ह ॥ २२॥ 


पदाथ--डइर की पेखी महिमा दे क. गाद्‌ सुषुधि म पकस पदाथे का बोध 
जही दता इसी को विस्तारपृवैक कहते द । भ्रथम सब से पिता पुत्रका घनिष 
। सम्बन्ध जगत्‌ में हे इसका भीं ज्ञान नहीं रहता ( अत्र पिता अधत्त मता जमात | 


( हद ) ` खहदारशण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ . +." ^ अ० :9् 


| (च 


ता भवति ) यहां पिता यद नदीं जानता हे कमे इस का पिता हू यह मेरा पुत्र 
मेरे पिता फेखा बोध नदीं रहता है । 
| 


हे अआ।र इसप्रकार मं इनकापुत्र दुं ये 
 अ।र इसी प्रकार माता अमात।, पुत्री अपुत्री होती ह । मरण के बाद पितामाताका 
सम्बन्ध छाडना पडता हं । कन्तु मेरा अच्छे कुरु म अच्छेखोकमे जन्म हो एेसी आश्चा 
चनी रहती है परन्त॒ यहां यह भी न्दी रहता ८ खोका! अलोका: देवाः अदेवाः ) 
अ।भर चत खाक ञ्य अल।के ह्‌। जात हं | अथात्‌ खाकान्तर की भी इच्छानदहीं रहती 
म सनस जल््छा हे। टू यह्‌ भी. इच्छा न्दी रहती देव अदेव होते £ । वेद तौ 
सवान्य चस्तु ह । इस। कं द्वारा सवेधम्मे सञ्चय कया ज।ता । इसका स्कार 
तो रहना चादिये इस पर कते दै ( वेदाः अवेदाः ) वेद भी अवेद द्ये 
जात ह | इनका भी बोध नदीं रहता | इस प्रकार घनिष्ट सम्बन्ध भौर 
सभक्म्मफलच्छा तथा डाभकमेखाधन इन सों का .किञिचिन्मा्रभी ज्ञान नष्टां 
रहता । एवमस्तु । अत्यन्त घोर कमे का संस्कार रहता दै या नहीं इस पर कषत 
हे ( अच स्तेनः अस्तेनः भवति ) इस अवस्था में सुत्रणे आदिक के कत्त महापा 
तका चार भ। अपन क। नहं। सरमञ्चता हं कि मं पातकीस्तेन हं | अतः स्तेन भी 
अस्वन. हता हे । इस प्रकार ( श्ृणहा अश्रणहा चाण्डालः भचाण्डालः पौल्कस 
अक्ल्कलः अरमण: शच्रश्रमणः तापकः तापसः ) बाह्यणघाती वा ` बाङघ।ती 
भ। आन्रह्छणवात्ता हा जाता महानीच पातित चाण्डाठ भी अचाण्डाट हाता & महा 
` नि्कष्र मनुष्य मी अपोल्कष्त होता है सन्यासी असंन्यासी तपस्वी वानप्रस्थाश्रमी 
अतापस होता हे | बहुत क्या कें । इस अवस्था ओं पुरुष का रूप (धुण्येन अन्वा- 
गतम्‌ पापेन श्ननन्वागतम्‌ हि तथा हदयस्य सवान्‌ शोकान्‌ तीणः भवति ) पुण्य से 
असरम्बरद्ध तधा पप से मी अखम्बद्ध रहता हे. क्योकि उस अवस्थामें हृदय . के 
खवर शोको को तैरकर स्थित रहता है ॥ २२ ॥ 


भाष्यमू--ञ्रतरेति । स॒प्त स्वैभपन्चानां लयो भवतीति सर्वेषां त्यक्त 
जुभवः । तत्रेद्‌ मीमा ्यते- जन्यजनकभाव सम्बन्धस्तु भरबलतरो वनिष्ठः । सोऽ 
नेन कायेन कथ विस्पतग्यः । अरहो भरवलतरसम्बन्धोऽपि तन्न न ज्ञायत इत्या- 
अ्यमेतत्‌ । अचिन्त्यपरमावस्य ब्रह्मणोलीलामवधारयितुं कः शक्लयाच्‌ । तदे- 
तदाह श्रुतिः । अत्रास्वामवस्थायाम्‌ । पिता अपिता भवति । `य पुन्न लणमरषि 
नयनाद्वहिगतमाकलय्य परितप्यते । यस्यार्थे प्राणानपि तृणं भन्यते । तस्याहं 


१ ॐ 


 निवतेते । श्चरणहा य॒ 


विनि , ॥ 


विरहित एवायपमित्या 


श्रमणः परिव्रार्‌ सप्यश्रमण 
 पस्वी भवति । सम्बन्धजनक्ानां कृम्पेणा मानन्त्याद्‌ 1 


{ सपाह-अनन्वागतमिति | तसङ्कतपात्परूप१ पख्यन शाङ्ध विदितेनं स्प्रखज 
1 ५ 
ध ९५ 


जना० ३. कं० २२] याज्ञवल्क्य श्रौर जनक-सवादं ॥ ( .६४& ) 


लनकोऽयं ममजन्योऽयं मम॒ नयनानन्दकरश्चटुभाषीशिशुरित्याकारकप्रबल- 
पितसम्बन्धबोधोऽपि नितवरतेते। एवमेव ममाय पितास्ति । ल धरमीर्वपिं 
बोधः । माता च परमस्नदकस्याधारभरताऽऽत्मजादा(मिन्व वतमाना | साप्य 
ज्र-अमाता भवति, इय दुहितेति न जानाति । इय पम मातास्तीत्यपि क- 
न्या न वेत्ति! अयं सम्बन्धोनिवतेतां नाम । आसन्न मृत्य [त्रय॒ पुज त्वजन्ता 
पितसै तथा चिन्तयतः । यथा इतः मरेत्य कपणा दानगष्टेनाऽऽपूतन च नत 
ञ्या लोकाः प्राप्स्यते न वेति कीटशास्तं इत्यादिचिन्तां करतः । इग्‌ वचा 
रोऽप्यनत्र निवर्तते । अरत आआह-लोाका इति जतन्याः अस्वन लोका अलोका 
भवन्ति । महत्त्वप्रा्धिकामनाऽपिप्रयाति । अत द्राह~-देवा अदेवा इति । आश 
शव।व्रेऽभ्यस्ताः। यान्‌ द्वाराकृट्य बह्मावादतमर । इतरस्मिनिलाके परमसदा- 
यकस्य धमेस्य संचयः कृतः । ते वेदा ओभ अवद भवाति । नदि ततन वद्‌- 
बदन भवति । इत्थं. भरवलः सम्बन्धा वा शुभान कपराखि वा मदस्त्वप्राप्त्य- 
भिलाषो वा परमभपवित्न ज्ञान स्व्‌ तत्र यथानावभासते । तथव अशुभस- 
स्कारवासना अपि निवतन्त । तथाहि-अनावस्थायां स्तन। 1हरण्यादय- 
लाम्‌ । स्तनयति चारयत्त महापातकी चस्तेनो भवति स्तनभावस्तस्मिनकाल 
खयनाद्यणदईता गभेस्थवालकघास्यन्तक्ू रकम्मापहाचा 
तक्यपि अश्रणदहा भवात म्रणहन्तत्वमपयाति । न केव्लमागन्तुकन क- 
मेणा निवत्तः । किन्तादं द्मस्यन्तनिक्रषएजातिप्रापकेण सहजनाष कमस 


ह-चाण्डात इति । चाख्डाला ब्राह्यण्यां शद्राञ्जातच्च- 
द्मपौल्कसो भवति । एवम्‌ 


रुडालः अचर्डाला भवात | सं पव पाल्कस, 
णेन शआ्राम्याति क्रम्यातस 


श्रमणीयो परमब्रह्मणि षिश्राम्यातया चा तपश्चर 
म भवति । तथा तापसस्तपस्वी । अतापसः अत्‌ 


ष्‌ 


द्विधोपसहूत्य. तद्तात्‌- 


( ६५० ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ | [| अ० ४; 
नन्वागतमसबद्ध तथा पापेन बिहिताकरणप्रतिषिद्धक्रियाकरणलक्षणेना- 
प्यनन्वागतमात्मरूपम्‌ । कुत इत्यपेक्तायां तद्धूतुकामात्ययादित्याह-तीणे इति । 
हि यस्मादतिच्छन्दादिवाक्योक्तरूप श्रामा तदा तस्मिन्‌ सुषभ्रिकाले हृदय- 
स्य हृदयस्थाया बुद्धेः सम्बन्धिनः । सर्वान्‌ शोकान्‌ तद्धेतमतान्‌ कामान्‌ ती- 
णोऽतिक्रान्तो भवतीस्यथेः ॥ २२ ॥ | 

यद्रे तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति न हि दष्टदृष्टर्विपरि- 

` लोपो वद्यतेऽबेनाशत्वात्‌। न तु तद्‌ द्वितीयमरित ततोऽ- 

न्यद्धेभक्त यत्पश्येत्‌ ॥ २३॥ यद्रे तन्न जिघ्रति जिघन्वे तन्न 

जिघाति न हि धातुधौतेर्विपरिलोपो विव्यतेऽविनाशित्वात्‌ । 

च तु तद्‌ादेतीमास्ति ततोऽन्यदिभक्तं यञ्जिघेत्‌ ॥ २४ ॥ 


अद्युवाद्- निश्चय, उस अवस्था मं वह्‌ ( जीवादमा ) नहीं देखता दै सो नहीं 
किन्तु देखता हआ वह उसको नर्द देखता क्योकि द्रष्टा कीटष्टिका विपरिलोप 


*ॐ 
८, 9 ~ ^ गे [^ ~^ (~ ५ ९ - 4; ^. 


नहा क्योंके चहं अविनाशी हं । किन्तु उस्र अवस्था में जिसको वह द्खसकं एसां 


[ 


उखखे भिन्न द्वितीय वस्तु ही नदीं । इस देतु नदीं देखता ॥ २३ ॥ निय, उस अ- 
वस्था में वह्‌ जीवात्मा नहीं संघता है सो नदीं किन्त संघता हआ वह उसको नह्य 
सूता ह क्वा व्राता कां घ्रात ( घ्राणश्च।क्त ) का वेपरिखोप नहीं होता क्यो- 
क वह अविनाश्चा ह परन्तु उस्र अवस्था मं द्वितीय वस्त नदीं जो उससे अन्य भिन्न 


वस्व हा जसका वह सघ ॥ २४ ॥ 


पदाथ- बह जावात्मा, ( तत्‌ न पश्यति ) उस्र अवस्था मं कुछ नहीं देखता । 
एसा ( यत्‌ व) जा नाप नश्चयषूप से मानत ह या ससरारमे खोग मान रहेहं 
सां ठाक नदे क्याकं ( वं ) नश्वय ( परयन्‌ ) देखता हुआ वह्‌ आत्मा विद्यमान द 
अर्थात्‌ बह अपने को तथा अपने सचिव वर्गो को देखता हआ ही इस अवस्था मेँ 
भी वर्तमान है परन्तु ( तत्‌ न परयति ) अपने सरे भिन्न बाह्य वस्तु को नहीं देख- 
ता । यह स्मरण रखना चादेयं क यहा द्‌ वंषय कहत द । एक दशन शरोर दू- 


खरा अदन अथात्‌ अपन का देखतां अन्य का नदी । प्रथम पक्ष मेंदहेतु हं 


| 


( हि ) क्याके इस अवस्था मं भी ( द्रष्टुः ) देखनेवाङ जीवात्मा कीं ( दष्टः ) द 
शेन शक्ति क्रा ( विपरिोपः ) सर्वेधा विनाल ( न विदयते ) चियमान नहीं है 


> २ । 
- 


ह | 
 ज्रा० ३. क० २५-३० ] याज्ञवल्क्य श्र जनक-सवाद्‌ ॥ (.&५५९ ) 


अर्थात्‌ इस अवस्था मं भी दशन श तो विद्यमानता ह ही । हा, जाग्रदवस्था 
वत्‌ नदीं इसको सव कोड मानतत है । पूर्वोक्त अथे में हेतु कते हैः ( अभवेनाशे- 
त्वात्‌ ) बह दशंन शक्ति अविनाशी है जिस हेतु आटमा अकििनाशी है इस हेत व 
आत्मा देखता तो दै । भव भन्य वस्तु कयो नदीं देखत दँ इसम हतु क्त ( त 
तत्‌ › परन्तु उ सशि म ( ततः; ) उखः अपने से ओर भपने. सङ्गी प्राणादिको स 
( अन्यद्विभक्तम्‌ ) भन्य भिज्ञ ( द्ितीयम्‌. ) दूसरी वस्तु. ( न भस्त ) नह! 2 (य- 
त्‌ पयेत्‌ ) जिसको वह्‌ देखे. अथीत्‌ देखने को वहां कोई समग्र! नह! इस हठ ~~ 
। न्य वस्त को बह नद्ीं देखता॥ २३ ॥ (क) ॥ सन्वय ( तत्‌ ) उख अत्रस्या म 
(न जिघ्रति ) वह आत्मा नी सूवता दै ( यत्त) इस बात क/ ज। जच मानते 
| सो खक नदीं क्योकि ( वे) निश्चय ( जघन ) सूघता हना दा वद्‌ शटा (त~ 
त्‌ न जिघ्रति ) उन पदृाथ। का नहा सूघता € अथोत्‌ इस सवन क(श।्रद (हि). ` 
॥ क्योंकि ८ घातः ). सघनेवाक जीवात्मा कां (घात ) घ्राणश्क्ति को ( ।चपारख्प 
न विद्यते ) सवेथा विना नह्‌ दाता ( अविनाक्िस्वात्‌ ) क्योकि वद्‌ शक्ति मेना 
शी दै। बह आत्मा को कदाचित्‌ त्याग नदौ सकती। गन्ध माम कथा सह होता इस 
म कारण कहते दै ८ तत्‌) उस्र अवस्था म (न तायत ) सघने कां दुसरा वस्तु 
लीं है ( ततः अन्यत्‌ ) उस जीवास्मा से अन्य ( विभक्तम्‌ ) पथक्‌ चर्तु नह। 
(यत्‌ जिघ्रेत्‌ ) जिसको बह सूघे भथीत्‌ इस अवस्था मे निज स्वरूप स [भन द. 


। वस्वः दी नदी फिर सृचेःतो किसको सूघ । इख. देत्‌. सुगानवज्ञान. ता नदा ॥ दि 
। त होता परन्तु सुगन्धि ज्ञान हं ॥ २४ ॥। 


यद्धे तन्न रसयते रसयन्वे तन्न रसयते न [हं रलप्यतु 
 रसयते्धिपरिलोपो विदययतेऽविनाशिस्वान्न तु तद्‌द्तीयमास्त 

॥ ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रलयेत्‌ ॥ २५॥ यदवे तन्न वदति वदन्‌ 
वे तन्न वदाति न हं वक्तुवक्तवपास्लापा विदययत.ऽवना- 
शिखान्न त तद्‌ द्वितीयमास्त ततो-ऽन्याद्रभक्तं यद्दत्‌ ॥२९॥ 
यदे तन्न श्रणोतिः श्चरवन्वे तन्न श्चणाति न. हे भातुः 
श्रतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशतवान्न तु ताडताच समस्तः 


(९५२) उहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [श्र ० थः 


` ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छरणयात्‌ ॥ २७ ॥ यद्वै तन्न मनते म- 

 न्वानो वे तन्न मनते न हि मन्तर्मतेर्विपरिलोपो विद्यते 5- 

 विनाशितवान्न त॒ तद्‌द्धितीयमस्ति ततोनन्यद्िभक्तं यन्म- 
न्वीत ॥ २८ ॥ यद्धे तन्न स्पृशति स्प्शन्‌ वै तन्न स्पृश॒ति 
न षि स्पष्टः स्पृष्टावपरिलोपो विव्यतेऽविनाशित्वान्न तु 
तद्ादतयमास्त॒ ततो~न्यद्वेभक्त यत्‌ स्प्रश॒त्‌ ॥ २६॥ 


(कष्य 


य तन्न वैजानाति विजानन्वे तन्न विजानाति न हि 
 विज्ञातुरविज्ञातेविंपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न त तद्‌ द्धि- 
तायमास्त ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


अन्ुवाद--1नच्चय उस्र अवस्था मं बह जीवात्मास्ाद्‌ नदीं छता | सो नहीं कि 
न्तु स्वाद्‌ छता दुभा वह्‌ उसका नद्या स्वादता क्याकि रसयिता की रसयति ( सवाद्‌ 
हण रक्त ) का वपारखाप नदीं हाता हे, क्याकि वह अविना्ी ह । परन्त उस्र 
उच्वस्वा अ 1दताय वस्तु नहा जा उससे अन्यं ह।=भिन्न वस्त॒ हो जिसकां वह खाद्‌ 
ख ॥२५॥ ननच्चय उस्र अवस्थां वह जावात्मा नह। बाख्ता एसा जो आप मानते 
रह सो ठीक नहा । नश्य, बाङता हुआ वह उसको नदी बोरता क्योकि वक्ता की 
वाक्त ( भ।षणश्चाक्त का ) 1चपारलाप नहा हाता हं क्य)करि तह अवन्या ह । 
परन्तु उस अनस्था म द्वितीयवस्तु नहीं जो उससे अन्य दो जिघ्तको वह बोडे॥ २ ६॥ 
'नन्धय, उस अवस्था मं वह्‌ जीवात्मा नहीं सनता । रेसा जो आप मान्ते डे सो 
रक नीं । निश्चय, सनता इ आ वष्ट उसको नहीं सनता क्याकि श्रोता की श्रति 
( श्रवण शक्ति) का विपरिखोप नदी होता दहे क्यो। वह अ।वनादां हं । परन्तं 
उख. अवस्था म द्वितीय वस्त॒ नदीं जो उखसं अन्य हो जिसको वह सखन 1 २५७॥ 
निश्चय, चस अवस्था में वह जीवात्मा मनन नदीं करता रेला जो अप मानते ष 
सा 2।क नहे। । (नश्य, मनन करता हृजा बह उसको नहीं मनन करता क्योकि 
मन्ता के मति ( मननशक्ति) का विपरिरोप. नदीं होता क्योकि वह्‌ अविनाश्ञीहै। 
परन्तु उस्र अवस्था मं द्वितीय वस्त नदीं जा उसे अन्य टो जिखको 1 
श्र ॥ २८ .॥ निश्चय, उख अवस्था म बह जीबात्मां सपक्षं नदीं करता देखा जो 


त्रा० ३, कं० २५-३० ] याज्ञवल्क्य ओर जनक-सवाद्‌ ॥ ( ६५३ ) 


(न 


^ अ [न [9 + । ६४ ~ €+ ~ - 
भाप भानत दसो दीक नहीं । निश्चय, स्पदों करता हआ वह्‌ उसको नदीं स्प 


कृरता क्योंकि स्प्रष्टा की स्पृष्ट ( स्परोशाक्त ) का विपरिरखोप, नही होता क्याकि 


भ 
तहु श्वनाद्या ह । ग्ण उक्ल अवस्था म द्वताय वस्तु नह। जा उसस जन्य हा 


जिसको बह स्पशं करे ॥ २९ ॥ निश्चय, उस अवस्था मे वह्‌ जीवारमा नह। जानता 
५, न य ^~ [९ [3 । = ^ (> 

रेखा जो आप कहते ह्‌ सा ठीक नदीं । निश्चय, जानता हुआ बह उखलक। नहं। जा- 
नता कयो करि विज्ञाता की विज्ञाति ( जानने की शक्ति) का विपरिलोप नदी होता 


म ॥ ० (~ @ =, 


क्योकि वद अबिनाशी द । परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नदीं जो उससे अन्य 
हो जिसको वह जाने ॥ ३० ॥ 


१ पदाथ--( वें ) निश्चय ( तत्‌° ) उस अवस्थाम ( न रसयतं ) बद आर्मा 
स्वाद न्ींलेताहे इस बात को जो जाप मानते दहे सा ठाक नह्‌ क्य।।के (वं) 


निश्चय ( रसयन्‌ ) सखवाद ठता हआ दी वह्‌ च्रात्मा है (तत्‌ न रसयते) उन पदाथों 


0 


 करारस नही केता अथात्‌ इसरमं स्वद्‌ छने कां शाक्त दं । ( दे ) क्याक 


[ 


॥ ( रंसयितुः ) स्वाद छनेवारे जीवमा कौ ( र्यते: व्रिपरिोपः न भवति ) 
 रययति~-खद केने की शक्ति का विनाशा नहीं होता ( अविनाशित्वात्‌ ) क्योकि 
| बह शक्तिं अविनाश ह । साद्‌ माखम च्या नह्‌। हाता १८( तत्त्‌० ) उख अवस्था मं 
सवाद ठ्ने की दूसरा वस्तु नहा ह ( ततः अन्यत्‌ ) उस जीवात्मा से भन्य 
( विभक्तम्‌ ). पथक्‌ बस्तु नरा हं ( यत्त्‌ रसयेत्‌ ) जखका वह्‌ स्वाद ले अथात्‌ इस 
` अवस्था मे निजस्वरूप से भिन्न कह वस्तु ही नही फेर स्वाद्‌ ङे तो केखका | 
॥ छे || २५ ॥ ८ बे ) निश्चय ( तत्‌ ) उक्त अवस्थाम ( न वदति ) बह अत्मा नह्य 
 बोकता ( यत्‌ ) इस बात क जो आप मानते हं सो ठीक नहीं क्याकिं ( त्रं ) नि- 
/ श्वय ( वदन्‌ ) बोलता हुआ दह्‌। वह्‌ आत्मा ( तत्‌ न बदति ) उनका नह। बारता 
| त्‌ इसमें बोलने %} शक्ति हे । ( हि ) क्योकि ( वक्तः ) बोखनेवाङे जीवात्मा 
( वक्तः ) भषण करने क) शक्ति का ( विपरिखोपः न विद्यते ) वेना नही 
होता ( अविनाश्ित्वात्‌ ) क्य)कि वह शक्ति अविनाश) दे भाषण माम क्या नहा 
होता £ इसमे कारण-( तत्‌? ) उस्र. अवस्था मं भाषणं क? दुसरा वर्त नहा ह (तत 
(4 


न न्यत्‌ ) उस जावात्मा सं अन्य ( विभक्तम्‌ ) पृथक्‌ वस्तु नहा हं ( यत्‌ वदेत्‌ ) 


जिसको वह बोले अर्थात्‌ ईस अवस्था मे निजखरूप स भिन्नं कोड वस्तु ही 


[9 


। नक्षीः है किर नोट. तो ` किंसकां वांछ । इस हतु भाषण तां नह वेदत ¡दता 


~ 


(६५४) ` ब्रह दारए्यको पनिषद्धाप्यम्‌ ॥  [ अ० 9 


परन्तु भाषणज्ञान है ॥ २६ ॥ ( वै ) निश्चय (तत्‌ ) उस भवस्थामें (नं 
शणा।त ) नह। सुनता हं ( यत्‌ ›) इस बात को जा भप मानते हं सो ठीक 
गह क्याकं ( ते ) नेद्रवय ( ण्वन्‌ ) सनता हआ दही बह आत्मा ( तत्‌ न 
णाति ) उनको नदीं सुनता हे भयात्‌ इसमें श्रवण शक्ति दै (हि) क्योकि 
( श्रोतुः ) सुननेवाङे जीवातमा की ( श्रतेः) श्रवण शक्ति का ८ विपरिलोपः न 


। धेद्यते ) विनाश नह| होता ( अविनाशित्वात्‌ ) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है । 


नरचण मादम्‌ क्या नह्‌। हाता £ ( तत्‌ ) उस अवस्थामे ८ न द्वितीयम्‌ ) सनने की 


कलर वस्तु नहा ह ( ततः अन्यत्‌ ) उस जीवात्मा सरे अन्य ( विभक्तम्‌ ) पृथक्‌ 


वस्तु नह। ( यत्‌ शुणयात्‌ ) जिसको वह सने ॥ २७ ॥ ( वे ) निरचय ( तत्‌ ) 
उस अवस्था म (न मनते ) वह आत्मा मनन नहीं करता ( यत्‌ ) इस बातत का 
जा आप मानत ह्‌ सां ठीक नहीं क्योकि (वे ) नेश्चय ( मन्वानः ) मनन करता 
&अ्ह। वह आत्मा ( तत्‌ न मनुते ) उनका मनन नर्द करता हे। ( हि ) कयां 
( मन्तुः ) मनन करनवाङ जीवात्मा की ( मतेः ) मनन सक्ति का ( विषरिलोषः 
न विद्यते ) विनाश नहीं होता ( अविनाशिखात्‌ ) क्यो वह अविनाशी श्चक्ति ३ 
( तत्‌ ) उस भवस्था में (न द्वितीयम्‌ ) मनन की दसरी वस्त नहीं ह ( ततः अ- 
न्यत्‌ ) उख नावात्मास अन्य (विभक्तम्‌) पृथक्‌ वस्व नहीं (यत्‌ मन्वत) जसका 


वह मान ॥२८॥ (वं ) निश्चय (तत्‌) उस्र अवस्था में (न स्प्रशात) बह अत्मा नह्‌। 


` स्पराकरता ह ( यत्‌ ) इस ब्रात का जो आप मानतेदहं सा ठीक नहीं क्योकि (च) 


।गश्चय ( स्प्रकान्‌ ) स्पश करता हअ ह्‌। वह आत्मा ( तत्‌ न स्प्रश्ति ) उन पदाथ। 
। [4 £ [> ०७ ( ५ (~ ^~ 
का नहीं स्पशं करता दै । ( हि ) क्योकि ( स्पर्टः) स्प करनेव।छे जीवात्मा की 


( स्पृष्टः ) स्पशं करने की शक्ति का ( विपरिखोपः न विद्यते ) विनाशः नदीं होता 
( अविनाश्ित्वात्‌ ) क्योकि वह शक्ति, अविनाक्षी है । ( तत्‌ ) उस. अधस्था में 


+^ 


( न द्वितीयम्‌ ) स्पश करने की दृसरी वस्तु नदीं हे ( ततः अन्यत्‌ ) उस जीवात्मा 
॥ 1 <~ ^ [ ९ क, । © 
से अन्य ( विभक्तम्‌ ) पृथक्‌ वस्तु नह दै ( यत्‌ स्पुरत्‌ ) जिसको वह्‌ स्पशे करे 


॥ २६ ॥ ( वैं ) निश्चय ( तत्‌ ) उस्र अवस्था में ( न विजानाति ) बह आत्मा नदीं 
| च _ + क &ॐ 


जानन्ता ह ( यत्‌ ) इस वातत को जो भाप मानते हं सो ठीक नीं क्योकि (वै) 


[१९ 


निश्चय ( विजानन्‌ ) जानता हृच्रा ही वह आत्मा ( तत्‌ न विजानाति ) उन प- 


भ ् 


दार्थो को नदीं जानता दै ( हि) क्योकि ( जिन्ञातुः.) जाननेवाडेकी ८ तिज्ञातेः 


0 । ४ 
च 
॥ 


। ना० २. कं० ३२] याज्ञवल्कय आर जनक-सवाद॥ ` (६५१५) 


विज्ञानशशक्ति का ( विपरिखोपः न विद्यते ) सवेथा बिना नदीं होता ( अविना- 
ध काः ह क [9 (~ ^ चे, न्द + ^ 
शित्वात्‌ ) क्योकि वह शक्ति अविनाशी हं ( तत्‌ ) उस श्रवस्था मे (न द्वितीयम्‌ ) 
जानने की दसरी वस्त नहीं हे ( तततः अन्यत्‌ ) उस्र जीवात्मा से अन्य ( विभक्तम्‌ ) 
प्रथक्‌ वस्तु नहा ह॑ ( यत्‌ वेजान।यात्‌ ) जसक्ा वह जानं | अथात्‌ इस अवस्था 
में निजस्वरूप से भिन्न कोह वस्त॒ ही नही है फिर वह जाने तो किसको जाने इसहेत 
विज्ञान तां नहीं विदित होता, परन्तु विज्ञान हे | २० ॥।. 
। (~ 4 १ (न यः + 9. +~ {6 
यञ्ज वाऽन्याद्‌वब्र स्यात्तत्रान्या-ऽन्यत्पश्यदन्या-ऽन्याञ्ज- 
= स =, १ 0. र 5 
बरदन्याजन्यद्रसलयदन्य(जन्यद्‌वददन्यान्यच्द्णुयादन्या-- 
~ भा + 0 + = ५ ( @ 
न्यन्मन्वातान्यान्यस्स्पुशं दन्वा-न्यादजानायात्‌ ॥ २९ ॥ 
अनुवाद- निश्चय, जिख अवस्था मे अन्य ही वस्तु होवे वहां अन्य अन्य 
को देखे, अन्य श्रन्य को सृघे, अन्य अन्य का खाद्‌ ठेवे, अन्य ्रन्यको बोरे; 


' अन्य अन्य को सने, अन्य अन्य का मनन करे, अन्य अन्य को छे, अन्य जन्य 


ॐ के १ ~ + 


॥ च ` ऋः _ । 


क जान ।॥ ३१९॥ 


पदाथे-( यत्र वे ) जिख जागरित वा खमप्र मे ( अन्यद्‌ इव ) अपने से अ- 
न्य' दी वस्तु ( स्यात्‌ ) होवे ( तन्न ) खख अवस्था में ( जन्य; ) अन्य पुरुष ८ अ- 
्यद्‌ पर्येत्‌ ) भपने से अन्य वस्तु को देख ( अन्यः अन्यत्‌ जिघेत्‌ ) अन्य पुरुष 
भपने से अन्य कुस्मादि को सूघे ( अन्यः अन्यत्‌ रक्षयेत्‌ ) अन्य अपने से भिन्न 


 भन्नादिकों का रघ ठेवे ( अन्यः अन्यद्‌ बदेत्‌ ). अन्य मन्य शब्द को बोढे ( अ- 


^ न्यः भन्यत्‌ शणयात्‌ ) अन्य अन्य को सने ८ अन्यः अन्यत्‌ मन्वीत ) अन्य अन्य 
^ तस्त का मनन करे ( भन्यः अन्यत्‌ स्प्रशेत्‌ ) अन्य भन्य फलादिकं कां छव ( भ- 
^ न्यः अन्यत्‌ विजानीयात्‌ ) अन्य भन्य शाज्ञादिकां को जान ॥ ३१॥ 


£ 
। 
८ 
¢ 


„ # 


1 


५ 
¦ 
1 


सलिल एको दष्टा ऽदेतो भवस्येष बह्यलोकः सम्राडिति 
हेनमचुशशास याज्ञवल्क्य षषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य 
परमा सपदेषोऽस्य परमोलोक एषोऽस्य परम आनन्द 
एतस्येवाऽऽनन्द स्यान्यानि भतानि माज्नामुपजीवन्ति॥३२॥ 
` +(भ्नुषाद-- बह परमात्मा जङ के समान एकद्रष्टा भदत ई । ह स्त्राद्‌ | 


( ६५६ ) `  खह दारण्यको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [श्र ४ 


शेखा जो परमात्मा ह वष्ठी ब्रह्मलोक दै मन्य नदीं । याज्ञवस्क्य ने इस प्रकार इन- 
को अनुशासन किया हे र।जन्‌ ! इस जीवात्मा की यदी परमगति हे । इसकी 
यदी परमसम्पत्ति दै । इसका यही परम लोक दे । इसका यदह परम आनन्द है । 
इसी आनन्द की एक कला को छेकर अन्य सव प्राणी मोग कर रहर ॥ ३२ ॥ 
पद्‌ाएथ- वद्‌ परमात्मा ( सलः भवति ) ज के समान है. ( एकः ) एक 

हे ( द्रष्टा ) देखनेवाखा हे ( अद्वेतः ) अद्वितीय है. ८ एषः ब्रह्मलोकः ) यह्‌ पर- 
मात्सा ही रह्मरोक दे इस परमात्मा से भिन्न कोद ब्रह्मखोक नदीं ( सम्राट्‌ ) हे 
सम्राट्‌ , आपको एेसा जानना चाहिये । इस प्रकार ( याज्ञवल्क्यः ) याज्ञवल्क्य नें 

( ह एनम्‌ अनुशशास ) इस जनक महाराज को उपदेश दिया । हं राजन्‌ ! ( भ- 

स्य ) इस जीवात्मा का ( एषा परमा गतिः ) यह ब्रह्यध्राप्चि द्वा परम गति है (अ- 

स्य ) इस जं(वात्मा का ( एषा परमा सम्पद्‌ ) यद्ध सवोत्छरष्ट सम्पत्ति हे ( अस्य ) 

इसका ( षषः परमः खोक; ) यह परमलोक दहं ( अस्य) इस्रका ( एषः परमः 

आनन्दः ) यही परम आनन्द हं | हे राजन्‌ { ( अस्य एव आनन्दस्य ) इसी न- 


द्यानन्द्‌ कग ( मात्राम्‌ ) एक कडा को ङेकर ( अन्यानि भृतानि ) सव प्राणी ( ड- 
पजवान्त ) भाग करते ६॥ ३२॥ 


स या मनुष्याणां राद्धः सश्रद्धा भवत्यन्येषामवधिपाति 
सर्वेमालुष्यकेभेगिः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आन- 
न्य य शुत मनुष्याणामानन्दाः स एकः पतुणा 1ज- 

 तलाकानामानन्दोऽथ ये शतं पितणां जितलोकानामान- 

न्दा: स एका गन्धवलोक आनन्दो.ऽथ ये शतं गन्धवलोक ` 
श्रानन्दाः स एकः कमदेवानामानन्दो ये कमणा देवत्व- 
माभसम्पयन्तऽथ ये शत कमद्‌वानामानन्दाः स क 
अआजानदेवानामानन्दो ` यश्च श्ो्चियोऽब्रजिनोऽकामहतो- , 
ऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः पजापाते- 

` लोक आनन्दो यश्च भ्रोत्रियोऽदृजिनोऽकामहता$थये श्त 


‡ 
छ 
| ३ 
1 । 
' ब, 
चै 
॥॥ 


 ज्ना० २. क०२२] याज्ञवल्क्य ज्नौर जनक-संवाद ॥ (६५७) 


 जापतिलोक आनन्दाः स एको बह्मलोक आनन्दो यथ 
` श्रो्ियोऽचजिनोऽकामहतोऽथेष एव परम अनन्द एष 
` ब्रह्मलोकः सश्नाडिति होवाच यान्ञवल्क्यः सोऽहं भगवतं 
सहखं द दाम्यत ऊध्व विमाच्तायेव ब्रूहास्यत्रं हं याज्ञवस्क्या 
बिभयाञ्चकार मेधावी राजा सवभ्या मान्तभ्य उदरत्ल- 


दिति॥३३॥ | 


© बर 
 अअनुवाद- सो जो कोई मनुष्या में राद्ध, सखद्ध; दूसरा क भषति ओंर मन- 
|  ए्यसम्बन्धी समस्त भोगों से सम्पन्नतम होता है सो मनुष्या का परम चानन्द हं । 
 भनष्यो क जो शत ८ सो ) आनन्द हं बह पितरा का एक्‌ अनन्द । जन्हानं भूमण्डडा 


क (म 


॥ क्रो जीता 2 । जितलोक पितरस के जो सौ चानन्द ह व गन्धतः का छर नान्न 
¢ + 4 =® नः षिः © „ॐ त 
[ एक आनन्द ह्‌ । जा कम स द्वत्त्व 


^ गन्धर्वो के जो रात आनन्द्‌ हे बह क देवा 
, ¶ ' कोभ्रा्दोते दै बे कर्मदेव क्टकाते द । कमेदेवों कके जो श्त आनन्द हं वह भाजान- 
 देषोंक्‌ ओर अपाप अकामदहत श्रोत्रिय का एक आनन्द ह । प्रजापत क जो शत आ- 
नन्द ष वह्‌ बरह्म का ओर अपापं अक्राम्हत न्रा चय का एक्‌ आनन्द ह । ह सम्राटः! 
० यही परम जानन्द्‌ हे । यदी बरह्मरोक दे । याज्ञवल्क्य न यह्‌ 1रेक्षा द्‌। । जनक 


। महाराज कहते है कि सो मे आपकर एक सदस गाय देता दू ईस भागे विमोक्ष 
ऊ लिये उपदेशा देवें । यहां पर याज्ञवल्क्य भयमीत होगये के राजा न युवका स् 


तत्त्वा स रान्य करदिया। इस्र राजा न सुद्यक्रा सब धन के डङिये अनुरान कया 


। श्र्थात्‌ म॒द्चको दी खव धन दादेया & #॥२३॥ 
मनष्याणाम्‌ ) मनुष्या क वाच मं 
ष्ट पुष्ट बाख्ष्ठ ( सण्रद्धः ) 
येवी के सव मनुष्या का 


पदाथ- आनन्द की मीर्मासा करते ह-( 
(सखःयः) सा जोई पुरुष ( राद्धः ) सवेक््द्ध प्राप्त 
धनधान्य पञ्च युत्तपोत्रादि से भरपुर ( अन्यम्‌ , 4 
( भध्चिपतिः ) स्वतन्त्र राजा आर ( मानुष्यक ) मनुष्य सम्बन्धा ( सतः ) 
समस्त ( भोगेः ) भोगों से ( सम्बन्नतस ) भतिश्य सम्पन्न ( भवति ) होता 
पेते पुरूष का जो आनन्द ह ( सः ) वह आनन्द ( मनुष्याणाम्‌ परमः आनन्दः + 


भी इसी प्रकार आनन्द मामात्ता 2 । 
थ.द 


( ६५८ ) बृहदारर्य कोपनिषद्धाप्यम्‌ | { अ० ४ 
मनुष्या के मध्य मस्म आनन्द्‌ हं । इससे बढ़कर मनुष्यों म अनन्द नदीं ( अथ) 
(र्‌ ( मनुष्याणाम्‌ य इतम्‌ आनन्दाः ) मनुष्यों स रेते २ जोस्तौ गने आनन्द हे 
( सः एकः पितृणाम्‌ आनन्दः ) बह पितसें के कः आनन्द अथात्‌ एक आनन्द कं 
समन हं ( जतलाकानाम्‌ ) [जन पितरोने परथिवी पर सब छोकों का विज- 
य माघ केया दे । मनुष्या का जा १०० आनन्द दै चह पितरों का एक आनन्द है 
( अथ य खतम्‌ पितृणाम्‌ जितलोकानाम्‌ आनन्दा ) अ।र ख।कबिजयी पितरों केजो 
९०० गन आनन्द € ( घः एकः गन्धवखोके आनन्द » वह गन्धव लोक म॒ एक 
जानन्द्‌ हं । पितरों के १०० आनन्कके तस्य गन्ध करकौ दक आनन्द हे । ( अथ 
^ रतम्‌ गधवलाक्‌ आनन्दाः ) जीर जो गन्धर्वं छोक मे सौ गन आनन्द हं (सर 
ल्कः कमद्त्रानाम्‌ भानन्दः) कम देवों का वहं एक आनन्द ह ( ये कर्मणा ) जा छाम 


क्म क द्धारा ( देवत्वम्‌ अभिसम्पद्यन्ते) देवत्व को पाते हैं वे कमंद्‌व ह्‌ । गन्धने के 


९००. आनन्द्‌कमेदेव का १ नन्द्‌ । ( अथ ये शतम्‌ कमदेवानाम्‌ आनन्दाः ) 
अर कमेदेवों के जो सो गुने आनन्द दै ( सः एक आजानदेवानाम्‌ आनन्द्‌ः ) 
जान्द्वा का चह एक अनन्द द (यःच) अ।र्‌ जो ८ श्रोत्रिय ) वेद्‌ के पद्ने + 
वाङ ( अद्ाजनः ) वादेककमा के अनषछठान से पाप रहित भौर ( अकामहत ) स- 
ॐ कमना स भा राहत हं । इनका भी आनन्द्‌ आजानदेव के समानं हे अथात्‌ 
प्लितना जानन्द्‌ जाजानदृत्रां का द्वै उतना ही श्रोचियोका भी है| कदेव के १०० 
सपनन्द्-भाजानद्कवा का १ आनन्द ( श्रथ-ये शतम्‌ अआजानद्वानाम्‌ नन्दाः) + 
भाजाच दता क जा १०० गने आनन्द ह ( सः एकः प्रजापातिनोके अनन्द. ) 
भजापात लाक म बह एक भानन्द्‌ के समान दहं ( यः च श्रोत्रियः अघ्रजिनः अका- 
महतः ) जा वेद्‌ कें पढनवाछ षाषराहत अ।र निष्कामह्‌ | इनका भी आनन्द प्रजा- 
पति के आनन्द के समान है आजानदेव के १००प्रजापति का १९ नन्द्‌ ( अथ. 
ते शतम्‌ प्रजापाक्तिखोके आनन्दाः ) ओर जो श्रज।पतिखोक के सौगने आनन्द 

( सखः एकः ब्रह्मखाक आनन्दः ) ब्रह्य खाक का ब्रह एक आनन्द है (यः 
आन्यः अव्रजिनः अकामदतः ) अर्‌ जा न्राज्य पापरहत मनल्काम ह उनंकद भी. 
आनन्द ब्रह्मानन्द क, समान दहा ह प्रजापाते क १०० भानन्द=्रह्य का ओर श्रो. 
ननिय का १ अशनन्द दे । ( इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः ) याज्ञवल्क्य बोले कि (ख~ 


श्राट्‌ ) दे सन्नद्‌ { ( जथ एषः एब परमः जानन्द्‌ः ) यदी परम भानच्द्‌ ह ( एषं 


| 


०४ - ५” 


1, 
४ '#। 
| 
|); 
नि 
= 


० २.क० ३९४] याज्ञवल्तयः शरोर जनक-संवाद॥: : (६९९) 


 ब्रह्मखोकः) यदी नह्मरोक है । इस बचन को सन जनक -मदारयाज. कते हं ( सः 
अहम. ) स। मः ( भगक्तं सहस्रम्‌ ददाम ). आपक्रो सहस गाय दता हू ( अतः. ऊ- 
घ्नम्‌ ) इसके आगे ( वमक्षाय ~ ) सम्यक्‌ ज्ञान के ख्ये ही मुञ्च ( ब्रूहि ) उप- 
 देदा करं इतनी बात सून (अत्र ह्‌ ) यहां ( याज्ञवस्क्यः बिभयाश्वकार ) याज्ञव 
। ल्क्य. डर गये ।. क्यों ?.८ मेधवीः राजा } यदहः परम ज्ञानी राजान (मम्‌ ) सुर 
करो ८ सर्गेभ्यः अन्तेभ्यः ) सम्पूणं धना के ।खेये ( उदरोरंस्तीत्‌ ) अनुराध 1कश्रा जः 
| त्‌ मुञ्चको स्वस्व देने पर प्रस्तुतः होगया हे हज।र।, गाय ' देता जाता हे । खन चन 
४ क्या मद्यको द्य देदेगा इस हत याज्ञवर्क्य डरै। अथवा परमतत्वःक।( भी नाम ^.अ- . 
# न्ति? दै तव यह अथ;हुभा कि यह्‌. ( मघातरी राजा). परमज्ञानं राजा हे । इखने 
ट ( सर्व॑भ्यः अन्तेभ्य! ).समस्त. ज्ञानतत्त्वं सं (-मान्‌. उ रात्सात ) सञ्च क( पृ 
४ पछ कर शन्य करः दिया हे । अथात्‌ यह्‌ राजा मुञ्चस्रं सब ज्ञान र 1ख्या | 18र 


शार. इसको.क्या उपदेश दंगा । यह परम बद्धिमान्‌. हं । इत्यादि. विचार स याज्ञ 
जल्पथ को डर दुभा, परन्तु चला अथं खाक नदीं ॥.३.३ ॥ 


#। सवा एष एतस्मिन्‌ स्वभ्नान्ते स्त्वा चरित्वा दृष्टवेव पुरयञ्च 
(^ पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं राते यान्याद्रवाते बुद्धान्तायंव ॥२७॥] 


च्रनुवाद्--नङ्चयः स। य€ ज। वात्मा. इस' स्वञ्मस्थान म, स्मण जार. बा&र्क-- 


॥ -स्णकर शौर पाप पुण्यः को देख जिस श्रकार गमन किया था वेसे-दी स्थान स्थान 


„. पदाथ--( बे, ) नङवय- 6 सः. एष )\ स्मे यह्‌ जी कारम ( एतस्मिन्‌. स्म्नान्ते ) 
इस, स्वप्रस्थान मेः ( रत्वा ) पादैर नावेव पद्‌ाथ्‌। कसाय कड्‌ करकः परचत्‌ 
( चरित्वा ) माना करीर स बाहर नकर उल्ल उस दरा ग्राम में गमन, इष्ट मि- 


^ जदिकों कै सथ सेगम प्रभृतिं अनत व्यापार कों सम्पादन कर ( वुण्वञ्च पापच्च 


स्थान क परति ८ वुद्धन्तायैत्र ). जागरणस्थान्‌ के स्थि ही ( वति ) ` दाङ्ता 


~> श | + | त ै 
न ॥ | ॥ न , + # । [१ च न 
॥ § 4 {¢ 80. ३.४. ॥ ) ११) १. ५१ ५ ५ “ १ #, । ॥ ॥ # 9 | | त ॥) ॥ 
८ र ॥ = व ५1 द्‌ 

च 


( ६६० ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाप्यमू ॥। [ भत 9 


तयथाऽनः सुसमाहितमुच्सजेद्यायादे वमेवायं शारीर 
आत्मा पराज्ञनाऽऽत्सनान्वारूढउत्सजव्याति यत्रेतदृर्ध्वो- 
च्छ्रासी भवति ॥ ३५ ॥ 


अनुवाद--सो जेसे सखमाद्ित शकट, बहुत क्षेब्द करता हा मार्ग मेँ जातां 
हं । वेखे ही 'जख कार म यह मरन क नभित्त ऊध्वेश्वासी होता है उस कालम ` 


यह शारीर भाट्मा निजं प्राज्ञ (विज्ञानवान्‌) खभावसे सयुक्त हा भति शब्द करतां 
इञा जता दह्‌ | ३५॥ 


पदायं- शरीर को कैसे व्यागता द । कनकं साथ ल।र कंसे जाता है । इ- 
प्याद्‌ं जीव गति का बणेन यां से प्रारम्भ करते ै-८( तत्‌ यथा ) उख विषय जँ 
दृष्टान्त कहते हँ जेसे इस रोक में (८ सुखमादितम्‌ अनः उत्वजैत्‌ यायात्‌ ) बहुत 
भारास्र ख्दीं हह अथात्‌ भारा ख भाक्रान्त शकट=गादुी चीं चीं भादि शब्दों कौ 
करतां हुईं चल भथात्‌ मागे म चछङ्ता € ( एवम्‌ एव ) इसी गाडी के दृष्टान्त ॐ 
खमान ही ( अयम्‌ शारीर भात्मा ) यह शरीर में निवास करनेवाला आत्मां ( भा- 
प्मना ्ाज्ञन अन्वारूढः उत्खजन याति ) ज्ञानवान्‌ स्वभवेरूप भार सरे संयुक्त हो 
वियोगकार क दुःख से रोता हुश्चा जाता है । किंस खमय यह दशा होती है सो 
भाग कहत ह ( यत्र ऊर्ध्वाच्छरासरी भवति ) जिस कार में यह पुरुष ऊर्ध्व-धासी 

हन्ता दै । अथात्‌ मरणकार मं जव ऊध्वेधाखं चलने ठगता हे । उस समयमे 
यह जीवात्मा गाड़ी के समान नाद करता ह्या यहां से बिदा होता दै ॥ २५ ॥ 


से यत्रायमलिमानं न्येति जरया वोपतपता वाऽशि- 
मानं निगच्छति यद्यथाम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्ध- 
नात्‌ भरमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः सथमुच्य पुनः ` 
पतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायेव ॥ ३६ ॥ 


॥ 


अरनुवाद--सो यद पुरुष जिखकार मे जरावस्थ। से कृशता को प्राच होता है 

[द 6 उपत व 9७ ~ 4 + 9 ्, (र 
भथवा किसी उपतापी राग सर शता को प्राप्न होता है । उल काठ मे चैसे अने 
बधन स्र चयूटकर चाम्रफर वा उदुम्बर फर अथवा पिप्पर फल. निर पटुता है 28 


ना०३.क०२७] याज्ञवल्क्य शरोर जनक संवाद ॥ (६६१) ` 


यह पुरुष इन अवयवो से छटकर निरता दै ओर जेसे आया था वैसे ही प्राण के 
छ्य ही योनि योनि के प्रति दौडता दै ॥ ३६॥ | 
। दाथे--( यत्र ) जसकाख मज ( सः अयम्‌ ) सा यह परुष ( जरया वा ) 
जरावस्था की प्राप्रि के कारण से ( अणिमाणम्‌ ) अणुत्व~छृरात्व का ( न एतं ) 
विशेषता के साथ प्राप्र करता हं अथात्‌ जब ब्रृद्धाचस्था कं करण सवभति स दा 
॥ बहत दरबल होजाता अथवा ८ उपत्तपता वा ) दुःख दनवारं ।कस्ा नसत 
रोग के कारण ८ अणिमाणम्‌ निगच्छति ) गणुत्व~-ङशता का प्रप्त हाता ह । (त 
6 ) उस समय ( यथा ) जसे ( आश्रम्‌ वा ) आन्नफक अथा ( उद्म्बरम्‌ वा ) 
 उदम्बर-गखर का फल अथवा ¦ पिप्पलम्‌ वा ) पीपर का फल ( बधनात्‌ ) अ~ 
घने बंधन से ८ प्रम॒च्यतत) दूटकर गिर पडता हं ( एवम्‌ एव „) इखा दष्टान्त कं 
अनसार ( अयम्‌ पुरूषः ) यदहं पुरुष (८ एभ्यः अङ्गभ्य ) इन हस्त पादादृक अ- 
बयो से ( संभ्रम॒च्य ) अच्छे प्रकार छृटकर ( पुनः ) ।फर ( प्रतिन्यायम्‌ ) 
जैसा आया था वेसाही ८ प्रति यानि ) योनि २ कं प्रात ( अ!द्रूवात ) द्‌।डता हं । 
"( प्राणाय एव }) प्राण के किये अथ।त्‌ कमे के फठ भाग क ।ख्य ह्‌। ॥ ९६ ॥ 


तयथा राजानमायान्तसयाः भर्येनसः सृतयामण्योऽ- 
दै: पानैरवसथैः परतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्डतीत्येवं 
हेवं विदं सर्वाणि भृतानि प्रतिकल्पन्त इद ब्ह्यायातीद 


नरी च विक = 
"ब हि 


"  मागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 

४ अनुवाद--सो अंस राजा का आगमन सुन उभर भरत्यनस, सूत जर माम 
| णी आदिक राजकममेचारी “'यह्‌ राजा आरा & यद्‌ आ रहा €` इस अकार भ्रजा- 
ओं खर देत हए अन्न, पान, आवसथ सआदक्र राज-सामभिया का जाडकर्‌ 
प्रतीक्षा करते । वैसे ही जीवार्भा की गति को इस प्रकार जाननवार पुरुष क 
८ लिये भी सब कोई प्रतीक्षा करते हं कि यहः ब्रह्मावत्‌ पुरुष अर्हया ह यक जाना 
ही चाहतादहं।॥ ३७॥ | 


| पदाथ - ८ तत्‌ यथा ) उस विषय म ृष्टान्त कषत जन ( भायान्तम्‌ राज 
। नम्‌ ) ते हए राजा को जानं ( उग्राः ) उग्मभयङ्कर कम रष्ननाङ-कलख्ल 
 ( श्रस्येनसः ) एनस=्पाप अपराध), एक एक पपि वा अपराय क दण्ड दननारः 


१६ 


( ६६२ ) बृहदारण्यक पनिषद्धाष्यम्‌ ॥† [ अ० ®+ 


~~ 


न्यायाधीच (मजिस्टृट) ( सूतघरामण्यः ) सूत-सारथि=दय मज केः निरीक्षण करनेवा 
तथा ्रमणीप्राम भ्राम के अधिष्ठाता पच्चये सव भेककर ( श्नः ) खाने के 
चावेधघ गहु चावलाद अन्ना सर ( पानः ) पनि क योग्य दध मध ख्द्यादि पानो 
अ।र ( आवस्रथः ) वावध प्रकारं क रहने क यौग्य प्रास्राद्‌, दम्य, खम, तम्न्‌ 
आाद्क स्थाना सर ( त्र।तकस्पन्त ) प्रतोक्षा करते ह अथोत्‌ राजा क लियं अन्नपानं 
स्थाना को प्रस्तुत करकं राह देखते ह ( अयम्‌. ऋयाति ) दहे प्रजाओं ! हे इष्ट 
मित्रो ! यह्‌ राजा आ रहा द ( अयम्‌ आगच्छति इति ) खड्‌, अन आना ही चाहता 
ह । आव खग सवधन रह | राजा कं {इ कल्य. नहा, यह्‌ अपक रनाचार 
न दस । इस प्रकार भ्रजाज। मं खवर पहुचे हुए राजा के आगमन की प्रतीचा 
करत हं ( एवम्‌ एव ) इस दृष्टान्त के अनुस्मर ( ह ) यद्‌ प्रसिद्ध दै कि (८ एकः 
विदम्‌ ) इस प्रकार से जाननवारे कं छिये ( सवाणि भृतानि ) सवः प्राणी ( प्रति- 
कस्पन्तं ) राह दंखत रहत ह के ( इद्म्‌ ब्रह्म ) यह्‌ नह्मवित्‌ पुरुष्र. ( आयात्ति ) 
भाता ह ( इदम्‌ आगच्छत ) यह्‌ ब्रह्मवद ्रारहादहं | ३७॥ 


तद्यथा राजानं परयियासन्तमुथाः पत्येनसः सतयाम- 
शयोऽभसप्रायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सवे प्राणा अ- 
 भिसमायन्ति यत्रेतटूर्ध्वोच्छ्रसी भवति ॥ ३८.॥ 


| अनुवाद- सो जसे पुनः जब राजा वां से प्रस्थान करना चाहता दै तवः 
उसको विदा करन के छिये उसके अभिमुख उम्र, प्रव्येनस, सतः भौर थामनायकं 
एकल्नितः होते द । वेसे ही जब यह आत्मा ऊध्व चास लेना श्रारम्भ करता 3 तव 
उस अन्तक्राख मं इस शआ्मात्मा के चारों ओर सब प्राण उपस्थित होते है ॥ ३८ ॥ 
पदाथे--मरणवेखा मे जीवात्मा के साथी कौन होते दं सो दृष्ठन्त से. कहते दै ~ 

( तत्‌ यथा ) उस वेषय में द्टान्त हे 1#% ( प्रयियासन्तम्‌ ) वदां से प्रस्थान करने 
की इच्छा करते हुए ( राजानम्‌ ) राजा कां जान विद्‌ करने भीर आद्र देने.कों 


स्‌ 


( उन्राः ) उग्र कमे करनंवाखे पुरस ( प्रत्यनसः ) एकर एक अप्रराध.के निशे 
करनेवाङे ध्माधिक्रारी मजिष्रट ( सतम्रामण्यः ) घ।ड हाथी आदि बाहनोंः के भ्रव 
न्धकरन्त ओर त्राम क्र पञ्च प्रभाते सव कई मलकर ( भ।भसमरा् न्तः) सजति 


सामने. आले दै ८ एतम्‌ एव ) इन्त दृष्टान्त कं अनुखार ( अन्तकारे ) अन्तः ख्य 


ज्ा०४.क० १] यान्गवल्क्य ओर जनक-सेवाद्‌ ॥ { ६६२ ) 


भं ८ सर्वे प्राणाः ) सब वांमादिक इन्द्रिय ( आत्मानम्‌ ) जीवात्मा को यां से प्र- 
स्थान करते हए दख इस्रक नेकट उप।स्थत हत्त 8 । क्या जब 1बलक्ुख इ। रार।र 
को त्याग देता हे तव वा प्रथम ही वे उपास्थित हत्त £ इस पर कतं हं ( यत्र) 
जिस काल भ {( ऊष्वबाच्छासा भवात ) यह ज।वारमा ऊर्घ्वं चस्ति छना आरम्भ 
करतः दे ८ एतत्‌ ) इस ऊष्वे चास कं समय मवे सव एकेनैव ह्‌।त & ॥ २८ ॥ 


4 ॥ 


इत्ति तृतीय ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ।॥ ३ ॥ 


--6-*--: ------>-- = 


अथ चतुथं बाह्यम्‌ ॥ 
स यज्ायमात्मा-ऽबल्यन्येत्य सम्मोहमिव न्यत्यथेनमते ` 
श्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजामात्राः समभ्याद दाना 
` इदयमेवान्यवक्रामति स यत्रेष चाच्ुषः पुरुष, पराङ्पस्या- 


वन्ततं ऽथारूपन्ञा भवात ॥ ९॥ 
द्म्तवाद-खो यहं जीवात्मा. जब अति दुबे हा सू।च्छतसा हता, नी; 


वागादि प्राण तन इस जीवार्मा के अभिमुख उपस्थित हते दं । वह तजस अशांको. 

च।रो तरफ सर खीच कर समेटता हआ हृद्य क) हौ जाता हं । जब सो यह चा- 
। क्ष परुष विमुख हो श्रपने स्वामी के प्रति ख।टता दे । तच वह बाहर्‌ स अरूपज्ञ 
 हेतादहै॥ १॥ 
| पदा्थ-इस शरीर के अङ्गा स जीवात्मा कसं पृथक्‌ दता सो कहत ह्‌- 
( । (यत्र ४ जिस कार मे ( सः अयम्‌ ) सर यह्‌ जीवारमा ( अबल्यम्‌ ) दुबख्ता को 
( न्येत्य नि एत्य ) अतिश्चय प्राप्रकर अथात्‌ बहुत ` द्‌।बल्य का चा ( सस्मादम्‌ 

इव ) माना, मृछ।बस्था=-अवेवे कता का ( न्येति ) प्राप्त करता ह । उस्र समय सन 
† अङ्गो से प्राणो के साथ जीवात्मा का निष्क्रमण हाता ह । (नष्करमण का कम कहते 
„४ 


॥ 


हं (अथ ) तब ( एते प्राणाः ) ये वागादिक शनन्द्रय ( एनम्‌ ) इस जीवात्मा 
( अभिसमायन्ति ) सम्मुख में अति हं । तव ( सः ) वह जीवात्मा ( एताः ) इन 


¢ तेजस अंशो को ( समभ्याददान्‌; ) भच्छे प्रकार से. शरीरकं सब भोर से छेत! 


प) ८ बृष्टदारख्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ४. 


इरा ( हृदयम्‌ एव ) हृदय की ओर ही ८ अन्ववक्रामति ) जाता. है । अगे एकं 
एक इन्द्रिय का श्मागमन कदत हँ ( यत्र ) जिस समय सवस प्रथम (स एषः 
चक्षुषः पुरूषः ) यह चश्चरिन्द्रय पुरुष ( पराङ्‌ ) बाद्यविषयां से विमुख हो ८ ष- 
य्य।वततेते ) आमा के सदाय के य्यि पीछे टता है ( अथ ) तव ( खः ) कतां 
भोक्ता पुरुष ( अरूपज्ञः भवति ) रूप का पदिचानने वाला नदीं होता दै ॥ १॥ 
भाष्यम्‌- स इति । सोयमात्मा । यन्न यस्मिन्‌ मरणकाले दैहिकधर्मेण 
अवल्ये=दोबेन्यम्‌ । नेत्य नितरप्रेत्य राप्य सम्मोहमिब सम्यङ्मूरच्ामिव 
न्येति नि एति नितरां गच्छति । अथ तद्‌ प्रयियासन्तं राजानममात्यग्रामणी- 
सूताद्य इव । एन दाघमध्वान प्रातेष्ठासमानमिदश्चपात्तं शरी रञ्च जहासन्त- 
मात्मानम्‌ । एते प्राणा वागादीनीन्धियाणि अभिसमायन्ति अभिपरखे उप- 
स्थिता भवन्ति आज्ञाप्रतिपालनाय । तदास्य जीवात्मनः सर्वेभ्योऽङ्गभ्यः सम्प 
माक्तणं जायते । तत्पकारमाचष्टे-स जीवः। एता इपास्तजोमाजाः तेजसो 
मारा सूयोदिवत्‌ रूपादि विषयग्रकाशकत्वाचच्ुवागादीन्दियाणि तेनोमाजाः 
कथ्यन्त । यद्वा । शरारस्य सवास्तजामात्रास्तेनसा अरशाः । मरणसमयेशरी 
रस्य शत्याऽऽगमः त्यक्तः । अतस्तेनोमाज्ना अपयन्तीत्यनुमानम्‌ । तास्तेजो- 
मात्राः इ्द्रयःसह समभ्याददानः सम्यक्छया अभितः भाददानो ग्रह्णानः 
संहरमाणः । हृदयमेव हृदयपरदे शमेव अन्ववक्रामति भन्ववगच्छति । भयियाघ 
नियतस्थानमाश्चित्य खद्दादीनामिव । हृदयस्थाने गस्वेन्दरियादीनां स्वसहच- 
राणामागमनं भ्रतीचते। मरणसमये जीवस्य रूपाद्यत्नानसाधनपूवंकापिन्द्रियस- 
म्मिलनं दशयति । अग्रे चज्ञरागमनमाह । यन्न यस्मिन्‌ काले चक्ञपिभवः चा- 
षः पुरुषः । अत्र चजुःशक्तः पुरूषशब्देनाभिहितः पुरषापरपय्यायात्मसह- 
चरत्वात्‌ । पराड्परत्यावतैते । बाह्चलुर्गोलकं विहाय पराङ्‌ विषये सुखः 
सन । लिङ्गशरीरं भति स्वापरिसाहाय्यार्थ पय्योबतेते निवतेते । भय तदा स 
पुरुषः बाह्तोऽरूपन्नोमवति । न रूपे जानातीस्यरूपन्गः । न पुमूषूरूपंनानाती- 
ति । यथा बुषुपतौ परयन्वै न पस्यति जिघ्रन्वै न जिघ्रति, रसयन्वै नं रसयति । 


ज्ना० ४,कं०२] याज्ञवल्क्य आर जनक-सवाद्‌॥ (६९९ ) 


इत्यादिना जीवार्मधमोणामविनाशितं भरदशितम्‌ एवमेव मरणसभये बाह्यतोऽ- ` 
पश्यन्नपि पश्यतयन्तः । अनिघन्नपि निघत्यन्तः । इत्यादि सवेंविषयज्ञानम- 
न्तरस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । अग्रे सर्वेषामिन्द्रियाण।मेकीभवन त्त्यति ॥ १ ॥ 
एकीभवति न पश्य तीत्याहुरेकी भवति न जिघतीस्याहु- 
रेकी भवति न रसयत इत्याहुरेकी भवति न वद तीत्याहुरेकी- 
भवति न श्वणातीस्याहरेकीभवति न मनुत इत्याहुरेकोभ- 
` वति न स्प्रशतीत्याहरेकोभवाति न वेजानातात्याहुस्तस्व 
हैतस्य हृदयस्यायं प्रद्योतते तेन भथोतनष आत्मा न | 
ष्क्रामाति चच्लष्ठो वा मर्थो वान्येभ्यो वा .श्रीरदशेभ्यस्त- 
 मत्कामन्तं षाणोऽनत्कामत्ति पाणमन्‌त्करामन्त सव चाः 
शा अनत्कामरिति सविज्ञानो भवाति सविज्ञानमवान्ववक्रा 


मति तं विदययाकमणी समन्वारभत पुञ्वपक्ञा च ॥ २॥ 


पदा्थ--मरण के समय उसके चारों आर बठे बन्धन ज्ञाति आद 
ते ह क ( एकीभवति ) इसके नयनन्द्रय अब बाह्य स्वर वश्षगोखक का छाड्- 
कर सक्षम लिङ्गशरीर वा हृदय भात्मा के साथ एक हा रहा ह अच्त्‌ सम्मिाडित 
हो रहा दै इस हेत्‌ भव ८ न पश्यति ) यह पुरुष हम ङ्गा का नद देखता ह 
( इति आहुः ) इस प्रकार सब बट हुए मनुष्य परस्पर बोटते हं । जब चघाणश्चाक्त 
नहीं पाते है तो ( आहः० ) वे रोग कहते हं किं इसका व्राणानद्व पत्ना ल 

सम्मित होता है । इस हेत (न जिघ्रति ) यह मुमूष्रजन पष्पादिकोां को नदा ` 
संघ सकता । संघने की शक्ति जाती रदी । एेखा ही भाव आग भा जानन्‌ा। 0५ 
की भवति ) रसनेन्द्रिय भी अब आत्मा के साथ ।गखं र्हा द | इस देतु यष (न 
रसयते › अव किसी पदार्थं का स्वाद्‌ नही छ सक्ता & एसा क्त ठ ( एकाभ- 
वति न बदति ) वागिन्द्रिय खम्मिङ्ति दाता हं । अतएव यष नहा ब।ख सकता 
(. एकीभवति न. णेति ) श्रवणेन्द्रिय आत्मा सं भक्ता द ६७। , दत यद्र नद 


# 


९\अ 


(दर्द) -खहदास्रयक्तोपनिषड्धाप्यम्‌ ॥ [च ०. 


सुनता हे .( «एकीभवति न मनुते )- सव इन्द्र्यो-का अधिपति सन -भीनबाद्र सि 

-न्तर्छीन हयो रहा हे इस दल्लु अव यह कुछ नर्द समश्च सकता दे ( एकीभवति 

न्न स्प्रराति ) अब स्पदो का भी इन्दे बोध नदीं रहा । स्परशाज्ञान भी लिङ्गात्मा के 
साथ जामला । इख प्रकार ( एकामवति.न जानाति० ) सम्प्रणं बाह्य ज्ञान सि~ 
मटक्र अत्मा क साथ मरूरहा ह्‌ अतएव इनम किसी प्रकार का नाध नही रहा 
( तस्य -ह्‌ -एतस्य ). उस्र इस आत्मा के ( हृदयस्य अग्रम्‌ `) हृद्य का अन्रभा्रा (प्र 
यतते ) 1चशषरूप सख चमकनं गता है अथात्‌ हृदय स्थान सै -मानो इश्वर से.मि- 
खन का गाया याहा इस्रक सदुल्कर भी आ "मेर अथात्‌ इदवर का अज्‌प्नह भी 
कह शति हआ हृद्य का श्रकाशेत दोना मानो इेदवर काञ्नखाद्‌ हे ( एषः श्रात्मा) 
ह दरार -का-त्याग करता हुआ जीव ( तेन प्रद्येक्ञनेन ) उसी मदाप्रकाश.के साथ 
( ।नष्करामति ) इस रारीर से निकरूता है 1कस माम से निकर्ता दहै से आगो क 

हत ह~( चक्चष्टः ) नेन्न के मागे से यद्‌ आत्मा शरीर खे निक्ख्ताष्े(ब्रा) अ- 
अता ( अन्येभ्यः शरारद्रभ्यः ) अन्यान्य कणं नाशिका आदिक शरीर के मार्ग 
स यह जान्नार्मा (नयत्‌ हाता ह ( तम्‌ उत्क्रान्तम्‌ ) जब यह आतमा िगेमनोत्सक 

होता दहं तो उसंक पाठे पीट ( प्राणः अनूत्रामात „+ भ्राण उपरर कां चछ्त्ता हे ८ घ्रा- 
भम्‌ जनूल्करामन्तम्‌ ) प्राण के जनूत्रमण के पीछे ( सर्वे प्राणाः अनृत्करामन्ति ) 
सन्न इान्द्रय) म्राना पाछ-2 गमन करते हं । पेम कहा गथा हे कि यह्‌ म्‌।छत सा 
1 जाता ह । यहा सन्दह्‌ होता हे क्रि क्या यह उ मूख। वस्था म चदा हाोका ह 
इस पर कतं हं-( सविज्ञानः भव्रति ) यह जीवात्मा इस्र समय पवंत्नत्‌ ज्ञानवान्‌ 
हता ह अ।र्‌ .( सविज्ञानम्‌ ) ।वेज्ञान स्थन्क्रा ही यही स ( अन्व्रवक्रामति ) 
नस्थनि क्ररता हु | जाग पाथय कहते ह अथात्‌ यह श्रात्मा उपाजन करके कित 
पद्या का स्च ङ जज्ञा हं ( 'वद्याक्ररम्मण। ) विद्या वेज्ञान्न अ।र्‌ कमे (तम्‌ ) उ 

सक प।छ.( समन्वारभत ) सम्यक्‌ प्रक्रार्‌ सर ज्ञात ह (च ) आर ( पूर्वप्रज्ञा ) पृश 
जन्मानभत व्‌ाद्ध भा इसक सथ 2 जाता॥ २.॥ 


तव्यथा तृखजलायुका तृणस्यान्तं गस्वाऽन्यमाक्ममाः 
ऋभ्यात्मानमपकस्तंहरष्येवमेवायमाव्मदं शरीर निहस्याऽि- 
द्यां ममधित्वाऽन्यमाकममाक्रस्यात्मानसमपसंहरति?॥ २ ॥ 


जरी ~~ ४; क ०२] यज्ञवस्वंयः ओर जनक सवादः। ` ( & ७} 


1 9 व त 
दुवाद- जैसे रणजलायुकरा नाम की पिपीलिका दण क अन्त भाग क्र 
> ॐ क 


3. त्‌ 4 । | 1 क“ + (~. 
जाकर दसरे आक्म-का आश्रयः करके अपने शरीर कं पूष्घमाग का ज।च्रम स्थान 


#॥ > 
[० 


मे रखती ' हई चख्ती हे । ' वेसे दी यदहं आत्मा इस छरार का निश्चेष्टं बना अविद 


न | ~" । 
को द्रकर अन्य शरीरखूव.आकरम को "आश्रय कर" अपनेः्को पू शरीर से पुथ्‌" 


करता दे ।॥:>२॥ 

पदाथे--यषहः जीवांसमां अपने प्रा्णादिक सहचरा तथा (वद्या) कम्‌ पुवेप्रज्ञारूप 
तीन प्रकार के पाथेयं को साथ छे एके देह से दुरे देह कौं प्राप्ति"का इच्छा करता 
हा किस प्रकार स्र प्राप्र करतां हं । इस वषय का द्ान्तपृवकर कहते ^ ह-( तत्‌ 
यथा ) उसमें यष्‌ ' टष्टान्त 'ह--खाक म प्रासद्धह किः जिखः प्रकार स॒ ( वृणजखा- 
युका ) तणेज्ञसायुक्ता नाम की एक शङ्खष्ठभर कं छोरीसी पिपीलिकाः होती दं । 
वंह ८ कणस्य अन्तम्‌. गत्वा )* दण क आन्तसमाय म पहंच दस्र तंणपरं जान का 
इच्छा करती हुड ८ भन्यम्‌ आक्रमम्‌.) प्रथम अन्य आ कंम~-आाश्रय, कोः ( आक्रस्य ) 


छ्ाभ्रितकर अथात्‌-उसर तण का अपन आध्रमभाग ख ददता से" पकडकंर तब (ज- 


 त्मानम्‌ उपसंहरति) शरीर के पिषेः भागः को उस ॒तृणस्थान खं उठाकर अभ्रे 


नुणस्थान चरेः रखती € `। अथात्‌ जवं दस्र तण का ददता स पकड खता ह तन 
पिच्छे तृण. कोः छाडतीं ह ( एवम्‌, एव ) इसी दष्टोन्त के समान ( अयम्‌ आत्मा » 
यह आत्मा ( इदम्‌ शरारम्‌ ) इस गृहीतः जीणेरीर कों (निहतस्य ) निश्चेटितं 
श्रशितन चना ( जवद्याम्‌ ) सप पुत्र भिचोदिकों के वियोगजनितेः शोकः का ( गम- ` 


` चित्वा ) दूरं कररके (अन्यम्‌ आक्रमम्‌ ). दसरे" शरीररूपं अं श्रिय ऋ। ( अाक्रस्य ) 


प्क कर तचः ( भार्मानम्‌ उपसरति ). उख शरार्‌ स अपन को पथक्‌.करता हं । 
अथात्‌ इश्वरय प्रन्ध^से जीवात्मा को. विदित होजाता द्‌ 1क सुक यहा स ।कस 
दारीर मे जना होगा ॥ जवः यह्‌ सनेथा ज्ञात हाजाता & तब इस शारार का छड्ता 
है क्योकि स्थृदशरीर विना कुत्व" भोक्तरव बनता नीं ।. अतः- तुणजलखायुकावत्‌ 
इस दारीरः का छाडता' तकरा दुलर शरु म जाता हे ॥ ई ॥ 


भष्यभ्रः-तद्यथति । सवान्‌ सह॑चरानः विद्यकंमपूवेषज्ञश्चतिं पीथयन्रय- ` 


| इवादाय दे दादेदीन्तरं परतिषिर्छः कथमिव प्रतिपद्यत इत्यता दषन्तिपवंकपाह- 


तंन्तनेष. टष्टाम्तः। ' यथा, यन भरकारसहलाक तृणजलायुका अङयहताना सभ 


(&5& ) . चु दारणयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अऽ ४, 


सिद्धा पिपीलिका । तृणस्यान्तमवसान गत्वा । श्रन्यमाक्रममाक्रम्य गम्यमानं 
तृणमग्रभागेन दढतया दत्वा तत अआरमानरुपसहरति । स्वक्रायपुवोवयमभ्रि- 
पराचयवस्थाने स्थापयति । आक्रम्यते इत्याक्रमः । एवमेव श्रयमात्पा । इदयु- 
पात्तंशरीरम्‌ निहत्य पातयित्वा . निथेष्टं कृत्वा विधां स्रीषजमित्रादिवि- 
योगजनितं शोकम्‌ ममयित्वा विहाय । अन्यमाक्रममुपादीयमानं देहाख्यमा- 
कममाश्रयम्‌ आक्रम्य । परसारितया वासनयैव केवलया तत्र गत्वा । भ्ात्मान- 
स॒पसंहरति । तत्रवाहमित्यात्मभावं भरतिपथते । न ह पू्ैदेहे ॥ ३ ॥ 


तथथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्नवतरे क- 
ल्याणतरंरूपं तनुत एवमेवायमात्मेद्‌ शरीरं निहत्या ऽ 
विद्यां गमयिस्वास्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप करुते पित्र्य बा 
गान्धवं वा देवं वा पराजापत्यं बा बाह्य वाऽन्येषां वा भ- 
तानाम्‌ ॥ ४॥ 


अनुवाद-सो जैसे खणंकार सवर्णं की मात्रा को लखकर द्खरा नवबतर अ।र 
कत्याणतर ह्प का बनाया करता € । वस्रं हा यह्‌ आत्मा इस्र शरीर कों निरचेघ्र 
वना अआनदया का दूरकर्‌ दुसरा नवतर आर कट्याणतर 'पेञ्य अथवा गान्धर्वं अथवा 
दन अथवा ब्राजापत्यं अथवा ब्रह्मरूप का धारण करता अथवा जिसने अविश्या 
क[ दर नह्‌। कयां £ बह अन्य प्राणया क शरारा मसं कसा एक शारीर कां 
वारण क्रतं ६ ॥ %॥ 


पटा थ-क।इं ऊध्व, कादं अवाधः, >।३ मध्यस्थान का जत ह्‌ । यह्‌ श्ख्च 
तत्त्वविद्‌ पुरुषों का विचार हं। क्य।क यह जाव कमानुसारा ह; परन्तन तो कोड 
स्वेदा नीच का ह्‌। गेरता आर न कड ऊपर ऋ। हा उक्ता जाताद्‌ इस्र अथं कां 
दृष्टान्त के साथ कते दै ( तत्‌ ) इसम यह्‌ टष्टन्त हता ( यथा) जसे इस 
खोकर में ( पेशस्कारी) सुवणं कं भूषण बनानवार चपुण खणक्रार ( पञचसः मात्राम्‌ ) 
साने का मात्रा कृ हिस्से वा खण्ड ( उपादाय ) छकृर्‌ ( अन्यत्‌ ) दसरा ( नव- 
तरम्‌ ) -पद्िक भूषण की अवेक्षा जधिक नूतन ओर ( कस्याण॒तरम्‌ ) अधिक खुन्दर 


ब्रा . कं० 2] याज्ञवल्क्यं श्रोर जनक-सवादं ॥ ( ६६& ) 


(रूपम्‌ ) रूप को ( तनुते ) बनाता षे ( एवम्‌ एव ) इसी दृष्टान्त के समान ` 
.( भयम्‌ आत्मा ) यदह जीवात्मा ( इदं शरीरम्‌ ) इस गहीतदेदह्‌ को ( निहत्य) नि- ` 
चेष्ट कर ( भविदयाम्‌ ) अखिलमङ्गलग्रतिबन्धकारिणी अज्ञानतान्धकारमण्डली 
क्रो ( गमयित्वा ) उपार्जितज्ञानरूप आलोक से अपने से दुर हटाकर अथात्‌ जिसने 
अविया को नाश्कर विद्यारूप ज्योति को पाया है । बह सदाचारी सुकृती जीवात्मा 
{ न्यत्‌ नवतरम्‌ ) अन्य नूतन आ।र (कल्याणतरम्‌ ) पृव।पक्षया अधक्‌ कल्याण 

साधक ( रूपम्‌ ) रूप का ( कुरुतं ) धारण करता ह्‌ । व कट्याणत्तररूप कान > 
हं सो आगे कहते ह--( पिच्यम्‌ वा ) जगत्पाख्क पितरा क्ली रूप (वा ) अथवा 
८ गान्धर्वम्‌ ) केवर ब्रह्मसम्बन्धी गान के गानेवाङे नारदादि के समानरूप (वा) 
अथवा ( देवम्‌ ) दिव्यगुणविशिष्ट योगियों का रूप ( प्राजापत्यम्‌ ) भ्रजापारन 
तत्पर मनुष्यो का रूप ८ वा ) अथवा ८( बाह्यम्‌ ) ब्रह्मप्राप्ति साधनयोग्य रूप कां यहं 
जीवात्मा धारण करतादहि। ओरये ही सब कस्याणतररूपद (घा) अथवा 
जिसने अविदया को दर न्दी किया हे वह्‌ ( अन्येषाम्‌ भूतानाम्‌ ) अन्य पपक्ष 
सरीस्पादिक रूप को धारण करता हे । भाव य हं कें जसा कसे इसका रहता ह 
मर करके भी उसी कमे के अनुसार वेस यान मे प्राप्र होता.€॥ ४॥ 


माष्यम्‌ कप्य केप्यधः केऽपिमध्यं यान्तीति शाज्ञतत्त्वविदां परामशः 
कमीजुसारिणो हे जीवाः । किन्तु न हि सबेद्‌ाऽधोऽध एव प्रतन्ति न चोर्वो 
ध्ववेवोसिष्ठन्ति । इपमर्थ सदृष्टान्तमाह तद्यथा-पेशस्कारी खवणकारः । पेश 
सः सवणीस्य मात्रां पिण्डमुपादाय शदीत्वा । अन्यमवतरं पएवस्माद्‌भूषणा- 
दधिकतरं नूतनम्‌ । तथा च कल्याणरूपं ततोऽपि सुन्द्रतरमलङ्काररूपम्‌ । 


। तसुतेनिभ्भिमाति । कथित्‌ पटुःसुवणकरारः प्रत्यहं पूवए्वपेत्तयोत्तरोत्तरं भूष- 


(9. 


णं सन्दरतरं निम्मति एवमेवाऽऽतमा । इदमुपात्त शर।र नहत्य नश्च क- 
त्वा । अविद्यां गमयित्वा निखिलमगलप्रीतिबन्धकारिणीपज्ञानतान्धकारमण्ड- 
. लौम्‌ गमयित्वा उपजितज्ञानाऽऽलोकेन स्वस्मादृद्रे भक्तिप्य । अविचारदितः 


कश्िरपुरुष इत्य्थः। अन्यन्नवतरं । पस्माल्नी णोच्चरौरादाधकं नवीनम्‌ । तथा 


कल्याणतरं विशेषमङ्गलसाधनम्‌ रूपं कुरुत धारयति । कि 1कं कल्याएतररू- 


च 


८ ६5० )` कुदाररयको पनिषद्धौष्यमूः [ ऋः ४८. 


पपरस्तीस्याकक्तियामाह-पिच्यमू पितृणां जगत्पालकानां सम्बन्धि । गोन्धर्व के 

वलत्रह्यविषयक्रगीतिगायक्रानां सम्बन्धि देवं दिव्यगुणएविशिषटानां योगि~ 
नां सम्बन्धि । जप्यं प्रनापालनतत्पराणां पुरुषाणां सम्बन्धि । त्राह्मम्नाः 
पूणत्रह्यविदां सम्बधि बरह्मपराप्निसाधनयोग्ये वांन्यतमं शरीररूपमयमात्मां सुकृतिः. 
करिचह््रारयति । यदि सः पूवमेव पिभ्ये शरीरेऽस्ति । तदि तद्टिंहाय ततोधिक- 
` कल्याणसाघनं गान्धरषं शरीरं दधातीति उत्तरात्तरयाज्यम्‌ । यस्त्वविध्ानागमः 
यत्‌.। सान्यषां पशुपक्तिसरीष्पादीनां मतानां भ्राणिनामन्यतमरूपं बिभति । 
` कथ कमा यथाक्रतुभवति पुरुषः प्ेत्यापितादशोभवतीत्यथेः ॥*४ ॥ 

स वा अयमाद्भा बहम विज्ञानमयो मनोमयः: आणमय- 
शच्लुमयः श्चोतच्रमयः पएरथिकीमय आपोमयो वायुमय आ- ` 
काशमयस्तेजोमयः-ऽवेजामयः काममयोऽकाममयः कोध- ` 
नथोऽक्रोधमया धम्भलयोऽधभंमयः सवैमयस्तयदेतदिद-. 
म्मयाऽदामय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुः 
कारी साघुभेवति पापकारी पापोभवति परयः पण्येन 
कमणा भवात पापः पापन। अथा खल्वाहुःःकाममथय एवाय. 
पुरुष इ।त स यथा कामा मवा तत्कतुभवाते यंच्कतुभ- ` 
वति तत्कमः कुरुत यत्कम कृरुत तदाभस्प्यत॥ ०५१.॥ 


अच्युत्राद्‌ श्वय सा रह्‌ जरमा ब्रह्मवत्ता ह । वनज्ञानमय, .मर्नोमय. प्राण 
मेय, चक्षमय, ` श्रोचसय, पथिवीमयः, अआपामय, - वायुमय, -जाकाकामय, तंजोमय, अ 
तेजोमय, कमसय, अकाममय,-कोाधघमय, अक्र॑धमय, धमय, अधममय,- एषं स- ` 
वमय हं ।' जि हतः इदम्मय अदामय द । अतः इसका सवम कहत हं जसे कम 
क अनघ्ान आर चरण का" अभ्यासा हाता ह कला दा हाता'ह्‌। साधक्मे करन 
खा साध होता पापि क्म करनेक्षला पापी होता हे । पुण्य, कमै' से पुण्यवान्‌ श्रौ 
पाप कमे से पापी होता हे कोड कदत द 1क यह पुरूष काममर्यषह्‌। ह्‌ जघ्ती कमि 


ना होती. दै. वैखा ही इस्रको. क्रत; ( अध्यकं्लाय=व्यापार ) होता दै जसा इस क. 


० 
क 
भ. 
चेले ही इस जीनरास्मा के मी शपा क्‌ यये दै । जीवास्मा क कृं ता [नजदुग कुछ इान्द्र- 


वना ० 8, कं० ९६] -पाज्ञवल्क्य ओर ननक-सचाद ६७५ ) 


। क त, £ = न्ते, थि ० + र, ९ 
-अथ्यचचायर होता ३ तैला की क्म कस्ता है जैसाकम करता दे तैसा ६) कुठ पाताहे!॥ +॥ 


परटथ~जस दस खाक म एक हा मनुष्य आत्मा कं धम स (त्ज्ञाना शरर्प्र्‌ 
शपा स सन्दर आर एहरण्य पररा जादक ब्रह्य साधना स धानक कह्‌खक्ता ह ॥ 


¡क सखम सर -गणवाखा -कदङात्ता है ओर छ असा जला शरार प्रता ह उल 


य 
सुण के अनुसार गुणी कक्षा गया & । इन्हीं को आग तस्तार स व्रणेन -कस्त ह य- 


था-८ चै ) निश्य ( सः अयम्‌ आत्मा) सा ह जात्ररमा ( त्र्य ) अपन स्वभाव 
से ही त्रह्येवे्ता दे अमरक्रारा म्र तश्चा ५।दन। से क्रा गया दहै कवं 
-न्रह्यव्रत्ता प्रजापति इतन्न अथ। मं ब्रह्म शब्द्‌ करा प्रयाग हात 


न्रह्म, कटत्वक्‌ आर लेश्न 
है । अतः ग्रहां ्रह्मशच्द्राथे ब्रहवेत्ता हे । शुनः यहं ` जीवार्मा स्वभा स= ला € 


( ज्ञिक्ञान मखः ) सन्पूणे ज्ञान स रा हका रै इसी दहेत्‌ अह ब्रह्यवेत् भा दहै आम 
( मनोमयः ) मन इान्द्रयसमय= 


इन्द्रिय के ध्म से धसेवान्न्‌ आत्मा करा त्रणन करत 
मननरक्तिविदिष्ट है ( प्राणमयः ) श्राण अपान समानाद्क णन र | पुन 
( चक्षुमेयः ) -रूप ्ञाज्ञ से नयनमय , ^ शरान्नमय ) काब्दक्ञान स श्रोत्रमयः, इसा प्र 
कार गरन्धज्ञानसे घ्राणमय, स्वाद्‌ श्ण से रसनामय र स्पशाज्ञास ख सवङ्म 

अर्थात्‌ पानो ज्ञानेन्द्रियों से युक्तं हं । आगे श्रुथिवी अ देक प्रच्वमह। सूत भ। इत, ज 


तत्तर, तध 


 मसमाके शरीर से आरम्भ होता है आर दरस कारण जक्ल मनुष्य च हिरण्यादि 


| 
। 8 
॥# 


# 


क्र से श्रननान करहि हं वेस हं। इन प्रथव्यादेका स 8।च त्रान छदि कट्‌ला- 
ताहे सो कहते दं ( प्रथिबरीमयः ) स्थ शर।र्‌ ल यह्‌ जाचरिति। पथिवीसग्र हे ( जाः 
प्रोमयः ) रक्त बरीये आदिक सं यह्‌ जछमय ( वायुमय ) भ्राणा अप्रा त्यात सस 
न उदान र बाह्य चायु स अह तयुञलक्न ( आङ्काशमयः ) अभ्यन्तर सतक्रारा क्र 
कारण आकाश्चस्षय नोर ( तेजोमयः ) सम्पुणं शार म उष्परा्ा क्रं क्रसिणा जजास 


ह, इस हंत प्रञ्चमद्‌। भूत कखाता ह । इसस यह भी जानना पक्र ईस जात्तस्स्स्य 
( तेजोमयः ) कोई शरार त। तज स -स््लि- 


का शारीर एक भौतिक भी दाता हे । 
` अतिजोमय ह । इसी तिशेप्रणा से 'एक्त रकि 


छर रदित हे । इस हंतु यद जानातम 


शरीर का अनुमान दोना है) प्रथिनीमय आदि जञ कह उक ता" अप्तजा्सनकत 


करी क्या अवदयकता कथोकि पथिवीमय भपामय सादर कहन स ष्ी अले 
क्रीं सिद्धि हदागदं पुनः अतेजामरय क्रा क्या द्मावहयकता । पथिवीमया दक (तङ्क 


( ६७२ ) खृह द्‌ रण्यको पनिषद्धाप्यम्‌ ॥ | अन ४: 
` सरे साभ्मख्तिका भी बोध होता दह । जैसे यह रीर पुथिवीमय व।युमयादिक पच्च . 
मय हें । अतः अतेजोमय कहने से यह सूचित होता हे किं तज तो उसमे नदो 
परन्तु श्रोर चारभृत हों । एवं किसी मे पार्थिव अश नदो परन्त अन्य २ चार 
ञ्श ह।। उस्र पुथव्‌,सय कदटंगे । अनापामय, अवायुमय भी कह सकते हं | श्रोर 
इस यह्‌ सिद्ध हुभा कर पांचभोतिकः चातुर्भोतिक, तैभौ तिक, द भौतिक रौर ठेक- 
भातक भ। शरारः हाता हे । अब आगे विरुद्ध गण कहते है-जसे अग्नि मे उष्ण- ` 
स्व & २ तत्व न्। । जल म॒हा।तत्व हं उष्णत्व नदीं । परन्त आत्मा में उष्णत्व 
शतस्वचत्‌ तरस्पर ।चरुद्ध गुण भी हं इसको आगे कहते दै (काममयः अक्राममयः) 
ह जानात्मा काममय चार अकाममय दोनों है निस किसी समय राजा आदिं 
ज्धक काम पाते हं आर किन्हीं योगियोंमें काम खेदा भी नदीं अथवा बृक्षादिक 
शरर्‌ म कुछ, कामना न्ह पाई जती दै ( कोवमयः अक्रोधमयः ). करोधमय. भौर 
जक्रवमय ( धम्ममयः अधम्ममयः ) कोड जीव बाल्यावस्था से ही निज शखान- 
लार्‌ कम्म करना आरम्भ करता हं 1 कोहं विपरीत चलताटैः इस देत धम्ममय 
र्‌ अघस्भमय दानादह्‌। ह ववेरोष कहांतक वणेन करं यह जीव ( सवेमयः ) 
स्नमय ह । कसं जानते हं कि यह्‌ षवेमय । उत्तर-मनष्यने जहांतक सना है, 
विचारा हे, देखा दे, अनमान किया वहांतक दा कामना करता हं । बह कामनादा 
नकार का ह | एाहेकश्च।र आमषम्मिक, तीसरी कामना हा नद््‌। अव दृखत ह 1क यह 
जाव राक अर आमाष्मक जितनी कामनाषए हं उन सर्बो को चाहता हं | इस इत्‌ 
यह समय ह इसका कामना क्रा कष्‌। भा अन्त नद इसको कहते हं (यत्‌ ) जस हतु 
एतत्‌) यह जीनात्मा (इद्म्मयः ) इदर।किंक सववासरनावासित दै भोर (अदोमयः) 
पारख किक सख कमनामयभा हं (तत्‌) उस्र कारण स वह सवेमयदहं (इ।त) यहा सद्ध. 
हुआ कमे से ही यह जीव उस्र योनिको प्राप्ठ होता है इस हेतु कंते है (यथाकारी) 
जस प्रकार के कर्म्म को अभ्यास करता हं ( यथाचारी ) जिस प्रकार के भाच- 
रणा का अभ्यास करता दहै ( तथाभवति ) वेसादी वह्‌ जीवारमा होता हे | इसी 
विषय को आगे विस्पष् करतेदहं ( साधक्रारा ) शभ उत्तम कमा के करनवाखा (सा- 
धुभेवति ) उत्कृष्ट उच्चतर आदि होता हे आर ( पापकारी ) पाप कर्मं करनेवार। 
( पापः भवति ) पापी, शकर, इवान आदिक होता हं (ण्यन कमणा ) पित्र वै- 
दिक कमे से ( पुण्य! ) पण्यर्वान्‌ ओर ( पापेन ) पाप भयौत्‌ बरद .विसद्धं क्म ऊ 


9 


9 


। ्रा० ४. कं० ६] याज्ञवल्क्य श्रोर जनक-सवाद ॥ ( ६७३ ) 


अनुष्ठान से ( पापः अवत ) पापी होता हे, पवे म कहा गया ह क पुण्य आर्‌ पाप 
ही संसार का साधारण कारण हं । उनका भां काइकारण कहना चाय कस बत्रि 
वा पण्य क्म प्रवृत्ति दती है, न चाहता हआ भी बलात्‌कार केसर ध्रकार पापम 
परुष नियेजित होजाता €, एेसी शङ्का हात्ती हं ( अथा ) इष शङ्का क अनन्तर 
८ खट्‌ आहः ) नार्‌चतख्प स ऋ)इ्‌ कहत है कि ( अयम्‌ पुरुषः ) यह पुरुष (का~ 
ममयः एव ) एेहिक पारखाकेक अ।भखाषा का नाम काम ह उन सब कामां स यह 
परुष युक्त दै महषि लाग क्तं & कं क्या तदक क्या रणकक जतन कर्मा कं 
अनघ्रान ह उनका मूख्कारण कमदहा ह । क्याकं मनन करता हआ परुष 1जन 
, कामनायां कीं इच्छा कस्ता हं उन कसना क वराभूत द्वा उन उन्‌ कामना 
क सिये वह्‌ प्रसिद्ध हाता हं । जस कसा का बारता क। कामना हता च उसक 
लिये वैसी द्वी चेष्टा करेगा । रोर उसी वीरता के खिये उसकी प्रसिद्ध भा ह।गा। 
कामनारहित पुरुषों की कोई भी क्रिया नदी होती । इसी हेतु काममय हया चह 
पर्ष हे यह सिद्ध होता ह किस रीति सर कामना की वृद्धि आर फल प्राप्न हाता द्‌ 
ख। कदत द ( सः ) वह्‌ कामनामय पुरूष ( यथाकामः भतत ) [जस प्रकार का 


न 


कामना से युक्तं होता हं ( तत्तु: भवतति ) क्रतु अध्यवसायन्पारेभ्रम व्यपिर) का 


१ 


€ प * र) 
सयैतत्परता, काय्यं में आसक्त होना इन सों का नाम क्रत हे । वेदिक यज्ञांका 


क 


भी नाम क्रत हे वेसा ह। उसका प।रश्रम हाता ह्‌ ( यत्तु: भवति ) अ।र्‌ जक 
खद्ोग से वह युक्तं हता ह ( तत्कम ) चसे हौ कम्मे को ( कृरुतं ) क- 
रताद ( यत्कस्म करत ) जसा कमे करता इ ( तत्‌ अ[भसम्पद्यतं ) वस ही फल 


पाता ह । ¶॥ 
तदेष श्लोको भवति ॥ तद ब सक्तः सह कमणात लेङ्ख मनो 


` यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कमणस्तस्य यात्कञ्चह करा- 
` व्ययम्‌ तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कमण इते चु 
 कामयमानोऽधाकामयमानो योऽकामो निष्काम आत 
काम आत्मकामो न तस्य श्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मेव स- 
 ज्ब्रह्माप्येति ॥ श 


श्रनुबाद--उसम यह्‌ इख।क्‌ प्रमाण दाता ह । इस्र जाबात्मा क सरण खमस्य 
९८ 


| 


६७४ ) बृहदार णयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ {अ० ४. 


9 = र + [> ^ (~ 9 ४ * = 
मे अत्यन्त-गमनरीर अथवा छिङ्गशरीरसदहित मन जहां आसक्त दहीता है वहां ही 


यह आसक्त हो उसी विषय के प्रति जाता है यह यहां जो कुछ कमे करता उस 
कमे के फां के भोग से अन्त~-समाघ्र कर जस लोक स पनरपि इस खोक मे कं 
करने के ख्यि ही आता दहै इस भ्रकार कामन।वाट। इधर उधर मारा फिरता हे 
जो अकरामयमान पुरुष हे बह शरीर त्यागानन्तर भी अन्यन क नहीं जाता, जो 
अकाम, निष्काम, आप्तकाम र आत्मकाम दहै उसके प्राण उत्रमण सही करते चष्ट 
पुरुष -जच्छवित्‌ होकर न्हाको ही पाता दै ६५ 

पदाथ--( तत्‌ ) उस पृवेकथित अथे में ( एषः दखाकः ) यह इोक ८ भ- 
चति ) प्रमाण होता दहै ( अस्य ) इस काममय खुरुष के मरणवेखा मे ८ छिङ्गम्‌ ) 
अत्यन्त गमनशीक लिङ्गकश्षरीरसंयुक्त .( मनः ) मन ( यन्न ) जिस गन्तव्यफट में 
( निषक्तम्‌ ) अतिशय सक्त दो जाता ह ( सक्तः) उसी में आसक्त होकर अ- 
स्मा भी ( तद्‌ एव ) उरी फर के प्रति ( कर्मणा ) कम ३ 


के साथ { एति ) जात्ता 


है ( अयम्‌ ) यह फर भोगासक्तजीव ( इह ) इस रोक म॑ ( यत्‌ किंञ्च ) जो 


कुछ कसे ( करोति ) करता है ( तस्य कमणः ) उस कम के फुर को .भोग करते 
ढए ( अन्तम्‌ पाप्य ) अन्ततक पहुंचकर अर्थात्‌ उस कर के फल को समाघ्र कर 
( तस्मात्त खकात्‌ ) उस्र खोक से ( मस्म सोकाय ) इस मनुष्यलोक में (कम्म ) 
कमं करने के चयि ( पुनः एति ) पुनरपि आता है ( इति नु) इस भकार ( क।- 
समयमान: ) कामना करनत्राे जीव इधर उधर जाया करवा है । आपे 


निष्काम पु- 
रुष का गति कही जायगी । माव यदह है किं उस उस भोग योनि कमफल प।- 
कर युनरपि कम के लिये इसी मनुष्यशरीर ध भाता दे पूर्वाधमें कहा है करिका 
मना करनेनाङा पुरुष मरणानन्तर कमभोग क छ्यि भन्य शरीर मे जाता जो 
कामना नही करता ह उखकी क्या दशा दोत्ती है सो कदते द-( अथ ) परन्त (अ- 
कामयमानः ) अखिल कामनारदिततं जो पुरुष दे बह की नदीं ` जाता यह अ्थौ- 
पत्ति से सिद्ध दता दे । श्रारो निष्काम पुरुष के चार विशोषण कहते (यः) 

१11 


जो ( भक्रासः ) मनोहर शब्द्‌ सुन्द्ररूप स्वादिष्ट भोजन सुख स्पर्शा दिक जो बादय- 


काम हुं उनसे रहित ( निष्कामः ) अन्तःकरण में ५). ५ वासनारमक कामना 
८९ (~ । षय 4 ~ 9 

द वे जिसे निकर गहं दवद निष्काम इसंम भी कयौ कारण (-आतुक्तासः) ) 

५ 1. ^~ = व १५३. १... 9 ॐ (च /॥.. 

जखने सब काम प्रात करख्यि द । इसमे भी क्या कारण ( त्मकः 3" जिस 


[ 


2. 


ह । अतः इ 


क, ( फ़ ला 


क्रा० ४. कं० ६] याज्ञवल्क्यः ओर जनक-सवाद ॥ ८ ६७१, ) 


परुष को, केवल परमात्मा दही कामः अथात्‌ कमनाय इच्छा याग्यः ह अनय चरु 
नटीं ।, अथवा केवर परमात्मा म द्ध ।जस्का कामः इच्छा ह उख. जाल्मकः कत्‌, 
हे । श्राय यह है कि जिसन कवर परमात्मा कां ह। कामना का ह जनि उसकं अ- 
नम्रह से बह प्राघ्र भी हागया हं तब वह यथाथ म अआाप्तक।म हा¶या । जस्रनं 
ङ्दवर प्राप्त किया उस्नः सव काम पाख्य इसम सन्दह हा क्वा । अतएव उस अ- 
न्यकामनापं कुछ भी अवशिष्ट रुन्धनव्यः नहा रह। अतः वह्‌ 1नष्कान हः । जा गन- 
ह्काम है उसे दी तो खसारः म ^“ अकाम ›' भा कहत ह एका जा काम परुष 
उसको कहीं भी जान का अवश्यकता नह इसम हंतु. कट्त € ( तस्य ) उख 
निष्कामी परुष केः ८ प्राणाः ) बाणी. जादि इनन्द्रय ( न उत्करामान्ल ) उद्‌--ऊपर्‌ । 


 कऋामान्त==जततं ह्‌ । जस हत खकम माना हाहं क मरकर क जाव अपर जाता 


स गमन का नाम ^“ उत्रमण › अथात्‌ ऊध्वेगसन ह बहतस्लं च्रचागा 
लोकटिसे होतर्दैक्द टच्ष्टिसे नदीं । ब्रह्मज्ञान का काइ कामना. चह। रहती 
इस देतु इन्द्रिय जाय तां कहा जाय । उस ब्रह्मज्ञान का क्या दशा होती दहं सा 
अगन कहते ६-८ बह्क' एव सन्‌ ) नह्य। बत्‌, दाकर के. हा ( ब्रह्य, ). परमात्मा च्म 


1 ( अप्याते ) पत्ता दे ||. & ॥।. 


भाष्यम्‌--तदिति। तत्तास्मिन्नय एष छक्र) भवत । अस्यादभूताभिला- 


चस्याऽऽसनम्रत्याजनस्य | लङ्ग सङ्गात गच्छतत लङ्गमातशयगााममन. । 


{लङ्ग सप्रदशावयबात्पक मन | यद्रा भ्रमात्रादेसात्ता अन सास्यख मनसा ज- 


ङ्यते तन्मना लङ्गम्‌ । यन यस्मिन गन्तव्ये, फलं नषक्त नतरामातश॒यनासक्ते 
त । तस्मिन्नेवं मनसा पररितो जाबात्मा आसक्त. सन्‌ तद्वमनाभलषित 

प्रति कपणा उपाजितसन्चितभो गाबशिष्टनिखिलकमफलेन सह एति 
न्वेतदभोगानन्तर कामाभावान्मुक्ता भविष्यतात्यतं साह बराव्यात्‌ | 


भच 


गृद्दात । म 


अयं जीवात्मा इहार्िमन्नोके यत्किञ्च किञ्चित्‌ कम्ब करोति तस्य कमणः स- 
।  ल्चितधनस्येव भागेनान्तं समात्तिमर्‌ भाष्य छत्वा तस्पाल्लाकात्‌ तस्माद्‌ युक्त 
/ भोगाह्लोकात्‌ पनरा ` एतस्मै लोकाय । एतस्मिन्‌ मङप्यलोके । कम्मण क- 
 म्करणाभम्‌ । एति श्रागच्छति। एवन्तु खलु कसियमान, ससरात, कारन; पृ 


( ६७६ ) बहदारण्यकोपनि पद्धाप्यम्‌ ॥ - [ अ० ट. 


षस्येयं व्यवस्थोक्ता अकामयमानस्यस्वग्रे वद्यते। उक्तं प्वोर्थे कामयमानः सं- 
सरति । एतावता अकामयमानो न ससंरतीत्यथांदायाति । समं हि बह्म स्वे 


यथा सख्राद्‌ राजघ्रान्यां सवेदा वसति कदाचिदेव स्थानान्तरं भरतिष्ठते । न 


तथा ब्रह्मणः. कचिदेको वासः । आकाशवदेकरूपेण सर्य विश्वमिदमभ्यश्नते। 
न्यून नायक क चद्‌ास्त । यत्वनात्मावद्‌ अनोंपनिषदा वे्कुरठे वा पयोादधौ- 
वा गालाकं वा गरावा तदायां वसति मन्यन्ते । तेषां वचांसि श्च[तिविराधात्‌ 
शिष्टाग्रहणणात्‌ उचउद्धयस्वाकारादनमानविरहाचमपत्तपलापवदुपेच्याशि । स्- 
नाखसद्धायामाश्वरस्य व्यापकतायां कचिदापि न्यूनाधिक्यवनितायां बरह्मप्राप्नो 
जवः क गच्छतु । इममेवाय व्याचक्तते अकामयमान इति अकामयमानो यः 
खलु ब्रह्मव कामयतेन स कापि वजति बरह्मणः सवेत्रैव तुल्यत्वेन स्वतत्वात्‌ | 
उ्जव शरारपातस्तत्रव बह्मास्निः। असति पातेषितस्य ब्रह्मोपलन्धिः। अग्रे चत्वारि 
'च्वएतान्युच्वन्त । यः पुरुषः अकामः बाह्यशन्दा्ययथविषयकामरहितः । 
तरच कत इत्यत आह-निष्कामः अन्तःस्था वासनात्पका कामा निष्क्रान्तां 
स्मात्तानव्करामः । अत्रापि हेतुः-आद्घःकामः आप्राः कामा येन स आप्तकामः 
अत्राप हतुः-आत्मकामः काम्यत इतिकामः कर्मणि घञ । आत्मा परमात्मां 
छव काम, कमनाय इच्छाविषयौीम्रतां यस्य स आत्मकामः । यः खत्त परमा- 
स्मान भरातः स सवान्‌ कामान्‌ प्राप्ठः । अतः स अःप्रकमः। य आाप्नकामः तने- 
तर्‌ सव कामा त्यक्ताः अतो निष्कामः। या निष्काम स अकाम एवोच्यते। 
एव व्याषृत्तकामःकुता न ससरति अत्र लाक्रिकपपि हतुं दशंयति- यतस्तस्य । 
पाणा वागादयः नोत्क्रामन्ति । तदि सकने मृतोभवतीस्याह-बह्मेवेति। स ब्र- 
हव सन्‌ बह्मविदेव सन । जह्य परमात्मानम्‌ अपि एाति पराननोति। यदा साधकः बह्म 
वेद्‌ भवति । तदा ब्रह्मापि भरस्यातात्युपनिषद्‌ आश्वासयति साधकान्‌ ॥ ६ ॥ 


तट वर्लाका मवत । यदा सव ष्रमच्यन्त कामायऽस्य 
ह दाश्चताः । अथ मत्य।ऽमता भवत्यचबद्य सखश्नत इत। 
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नना० ४. करं० ७] याज्ञवस्क्य ओर्‌ ननक-संवाद्‌ ॥ ( ६७७ ) 


तव्यथाऽदहिनिल्वेयनी वल्मीके मृता षत्यस्ता शयीतेवमेवेदं 
शरीरं शते ऽथायमशरीरोऽस्रतः पराणोब्रह्येव तज षव सोऽहं 
^ भगवते सहसरं ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥ ७ ॥ 


प्मन्ुवाद-उस विषय में यह इरोक होता है । इस ( ब्रह्म प्ाप्चि कामनावाडे 
परुष ) कं हृदयाश्रतत ज। कामनाए ह वे जब सन प्रकार हदय < नकर जतां 
तब मस्ये पुरुष भी ्रखृत होजाता ओरं यषां ही नह्यानन्द में व्याघ्र अथात्‌ निमग्न 
होजाता । इसमें दृष्टान्त कते ह-जस्रे सपं कीं त्वचा शरीर सरे विगाङ्त हो ब- 
स्मीक के ऊपर पड़ी रहती है । उसकी रक्षादिक करने के ख्यि न सधे यन्न ही करता 
है श्रौर न पुनः उसे छेना ही चाहता है वैसा ही जीवन्मुक्त का यह शरीर स्थित 
रहता है । इसी देतु यह जीवन्मुक्त परुष अशरीर ओर अग्रत का जाता है ओर 
बरही प्राण अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हे । इसमे ब्रह्मस्वरूप तेज विद्यमान रहता दे 1 इसको 
सुनकर जनक वदेद्‌ ने कहा किं सो मे आपको सहस्र गायं देता हं ॥ ७ ॥ 
पदाथे- ८ तत्त एष इचछोकः भवति ) उस ॒जह्यप्राप्नि के साधन के विषय में 
यष इखोक होता दै । उसका यह अथे हं-( अस्य हृदि श्रता: ये कामाः सवं) जो 
साधक ब्रह्मप्राप्ति की साधना करना चाहता है उस्र मुमुक्षु पुरुष के हदयरूपभित्ति 
क उपर खचित जो ेदलौ।केक वा पारलोकिक कामनापं हं वे सब कामनाएं (यदा 
।  प्रमच्यन्ते अथ म्यः अमतः भवति अत्र जह्य ) जिस समयमे हृदय से बिक 
निकटकर छिन्न भिन्न होजाते है तब मरणधमेवाखा मनष्य भी मरणरदहित होजःता 
हे रौर इस रारीर में वह रहता हआ भी ब्रह्मानन्द्रूप महासम॒द्र को ( समशनते ) 
च्छे प्रकार प्राप्र करता हं । अथोत्‌ उसमे निमग्न दोजाता हं ( इति ) यह शब्द 
चेक समाप्रि द्योतक ै। शङ्का होती है करि जब मत्यंजन अभरत होगया तब भी थदि 
शरीर रदे तब (८अगरतत्वप्रा प्ति” भी व्यथंसी प्रतीत होती हे, क्योकि शारीर के साथ 
वत्तेमान जीवात्मा को प्रिय श्रौर अप्रिय नहीं त्यागते क्योकि ेसा ही कदा गया है| 
“(सशरीर =शरीरसहित वत्तमान पुरुष कं प्रय अआ।र आश्रया का नाञ्च नही होता| 
जा अशार।र € उस प्रय आर आप्रय स्पशे नहा करतः'' रार भा दख । सदह 
पुरुष कौ अश्चना-पिपासा ( भूखप्याक्त ) अद्‌ दन्द म जो स्वाभाविकप्रवृत्ति 


चि ~~. 


। न ॥ ® @ ९ | ~ [ (ध । क 
उसे कोत निवारण कर सकता हे । रारीरवाङे की मुक्ति नदी हो सक्त) । }फिर जप 


र 1 चै ° = = षयि 


च 


( ६९७८ ) बुहदारण्यकोंपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ= ध. 


 जीबन्मक्त का वणेन कंसे करतः हं इस शङ्का कं निर 

आरम्भ करते हं । ( तत्‌ यथा ) जीवनमुक्त.कं दे्‌ मं 
के ( 
© 


: ०, 
क खय तर अ्रन्थ का 
वन्म्‌क्तं के वषय म्‌ 


| 
हिनिस्वेयिनी मृता बर्मीक 
` अस्यस्ता शयीत ) सपं कीं त्वचा मरने पर अर्थात्‌ ज्र सपे कं शारीर सं छटकर 


„ । ० ~ ग्य 
दृष्टान्त का जाता है-जसे खोक मे देखते दें 


नीचे गिर पड्ती दहे लब भिद्धी के ढेर के स्थानम केकी हुई पडी रहती दै । सपं 
का उख तस्नचा के ऊपर कुछ भी स्नेह नदीं ( एवम्‌ एव इद्‌ शरीरम्‌ शेते ) इसी 
र्डान्त क जनुलार जाचन्सुक्त का यह्‌ गृह्वीतश्चरीर म्ूतवत्‌ रहता हे अथात्‌ श्रीरः 
य. जानन्मुक्तं क। आस्था नहा रहती । यदृच्छया जो कछ प्राप् हआ उससे निवाह 
त दए यार शरार्‌ की चिन्ता कुछ नदीं रखते ( अथ अयम्‌ अदारीरः अग्रत 
प्राणः „ इसी कारण यदह जीवन्मक्त परुष रारीरवाला होता हआ भी श्राररहिवसा 
1 & मत्यंह्‌।न परभ] अग्रत ह्‌। ह जीवन्मक्त हे । शराराद्‌ म उसका अनास्था 
चद स्या हाता हे इस पर कहते दह-उसम (ब्रह्म एव तजः) ब्रह्मस्वरूप 

तेज विद्यम।न रहता हं । इस अनशासन को सनकर ( जनक वेदेह ह उवाच ) 


जनक वदहु बरख क ( सः; अहम्‌ भगवत सहस्तम्‌ ददाम ) सामं आपका सहस्र 
गाय दता ह ।॥ ७ | 


भाष्यम्‌ तदिति । तत्तत्र ुक्तिभा्ि्ाधनेऽ् एष श्लोकः भ्रमाणं भवति। 
अस्यात्पकामस्य युपुक्लोः पुरुषस्य सवै कामाः । खष्टानश्रविकामिलाषा निःराष- 
तो यदा प्रमुच्यन्ते भरकर्षेण मुक्ताः विगलिता हदयदेशादपगता मवन्ति। ॐ वा- 
सनारूपेण हदिध्रिताः हृदयरूपायां भित्तौ खाचताः सन्ति । ते च कामा उत्था 
योत्थाय ज्ञानिनपपि खमयन्ति। अतस्त समृलतः प्रथमं निःस।रयितव्याः । वि- 
गालतेषु कापु किं भवतीत्याकांक्तायामाह-अथेति। अथ मरत्योपि मरणधर्मोपिं 
मनुष्यः । अमरृताऽमरा भवात । क्र तद्ुमृतत्व क वत्यत्‌ आह-धत्रास्मिन्नेव श- 
रीरे ज)वन्‌ सनेवेर्यथैः । व्रह्म समश्नुते बह्मदशंने- साक्ञात्‌ सम्यक्तया धा- 
ओति यद्र ब्रह्मानन्दम्‌ । सम्यग्‌ अश्नुते व्याप्नोति ^“ अशुव्याप्तौ संघात 
। धेनव कामन विद्यीनः साधको बहिरिव भकराशते । एवं -तदा-वास्तवंज 


दयानन्दमनमवितु समथ( मवतीोत्यथः । इतिशब्दः श्ताक्र सम त्रि चक्रः । ननु 
२५ 


[ हि, 


4 


("का 


ना० ४.०८] याज्ञवल्क्य ओर जनक-सवाद ॥ ( ६७& 


मर्स्येऽगृते जातेपि यदि शरीरं तिष्ठेत्ताह अमृत्तस्त्वमा्चिव्यंथा प्रतीयते 1 नहिं 
सशरीर प्रुष ियाप्रेये त्यजतः । तथाहै-“ न वै सशरीरस्य स्वतः प्रिया- 
पिययोरपहतिरस्ति । अशरीरं बा वसन्तं न परयाप्रये स्पृशतः '” अन्यच स- 
देहस्य अशनापिपासादिदरन््रे स्वाभाविकीं भदटत्ति निवारयितुं कोऽहेति । सश- 
रीरस्यामृतत्वोपलन्धिरेव निधरयितं न शक्या । श्रध्यां विचिकित्सायामाहुः 
तत्तत्र जीवन्पुक्तदह . जीचन्मुक्तं च दशन्तो यथालोके-अदहिनिल्त्रयिनौ अहिः 
स्षैः तस्य निल्वयिनी त्वक्‌ सा अहिनिल्वयिनी । मृता सर्पशरीरभध्वस्ता। 
पुनः वल्मीके पिपीलिकानिमिते मत्तिकापुज्जं बल्मीकोपलक्तिते स्वस्थान इत्यथः। 
श्रत्यस्ता प्रक्तिप्रा यनायास्न त्यक्तासती । शयीत्त उपेक्षणीया भवति सर्पेण । 
त्यक्तां तवचं न पनः सपे आदित्सति । एवमेव इद्‌ स्थलं शरीर जीबन्णुक्त 
न त्यक्तं मृतमिव शेते सम्बन्धविर्वाजतं तिष्ठति । सत्यपिशरीरे अनास्था बुद्धि- 
जायते । यदद्या भराय वृत्या जीवन्‌ तिष्ठति । अथास्मा्कारणात्‌ अय जी 
वन्पुक्तः सशरीरेऽपिसन । अशरीरः । मर््येऽपि अमृतः भाणः भाणिति जीव- 
तीति भराणाजौवन्धुक्तः कथं शरीरेऽनास्थत्यत आद-तब्रह्मेवति । तस्मिन्‌ ब्रह्मेव 
तेजो वतेते । त्िमन्‌ पुरुषे ब्रह्मस्वरूपतेजो वतेते । अतो नान्यत्किमप्यपेत्षते । 
शरीरे तिष्ठन्नपि ब्रह्मव समरनत । इत्यवमनुशासनं श्रत्वा सोऽह भगवते सदस 


क 


ददामीति होवाच जनकः ॥ ७॥ 
` तदेते श्लोका भवन्ति । अशः पन्था विततः पुराणो 
मां स्प्रष्ठाऽन वित्तोमयेव। तेन धीरा अपियान्ति बह्यविदः स्वग 


लोकमित उद्भवौ विसुक्ताः ॥ ८ ॥ 
। अनुवाद - इस विषय मे ये दरोक भरमाण होते दै । शणु सवत्र विस्तीणे नौर 
पुरातन जो पथ दै सुशचे बह भ्रा हुआ है, मेने ही इसको विचारा हेवा प्रचार कया 


है खस पथ से भन्य ब्रह्मवित्‌ धीर जीवन्मुक्त पुरुष इस शारीरपात के अनन्तर ही 


# । स. ॥ ९ ॑ णि न्त 
 सखर्भलोक को जतिदह॥ ८ ॥ 


( ६.८० ) चहदाररण्यको पनिषद्धाष्यम्‌ \। [ अ० ४, 


{ ९ क 


~ १९) 
 पदाथ-( तत्‌ एते इखाकाः ) उस वषय सय व््यमाण श्लोक प्रमाण. ह्‌ । 


= [ 04 
यहां कोड मनि नद्य विद्यारूप मामे का वणन करते दँ ( अणः विततः पुराणः ) भ- 


[ (च | + ~ 


तिखक्ष्म यह सागे सवेत केला हआ है । किसी को यह शङ्का न ह क यह कों 


| ^>4 ५ 


सचान मागे हे । अत्तः कहत दह्‌ 1कं पुराण अथात्‌ वद्‌ावेहेत दहं एसा जा ( पन्था 


> 
€ न, 


माम्‌ स्पृष्टः ) ब्रह्मविद्यारूप मागे है उसने मुञ्चको स्पशं किया हं अथात्‌ बह 
खद््म मामे सञ्च प्रप्र हुदै तो क्या वह मागे स्वयं कृपा करके आपके निकट 
च्ागया इसपर कहते दनं किन्तु ( मया एव ) बडे परिश्रम से भने इसको 
पीछे विचारा है अथात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि अनेक विधि कम के 
अनन्तर मेने इसको जाना है । कया इसको अन्य भी कोई जानते दै वा नहीं इस 
पर कहते हे-(अपि ब्रह्मविदः धीराः तेन स्वरीम्‌ खोकम्‌ यान्ति) अन्य ब्रह्मविद परमा- 
स्भावज्ञाना नख्चख पुरुष अ उसा सक््ममग स सखम वामक्रा जाव हे ।कब्‌ज।त्‌ 
द अर क्या इस शरार क्‌ हा स्राथ जातत दह्‌ इस सन्द्ह्‌ का द्र करन कं टय 
कहत ह क ( इतः ऊध्वांः वेमुक्ताः ) इसक्ं अनन्तर अथात्‌ इस स्थट्शारीर 

 छृटने के अनन्तर ही सव बन्धनो से विमुक्त दो खगेलोक को जाते ह| अथवा 


9) 


अ।चन्मुच्छजन रारपात कं अनन्तर स्खमाग स जत्‌ ॥ ८ ॥ 


ष्यम्‌- एते श्लोकाः भपाणानि भवन्ति । एष पन्थाः । मां स्पृष्टः भा- 
मर इत्यन्वयः। कथभूतः अणुः स॒च्मो न स्थलदष्टिभिगम्य इत्यर्थः । विततः स- 
वृत्र विस्तीर्णो व्याप्तः । परः नित्यवेदधरकाशतत्वान्मान्य इत्यथः । किमी- 
श्वरानुग्रहंण स्वत एव त्वां प्राप्न इत्यत आद-असुवित्त इति मयेव नान्यैरित्य- 
थः । अनुवित्त आ्ाचाय्योनुशासनश्य वेदानाज्च पोनःपुनिकमननान्तरं विचा- 


[क 


रितः प्राप इत्यथः। यद्रा पुराणोप्ययं पन्थाः। अस्मिन्‌ युगे मयेव अदुवित्तः नि- 


खरां पाचितः । पवेत्ययमन्ययोगग्यवच्छदाया न भवतत्याभपरत्याऽऽह तेने ति। 
अन्येपि ये ब्रह्मविदो बह्मन्नानिनो बरह्मविदन्ति जानन्ति यते ब्रह्मविदो धीरा 
निषनद्रा साधने निश्चलाः वियुक्ता जीबन्युक्ताः सन्ति । ते इताऽस्मादेहपातात्‌। 
ऊध परनन्तरमेव तेन ब्रह्मविद्यामार्गेण । स्वग लाक परमानन्दस्वरूपमेव लोकं । 


यान्त गच्डान्त ॥ ८ ॥ 


त्ना० ४. कं ० ९-१२] याज्ञवल्क्य आओर जनक्र-संवाद ॥ ( ६८१ ) 


तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितञ्च । 
शष पन्था बह्मा हाभुवित्तस्तनेति बह्यवित्पुरयक्रत्तेजसश्च ॥९॥ 
अलुवाद-उस मागे के विषयमे का इस मागं को दकल कोड नाल, कङ्क 
पिङ्गल, कोड हारत, कड ख(हत कहत & । यह पथ ब्रह्मवत्‌ सुप्रासद्ध ज्ाद्यण न 


प्रतिष्ठित किया हं । बह्मवित्‌ , पुण्यकृत्‌ आर तंजसख पुरुष इख पथ स परमानन्द का 


नाम स प्रास्रद्ध द सय। 


पाते दं ॥ ९॥ 
पदा्थ--८( तसिमिन्‌ शुक्लम्‌ आहुः उत नीलम्‌ ) उस पूर्वोक्तं पथ के विषय में 

कोई यह पथ इउाक्छअभथीत्‌ शुद्ध है देखा कते दँ अथवा कोहं इसको शरद रतु 

के मेव के समान नीक बतरति है । कोई ८ पिङ्गलम्‌ हरितम्‌ लोहितम्‌ च ) अग्नि. 


की उवार के समान पिङ्गलक कदते दँ । कोड वेदय मणि के समान हरित कोड ज~ 


पाकृसमतल्य रक्त कहत हे ( ह ब्रह्मणा एषः पन्थाः अनुचत ) जसनं सब एषणा 


ए त्यागदां ह तत्त्व वचार ह शाखर्वेद्‌ जन ग्य दह एस त्रह्यावद ब्राह्मण न यह त- 
थ ( अयुनित्तः ) बहत वचार करकं पश्चात्‌ ।न।श्त [कया { त्रह्यावेत्‌ पृण्यच्रत्‌ 
च तेजसः तेन एति ) बह्यवत्ता पुण्य करनेवाला आर तेजस्वा सुस उल तरयस माक्ष 


पात € ॥ ९<॥ 
न्धं तमः पवेशान्त य.ऽवयासुषास्त । तत। भरूय इव 


ते तमो य ड विद्यायां रताः ॥ १० ॥ अनन्दा नाम त. 


लोका अन्धेन तमसा.ऽन्रताः । तास्त भत्याभिगच्छन्त्य 


विद्वांसोऽज॒धो जनाः ॥ ११ ॥ आत्मान चाजानवाद्चय- 
मस्मीति प्रषः । किमिच्यन्‌ कस्य कामाय शरारनङ्लः 
ञज्वरेत्‌ ॥ १२ ॥ 


न्त ३ (^ ® =, स 
श्मनवाद--बे अन्धतम में भरविष्ट दाति हे । जा जचच। की उपासना करत हं । 


ष्स 
उससे भी भयिकतम मेवे प्रविष्ट दाते € जो केवर विद्या में दही रत रहते हे ।॥१०॥ 


जा लाक ज्ञान का श्प्रकाञ्चरूप महा भन्धंकार स सदा आब्त रहत € च अनन्द 

त्‌ उसका नाम भनन्द्‌ हे | जा आवबरद्वाम्‌ अर भब।द्ा जनह 

र उनको दीं भप्त होते दै । अ्थौत्‌ वे मरने के . भनन्तर उन्(, अन्नान्‌ जन। 
९९ 


व॒ मरक 


(-६८२ ) शृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ ` | अन. 


मं वा अन्धकारावरत भवनों मे उत्पन्न होते हैँ ॥ ११॥ मैय दहं, इस प्रकार स 
अत्यक्ष करक याद्‌ काइ पुरुष उस परमात्मा को जाने तब पुनः किसर वस्त की का- 
मना क ।ख्य क्या इच्छा करता हुजा दारीर के पीछे स्वयं भी दुःखित्त होवे ॥१२॥ 

पदाथे- बे ( अन्धम्‌ तमः प्रचिशन्ति ) अन्धतम में प्रविष्ट होत्त ह (ये अ- 
विद्याम्‌ उपासते ततः भूयः इव ) जो अविद्या की उपासना करते ई, उससे भी मानो 
विद्यायाम्‌ अधिक (तमः तेये ह) तममे वे प्रजिष्ठ दाते इ जो निय (विद्यायाम्‌ 
रताः) चया म दहा रत दहं ॥ १० ॥ टोक~लोक शब्द्‌ के भनक अथ हं ( खोक 


स्तुशननजन ) भुवन ओर जन भर्थमे नाय इसका जाधेक प्रयाग हं । जसे पथि- 


ट 
वीखोक, ह 


नन्तारक्षखक श्रादं । ओर मनुष्य अथे में भी यह बहत प्रयुक्त होता हे । 


मनुष्य मभा कोइ २ एस अज्ञानी होति हं क वे इन्धर क वेषय म कछ भी नदीं 


जानते अभी तक कोर भीर सौर एेफिकानिकासी परां के समान ही हं | सभ्य- 


[१ 


व्यम भां 1चद्धान्‌ क गृह मं कोई २ बडे मुखे उत्पन्न होते दँ यह प्रत्यक्ष हां 


© [4 


ह 1 बहुतसर स्थन एस दह जहां सूय्यं का करण अथतच्रा सय्ये की उष्णता भीं 
र ५ 


नहा पहुंच सकता ह अति गभीर समुद्र के तले उष्णता नहीं पहंचती हे । अन्य भी 


एसे -बहुत स्थान हागे इस हेतु दोनों अर्थ यदा होसकते ह ( खोकाः अन्धेन तमस्ता 
जाइताः ) जा जन=मनुष्य अथवा स्थान सन्धा बनानवारे अज्ञानरूप बा 
अप्रकाडरूष तमसे ठकहुए हं (तं अनन्दा: नाम) बेखग सअरनन्द्‌--भानन्द्रहित कूद- 
खत & । ( अविद्वांसः ) जो अज्ञानी दे । केवल सामान्य अज्ञान। नहा कन्त (अ- 


^ 


उवः जनाः तं भ्रत्य तान्‌ भाभगच्छत्ति ) जां कुछ न्दी समदय सकते ह एस जा मनष्य 
2 च अज्ञानां मनुष्य मरकरंकं उनका ही प्राप्ठ होते ह अर्थात्‌ उन्ह्‌। अन्धकाराव्रत 
मचूष्य। मं अथवा स्थाना म जन्म ठेतदहं॥ ११॥ (जयम्‌ आस्म इते) यह म हू 
जयात्‌ प्रायः अज्ञाना स अज्ञानी पुरुष भीं यह समञ्चताहे क से गौर म कृष्ण, म 
गृराब; म रागा, म ववद्वान्‌ हू इत्यादि । यहां यह उदाहरण इसलिये कहा गया हं 
क्‌ प्रायः सव कद्र अपने स्वरूप कां प्रत्यक्षरूप सख. जानताहे। सो जिस प्रकार. 
अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष जानता है किम यह हं इसा प्रकार स अथात्‌ प्रत्यक्षतया 
( चतत्‌ पुरुषः भात्मानम्‌ विजानीयात्‌ ) यदि कोट परुष उस परमात्मा को जान ख्व । तच 
नह्‌ कदापि भां शरर पाकर दुःख नहा पाता दहे इसको आगे कहते टै-तव ब 


¶रट्माचत्पुरुष ( ।कम्‌ इच्छन्‌ कस्य शरीरम्‌ भनुसखज्ञ्भरेत्‌ ) कथा इच्छा कस्त। 


त्रा ७. क° १२] याज्ञवल्क्य श्रोर जनक-सवाद्‌ ॥ ( ६८३ ) 


क (द ~. ५) | (94 खु ॐ 


हआ किस पदाथ की कामना के लिये शरीर के पीछे दुःखित होवे । अथौत्‌ इधर ` 


। 
9 


4 क भ : ^ = शः [4 [> [9 [4 
की प्रापि के अनन्तर पुरुष को कोड भी इच्छा नहीं रहती । जन कोई इच्छा हीः 
नही तव पनः किसर कामना के ल्य शरीर को धास्ण करेगा । क्योकि इच्छा की 


1 
[> 


न] 
पूत्ति के च्यि दही क्षरीर धारण दहे॥ १२॥ 

। भाप्यम्‌--अन्धीति । भरशस्तत्रियामागेपसत्य्मङ्ञानादि निन्दति । अ 
ग्धयत्यन्धपमव राधात्क भयमननक । तमः तमउपलताक्तितां तमःप्रधानानां दत्ताद्या- 
नि ते पविशन्ति परपयन्ति। सवदैव अनज्ञानपरधानयोंनि मारस्य तिष्ठन्तीत्यथेः । 
के ? ये अविथयाग्ुपासते । ज्ञानोपाजनकेवलसाधनी भूतां मलरुष्ययोनि भराष्याषि 
ये सद्वि्यां नोपासते । अक्रानतामेव बह मन्यन्ते ज्नानोपाजनन कि सत्स्यन्ताति 
बटन्तः । ननु विधाबन्तापे काचदज्ञानिनइव नाष्क्रया र्नस्तञ्वा जाभनाचन 
दृश्यन्ते । तदि कं विद्या अतईदशं विद्याबन्तमापि नन्द्‌।न्त । त ततस्तस्माद्‌ 
बिद्यावतोपि । भय इवाधिकमिव तमः प्रविशन्ति । के £ ये उतत विद्या्यांरताः। 
ज्ञान प्राप्यापि लोभादा देशाचारभयाद्रा मालस्याद्रान्यस्मात्कारणाद्रा तदनु 
कूलं नानुतिष्ठन्ति । यद्रा वि्यायामव रता न कम्मणत्यथः । यया नक्रान 
षदान्तिनो ज्ञाने वतमाना अपि न काचित्‌ शुभापपि क्रिया मनुतष्ठान्त अह 
ब्रह्मास्मीति वदन्तः । ते तु अन्धताषसीं योनि परविशन्ति । यस्या आमहाक- 

। ल्पान्नोद्धारः । अ्रतो नाज्ञानिभिभाव्यं न च विद्याभिमानिभिशरूला कम्म त्या 
ज्यम्‌ ॥ १० ॥ लोकस्तु भुवने जने । मयुष्येष्वपि सन्त्येके पशसमानाः । का- 
ला भीलाः आाफए्िकानिवासिनश्चदानीमपि नेरवरे क्रिमापे जानन्ति सभ्य समाजं 


गृहे चापि जडमतयः सर्व॑या विवेकशून्यभनसश्च बहवो दश्यन्तं । . ते नूनमज्ञा- 
ति सन्ति येषां तलं रवेः 


नान्धतपरसरावत्ताः सन्ति । कतिचित्सयुद्रा इदशा गभाराः 
किरणा उष्णतावापि न प्राप्नुवन्ति । तत्रापि श्रूयते जावनिकायाद्भावः । सू 


यस्य प्रकाशन रहितानि भुवनान्यपि महामहाश्यान्वितायां जगस्यां भावेतुम- 
हेनिति परः शतानि । अतो लोकशब्देन दयमपि ग्राह्य भुवन जनश्रेति । अथम- 
नाथैः । ये लोका जना युबनानि वा । अन्धेनानधकारिणा । तमस अज्ञा्न- । 


(६८४ ) बह द्‌ारर्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ च० ४, 


स्वरूपेण । अपरकाशस्वरूपेण वा आता आच्डादिताः सन्ति । ते लोका लोके 
वेदे च अनन्दा नाम प्रसिद्धाः । नन्द आनन्दोन विद्यते नन्दो यषां ते अनन्दा 
शनानन्दा आनन्दरहिता इत्यथः । पतद्रणनप्रयोजनमाह-ये जना अविद्वांसो न 
केवलं सामान्यतोऽविद्रसः किन्तु अबुधः अबोद्धारः सान्ति न बुध्यन्त इत्यव्रधः 
त अत्य मत्वा । ताञचुक्तान्‌ लाकान्‌ । आभगच्डान्ति प्राप्नुवन्ति अन्धतपरसाऽऽढ- 
तेषु जनेषु शवनेषु वा भूयो भूय उद्भवन्ति । ह जना विद्वांसो बोद्धारश्च भवतेतुप 
दिशति ॥ ११ ॥ आत्मानमिि-अन्ञानितरोपि-अहं गौरोस्मि, अह टडृष्णोस्मि, 
अहम्‌ 1कञ्चनास्म, अहं रुग्नः, अहं सुखी, अदं विदानिच्यपषरोक्ञतयावेत्ति। रतः 
उतः स्वानुभवावषयीभूतवस्तुद्रारंण बोधयितुं भवदेत । तथाहि अयमस्मि 
अह गारास्म्यह्‌ इृष्णास्माति भ्रत्यत्तप्रर्ययवत्‌ । यः करिचत्प॒रुषः पुरूषः । शआआ- 
त्मानं परमात्मानं निग्रहानुग्रहसमथमानन्दराशं बह्म विनानीयाचेत्तरहि 

पुनरपि वितते भरकृतिपाशे पतेत । एतदेवाह-अपरोक्षतयाऽखिलाधारस्य अ- 
खणो विक्ञानानन्तरम्‌ । कस्यापूवंस्य पदार्थस्य कामाय लाभाय ज्ञाति बरह्मणि 
अपूवेपदाया भावात्‌ । किमिच्चन्‌ । किमदं किमशरतं किमघातं किमस्वादितम्‌ 


कमस्पृष्ट (कमम. वस्तु इच्छन्‌ कामयमानः सन शरीर परुसज्ज्वरेत्‌ । शरी- 
रतापमनुतप्यत ॥ २२॥ 


यस्यानुवित्तः पतिवुद् आतमा.ऽस्मिन्सन्देघे गहने पविः 
टः । सविश्वष्छत्स हि सर्व्वस्य कत्ता तस्य लोकः स उ- 
लोक एव ॥ १२३ ॥ इदेव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वयं न चदबे- 
दिमेहती विनष्टिः । ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःख- 
मेवापि यन्ति ॥ १४॥. 


अन॒बाद- जिस साधक्त का जीवात्मा विचारवान्‌ भौर प्रतिबद्ध परमज्ञानी टो 
गया हं जा च्रत्मा इम गहन शरीर मे प्रचिष्ट दहं । वह साधक निदवक्ृत्‌बहत-कश 
कर सकता है । कयोक वहं सब पदाथ क्रा कत्ते इसी का छोक्.दे। बह डोक- 


नां श्रटृस्यथेमथेवादः परज्तिप्यते । य 


। यद्रा परमारमानं भ्रति बुद्धः सवेज्ञतां पराप्तः परम 


०.४, कं० १४] याज्ञवल्कय चोर जनक-सवाद्‌ ॥ . ( ६८८ ) 


^ अ ~ | ~+ + ^ {५ ० [ष भ शभ 
ही है ॥ १३ ॥ यदि हम रोग यां ही रते हुए इसका ज।नते दे तो हमा- 


स्वरूप 
¡ उसको जानते हं 


ल 1 =, (~ (^ न ल [> (न्ता, 
री कृतक्त्यता है 1 यदि नदी जानते तो बड़ी हयान हे क्योंकि जं 


० त्‌ ० ० न्दः गे 7. = ^ = 
। तरे अमतलूप द्योते हं ओर अन्य पुरूष दुःख का प्रात द ॥ २५ ॥ 


© क & ९ 9 = न = 
पद्‌ार्भ- इस उलोक से परमासज्ञानी की परम भ्रश्ला कर्त € | इसक्तो स~ 
वात्मा ( अनुवित्तः 


सकृत मे अथेवाद्‌ कहत ह ( यस्य आत्मा ) जिस साधक का ज 
परतिबुद्धः ) बहुत श्रवण मनन निदिष्यासनादि व्यापार के पीछे परमविचारवान्‌ ह 
आ है भौर प्रत्येक पदाथे का ज्ञानी अथवा परमात्मा कके प्राति जो बुद्ध अथोत्‌ सवं- 
क्ता को प्रात किया हे । जो भत्मा ( अस्मिन्‌ गहन.) इक किन ( सन्देच ) देह 
मे प्रविष्ट है ( सः विदवछरत्‌ ) वह्‌ सब कायं कर सकता हे ( हि सः सर्वस्यकन्तो) 
कयो फ वद सबका कत्त है ( तस्य ) उसा का दोक है ( सः-ड रोकः एव ) वही 
रोक ही ह यह्‌ निश्चय दै ॥ १३॥ सुनि कते हं यदि (वयम्‌ इद एव ) दम दोग 
खन्तः अथ तद्‌ विद्यः ) रहते सः किसां प्र 
कार से उल ब्रह्म को जानते दं तो ठीक है (न चेत्‌ ) यदि यदीं रक नदीं जा- 
नते ८ वेदिः ) तब हम ङोग अज्ञानी रंगे तब इखसे ( महतीं ) बडा (विनष्टः) 
हानि होगी क्योकि शाख की यह मर्यादा है.किं (ये तत्‌ विदुः ) जो इस परमा- 
न्मा को जानते दै ( ते अश्ता भवन्ति ) बे अमर दोते है (अथ इतरे दुःखम्‌ ण्व 
अपि यन्ति ) ओर जो लोग नदीं जानते हवे दुःख को पाते द ॥ १४॥ 
-आष्यम्‌--यस्येति । अनेन श्लोकेन परमात्माविदं बहुतरं भरशसति । जना 
स्य साधकस्य आत्मा जीवात्मा अमन॒वि- 
गसाधन ` कुल्वा अत॒पन्वात्‌ ॥ वित्तो- 
कसृदमातिसृदमतरपदाथेस्य ज्ञानी । 
सयोगेन सबेश्ञो जात इत्यथः । 
कः आतमा १यः अस्मिन सन्देषे शरीरे भविष्टः सदिष्यते तेजोबन्नादिभिभते- 
रपचीयते यः सन्दधोदेहः । घकारश्चान्दसः । रिते संदेषे । गहने आ- 


धया त्मिकाचनेकाथसकीणेत्वाद दुर्विज्ञेय । एतेन स्थूतदहोपाधिविशिष्ट सन्नेवा- 


इखी शरीर इसी मनुष्य रोक मं ( 


ततोस्ति श्रवणमनननिदिध्यासनादिकमेयो 
विचारवान्‌ सत्तः । पुनः प्रतिबुद्धः । प्रत्ये 


समा अतवित्तः भतिबुदधो भवति न सृदषशरोरविशिष्टः इति सूचितः । फलमाह- 


स इति । सः विश्वं स करोतीति विश्वह्ृत्‌ भायः स जगद्रचनं बग स्व कतु 


( &८& ) बृहदारण्यक पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ ० 


समथः । हि यतः स लोकेऽपि सर्वस्य कत्ता दश्यते । यथा कविलादयः। तस्य 
सता लाक्ः तस्यव सवा लाक्रा वश्यो भवति । स उ लाक षणव । सत सर्व- 
लाकस्वरूप एव । अयं निजः परोवेति मेदज्ञानविपर्यस्तत्वात्त खात्मबत्सर्थं 
पयात्‌ । इतरं च स्वाभन्नतया तं परयन्ति। अज्र परमहंसो नदशनम्‌। इदानी - 
न्तन्‌)प समय यजव परमहसा व्रजते । तत्रवराभिन्नता दष्टा । शिशवोपि तत्रसा- 
नन्द कान्त । वबद्वासा मामांसन्त । स्रियो न जपन्त। न च कामिनीं टष्टका 
स स्वय [व्रत । आत्मवद्‌व सवस्तं पश्यति स सवम्‌ । अहा आत्मज्ञानिनां 
चारतम्‌ ॥ ६२ ॥ इहति-मनष्ययोनिसेव व्ास्चाधना । यन प्राप्येमां साधी 
वत्ता वद्या साधिता तस्य माङ्गन्यस्य नावाधरारत्यनुक्राशाद्रात्सल्याच् शित्तते- 
आतः । इहैव शरोरे सन्तोवत्तेमानाः कमाद्राहता श्रत्वा वयम्‌ । यदि परमा- 
सपव कथाचिद्विया जानमस्तदयस्माकरं छृतछृत्यता स्यात्‌ । न चेदेदितव- 
नत, । तह्यस्माक्म्‌ । महतां अनन्तपरिमाणा गन्ममरखनलत्तणाविनष्टिविनाश | 
स्यात्‌ । न पूवाक्तादन्धतपसादद्धार यप्रलयात्‌ । विनष्ट हत॒माह-अवेदिः ॥ 
वद्न बद्‌; साऽस्यास्ताति वेदितरे्यव कदनवाद्‌रवंद्‌। । अज्ञानी वेधाया अ~ 
, भकाद्यादहमन्गाना भविष्यामि । श्रत न॑तावक्रव चनम्‌ । वयं सवं अज्ञानिनो ` 
भवष्यामः । तस्य फलं घरवा पहती विनष्ठिः। शाद्नस्य त्मैष नयमः-ये तह क्ष- 

कठः त अग्रता भवन्ति । अथ पुनर्ये न चिदन्ति । ते इतरे श्रज्ञानिन खम. 
जन्यमच आपे यन्ति प्रपद्यन्ते ॥ १४ ॥ ` | 


यदत मनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं अतभ. 
व्यस्य न तता विज्तगुप्सते ॥ १५॥ यस्मादवाक्संवत्सरो- ` 
ऽहाभः परिवत्तते। तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुरहयोपासतेऽ- ` 
शतम्‌ ॥ २६॥ 


ॐ 
अलुवाद्‌--जव साधक साधन कं पश्चात्‌ इस आात्मदेव क) देखता हे जो भूतः 


त्रा० ४, कं० १६] याज्ञवल्क्य ओर जनक्र-सवाद।॥ ` (६८७) 


` नद्धं करता दहै ॥ १५ ॥ दिन शौर राच्नियों के साथ यह संवत्सरकार जिसके पछि 
, ईद्‌ धमरदहा द । जो ज्य।तियों का भी उ्य)ति आयु ओर अदत है उसकी उपासना 
[चद्वानगण करत ह ।॥ १६॥ 
पदाथ --८ यदा अन्‌ अश्सा ) जव आचाय्य, के उपदृश कर अुलार जचु्ठन 
करे पश्चात्‌ साधक साक्षात्‌ ( एतम्‌ आत्मानम्‌ देवम्‌ ) इस परमात्मदत का (पश्यति तत्त 
न बिजगप्सते) दैखता हे बा जान छता हे तब इस आत्मा क सखक्षात्कार क कारणकेसी 
जीव सरे घृणा नहीं करता वा किसी जौव की नन्द्‌ नहं। करता ॥ १८५ ॥ यदा यह्‌ 
शङ्का दाती ह क इधर क पारं कार थात। तव इ्वर उल काठ का स्वामां कसर 
 होसकता हे इस्रपर कदत दं ( अह्‌ाभः सवत्तर ) दिनों कं साथ अथात्‌ रात।देन 
अपते अवयवो च उपरक्त संवत्सररूप काठ ( यस्मात्‌ अवक्‌ षारवन्तत ) 
जिस परमात्मा के पीछे ही घमता हं । ( ज्यातषाम्‌ ञ्यार्तः अयु अमतम्‌ द तत्‌ 
देवाः उपासते ) सय्यं अग्नि 1वेदयुत्‌ भाद्‌ ज्यातया काप याते अथात प्रकाशक 
है ओर सम्पण जगत्‌ क्रा भायु देनेवाला भी बही ह आर अमर=मस्ण वमरहत ह 
निश्चय उसरी परमात्मा की विद्धान्गण उपासना करतं € ॥ १६ ॥ 


1.4 


ष्यमू-- यदेति । यदा साभधनात्परिपकमतिः सन्‌ । अदु पथात्‌ भूतभ 
ठ्यस्य कालजरयस्य । इंशानं स्वामिनम्‌ । दव द्यातनात्मकम्‌ । आत्मान परमाः 
त्मानम्‌ । भ्रञ्जसासाक्तात्‌ पश्यति नानाति । ततस्तदा परमात्मदश्न नाप्तत- 
ज्ञानात्‌ । न विज्ञरष्सते नेमं पन्थान विद्याबाच्च नन्दा ॥ १५॥ यदिति अज 
।  शङ्न्ते भ्रागीश्वरात्कालस्य ॥च्यमानत्बाद्‌ कथमीश्वरस्तस्य शासितेत्यत उत्तर 
पठति । अयं सवतसरः । , अहोभिरदोरात्राववंवरूपलाततः सन्‌ ।  चह्वरदाश्- 
। रात्‌ अवाक्‌ पादेव । परिवतेते श्राम्यति । न तापि परिन्छिनन्तौ त्वचः 
दिगदेशकालानवच्लिननत्वादीश्वरस्य । तथा च यागसूजर स एह पच नत्र युः 
कालेनानवच्छेदात्‌ । तद्ब्रह्म. देवाविद्रासः उपास्त । कर्तन ज्यातिषापादि- 
त्यादीनामपि । ञ्योतिः भरकाशम्‌ । आयुः ॥ जावाः सूध्यादाड प्राप्नुवन्तीति 
भरवादनिरसनाय युरिति विशेषणम्‌ । बरह्मवायुःप्रदमपि । अवृत अरृततमद्म्‌ । 


दमत; सर्वयैषोपासनीयमित्ययथेः ॥ १६ ॥ 


( ६८८ ) ब्ृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [चअ ०. 


यास्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च. भ्रतिष्ठितः । त- 
मेव मन्य आमानं विद्रान्बह्यामृतोऽम्रतम्‌ ॥ १.७ ॥ घा- 
णस्य प्राणमुत चन्लुषश्चन्तुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसोये मनो 
विदुः । ते निचिक्युब्रह्य पुराणमयथम्‌ ॥ १८ ॥ 


अनुवाद -- जिसमे पञ्च पञ्चजन भौर आकाश्च ग्रतिच्ित है उसी को परमा- 
र्मा समञ्यता ह्‌. मं नद्धान्‌ उसरी को ब्रह्म मानता हं । मै अमत उसी को भमत मा- 
नवा द्‌ ॥ १७ ॥ जो साधक प्राणके प्राण को च्च के चक्ष को श्रोत्र के श्रो को 
अर सन कं मन को जानते हं उन्होने ही पुराण शौर अग बह्म को निशिवरूप 
सख जाना ह ॥ १८. ॥ 

पदाय--( यास्मन्‌ पञ्च पञ्चजनाः पञ्च पञ्चजनाः श्ाकाश्चः च ) जिस 
परमात्मा मं पञ्ज भ्रकारः के मनुष्य अथ)त्‌ गन्धव पितर देव असुर ओर राक्षस 
अथा ब्राह्मण क्षत्रिय वेदय शूद्र आर पल्चम निषाद अथवा पांच पञ्चजन नामक 
जथात्‌ ज्योति प्राण चक्ष भत्र अ।र मन भौर आकाश ( प्रतिष्ठितः तमेव आत्मानम्‌ 
मन्ये अमुतः अमृतम्‌ ) प्रतिष्ठित हं उसी कां मं परमात्मा मानता हं अमर ओ उसी 
क अमर्‌ मानता हूं ॥ १७ ॥ जो जीवात्मा ( प्राणस्य प्राणम्‌ चश्चष चक्षुः उत ) 
तण कामा प्रण भार्‌ चक्का भा चक्ष आर ( भरोत्नस्य श्रोत्रम्‌) ओोच्र काभी 
भत्र ( मनसः मनः य विदुः ते पुराणम्‌ अग्रथ बह्म निचिक्युः ) रोर मन कामी 
मन दे रेस जीवात्मा को अनुमान के द्वारा जो जानते द उन्होने ही पुराण सर्बत्रषठ 
व खव क प्रथम परमात्मा को निचय किया है । इसमं सन्देह नदीं ॥ १८ ॥ 

भाष्यमू-- यस्मिन्निति । अत्रनिरुक्तं पञ्चजना ममर होत्रे जुषध्वम्‌ इति म- 
न्धतीकमुपक्रम्याहयास्कोगन्धवांः पितरो देवा असुरा रक्तांसीस्येके चत्वारोव- 
णो निषादः पञ्चम इत्योपमन्यवो निषादः कस्मान्निषदनो भवति निषरुणमस्मि- 
न्‌ पापकपिति । अमरकाशस्त्‌ मचयुष्यपय्यायचु पञ्चजन शब्द पठात मनुष्या मा- 
नृषा मतो पनजा मानवा नराः । स्युः पुर्मांसः पञ्चजनाः परुषाः पुरुषा नरः. 


॥ १ ॥ सघ सक्चषयोदापाश्विनौ अष्टो वसव इत्यदिवख योगो ज्ञातव्यो यद्रा षो 
डश श्लोकोक्त उथोतिर्वदयमाणाष्टादश श्लोको क्तपाण चज्ञुः भौ जमनां सि इमा- 


५ 


। ५। ४ %,. 
॥ि + १ 


ज्ा० ४. क० १९ | याज्ञवल्क्य ओर जनक-सवाद ॥ ` (६८& ) 


नि पञ्चवस्तूनि ग्राह्याणि । अथ श्लोकाथेः-- यस्मिन्‌ परमात्मनि । पञ्च १. 
संख्याकाः पञ्चजनाः मतष्या उक्त गन्धवांदयो यद्रा ञ्योतिरादयः। पञ्चजनाः 
पञ्चजनसंज्ञकाः । प्रतिष्ठिताः । अङकाशधान्याङ्ताख्यः . सृन्नाधारभूतः, + 
तिष्ठतः । तमेवात्मानं ब्रह्माम्रतमर्‌ । विद्रानरतो जीबात्पाऽहं मन्य स्वीकराम नाः 
न्यदित्यथः ॥ १७ ॥ ये साधकाः भाणस्य प्राणं प्राणदं । उतचच्ञुषधल्लद शन ` 
ऋक्तिभरदम्‌ । एवं भरतस्य भोजं मनसोमन इटशं जीवात्मानं य विदुस्त एव < 
राणं चिरन्तनमग्रयमग्रे भवम्‌ । बह्म निचिग्युः निश्चयेन ज्ञातवन्तः । यं प्रथमं ` 
+ जीवाटमन विदन्ति त एव पश्चात्‌ परमात्मानं निशिन्वन्ति ॥ १८ ॥ 


जे 


मनसेवानुदरष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन । मृत्योः स 
मत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १६ ॥ 


्नुवाद- वहं रह्म मनस ही द्शेनीय है उसमें किडिचित्‌ भी अनेकत्व न 


~ 


जो इसमे अनेकत्व सा देखता है नहं ख्त्यु से मव्य को पाता रहत। है ॥ १९ ॥ 


पद।थे--अव ब्रह्मदशेन का साधन कहते हं ( अनु ) पञ्चात्‌ अथात्‌ आचा- 
ध्यं की शिक्षा के अनसार श्रवण मनन चोर निदिध्यालन आदे उ्यापार के पश्चात्‌ 
( मनसा एव द्रष्टव्यम्‌ इह किच्वनं नाना न आस्त ) एकान्न शुद्ध वशीकृत मन से 
ह्वी अन्य इन्द्रियों से नदी बह दशनीय € इस द्रष्टव्य नह्य म कुछ आ? अनंक्रत्व भद्‌ 
नही ह अर्थात्‌ अनेक ब्रह्म नदीं एक दह) है जसं कोड अज्ञानी सूयादिका का 
वा इस ससार को मी जहम मानते है ऊह उसी शुद्ध ब्रह्म को अनेक. भष्‌ करक 
| विराद हिरण्यगमं इश्वर जीव मानते द कोई ब्रह्मा विष्णु महेरा के भद्‌ से तीन ब्रह्मों 
(1 क्तो मानते दे, इस भ्रकार के ्रह्मविषय में जो अनेक रवाद्‌ द.उन संब) कं खण्डन 
| क्रे लिये ^“नेद नानास्ति किच्चन'' कका हं । रागे नानात्व देखनवारू ऋ। 1 नन्दा 
 कररतेदै(यः) जो अज्ञानी ( इह नाना एव पश्यति सः मृत्योः मृत्युम्‌ प्राप्नाति ) 
| शस रह्म मे अनेकत्वसा देखता है व्च मत्युसे मृत्यु को पाता है अथात्‌ 
| अरणसरमरण को पत्तादीदहै। इष हेत न्रह्म कौ एक जान उसकी. उपासना 
करे ॥ १९ ॥ 1#; १ 
ह ` १७० | 


< ६६० ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यय्र्‌ ॥ ` ¶भ० ¢, 


 भाष्यम्‌-- ब्रह्मदशेनसाधनं चरते । अरव्णमनननिदिध्यासनादिव्यापारे 
भ्योऽदुपश्वादेकाम्ेण संशोधितेन वशी तेन मनसेव नान्येरिन्द्ियेरेत्यथेः। 
जद्यद्रष्टव्यम्‌ । इह ब्रह्मेव दशनीय वस्तु । इह द्रव्ये ब्रह्मणि । किञ्चन कि- 
ल्चिदपि नानाऽनेकसत्वं नास्ति नहि ब्रह्मणो नानात्वम्‌ । यथाकेचिदादित्यादि ` 
द्म मन्यन्ते । यद्वा त्रिधा त्र्य मन्यन्ते इत्याद्यनेकनद्यभरवादभ्त्याख्यनाय नेह 
नानास्ति किञ्चनेस्युक्तमर्‌ । ददीकर णाय नानात्वदाशन निन्दति । योऽज्ञानी 
इह -जह्मणि नानेवानेकसत्वमिव पश्यति ख ॒मृत्योभृत्ुमरणान्मर णम्‌ । प्राप्नेति 
स सवदैव. गृ्युमुखं पविष्टः सन्नेव वर्तते । अत एकं व्रह्म विदित्वा सदोपासः 
नीयमित्यथः ॥ १६ ॥ 
एकधेवावुद्रष्टऽयमेतदप्रमय धुवम्‌ । विरजः पर आ- 
काशादज आत्मा महान्धुवः ॥ २० ॥ तमेव धीरो विज्ञाय 
षन्ञां वीत बाह्मणः । नानुधायाददृञ्छब्दान्वाचो वि- 
गलापनं हि तदिति ॥ २१ ॥ 
अञ्चुवाद्‌~-वह च्रह्य एक ही प्रकार से द्रष्टव्य अप्रमेय ओर श्रव दहै । यह 
भात्मा त्िरज आकाश से पर अज मदन्‌ अरर धच दह्‌ ॥ २०॥ धार ब्राह्मण उस. 


ऋ अच्छ प्रकार जान बद्ध का मक्षस्रम्पादका बना । बहत अब्दा ऋ 1चन्तान 
कर क्याके वह वाणी का ग्खानिकारकमन्रहे।॥ २१॥. 


पदाथ--( अनएकधा एव द्रष्टव्यम्‌.) क्रमश्च श्रवण, मनन, निदिभ्यासन कर 
प्यर्चात्‌ एक प्रकार सर हा वह्‌ ब्रह्म द्रष्टव्य ह्‌ ( एतद्‌ अप्रमयम्‌ ध्रवम्‌ ) यह जह्य 
` अप्रमय अर्‌ घ्रुव-नेत्यकूटस्थ हं ( आत्मा विरजः आकाशात्‌ परः अजः महान्‌ 
श्वः ) बह परमात्मा बेरजः-रजोगुण रादेतत आर आकाश्च से भी परे योर भिन्न. 
दे अतएव अजन्मा महान्‌ भौर ध्रुव=अविनाश्ची है ॥ २० ॥ ( धीरः नाक्मणः तम्‌ 
एन विज्ञाय प्रज्ञाम्‌ कुर्वीत ) धीर ब्रह्मजिज्ञासुजन उसी को विकेषरूप से जान 
भज्ञा=मातं कां माक्षसम्पादेका बनाव । आग व्यथे निष्प्रयाजन मन्थो के भध्ययनमं 
दष कहत ह ( बहून्‌ शब्दान्‌ न भनुध्यायात्‌ ) इस्र काय्यं के, लिये व्यथ महत 


|  आ० ¢. कं० २२] याज्ञवल्क्य ओर जनक-सवाद ॥ ( && £ 


[^> 


शब्दो की चिन्ता न करे ८ हि तत्‌ वाचः विग्छापनम्‌; इति ) क्योकि वह व्यथ चि- 
न्तन केवल वाणी का भ्रमकारकमात्र दे ।. २१ ॥ 
स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु 
` य एषोऽन्तहदय आकाशस्तस्मिसरेते सवस्य वशो स- 
` वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधना कमण भूयान्न 
एवासाधना कनायानषघ सवश्वर एव भूताधपातर्व भूत. 
पाल एष सतुविधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमत 
देवानवचनेन बाह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दनेन तपसा- 
 -ऽनाश्केनैतमेक विदित्वा सुनिभ॑वव्येतमेव धरवाजना लाः 
कमिच्छन्तः प्रनजन्त्येतद्ध स्म वे तदूर विद्वांसः भरजां न 
कामयन्ते किं परजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक 
इति ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणा- 
याश्च उयुस्थायाथ भिक्ञाचयं चरन्ति या दयेव पुत्रैषणा सा 
वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे द्येते एषणे एव 
भवतः । स एष नेति नेव्यात्माऽग्ह्या न हि यद्यतेऽशीयों 
नहि शीयेतेऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो न उ्यथतेन रि- 
 प्यत्येतमुहैवेते न तरतः इत्यतः पापमकरवमित्यतः कल्याण- 
` मकरवमिस्युभे उ हेवेष पते तराति नेन कृ ताक्रते तपतः॥२२॥ 
| पदाथ-( वे सः एषः आत्मा महान्‌ अजः ). निश्चयः सो यष्ट परम. भात्मा म- 
हान्‌ ओर अज है ८ यः अयम्‌; विज्ञानमयः प्राणेषु ) जो यह विज्ञानमयः सब राणं 
द्धै विराजमान ह्यो रहा है ( यः; एषः. भन्तदहदयः काञ्चः. तस्मिन्‌ शेतेः ). जो यह्‌ 
इृद्‌य क वाच श्ाकाश्च हइ उस्म यह्‌ व्यापक ह । केवट इसा म ना कन्त 6 ख~ 


स्य वशी सर्वस्य इंदानः सवस्य अधिपतिः ) सन को अपन. बश म रखनदारा खच 
को शान करनेक्षारा भोर सबका भधिपति दे ( सः साधुना कम्मणा स. सूयाच) 


( ६६२ ) वृहदारणएयकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [अ० ध. 


चह सभ कर्म स न आधक ( जसाधुना न एव कनीयान्‌ ) आर न अहाभस्छोटां 
इति ह ( एष स्रवरवरः एषः भताधिपतिः एष भतपार; एष सतः ) यह सर्वेहवर 
यष्ट भूताधषात यदह भूतपार यह्‌ सतु ( एषाम्‌ खाकानाम्‌ शअसमेदाय विधरणः ) 
आर यह्‌ इन भूभवलखाकाद्‌ का वनाद नहा अतः इनका धारण करने्ारा इ (तम्‌ 
प्तम्‌ जाल्माः चद्‌ाजुचचनेन चावे।देषन्त ) उस इस परमात्मा को बेदों कं अनव- 


ौ 


चनवेद्चान सर जानना चाहते हं | तथा ( यज्ञन दानेन तपसा अनाश्कन एतम्‌ 


एव वेदित्वा मुनिः भवति ) यज्ञ दान तप ओर अनशनत्रत अर्प भोजन से इसी 
का जान मनि होता है ( खाकम्‌ इच्छन्तः प्रत्राजिनः एतम्रू एव प्रत्रजान्त ) नद्यखाक 
का इच्छा करतं हुए सन्यास्िगण इखी के समीप पहंचते दे वा इसो कं उहरास 
* सने त्याग करते हं ( एतत्‌ ह स्मवे तत्‌ ) इसी सन्यासे कारण ( पूरवे बिद्राखः 
भरजाम्‌ न कामयन्ते ) पूवे समय के विद्धान्‌ प्रजा- सतति भौर धनादिक नहीं चादते थे 
क ( कक प्रजया करिष्यामः येषाम्‌ नः अयम्‌ आत्मा अयम्‌ खकः इति ) प्रजा स 
क्या कृरगो जन हम रागां का सहायक यह आत्मा है ओर्‌ यह दख्यमान सम्पणं 
खक दहे (तेह पुत्रेषणायाः च विैषणायाः च छोक्केषणाय) च व्युस्थाय अथ 
'भक्षाचय्यम्‌ चरान्त स्म ) इसी कारण वे सन्यासी पुत्रकामना, वबेत्तकामना भाँर्‌ 
रक कामना से विरुद्ध हो केवल प्राणयात्रार्थं भिक्षाकिया करते थ (या हि एव 
< पणा सा वेत्तेषण। या वित्तेषणा सा खोकैषणा उमर ह एत एषण एव भवतः ) जो 
दा पुतरकामना हं बहौ वित्तकामना है ओर जो द वत्तक्रामना हु बह खाक कामना 
द । य दाना ही कामनापं ह।त। & । यह पव म भी आचक्ा ( स्रः एषः 
अत्मा नाते नति ) सो यह परमात्मा नेति नेति शब्द सें भावष हाता हे ( अगर 
खयः न गृह्यते अशीय्यः नहि शीर्यते असङ्गः नहि सज्यते असितः न व्यथते न 
1रष्याते ) वह अगृह्य ह यह पकड़ा नहा जता आहिसनाय ह मारा नहा जातां । 
भसङ्ग है किसी मे आसक्त नहीं होता | बन्धन रहित है व्यथित नहीं ह्षेता भौर न 
कृद्‌(प विनष्ट होत। रोर न इसको पाप पुण्य छगते हसो भगे कते है-( पापम्‌ ` 
अकरवम्‌ इति श्रत; कल्याणम्‌ अकरवम्‌ इति शतः ) मने पाप किया हे भतः दुःखं, 
भोगुंगा, भने कल्याण किया है अतः सुख भोगगा ( एते ह एव न तरतः › ये दौ- 


ना सन्ताप अ।र हषे इसक। न तेरतेप्राप्ठ नदी होते किन्तु ( उभे उ एते एषः ए 
तराते ) इतन दाना का यही आत्मा तेरज।त। हं । अयात्‌ ( कृतारूत एनम्र न तप्तः) 


ह + “ 


कश्मर जर्‌ अकम्मे इसको नदीं तपाते॥ २२॥ ` ४.9. ~+ 4. 


्आ० 9. कं० २३] याज्ञवन्त्य ओर ननकर-सनाद ॥ ( ६& ३ ) 


१4 1 9 1 (क ५९ ^~ 
तद तद्‌ चाच्युच्तसवानत्या महमा बद्यण॒स्य न वद्धत 
ख्‌ ् (94 क @ क 
कम्मंणा नो कनीयान्‌ तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न 
(> = © म = ७ ७ 
लिप्यते कम्मणा पापकनति तस्मादेवंविच्छान्तोदयान्त उ- 
( # ९ ५.4 ( @>९ 
परतस्तितिन्लुः समाहितो भूत्वा.ऽऽतमन्यवात्मान पश्यति 
© ॐ ( व ० | 
सवेमाटमानं पश्यति नेनं पाप्मा तरति सर्वे पाप्मानं तरति 
[ © १९ (९ 
नैनं पाप्मा तपति सवं पाप्मानं तपति विपापो बिरजो वि. 
चिकित्सो बाद्यणो भवत्येष बह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
^ ~ । (५ 
याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेद्ान्‌ ददामि माञ्चापिस- 
ह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 
पदायथ-( तत्‌ एतत्‌ ऋचा भभ्युक्तम्‌ ) पुनः नष्काम बह्मावत्‌ का प्रशसा 
करते द । पूवे मं जख सन्यास का जेसा बणेन दोचुका हे ऋचा क द्वारा भी व- 
खा ही प्रकारित दै। वद यदह है-( जाद्यणस्य एषः महिमा नित्यः ) ब्रह्मवित्पुरुष का 
यह पूर्वोक्त महिमा नित्यस्वाभ)विक है ( न कम्भेणा वधेत नो कनीयान्‌ ) बद म~ ` 
हिमा न कम्भ सरे बढता अर न अल्प ही होता ( तस्य एव पद्बिद्‌ स्यात्‌ ) उसी ¦ 
महिम के मागवेत्ता मनुष्य हो ८ तम्‌ विदित्वा पापकेन कम्मेणा न छिप्यते इति ) 
डयको जान पापकम्मं से रखिप्र नदीं होता अथात्‌ बह ज्ञानी पापकम्मं मं भखक्त नदीं 
होता, इति शाब्द करच।समा पिद तक है ( तस्मात्‌ एववित्‌ : शान्तः दान्तः उपरतः 
तितिक्षः समाहितः भत्वा आत्मनि एव आत्मानम्‌ परयति ) इस्रालय एसा ज्ञातता पु- 
रष शान्त दान्त उपरत तितिक्ष ओर समाहित होके ज(त्मामे ही. आत्मा को देख- - 
ता है ( सवम्‌ आटमानम्‌ प्यति ) सबको आत्मतुल्य ही देखता ( न एनम्‌ पा- 
प्मा तरति ) इसको पाप नदी तेरता=प्रप् नहीं होता ( सवम्‌ पाप्मानम्‌ तरति ) यद 
। साधक ही सरबपाप कां तर जाता ह ( सनम्‌ पाप्मा तप।ते सवम्‌ पाप्मानम्‌ तपत ) 
इसको पाप तपाता नष्ट किन्तु बह्म पाप कां तपाता € ( विपापः वैरजः अविाचाके- 
त्स; ब्रह्मणः भवति ) बह पापरहित, रजोगुणरदित ओर संशयराहित ब्राह्मण हाता 
है ( एषः जह्मखोकः सश्नट्‌ एनम्‌ प्रापितः आसि ) यह नक्ल्येक =नद्यतित्‌ पुरुषों का 
डोकं दै 1 € सन्न।ट्‌ । यदांतक अपप परहुचाये गयं द इस प्रकार याज्ञवहेकय एने कषा 


चै 


| 


( ६९४ ) बृहद्‌ारण्यको पनिषद्धाष्यम्‌ !# [अ० 


यदं सुन राजा जनक कहते ह किं ८ सः अहम्‌ भगवते विदेहान्‌ ददामि माम्‌ सह 
दास्याय इति › हे परम गुरो ! सो ओँ आपको सम्पृणे विदेह राञ्यः देता दू ओर 
सवा के ख्यिर्म अपने को भी समर्पित करता हू ॥ २३॥ 
2 ५ 0 
खवा एष महानज आत्नाज्न्नादा वसठाना विन्दत 
@ अ 
वस्य एव चद्‌ ॥ २४ ॥ स वा एष महानज आत्माऽज- 
च ,१४अ४५ भोः ना र ० न (¢ न्द (०९ 
राञमराऽस्रतऽभनया ब्ह्याभय व्‌ ब्ह्याभय ह्‌ वे बह्म भवातं 
@ + 
य ष्व वद्‌ ॥२५॥ ^ 
अलुवाद्‌-नश्चय सा यह महान्‌, अजन्मा परमात्मा ही अन्न का सदन्तो 
भर धनदाता हं । जा एसा जानता हे वह धन पातादै ॥२४॥ सो यह महान्‌ 
भज परमात्मा अजर,+ अमर, असरत, अभय आर महान्‌ स महान्‌ ह । निश्चय, अ- 
भय ह बृह्यद््‌ं + जा एसा जानता हं वह्‌ अभय ब्रह्म को दही पाता हें ॥ २५॥ 
पटाथे-( सः च एषः आत्मा महान्‌ अजः ) सा यह परमात्मा, र्नेखय, म~ 
हान्‌ ओर अजन्मा दे ( अन्नादः वसुदानः ) अन्न का सखहक्ती त्रौर धनदाता है (यः 
एवम्‌ वेद्‌ वसु विन्दते ) जो एेणा जानता है बह धन पाता दै अन्नादः अन्नस्य 
अद्‌; = अन्नभक्ता, यद्वा अन्नस्य आन्ता~-अन्न का संहारकन्ता, यद्वा अन्नमासमन्ता- 
इदात।त्यन्नादः=जो अन्न को अच्छे प्रकार देवे ।॥ २४ ॥ (स के अजरः अमरः अ- 
सृतः अभयः ) सो यह परमात्मा मदान्‌ , अज, अजर, अमर भसत ओर अभय दै 
( अभयम्‌ वे बरह्म ) ब्रह्म अभय दही हे निङ्चय अभय ब्रह्म ही दै ८ यः एवम्‌ वेद 
जह्य भवति ) जो रेखा जानता है वह नह्य को प्राप् कर्ता । भजप्राप्ठौ ्राप्चि भे 
भमभ। भ धात जाता दहं ॥ २५॥ 
४ इति चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
ध 
, प्रथ पञ्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ 
२ < द ये बभृवतर्मेरयी 
अथ इद याज्ञवट्कव्यस्य ॐ भयस्य बभूवतुमनरया | चच 
09 (४ ५ 2/6 (र 1 1 जञ त्र 
` कात्यायनी च तयोहे मेत्रेयी बह्मवादिनी बभूत खीपज्ञेवर 


र 


श्ना ५.०१] याज्ञवस्क्य ओर जनक-संवाद ॥ ( ६8९ ) 


तर्हिं काल्यायन्यथ इ याज्ञवल्क्यो ऽन्यदुवृत्तसुपाकरिष्य- 
न्‌ ॥ १॥ ` मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः भरवजिष्यन्वा 
अरे ऽहमस्मार्स्थानादस्मि इन्त तऽनया कात्यायन्यान्तं 
करवाणीति ॥ २॥ 


पदाथ- यदह चतथ अध्याय का पचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के चतुथे जा- 
ह्मण के सम्भन है अतः इसकी सम्पूणं व्याख्या नहीं कीजायगी, जहां विशेष हे । 
वहां २ भथ किया जाता है-( अथ याज्ञवल्क्यस्य द्व भर्य्ये बभूवतुः ञेन्नैयीच का- ` 
स्यायनी च ) ाज्ञवल्क्य की दो भाय्याए्‌ थीं एक मेत्रयी भोर द्सरी कात्यायनी 
( तयाः ह्‌ मनया ब्रह्यवाद्ना बभूव लि।भ्रज्ञा एव ताह कात्यायन ) इन दाना म 
मजेयी ब्रह्मवादिनी थी भार कात्यायन खोप्रज्ञा अथात्‌ [खयां का उचित बुद्धि ज- 
तनी होना चायं उतना ब द_छनवाखा था ( अथ ह याज्ञवल्क्यः अन्यत्‌ वृत्तम्‌ उपा- 
क रिऽ्यन्‌ ) जम याज्ञवल्क्य गाहेस्थ्य ज्रात्त कां त्याग सन्न्यास बृत्त.का धारण 
करनेवाङे ये तब ॥ १॥ {( मेत्नेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः ) मेत्रेयी को बुला 
याक्ञवल्क्य ने कक्षा किं हे प्रिये मेत्रेयी ! (८ अरे अदम्‌ अस्मात्‌ स्थानात्‌ भरनजिष्यन 
तै अस्मि) अरे? में इस गृहरूप स्थान से परिव्राट्‌ होने के चयि रब्रजनप्रस्थान, 
गमन करनेक्ारा हू ८ हन्त अनया कात्यायन्या ते अन्तम्‌ करवाणि इति }) हन्त 
यदि आप दोनों की आज्ञादह्यो तो इन कात्यापनी के साथ आपक्रा अन्त~विच्छेद्‌ 
भथौत्‌ धनविभाग करके पृथक्छ्‌ करदं तव मं यहां से प्रस्थान करू ॥ २ ॥ 


सा होवाच मेत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सव्वां पथिकी 
वित्तेन पूणा स्यार्स्यांन्वहं तनमुताऽऽहो२ नेति नेति हो 
वाच याज्ञवस्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते जी- 
वितं स्यादमतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥३॥ सा. 
होवाच मेत्रेयी येनाहं नामतास्यां किमहं तेन कृय्यां यदेव 
भगवान्वेद तद्व म ब्रूहात॥ ४॥ स हाव याज्ञवल्क्यः 
भरिया वै खलु नो भवती सती भ्रियमवृधन्तः ताहि भे- 


{ ६8 ६& ) बृहदारण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥  .. [०४ 


त्येतद्ववाख्यास्यामि ते व्याचक्लाणस्य लु मे निदिध्यास- 
सवेति ॥ ५॥ स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः 
प्रियो भवत्यात्मनस्त॒ कामाय पतिः भियो भवतिन वा 
अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्त कामाय 
` जाया वरया मवतेनवा अरे पुत्राणां कामाय पत्राः प्रिया 
` भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पत्राः भरिया भवन्तिन वा अर 
` पित्तस्य कामाय वित्तं पियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं 
तिय भवति न वा अरे पशूनां कामाय पशवः भरिया भव- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय पश्वः प्रिया भवन्ति न वा अरे ब- 
हणः कामाय बह्म भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय जह्य पियं 
भवति न वा अरे क्तत्रस्य कामाय च्रं पियं भवत्यात्मन- 
` स्तु कामाय त्तत्र भियं भवतिन वा अरे लोकानां कामाय 
लाका: धरिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः परिया भव- 
न्तन वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्म- 
` नस्तु कामाय देवाः भरिया भवन्ति न वाअरे वेदानां का- 
माय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः श्रिया 
भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भव- 
न्त्याठ्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्तिन वा अरे 
सव्वेस्य कामाय सव्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सव्वं 
परियं भवति अत्मावा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्च॒ते मते 
विज्ञात इदः सर्व्वं विदितम्‌ ॥ ६ ॥ ® बह्म तं परादायो.ऽ- 


` #.टेप्पर्णी पृष्ठ ३३१ स छकर आगो तक इन स्रबक्रा अथ देखा 1 4 + । 


ता ० ५. कं ° ७११] यात्तवल्क्य मोर मेत्रयी-सवादं ॥ { ६€७ ) 


न्यत्रात्मनो जह्य वेद क्षघरं तं परदादयो ऽन्यत्रात्मनः क्तं 
वेद लोकास्तं पराद्य्यऽन्यत्रारमना लोकान्वंद देवास्तं 
परादुरयो ऽन्यन्नार्मनो दवान्वेद्‌ वेदास्तपरादुय्याऽन्यत्रा- 
समनो बदान्वेद भृतानि तं परादुर्थो-ऽन्यत्रात्मनो भूतानि 
बेद सर्व्व तं परादावयोऽन्यत्रात्मनः स्वं ॒वदेदं ब्रह्मेदं 
ऋलत्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं स्वं 
यदयमात्मा ॥७॥ स यथां दुन्दुभेहन्यमानस्य न 
ाद्याञ्छब्दाञ्छक्चुयादृरहणाय दुन्दुभेस्तु यहणेन दुन्दु- , 
भ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ स यथा शङ्खस्य 
ध्मायमानस्य न बाद्यान्खब्दाञ्डक्नुयादूमहरणय शङ्खस्य 
तु यहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ &॥ स 
यथा वीणाये वादयमानाये न बाद्याञ्चच्दाञ्छक्नुयादूयम- 
हणाय वीणाये त॒ अहशेन वीणावादस्य वा शब्दो खहा 
तः॥ १ ॥ स यथार्देधाग्नेरभ्याहितस्य एथग्धूमा विने 
श्चरन्त्येवं अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमतद्यदृग्वदा _ 
यजुवेदः सामवेदोऽथवोङ्खिरल इतिहासः पुराणं विया 

, उपनिषदः शाकाः सूत्राणयनुव्याख्यानाने व्याख्यानानष्ट 
हृतमाशितं पायितमयञ्चलोकः परश्चलोकः स्वा 
च भृतान्यस्येवेतानि सव्वाशि निश्वसितानि ॥ ११॥ 


स यथा सव्वोसामपां समुद्र. एकायनमव सववा स्पशानां 
तगेकायनमेवं सर्वषां गन्धानां नासिके एकायनसवं सत॑- 


घां रसानां जिदेकायनमेवं सर्वषां रूपाणां चक्तरेकायनमेवं 
सर्वेषां शब्दानां श्नोत्रमेकायनमेवं सवषां सङ्कल्पानां मन 
१० 


(&& ८) बृहदारण्यकं पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ज० ४. 


-एकायनमेवं सव्वासां विद्यानां इदयमेकायनमेवं सर्वेषां 
'कम्मेणां हस्तावेकायनमेवे सर्वैवामानन्दानामुपस्थ षका- 
यनमेवं सर्वेषां विसगोणां पायुरेकायनमेवं सवेंषामध्वनां पा- 
दावेकायनमेर्व सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ १२॥ स य- 
था सेन्धवधघनोऽनन्तरोऽबाद्यः कृस्स्नोा रसघन एवेवं वा अ- 
रेऽयमारमाऽनन्तरोऽबाद्यः छत्रः पन्ञानघनणएवेतेभ्यो भूते- 
भ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न परस्य सन्ञाऽस्तीत्यरे 
वीमीति होवाच याज्ञवस्क्यः ॥ १३ ॥ सा होवाच मेन. 
चय्यत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं विजा- 
नामीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं बवीम्यविनाशी वा 
अरेऽयमात्मा ऽनुच्छित्तिघमा ॥ १४ ॥ यच्च हि देतमिव 
भवति तदितर इतर पश्यति तदितर इतरं जिघति तदि 
तर इतरं रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं 
श्रुणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं स्प्रशति तदि- 
तर इतर विजानाति. यन्न सवस्य सवेमास्मेवात्तत्केनं के 
पश्येत्तत्केन कं जिघ्रत्तस्केन कं रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्त- 
रकेन कं श्गायात्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं स्पुशेत्तत्केन 
कं विजानीयायेनेदं सव विजानाति तं केन विजानीयात्स 
एष नेति नेस्यास्माऽष्द्यो न हि र्द्यतेऽशी्य्यो न हि शी 
य्यतऽसङ्खो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विं 
ज्ञातारमरे केन विजानीयादित्य॒क्तानुशासनासि मेच्रय्येता- 
 वद्‌रखल्वम तत्व भात द्रा याज्ञवलव्क्यां वेजहार॥ ९५॥ 
, इति प्च्चम्‌ ब्द्धणम्र्‌ ॥ 


तरा ६. क० १-३ † याज्ञवल्क्य मौर मेतरयी-सवाद्‌।£ ( &8& ) 


अथ. षष्ट बराह्मणम 


अथ वंशः । पौतिमाष्यो गोपवनाद्‌ गोपवनः पोतिमाष्या- 
त्पोतिमाष्पो मोपवनाद्‌गोपवनः कोशिकात्‌कोशिकः को- 
शिडन्यात्कोशिडिन्यः शाश्डिल्याच्छाणिडल्यः कोशिकाञ्च 
गोतमाच गौतमः ॥ १ ॥ आग्निवेश्याद्‌ग्निवेश्यो गग्याद्‌ 
गार्ग्यो गाग्याद्गा्यो गोतमाद्गोतमः सेतवास्सेतवः पारा- 
शय्यायणात्पाराश्य्यायसणो याभ्यायणाद्गाम्याय णु उदाल- 
कायनादुदालकायनो जावालायनाज्जावालायनो माध्यान्दि- 
नायनान्माध्यान्दनायनः सोकययणास्सोकरायणः काषा- 
य णात्काषायणः सायकायनात्सायकायनः कोशेकायनेः 
` दौशिकायनिः ॥ २ ॥ धतकोशिकाद्‌ ध्रतकोशकः पारा- 
शय्यायणातपाराशय्यायणः पाराशय्यात्पाराशय्यों जातृक्र- ` 
र्याज्जातुकण्यं आसुरायणाच यास्काचासुरायणस्तरेवणेस्त्रे- ` 
वशिरौपजन्धनेरोपजङ्घनिरासुरेरासुरिभारदाजाद्धारद्यज 
आत्रेयादान्रेयो मःर्टेमार्टिगोतमाद्‌ गोतमो गोतमाद्गो- 
। तमो बार्स्यादरास्स्यः शारिडल्याच्छारेडस्यः केशोय्या- 
त्काप्यत्केशोर्य्यः काप्यः कुमारहारिताच्कुमारहारेतोगा- 
लवाद्गालवो विद भींकोशिडिन्यादिदर्भाकोरिडन्योवत्सन- 
पातो बाश्रवाद्वर्सनपाद्वाश्रवः पथः सोभरात्पन्थाः सोभरो- 
ऽयास्यादाङ्किरसाद यास्या आङ्किरस आभ्तस्त्वाष्रादाभूति- 
स्स्वाघ्रो विश्वरूपाच्छाष्ाद्विश्वखूपस्त्वाष्रो ऽरशिविभ्यामरिविनो- 
दधीच आथव्वेणाहध्यङ्डाथवंणोऽथवेणो देवद थः 


( ७०० ) बृहदारण्यकोापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ४. 


देवो मत्योः ्रध्वसनान्मृ्युः . धाध्वैसनः श्वं सनास्पध्वं 
सन एक ऋषरेकरषिंविंभचित्तर्विप्राचित्तिवय॑षटेव्यीष्टेः सनारोः 
सनारुः सनातनात्सन।तनः सनगास्सनगः परमेष्ठिनः 
परमेष्टी ब्रह्मणो बह्म स्वयंमुबरह्मशे नमः ॥ ३ ॥ > 
इति षष्ट ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुथाध्यायः समाप्तम्‌ ॥ 


` # टिपणी~इृख का भयं प्रष्ठ ६०७ सरे ठकर भागे तक देखो |. . 


रथ पञ्चमाऽध्याय प्रारम्भः ॥ 


प्रजापति ओर देवादिकों का संधाद॥ 
१90 
ओम्‌ परणंमदः प्रणमिदं पुणोर्पृखमुदच्यते । पणस्य 
पुणेमादाय पृशेमेवावशिषभ्यते । ओम्‌ खं ब्रह्म । खं पुराणं 
वायुरं खमिति ह स्माऽऽह कोरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं बा- 
ह्मणा बिदुरवेदेनेन यद्वेदितव्यम्‌ ॥ १॥ 
ञ्नवाद-- पणं हे वह पूणं है यहं पूणे खे पृण उदित होता ह पूणे का पणेत 


# "+ 
खेकर पणे ही भवदिष्ट रहता हदे दही जह्य ञौरखदै। पराणदहीखदहे। कोर 


ज्यायणी पच्च कते दँ कि वायुविक्षिष्ट यदह भाकाशदह्ीख है| यह भोम्‌ बेद हं 


भ क 


ेखा ब्रह्मज्ञानियों ने जाना हे कयो क्कि जो वेदितव्य ब्रह्म है डखको इसी खं जानता 
है॥ १॥ 

पद थे--( भदः पृणम्‌ ) इन्द्रियगोचर बह जह्य पण हे। ( इदम्‌ पृ णम्‌ ) 
यह्‌ प्रत्यक्ष ददयमान जगत्‌ भी पणे हे क्योकि ( पणत्‌ पृणम्‌, उद्च्यतं ) १० नज्ञ 
स यह पर्णं जगत्‌ उदित होता है अथात्‌ जो जह्य सवे प्रकार सर पृण उसका 
काय्यं मी पणं हयी होगा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ब्रह्म ह। & । जतः यह भा 
पृण है ८ पर्णस्य पूणम्‌ आदाय ) शख पूणे जगत्‌ के पूणत्वं का खेकर भन्त म ८ पू- 
णम्‌ एव भबदिष्यते › पणे जह्य दी भवशिष्ट रहं जाता हे । भाव इसका य हे कि 
इस अनन्त विश्च की पूर्णता जह्य के अधीन हे । भतः मीमांसा करनं पर यह्‌ ।सद्ध 
` होता कि केबरु एक ब्रह्य ही सवेथापृणं ह । (ब्रह्मम्‌ खम्‌ ) पचम कहा गय 
देकिनह्मद्टी पणे हे भब संक्षेपं से इसकी उषास्तना कहत £ । जत्‌ जर्‌ ख इनं 


( ७०२ ) बृहदारण्यक पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ५. 
दो नामों से वह रद्य उपास्य ह । सब वेदों भर संखार का सार परमारमा ही हं 
अतः वह आम्‌ कदाता श्रोर परमयपुरातन भी वदी दे अतः यदह ख करदाता हे 
क्योकि ( खम्‌ पुराणम्‌ ) ख रड्द. पुराण अथात्‌ पुरातना ह । ( कायुरम्‌ 
खम्‌ इ।ते कारव्यायर्णापुत्रः आदह स्म ह) परन्त॒ आचायं कारव्यायणापृन्न कर्तं ह 
वायुर-जसम स॒च्रास्मा वायुं व्यापक दारहा हं उस्र जाकाङ्ञ का ख कर्दतं ह अथात्‌ 
न्रह्य को उपासना जब आम्‌ शब्द्‌ कद्रारा करता € तव इसका स्वं जगत्‌ का 
तत्त्व आर सक्रात्मा वायुवराष्ट आकाडावत्‌ ` व्यापक जान उपासना करं । पुनः 
सङ्कार का महत्त्व 1द्‌खलातं ह । ( बद: अयम्‌ बाह्यणाः वदः ) यह्‌ अ)ङ्कार वंद 
स्नरूप € । एसा बरह्मणा ने जाना ह क्यांकिं (यद्‌ वदितव्यम्‌ एतन वंद ) ज। सवं- 
था ज्ञतव्य परमात्मा ह्‌ उसकां इसरा आङ्कार स जानत ह ॥ १॥ 

श्राशय- प्नं चार अध्यायो में जिन विषयो का विस्तार से निरूपण हभ है 
उनहा अथा का सक्ष. सं वणेन करगे, अत आम्‌ कं दा अध्याय खट अथक 
पारारोष्ट नम स पुकारन याग्यद॥ १॥ 


| इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


॥ अथ द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 1 
त्रयाः प्राजापत्याः भरजापतो पितरि ब्रह्मचर्यं मषुदंवा 
मनुष्या असरा उषित्वा बह्यचयं देवा उचब्रवीतु नो भः 
वानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा २ इति 
ठयज्ञासिष्मेति हीच दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच 
व्यज्ञासिष्टेति ॥ १॥ 


@+ भ १ [/ (+ ~~ ® 


अमनुवाद--पिता प्रजापति के समीप, प्रजापति के तीन प्रकार क पुत्नः दव 

मन॒ष्य ओर असर ब्रह्यचय्यं के निमित्त तास कररहेथ इ देव प्रजापति के 

निकट जाकेबोर कि हे पिता! हमं छोगां को शिक्षा दीजिये ( भ्रजापि ने ) उनका 
| ^> +~ 


द्‌ यह अक्षर कहा ओर कहकर बोटे किह देबो ¦ इस द अक्षर का माव्‌जापन 
जाना ? देव बोले @ हे पित।! हमने जानकिया । दाम्यत अधात तम -खब इन्द्रियः 


नना० २.४० १1 अजापति यर दैवादिको का सवाद्‌ ॥ ` ( ७०३ ) 


का.दमन करो यह अनशासन हम लामा. का आपन द्या ह त्रजापाते बाख - हा 
तमने इसका भाव जन।लया. ह ॥ ९॥ 


पदाथ --( प्राजापत्याः ) प्रजापातं के पुत्र ( जयाः द्वाः मनुष्त्राः असुरा ) 


ॐ 
भ > 


जो दव, मन॒ष्य, असर भद्‌ स तान भ्रकार केथ तव \ (पतार्‌ भ्रजापता रह्म चयम्‌ 


क 


ऊषः ) बे पेता प्रजापाते क्रं समाप ब्रह्मचय कृ [नामन्त वास कररहे थ । ( दवा 


जद्यचर्यम्‌ उषित्वा ) इनमें से प्रथम देवगण ब्ह्मचयं का वास करकं समावत्तन कं 


समय ( ऊच: त्रवीतं नः भवान्‌ इति ) प्रजापति क समाप जा बार [क नरान हम 
लोगों को कछ अनकश्ासन देवें ८ तेभ्यः द इति एतद्‌ अक्षरम्‌ उवाच ) तब प्रजापति 


ने उनसे ५८द्‌/! इख अश्वर का उपदेश दिया आओौर देके बो किं हें देवगण ! (व्य- 
` ज्ञासिषश्टा३इति ). क्या तुमन इस द्‌ अक्षर का भाव. जानाख्या ? ( उ्यज्ञासष्टं हात 


ह्‌ उचः ) ) देवों ने उन्तर दिया कि पिता नेश्चय “ हम सवन इख द्‌ अक्षर का 
आशय समञ्चछिया ८ दाम्यत इति न आत्थ ) श्चापनं हमस कदा ह [क तुम खच 
दाम्यत--अथोत्‌ अपने इन्द्रियो का दमन.केया करा । ( अम्‌ इात हं उवाच ठयज्ञा~ 
सिष्ट इति ) तब श्रजापति बारे हा, तुमने इसका भव समञ्च।ख्या £ ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌--पिठुः भरनापतेदेधमलष्यारभेदेन त्रिविधाः पुत्रा आसन्‌ । 
ते बद्यचर्याथं पितुः समीपेऽवास्स॒ः । परथमं देवाः स्वकोयं बह्मचयं विधिना 


समाप्य, समावत्तेनकाले भरनापतिमेत्याचः अस्मभ्यरुपदिशतु पूज्या. भव- 


निति । भराथितः स बदूपदिषटमिति विचाय सम्प्रति आतेशयलघुपरमापयायच 
श्रनशासनं दित्सुस्तत्तत्पुत्राणा पान्तरिकमभावमापं च ज्ञातु द्‌ ईत्यतदन्तर 


तेभ्यो देवेभ्योऽलुशसास । अलुशिष्टरा चावृवीत्‌ हे दवाः ¦ दकारण ममाराय 


युयं व्यज्ञासिष्टा ३ । प्लतिविचाराथा। दवा आपि सम्यग्‌ विज्ञायचोचुः 
भगवन्‌ ! ययपिन्द्रियाणि दाम्यतति दकारणस्मान 1दक्षचसातत जच [च 
ज्ञातवन्तः । तत्तथ्यमतथ्यामिति तु न विजः । अत्र भवानव भाणम्‌ । जा 
ति सत्यं थयं ममाशयं विदितवन्त इदान(पद्मदु्ासन पाच्च चहात्ता 


गच्डतेति भ्रजापाति रुवाच ॥ < ॥ | 
अथ हैनं मन्या ऊच॒ब्र॑वीतु नो भवानिति तेभ्यो हेत- 

| 18 । , ^ प रज्ञा (ति 
देवा्रमुवाच दः इति व्यज्ञासेष्टा ३ इते व्यज्ञाक्लिष्माति 


( ७२४ ) बृहदारणएयकोपनिषद्ध ष्यम्‌ ॥ ` [ भ० ५. 


हाच दत्तते न आत्थेत्योमिति होवाच उयज्ञासिष्टेति ॥ २॥ 


अनुब्राद्‌ - तत्पश्चात्‌ मन॒ष्यगण इनस वारे हे पिता 1 हमको श्राप उपदेशा 
चने । द्‌ यहा अक्षर उनसे भी प्रजापति ने कषा ओर कद कर बोरे कि तुमने इस 
क! समन्ञा £ मनुष्य नं कहा क हां, हमने इसको समञ्च लिया श्राप हम छोगों 
सख कहते हे कि तुम दान दो, हां, तमने इसको समश्च छिया एेला प्रजापति ने 
उनसर कहा ॥ २1 
पदाय --( अथ एनम्‌ मनष्याः ॐचंः) देव गणो के पञ्चात्‌ मनष्यगण पिता 
कजावात कं [नकट आक्र बाठे ( ब्रवीतु नः भवान्‌ इति ) हे पिता { हमक भी 
उचत उपदेश देवें ( तेभ्यः हदः इति एतद्‌ एव अक्षरम्‌ उवाच ) इनसे भी इसी 
¶ अक्षर का उपदे प्रजापति ने किया श्रोर उपदेश करके बोरे कि ( उ्यज्ञासिष्ट 
इति ) हे मनुष्यों { क्या तुमने दकार से मेरा भाश्य समञ्च छिया ? इस पर मनु- 
ष्य। ने ( उचः ह दत्त इति नः अत्थ व्यज्ञासिष्म इति ) कदा क दहे पिता | दृकारः 
खे आप हमको उपदश देते ह किं “दत्त, भथीत्‌ तम घं दानं किया करो रेखा 
हमने समञ्च! है । सो ठीक ह य। नद्य शसम अपि दहा परमाण हं | ( अम्‌ इति ह 
उवाच व्यज्ञास्रष्ट इति ) इस परर व्रजापत्त नं कहा ।क हा £ तमने हमारा भक्चय 


समस्च 'ख्या । जश्चां एेसादह्ी करिया करो ॥ २॥ 


भव्व्रू--षटहाताल्ुशासनषु देवेषु मनुष्या अपि प्रजापतिेत्योपदेशाय 
निवेदितवन्तः एभ्योपि भनापतिस्तदेव दकारा्तरं द्त्वा ब्रवीत्‌ हे मरुष्याः क द्‌- 
कारण ममाशय विज्ञातवन्तः हे भरजापते! दकारेण दत्त यूयमिति नोऽलुशास्सी- 
त्यवं व्यज्ञासिष्म । अग्रे भगवन्‌ प्रमाणम । ओमिति स्वीकारे । परलष्वाणां बे- 
द्नं ओमिति शब्देन भ्रजापतिः स्वीकरोति ॥ २॥ 
अथ हेनमसुरा उचुत्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हेतद- 
वाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचदंयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति 
तदेतदेवैषा देवी वागनु वदति स्तनयित्नुर्ददद इति 


न्रा० २, कं० ३ ] प्रजापति रीर देवादिकों का सवाद्‌ 1 ८ ७०९ ) 
दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतस्य शन्तेदमन्दानं दया- 
मिति ॥ ३॥ 
अनुवाद्--त्पश्चात्‌ अस॒रगण इनसे बोडे हे पिता | भाप हम खोगों को उ- 
पदेश्च देवे । द्‌ यद्य अक्षर उनसे प्रजापति ने कहा भोर कहकर बोे कि तुमने इख 
को समक्चा ! असुरो ने कदा किंहां { हमने इसको समद् खिया है जाप हमसे क- 
इते ्ं कि तुम ““द्यध्वम्‌'? दया किया करो । तब प्रजापति ने उनसे कहा कि हां? 
तुमने इसको समञ्च छया । उसरी को दैवीवाणी अनुनाद करता है यद जो मेघदेव 
(गर्जन) दद्‌ द करता है उखका भाव यदी है कि दम्यत=दमन करो दत्तदो 
दमध्वम्‌-दया करो । दम, दान शौर दया इसी तीन का उपदेश करे ॥ ३ ॥ 
पदाथ-( अथ ह्‌ एनम्‌ अस्राः ऊचु ) मनध्यगण का शशक्षा मरनं कं प 
श्चत्‌ असरगण भी जाके बाख के हं पता { ( ( जबातु नः भवान्‌ इतं ) हम .ला- 
गों कों भी उचित उपदेश देवें ( तेभ्यः इत्यादि ० ). उनस भ। इ९। ९१द्‌'१ अक्षर कां 
कष्टा ओर कहकर बोरे कि तमने द्‌ क्षरसि हमारा भाव सखमश्चा ! ( व्यज्ञासि- 
घमः ) भसौ ने कष्टा हां हमने समञ्च छया ( दयध्वम्‌ ) तुम सब द्यााक्ेया करो 
ह उपदेश दकार सदे देते दह्‌ । ( भम्‌ इति) प्रजापत न कहा कडा तुमन्‌ 
भी दकार का तात्पयं समश्च छिया। भब जाओ खसखार में इसी कायं कों करो। 
अब अने दिखलति दै कि प्रजापति का इख अनक्षासन को ( एषा दैकी नाक्‌ अनु- ` 
बदति ) यह दैवी मेघस्थवाणी अनुत्राद्‌ करती दे अथोत्‌ ( स्तनयित्नुः ) यह मेष 
अपने गजेनमं (ददद्‌) दद्‌ द्‌ इन तौन दकारो कां करता ह अर्‌ इत तान 
दकारो का भाव यह है ॐ ( दाम्यत ) दमन करो ( दत्त ) दान दा ( दयध्वम्‌ ) 
द्या करो । भाजकर भी सबका उचित हं किं ( दमम्‌ दानम्‌ दयाप्‌ ) दमन दान 
शौर दया ८ तत्त्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ शिक्षेत्‌ ) इन तीना का रिक्षा दिया कर ॥ २ ॥ 


माष्यम्‌-देवमनुष्यवदसुरान शिक्ताथ प्रप्नान्‌ प्रजापातस्तदव दकारन्तः 
रमन्रवीत्‌ । दयध्वम्‌ कृपां कुरुष्वमित्याशयं तेऽछरा गृहततवन्तः तद्तललात- 
तेरनुशासनं दैवी. वागपि अनुकरोति । कति ए स्तनायेत्तुरत्याच्याह स्तना्वत्तु- 
ैघोऽपि स्वगजने दाम्यत, दत्त, दयध्वमित्येद्क्षारत्रयेणोपदि शति । तत एव 


सर्वोऽपि बिद्रानिदानीं तदेतस्य दमं दानं दयां शि्तेत्‌ ॥ ३५ 
१०२ , 


(७०६ ) बरहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ )। [ अ० ५. 


अाशय- मदात्मा के निकट षटुंचने पर अपनी २ च्ुटि को पूणे करनाद््ी 
महापुरुष के वचन का भाव खोग समञ्चा करते द । देवों मे इन्द्रिय दमन की मनु- 
ष्याम दान की च्रौर असरों द्या कीं नुटि प्रायः देखी जती है । अतः ८ द 
शब्द्‌ से तीनों ने तीन अथे ग्रहण [क्ये ओर्‌ प्रजापति भौ चाहते थे ॐ इनदी भाव 


प 


कोये तीनों पृथक्‌ > समञ्चं । इनसे क्या योगबल सिद्ध नदीं होता ! ॥ २ ॥ 
इति द्वितीयं राह्मणम्‌ ॥ 
--9+-- 3 ध 


अभ तृतीयं काद्यणम्‌ + 


एष श्रजापतियद्धद यमे तद्‌ बह्यतस्स्वं तदे ततस्यन्लरं ह- ` 
दयामाते हट इत्येकमच्रमभिहरन्त्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं 
चेद द -इस्येकम्षरं द दत्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद 
यमित्येकमन्लरमेति स्वगं लोकं य एवं वेद ॥ १॥ 


अवाद्‌--ज। यदे हृद्य € यहा प्रजापत हं यहीं जह्य ( बृहत्‌ ). है यही 
सब । सा यह्‌ हृद्य चयक्षर हं इसमें एक अन्षुर "षह" है इसको निज ओर षर 
खाकर दत हे जा- एसा जानता हं इसरमं एक अक्षर “द्‌ हे इसको निज भौर पर 


देते ह जा एसा जानता हे इसम एकं अक्षर ध्यम्‌ दह स्वगे छक्र क जातां जा 
एला जानता ङ ॥ १) 


पदाथ--उपनिषदां मं भ।र इख ध्याय के द्वितीय ब्राह्मणं मे भी प्रजापति 
शब्द पयुक्त हुआ दै प्रजापति कई पुरुष हे या भन्य इन्द्रियादिक दै इस निश्चय के 
छ्यि आगे कहते दँ कि यष हृदय दही प्रजापति हे अन्य कोड पुरुष विशेष प्रजापति 
नीं । यथा-( एषः प्रजापतिः यद्‌ हृदयम्‌ ) जो यह हृद्य है यद्व प्रजापति दै (प- 
तद्‌ ब्रह्म एतत्‌ स्यम्‌ ) यद हृद्य ही बह्म जथ।त्‌ महान्‌ जनम्त हे । यह सबद 
( तत्‌ एतत्‌ उयक्षरम्‌ हृदयम्‌ ) सा यह हृद्य राब्द्‌ अ्यक्षर ह । इसरम तीन अक्षर 
ह ( ह इति .एकम्‌ अक्षरम्‌ ) इसमें एक अध्वर ह हे हय; हरणे=हरणाथक हं धातु 
से यह ह. बना हे क्योकि ( भसौ खाः च भन्प्रे च अभिहरन्ति) निज नेत्र कण- 
द्‌ दन्द्रयगण ओर भस्य श्चब्द्‌ स्पक्चादि विषय शपने 2 काये कौ छकृर इसी हद 


ज्ना० ४.० ९] सस्थः का वणेनः। (७०७ ) . 


यको समभ्रण करते द अतः हदय शब्द. का ह अक्षर हनः धातु ले भाया है (यः 
एवम्‌ वद्‌ ) जा उपासक इसका इसा जकार जानता € उक्का भा नज बन्धु बा- 
न्धव शौर अन्यः द्रस्थ पुरुष भी विविध पदार्थे समपण करतः ह । (दः इयाते एक्‌ 
म्‌ अश्रम्‌ ) इसमे. द यह्‌ एक, अक्षर क । यक द्निाधक्‌ द धात्‌ सं भाया हं । 
कयो करिः ( स्वाः चः भन्येः च भस्मे ददति ).नेज-इन्द्रियः भार्‌ जन्य हाब्दादि विषय बा- 
र सेः खाकर दृते ह । अतः. हृदय शन्का दृकर्‌ दा धात.से भायाष्ट्(यःणए- 
वम्‌ वेद ) जो खपास्रक एेखा जानता हं उसका भा [नजः अर परः धन. समपेण क- 
रते दै (-यम्‌ इति एकम्‌; भक्षम्‌ ) इसमे. एक अश्वर ““यम्‌ः' है यहः ८८इण गता" 
 गव्यर्थक इण धात्‌ से भाया. हं क्योकि. ( यः एवम्‌ बद्‌ खगम्‌ रकम्‌ एति ). जा 
कोर इस इद्र को एेखा जानता दे -बह इस हृदय कं दस स्वगखोग. को जाता € 
सौर श्सी हदय की आर ज्ञाना पुरुष जातत € अथात्‌ जिनका हृद्य. प्रथम द्ब्र 
है बह क्या कर सकता अतः प्रथम हृद्यः का ६ खन्‌ प्रकार दढ. करे । इनकारणा 
से माङम हाता ह क हृद्य का यकार इ धतुः स आयाषह्‌। यदा हृदय रजत ह 
जन्य नह! ॥ १. ॥ 4 
भाष्यमू्‌--उपनिषत्यु परजापतिशब्दोः बहशः भुक्तः "तत्‌ कोऽयं प्रजा 
पतिः कश्चित्परूष वेशेषः. ज वावाइनद्रयाणवा एतन्निण्यायथेषिद्‌ बह्मणएमा- 
रभ्यते + शद हृद यमेव प्रजापतिरिति नणयः । एव हृद्वनन्सा हरतेद्दाते 


रितिश्च धातुजरयाननिष्पज्ाऽस्ति ॥ २१ ॥ 
॥ इति तृतीयं बराह्मणम ॥. 
क-म दकी---9 क 
प्रथ चतुथं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
तद्ध तदेतदेक तदास सत्यमेव स या हत्‌ महयत्‌ न 
थमजं वेद सस्यं ब्रह्यति जयतीमल्लाकान्‌ ।जतरहन्वलावच- 
सद्य कवमेतं महययक्तं प्रथमजं वद सत्व ब्रह्मेति सत्यं 
ह्येव बह्म ॥ १॥ 
श्ननुवाद-- पृक्त हृदय का हा अन्य भकार से पुनः कहते हं स। यह्‌ हदय 
यहीं है भर्थात्‌ सत्य टी है । इस हृद्य को जा काह महान्‌ यश्च अनन 


( ७०८ } बृहदारणयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ५; 
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[9 ~ म 
सत्य ब्रह्म जानता हे वह्‌ इन रोगों को जीतता है । निचय वह्‌ विजित हो करं नष्ट 


ह्ोजाता है जो इसको असत्‌ जानता है जो कोड्‌ इस प्रकार इस हदय का महत्‌ यक्ष 


[ 


्रथमज ओर सत्य नङ्क जानता दे क्योकि सत्य ही न्य दहै॥ १॥ 

पदाथे-- पूर्वोक्त हृदय का ही. अन्य प्रकार से वणेन करते -८ तद्‌ वै तत्‌) 
बट जो हृदय यु मे कदा गया दहै उसी को अन्य प्रकार से वर्णन करते दै । द्धि- 
ताय तत्त्‌ शब्द्‌ अ्रकारान्तर का द्यातक हे ( एतद्‌ एव तत्‌ आरा ) यही वह हृदय 
( खत्यम्‌ एव ) अथात्‌ सत्य दी यह्‌ हदय हं बहत आद्मा हदय कांहा असत्य 
मण्न नस्यामा नास्तक्‌ चन जाक्ते दँ भतः श्याचायै कते ह किं इस हदय कों 
ज्सचत्त्‌ भावेनदवर माना । यह सवदा आत्मा के साथ विद्यमान रहता ६ । कवड 
त्य हा नहीं किन्तु (सःयः) सोजो कोई (ह एतम्‌ महत्‌ यक्षम्‌ प्रथमजम्‌ ) 
इस हृदय का महान्‌ यक्षु-पज्य, प्रथमज-परथमोत्पन्न ( सत्यम्‌ ब्रह्म ) अर अत्यन्त 
मह्यन्‌ सत्य मान्ता ह बह ( इमान्‌ डोकान्‌ जयति ) वह इनं समस्त खाक कोजी- 
चता ह जं।र्‌ इखकं 'चेपरौत (असत्‌) इसर हृदय को असत जानता ह ( अस। जतः 
इत्‌ चु ) बह अज्ञानी ज्ञानी सरे जाता ही जाता है अथौत्‌ हदय को असत्य मानने 
दार खवेथा मृल्युमुख मं गिरते ही रहते हं | पुनः च््ताथं का दह्‌ अनवाद करत दहं 
( यः एवम्‌ एतत्‌ भूद्‌ यक्षम्‌ प्रथमजम्‌ सत्यम्‌ ब्रह्म इति वेद्‌ ) जो कोई उपासक 
ह्च हृद्य क। महान्‌ बश्ष=पूज्य भग्रज भौर सत्य ब्रह्म जानता है बही विजयी होता 
ह ( (है सत्यम्‌ नह्य ) क्योकि सत्य ही नद्य भ्थत्‌ अतिशय महान्‌ दै । आस्य यह्‌ 
हे कि यह हृदय भवश््य दी सत्य ड ओर अतिश्चय महान्‌ हं । इख हृद्य के स्वरूपं 
कं पणं रान न होने से मनुष्य भज्ञानी बना रक्ता है जतः वदमि कहते ह किष 
मनुष्यों { इस हृदय को सत्य पृज्य श्नौर मदत्तम समन्चो इखीसे तम्दारा कल्याण हे ॥ १५ 

॑ ॥ इति चतुय बाह्यमणम्‌ ॥ 
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अथ पञ्चम बाह्यणम्‌ ॥ 
आप एवेदमय आसस्ता आपः सत्यमखजन्त सत्य 
ब्रह्म बह्य पजापति भ्रजापतिर्दवां स्तदेवाः सत्यमेवोपासते 
` तदे तत्यश्चरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीययेकंमच्तरं यः ` 


2.1 


जरा० ५, कं० ९] ` सत्य का वणन ॥ ( ७०& ) 


मिव्येकमन्रं प्रथमोत्तमे अन्तरे सत्यं मध्यतोऽन्तं तदेत- 
दनृतमुभयतः सत्येन परिण्हीतं सत्यभूयमेव भवति नेनं 
विद्वां समनतं हिनस्ति ॥ ९॥ 


अन॒काद्‌ - अग यह सब क्रयात्मकमनत्र था । उस क्रया न स्त्यका म्र 
काड्ित !केया जा सत्य नह्य अथात्‌ आतश्य महच्‌ 2 इस। सत्य नह्य न भ्रजापक्त 


हृदय का श्रार उस्र प्रजपत न इन दना का प्रकाडत कया ब दुब सत्य का दा 


उपासना करत दै । बह सत्य अक्षर तीन अक्षर वाखा हे एक भक्षर स, एक अक्षरः 
त्‌ भौर एक अक्षर यम्‌ है प्रथम खकार आर अन्तिम यकार सस्य ह भार मध्यगतं 
त्‌ अनत दोनों तरफ सत्य सरे परिगृहीत है अतः सत्य का ही अधिकता रहत ह 
जाननेहारे परुष का अनृत नष्ट नहा कस्ता | 


पदाथं - (अभे इदम्‌ आपः एव आसु ) उ्यक्तावक्त के प्रथम अथवा ज्ञानार्मक 
जगत्‌ के प्रथम यद सव दही क्रियामाच्न थी । यहां आप्‌ शब्द्‌ क्रियावाचक्‌ हत 
त्पति के साथ २ प्रथम भमनष्यजाति कम्मपरायण था जसं वाङ्क प्रथम्‌ वक्रया 
मे आसक्त होता है ( ताः जपः सत्यम्‌ अद्छजन्त ) उस क्रयाने स्त्य का प्रकाञ्च 
किया । क्रिया करते २ पदाथे की वास्तविक सत्यता श्रतात ह्‌।नं र्गतां ह । आग 
सत्य की प्रश्चखा करते है ( सत्यम्‌ ब्रह्म ) सत्य बहुत हा बड़ा हे । सत्य का अन्त 
नहीं ८ बह्म प्रजापतिम्‌ ) जव रोगा कां सत्य का पता खना तच उल महान्‌ सत्य नं 


प्रजापति-हृदय को प्रकाशित किया अथात्‌ अन्त म सत्य का अन्वव्रणन्त इस हदय 


के महत्त्व शौर गणो का भी पता खगा ।जसस्तं सारः नए प्रवाहवत्‌ निकरतीं 
टं । ८ ब्रजापतिः देवान्‌ ) प्रजापातं अथत्त्‌ हृद्य न नयन, कणं, घ्राणादि द्वा क 
गणो का प्रकारा किया हदय के अन्वेषण से यह्‌ भा पता ख्या क यदि इन्द्रय 
गण ्रविवश्च रहं असर्व भाव इनका नष्ट नद्या भार य दव न बनतत त दद्य 
भी कुछ नां कर सकता & । ( ते दवा; सत्यम्‌ उपास्त ) वे 1द्‌व्यग॒ण सम्पन्न 
इन्द्रिय सत्य की ही उपासना करते दं जो देव दाग चं भवस्य हा सत्य का उपा 
सना करेगे । आगे दिखखातं दह क स्वेथा शद्ध सत्य की प्राप्ति मनुष्यां से नरह 
होती दहै किच्वित्‌ भसत्य काञाग रह दही जाता दं पक्षपातादि दोषों के कारण 


इसको क्त्य शब्द्‌ द सिद्ध करता हे यथा-( तद्‌ एतत्‌ भक्षरम्‌ सत्यम्‌ इतः ) ईस 


(७१०)  बहद्‌ारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ च९ ५ 


सत्य शब्द्‌ म तान अक्षर द-सत्‌ यः ( प्रथमात्तमे अक्षरं सत्यम्‌ ) प्रथमः स- 
कार ओर उत्तम अर्थात्‌ मन्तिम यकार ये दोनों अक्षर सत्य ह अथ।त्‌ स्वरयुक्त होने 
के कारण सत्यर्दै, इन दोनों स, य में परमात्मवाचक भकार विद्यमान दहे अतःयेः 
सत्य है ओर ( मध्यतः अनृतम्‌ ) मध्यगत त्‌ दक होने के कारण अनृत=भसत्यः 
टे परन्तु ८ तत्त एतद्‌ अनृतम्‌ अभयतः सत्येन परिगृदीतम्‌ ). सो यहं भनु दोनो 
तरक सत्य से ही गृहीतं हे इसी कारण जगत्‌ मे ( सत्यभूयम्‌ एक भवति ) सत्य 
की ही अधिकता होती दे ( एवम्‌ विद्धंसम्‌ः चनुृतम्‌ न हिनस्ति ) टेखे जाननेदारे 
का अस्त्य नष नद्या करता ॥ १॥ 


तयत्तत्सत्यमस स आदित्यो य एष पएतरस्मिन्मरडले 
, पुरुषा यश्चाय दाच ण-चन्परुषस्ताततावन्याऽन्यास्मन्प्रात- 
` तों रशमिभिरेषो.ऽस्मिन्परतिष्ठितः भरशेरयममुष्मिन्‌ स 
` यदोत्करमिष्यन्भवति शद्ध मेवेतन्मरुडलं पश्यति तैन 
रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ 


अनुवाद-सो जो सत्य दै वह्‌ यह्‌ भादित्यदै जो यष्टु हस मण्डल मं पुरुष 
जे क क 
ह अ।र ज) यह्‌ दृक्षिणश्क्षि मं पुरुष ह । खाये दोनों परस्पर एक दसरे मे प्रति- 
तिषठ हे किरणांसे बह इसमें प्रतिश्ठित द आर प्राणों से यह्‌ उस्म (प्रतिष्ठित हं) बह 
जव उपर उठनेहारा होता है तब वह इस शुद्ध मण्डख को दही देखत हे ये कि 
० [#)| 1 | 
रण इसके प्रति पुनः नह अति & ॥ २५ 


पदा्थ-जो सव्य इस शरीर में कायं कर रहा दे वीः सम्पूण ब्रह्माण्ड में स- 
मानरूष चे कार्य कर रहा दै इस भाव को दिंखछते दँ । (`तत्‌ यत्‌ सत्यम्‌ ) 
स जो यह सत्य दै ( तत्‌ असौ खः. आदित्यः ) वह यद्‌ सुपरसिद्ध. आदित्य अथोत्‌ 
सबेत्र सय्यं से लकर अनन्त जगत्‌ म व्यापक सत्ता हं दसं स्वय कहते £ै(यःएष 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरषः ) जो यह सुय्यंमण्डक में पुरुष हे ( यः च भयम्‌ दक्षिणे 
भक्षुन्‌ परुषः ) जो यह दक्षिण नत्र म परुष & वहा जाष्द्त्य दह ( ता एतां अन्या- 


# ९ क 


स्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ ) सोयं दोनों एक दूखरे म प्रतष्ठत हं ( एषः रादमाभः भस्मन्‌ 
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प्रतिितः > बह किरणों से इस @श्िपुरुष मं प्रतिष्ठित दै ( जयम्‌ राणः. जसु 


जए० ५ कं० ३] सत्य का वणेन ॥ (७११ ) 


ध्मिन्‌) यह आ क्षिपुरुष ठस मण्डरपुरुष में प्रतिष्ठित € भथीत्‌ .एक ही सत्ता दोनों 
मे समानरूप मे कायै कर रही दै ( सः यदा उत्क्रमिष्यन्‌ भवति ) सरो यह ज्ञानी 
भात्मा. जब यहां से ऊपर उठने हरा होता हे तब ( शद्धम्‌ एब एतत्‌ मण्डल ष- 
दयति ) इस ब्रह्माण्डरूप मदामण्डक को शद्ध ही देखता है इस अवस्था-मे ( एते 
रश्मयः ) ये जन्ममरण प्रवाहरूप किरण ( एनम्‌ न प्रत्यायन्ति ) इस के भ्रति पुनः 
न्धी आते द अथीत्‌ बह जन्म दुःख से छूटकर मुक्त हो जाता हे ॥२॥ 

य एष एतस्मिन्मरडले पुरुषस्तस्य भरिति शिर एकं 
शिर एकमेतद न्तरं भ॒व इति बाहू डो बाष् दवे एते अच्तर 
स्वरिति भरतिष्ठा दे प्रतिष्ठे डे एत अचरे तस्योपनिषदहरि- 
ति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 

ञ्ुवाद--श्स मण्डल में जो यह पुरुष हे उसका शिर भूः ( सूखक ) है शिर 
एक होता है यमः भी एक अक्ष है । इसके बाहु भवः ( भृवल्।क ) है बाहू दा 
होते हँ यह ( भुवः) भी दो अक्षर दं इसकी प्रतिष्ठा अथात्‌ पर खः (खर।क) ह 
प्रतिष्ठार्प पैर दा ह । यह्‌ ( सख=सुवः ) भादा अक्षर & उसका ५५अहः!› यह्‌ उप- 
निषद्‌ दै । जो रेसा जानता है बह पापका हनन करता हे अ।र छोडता जाता ६ ।२॥ 

पदाये--रसी सत्यरूपा महती सत्ता को अन्य प्रकार स दिखाते हँ मण्डल- 
स्थ पुरुष पद्‌ सखे मण्डलस्थ सामथ्यं का प्रहण नीं हे किन्तु सवेञ्यापक खत्ता स मु- 
ख्य तात्पर्यं है यथा (यः एषः एतस्मिन्‌ मण्डके पुरुषः ) इस सूयेमण्डक मं जा 
यह्‌ परुष है ८ तस्य शिरः मूः इति ) उस पुरुष का ।रर भूः भूर।क अथात्‌ पाथिव 
डोक है ( एकम्‌ शिरः एतद्‌ एकम्‌ भक्षरम्‌ ) क्चिर भौ एक ही दाता & भार भू 
यष भी एक ही अक्षर ह ( गवः इते बाहू द्धा बाहू ह एत अक्षर ) इसक बाहु 
अवः-भथःत्‌ अन्तरिक्ष खोक है । बाहु दो होते ह य भुवः पद भी दौ भक्षर के 
है ( भरतिष्ठा स्वः इति ).इखका परैर स्वर्लोक है ( दधे प्रतिष्ठे ढे पेते अक्षरे ) पर दो 
ह यस्व: भी.दो. क्षर है ( सखः यह. सुवः के भक्रार मं भाजाता है अतः इसको 
दो भक्षर के गयं € ) ( तस्य उपानषद्‌ अह्‌ इति ) उसका उपनिषद्‌ अह्‌ हे | खउप्‌- 
निषद्‌-रदस्य, ज्ञान । अदः दमन भौर त्यागने हारा ` इसका भथ दिन तो होता ही हे 
भर्थात्‌ उस मदान्‌ पुरुष का ज्ञान अह; शब्द से करना चाहिये जसे दिनं अन्धकार 


( ७१२) बृह दारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ५४ 


का नाश्च कर प्रकाशा देता हे दिन में पदार्थ विस्पष्ट से भासित होते दै तद्वत्‌ वहं 
सत्यरूपा पुरुष भी हे | यही इसका रहस्य हं भाग फट कहत हं (यः एव वेद्‌ ). 
ज। कई (“अहः शब्द्‌ को हन्‌ आर हा धातु स सद्ध जानता ह वह ( पाप्मानम्‌ 


€1न्त जहाति च ) पापका हनन करता द आर उसका छाड दता ह । हन्सरा 
करना हा छाडना इसं\से जह्‌।।त बनता &€ | ३॥ 


याजय द्व णऽ्लन्पुरुषस्तस्य शरारत शिर एकं शिर 
एकमेतद षरं भुव इति वाहृ दो बाह दरे एते अचरे स्वरिति 
पतिष्ठा द प्रतिष्ठ दवे एते अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति 
पाप्मान जहाति च य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


यन्चुवाद्‌- जा यह्‌ दृक्षुण आष >+ पडष हे उखका ।शर भः ( भटक ) है 
इत्या।द्‌ पृचवत्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाच--( य; अयम्‌ दक्षिणे अक्षन्‌ पुरुषः ) जो यहं दक्षिण नेत्र मे परुष ह 
उ्लक्रा शिर भूरकं हे इत्यादि पुर्ववत्‌ ॥ 9 ॥ 


इ।त पञ्चमं ब्रह्मणम्‌ ॥ 
~~ (न=. | 
अथ षष्ठं ब्रह्मणम्‌ ॥ 
थ = (^~ ५ | 
मनामयाऽय परुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तहःदये यदा 
्रहवा यवा वास एष सव्वस्येशानः सववेस्याधिपति 
सठ्वामद्‌ प्रशास्त यादेदं केञ्च ॥ १॥ 


्मनुबाद--मन।मय बहु यह परुष हं महातेज षं इस्रका सत्यस्वरूप हं बह 
उस अन्तद्टंदय मे ब्रीहिया जौ के समान अत्यन्त सक्ष्मखूप से परतिितहै खो 
यह सबका इश्वर दै । सब का अधिपति दै इख सव का भशासनःकरता-है जो 
छ यह. ह ॥ १॥ 1 । 


पदाथ--( अयम्‌ पुरुषः मनामयः ) यह्‌ सेव्यापी महान्‌ परमात्मा मना- 
मय अथात्‌ ज्ञान विज्ञान मयंद्। (भाः सत्यः) मान्‌ तेज दही | इसका सत्य 


अर० ७. क० ? 1] सत्य का वणन ॥ | | (७१३ ) 


सरूप है क्या यहम रोगों के हृदयम भदै ? इस्र पर क्तं (तस्मिन्‌ अन्त- 
दये यथा ब्रीहिः वा यवः वा ) बह उस्र हृदय कै मध्यमं त्रीहि शोर यव के 
समान विद्यमान रहै । ब्रीहि-एक प्रकार का अन्न ओर यवसे परमासमाके साकारतस्व 
भार स्थूख्त्व कीजो शङ्का उत्पन्न होती है इसकी निवृत्ति कं हेतु जाग क्त € 

( खः एषः सनस्य ईशानः सवस्य अधिपतिः ) सो यष सबका इदवर ह भार सनका 
भधिपति है ( इदम्‌ सर्वम्‌ प्रशास्ति) इस सब को अपनी आज्ञा मे रखता हुभा 
नियम मे बद्ध रखता दहै ( यत्‌ इदम्‌ किञ्च ) जो कुछ स्थावर जगममय खस्तार 
भासित होता हे । उख सबका क्तो धत्तां भौर हत्त वटी दे ॥ २॥ 

इति षष्ठं ब्षणएम्‌ ॥ 


क ° ० क्--> 


अथ सप्तम बाद्यणम्‌ ॥ 
विद्युद्॒रह्मत्याहुविदानाद्िदयुद्धि्यवयेनं पाप्मना य एव 
~~ 


वे द विद्यदजद्येति विद्यद्य्येव बह्य ॥ ९ ॥ 


हि, 
 न्युबाद-त्रह्म का वेदत्‌ कहत ह । ववेदारण करनं के कारण वहं ॒वेद्युत्‌ 
क्ाता हे जो कोटं ह्म को विद्युत्‌ नाम से जानता है खस उपासक के निकट 
जाकर ( वह ब्रह्म सस्यरूप ) इसके सव पापों का नाश्च कर देता हे। विदत्‌ ही. 
नद्य ह ।॥ ९॥ 
पदाथं- पुनः सत्यस्वरूप ब्रह्म का वणेन करत हं उपानषद्‌। म जा विद्युत्‌ 
जह्य कहा गया है क्या इससे भौतिक विद्यत्‌ का प्रण दै १ श्स पर कहते हं करि 
इस भौतिक विजली सरे तात्पयं नीं छन्तु ( विदानात्‌ ) दुष्टा का सवदा चह वि- 
दारण विनाश्च किया करता हे इस हेतु ( ब्रह्म विद्युत्‌ शते अरु ) ब्रह्म का वेत्‌ 
कहते हं क्योकि ( विदानात्‌ बिद्यत्‌ ) विदारण करन खहा विद्युत्‌ नाम हुभा हे 
अगे फल कहते हए विद्यत्‌ शब्दाथे भी करते हं (यः एवम्‌ ववेद्युत्‌ ब्रह्म इते नेद्‌) 
जो कों उपासक इस ब्रह्म को विदयुत्‌-पापाबेदारक जानता ष्टं ( एनम्‌ ) इस उपा- 
सक के समीप जाकर वह सत्य ८ पप्मनः विद्यात ) इसकं पापा का नाश्च कर दता 
है भतः ( बरह्म विद्युत्‌ एव ) वहा विचयुत्‌ ही है विपूर्बकं भव खण्डनाथेक, द धातु 
से वियत्‌ शब्द सिद्ध करिया गया दै ( वि विशेषेण यति अतखण्डयत्ति जापयत ।'त 
१० 


{७१४ ) वृहदारणयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ९८ 


0 ®+ ॐ नि (५ ख, । ५ ट्‌ 

वियत्‌ ) जो चिेषरूप से पापों को जिना करता दे चह वेद्युत्‌, इसका एक नाम 
५ ® च 

रद्र € १॥ 


( इति स्मे ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथाषटम ब्राह्यणएमर्‌ ॥ 
वाच धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो 
चषट्‌कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये दो स्तनौ देवा उप- 
जीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारञ्च हन्तकारं मनुष्याः 
स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण॒ ऋषभो मनो वत्सः॥ १॥ 
्मनुवाद-घेनु मानकर बाणी की उपासना करे इसके चारं स्तन टै खा- 
हाकार वषट॒कार हन्वकार आर स्वधाकार । इसके स्वाहाकार ओौर चषटकार दो 


स्तना के श्मश्रय ख दव जति ह, मनुष्य हन्तकार के आश्रय से, पितर स्वधाकारः 
क आश्रय ख, इसका प्राण ऋषभ € मन चत्सदहं॥ १॥ 


पदाथे--( वाचम्‌ धेनुम्‌ उपासीत ) सत्य रद्य कीं प्राप्नि का उपाय दिखलखाते 
. द । वद्चाणा करा दुग्ध देनेहारो गाक समन समञ्चं । ( तस्याः चत्त्वारः स्तनाः० ) 
इसके चार स्तनद्वयं हं स्वाहाकार वषट्कार इन्तकार्‌ अ।र स्वधाकार ( तस्यं 
द्धौ स्तनौ स्वाहाकारम्‌ च वषट्कारम्‌ च देवाः उपजीवन्ति ) इख बाणीरूपा धेनु के दो 
स्तन सखाहाकार श्रौर वषट्कार के आश्रय से देवगण जीते दै क्योकि स्वाहा श्रौ | 
वषट्‌ शब्द चच्चारण करके देवों को हवि दियाजाता हे ( मनुष्याः हन्तकारम्‌ ) 
मनुष्यगण हन्तकार स्तन के आश्रय से जीते दं स्योकि हन्त यह्‌ शब्द्‌ ककर 
मनुष्यगणों को हवि देयाजाता दे इसी प्रकार ( स्वधाकारम्‌ पितरः ) स्वधाकार 
स्तन फे आश्रय सरे पिवरगण जीति दँ ( तस्याः प्राणः ऋषभः ) इस्र चाणीरूपा धेनु 
का स्वाम) वृषभ के समान प्राण द्धी हं आर ( मनः वत्सः ) मन चर्् इं याद्‌ मन 


रौर प्राणनदहो तो वेदवाणी क्या कर सक्ता ॥ ६॥ 
इत्यषटम ब्राह्मणम्‌ | 


1 


ला ६. #०.१] सत्य का वणन ॥ (७१९ ) 


अथ नवर ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे यनदमन्नं पच्यते 
यदिदमयते तस्येष घोषो भवति यमेतत्कणोवपिधाय श्र 
णोति स यदोत्कभिष्यन्‌ भवति नेनं घोषं श्रणोति ॥ १॥ ` 
अनुवाद--यह अग्नि वैश्वानरः है जो यह इस शरीर के भभ्बन्तर से हे 
जिससे यष्ट अन्न पचता दै जो यह खायाजाता है सका यह घोष है कान बन्द्‌- 


० च +>4 च ९ 
कर जिसको सुनता दै खो यह जब उपर उठने ( मरन ) ख्गाता ह तब चह इस 


वे [५ ५१ 
घेष को नदीं सुनता हं ।॥ १॥ 

वदार्थ--अव पनः दृष्टान्त द्वारा परमेश्वर की व्यापकता कते है-८ भयम्‌ 
अग्नि; वैश्वानरः ) यद्‌ जठराग्नि वैश्वानर नाम का अग्नि है (यः जयम्‌ भन्तः 
पुरु ् (~~ ४७ (~. १ ~ [> गदे अ न ० [4 त 
के) जो अग्नि सवं क्षरार कै भातर नद्यमान € ( येन इदम्‌ पच्यत ) जसक 

[रः ६ ९ ~~. 

सष्टायता से अक्षित अन्न षचजातता दै ( यद इदम्‌ अद्यते ) जो भन्न प्राणियों सेः 
। गे + (=) भ ^ स 
खायाजाता है वह्‌ इस्रकां सहायता स पचता & । ( तस्य एषः घाषः भवत ) उस 
= [^ (९ = ओ भव „~ 
वेश्ानर अग्नि का महाशब्द भी इस्र दहम हु करता ( तत्‌ कण आपघाय 
यम्‌ णोति ) जब कानों पर हाथ गा ढांकता क तवः इख घोष कों सुनता दै (सः 
यद्‌ उक्करमिष्यन्‌ भवति ) बह जक मरने पर आरात है तब ८ न एनम्‌ घोषम्‌ छणो- 


ति) इस माशब्द को नहीं सुनता ह । जैसे एक प्रकार का सामथ्ये जिखको नधा 
नर कहते द सर्वं देह मे स्थित होकर शरीर कौ स्थिति का कारण हे । सानो, इसका 
प्रसयक्ष भी बोथः होता है जब कान बंदकर भीतर का शब्दं सुनते ह भौर ब 
शब्द मरण खमय न सुन पडता बसे ्ी इस ग्रह्माण्डरूप भनन्त म्ह शरीर 
स तैश्वानर सर्न्यापी परमात्मा स्थित होकर इख सम्पूणं जगत्‌ की स्थति का 
कारण होता है शौर इस जगत्‌ की प्रव्यक्ता हे इसमे सन्दे दी नर्द, किन्तु जव 
निःशेष बन्धन से जीव छूट जाता है तवं मानो, वह इस संसार को देखता ही 
नहीं क्योंकि ये प्रात पदार्थं इस पर अपना प्रभाव नक्ष डाल सकते, उपासक की 
मुक्ति अस्था में भाप होना दी ऊपर उठना हे ॥ १॥ 
इति नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


॥./ 


(७१६) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ < [जन प्र 


अथ दशमं ब्रह्मणम्‌ ॥ 

यदा वे पुरुषोऽस्माल्लोकातपेति स वायुमागच्डति तस्मे 
स तश्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स उदू आ- 
क्रमत स आदित्यमागच्छति तस्मे स तथच विजिहीते य- 
था लम्बरस्य खं तेन स ऊद््वे आक्रमते स चन्दमस- 
मागच्छति तस्म स त्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन 
सं उद्धूवे आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तास्मि- 
न्वसति शाश्वतीः समाः ॥ १ ॥ 


अनुबाद-- जव जीवात्मा इस रोक सर मरकर प्रस्थान करता दहै तव. बह प- 
म वायुम आता ह वहां सकं छिथ यह्‌ वायु रथ चक्रके छिद्र के समान स्म 
मागे देता दे उस्र वक उपर चढ़ता हं तब आदित्य मं आता दै वहां यह्‌ अदि- 


त्य भी उसके !ख्य ऊम्बर नाम कं वाद्नत्र कं षछद्र क समान मागे देता है उससे 


वह ऊपर चदटत। ह वह्‌ चन्द्रमा अ अता ह वहा. यष चन्द्रमा भी उसक टये द- 


गदुअ क छद कं समन माग दता € उस्रसं वह ऊपर चटढत। ह वष तब उस्र 


कक भ आता हे ज। अश।क =शाकराहत अर आमहि मरित दहे । यहा बहत 
बष। तष नवास करता दह ॥ १॥ 


® 


पदाथ--८ यदा वै पुरुषः अस्मात्‌ खोकात्‌ प्रेति ) जब जीवात्मा, इस लोक से 


` 


भरकर चर. वस्ता ह तब प्रथम ( वायुम्‌ आगच्छति ) बवायुखाकमं अ।ताहेजों 
सुत्रामा नामक एक पदां शअआाकोश्चवत््‌ भव्यन्त सृक्ष्मरूप स सम्पण तऋह्याण्ड में 
स्थित हं जस्रकी सहायता से सूयं तेज भाद भरकाश्च सवत्र फठते हं उसको यहां 


जायु कषा है यहां ज्ञानीपुरषो के प्रस्थान की चनो दै ज्ञानीपुरुष मरने के पञ्चात्‌ 


| ५१.१.८९ = र द, (~, ४ ५ पह . 
उस्र अतिसुक्ष्म मानसिक दश्चा मं प्राप्त दाता € जखका वायु कहते दह इस अव- 


स्था मे अपन मन के द्वारा बह सम्पुणं पदार्थों के वास्तविक तत्त्वों को जानता दै 
परन्तु वह इसी अवस्था में नदीं रक्ता किन्तु ( सः तत्र ) वहं वायु वहां ( तस्मै 
यथा रथचक्रस्य खम विजिहीते ) उस ज्ञानी जीवात्मा के खिये रथचक्र के छिद कै 
समान मागे देता हं ( तन सः ऊध्व; आक्रमते ) उस्र छिद्र से बह ऊपर चदढता दै 


न० ११. कं १९] मरण समरयका वणन ॥ (७ १७.) 


( खः श्रादित्यम्‌ आगच्छते ) तब बह शआादेत्यखाक म आता € मानाख्क वाय 
वीय दशा सर भी अतिसक्षम तेजोमय आअदित्यदश्चामं प्राप्न हाता ह अथात्‌ मान. 
सिक सामथ्ये इसका इतना बदजाता हं कि सरवेत प्रकाश हा प्रकाश दाखता ह 
यहां सनं प्रकार के भय विनष्ट हाजते ह ( तस्म खः तत्र० ) उसर्क क्य बह 
मादित्य भी डम्बर नाम के वाजा के छिद्र के समान मागे देता है उससे वह् ऊपर 
चदता है ( खः चन्द्रमसम्‌ गच्छति ) वह चन्द्ररोक मे आता ह यह भी एक! 
मानसिक दशा है इसको चान्द्रमस दशा कहते दँ, ( तस्मे. सः तत्र विजिते यथा 
दन्दुभेः खम्‌ ) उसके लिय यह्‌ चन्द्र भी दुन्दुभि के छिद्र के समान सृकष्ममागे 
देता है (सः तेन ऊर्वः आक्रमते) बह उखे ऊपर चढता हे ( सः छोकम्‌ आगच्छाते ) 
बह उस छोक मे आता जो ( भ्चोकम्‌ अहिमम्‌ ) ओोकरदित शौर मरित है 


( क 


( तस्मिन्‌ शाश्वतीः समाः वस्ति ) ब वहां वहत वषं वासर करता & यष्ट जङ्घा 


, 4 


हे । इसका कीं नियत स्थान नही ज्रह्म सवत्र व्यापक ह्‌ समानरूप स सब सवनः 
जहे 
मे है। जव मनेष््ारा ज्ञान ही अनन्त होजाता हे तब दी कष्या जाता हे क 


नह्‌ ब्रह्मङाक्र म बत है यह्‌ भा एक आन्तम मानास्नकं दा दे ॥ १॥ 
इति दशमं ब्रह्मणम्‌ ॥ 
क 
्रथेकादशे ब्राह्मणम्‌ ॥ 


पतद्वे परमं तपो यद्‌ उयाहितस्तप्यते परमं हैव लाक 
जयति य एवं वेदेतद्वे परम तपो यं प्रतमरण्य हरन्त प 
रम हैव लोक जयति य एव वेदेतद्वं परमन्तपा य चतम 
ग्नावभ्यादधति परमं हेव लाकं जयति य एव वंद ॥१॥ 


श्मनुब्राद--यष्ी परम तप हे जो व्याधिभ्रस्त हा क तप करता हे वह पर- 

ङोक को जीतता हे जो एसा जानता हे यही परम तप जो मृतपरुष को अरण्य में 
(१ 

डेजाता दहै बह परमरोक को जीतता दै जो एेखा जानता हं यद्या परम तप द्‌ ज। प्रेत 


को अग्नि के ऊपर रखता दै बह परमलोक को जीतता हं जां एसा जानता ह ॥ २ ॥ 


[क =. [ (र 


पद्‌एथ--अन ईस पाराश् म दृखङतं हे एक व्च जन्मा छर“ मर्‌ 


( ७१८ ) बृहद्‌ारण्यकोपनिषद्धाष्यमर्‌ [ भ० ्‌+ 


णावस्था मं भी इदवर की ही कृपा समञ्च कदापि किंचित्‌ भीं चिन्ता न करे किन्तु. 
इको भी एक महा तपदही समश्च । यथा-(एतद्‌ वै परमम्‌ तपः) यही, मानो, परम 
तप हे ( यद्‌ व्यादितः तप्यते ) जव व्याधि से गृहीत हो उसमें चिन्ता न कर इ 
खवर की ही महिमा देखता हुभ। तप करता दै ( परमम्‌ ह एव छोकम्‌ जयति यः 
एवम्‌ बेद्‌ ) वह परमलोक को जीतच्तादै जो ेसा जानता है इसी प्रकारं जव 
ज्ञान) पुरुष खत्यु कों आसन्न जाने उस समय मी परम हर्षको दही प्रकाशित करे 
अर यहं समर्‌ 1क ( एतत्‌ वें परमम्‌ तपः) यही परम तप ह ( यम्‌ प्रतम्‌ अर- 
ण्यम्‌ हरन्त ) जवम मरजाञ्गा तव मत मञ्च को बन्ध बान्धवगणः ख्रण्य मः 
जलान्‌ क 1ख्य लजायगे जो यह्‌ विचार है इसी' प्रकार ८ यम्‌ प्रेतम्‌ भग्नौ अ~ ` 
भ्याद्यति ) पुनः जब मं मरूगा तब मञ्च प्रत को भस्म करने के स्यि अग्निक 
उर रक्खगं इस प्रकार नो न चिन्ता कर किन्त हष श्रकाडत करता ह कव्चारत्फ़ 
६; मानां वह परमतप षा कर रहा दह ॥ १॥ 


इत्यकादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
^ रेव नि 9 
रथ द्रादशं ब्रह्मणम्‌ ॥ 
अन्न बह्म त्येक आहुस्तन्न तथा प्रयाति का अन्नमृते 
प्राणात्पाणो  बह्येव्येक यआहस्तन्न तथा शष्यति वे पाण 
ऋतःऽन्नादते ह त्वेव द्वत एकधामूय भूत्वा परमतां ग- 
च्छतस्तद्धे स्माऽऽह षरतदः पितरं किं स्विदेवेवं विदषे साध 
` कुया किमेवास्मा असाधु कुय्याभेति स इह स्माऽऽह पाशि- 
ना मा प्रात्तद कस्त्वनयोरेकधाभयं भृत्वा परमतां गच्- 
` तीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वे व्यन्ने हीमानि स~. 
` व्वाणि भतानि विष्टानि रामति प्राणो वेरं भ्राणे दीमानि 
सव्वाणि सताने रमन्ते सलव्वाशि ह वा अस्मिन्‌ भवानि ` 
, विशन्त सव्वाण अ्रतानि रमन्ते य एव वेद्‌ ॥ .९;॥ 


# 


ज्ञा० १२. कं० १1 भाण का वणन ॥ (७१६) 


( 


्मनुवाद-- रो कते दे क अचर जह्य हे सर ठीक नर्द । क्योकि भ्राण के 


€ त + 


विना अन्न सडन छगता हे । कोड कहते ं [कश्राण जह्य दह सा ठाक नहा क्या।क 
छन्न के विना प्राण सूखने गता है किन्त॒ जब ये दोनों देवतां अन्न श्र।र प्राण 


( # 


(निलक्र एक होती ह तब परमत्व ( ब्रह्मत्त्न बृहत्व, महत्त्व ) का प्राप्त ह।त। ह । 


(®> ् 


ख तत्त्व का जान भार (नश्चय कर प्राचद नाम का काद्‌ श्राचाय अपन पत्ता क 
तिक्र भाक कहने खगा के एस जाननहार विद्धान्‌ क ख्य क्या डाभ करू. 
च्या दहा इस्र फ 1खयं अद्वाम करू यह वचन सन हाच स्र नवारण करता हा षता 


५२, 


बोला हे प्रादृद ! पेखा मंत कष्टो कोन इन दोनों को एक बना कर परमत्व का नप 


(८ (~ 


होता है उस्र पचर से पिता पुनः यह कने ङ्गा कर दे पुत्र । वीरश्ाब्द्‌ का जानो इस 


~ । 


ञं प्रथम शाब्द ८८बी'' हेञन्नदही ५बी'' £ क्याकेञ््ञमदहा य सच प्राणान्‌ 
~ __ क (५१ 

अर्थात्‌ प्रविष्ट है पनः पिताने का किइस में द्वितीय शब्द्‌ “र ह शरण ह 

८८ र?! ह क्योकि प्राणमदही य सब प्राणा रमण ( आनन्द ) करते जा एसा 


ज।नता हे इस मे सर्वं प्रणी अविष्टं होतें ओर इस मं सब राणा रमण क- 
= ग 
रत ङ्‌ ।॥ १ ॥ 


0 क = (७. १ [९ त्त्व [> ० स | 
पदाथ-इस परिशेष. म अन्न ।र प्राण का चारत्त्व गुण 1दखछङत ट न्न 


सनौर भाण दोनों परमोपयोगी वस्तु षटं इसमें सन्देह नदीं किन्तु ये उपास्य नष्टौ । 


इनके यथाविधि प्रयोग से भ्राणी बीर बलिष्ठ होता है । इतनी ही बातत दे । यथा- 
( एके अज्ञम्‌ ब्रह्म इति जहुः ) कई भाचास्य कषटते हं कि अन्न ब्रह्य हं अथात्‌ 


अयवत्‌ यष्ट भी पूज्य उपास्य हे । ( तत्‌ न तथा ) किन्तु यह्‌ मत श्खा मन्तव्य 
नटी अथोत्‌ अन्न ब्रह्म हे एसा मानना सवथा युप ह कवाषक ( प्राणाद्‌ ऋतं 
श्मन्नम्‌ पयति ) प्राण क वना भन्न सडह जाता ह इलन्‌ द्गान््र आहा जात 
कन्त बह्म वैसा नदी अतः “अन्न नह्य हे! यहं कथन ठीक नह्य इस प्रकार ( एकं 
भराणः जह्य इति आहः तत्‌ न सथा ) कोड आचाय्यं कहते हे क प्राण ब्रह्य हे। सों 
यह ठीक नदीं क्योकि ( अन्नाद्‌ ऋते प्राणः शुष्यति चे ) अज्ञ क विना पराण सूख 
ही जाता दहै तव ये दोनों भन्न भोर श्राण कंसे मन्तव्य दै इस पर प्रातृद नामका 
कोह आचाय्ये कहाता ह [क ( एते ह एव दवतं एकधाभूयम्‌ अरत्ना परमताम्‌ ग- 
च्छतः ) किन्त में दोनों देवताए एक होकर परमता अच्त्‌ महत्त्व का प्राप्र करतां 


है पथक्‌ २ नदीं यष्ट इसका परमतत्त द । हस तस्तव का जान प्रसन्‌ हो 7( तत्‌ ह 


॥ 


> १॥ ॐ. 


(७२० ) वृहदारणएयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥  [भ०५, 


मातुदः पितरम्‌ आ स्म ) प्रातद्‌ नाम का क[& पुष पिता से जाकर कहने खगा 
क्रि हं पिता (एव 1वदष ) जो कोड सन्न अर प्राण क्रा ह्स्र धकार जानता है उस्‌ 
षेद्धान्‌ के थ्य ( किं स्विद्‌ एवं साध कृय्याम्‌ ) कान स्रा साधु कमे करू कानसा 
वार्‌ कानसा कल्याण करू ( जस्मे करिम्‌ एव असाध्‌ कृर्य्याम्‌ ) इसके ्यि 
भयुभनदह्य क्या करू अथात्‌ एसे पर्ष नत्यतुप्त आर कृतच्रत्य दहतं ह भतः 
नय उपकार स प्रखन्न आर पकार से अप्रसन्न होते | पचर के इस सिद्धाम्त को 


ह्नकर जान (सः ह भाह्‌ स्म पाणिना ) वह पिता हाथ से निवारण करता 
भा कहन ख्गाकि(मा प्रतद्‌ 


एकधाभूयम्‌ भता परमताम्‌ ग 
एक म मखाकर्‌ महत्त्व को प्राप्न 


2 


) ह पन्न ब्रातद्‌ - एस्रा मत्त कहां ( कृ: तु एनया 
छति इति ) कौन पुरुष इस अन्न भौर प्राण को 
।ता ह जथोत्‌ कटे नष । तव पनः इख्रको कसे 
` वनन चाहिय दस्र पर ८ तस्मे उ एतत्‌ उवाच ) उख पुत्र सरे बह पिता कष्टने खगा 
क पुत्रे . ( बा इति अन्नम्‌ चै यी ) इन दाना कों मिखाकर वीर समश्च इसमें प्र 
यम अक्षर “्वी'' हे । अश्न को ८८वी?' कहते ह ( इह इमानि सवाौणि भतानि भन्ने 
"ञान ) क्यार ये सव प्राणी अन्नम ही विष्ट अथात्‌ प्रविष्ट रहते दं यदि भन्न 


ह न मरं तो इनका अस्तित्व नदीं रह सकता हं अतः श्रन्नद्ी "ववी"! दहं (रम्‌ 
इत) वीर शाष्द्‌ में दवत।य आक्षर्‌ "९२१7 | 


~ © ^~ 
हं ( प्राणः वै रम्‌ हि इमानि सवाणे भू- 
तान प्राणा रमन्ते ) प्राण को दी ८८२, 


कृतं ह क्यकिय सवप्राणी प्राणम हा 
मण करत हे यदिप्राणवायुनदहोतो ये जीव अपने को कसे-धारण कर सकत 
2 इसा क आश्रय से सव जीव आनन्द भोग रहे ह अतः प्राण-ही (“र हे इस्रसे 
सद्धं इभा क इन दोनो को ध्वीर', देखा मान इसके गणो का अध्ययन करे । 
अआ फर कहते हं ( खव।।ण० ) जो ठेसा जानता दह इस्रम स्रवप्राण। प्रवेद क्ते 
₹ञ।र सव प्राणी, रमण करतेर्टे॥ ९॥ 


इति द्वादश बराह्मणम ॥ 
~क ° 9 कि --> 
- 4) अथ चयोदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदं सवेमुस्थापयत्युद्धा- 
 स्मादुक्थविद्धीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्यं सलोकतां! जयति, 


न्रा" ९३, क०१-४] प्राण का वर्णन ॥ ( ७२१ ) 


य एवं वेद ॥ १॥ यज्ञः प्राणो वै यज्ञः प्राणं हामान स 
वीलि भूतानि युज्यन्ते युञ्यन्ते हास्मे सवाप्ण भूतान | 
छरथाय यज्ञषः सायुञ्यं सलोकतां जयाते य एव चद ॥२॥ 
साम भाणो वै साम पाणे हीमानि सवण भ्रूतान लम 
` न्चि सम्यञ्चि हास्मे सवाणि भूतानं शष्टयाय करवन्त्‌ 
साम्नः सायुञ्यं सलोकतां जयति.य एव वद्‌ ॥ २ ॥ लनं 
त्राणो ते च्रं भाणो हिवै चतर चायते देनं भाणः च 
रतोः भ्र चत्रूमजरमाभोति चत्रस्य सायुज्य सलाकतां जय- 
तिय एव वेद्‌ ॥ ४॥ 
उअनवाद~-प्राण को ही उक्थ ( स्तात) यज्ञ सामगान इत्यादि ) जने नि- 
श्रय, प्राण ही उक्थ द क्योकि प्राण ही इस सव का उठता हं। इय उपासक सर उ- 


वित्‌ बीर पुरुष उ०त। ८ जन्म लेता ) हं जा एला जानता हे बह उक्थ का सा- 


युञ्य गैर सखोकता का प्रप्त दता ह ॥ १९ ॥ प्राण की दा यजुः ( यज॒चद्‌ ) जान 


ही यज हं क्याकरि प्राण म ह ये सब प्राणी युक्त ( जडते ) & ईस 


क्योकि श्राण 
क्री त्रष्ठता क क्षिये सब प्राणी सयुक्त होते ष्टे । यजु ॐ सायुञ्य ओर खलोकता का 
ह्‌ पाता जो देसा जानता हं ॥ २॥ श्राण का सामवेद जाने । प्राणा साम द 
इससे सबरह 


णी प्राण मे ही सगम करत है-घमिलन करत £ । 
छतां के लिये समथ दोते ह साम ॐ सायुज्य आर 
३॥ प्राण कां क्षत्र जान प्राण दाश्चन्न 


कथाकि य सब ग्र 
प्राणी मिख्त द (र्‌ इसका 
कता को पातां जा णेखा जानता ह ॥ 
ह को क्चणित्ति ( । दसा ) स्र चाण करता ह अतः प्राणदा 
सायुञ्य अर्‌ सढड।- 


सट 
हं कथ।कि प्राण हां इख द्‌ 
क्षत्र है । वह पुरुष अन्न क्षत्र को विशेषरूप से पत्ता 2 श्वन्‌ क्तं 


करता को पाता हे जो एला जानता € ॥ ° ॥ 
पदाथ --उपनिषदा भ तथा ब्राह्मण मन्थं मे विविध. अथ। का यातक उक्थ 
द्द्‌ बहधा प्रयुक्तं हु ह. वद्‌। म यह स्तोजवाचक आया हं । एव ब्रह्मण म- 
न्थों मँ यद अनेकाय हजाता &; सत इस परिरोष्ट म उक्थाद्‌(अनक्र श्चडः का 
€ +, 
र्थं निधित करते द । ( उक्थम्‌ प्राणः व उच्चर ) प्राण्‌ को ही उक्थं जाने घ्राण 


£ ७२२) खहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ { ० ५ 


। "हौ इस शाख मे उक्थ कहाता दै, उत्‌ स्था से उक्थ वना दै सा मान इस अर्थ को 
श्राण में घटते ह, यथा-( हि इदम्‌ सवम्‌ प्राणः उत्थापयति ) क्योकि क्या स्थावर 
क्या जगम इस समस्त चस्त॒ जात को प्राण दही उठाता हे भतः प्राण हू उक्थ हे | 
“उत्थापयति यत्‌ तद्‌ उक्थम्‌' आगे फल कहते दँ-( यस्मात्‌ ह उक्थविद्‌ वीरः उत्‌ 
-१तछात्त ) एस ज्ञानं विज्ञानी परुष से पत्र भी उक्थवत्ता ओर वीर उठता अथात्‌ 
। उत्पन्न होता दे (* उक्थस्य -सायुज्यम्‌ खखोकतपम्‌ जयतति यः एवम्‌ वेद्‌ ) व पुरुष 
जा एला जानता & उक्थ को सलोकता ओर सायुज्य को पातः है ८ यजः ) प्राण 
णा चज.नयज शब्द स गम्यमान अथं युक्त सज्ञे ८ प्राणः वै यजः) प्राण ही यज्ञ 
इं ( इमान सवागि भतानि प्राणे युज्यन्त ) य सव भतप्राण.म हा युक्त दातं ह 
ण का सन्ताम ही दीन रहत ह आग फर कहत है-( अस्म ह सरवाण मृतान 
ग्ष्ठथाय युज्यन्त ) इस्र तत्त्व कं जाननेहारे विद्धान्‌ के व्यि सव ही प्राणी श्रेष्ठता 
सन्पाद्नाथ युक्त दाते हे अथोत्‌ यह ज्ञानी दम मे ्रेष्ठ दे रेखा सत्र हौ उद्योग क- 
स ञ।र ( यजुः सायुञ्यम्‌ सखोकताम्‌ जयति यः एवम्‌ वेद्‌ ) यज्ञ के सायुज्य 
र सखाकता कांपतादहै जो एेसा जाना है| युज धात चे यजः शब्द सिद्ध 
माना हे ˆ“युनक्ताति यजः! ॥ २ ॥ ( साम ) प्राण को सामवत्‌ समञ्च ८ प्राणः वै | 
साम) राण दी साम है (दि इमानि सवीणे मतानि प्राने सम्यलि्चि) | 
वव्कि य सव पाणी प्राण ही मं भाकर सगत अर्थौत्‌ इकट हाते दहं । अतः प्राण 
द साम द । आग फढ कते ह-८( अस्मे सर्वाणि भृतानि सम्यल्वि ) इख ज्ञानी के 
ख्य सन प्राणा सगत होते हं केवर संगत ही नदीं ऊन्त॒ ( गरेष्ठयाय कल्पन्ते ) 
इसका अष्ठता क स्यि समथ होते द । ८ साम्न सायुञ्यम्‌ सररोकताम्‌ जयति यः 
एतम्‌ वद्‌ ) वह साम के सायुज्य ओर सलोकता को पाता दवै जो रेखा जानता है। 


(र 


यहा सम्‌ अञ्च धात स्र साम की सिद्धि मानी गड हे ८“सम्यगजञ्मचन्ति सगच्छते अ- 


क 


स्मान्नात सामः, जसम सव कादं खगत दहा वहस्रामदहं ॥ ३॥ ( क्षत्रम्‌ ) इसप्राण 


0 


कों ही क्षत्र ( क्षत्रिय वणे अथवा ब ) मानकर इसके गुण का अध्ययन करे (प्रा 


णः वे क्षत्रम्‌ ) प्राण ही न्त्र दै, आगे क्त्र शब्दार्थं प्राण में घटति दै । श्चत्‌ च इन 
१ 


द्‌। शब्दां से क्षत्र बन। दै राख्लादिकों से जो घाव होता है बह श्चत्‌ उससे जो रक्षा 


3. 


करे बह क्षत्र कदाता हं । इसी भाव को अब देखछाते हं-( एनम्‌ ) इख देह को 
( क्षणितोः प्राणः जायतते ) श्वणिचु=क्षत से जिस कारण प्राण 'नचाता है भतः; 


+ 


८ 


व 


। ्ा० १४. कं० १] गायत्री का वणन) (७२६) 


(^> = त्रम्‌ - (> < [९ (= च - ् 
( प्राणः दि वे क्षत्रम्‌. ) प्राणद क्षत्र अथात्‌ क्षत्रिय वण्णे वा बर. ह)-जग. कड कदत 
ह-८ अत्रम्‌ क्षत्रम्‌ प्र आग्राति ) अत्र =जसक। । रक्षात्राण दसर खं न हाखकं नहं 


भत्र अथतत्‌ मह्‌तजस्ता आजस्वा क्षित. को पाता हेः शरोर ( क्षत्रस्य सायुज्यम्‌०° ) 
क्षत्र के सायुज्य ओर सलोकता को पाता है जो देखा जानता हे ॥. ४.॥. 
इति जयोदशं बराद्यणम्‌ ॥. 

= 3 33 < €&@ 

अथ चतुदेश ब्राह्मणम्‌ 1 
भू => र्त्त न 91 4 ५9 
मेरन्तारक्त. यारेखष्टावन्तराण्यष्टाच्तर हवा एक गा ` 
य व | भ [ ऋ ~ 

त्रये पदमेतदुः हेवास्या एतत्स यावदेषु तरिषु लोकेषु ता-- 
वद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ १॥ 


श्मनुवाद-मूमि अन्तरिक्षः चोर द्यो ( पिचौ ) इनम जठ अक्षर द ओर 


 ग।यकन्ना के एक चरण समा जार् दहा अत्तर ह अतः इस गायत्रा क यह्‌ एक चरणः 
चे तीन मभि, अन्तरिक्ष ओर दयखोकदहे सोंजो कोरे इसके इख चरण का ष्ला 
जानता ह वह्‌ इन तान। लाका म 1जततना न्रप्तिज्य ह उतना पता ह ।। ९ ॥ 


पदाथे-( भभिः अन्तरिक्षः योः इतिं जष्टं अक्षराण ,) भू यः अ? त? रे. 
क्ष ये छः अक्षर हदाति ह आरय। म दि, वो, विरखेश करन से दा अक्षर हति ह 
इख प्रकार इन तीनां मे अटः अक्र होते ह मौर तत्‌, स, वितु, के, रे, ण्यम्‌ 
( णि, यम्‌ ) इस प्रकार ( गायच्य एकम्‌ पदम्‌ अष्ट्षिरम्‌ द तेः ) गायत्रा का ष्क 
पद्‌ भीं अष्टाक्षर ह अथम्‌ इसम्‌ भा आठ अक्षर ह इस कारण ( अस्याः एतद्‌ उ- 


"ह एव ) इख गायत्री का यह्‌ एक पद्‌? एनङ्चय ८ एतत्‌ ) ये तीनों रोक ह । आगः 


कड कहते द-( अस्याः एतद्‌ पदम्‌ यः एवम्‌ वद्‌ ) ईसक इस एक पद्‌ काजा 
इस रीति से जानता हे ( एषु ।जषु लक याबत्‌ ) इन तीना खाक म जतन 
भ्राप्रव्य है ( सः तावद्‌ ह जयात्‌ ) उतना वह पता ह ॥ || 


ऋचां यज्ञा सामानीव्यष्टावत्तराण्यष्टा्लर इं वाः एकः 


गायने पदंमेतदु हैवास्या एतत्स यावता जच्छ षच 


( ७२४ ) इृदद्ारणएयकोपनिषद्धाष्यम््‌ ॥ [ अ० ५ 


ताजद्ध नयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥ 


[ष 


अदुवाद्‌-- ऋ) चः, य, जूः षि, सा, मा, नि ये आठ अक्षर हाते हे ओर 
गायन्नी का एकर पद्‌ भा शष्टा्षर्‌ है अतः इसका एक पद ये तीनों च्चः यजंवि 
सामानि वेद्‌ हं यह जयीविद्या जितनी है उतना वह पाता है जो इसके इसर पद्‌ 
को एेखा जानतादै॥\२॥ 


पदाथ- (चः यजि सामानि रात अष्टा अक्षराणे) कट, चः, य. ज, वि सा 
 माश्मोर नि ये आठ अक्षर ह ८ गायञ्ये एकम्‌ पदम्‌ अष्टाक्षरम्‌ ह वं) आर गाय- 
जाक भ, गा, दे, व, स्य, धं मह इस एक पद्मं भी आठ दयी अक्षुर हे अतः 
{ एतस्याः एतद्‌ ड ह ) इस गायत्री का यह्‌ एक चरण ( एतत्‌ ) ये तीनों वेद्‌ ह ॥ 
आग फठ कृते ₹-( थातती इयम्‌ जयीविद्या ) जितनी यदह ताना ववद्याए हुं ( ता- 

€ स, जय।ते य: अस्याः एतद वद्म्‌ एतम्‌ वद्‌ ) उतना बह पाता दहै-जो इसके 
( षद्‌ कां इख प्रकार जानता दे | २॥ । 


शणा~पाना =यान इत्यष्टावक्षरारयष्टाच्तरं ह वा एकं 
गायत्र्यै पदमेतदु हैवास्या एतत्स याक्रदद्‌ प्राशि तावद्ध 
= दत चास्या एतदेवं पदं वेदाथास्या एतदेव लुसयं ` 
दशत पद्‌ परोरजा य एव तपातवं यद्ध चतथ तत्तराय 
त प्रदामति ददृश॒ इव द्येष परोरजा इति सन्व॑म- 
सवष रज उपय्युपारे तपत्येवं हैव श्चिया यशसा तपति 
यास्या एतदेवं पद्‌ वेद ॥ ३॥ 


अनुबराद्‌--प्राण अपान आर्‌ व्यान इन तीन शब्दों सें आढ भशक्ष 
हं अर गायक्नां क्रा एक पद्‌ भी अष्टाक्षुर षे अत इसका यह पद्ये तीनो 
जण, अपानं आर व्यान दं जितना यह प्राणि समदाय दै उतना यह पाते जो 
र्जकक इस पद्‌ कां ण्खा जानता है अव इस्रका यदी तुरीय दृरतपद हं जो परोरजा 
सचदं जा ट्ष सादे वहः 


₹ 9।र जां यह तप स्दा 2 जा यह्‌ चतुथे द वहात 


ॐ 


ब्ना० १४. ० ३ ] गायती का वणेन ॥ ( ७२५ ) 


‰ 


१ भ (। ९ 
दर्शत पद्‌ है श्रौर यह्‌ परोरजा दै जो यह सवं राजसात्मक खोक के ऊपर २ तप 


रहा हे । इसी प्रकार वह ( उपासक ) भो श्री खर यश्च स्र प्रकाशित दाता हं जो 
दसकं इस्र पद्‌ का एसा जानता ह॥ ३॥ 


पदाथ--( प्राणः अपानः व्यानं इति अष्टौ अक्षराणि ) प्राण अरषान ओर | 
व्यान इन तीनां मं अष्टाक्षरं दं ( गायच्ये एकम्‌ पदम्‌ जष्टक्षरम्‌ ह वं ) 
च्रोर गायन्नी के “ धियो यो नः प्रचादयात्‌ ” इस्र एक पद में भी आठ अक्षर 
हं अतः ८ अस्याः एतद्‌ उ ह तत्‌ ) इख गायत्रा का यह्‌ पद्‌ य तान प्राण अपान 
लौर ज्यान ह । यागे फ कहते ह-( यावद्‌ इदम्‌ प्राणि तावत्‌ ह सः जयति ) ज- 
तना यह प्राणीसमूह है उतना बह प्राप्त करता हे ८ यः अस्या एतत्‌ पदम्‌ एवम्‌ वेद ) 
जो उपासक इस्र गायत्री के ( धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) इस पद्‌ को इस रीति से 
जानता है शब्दात्मक गायत्री के तीन पद्‌ के गए दं ओर इसका जो मुख्य वाच्य 
घरमात्मा है यदी चतर्थं पद ह इसी भाव को अब दिखाते हं-( अथ ) अव श- 
व्दात्मकत गायत्नी के वर्णन के पश्चात्‌ वाच्य का निरूपण करते ह । ( अस्याः ) इसके 
ये दी-१ तराय २ दङातेषद्‌ ३ परारजा हं यह तप रहा हे इन पदा का स्वय कदाच 
अथं करते हं ( यद्‌ व चत॒थम्‌ तत्‌ तुरायम्‌ ) जा चतुथं है वह्यं तुराय ह अयात्‌ 
तुरीय शब्द्‌ का अथं चतुथ हं (दशे इव दशतम्‌ पद्म्‌ इते) दटशसरा दशेत पद्‌ 
भाव इसका यह ह्‌ क परमात्मा सवेथा दद्य नह्‌। हाता ह इसरा हत॒ इसका दद्य 
इव कद्‌। हं अथात्‌ दद्य कं समान हं परन्त्‌ .सवं मनुष्या कां टाष्टगाचर नहा ह।ता 
यहां ““ ददृशे ' पगरा षटेट्‌ ङकार दहं इससे भौ यह्‌ देखलाया (कं यदह पसब्ष 
अथवा परातन क्षियो स्रटष्टसा हं यदी परमात्मा दशरनपद अथात्‌ दशनाय चतुय 
पद दै पनः ८ एषः एव परोरजा: ) यष्टी परारजा ह । पर।रजा का स्वय अय कर्त 
( सवम्‌ उ दि रजः) जो कुछ दम देखते € वे सब रजनात्मकं रजस अत्ते 
क्षणिक हैँ ( एषः हि एष उपरि उपरि तपति ) इस रजागुण ससार कं ऊपर ₹ , 
जो यदह पभ्रक्राशित दो रहा हे बह परोरजा हे=जा रजस्‌ खाक ₹।कान्तर ख पर ह 
बह परोरजा कहाता हं । अब जागे फर कर्तं ह-( एवम्‌ ह एव श्रिया यशसा 
तपत्ति ) वह उपासक इसरा प्रकार श्भा सं अपस् यश्च खं त्रकादत दाता हं ( यः 
अस्याः एतद्‌ पदम्‌ एतम्‌ वैद ) जा इस गायत्रा के इस्र चतुथ पद्‌ का एल्ला जा 


नता द ।॥ २ ॥ 


॥॥ 


( ७२६ ) हदारणएयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ श्र° ५. 


सेवा गायत्रयेतरिमस्तुरीये दशते पदे परोरजसि परति- 
षिता तदवे तस्सस्ये परतिष्टितं चवे सस्यं चच्ुहिं वे सत्यं तस्मा- 
दयदिःदानीं द्वो विवदमानवियातामहमद शमहमश्रो षमिति 
य एवं बरयादहमदरशमति तस्मा एव श्रदध्याम तद्रे त- 
स्सस्यं बज्ते घ्रतिष्ठितं प्राणो वे बल्ल तत्प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मा 
दाहूबेलं सत्यादोगीय इस्येवम्येषा गायत्रयध्यार्म परतिष्ठिताः 
` सा हंषा गयांस्तत्रे प्राणा वै गयास्तस्पराणांस्तन्ने तद्यद्ग- 
यास्तत्रे तस्माद्‌ गायच्नी नाम स यामेवामूं सावित्नीमन्वा- 
हेषेव सा स यस्मा अन्वाह तस्य षाणां खायते ॥  ॥ 
अनुवाद-- चतुथे जे दशेत पद्‌ दै जो पद्‌ सवे के ऊपर रहने के कारण प~ 


शेरजा कदाता दं इसन पद के श्माश्रय मं सो यह्‌ गायत्नी प्रातिष्ठिता हे ॥ सस्य के आ- 
श्रय में बह पद्‌ प्रतिष्ठित है नयन कं समान दही सत्य हं क्योकि. नयन ष्ी के स- 


(५ 


___ => = = ल~ “^ ५, थ 5 
मान सत्य ह इ हतु जव द्‌ दमा ततद्‌ कस्त हए आत दह एक ता कहता द 


® च्ञ ०, भ, = (~ म = = म 
किं भने देखाहें दूरा कहता है किंर्मेने सुनादहेसो इन दोनों मेंसेजो कता 
५ न (^ न्न ० [> @ अ (~ भ => न्त ९ = 9 (~ ० ~“ 
ह्‌ कं मन दृखा हं इसरा कं खय हम श्रद्धा करत हं ( सननं वाड के ख्य नहा ) 
च न, 


बर कं आश्रय म यह खस्य प्राताछठत € । प्रण कं समान हा नद कह सत्य ब्राण 
( (9 | (> 


में प्रतिष्ठित हे इस देत कहते दं कि सरस्य से बङ भोजस्वी है । इसी प्रकार यद्‌ 
गायत्री अध्यात्मक के आश्रयमें प्रतिष्ठिता दै सा इसन गयां कां रक्षा ऋ दं नेश्चय, 
प्राण हीं गय दहं इसने प्राणा को रक्षा कां हं जस हतु इसने गया क। रक्षाकराष्ट 
अतः इसका गायत्री नाम दे । सां यह्‌ ( आचायं उपनयन“ के समय वटुकं स ) 
जिख खावित्री को कहता हं बह यदी गायत्रीं है । वह्‌ ( आचाय ) जिस (शिष्य) 
को इख गायत्री का उपदेश देता हं उसरक प्राणा का यह्‌ र्ता करता हे ॥ ४॥ 


पदाथे-( तरीय ) चतुथ च।था ( परारज।ल ) रजस्‌ सयखाक, पृथ्व छ[कः, 


ॐ 
थ 


चन्द्र खोक भादि इन छक से जा पर=उत्छृष्ट, दुर, उपर नेद्यमान दा वह्‌ परा 
रजा दै ( दशैते पदे ) दशेन।यनदष्टसा पद्‌ ( एत।स्मन्‌ ) इस्‌-तुराय प्रयरजा.द्‌- | 
शेत पद्‌ के आश्रय म ( सा एषा गायन्नी प्रतिष्ठिता ) सो यदं गायन्नी प्रबिष्ितं € 


१ ॥॥ ५ 


१ 


ब्य० १४.क०४] गायनी का वर्णन ॥ ( ७२७ ) 


थी ( भ -& च ^~ न्दे चे ० _ क | 
अथात्‌ यह्‌ गायन्ती उस्रा परमात्मा को कती हं ( तद्‌ बं तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ) बह . 


परमात्मपद्‌ भी सत्य के आश्रय पर ही प्रतिष्ठित हे । यदि सत्य नहीं तो उस्र पर- 


# 


मात्मा के ज्ञान के छ्ये कोन प्रयत्न करे जो.जितना ही सत्य का अन्वेषण करेगा 
उसको उतना हौ परमात्मा का बोध होगा बह सत्य प्रव्यक्षषदे प्रमाणो स ज्ञातव्य 
हे दूसरे के कथनमान्र पर बिच्धाख कर उस सत्यको न मान खेवे किन्तु श्रवण 
मनन निदिभ्यास्रनादि व्यापार से सत्य को प्रत्यक्षरूप से जाने सत्य नेन के स- 


क 


मान सखदहायक है इस भाव को जनाने के ल्यि आने क्रा प्रकरण आरम्भ करतें 
( चक्ष: वै सत्यम्‌ ) नयन के समान दी सत्य है ( चक्षुः हि वे सस्यम्‌ ) नयन स 
जो कुछ देखते दैः उनमें भी अनेक भम होते ह किन्तु बहुत न्यून दिन मे प्रत्यक्ष 
रूप से देखकर कह देते हेः किं यहं मनुष्य यह पड यह सपं यह रञ्ज हे कष्टीं > 
ते स देखते हए मी चन्द्र नक्षत्र की आदति का यथार्थं बोध नदीं कर सकत द्‌- 
रस्थ पदाथ के विषय में भी यदी दशा हे । तथापि समीपस्थ वस्तु को जिसको 
अच्छी तरह देखते हं नेत्र से देख निश्चय कर छेते हे अतः पुनः चपि कहते देँ कि 
चक्ष ही के समान सत्य हे ( तस्माद्‌ यद्‌ इदानीम्‌ द्धौ विवदमानौ एेयाताम्‌ ) इस 


र 
हेतु जब दो पुरुष विवाद करते हुए आते हे ( अहम्‌ अदशंम्‌ अहम्‌ अश्रौषम्‌ इति ) 


छ), न (~ न्न न 
एक कहता हे कि मेने देखा हे दसरा कहता हे कि मेने सना है (यः एवम्‌ न्रयाद्‌ 


अहम्‌ अदशेम्‌ इति ) उन दोर्नोमे सरे जो यह कहे किभने देखा है ८ तस्मै एव श्र- 
इध्याम ) उसी के ऊपर हम श्रद्धा करेगे आ।र द्सरे के ऊपर नहीं (तद्‌ बं तत्‌ 


९ 


१ न 
त 


सस्यम्‌ बे प्रतिष्ठितम्‌ प्राणः वे बङम्‌ तत्‌ भ्राणे प्रतिष्ठितम्‌ ) वह सत्य बरक 
के आश्रय सर प्रतिष्ठित दै पूण के तुल्य बरदहे। पाण के समान बल महा वह 


| ^ ० ^~ #। ^ 4 
| सत्य पृतिष्ठित हे । बङ=धाम्मिक बेरु की न्युनता होजाती & फर सत्य कं। परापत 


। नदीं होती । बह ब पूण के समान ड अतः पूण को ही वल कहते ह ( तस्माद्‌ 
| आहः सस्यात्‌ बलम्‌ ओगीयः इति ) इसय्यि कहते है कि सत्य से ब आगीय= 
 ओजसी, बलरबत्तर दै क्योकि यदि धार्मिक बर नहीं तो सत्य छप जाता ह सत्य 
क्री रक्वा के व्यि बक की आवश्यकता है ८ एवम्‌ उ ) जसे कदा हे कि बह तुरीय 


पद सर्य के ऊपर, सत्यवर के ऊपर प्रतिष्ठित हं बर अध्यात्म वस्तु हे इसी प्रकार 


। | ( एषा गायत्रा भध्याल्मम्‌ ब्राताछता ) यह्‌ गायत्रा कच तरायपषद्‌ पर दा प्रतत 


| १ 


| नी है किन्तु भाभ्यात्म जो नयनः, शरोत्र, बागादि प्राण ह उनमें भी प्रति्िता 


॥ ^ 


1 


(७२८ ) चहदारणए्यको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ च० ५. 
क्यों कि यदि इसको मुख से न वोर, मन से मनन न करर, बुद्धिस न देखें तो इ- 
सका ज्ञान ही कैसर हो सकता । गायत्री यदह शाब्द ही बताता कि यह श्राणे से 
सम्बन्ध रखनेक्षारी दै कवे ( खा एषा ह गयान्‌ तत्रे प्राणाः वै गयाः तान्‌ तत्रे ) 
गय नान प्राणो का दैत्रेधातस त्र, आदि शब्द बनते है गर्यो कीजो रक्षा करे वहं 
गश्य्री कदाती ह ( तत्‌ यद्‌ गयान्‌ तत्रे तस्माद्‌ गायत्री ) जिस कारण इस चचा 
प्राणो की रश्वा की हें अतः इसका गायत्री नाम हा अतः यद्‌ अध्याठम सरे सम्बन्ध 
रवती दं । पनः इसका प्रशसा करते द-( खः ) वह प्राखद्ध्‌ आचाय उपनयन क समय 
(याम्‌ एव अमम्‌ सावित्रीम्‌ अन्वाह ) जिस सावित्री की प्रथम एक पद्‌ पुनः, जधा. चद्चा 
पुनः समस्त च्चा को वटक सर कदता हं (एषाणएव सा) यह वद्य गायत्रा € इस 
का दृवता स्रावेता हं अतः इसको सवत्र कृतं ह यहा गायनी उपनयन के समय 
मे कटी जाती दे ( सः यस्मे आद्‌ तस्य प्रणान्‌ खायतं ) वह आचस्व इख च््वाकरां 


जिखसे कहता द उखकं प्राणा कां यद रक्षा करता द ॥ ४ ॥ 
ता हेतामेके सावे्रामवुष्टभमन्वाहुवागनुष्टवतद्राचमनु 
न्म इतनतया कुस्याद्‌ गयन्नायत सावन्ामरुब्रूवायादह 
वा अप्येवं विहदधिव प्रतिग्रह्णाति न हेव तद्गायत्र्या एकञ्च 
न पद्‌ प्राति ॥ ५॥ 
श = ७ भ, 


अनवाद~-काडइं भाचाय इस सावना अनष्टप का उपद्र दतदह वंइसग हतु 
देते हदं कि अनष्टप बाणी हं इख हत्‌ हम वाणा का उपद्श दत ( जा इस समय 


योग्य है ) इस पर अषि कहते हे कि एसा न करं कन्तु सानेन्न गायत्र का ही. 
च [+ 


उपदेश देवं यदि एेसा जाननेहारा ।वद(न्‌ बहत अ। त्र।तत्रह ( दन) ख्वे ता भा 
गायन्री के एक पद्‌ कं भी वह बरावर नय 2॥ ^ ॥ 


पदा्थै--कोई २ अन्यशाखावलम्बरी च्चा ““तत्छन्ितवरेण्यम्‌'" इस गायन्नी 
मन्त्र का उपनयन के समय उपदेश नदीं करते कन्तु ^“ तरख वितवैणीमहे बय 
देवस्य भाजनम्‌ श्रेष्ठं खवेधातम तुर्मगस्य बाना 1) इख मन्त्रका उपदृश करत &1 
इख रचा का देवता सविता है अतः इसका मी सानिन्नी कदत टं ईखक ऊनद्‌ रु 
धृ है अतः; बह अन्‌ष्टप्‌ कद्‌ाता है; यां वदाव कहते हे 1 (तुरत विंतवेरेण्चम्‌'' दसा 


घ्ना० १४.क०६ || ` भायत्री का वणन ॥ ( ७२६ ) 


मायन्री क अनश्चासरन करना चाहिये आर ^“ तत्‌ साव णी महे" इस अयुषुप्‌ का 


पदेश इस समय न करे यथा ( एक ताम्‌ ह एतम्‌ ला त्म्‌ अनष्टभम्‌ आहुः.) 
कोई अन्य शाख आचायं “तत्‌ सवितव्रणी मदै इस सावित्री अनुष्टुप्‌ का उपनयन क 
समय उपदेश करते दं अर इसकं ख्य हतुं दतं ह क ( वाग्‌ अनुष्टुप्‌ एतद्वाचम्‌ अ~ 
नब्रमः इते ) जनष्ट्प्‌ छन्द्‌ वाक्‌ अयत्‌ वेदस्वरूप हे इस दहेतु इस तक्‌ का अचु 
चन ( उपदृश करतःह्‌ ) कऋमशः जसका उपदेशं दिया जता उस्रं अनुवचन कषत 
ह अन्‌~त्र धात का यही जथे दह्‌ । ( न तथ। कयात्‌ गायच्रीम्‌ एव सावेन्नाम्‌ अनुचर्‌ 
यात्‌ ) इस पर कते हँ एेखा कोड न करे अथात्‌ अनुट्ष र! उपदेश न कर कि- 
स्त गायन्नी का हयी उपदेश करे जा सरावेत्नाकदाता 2 । खविता-=जनायता पता पर- 
मात्मा जिसका देवता हो वह्‌ साावेच्रा । अब्र अग फट कहते हं ( यादे ह व जपि 
एवचिद्‌ बहु इव प्रतिगृह्णाति ) याद्‌ गायत्रीविष्र पुरुष बहुतसरा धन भरतच्रह अ- 
थीत्‌ दानम खतरे तो भीं वह्‌ प्रतिग्रह ( गायच्या; तत्‌ एक चन पदम्‌ प्रति न हेव ) 
गायत्री के एक पष्‌ का मी तुद्य नहा हं अथात्‌ एला विद्वान्‌ याद्‌ यज्ञ म जावर | 


च 


दृक्षिणा प्रयोजन वश छे ख्षे तों वह भधक नदा ह ॥' ५ ॥ 


सय इमां खील्लाकान्‌ प्ूणन्‌ प्रतिगह्ोयास्सोऽस्या 
एतसप्रथमे पदमघ्रुयादथ यावतीयं जया वद्या यस्तविरन- 
तिश्ङ्कीयास्सोऽस्या एतद्द्वितीयं पदमच्ुवात्‌ 1 यावदिदं 
धाणि यस्तावत्‌ भतिगह्णीयात्सोऽस्या एतच्तुताच वरल माघ- 
 यादथास्या एतदेव तुरीयं दशतं पद पररा य एष. 
तपति जैव केनयनाप्यं कुत उ एतावसप्रतिर््ावात्‌ ॥ ९ ॥ 


अमनबाद-सो जो कोई इन पूणं 
बह अतिभरह् इस गायत्री के प्रथम पद्‌ 
नीं है उतना जो प्रतिप्रह ठेता दं बह ईसक्त दवितीय पद के बराबर है। भार जि- 
तना यह प्राणस्रमूह है जो उत्तना प्रतिम्रह र्ता है बहं इसे तुर्त।य पदं के बरावर 
हे । चौर इसक्रा यदी चतथ दत पद है जो परोरजा ठ अर जा चह भक! शात 


९०५ 


(७३४ } बहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ ज० भ. 
च्छो रहा ह । सके बरावर कोई चस्तु ठै ही नीं फिर वह कहां खे उतना प्रति 
ह ङेणाः॥ € ॥ | 

पदाये-- पुनः गायत्री कीद्ी महिमा को बिशेषरूप ते दिखते है । सोना 
-चादा, पड अन्न आदि सामान्य प्रतिग्रह को तच्छ समह महा असंभव प्रतिमह को 
-दिखलाते हुए सूचित कर्ते हँ कि गायत्री के तत्त्वविद्‌ किसी प्रतिग्रह को क्यो न 
"ख्व चह अपना याग्यता स भाषक नहा छता हं, अतः बह -दोषी नहीं | ( सः य 
"इमान्‌ जान्‌ छकान्‌ पणान्‌ श्रातगरह्णायात्‌ ) सो जो कोडं गायत्रीजिद पुरुष इन ताना 
खका का वनबन्य स पृणे-कृर प्रातेमरह्‌ म. लवे ( खः; अस्याः एतन्‌ प्रथमम्‌ पद- 
म्‌ आद्य्‌ / चह भरतिब्रह इस गायत्री के ^“तत्सवितुर्ैरेण्यम्‌? हसी प्रथम पद को 
रप्ति कस्या अथात्‌ इतना प्रतिग्रह गायक्नी के प्रथमपद्‌ के बरावर दै परन्त तीनों 
खक का दानदाता जार प्रतिम्रहीता कोन ( अथ यवती इयम्‌ जयी (विद्या यः 


` तावत्‌ गृह्यायात्‌ खः अस्याः एतद्‌ द्वितीयं प्रद्‌ जाश्रयातत्‌ ) ओर जितनी यह चयी (@२॥ 


-ऋहग, यज, साम ह उतना जो कोड प्रातेग्रह्‌ ख्ता टै वह्‌ भतब्रह्‌ इस्र गायन्नी 


[4 ९ 


“भगादेवस्य धीमहि” इसी दितीय पद्‌ को पाता है अथात्‌ उतना प्रतिर गायक्ती 
क [हताय पद्‌ क बराबर ह्‌ इसी प्रक्रार ८ अथ यावद इदम्‌ प्राभि य तावत्‌० ) 
अर्‌ एजतना णामह ह उतना क।ई प्रतिग्रह केता ह तो बह गायत्नी तृतीय 
पद्‌ “धिया योनः प्रचोदयात्‌" के बरावर है ( भथ अस्याः एतद्‌ एव तरीयं 
दशत पद्‌ पसारजा यः एषः तपत्ति ) भार इसका यही चतुथं पद दहै जो परोरजा 
द भ।र जा सतत अकारे हारहा हं (न एव कंनचन अप्यम्‌ ) किसी प्रातभह 
स यह ताप्रप्र हाहा नहा -सकता अथात्‌ इस चतुथ पद्‌ के षराबर कोर दान 
हो नद्वी तब (कुतः ड एतावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ ) ब्रह उतना कदा से प्रति भह ॐ 


सकता &॥ ६॥ 
तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी निपदी च- 
तुष्पव्यपदसि न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशताय पदाय 
परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति यं दिष्यादसावस्मै कामो 
मा समृद्धीति वा न हेवास्मे स कामः समृभ्यते यस्मा ण- 
 वसुपतिष्ठतेऽहमदः पापभितिवा ॥ ७ ॥ 


न 
0 
# २९ 
ह 


ना० १४.कं० ७] गायत्री का वणन ॥ (७३१? 


अनुवाद --उघ गायत्री का उपस्थान कष्टा जाता है ।` गायत्री ! तु एकपदी 
द्विपदी तचिपदी अौर चतष्पदीरदे। तू रषद हें क्योकि तू नदी जानी जाती तुद्य न 
स्कार हो जो तु चतुर्थपरोरजा दशेत पद है । यद पापिष्ठ ओर पापकं म॒ञ्यको 
प्राप्न नः हो । विद्धान्‌ जस पापिष्ठ से द्वेष करता दै वद नष्ट दोजाय । उसके स्यि. 
अभिलषित पदाथ समरद्ध न दोः अथवा अवदय दी उस पापिष्ठः क्रा वह काम सखः 
नदी होता है जिसके च्य इस, प्रकार गायत्रीविद्‌ उपस्थान करता हे।.मेडइसी 
अ्मीष्ट को पाड ॥. ७ ॥॥' 


पदाथे-( तस्याः उपस्थानम्‌ ) अक गायजी का उपस्थान कहत हं 1. ध्यय दुतत 

को, मनसे प्रत्यक्षः देखता हृश्मा समीप म उप।स्थत हा प्रायना करन का नाम उपस्थान 
= । ( गायन्नी असि एकपदी ). है गायत्रीं { य ताना छक तरा एक्‌ क्‌ अतः 

एकपदी हे (दवेपदा तरपदा चतुष्पदा ) चया तद्या तस द्वितीय-पद्‌ द्‌ अलः त्‌.1दपद्‌। ह|. 

ग्राण तेरा ततीय पद्‌ हे अतः वु त्रिपदी हं । दशत पद्‌ तंसा चतुथ पद & भत, तु चतुष्पदी . . 

( अपद्‌ अकि न 1हे षद्यसर ) यद्याप्‌. तू चतुष्पद ह तथापि त्‌ अषद्‌ अथात्‌ अ- 

पदा हं स्या तु नहा जाना जात्ता हे ।. यहां गायच्रीवाच्य परमात्मा कां हां गायन्री- - 


क्वि 


सेन ध्यान कर यद्‌ वणेन करिया गया ह ( नमः ते, तुरीयाय दंताय पदाय परो- ` .. 
रजसे ) तञ्च नमस्कार दहै जो तु चतुथे द्ी्त पद्‌. दै ओर खोकराकान्तर से. परे रहने ` 
क्के कारण परोरजा कहाती दै 1. हे गायत्री {.( जसां अदः मा प्रापद्‌ इते ) तेरी 
कपा कते यद फापरूप भयङ्कर शत्रुः वा पापिष्ठः पुरुष मुद्यका कदापि भो भरातः न 
( यम्‌. दिष्यात्‌ असा अस्म कामः मा खच इति ) विद्धान्‌ (जख पापष्ठ पुरुष 


च 
की कोड अभिटाषा नः बने पावे ( बा ) अथवा यह्‌ नच्च हा € ॥के. 


देष कर उस 

( न एवः ह अस्म सः कामः. समुध्यत ) इस दुष्ट पापिष्ठ. पुरुष. का. बह अभाष्ट कमी 
भीं नदी बढता. है ( यस्मे एवम्‌ उपतिष्ठते ) । जस पराषष्ठे क लिये गायन्ीविद जब 
यह कता हः क्रि ( अहम्‌. अद्‌: भ्रम्‌ इ।त ): म इख अभिङाषतः वस्तुको पाङ तब 
वह उसको अवदय ही पाठेता हे । यदह गाय्री का महालय है अतः. जिसके (लिये 


वह अभिशापः करता ह वह्‌ अवद्य. ह! न. हो जाता हं ॥. ७. ।# 


एतद्ध वै तजनको वैदेहो बुडिलमाश्वतरार्वसुवाच 
यन्चहो तद्‌ गायत्रीविद्रूथा अथ कथं हर्ताभृत्तावहलति 


7 ८, 


(५३२ ) बृहदारण्यक पनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ भ० ५; 


सुखं ह्यस्याः सञ्राण्‌ न विदाञ्चकारेति होवाच तस्या अ- 
ग्निरेव मुख यदि इ वा अपि बह्वीवाग्नावभ्यादधाति स्व्व- 
मेव तत्‌ सन्द ह्येव हेवेवविद्ययपि बह्वीव पापं कुरुते स- 
उवरमेव तत्संप्साय शुद्धः पूतो जरोऽमतः सम्भवति ॥ ८ ॥ 


अनुचाद्‌- सक चषय म यदह कदा जाता हं कि एक समय जनक वैदेह 

आन्वितरान्व बुक नाम के आचाय से कदा क्रि यह्‌ आग्धर्य छी बात हं 1के आष 
"तन का गायत्रावद्‌ कते दं तब कंसे हस्ती के समान ठ।रहं ह उनक्रा उत्तर दिया 
क € सम्राट्‌ म॑ने इसका मख नदीं जाना है जनक ने कदा कि दे भावाय! उस- 
क भागनह्‌। मुख दहं सो यदि कोहं अग्नि के ऊपर कितना हौ बहुत रखता द वह 
आग्न उस सरव कां भस्म कर देता द । पेखा दी एवंविद पुरुष यद्यापे वहुतसा प्रति- 
अहम्रहणरूप ` पाप करता द तथाप उस्र सवका खाक राद्ध, पूत, अजर आर्‌ अमर 
हा हतता ह ॥ ८ ॥ 

। पदाथ - एतत्‌ ह व तत्‌ ) इस गायतन्रा के वषय म यह्‌ एक सम्बाद क- 
हाजाता दे ( जनकः वेदृहः ) जनक बेदह सम्राटने ( अ्धतराश्चिम्‌ चुडटरब उ- 
वाच ) अन्तर का पुत्र आच्तराश्च जो बड नाम का कड श्रान्ेय था उनसे 
कह! क ह रज्य | (यत्‌ नु ह तत्‌ ) सु--1वतकं, द अश्यं म तक करता हं किं 
यह अश्वय का बात ह्‌ करं ( गायत्रीविद्‌ अनब्रूथाः ) आप सवदा अपने को गायन्नी- 
चत्‌ कद्‌ करतं हे ( अथ कथम्‌ हस्तीभूतः वदसि इति ) तच केसे हस्ता कं समान 
अयात्‌ दूसर्‌ के खय चारा ठत हृएवा अन्ध दाथी के समान हाक वहन कर रह 
€ अथ।त्‌ इस प्रकार इस ससारम फस हुए ह ( मखम्‌ हि अस्याः सम्राट्‌ न विदाश्च- 
कार्‌ इत ) ह सन्राट्‌ { मने इस गायत्रा का मख नहा जाना ह अतःमे हस्तीमत 


हरहा ह्‌ एसा बृ।डख ने उत्तर द्या । इस्र पर (ह उवाच) राजाने कहा कं 


{ तस्याः अग्निः एव मखम्‌ ) उस्र गायत्रा का अग्नि दही मुख हे । (यदि हवं अपिं 
५2 । 


बहु इव अग्नो अभ्यादधाति ) हे श्रो्िय । यदि कोड पुरुष अग्निके ऊपर वहतसा 


इन्धन रखदता ह ( तत्‌ सवम्‌ सदहति ) आग्नि उस्र सब को दग्ध करदेता है ८ ए- 
नम्‌ ह्‌ एव एव द्यपि बहु इव पापम्‌ कुरुते ) इसी दृष्टान्त के समान ही गोयती 
का मुख अग्नि दे. रस्रा जाननेद्ारा पुरुप्र यद्यपि बहुतसा भतिभरह लेकर अपराध 


शि 


त्रा ० १५. कं० १ गायनी का वणन ॥ ( ७३३; 


॥. "९ [द 4 & नर भ * 
करता है तथापि ( तत्‌ सर्व॑म्‌ एव सैप्स्ाय ) उस सब दोष को खाकर ( शद्धः पूतः 
अजरः श्रमृतः संभवति ) शुद्ध पूत, अजर ओर चमर दोता हे ॥८॥ 


॥ इति चतुदेशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ पञ्चदश ब्राह्मणम्‌ ॥ 
हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं स॒खं तत्सवं पूषन्न पा- 
॥ ` व्रणा सत्यधराय दृष्टये पूषन्नेकषं यम सयं प्राजापत्य व्यहं 
रश्मीन्‌ समह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्त पश्यामि यो- 
` ऽसावततो पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममूतमथदः भस्मा- 
न्तं शरीरम्‌ ओम्‌ कतोस्मर कृत स्मर कतो स्मर कृतं स्मर 
मग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि व~ ¦ 


५ 


दवान्‌ ययोध्यस्मज्जुहूराणमेनो भयिष्ठां ते नमडाक्त व 
घूम ॥ २॥ 


मनवाद-सान कंपत्रसर सत्य का मुख दक्ादहुजा ह । ह पूषन्‌ { सत्यधस्म 

क द्रोन कं लिये त उसका वहा से अलख्ग कर द्‌ | ह पृषन्‌ - ह एक | ह यम 
हे सर्य ! हे प्राजापत्य ! प्रतिबन्धकं (विध्न) ) क दूर करदं । तज ।दखड्ा जिससे 
करिजो तेरा कल्याणरूप दै तेरे उस रूपकोमें देख दू । जो वह पुरुष द् चला 
मे हू । भआान्तरेक वायु ( प्राण॒ ) बाह्य वायु म ।शखं जाय > तद्य अस्त म [मल्‌ 
ञ्नोर यह शरीर भस्मान्तं हो जाय । हे सवेरक्षक ! हे विश्वकर्ता । मुह्य स्मरण रख 

, मेरा कम्मे स्मरण रख ( अथवा हे जीव कता हं कर्भका।रन्‌ जत परम।तमा स- 
त॑रक्षक म्‌ को समर, अपना कमे सुमर हे ऋता ज।च [ ओम्‌ का स्मरण कर । 
निजकतक्रम का स्मरण कर ) हे भग्नं प्रकशिमय दव । अपनी सम्पत्ति दिखखाने 
के छिये दम को शोभन माग सरे खेचर हे देव / तु निखल ज्ञान विज्ञान अ)र मागे 
को जानने्ारा हं । कटे पाप कां हमस पृथक्‌ कर तुत्त महुतस नमस्कार -सम्‌।१५त 


करते दं ॥ १॥ 


न 


( ७दद ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ अन द्‌ 


पदाथे--८ दिरण्मयेन पात्रेण' सत्यस्य मुखम्‌ अपिहितम्‌ ) सोने के पात्रे 

। सत्यका मुख टंक हुश्चा दे ( पूषन्‌ सत्यधस्माय दृष्टये ) दे सम्पृणे जगत्‌ का पोषणः ` 
कन्तीं परमात्मा | उस सत्यघस्मै क दशेन के छियि ( त्वम्‌ तद्‌ अपावृणूः) तु उस 
सस्य के जावरण को दुर कर दे ॥ जेखा सात्विक उपासक को प्राथेना करनी चाद्ियेः 
वैखा कोड प्रार्थना करता हे कि संसार के सेव पुरषः प्रायः क्षणिक, सोने, चांदी 


पुज कर्कर बन्धु अ।'दे सम्पत्तियां मं फंसे इए ह अथवा यह्‌ सांसारिक धन इतने 


© 
बे हए हं क इसरक मद मे इश्धर को सव भर बेटे । दसरे अकिंचन परुषो को 


दास बना अपनी पूजा करवाते ह हें परमात्मा { किन्तु मै सत्यधर्म का अन्देषणः 
करता हू मुहल सत्य कां आर रे चले इत्याद इसका भाव दह यहा सस्यधम्मायः ॥ 
इस पद्‌ का काइ २ यह्‌ अथे करते हँ ८८ खत्या धम्मो यस्य तस्मे सत्यधम्मांय!” 
सत्यधमं बराढाजो जद उख मेरे छिये दशनाथ आवरण को दुर कीजिये ( पृषन्‌ः 
एकर्षे यम सर्य प्राजाषत्य ) पषन्‌-हे पोषक | एकर्वेः हे प्रधानद्रष्टा ! यम~देनिय- 

न्ता {. सये प्रेरणकत्तां { श्रजापत्य = प्रजां मं .निवाखकन्ता ! ( व्यह र- 
रमीन्‌ ) सत्यशधमं करं द्ङ्धन मं प्रातेबन्धक पारा कदर करो ( तेजः सरम ) भौर 
- अपना तंज 1द्खलाभा (तं यद्‌ रूपम्‌ कट्यामक्तमम्‌ ते तत्‌ पद्यामि ) तेरा जो 
भतिशाय कल्याणकारी स्वरूप है उसको मं देखू । हे भगवन्‌ । में पापिष्ठ नहीं 
किन्तु में सूये के समान शुद्ध हू ( यः अस पुरूषः ) जो यद्‌ सूये चन्द्र पुथ्वी आदि 


# +) 
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मे शद्ध सामथ्यं है बह र जो सुय, चन्द्रः प्रथिवा आदि पदाथ जड होने से शुद्ध - 
दै ( सः अहम्‌ अस्मि ) वेसा ही दद्ध रम हू अतः मुञ्च दशेन देवे । हे भगवन्‌ ! 
यदि इख शरीरसह्ित मञ्चे को दशन नदीं देते तो तत्व्चत्‌ भी दशन दीजिये 
( वायुः अनिलम्‌ ) मेरे शरीर मं जो यद भीतरी प्राण हं वह अब बाह्मवायु भं 
मिखजाय ओर म ( अञतम्‌ ) अग्रृतस्वरूप आपको भिद्‌ ( श्रथ इदम्‌ छरीरम्‌ 
भस्मान्तम्‌ ) ओर यह मेर दारीर भस्मान्त हो जाय । ( भोम्‌ क्रतो ) हे सवं रक्षक 
ओम्‌ परमादमान्‌ { हं करतो हे आश्चय्यकमकन्ता जगरकन्ता ( स्मर ) मेरा स्मरण ~ 
कीजिये मञ्चे मत भच्यि (कृतम्‌ स्मर) मेरे सक कमे का स्मरण कीजिये ( कतो 
स्मर स्मर कृतम्‌ ) रखता कं स्यि बंदा वाक्य इहरएट गहं । कड्‌ > इस्र भाग 
का अथे जाबात्मकपरक करत इद । इश्वर सं पाथना कर्‌ [नज जकत्मा-स^"उयाख्लक 


हता है कि ( कृतो ओम्‌ स्मर ) कऋतो=दे कभेकरने हारा जीव / मस्ने के“ खम 


1 


ज्ञा० १५० ९ [| गायत्नी का वणेन ॥ (७२५ ) 


4 


म तु भोमू्‌--परमात्मा का स्मरण कर ( स्मर कृतम्‌ ) अपने कयि इए कर्म का 
भी स्मरण कर ( क्रतो स्मर स्मर तस ) हे जीव।त्मन्‌ ! परमात्मा का स्मरण्य ऋर 
भपने छृतकमे को सुमर ( अग्ने सुपथा अस्मान्‌ ) हं सवेज्यापी तेजस्वी परमात्मन्‌ | 
सन्दर मागे से हमको ( -राये नय ) अपनी परम सम्पत्ति दिख छने के स्यि ङे 

चरो ( देव विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ ) हे देव ! तु सवज्ञान, सब कमे, सब मामं 
जानने ्ाराहेहे देन | ( -जहुराणम्‌ ) परमकुटेक ( एनः ) पापको ( अस्मद्‌ ) 
दसस ( युयोधि ) दुरकर ( ते भूयिष्ठाम्‌ नमउक्तिम्‌ विधम ) ढे देव ! तुद्चे बहुत 


#- ९ 
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सर .नसस्कार करक्र तरी सेका हम किया करे यह भाश्चाीवोद्‌ दो 4 १ ॥ 
इति पञ्चदश ब्राह्मणम्‌ ॥ 


इति बृहद्‌ारण्यकोपनिषद्‌भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य भाष्य समाप्तम्‌ + 


~<= 


व ~ ह्न" ~ - 


श्रथ प्रथमं वाद्यणम्‌ ॥ 


यो ह वे ज्येष्ठञ्च श्रे्ठञ्च वेद्‌ ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च खानां 
भवति प्राणो वे ज्येष्ठश्च श्चष्टश्च च्यष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भ- 
वत्यपि च येषां वुभूषति य एव वेद्‌ ॥ १॥यो हवे व- 
सिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्वे वसिष्ट वसिष्ठ; 
स्वानां भवत्यपि च येषां बभषति य एव वेद ॥ २॥ यो 
ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दर्भे चर्व 
प्रातष्ठा चच्लुषा हि समे च दर्भे च प्रतितिष्ठति प्रतिति 
ति समे प्रतितिष्ठति दुग य एवं वेद ॥३॥योहवैं 
सम्पदः वेद्‌ सं हास्मे पद्यते यं कामं कामयते श्रोत्रवे 
सम्पत्‌ श्रोत्रे हीमे सवं वेदा अभिसम्पन्नाः सं हास्मे प- 
द्यते यं कामं कामयते य एवं वेद ॥ ४॥यो हवा आ- 
यतनं वेदायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा 
आयतनमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद्‌ 
॥५॥यो हवै प्रजातिं वेद प्रजायते ह षजया पशु- 
रेतो वे प्रजातिः भजायते ह भ्रजया पशुभियं एवं 
वेद ॥६॥ ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना बय 


ज्रा० १. क० १-७ |] प्राण का सवाद ॥ ( ७३७ ) 


जग्भस्तद्धोचः को नो वसिष्ठ इति तद्धाषाच यास्मन्व 


# 


उत्कान्त इद शरीरं पापीयो मन्यत सवां वासष्ठ इति ॥७॥ 


अतवाद--जां कोई उ्यष्ठ अ।र श्रष्ठं का जानत। हे बह अपने ज्ञातियों मे अयेष्ठ 


~ = 
लोर रेष्ठ होता दी है । प्राण दी ञगेष्ठ ओर श्रष्ठ दै । जो देखा जानता है बह अपने 


(^ ८ न अ > = ^ = > _ (~ = ८ 
ज्ञातिया म ल्यष्ठु आर्‌ चट हत हा इ अर्‌ जन म हान्‌ क। इच रखता € उन्‌ 


मे भी वह ज्येष्ठ श्रष्ठहोत्तादहं॥ १॥ जो कोई वासष्ठा का जानवा है बह अपनी 

तियो मे वसिष्ठ होता हं । बाणी हा वाखिष्ठा है । ज।( एसा जनिता वह अपन 
्ञातियों में वसिष्ठ होता है आर जिनम होन कौ इच्छा करता दे उन म भा चह 
अभिष्ठ होता ॥२॥ जे प्रतिष्ठा को जानता दै वह सव मं प्रतिष्ठित हाता हे 
अर दगे मे प्रतिष्ठित हाता हं चक्ष द्या प्रतिष्ठा ह क्योकि चक्षस ही सम श्र 
दग नं प्रतिष्ठित होता ह । जा एसा जानता ह वह्‌ सम मे०॥ ३ ॥ जो कोई ख- 
म्पद को जानता हे बह जिस कामना का चाहता है बह उसको अच्छे प्रकार प्राप्त 
होता है । श्रोत्र दी सम्पद्‌ दै कर्याकि श्रोत्रे दी ये सव वेद संप्राप्त होते दै। जो रेखा 
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जानता है उल को वह सव कामना प्रप्र होती दं जिसको बह चाहता ह ॥ ४॥ 


जो कोड भायत्तन को जानता है वह निज आर परजनों का भचतन॒न्आश्रव हो 
ताही है। मन ही अजयतन हं। जा एसा जानता हं बह || ५ ॥ जो कोई भ्रजा~ 
प्रजाते हे 


ति को जानता है बह प्रजा ओर पशुओं स सपनन दाता ह । रत ही 


गो पे ह० ॥ ६॥ सोये प्राण ( इन्द्रियगृण ) अपनी २ शठा क 


जो ठेला जानता हेव 
छ्य विवाद करते हृए प्रजापति के नकट पहुच अर उन से प्रष्ठा कि हम छोगाम 


वंसिष्ठ-सर्भ्रष्ठ--वसने या वस्नानेहारा कनहं ? तब प्रजापति ने कहा आप म वहां 


बसिष्ठ है आप में से जिसके चङे जान स इस शर का पापिष्ठ माने ॥ ७ ॥ 


ज्यु आर श्र क{[ जान 


पदाथ-( यः ज्यष्ठम्‌ च श्रठत्‌ च वद्‌ ) जा कोड्‌ 
ञ्येष्ठः च श्रष्ठः च भ- 


ता है वह ( स्वानाम्‌ ) अपन बन्धु बान्चन ओर जातिया म ( 
वति हवे) व्यष्ठ आभार श्रष्ठ हता €। हे इसमे सन्दह्‌ नहा ञ्यष्ठ जार भ्रष्ठ कान 


है? सोश्रगे कहते है-( प्राणः व ज्यष्ठः ष्ठः न ) निश्चय यह शरीरस्थ प्राण हो इन 
४७३ 


ञ्प्रेष्ठं ओर श्रेष्ठ दहं पुनः फ कहत ९ ( स्वानाम्‌ ० ) इत्याद्‌. पृतनत्‌ 


इन्द्रियों 
(अपि च.येषोम्‌ बुभूषति ) केवर अपन ज्ञातियां मी. नर्दीं कन्तु 1जघस किला क 


९५०६ 


 ( ७३८ ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ६. 
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मध्य मं वह उपासक उयेष्ठ ओौर श्रेष्ठ होना चाहता दै उनमें च्येष्ठ प्रेष्ठ दो ही 
जाता ह ( यः ण्वम्‌ वेद ) प्रैवत्‌ ॥ १॥ (य वसिष्ठाम्‌ वेद्‌ ) जो कोड वसिष्ठा 


का जनता ह चहु ( स्वानाम्‌ वसिष्ठः भवत्ति ह वे ) बह अपने ज्ञातियों मं श्रवद्य 


दा वासघ्=श्रष्ठ अथवा अति्य वसने चसानहारा अथवा पराजय करनंहारा हाता 
४ 
ढा 2 । चासघ्ठा कान हं खा भगे कहते हे-( वाग्‌ बे बसिष्ठा ) बह वाणी ही बसि- 


छां ( स्वानाम्‌ वसिष्ठः ) इत्यादि पृवेवत्‌ ॥२॥ (य प्रतिष्ठाम्‌ वेद समे प्रति- 


` प्तष्ठति च दुग भ्रतितिष्ठति ) जां कोड प्रतिष्ठा को जानता है वह समदेश्च ओर 
० 


च 
कर म प्रातष्ठित इताह ओर द्ग दगम्‌ दक्र आर द्भिक् आदे से सयुक्त कड 
ॐ 
म प्रत्त हाता हे ( चश्च: वप्रातछछठा चक्षषाहि बेसखमे दरगे प्रत्तातषछात ) मयन्‌ हा 


"ष्ठा ह क्याक्रे नयनसे ही देखकर खम नौर द्म अदेश्च मे चैर अच्छी तरह 


रखता ह । प्रतितिष्ठति इत्यादि पृवेवत्‌ ॥ ३ ॥ (यः सम्पदम्‌ चद्‌ ) जो कोहं स- 


द का जानता हं ( अस्मे सम्पद्यते ह वे ) उसको वह कामना प्राप्न ्ोती हि 


( यम्‌ कामम्‌ कामयत्ते ) जिख कामना को चह उपाख्क चाहता ह वह सम्पद्‌ कौन 
ह १ सो आगे क्ते है-८ श्रोत्रम्‌ तै सम्पद्‌ ) यह ॒श्रोत्न-कान हा सम्पद्‌ हं (हि 
शक्रे इम वदाः अभिसम्पन्नाः ) कयांकिं इस श्रोत्र में हा सस्पृणं बद ज्ञान प्राप् 
हे ओर ज्ञान ही सम्पत्‌ है भतः श्रो्र को सम्पत्‌ कषा हे ( भस्मे सम्पद्यते ) 
इत्य ।द पुचवच्‌ ॥ ४॥ ( यः आयतनम्‌ वेद्‌ स्वानाम्‌ भायतनम्‌ भबति ह बं) जो 
क{& आयतन क। जानता हं व जपने ज्ञातिया मं भयतन=भाश्रय होता ड ( ज- 
नानाम्‌ यतनम्‌ ) श्ननान्य जनों में भी वष्टु आश्रय होता ह । आयतन दौन ह 
साकहतं ह ( मनः वे आयतनम्‌ ) मन ही भायतन--आश्रय ह्‌ क्योकि सब इन्द्र 


याका आश्रय मना ह ( स्वानाम्‌० ) इत्यादि पूववत्‌ ॥५॥ (यः प्रजातिम्‌ 


चद्‌ प्रजया पञ्चाभः प्रजायत द्‌वे) जा प्रजात कां जानता दहं बह प्रजा ख भोर 


०. 
विविध पचो से सम्पन्न होता प्रजाति कान हे सरो कते दं ( रेतः वे प्रजातिः) 


[> । + 


यह रज बवीय्यं ही प्रजाति ह ८ प्रजया ) इत्याद पूववत्‌ ॥६॥ इस प्रकार सब 


छ, 
० ग्द 


[ (क कछ [4 1 1 । 
इन्द्रिया कं गणो का वणेन करके इनमें प्राण दही श्रष्ठदहे सखो आगे कहते द-( तदह 


| >. 


ह्म पराणाः ) साव बाणा, नयन, श्रात्र, मन अदे प्राण ( अहश्रयस्र ) मही भ्रष्ठ 
द्म कल्याणकारी दु इस पूकार भपनी शष्ठता क ।ख्यं ( विबद्मानाः ब्रह्म जग्मुः )` 


विनाद्‌ करते हए जक्ष=पृजापरति-जीवार्मा के निकट पह ( तत्र्‌ ह अलः ) भोर 


० । 


जा० १. कं०° ८-१९ ] प्राण का संवाद ॥ ( ७२६ ) 


उस ्रह्म~प्रजापति से कषा किं (८ कः नः. वसिष्ठः इति ) हम सवमे कोन वसिष्ठ 
अर्थात्‌ अतिशय वसने वखानेहारा श्रेष्ठ है इसका निणय आप करदं (तत्‌ ह 
डाच ) तव उस रह्मन उनसे कष्टा कि ( वः यस्मिन्‌ उतक्रान्ते ) जपम से जघ 
के चलेजाने से (इदम्‌ श्षरीरम्‌ पापीयः मन्यते ) इस शारीर को खाक पापिष्ठ 
मास ( सः वः वसिष्ठः इति ) वही अप में जसिष्ठ दै । यदी निश्चय जान। ॥ ७ ॥ # 
वाग्घोचकाम सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमश्क- 
त मदृते जीवितमिति ते हाचयथा कला अवदन्ता वाचा 
्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चल्लषा श्रुणवन्तः श्रान्नण 1चद्ा- 
सा मनसा पजायमाना रेतसेवमजीषिष्नाते प्रावेवश्च ह वा- 
क्‌ ॥ ८ ॥ चच्लह्‌।च्चक्राम तस्सवत्सर पाष्यागत्या वाच क- 
मशक्त मदृत जावतुमाते ते हाचुयथा अन्धा अपर्च- 
, न्तश्चक्षषा प्राणतः म्राणन वदन्ता वाचा श्रुखवन्तः चन्र- 
ण॒ विद्वासं मनसा म्रजायमाना रेतसवमजावेष्माते ब्रव- ` 
वेश ह चन्त: ॥ € ॥ श्रोत्रं होचक्राम तत्सवस्सरं पोष्याग- 
त्यावाच कथमशकत मदते जावेतामत तं हचयया च 
धरा अश्चरन्तः श्राच्ेख षाणन्तः बाणेन वदन्ता बाचा- 
 पश्यन्तश्च्ञषा विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रतसवमजा- 
विष्मेति परविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ मनो होचक्राम त- 
` त्लवद्सर पोष्यागत्यावाच कथमशकत मदत जात्तानात 
त होचुर्यथा सुग्धा अविद्वांसो मनसा धाणन्तः भराणेन व- 
` दन्तो वाचा पश्यन्तश्चच्ुषा शखवन्तः श्नोत्रेण बरजायमा- 
ना रेतसेवमजीविष्मेति परविवेश ह मनः ॥ ११॥ स्ता 


# इस विषय का वणेन छान्दोग्य) पनिषद्‌ पचम प्रपाठक प्रथम खण्डम्‌ 1चस्तार्‌ 
खे किया राया हे, बहा देखा । | | 


(७४० ) बृहदारर्यक्रोपनिषद्धाष्यम्‌ \ [ अ० ६, 


हाचक्राम तत्संवत्सरं पोष्यागस्यो वाच कथमशकत मदृते 
जीवितमिति त होचयथा क्रीवा अप्रजायमाना रेतसा 
प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चच्लुषा शणवन्त 
श्रोत्रेण विदांसा मनसेवमजीविष्मेति पथिवश इ रेतः ॥१२॥ 


ऋअत्रुनाद्‌- प्रथम इस शरार स वाणी निकी वह एक वष प्रवास नें 

० % भ = =, [क = ००० [4 (>*4 

स्ह पुनः आ बाला कि मरे विना सषि सव स जते रह उन्हानं उत्तर देया क 
~. स 


जसे मूक ( गगा) बाणी से न बोख्ते हए किन्त प्राण सं इवास्रं छेत हए, चकश्चसे 


*> 


दल्त इए) श्रत्नि सं सुनत हए, मन से जानते हए, रेतसे प्रजा उत्पन्न करत हए र- 
व्त.ह तस्र ठ। तुम्हार विना हम जीते रह सक्ते । यद सन वाणापुनः शरार मची 
गइ. ॥ ८ ॥ इसी प्रकार नयन निकला ॥ तव अन्ध पुरुष क समान व जाते रह्‌ | 
अन्यान्य पूजेवत्‌ ॥ ९॥ श्रोत्र निक्रला तव बधिर के समान वे जीते रह्‌ | अन्या- 
न्य पूरेवत्त्‌ ॥ १० ॥ मन ।नकटडा तव वे ब्व वा पाग के समान जीते रहे । 


वि 


न्यान्य पृववत्‌ ॥ ११ ॥ रेत नकरा तव क्लीव नपुसकं कं समानं बे जत््ति रह्‌ । 
श्रन्यान्य पृचवत्‌ ॥ १२ ॥ ¢ | | | 


9.4 ^~ ^ 
पदाथ (वाग्‌ द उच्चक्राम ) प्रजापति के निणेय के पश्चात्‌ परीक्षायै प्रथम 
श्त सतार स वाणां नकी ( सा सम्बस्छरम्‌ प्रोष्य ) वह वाणी एक वषे प्रवास में 


ध 9 (9, 


रहकर ( भगत्य उवाच ) आकर अपने साथी इन्द्रियो से बोरी किं ( मत्‌ ऋते 
कथम्‌ जीवेतुम्‌ अद्राकत ) मेरे चिना श्राप घव कैसे जीते रहे ? (तेह उचः ) वै 
क्ण अद्‌ अन्यान्य इन्द्रय उस्र वाणी सं बोरे के ( यथा अकला ) जस बाख्नम 


असमय मूक्रजगृग पुरुष ( च्राचा अवदन्त० ) वाणीस न बोङते हए परन्तुप्राण स 


से 
रास प्रवाक्त छेते हुए; नयन स्र देखते हए श्रात्र से सुनते इए ( मनसा विद्वांसः 
रतसा प्रजायमाना: ) मन.स्रे जानते हुए ओर वीयं स्र सन्तान उत्पन्न करते हुए रह- 
त € ( एवम्‌ अजीविष्म दति ) इसी प्रकार हं बाणी ! तेरे विना हम सज जीते रहे 
( इति ह वाक्‌ प्रविवेका ). यह सरन बाणी अपनी हारमान इस शरीर मे पनः वैठ 


श, 


गड ॥ ८ ॥ इसी प्रकार ( चक्षषः ह उ्चक्राम० ) नयन इस शरीर से निकरे ।.तव 


| (ध 


( यथा अन्धाः चक्षषा अपश्यन्तः ) जसे अन्धपुरुष चक्ष सन देखते हए किन्त भ्रा 


[वि 


ण ख इत्यापदः पवेवत्त्‌ ॥ ९॥ ( श्नोत्रम्‌ ह्‌ ) भ्रवणान्द्रिय निक्रङा तब ८ बधरराः श्री; 


नरा० १.कं०१३ से १४]. श्ण का सवाद्‌ ॥ ( ७४१ ) 
तरेण अद्टुण्वन्तः ) तव बधिर के समान श्रो सेन सुनते हुए इत्यादि पूववत्‌ ॥ १ ०॥ 
(मनः:० यथा मुग्धाः). पञ्चात्‌ मन निकटा तब मुग्ध=वारक, मूख, पाग के समान 
ने रहे, इत्या। दे पृत्ेवत्‌ ॥ ११ ॥ { रतः क्ट्वा: ) पडच।त्‌ बयं निकला तच कं।न - 
वत्‌ अथात्‌ बपुसक्चत्त्‌ वे रहं । इत्य। द्‌ पृतवत्‌ ॥ १२ ॥ | 
अथ इ षाण उत्कमिष्यन्यथा महासहयः सन्धः प- 
डवीशशङ्कून्त्स बृहेदेवं हेनेमान्धराणान्त्सववहं ते होचमा' 
भगव ! उत्कमीने वे शच्त्यामस्त्वद्ते जीवितमिति तस्यो 
मे बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ सा ह वागुवाच यद्वा 
अदे वसिष्ठास्मि त्वं तद्रसिष्ठोऽसीति यद्वा अहं प्रतिष्ठास्मि 
` त्वं तस्परतिष्टठोऽसीति चन्यद्वा अहं संपदस्मि से तस्सम्प- ` 


®+ 


 दसीति श्रोच्रं यद्भवा अहमायतनमस्मि खं तदायतनमसीति 
मनो यद्वा अहं प्रजातरस्मि त्व तत्प्रजातिरक्लाति रतस्त- 
^~ ~> ( ¦ + % ्‌ + 1 ~ 
स्यामे किंमन्न किं वास इति यदिद किञ्चाऽऽश्वभ्य 
 आक्रमिभ्य आकीटपतङ्केभ्यस्तत्तऽन्नमापो वास इति न ह 
वा अस्यानन्ने जग्धं भवति नान्न परिश्हीतं य एवमतद्‌- ` 
नस्यान्न वेद तद्िद्रांसः श्रोल्निया अशिष्यन्त आचामन्त्य- .. 
` €^ / * 1.14 9० 
शित्वाचामन्त्येतमेव तदनमनग्ने ङुवेन्तो मन्यन्ते ॥ १४॥ 
अनुवाद अनन्तर जैसे महान वरिष्ठ. रौर सिन्धुदेशोद्‌ूभव चोड अपने धेर 
के बाधने क कीटो को उखाड्‌ डाल वैसे ही जब यह प्राण भी इस शरीर सरे नि- 
कल कर बाहर होने गा तब इसने इन इन्द्रियात्मक प्राणों को भी उखाड 'दिया । 
तव वे सब भ्रण मिलकर बोल हे भगवन्‌ ! आप उत्करमण न करे आपकर विना हम 
न्ष लीसकते । तव प्राण ने क्‌ करि उस मुञ्चको आप बङ्ि करं । उन्होने स्वी- 
कर किया ॥ -१३॥ तव बाणा बाला जाम चारूष्ठा दह्‌ बह अव्काषहा पाक 
 भाप्टी मेरे बसििष्ठ दह । तब चश्च बोला जो म ध्रत्िष्ठा ह बह आपक्रा हीं कृपा ह 
आ। पदी मेरी प्रतिष्ठा देनेक्षरे हं तब श्रोत्र बोला जा मं सम्पद्‌ हू वह्ापङ्का ह कृपा 


( ७४२ ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ° &- 


@ अ 


दे अ।पही मेरी सम्पत्‌ ह । तब मन योखा जो ओँ आयतन हं पकी ही कृपा है 
अप्ह्‌। मर्‌ आयतन हं । रेत बाखाजो म प्रजाति हं बह जापक दही कृपा हे अआ- 
बह्य भर्‌ प्रजाति हे । तब प्राणने काहे इन्द्रियगण ! मेरा अन्नः आर वासर क्या 
होगा { उन इन्द्रियों ने उत्तर दिया कि कृत्ता सरे लेकर कृमि से ठेकर शौर कीर 
पतगा सं रखकर जा कुछ इस पृथिवी पर प्राणीसमह्‌ हं उनका जो अन्न है बही 


जापका भन्न ह्‌ अर्‌ जल आपका वासवसख्र ह । साजा काद्‌ इस प्रकार अनः 


( भ्राण ) के इस अन्न को जानता है उसका अन्न कदापि भी अनन्न नहीं ह्‌।ता । 


प्र तनह भ। भनन्न नहीं हाता। इस तत्त्व कों जानते हए श्रोलियगण भोजनः 
® समय आचमन करते ह शरोर खाकर आचमन करते है क्योकि इख प्रकारः इस 
भन (प्राण) कोह अनग्न करते हए मानते दै ॥ १४ ॥ 


पदथि--( भथ दह्‌ ) इस प्रकार जब बाणी श्रोक्र अदिकों की परीच्ता होगर 


तव प्राण कां बारो आई | इख पर कहते हं किं ( यथा सेन्धवः महासहयः ) जसे 


लनववन्सन्धु दरा कं महान्‌ वर्क घाडा ( पडनीशशकून्‌ सब्हेत्‌ ) पैर के बाधते 


क" 


ने कोर को उस्रा डले ( एवम्‌ दैवः शणः दत्करमिष्यन्‌ ) एसे ही जब यह प्रा 


¢ 


च भ इस शरोर को छोड उठने ठगा तव ( इमान्‌ प्राणान्‌ सबर्बह 
चक्ष, श्रोत्रादि प्राणो को भी अपने 


५ [+ ॥ 08 


सथात्‌ प्राण के निना इनमे से को 


= 


यां के न सहने 


) इन वाणी, 
२ स्थान से उख्राङ़ः कर संग ठे चलने छग 
भीः नदीं रह्‌ सकता ओर प्राण सहित इन्द्रिः 
भ स [> (~ नि ण अ | म, 
यह्‌ शरीर पापिष्ठ दी जाता ह यदह प्रत्यक्ष हे, अतः सिद्ध हे 
के प्राण ही सवश्रष्ठहे इस प्रकार प्राणः की श्रेष्ठता जान (ते ह उच; ) वे बाणी, 
चक्षु, रोच, मन भौर रेत मिलकर बोखे कि ( भगवः मा उच्करमीः न्रे स्वत्‌ 
ऋते जीवित॒म्‌ शक्ष्यामः इत्ति ) दें प्राणनाय | हे भगवम्‌ । आप उत्रमण न करे 


> 


इण दरार का छड हम लागा के समान बाहर न निकटं क्योकि अपके. विना 
इम सव नदीं जी सकते दः ( तस्य मे बछिम्‌ कुरुतः इति ) तवः प्राण बोा किं 
हे इान्द्रयगण ! यदि एसा अप समन्ते ह अरम भाप खगो मं भ्रष्ठ न्द्ध दश्यां 
ह्‌ तब उस्र मद्यको बढि अथ।त्‌ पजा करं ( तथा इत्ति ) उन. कमादिकों ने, कदा 
` एवमस्तु इम सबक आपकी पूजा क लिये प्रस्तुतः ह|. १३॥.(खाह्‌ वाग्‌, उवाच). 
सबसे प्रथम बाणी बोी कि स्वामिन्‌ प्राण । (यद्‌ बै अष्टम्‌ बभिष्ठा.अस्मि) . 


यद्यपि मे नसिष्ठा अथीत्‌ खन को बास देनेबाङी हूः तथापि (त्वम्‌ तद्विधं; 


च 


ना० २. कड १४] भ्रण का सवाद ॥ ( ७४३.) 


1 


4. [04 न भ ब, € > ^ य ्् 
भास इते ) भाप मरं चास ह अथात्‌ आप मुरञ्धको भी वासर देनवाङे ह अतः. 


^ च = २ [9९ [+ (~ (> (~ 
भाप ह। श्रष्ठ ह ( चक्षुः यद्‌ चं प्रतिष्ठा आस्म त्वम्‌ तरधतिष्ठः अखि इति ) नयन 


">< 
(कि 


ओखा कंदे प्राण { यद्यपि म प्रतिष्ठा हू परन्तु च्सकी भी आपी प्रतिष्ठा हं 
( श्रोत्रम्‌ यद्‌ बे अहम्‌ सम्पद्‌ अस्मि त्वम्‌ त्सस्पद्‌ भसि इति ) तव श्रोत्र बोडा 
कि हे प्राण ! यद्यपि मै सम्पत्‌ हूं तथापि उसके भी सम्पत्‌ श्रापही हं । ( मनः 
यद्‌ वे अहम्‌. जायतनम्‌ त्वम्‌ तदायतनम्‌ असि ) तब मन बोला हे भ्राण | यद्यपि 
मै सव क) अश्रय दहं तथापि भाप उसके भी आश्रय दँ ( रेतः यद्‌ वै अहम्‌ प्रजा- 
तिः अस्मि स्वम्‌ वत्प्रजातिः भखि इति ) तव रेत बोखा हे प्रण { यद्यपि समे ्रजा- 
ति~प्रजा देने्टारा दू तथापि आपी चखके भी अजाति हँ इसन प्रकार सन ने 
प्राण की प्रक्सा की । ( तस्यमे किम्‌ अन्नम्‌ किम्‌ नासः इति ) तदन्तर प्राण नें 
कहा कि यदि मेरी श्रेष्ठता आप समद्यते है तो यष बतरावें किं मेरा अन्न ओर वख 
क्या होगा इल्ल पर उन प्राणों ने उत्तर दिया कि ( भाखभ्यः च्राकरमिभ्यः आआाकीट- 
पतङ्कभ्यः यद्‌ इदम्‌ किच्च तत्‌ ते अन्नम्‌ ) हे प्रण! कत्ते कृमि ओर कीट पतंग 
स कंकर मनुष्य तक का जा भाज्यान्न हं बही भापका भा अन्न गा (आपः बास: 
इति ) आर जर दी पका वास भाच्छाद्न करनेह्ारा वख होगा । अब आगे उपा- 
सक का प्रशसा करतं ह ( यः एवम्‌ भनस्य एतद्‌ अन्नम्‌ वद्‌ ) जो उपासक इख 
प्रकार अन~-प्राण के इस अन्न को जानता है ( अस्य जग्धम्‌ म ह वे भनन्नम्‌ भ-' 
वत्ति ) उस्र पुरूष का अन्न कदापि भी जनन्न अर्थात्‌ अभक्ष्य नदीं होता है इसी 
प्रकार ( प्रतिगृहीतम्‌ न अनन्नम्‌ ) इसका प्रतिर भी अनन्न नदी दाता भथात्‌ 
प्रणवित्‌ पुरुष यदि भप्राह्य गजादि पदार्थों कोदानमेलेतो भी सका प्रतिम्रह 
अनन्न~-अभक्ष्य न होगा । आगे प्रण के वख का वणेन करते हं ( तद्धिद्धासण प्राण 


का बखर जल है इस विषय को जाननेहारे ( भोच्रियाः अ्िष्वत्तः च्राचामन्ति ) ` 


श्रोन्चिय भजन के समय श्च।चमन करते ह ( तत्‌. एतत्‌ एब अनम्‌ अनग्नम्‌ कुवे- 


न्तः मन्यते ) इससे श्रोजिय यह समञ्यते हं किम इस प्राण का हा अन्न अथात्‌ 


 आ्राच्छादित करते ह ॥ १४ ॥ # 


ति भथम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


[ (न 


` # शस विषय को छन्द्‌ग्योपनिषद्‌ के पच्चम प्रपाठक के प्रथम्‌ आर इतीय 


| 
खण्ड को देखिये ॥ 


७: | क 
५ बृहद्‌ारणएयकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ भ० ६. 


ई $ 


अथ दरेताय बूह्मणम्‌ ॥ 


-वतकतुहं वा आरुणयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम । 
= ए्जगाम जबल पवाहणं परिचारयमाणं तसुदीच्या- 
-भ्छवाद कसारा इतस भा ३ इति प्रतिश॒श्ावाचु- 
पशाचा जनचास पच्नस्यामिति होवाच ॥ १॥ 
ध 0. समय अआस्णय ( असरूणपृत्र ) अतकत पचादय का सभा 

सक > अह वहा सवकं से सेवा करवाते हर्‌ जेवछि प्रवाहण के समीप .पहुचा \ 
। । रखकर वह्‌ ( प्रवाहण ) बोखा ह कुमार ३! उखने प्रत्युत्तर मं भोः ३ 

2 (श्या भाप पिता से अनुक्षि्ित है? उने कहा आम्‌==दा ॥ १ ॥ 


पदाथ--( आरुणयः श्चतकरेतुः ह वै ) किसी अरूणनाम के आचास्य का पुत्र 
सशराजद्ध परन्तु गनत तकेतु नामक एक कमार किसी एक स्मय ( पञ्चाखानाम्‌ 
भा^वदम्‌ आजगाम्‌ ,) पचार्दृश कौ सभां में आया। (सः परिचारयमाणम्‌ जैन- 
रन्‌ अच'हगम्‌ आजगाम ) बह श्रतकेतु सेवकं से परिचारयमाण~सेवा करवाते हष 
जवर जाव क पत्र भ्रवाहण नाम क राजा कं निकट आपहचा इसके अहकार स 
राजा सच्छा तरह स परिचित था, अतः ( तम्‌ उदीक््यकमारा ३ इति भभ्युवाद्‌ ) 
स्ख धतकतु का दख अन्यान्य सत्कार न कर उसको ब।खक सममत हए राजान 
ह कृमारा २ एसा कहकर अभिवादन किया अथात्‌ साधारण प्रुष के समान दीं 
उसक साथ व्यवहार ।केया । ( संः भोः इति प्रतिसुश्राव ) उस्न मी करुद्ध ह गुरु- 
बत्‌ भोः ३ एेसा कहकर प्रव्युत्तर दिया । राजा पनः पृता हे (पित्रा अनुशिष्टः असि 
, न ) क्या आपको 1पेताने कृ क्षा दी हं या नह| इख पर बह ऋअतकतु ८ अम्‌ 


[ (> 


इाते ह उवाच ) प्रद्युत्तर देता ह ।क जाम्‌हा मुङ्च वत्ता न ।सखलखाया यद्‌ जापि 


स 


कां खन्द दहो ता पछ सकत दह ।॥ १॥ 


वेस्थ यथेमाः परजाः भ्रयस्यो विश्रतिपदयन्ता ३ इति नेति 
` होवाच वेत्थो यथेमे लोकं पुनरापययन्ता ३ इति नति हेः 
नोवाच वेस्थो यथाऽसो लोक एवं बहूभिः पुनः. पुनः भय~ 


| 


ज्ा० २. क० २] पञ्चाभ्िविया ॥ ( ७४९५ ) 


द्विम सम्प्रस्यता ३ इति नेति हेवोवाच वेत्थो यत्तिभ्यामा- 
हर्या हुतायामापः पुरुषवाचो भूता समुत्थाय वदन्ती ३ 
इति नेति हेवोवाच वेत्था देवथानस्य वा पथः प्रतिपद्‌ 
पित्रयाणस्य वा यल्कृता देवयान वा पन्थानं घ्रातपद्यन्त 
पितरयाणं वापि हि न ऋषेवचः श्चुत द्वे खती अशृणवं पि- 


९ 


तणामह्‌ दबवानामत सत्याना ताभ्यामद्‌ चश्वमजत्समात 


अ म 


यदन्तरा पतर मातरञ्चात नाहमत एक चन वद्मत्‌ 


होवाच ॥ २ ॥ 
अनुवाद - १-राजा पूछता इक्या जाप जानत ह च प्रजा यहा सम- 


रकर जाती हई जेसे पथक्‌ दोके अरग २ होजाती हं {। कुमार प्रत्युत्तर दता ह 


य नदा जनता । २-राजा-क्या अपि जानत क पुनः य प्रजाए इष खक म 


सते आती ह १, कमार-में नह जानता । २-राजा-श्या आप जानत ष ।क इख 
प्रकार पुनः २ जाते हुए भी वहुतसरे जवो स वह खोक भरपूर नहा हाजाता १, कुः ^ 
मार नदीं जानता । श-राजा प०-कया आप जानते € के जस आहुति कं 
पडचात्‌ जक परुषवाचक ( पुरुषनामधघार ›) हो कं अर सच्छ जकार उङ्क ( पुरुषः 
के समान ) बोखने कगतादै , कुमारम नदीं जानता । ५ राजा पू०-क्या जाप 
जानते ई क देवयान शच्चौर पितृयाण मागें का क।(नसखरा साधन & एजसका करक ९- 
बयान श्रौर पितयाण पश्र को पाते हं । क्या आपने चषि का वचन नहा खना ह 
जो यह दै कि-मरणधमीं मजुष्य के स्यि दो मागे मनं सुना ह । एक ॥वदराक छ 
जानेक्ारा श्रौर दूखरा देवलोक रेजानेहारा । यष्ट खमस्त जगत यात्रा करता हआ 


इन्हीं दो पथो से भिर्ते द । जो युलोक च्च।र पितृखोक्‌ कं बाच म विद्यमान हे । 


क भ 


कमार कहता ह-इनम स एक भार्म नह्य जानता ॥. २ ॥ 


पटदाथ- १-( वत्थ यथा इमाः जरजा ) अब राजा पांच ध्र कुमार स पृछता 

है दे कमार ! क्या आप निदिचत रूपसरे जानते ह क जसं च भजा ८ प्रयत्य 
विप्रतिपद्यन्ता३ इति ) यां मरकर परलोक कां यात्रा करत। हुई जहा स पुथक््‌ र्‌ 
होजाती है ( नेति इ उवाच) कमार ने कदा कि हे राजन्‌ {५ नह जानता ह 
९०७ प, 


# 


(७४द > बृहदार एयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ६. 


२-( त्थ उ यथा इमम्‌ खाकम्‌ पुनः आपद्यन्ता ३ इति ) हे कमार ! क्या आप जा- 
नत € 1# य जान श्रुनः इस खाकर कां जसे छर आते दं (न इति ह एव उवाच) 
कमार कहता ह गक म नह। जानता 1 ३-( वेत्थ उ यथा एवम बहिः पुनः २ प्रय- 
द्भ) हं कुमार {जाप जानते हं कि इस प्रकार जरामरणादि दख से मरकर यहां 
स जात, हुए बहुत जावा स सं ( अस्तां लोकः न सप्ता ३ इति ) यह खाक 
कथ( भरपूर नहा ताद (न इत्ते द एव उवाच ) कमारने कदा कि मे नहीं जा- 
नता. 9-( वत्थ उ यातथ्यामर्‌ आहत्याम्‌ हुतायाम्‌ ) ह्‌ कमार † क्या आप जानते 
ङ एक ।जस्र आहत का आगन मं डान कं परचात्‌ ( आपः एरुषवाचः भत्वा स- 
अर्व वदन्तार्‌ इ।त ) जल ही परुष बनकर भौर अच्छे प्रकार उठकर नाटने खग 
पडता ‡ ( नेति ह एव उवाच ) कमार ने कदा किं मे नदीं जानता । ५-( देत्थ 
रदनयानस्य वा पेत्यणस्य वा पथः भत्तिपदम्‌ ) हे कमार ! क्या आप जानते कि 
द्नयान -अ।र्‌ पितुयाण पथ का साधन कौस दे ( यत्त कृत्वा दवयानम्‌ का पितत 
चणम्‌ वा पन्थानम्र्‌ ग्रतिपद्यन्तं ) जस साधन को विधिवत्‌ करके देवयान या पितु 
चण माग काय जत्र जात हं । यदि काडं शङ्का करे किसे मगेदहंद्धी नही इस 
उर नद्‌ का नमाण दत हे-( अपि हि ऋषेः बचननम्‌ न श्च॒तम्‌ ) क्या भापरने ऋषि 
क उस्र-वचन कां नहीं सना ह जा इन दा माग। का नरूपक हं वह यह्‌ द-( म~. 
त्यानम्‌ द्र सरता अहम्‌ अद्यणचम्‌ ) मव्य=मरनहार मचृष्योंकं दों माग सने सुने हें 
( 1पतृणाम्‌ उत देब्रनाम्‌ ) एकर वद मामहे जो पितछोक में जातां दे दूसरा देव- 
लाक म ख्जता हे ( इदम्‌ बिरवम्‌ एजत्‌ ) यदह सम्पण जगत्‌ एकर स्थान स दूसरे 
स्यान्‌ का ज्ता इुश्ा ( ताभ्याम्‌ समेति ) उन दही दो मार्गो से यच्छे प्रकार जाति 
2 अथवा ।मल्ते हे । वे दानां मागे कहां हं ? इस्र पर कते द करि ( पितरम्‌ मा- 
तरम्‌ च अन्तय यद्‌ ) 1पतानदयुखाकः, माता=घ्रथिकवी। पित्रमातस्थ जो चलोकं ओर 
पृथिवी खोक दै खी के बीचमेये दोनों माम तयान हं । (न अहम्‌ जतः एक~ 
-उ्चन चद्‌ इति ह्‌ उवाच ) वहु प्रइन सुनकर कमार कहता दहे कि इन प्रयनोंमे च 
म एक भा नहा जानत्ता दू ॥ >॥ 


अथेनं वसत्योपमंत्रयाञ्चकरे नादृत्य वसतिं कमारः 
-शदुद्धाव स अजगाम पितरं तं होवाचेति वावःक्रिज्ञे नो, 


ना० २, क०३] पञ्चारिनिविध्ा। ( ७८७ .). 


भवान्‌ प्रानुशिष्टानवोचदिति कथं सुमेध इति पञ्च स्म 
प्रश्नान्‌ राजन्यबधराच्तीत्ततो नैकञ्चन वेदात कतमे त 
इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥ 


[ ®> 


अनवाद्‌-तब ( राजा ने ) इसको वाख के छ्मि निमन्बण देया बह कुमार्‌ 
[> ; अ 
बाखका अनादर करे भाग गया वह्‌. पिता क निक्रट पहुंचा श्चोर कहने खगा पूत 


म आपने हम रोगो से कषा था क्रि तुमको हम सिखा चके । ( इसपर पित्ता 
मद्ये पांच प्रभ पडे 


| 


कहता. दे ) हे समध ! केसे ? कुमार कहता है राजन्यबन्धु ने | 
एकं भी मेने नदीं समश्य । पिता क०-वे कौनसे है १ पुच्र-ये देः.पत्रीक क्- 


करः सना 1द्य ॥ > ॥ 


पदाथे-( अथ एनम्‌ वसत्या उपमन््रयाचक्रे ) तब राजा ने कुमार को कुछ 
दिवस उहरने के लिये का ( कमारः वसतिम्‌ अनादृत्य प्रदुद्राव ) वहं कुमार राजा 
क्रे निकटः बास का निरादर कर वहां से भाग गया ( सः पितरम्‌ आजगाम ) बह 
विता के निकट अापहुचा ( तम्‌ ह उवाच इति ) आर पितासि इस ब्रकार कलन, 
गा ( मवान्‌ नः भनुङिष्टान्‌ पुरा अवोचत, इति नाव क्रिल) हे पित्ता !जाष हम ` 
लोगों से पिरे क्चक् हं के अव त॒म सव कां मन शस्ता ददा जहा इच्छा दा. | 
वहां जासखकते हो । पुत्र कं इख उपाङ्स्भ बचन का सुनकर (` कथम्‌ समेधः इति ) ` 
पिता कहता है कि हे सुमेध ! प्रियपत्र तुम ेसीः बातें क्या करते हए काना बटन 
हई सो को । यह सुन पुत्र अतशेतु कता हं ( राजन्यबन्युः पच्च प्रान्‌ मा ज~ 
श्राक्षीत्‌) राजाधम उस्र प्रवाहण ने सुञ्चसे पांच प्र पृ थ (न एकजन चद्‌ इति) ` 
उनः पाचों मैः से एक मी मेने नदीं जान पाया ( कतमे तं, इति ) पिता पता हे 
हे कमार वे कौनसे भश है १८ इमे इति प्रतीकानि उदाजक्र ) पुत्र क्ता दय 


प्रश्रः ह एसा कटकं उनः प्रन कू. चताक् सना दय ॥ ३: ॥ 


स होवाच तथा नस्त्वं तात जानाथा यथा यदह किचन 
वेद सब्वमहं तत्तभ्यमवोचं प्रहि तु. तत्र प्रतीत्य बह्यचय्यं 
वत्स्याव इतिः भवानेव गच्छवििति स आजगन गोतेगप्रः 


( ७७८ ) बह दारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ |  [अ० & 


यत्र षवाहणस्य जेबलेरास तस्मा आसनमाहव्योदक मा- 
हारया्काराथ हास्मा अघ्यं चकार तं होवाच वरं भगवते 


गोतमाय दद्य इति ॥ ४ ॥ 

मन॒ वाद्‌ बह ( पेता ) बरे हं तात } जिस पकार जो कछ में जानता हं 
बेसा ही बह सब ही मेने तुम से का दै देसा त॒म समञ्चो चअ बहा जाकर ज- । 
हयचय्यं करेगे । ( पुत्र कता दै ) आप दही जाय वह्‌ गौतम वहां आया जहा प्रवाहण ` 
जवाङे कां पारेषद्‌ थी । उसको आसन दे के जर मंगव।या } तब उसका अध्ये 
क्या ओर उससे बोडे कि भगवन्‌ ! भगवान्‌ गौतम ऊ छिये हम वर देते हं ॥ ४ ॥ 

पद्‌यं--( सः ह उवाच ) पनच्न के वचन सन पिला कहने खगा कि ( ताकत 
यथा यद्‌ कच अहं वेद्‌ तथा तत्‌ सवम्‌ तुभ्यम्‌ अवाचम्‌ ) हे तात्त ! प्रिय पत्र! 
जच रकार जो कुछ भं जानता हू उसी रीत्तिसे वह्‌ सबद्ी ज्ञान मेने तमसे का 
ह (नः त्वम्‌ जानीथाः ) एला हमको तम्र सम्यो । तमसे बकर म्रेय मञ् कोन 


क, 


गा जखक्रे छिये म विद्या छिपा रक्खूगा । राजाने जो प्रस पृ है उन्हं 


५ 


नह। जानता याद्‌ तुम उनका जानना चाहते दहो त्तो ( प्रेहि तु) आभातो ( तत्र 
अतप्यं नह्यचस्यम्‌ वत्स्याव; इति ) वहां जाकर हम दोनो ह इस विया के चयि 
शह्यचस्य करत हए राजा के निकड वासर करगे ( भवान्‌ एव गच्छ्तु इति ) 
मार न कदा के अप ही जाये म अव उस राजा के निकट नदीं जाङंगा ( खः 
तमः आजगाम ) बह गातम भारूणि वहां आया ( यच प्रवाहणस्य जेकखेः आस) 
जबाले=जविख का पुत्र प्रवाहण की जहां समा थी । ( तस्मै आसनम्‌ आहत्य उद्‌- 
कम्‌ जाहारयाञ्चकार ) उस राजन उस्र आगत अक्तिथि को प्रथम भासनदे के 
भ्या सं जछ मगवाया ( अथ ह अस्मे अघ्यंम्‌ चक्रार ) पञ्चात्‌ इस आस्णि को 
अघ्यं दिया ( तम्‌ ह उवाच भगवते गोतमाय बरम्‌ दद्यः इति ) अघ्यं देकर उनसे 
काक भगवान्‌ गातम कांहम बर दत्वे जा कुछ चद्व हम सरे मांग लेवें ॥४॥ 


सहोवाच प्रतिज्ञातो मएष वरो यान्तु कुमारस्यान्ते वा- 
चमभाषथास्तां मे बरहीति ॥ ५॥ स होवाच देवेषु वै गौ- 
तम तद्वरेषु मानुषां ब्रह्यीति ॥ ६॥ स होवाच विज्ञा- 
यते हास्ति दिरण्यस्यापात्तं गोअश्वानां दासीनों ` चबा . 


५ न र ए जि ए १ का = 1 


। । तम तद देवेष वे चरेष मानुषाणाम्‌ नूह इत ) बह राज 


त्रा ०२, कं० ७] : पञ्चाभ्निविद्या ॥। ( ७४६ ¢ 


. राणां परिधानस्य मा नो भवान्‌ बहोरनन्तस्यापय्यन्तस्या- 
भ्यवदान्यो.ऽभूदिति स वे गोतम तीर्थनेच्खासा इत्युपेम्य- 
हे भवन्तमिति वाचाह स्म वें परूव्वे उपयति स हाः 
यनकीत्त्यावास ॥ ७ ॥ 


ौ [4 | ~^ ४ 
अनवाद--उसखने कदा किं आपने मेरे स्यि वर देने की भ्रतिज्ञा कर ली हं । 


ऊतः कवार के समीप जापते जो वाणी की थी चसे मुञ्च से भी के ( यद 


| 


) ॥ ५ ॥ तव राजा बाडा क हं गातम - द्च घरों मे सरे बह एक वर 


०4 


[4९ य 
छ्मतः उसको न मांगकरर मनष्य सम्बन्धा कार्‌ बर च्राषसमाग॥ & ॥ तब गतम 


| (र 


कहने कगा कि आप कोज्ञात ही हे मरे हिरण्य, गाषएट,. घ।ड्‌, दास्या धरिवारगणः 


> < 


वल्ल इत्यादिकां की प्राप्ति ह अषि भर 1ख्य बहुत; अनन्त) अपयेन्त धन क 

अदाता न होवे । (राजा कहता ह ) ह गात्तम | वह आप त।थं अयात्‌ वाध 
€ [> 

पचक इस ।तय। के रहण करने की इच्छा फर । ग।तम कहता हं म जाप क समाप 

[७ ज 0 1 त्र से 

क्विष्य भाव से उपस्थित होतादहू हे राजन्‌ । पूवे समयस गा बचना 


४ 


मनेक ब्राह्मण ( क्षत्रियादिं के निकट विद्या के छियि ) उपास्थित हए । स। वह 


` 


गौतम सवा की कात्तेनमा्र से राजा के समीप वासर करनं छा ॥ = ॥ 


पदाथे-( सः ह उवाच मं एषः वर; ्रतज्ञात ) प्रवाहण का वर दान खन 


बह गातम कन खगा क ह राजन्‌ । आ!प्रने मद्यका यह वर दन का प्रातज्ञा कर 


हं अतः ग अव वर मागता दू वह यह द्व ८ याम्‌ तु वाचम्‌ कुमारस्य अन्तं अ- 
भाषथाः ) जिसरी बचन का भापनं मर्‌ कुमार क समीप कहा था.( ताम्‌ मनू, 


इति ) उसां वाणा का मुञ्चख भा कह ॥ ५ | इस वचन का सुन ( सह्‌ा।वाच गा 


1 कहने दगा क ह गा- 
०, 


तम! जो वर आप मांग रहं ट वह्‌ 1द्च्य वरा म स एकं चर है उसको काइ दव 
०. [4 


ही भांग सकता हं आप मयुघ्य & अतः मनुष्य सम्बन्धा 1हेरण्य, शमः गा आद्‌ 

र मागे ॥ £ ॥ ( ख्ावाच चज्ञायत ह हिरण्यस्य अपात्तम्‌ अस्त ) राजा का 
यह वचन सन वह गातम क्न लगा ।# यपकोज्ञात ही हं कं मुद्यकरासूचवणकरा | 
अपान्तप्राधि हे इसी प्रकार ( गा अदानम्‌ दा सखीनाम्‌ प्रवाराणाम्‌ पारधानस्व ) 


 गौबों, घों, दासिर्यो, परिवारो भर ब्ल कौ प्रपत हे । भाष षलद्‌।त ह्ये के एेखो 


(७५० ) बुहदारणयको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ च० &. 


बति कयो करते हँ । ( भवान्‌ नः अभि वहोः अनन्तस्य अपर्यन्तस्य अवदान्यः मा 
भूत्‌ इति ) आप हमारे प्रति बह-बहत, अनन्त-अनन्तष्टडवाखा, अपर्यन्त~-जिसकी 
समाप्त कभानदहो एखे वर देने के खयि अवद्‌ान्य-अदानी, अन॒दार कदाफि 
दान ।जसख चेज्ञान का अनन्त फर हं इसे छोड अन्य वर म केसे मांग सकता हं 
इस व्रकार का प्रथना सन राजा कहने ठखगा कि ( गोतम सः कै तीर्थेन ) इच््छास ) 
ह गात्तम ¦ आपकी यदि पृण इच्छा दहे ओर अन्तःकरण से प्राना करते तव 
` ऋष तां जयात्‌ वचंद्ाध्ययन करन के गरु शिर््यो से जितने नियम ह उन सब 
"च्यम्‌ का पाठनः करते हए विद्या पठने की इच्छा करे ( अहम्‌ भवन्तम्‌ उपामे 
इत ) राजा का भाव समञ्च कर गौतम कहता है कि ओ विविपत्क आप के नि- 


< उपर्थित होता हूं । गुरू शिष्य के नियमों को स्वीकार करल हं किन्त ( पूर्वे द 


वाचा ह एक उपयन्ति स्म) हें राजन्‌ { पर्वकाङ के जाद्यण भी विद्याध्ययनाथे 


4. 


नया क निकटः उपस्थित हुए हं परन्तु शुश्चूषादि उपचार वाणी. मात्र से किया क- 
रते थे बह नियम मुञ्चे स्वीकृत दै अरप कया. कते हँ राज्माने इस कोः स्वीकार कर 


"ख्या । तब ( सः ह उपायनकी)।त्या उवास ) वह राजा की राश्रषा आद्‌ उपचर 


प 


चरणा ख करता हुआ: वहां निवास करने लमा ॥ ७.॥ 


स होवाच तथा नस्त्वं गोतम मापराधास्तवः च पिता- ` 
महा यथेयं वियतः पूव्वन्न कस्मिंश्चन बाह्मण उवास तां 
त्वह लुभ्य वच्द्यामि को हि व्वेवं बवन्तमरहेति पत्याख्या 
वामति ॥ ८॥ 


अनुवाद-राजा बोखाकि दहे गोतम {च्पमभी वेते दही हमारा कों अप- 


[ (कि 


रधन कर अथात्‌ हमारा अपराधक्षमा कर द जस्रं साप कं पतामह कमा करतः 
आए | यह विद्या इससे पं किसी ब्राह्मण म सर नहा करती थी । उस विद्या 
क। अपसः म॑ कहगा कोन पुरुष आपको तिदया के 1लेय अस्वीकार करेगा ज 


अपि इस्र प्रकार प्राथेना का वचन कहते ह ॥ € ॥ 


| ९ 4 
` पदाथ-( सः ह उवाच ) तव राजा कदने र्गा ८ गोतसम~स्वम्‌न, तथ स 


१ | ५ [म (~ 4 =. शते (8 सैष | कि, चरा ५ 
अपराधः ) दं गोतत ! मैने जो पदे कदा था करि यह्‌ देववर द्वै॥ सवैष्चवरं {फ 
द | 


त्ा° २, क ० ६-१० ] पञ्चागिनिविचा ॥ ( ७५१ ) 


आंगे इस कदाचित्‌ आप क्रे बहुत छडा चा छेगा अतः मं प्राथैना करवा हूं आप मी 
हमारे भपराधों को वैसे ही श्चमा करिया कर इसके बदले मे हमारा कोड्‌ अपराधन करं । 
( यथा तव च पितामहाः ) जख भकार आपके पितामह हमारे पितामह पर कपाट 
किया करते ये । चैसी कृपादृष्टि आप भी रक्खं ( इयम्‌ बद्या इतः पृवेम्‌ कर्मन्‌ 
चन बाह्यणे न उवास) हे गौतम { यह विदा इसके पहर किसी ब्राह्यण में वास नहीं 


[^ [> ल~ † ५. ¢ (^~. ९ र 
करती थी इसको आप भी जानते है परन्त॒ यह प्रथम ही दे कि क्षत्रिय स ब्राह्मण 
= न 


मे यह्‌ विद्या जायगी | ( ताम्‌ त अहम्‌ तुभ्यम्‌ वक््यामि ) उस्र विद्याको म आप 
= 
सरे कहंगा ८ कः हि एतम्‌ च्रवन्तम्‌ साम्‌ प्रत्याख्यातुम्‌ अहंति इति ) क्या।के कान 


त्य परुष इस श्रकार प्रा्थवा करते हए आप को इस विद्या कं देने सरे नषध 


क 


करेगा । एक आप जाह्यण, दस्र इस श्रकार्‌ नन्न । अतः आष का यह लदा 
देता हु ॥ ८ ॥ | 


असौ चै लोकोऽग्निर्गौतम तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो 
` धूमोऽहरचिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरादिशो विस्फुलिङ्गास्त- 
 स्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुहति तस्या आहुत्ये सो- 
मो राजा सम्भवति ॥ & ॥ पजन्या वाजग्नगातम तस्य 
संवत्सर एव समिदश्राणि ध्रूमोविद्यदचिरशनरङ्गारा दादु - 
नयो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नां देवाः सामं राजानं 
जहति तस्या आहूव्ये वृष्टिः सम्भवति ॥ १० ॥ 


श्रल्ुषाद-ह मातम । वह खाक ही प्रथम अग्निकण्ड हे उसका सभिधास्‌- 


ये है धम किरण, उवाखा दिन, श्रङ्गार दिराएं अर ।चनगा(रया अवान्तर पद्साष्‌ 


हः उस्र इख अग्निकृण्ड में देवगण श्रद्धा की आहुते दत ह । उख अहत ल साम्‌ 
राजा उत्पन्न होता हे॥ &॥ हे गौतम ! पजन्य ही द्वितीय अआाग्नकुण्ड ह उसका 


(३ 


समिधा संवत्सर ही, धूम अश्र, ज्वाला विद्युत्‌ अङ्गारा अशान, 1चस्फु।कङ्ग ( चन 


{ (५, 


गारीः) मेघ शब्द हैः उस इस अग्नि मे देवगण सोमराजा की आहुति देते ह उस ` 


[ (> 


आहति स ब! उत्पन्न हता६॥ १०॥ 


५ “~ { व १ 0 


( ७५२ ` चददारण्यको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ६. 


पदाथं--र।जा यह विनय कर प्रों का समाधान आरम्भ करता हे पाच प्रभ 
किए गए दं । पचमी आहुति मेँ जक किस प्रकार पुरुषवाची होता हे इस प्रभके 
अधीन अन्यान्य चार दं अतः प्रथम इसीका आरम्भ करतं दै ( गौतम अस्तो वे 
रोकः भग्निः.) हे गोतम ! बह जो - बहुत दूरस्थ खोक दीखता दे | बही छोक 
प्रथम अग्नि अथात्‌ अग्निकुण्ड हैं ( तस्य आदित्यः एव॒ सभित्‌ ) उस अग्निकण्ड 
1 समया सूय ह ह्‌ । ( धूमः रहइमयः ) उसकी धम सयेकिंरण हं (अचि 
अहः ) ज्वाङा माना देन हे ( अङ्गाराः दिक ) भगार पृवे पश्चिम ददेश्चाएदह्‌, 
( बिस्फ़लङ्गाः भवान्तरदिकाः ) वस्फडिङ्ग=।चनगारियां, मानो अवान्तरदेश्ाए हे । (त- 
स्तन्‌ एत।रमन्‌ भग्न। दवा श्रद्धाम्‌ जहति ) उस इस भा दित्यलोकरूप कुण्ड मं देव 
णजत्राकृत नियम, श्रद्धा के अत्यन्त सक्षम बाष्पीय कणो को डाङ्ते दै ( तस्य 
अहत्य सामः राजा सभवति ) उस्र आहति सरे सोम राजा उत्पन्न हाता ह | श्रद्धा. 
सम आद्‌ शब्द्‌ जख वाचक ह। इसमे वेदान्त सत्र देखो ॥९॥ ( गोतम पजन्य: वै 
आग्नः ) हे ग।तम ! द्विर्तय अग्निकृण्ड यद्व॒ पजन्य = परितो जन्यमान सक््ममघ 
ह ( तस्य सखम्बरसरः एव सभिद्‌ अध्राणे धमः विद्य॒त्‌ अनि ) उस पजेन्यरूष¶ कण्ड 
1 स।भधा यदा चेषं ह | अच्र=जनर्धारण किए हए मेष ही धम हे विजटी ञ्बाडा 
द ( अशनिः अगाराः ह।दुनयः विस्फलिङ्ग( ) प्रकाशयुक्तं वजर अगार हे ओर मेघ, 
शञ्द मान। वचस्फारङ्गः हं ८ तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नो देवाः स्रोमम्‌ राजानम्‌ जहति ) 
उक्त इस्र पजन्यरूप अग्निकृण्ड म॒ देवगण = प्राकृत (नियम साम राजा को डालते 
ह ( तस्य च्षहुत्यं वृष्टिः सभवति ) उख आहुति स ब्ष्टि उत्पन्न होती है॥ १०.॥ 


अय वे लोकोऽग्निगेतिम तस्य प्रथिव्येव समिदग्निधमो 


 राभ्रिरचचिश्वन्द्रमाङ्गारा न्त्राणि विस्फुलिङ्ास्तस्मिन्नेत- 
स्मिन्नग्नो देवा बृष्टि जहति तस्या आहत्या अन्नं सम्भवति 
॥ ११ ॥ पुरुषो वाभ्निर्गेोतम तस्य व्यात्तमेव समिस्प्राणो ` 
श्रमो वार्गचश्चक्लरङ्खाराः श्रोत्र विस्पटुलिङ्खारतस्मन्नेतास्म- 
ज्रग्नो देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहु्ये रेतः सम्भवति 
॥ १२ ॥ योषा वा अग्निगोतम तस्या उपस्थ एव समिज्ञो- 


रा ०२.४० १३ पञ्चाग्निविचा ॥ ( ७९३ ) 


{+£ © 


सान श्रूमा यानराचयदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा 
स्फुलङ्गास्तस्मन्नतारस्मन्नग्नो देवा रेतो जहति तस्या 


(र 


आहत्य युरुषः सस्भवति स जीवति यावजञ्जीवत्यथ यदा 
स्ियते ॥ १३ ॥ 


भलुवाद्‌--ष् गातम { यह्‌ दद्यमान भलोक हा ठताय आग्नकृण्ड € । इसी 
प॒।थवा क्ष। समधा, पूयवास्थ अग्नि धम, रात्रि अचि चन्रमा अङ्गार आ।र नश्चत्न 


 1वष्कलङ्ग € । उस्र इस्र अ।गन मं देवगण वृष की अाहति दतं ह्‌ उस्र आहति सर 


अन्न उत्पन्न हता € ॥ ९१॥ हं गातम प्रुष ही चतथ भग्न ह इसका मख ही 
सामधाः त्रण बूमः; चाग आच, नत्र अगार आर श्रोच्र ।तस्फ्‌। खङ्ग ह उस स्र अम्ति 
दवगण अन्न का जहत दृतं ह उक्त अ!हति स्र रेत उतपन्न द्‌।ता & ॥ १२॥ 
गे।तम { सखाजा।त हा पञ्चम अग्निकृण्ड हे उस्र इस अग्निस द्‌वगण रत ऋ। जा- 
ह।त दत € उख जहत स पुरुष उत्पन्न होता हे । सो वह परुष जीता रहता ह्‌ 
चहं उतन € ।दन जता रहता ह जतना उसका भोग रहता ह॑ तत्र बह जब 
मरसा € ॥ ९३1 
०, _ 


पदाथ --( भयम्‌ च लोकः अग्निः गोतम तस्य पृथिवी एवं स द्‌ ) हे गौ- 
णे, [^ 


तम ` यद्‌ दरयमान सूलाक हा तृतीय अग्निकुण्ड है इसकी पृथिवी ही साभेधा है 
८ भग्नः धूमः रात्रेः अनिः चन्द्रमाः अगाराः नक्षत्राणि विस्फालिङ्गा ) पथिवीस्थ 
भग्नि दौ घूम हं रात्रि अचि ह चन्द्रमा अगार है भौर नक्षचनगण विस्फलिङ्ग ह (त- 
स्मिन्‌० ) ्स इस भग्न मं ( देवाः ब्रष्टिम्‌ जहति तस्यै भाहुत्य भन्नम्‌ सभवति ) 


दवगण बष। क <ह्त्ि डाख्ते हे उससे अञ्न उत्पन्न होता इ ॥ ११॥ ( ग।तम 
१. 


पुरुषः बं भग्नः ) € गातम { चतुथे अग्निकुण्ड पुरुषजाति है ( तस्य ज्यात्तम्‌ 


एन सासत्‌ भाणः धूमः वाग्‌ अविः चक्षुः अगाराः श्रोत्रम्‌ वेस्फुखङ्ाः ) इसका मख 
हो सामधा & प्राण ह्य धूम हे वाणी ज्वा है नयनं अगार है चौर श्रोत्र विस्फ- 
लिङ्ग ह ( तस्मन्‌ एतस्मिन्‌ ) उस इस अग्निकुण्ड में ( देवाः अन्नम्‌ जहति तस्थै 


| भादत्य रतः संभवात „ दृवगण भग्नि की आहूति देते दँ उस आहति से रेत-परुष- 
, वीयं उत्पन्न होता हे ॥ १२॥ (योषा वै अग्निः ) हे गौतम । पचम ,अग्निकिण्ड 


( ७५४ ) चुहदारण्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [अ ६ 


-वत्‌ जीवति ) वह जीता रदता टे जितने दिनि भ्रायु रहती हं ( अथ यदा ्रयत्त) 
"तब वह्‌ जब 'मर्जाता ह्‌) १३॥ 


अथेनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निभेवति समिस्समि- 
>>> | ® ^ क्‌ [(@ > 

धूमो धूमोऽचरच्िरङ्गारा अङ्कारा विस्फुलिङ़ा विस्फुलिङ्गा 

तस्मज्नतास्मन्नग्नो देवाः पुरुष ज॒ह्ति तस्या आहृत्य पु- 
रुषा भास्वरवणः सम्भवत ॥ १९ ॥ । 
अन्युबाद-तव मरने कं परचात्‌ इस खत पुरूष को अग्नि क्रियाथं इमशान म छ 
जातः ह्‌ -षसक्रा अग्नि ही अग्नि होता हे । समिधा दी समिधा, धम दौ धम, ज्वा 
ही उ्वाखा, अगार ही अगार जोर विस्फुलिङ्गः ही, विस्फुलिङ्ग होते ट डस इस अग्नि 


मं बन्धु वान्धवादि रूप देवगण पुरुष की आहुति करते दँ इख जहुति से पुरुष 
[9 ४५१ (प 
((. जीव ) भास्वर बणं होता हं | १४ ॥ 


ति) रेत की आहति देते हँ उस आ्ुति से पुरुष उत्पन्न दाता ६ ( सः जं।वति या- 


पदाथ-( भथ एनम्‌ अग्नये हरन्ति ) ततव मरने के परश्वात्‌ इस खृतक पुरुष 
को बन्धु उरत्विक्‌ आदि दाह के लिये इमशान में ठेजाते ह, मानो, यह्‌ भी एक 
होम हे रतः अने कहते द्ध कि ( न्तस्व अग्निः एव अग्निः भनति ) इसका जला- 
ने वाडा अग्निष ग्नि होता भथौत्‌ पृक्त पश्वाग्नि सट यहां अन्य कर्पना, 
नहा हाता ह । ( स्लामत्‌ खाम्‌ धूमः घमः अचः आचः अगाराः अमारः 1तरड- 
लिङ्गा: विस्फलिङ्गाः ) जाने की खकडी ह्वी यहां समिधा हे । धूम हो घूम ह, जा- 


५ ¢ 


लाह ज्वाछा हे, अगार द्धी अगार ष्टं श्र विस्फद्गः ही विस्फुषिङ्ग ह ( तास्मन्‌ 
एतस्मिन्‌ अग्नो देवाः पुरुषम्‌ जहति ) उख इस अग्नि मं बान्धवेगण पुरुष का 
ःडाख्ते ह ( तस्ये आहत्य पुरुषः भस्वरवणः सभवत ) उस्र आहत सं वह्‌ पर्ष 
शतिदय ष्टीप्निमान्‌ होजाता दै । यह वणेन छान्दोग्योपनिषद्‌ म नह! ह । यह 


दा््क्रिया का केवर मादह्‌।र्म्य हं अथात्‌ इसक। अथवाद्‌ जान ॥ १४॥ 
य पवमेतद्धिदुयं चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यसुपासते 
ते.च्चराथस्तस्मवन्त्याच्चबा-ऽहरह् आपस्यमाणपच्चमा- 
 पृ्यमाणपन्ञा्यान्‌ षरमासाजुद ङ्डादितत्व प्यते सभ्य! 


ना०२क० १५ | पञ्चाग्निविध्ा॥ ˆ ` ( ७५९.) 


क 


देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्यादेद्यतं तान्‌ वेद्यतान्‌ 
परुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति त तषु बह्मलाकेषु 
पराः परावतो वसन्ति तेषां न पनर (वत्तिः ॥ १५ ॥ 


अनवाद जो कोड इस प्रकार इस पञ्चाग्नि विज्ञान का जानत हं आर जा 
ये ८ सन्यास) ) अरण्यम श्रद्धा आर सत्य कां उपासना करत हव प्रथम ज्वाखा 
प्रात होते दै जबाला से दिन में दिनसे आपूय्येमाण पश्च ( शकठपक्ष ) में आपूर्य 
माण पश्च सर छन छः सासो मे जिनमें सूयं उत्तर की भार प्रस्थान करता ह उन 


| > 


मासां स दंवखछकं म द्नतङाङ्‌ स अ]।दत्यललाक म आबद्त्यहखछाक स वद्यतङखक म ब्रत 


ध १ 


हाव ह उन वेयतलाक म प्राप्र जावा कां काह मानसरपरुष आक. नद्मखक्र म छजाता 


~ च 


ह । वः उस ब्रह्मलोक म परमात्छरष्ट हाक बहत २ वषु तकं वासं करत ह उनक्‌। 
पनरान्रात्त नषा हाता ह ॥ १५ ॥ 


पदा्भे--अवः प्रथम ओर पञ्चम प्रम का समाधान करते ह (तेये णएक्प्‌ 
एतदः विदः: ) वे बद्धान्‌ ; सत्पुरुष जा इस पृक्तं पच्चार्न वेज्ञन का सासद््‌ाद्‌ 
सादित जानत ह व आर (ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम्‌ खत्यम्‌ उपासते ) जां गृह: 
को व्याग अथवा भचि्तिहो बन मे एकान्त वास कर इश्वर मं परमश्रद्धा ओर सत्य “ 
की उपासना. करते है । (ते अर्चिः अभिंसंभवतिः) वे. दोनों भ्रकार के पुरष प्रथम 
७अ्‌। च म प्रात्र होसे द | अन्वि-आबिष्प, अह न्‌ आहिक च्मादि छ्रानन्द्‌ क| दशा विश्चेष 
के नाम । यहां केव वाडा रार दिनि सं तात्पयं नह्य । छन्दाग्यापानषद्‌ म 
इसका विस्तार से बणन है वा देखिये । प्रथम आचषा दशा म व्रात हति ह । तव 
( अधिषः सहः } आािषी दशा से जाहिक दशा म आाहक कसा स आधूय माण 
पक्ष अथोत्त्‌ शक्ड पक्षाय द्रा म प्रप्र हति € ( आपृय्यमाणपक्षाद्‌ ) आपृथ्चमाण 
पक्ष सरे ( यान्‌ षड्‌ मासान्‌ उद्डः जावद्त्यः एतं ) उन'छः मासा म प्राप्त हत द्‌ 
जिनमे उत्तर की ओर प्रस्थान करता हुआ सूयं भासत हाता € अथौत्‌ उत्तरायण दशाः 
ने परापर होते ई (मासेभ्यः देवोकम्‌ देबोकाद_ आ।देत्यम्‌ जाादेत्याद्‌ वद्युतम्‌ ) बारम्‌ 
 भासिकदशासे देवं खोक मे, देवखोक सरेजादत्य छाकमभ।र्‌ नादत्य छक ख नद 
4" तङाकमं प्राप हात & (तान्‌ बद्ुतान्‌ ). उन च्युत दशा म प्राप्र जीवा कों (मानसः: 


5. 


प्रषः एत्य) मनोमय पुरुष आकर ( ब्रह्य लोकान्‌ गमयति. ) नद्य लक, पडा 


( ७९६ ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० &‹ 


च [4 ( ९ ९ र्‌ र [९ [प [4 ९ 
ह जत्र जान वद्यूता द्राम प्राप्त हाता हं तत्र इस कं मन कं आनन्द का सामा 
नही रहती । यही असीम मानस व्यापारं दी यषां पुरुष हे यदी मानसिक अ्यापारः 
जीवां को परमास्मा की च्रोर छेजाते हँ । ( तेषु ब्रह्मखोकेष ते पररा: परावतः वस- 
4 ~ ०५ ,-< ् य ७. न न्रे भ, 
न्ति ) इस ब्रह्मखोक मे वे जीव परमोद्कृष्ट होके बहत वर्षो तक्र निवास करते ह्‌ (ते- 
षाम्‌ न गुनः आृत्तिः ) उनकी पुनः आब्रत्ति नदी दोती अथात्‌ वे बहुत काल्‌ तक 
परमात्मा का साक्षात्‌ अनभव करते रहत हे ।॥ १५८ ॥ 


अथ य य॒ज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममाभे- 

` सस्भवन्ति धूमाद्वातरं रात्रेरपच्षीयमाणपक्तमपक्ीयमाशप- 
च्द्यान्‌ षस्मासान्‌ द च्लणादेत्य एते मासेभ्य पतला- 
कं पितलोकाचन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र 
देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्तीयस्वेस्येवमेनां स्तन्न 
 भच्तयन्ति तेषां यदा तत्पय्येवेत्यथममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त 
ञ्चाकाशाद्वायुं वायोवृष्टि वृष्टः पृथिवीं ते परथिवीं ाप्यान्नं ` 
भवन्त त पुनः पुरुषाच्नो हूयन्ते ततो योषाभ्नो जायन्त 

` लोकान्‌ प्रत्युत्थाथेनस्त ॒एवमेवानुपरिवरसन्तेऽथः य एतो 
पन्थाना न विदुस्त कीटाः पतङ्खा यदिदं दन्दशुकमस्‌॥९६॥ 


अनुवाद-जो यज्ञस दान से भोर तपसे रोको प्राप करते है वे प्रथमः 
धूम मप्राप्र हाते ह धमस रात्चिमं रात्रि यमाण ( कृष्णः ) पक्ष अपक्षी- 
, यमाण ( छष्ण ) पक्ष से उनछनों मासो में जिनमें सूये दक्षिण की आर जाता हआ, 
भरतीत हाता हं । उन मासो सरे पितृलोक म॑ पितृक सखे चन्द्र मे प्र्ठ दोतेर्द वे चन्द्र 
मे प्राप्त होके भन्न होते दहैसोजेसे सोमराजाको ( सामरसः को) पुनः २ भर २ कर 
भार पीपीकर क्षीण करके पीते हं केसे ह। देवः अथात्‌ प्राकृतं नियम उन, भन्न ह 
जीवों को खाजाते ई । तब वे इसी शकाश मे प्रप्र होते ह आकाशसे वायु 
बायुलेबृ्टिमे, वृरष्धिसे पृथिवी भ्रात देते हवे पृथिवी मेँघ्राप्तहो के अक्नहोते है 


ॐ (~ मा ~ ३ 


न क ^ । 
तव पुनः जन्म लेकर रो किककर्मों के प्रति पुनः च्द्योग करते दं । बे इसी. प्रकारं सः 


त्र(० २.० १६] , पड्चाग्निविद्या ॥ ( ७^७ ) 


वार बार च्राते जाते र्त हं जोर जो इन दानो पथो को नदी जानते हे वे कीट 


पतङ्घ होते दै जो ये दन्दशुक मशकादिक हं वे दते रहते ह ।॥ १६ ॥ 


७ = ^~ ११ ४७ 
पदाथे--अब देवयान मागे को दिखा के पितूयाण मागे का वणेन करते हे 


| ॥ । #१९ ० , > € भ, + 4 न) ~>. 
( अथ य यज्ञन दानन तपसा खाकान्‌ जयात्‌ ) जो को$ यज्ञस दानसं आर तपसं 
पितलोकादिकों को प्ाप्र करते है (ते धमम्‌ अभिसंभवन्ति ) वे प्रथम धोमीदशा म 


#- + 
9 > चर ~; (९ 


भ्रात होते दै जथौत्‌ बे जीव इस शारीर को त्याग किचञ्ज्याते 1सान्रत अन्वकारः 


भ [ (स 


मय दक्षामे प्राप्न होत हं ( धूमात्‌ रात्रिम्‌ राचः भपक्षायमाणपक्षम्‌ ) धूम स राच्च 
मै ओर रानि से अपक्षीयमाण पक्ष अथात्‌ जिस पक्ष म चन्द्रमा घटता जात्ता € 
उस्र पक्षम संप्राप्र होते हं ( भपक्षीयमाणपक्षात्‌ यान्‌ षट्‌ मासान्‌ दाक्षण जाद | 
त्यः एति ) उस भपक्षायमाण पक्षि सं उन छः मासाम्‌ अथात्‌ दाक्षणायन स प्राप्त 
होते द जिनमें दक्षिण दिशा की ओर जात हुए सूय्यं प्रतत त्‌ ( मासेभ्यः 
पितलोकम्‌ पितखोकात्‌. चन्द्रम्‌ ) उस द्‌'क्षणायन स पिताक म आर 1पत॒खक खः 
चन्द्र मे प्राप्र होते ह (त चन्द्रम्‌ प्राप्य अन्नम्‌ भव।न्त ) व॒ चन्द्रमसा दज्ा का 


[ (क्यं 


प्राप्र दाक 1#।\चन्मान्न अआानन्द्‌ भोगते इए इस अनन्त जकार म अथवा खच 


4 


होकान्तर म भ्रमण करते रहते दं तनं पूनः प्रात नयम ईन जन्म प्रहरण करनं 


क्रे छिये विवश कहते ह । यदी इनका अन्न होना हे । यहा एक द्टान्त कहत & 
( यथा समम्‌ राजानम्‌ ) जसे सोम राजा अथात्‌ सासरसख क जब पानं रखुगत दहं 
तब (आःप्यायस्व) द।त्मक्‌ कहत € 1 € सोम राजन्‌ः! खब बढा आर जब पाजा-. 
ते द तब कहते दं ( ्पक्षीयस्व इत ) ।क दूब चत इस श्र कार “आप्यायस्व 
५८अपक्षीयस्व?' इन दो शब्द्‌ का प्रयोग कर्तं हए प्रतत द ( एवम्‌ तान्‌ एनान्‌ तत्र 
तन्न देबा भक्षयन्ति ) इस दृष्टान्त के समान अन्न हृष्ट उत जीवां को बहा २ दव- 
गण खाजाते दै भयथोत्‌ प्राकृत नियम इन्हं नचा ककन लगते ह । इसका 1देख- 
लति हए अव द्वितीय भौर ततीय प्रन करा समाधान कर्त च । ( तषाम्‌ यदा तत्‌ 
पय्यंचति ) उन जाचा के जब कम्म क्षय दहाजात्‌ ( अथ . इमम्‌ एव्‌ जाकाखम्‌ 
अभिनिष्पद्यन्ते ) तव इसी आकाशश्च म प्राप्त हात € अथोत्‌ पुनः श्रद्धरूप जलाय वा- 
ष्पे भिभित दोजाते द ( भकाशाद्‌ वायुम्‌ वाय; बरष्िम्‌ वृष्टेः पृथिवीम्‌ ) तब वे 


^~ 


नाकाश चे वायं मे बाय से, वृधि. भार ष्ट स पष्चनप म अति-तर तब (ते 


(क 


पथि्वाम्‌ प्राण्य अन्नम्‌ भवान्त ) ते पयन्राम प्रात हाक जं।; गह चान ` काद्‌ अन 


< 


( ७५८ ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्र्‌ ॥ [ अ० ६. 


विष्ट होते हं ( ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्ते ) तन वे अन्न के द्वारा पुरुषरूप अग्नि- 
र्‌ ७, ७9 ७, भ्ण ॥ ९ [4१ [ ९ (र 4 
मे होमे जते ह ( ततः योष।ग्नीं जायन्ते ) तव सख्रीजातिरूप अग्निङ्कुण्ड 
` > [१ 


= = १ भ 

भं बे जीन आते हं ( लोकान्‌ प्रव्युत्थायिनः ) तब जन्म केकर पुनः यज्ञ दान शोर 

तप आदि स्वस्पफङ्प्रद कर्म्मा को करना आरम्भ करत हें ( ते एवम्‌ एव अनुपार- | 
| 


€ ० भ 


वन्तन्ते ) वे केवङ कम्मे परायण पुरुष इसी प्रकार घटीयन्त्रवत्‌ बारंबार घमते रहते 


६ 


 & §इस्स यह शिक्षा दते हं कि केवर कम्भंमंदहीन ङ्गे रहो किन्त ज्ञान के वासा 


। 
जह्य।चभति कों दखत हष ब्रह्म कां आर चटा ( अय य एता पथाना्‌ःन घ्विद ) 
अव जो कोद इन दोनों मार्ग कोौ नह्‌। जननं ह अथात्‌ सता शद्धा अर्‌ सत्यका 
उपासना करते दहं ओर्‌ न यज्ञ दान न्नर लपद्टी करते दै ( ते कीटाः पतङ्गाः ) 4 
 चष्षुद्र जाक काट ओर पतंग हुश्मा करते (यद्‌ इदम्‌ दन्दद्छकम्‌ ) केव कीट 


न (~ 

पत्य ह। नहा होते किन्तु जो ये अतिसृक्ष्म दांतों से क!टनेदारे शोणित चसने 

हार मशक भादि जीव हं देसे २ जीव दों २ कर मरते जीते रहते दै । छान्दोग्यो 
€ 


पानषद्‌ म इस माम कां जायस्व जार श्रयस्व मागे कषा हे ओर यष्‌ भी उपदशः 
द्या हं इससे घणा करं ॥ १६॥ 


| 
ण्ड 


(क [क 


इति द्विताय बाद्यमणम्‌ ॥ 
५ 
अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
स यः कामयेत . महत्पराप्नुयाभिव्युदगयनआ्ापुय्यमाण- 
` पच्चस्य पुण्याहे दाद. शषहसुपसदज्रती भूत्वोदुम्बरे कंसे! 
चमसे वा सर्व्वोषधं फलानीति सभ्भ्रत्य परिसमूह्य परि. 
लिप्याग्निमुषसमाधाय परिस्ती्यीऽऽवृताऽऽभ्यं संस्कृत्य 
पला नच्न्रण मन्थ सन्नीय जोति यावन्तो देवास्त्वयि 
` । जातवेद स्तियड्चो घ्नन्ति पुरुषस्य कामान्‌. तेभ्योऽहे भा- 
" गयेयं जहति ते मा तपाः सर्वै; कामेस्त्षयन्तु सवाहा चां ` 


 › । । ई । ॥\८ 
छं हि ॥ ^ १1 ५... 100 नै ॥ ॥ १: 
[वका _ ` ऋ 5 ^, अ. ,_ "ॐ 2 `! ष श ष $. # र न्य म, ॥\ कै 4 १ ४. ९ (म ५। ४. श का 9 ऋ व 1१8, ` 1 क. 2, 7 तश ष्क)  ₹ व्‌ क १... 


ज्ा० ३.९ १1 | 7न्थकम्भ॥ (1 (( ~~ 


तिरश्ची निपद्यतेऽहं विधरणी इति ता स्वा घतस्य धारया 
यज्ञ सं राधनीमहं स्वाहा ॥ १॥ | 

पदाथ अव यहां से समाघि तक कम्मकाण्ड करा वणेन हे अतः इसका मू 
लामा किया जाता (सः यः कामयत) साजा काह उपासक कामना कर क 

म (मदत्‌ प्राग्मयाम्‌ इति ) सबसे महान्‌ परमात्मततत्व का च।र्‌ इस लाक म महत्त्व 
को पाड तो -बह्‌ वक्ष्यमाण क्रम सर अनुष्ठान करे ( उदगयन ) उत्तरायणक्कार ( भा- 
प णभाणपक्षस्य पण्या दयादङाहम्‌ ) शक्लपक्ष कं पुण्य दन म इद्र दन पयत 
( उपसद्व्रती भूत्वा ) उपसद्व्रती हयके, उपस्द्‌=ज्यातिष्टाम नाम क यज्ञ स ज। 
इष्टियां दती इ अथोत्‌ यज्ञिय नियमों को पारत इए ( कसं चमस वा अ।दुग्बर ) 
कंस --वसकाकार~गोाकार अथवा चमस=चमस सदश, ओदु्बर उदुस्र का 1वर- 
चित्त किसी एक पात्र मं ( स्वोषधम्‌ ) सवं प्रकार कं यज्ञसम्बन्धा ऋ।ह; ज।» । तङ्‌? 
धान्य, सोमरूता इत्यादि जो २ भिलसके ( फलखाने इते ) आर 1ब।नध चरू का 
( सभत्य ) इकटा कर ( प१।रसस॒द्य पार।खप्य जारनन्‌ उपसमाधाय ) गृह्यस॒च्रानुसार 
पंरिसमह नभम को नापकर बेदी आददिं बना ठढेपन कर अ।र अगतं का स्थापत 
कर (८ प।रस्त।य अबता आज्यम्‌ सस्छत्य ) प्रन: कुरा का पारेस्तरण कर 1वाघवत्‌ 
च्ञ्य को सस्कृतं कर ( पसा, नक्षच्रण मन्थम्‌ सनीय जहोति ) पनाम नक्षत्रा 
सयुक्त दिन मं सम्पूणं पदाथ। क। भटा छानतान यथायोग्य पदाथा का डद्धकर इस 
तरकार मन्थ अथोत्‌ मिश्रित द्रव्य बना उसके ऊपर वक्ष्यमाण चाच र अनसार दाथ, 
धु ओर घृत संच आर एक उपमन्थन पातत मे खब मथन कर इस प्रकार बनाए 
हए उस मन्थ को भग्निके ससीप रख वक्ष्यमाण सति पर्‌ ईत का हवन करे! आगे ` 

हवन के दो मन्त्र कहते ह-( जातचद्‌ ) हे सबको जानन परिपणे परमात्मन्‌ 
(स्वपि याबन्तः तियज्वः देवाः) आपकं मच्‌ सत्ता मे जो तियेङ्‌ कट अथात्‌ म- 
नप्यों की उन्नति मे विध्न डालनेदारे दुभिष्ष, भतिदृष्ट, भनाचष्ट भाव त द (श 
रुषस्य कामान्‌ ध्नन्ति ) जो पुरुष के सव पुरुचच को नष्ट कर देते ह ( तभ्यःअ- 
हम्‌ मागवेयम्‌ जुहोमि ) उन खन के छथि अग्निक द्वारा जग देता दू (ते कप्नाः 
स्च; क्चैः मा तभरयन्तु स्वाहा ) वे तुप होकर समस्त काम। स ५ भी तप्र कर । 
साहा के अन्त में भाति देवे। हितीय मन्त्र यह हे-(था तिरश्ची) जा करल गत्तिवाली 
दु्भिक्षादि दवता € ( भम्‌ बिधरणी इति निपद्यते ) भ दहो सबका ।नग्रह्‌ कर नहर 


(७६०) बृहदारण्यक पनिषद्धाप्यम्‌ ॥ | ्र० &. 


स्‌. युद्चस सहा उरतं हं इस निश्चय सरे सवत्र प्राप्र हात। ह्‌ ( ताम्‌ त्वा घृतस्य धा- 
` र्या अहम्‌ यज ) हं दृवते [ उस्र आपकोमे घृत की धारा से यजन करता हं (स- 
सथयनम्‌ ) बह त्‌ अब सकल काम की पणें करनहार। हा । स्वाहा ॥ १॥ 


` अय्य स्वाहा अष्ाय स्वाहत्यमना हत्वा मन्थ सख 
वमवनयात प्राणाय स्वाहा वासष्टायं स्वाहत्यग्नों हता म 
न्थ स सलवमवनयाते वाचे स्वाहा प्रतष्टायें स्वाहव्यम्नों 
ड्त्वा मन्थ लसलतमवनयाते चच्तषे स्वाहा सम्पद्‌ स्वाह 
त्यग्ना हता मन्थे ससरवमवनयात न्रल्लाय स्वाहाऽऽयत- 
नाय स्वाहत्यग्ना हृत्वा मन्थ स्लवमवनयाते मनसं स्वा- 
हा भरजात्ये स्वादेव्यग्नो हत्वा मन्य स सखवमवनयाते रत 
स स्वाहुव्यगन) हत्वा मन्थ संलवमवनयति॥ २ || 
षदाच~-- {-ज्यष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय खहा २-प्राणाय स्वाहा । वाेष्ठायै खा ` 
| ३- वाचे स्वाह) प्रतिष्ठायै खाहा | ४- चक्षते स्तराहा, सम्पद्‌ स्वाहा | ५- श्रोत्राय सख।- 
द, आयतनाम खाह्‌। ¶जात्य स्वहा | ६- मनस साहा । ७-रेतसे स्वाहा | इन सात मन्ा 
51 पद्कर एक २ भाहुति देवे । प्रस्येक मन्त्रम दोर स्वा शब्द्‌ ह परन्त॒ आहति 
स्का हे यज्यष्ठ श्रष्ठ, प्राण श्रौर वसिष्ठा आदि कौन ट इनका वणन इसी अध्याय 
₹ रथम ब्राह्मण मं विस्तार से कहा गयाहै वद्वा हयी देखो । अव ( भग्न्‌। हुत्वा ) 
लतति मन्त्रा को स्वाहान्त पढ़कर अग्नि मे आ!हत्ति डाल ( सस्रवम्‌ मन्थे शअवनय- 


त, खुवामंल्गे ह्‌ आज्य को उपमन्थनी पारमे जसम मन्थ रक्खा हुभा है 
रखता जाय | २॥ 


अग्नय सखाहत्यग्नो हत्वा मन्थे संखवमवनयति सो- 
भाय खाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थं संखवमवनयति भुः खाहे- 

स्यग्ना हृत्वा मन्थ संखलवमवनयति भुवः स्वाहेत्यग्नौ ह 
स्वा मन्थं सस्रवमवनयाति स्वः स्वाहेत्यग्नौ हस्व "सन्ये. 


रा० ३. छै १¶ भो मन्यकम्मे ॥ ( ७६१ ) 


संखवमवनयति भभुषः स्वः स्वाहेत्यग्नो इता मन्ये सं- 
खवमवनयति बह्मण स्वाहेत्यग्नो इत्वा मन्थे सखवमव- 
नयति चत्राय स्वाहस्यग्नो हस्वा मन्थ सखवमवनयाति 
भरताय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे संखवमवनयति भविष्य- 
ते स्वाहेव्यग्नो हतवा मन्थे संस्रवमवनयति विश्वाय स्वा- 
हेस्यग्नो हत्वा मन्थे संखवमवनयति सवाय स्वाहेत्यम्नो 
हत्वा मन्थ संखवमवनयाति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ इत्वा ` 
मन्थे संखवमवनयति ॥ ३ ॥ 


पदाथ- १ -अम्मये स्वाहा, २-सामाय सखवा्ा, ३-भ्‌ः स्वाहा, ४- भ॒व स्वाहा, 
५- स्वः स्वाहा, ६-भभवः खः सवाहा, ७-त्रह्यणे खदा, =-श्चत्राय स्वहा, <९- भूताय 
सराहा, १ ०-भविष्यते, १ १-विदवाय खहा, १२-सवाय स्वाहा, १ ३-प्रजापतयं खा- 
दा, टन्‌ तेरह मन्) स तरह अह्‌।तेया देवें खता मृ खगे हष द्रठ्य्‌ को उप मन्थ 
नामक पाच्च मे रखता जाय अग्नि, सोम, भूः मुरः खः ये परमात्मा के नाम ह । 
जद्य~त्रह्मवित्‌ , क्षत्र -घ। निगक्र बीर पुरुष दूसरों का रक्ञक, भूत गत जीव, भविष्यत्‌ 
होनेवाटे जीव, विडव ओर सवे-समस्त जीनों के ख्ये भी आहुति , डा जाती 
है। शन्त म भ्रजापति अथात्‌ पुनः परमातमा के नाम पर आहुति दते इस प्रकार ह~ 
म समाप्त करे अब संखवसहित इस मन्त को दूखरा उपमन्थना पान्न म वुनः मथन्‌ 
करे ओर इसी उपमन्थनी से आगे ठ्यवह्‌ार करे ॥ २ ॥ 


अथेनमभिमशति ्रमदास ज्वलदासि पणमास भरस्त- 
ञ्धमस्येकसभमसि एहङ्कतमास दहदाकेषमाणमस्युद्‌ गाय 
मसि उद्गीयमानमसि भआावितमासरे पत्याश्नकितिसस्यात्र 
 सन्दीस्तमासि वभरासर प्रभ्ररस्यन्नमास ञ्यातरास नधन 
मति संवर्गोऽसीति ॥ ४ ॥ अथेनमु्च्छत्यारस्यभेदि 
। {4 


(७६२ ) चृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ | ज० ६. 


ते महि स हि राजेशानोऽधिपतिः स मां राजेशनोऽधिपतिं 
-करोचिति ॥ ५॥ 


' पदाथ -( अथ एनम्‌ आभस्रशति ) अव जा मन्थ्म।श्रतद्रव्य अर स 
: सरन पात्र मं रखत गए हं उस्र मन्थ को दाथ सर स्पशं करे अमर आगे का मन्त्र 
` पट्‌ । वह यह ह-( मद्‌ असि ) हं भगवन्‌ ! समस्त कम्म। अ।र नि।खङ जगत्‌ 
म आप दही रमण करनहरे हं (उवर्द्‌ असि पूणम्‌ असि प्रस्त्धम्‌ आक्षे) हे ्र- 
- हान्‌ { आप जाञ्वस्यमान दै प्रणे हँ जर. आकारवत्‌ परस्तञध=निष्करिय हे ( एक- 
सभम्‌ आत्ते ) इस जगत्‌ रूप सभा के एक सभापति आपी हं ( ।द६कृतम्‌ अस्त 
1दक्रयमाणाम्‌ असि ) यज्ञ के आरम्भ म प्रस्तोक आपकं दौ उदेशा से हिंकार वि- 
“धि करता है अतः श्रापदी हकत हं, यज्ञ के मध्यमे भौ आपी दकार विधि 
सरे पुञ्य होते दै .( उद्गीथम्‌ अलि उद्गीयमानम्‌ असि ) यज्ञ में उद्गाता जो 
-उदूगीथ का गान करता हे बह भी अपकर दी उदेदा से किया जाता दै अतः भा- 


ह, 
(4 


प हीं उद्गीथ द ओर उद्गीयमान ह (श्रावितम्‌ आकष प्रत्याश्रावितम्‌ अघि) आप 
को ही अध्वयुं ओर आग्नीध्र सनाते हं अतः आप हौ श्रावित ओर प्रत्याश्राविते 
^ अप्र सदीप्तम्‌ असि विभूः असि प्रभूः असि अन्नम्‌ असि ज्योतिः आसि निधनम्‌ अ- 
सि संवगः भसि) भाप मेम संदीप्त दो रदे दं त्रापही विभू=व्यापक हं । भ्र 
समर्थं है । भन्न~प्राणप्रद्‌ अन्न आप ही हे । ज्योतिदेः। निधननप्रख्यस्थान भाष 
दं सवग-सहारकत्त। पदह्‌। ह ॥ ® ॥ (अथ एनम्‌ उदयच्छाते ) प॒व्‌।क्त प्राथना 


-करके अब्र उस मन्थको हाथमे ठेवा हे श्योर इस समय प्रन: इरवर से प्राथन। क~ 
रता ( अा मास ) ह ब्रह्मन्‌ - आप सन जाननहार ह ( ते माहं सा माहं) 
आप के महस्त्वको हम सव भी जानत दहं ( सः 1 राजा इंरानः आधेपतिः ) वहं 
-आप राजा दै ईशान~सर्वं शाखन करनदारे दं अतएव सव के अधिपति हं (सः 
राजा ईनः ) बह राजा ईश्वर भसवान्‌ ( मा भधिपातिम्‌ करोतु इति ) मुञ्च को 


४ 


भा खक म सवबोधिपाते बनावे | ५ ॥ 


उअयथेनमाचामति तव्सवितुवेरेर्यं मधुवाताकऋतायते म- 
धुच्रान्तं सन्धवः साध्वान्नः सन्त्वावधाभःस्वादह्य अगबद- 


जा० ३. क० £ | भ्रीमन्थकम्मे ॥ (७६३ ). 


वस्य धीमहि मधुनक्तमुतोषसो सधुमत्पाथिवं रजः मधु यो- 
रस्त नः पिता थवः स्वाहा धियो यो नः षपचोदयात्‌। मधु- 
मान्नोवनस्पतिर्भधम। अस्तु स्यः माष्वीगांबो भवन्तु नः। 
स्वः स्वाहेति सञ्वाञ्च साविनच्नीमन्वाह सव्वाश्च मधु- 
मतीरहमेवेदं सर्व भूयास भूवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आ 
चस्य पाणी षक्ञाल्य जघनेनाग्नि पराकूच्छिराः सविशते 
्रातरादित्यम्रपतिष्ठते दिशामेकपुर्डरीकमस्यहं मनुष्याणा 
मेकपर्डरीकं भयासमिति. यथतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो 
वंशे जपति ॥ ६ ॥ 


पदाथ-( अथः एनम्‌ भाचामति ) सस्वसहित 1जस मन्थ को हस्त के" 
उपर रक्खा था उसको प्रथम चार रास करक आगे के मन्त्रो से चार वार भक्षणः 
करे । प्रथम पठनीयमन््र “^तर्घवितुः से ककर भूः स्वाहा!” पय्यन्त है । तत्सवितु- ` 
भ्रेण्यं का अथं सम्पृणं गायक्तीं मन्त्रके साथ दला (वाताः मधु ऋतायते ) दहे. 
` परमात्मन्‌ | आपकी कृपा से" वायुगण मधुवत्‌ सुखकासं बह रहे हे (खन्धवः मड. 
क्षरन्ति ) नदियां मधुर रसपूणदहा चछ स्ह ( नः जाषधाः माध्वाः सन्तु ) 
हम' जीवों के कल्याण के स्यि गेहूं, जा, घान आद्‌. जाक्राकया जु हाने (भूः. 
स्वाहा ) हे परमात्मन्‌ ¡ इस प्रकार भूखाक कं उपर अनुन्रह करा इतना पढ़ रथम: 
भास भक्षण करे द्वितीय मास का सन्त्र कहते हं ( नक्तम्‌ मदु उत उत्स ) रात्रेः , 
भोर दिन मघ होवे ( पाथवम्‌ रजः मर्घुमत्‌ ) प्राथवीःका रज मधुर हाव ( नः: 
द्यो; पिता मध ) हमार कल्याण कं ।ख्य. यह्‌ पाङ्क दयखाक मध हवे (भवः स्वाहा) - 
है भगवन्‌ । इस प्रकार नभश्चर जीवा का सुखा कर्त हष वल्क का सुखां च- 
नाकं । इतना पढ द्वितीय भास का सक्षण करं । भव तृत।य भ्राख कामन. कद्त हे 
( नः वनस्पतिः मधुमान्‌ सृष्यः मधुमान्‌ अस्त) हमार एछयं वनस्पातं मधुर हावः 
ओर स्यं मधर होवे ८ नः गावः साश्वः. भवन्तु ) दमार्‌ ख्य गयः मदुर ढ्गवः 
देने दारी हवं ( खः खहा इति ) इस प्रकार भूलोक आर भूवल।क का सुख पह. 
न्ते हए आप खरक को, सखत करं । इख. तुताय ` जास, का. भलत कर्‌ । जङ्‌ 


( ७६४ ) बृहद्‌] रणए्यकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ६. 


चतुथं प्राख का मन्त्र कहते हं-( सर्वाम्‌ सावित्रीम्‌ अन्वाह ) सम्पू (तत्सवितुवेरे- 
ण्यम्‌' इत्यादि सावित्री मन्त्र पठे (सवाः च मधुमतीः ) भौर “मधुवाता? से ठेकरः 
“८ माध्वीगाबो भवन्तु नः '?८पय्येन्तं पद के प्चात्‌ “अहमेवेदं सय मासं भर्भवः ख 

स्व ह्‌।'' इतना पद्‌ चतुथ त्रास का भक्षण करे ( अहम्‌ एव इदम्‌ सतम्‌ सूयास्म्‌ }) 
५ चह खय दाङ एला जाप कृपा करं । अव गायत्री का अथं यह्‌ दै-( देवस्य 
सातु, तद्‌ अरण्यम्‌ भगः धामहे ) महादेव जगञनयिता परमात्मा के उस वरणी- 
तज का “वान हम खव अन्तःकरण मं करं (यः नः धियः प्रचोदयात्‌ ) जो हमारे 
सन्ब्ण सुभरकम्मा अ।र बुद्धि कौ पवित्रता की भर्‌ त्रेरणा करे। पन आगे का 
शतज्य कत दै ( अन्ततः अ।चम्य पाणी प्रक्षाल्य ) चार मा लख्न कं पश्चात्‌ 
अन्िमन कर दानां हाथ धोके ( आर्नम्‌ जघनन प्राक्शिराः सविदाति ) अरन- 
कुण्ड क पछ पूते का आर शिर करके सो जाय ८ प्रात आदत्यम्‌ उपतिष्ठते ) 
चातःकृ उठ क. सवेन्यापाो परमात्मा का उपस्थान करे इसका यह्‌ मन्त द- 
( दिशाम्‌ एकपुण्डरीकम्‌ आति ) हे परमात्मन्‌ | आप पूवे पश्चिम भादि समस्त 
` ष्दयाजा का आनपात अखण्ड श्रयस्कारां कमलवत्‌ परम प्रिय दहेः अतः अपस 
आयना कररता हू क ( अहम्‌ मनष्याणाम्‌ एकपुण्ड रकम्‌ भूयासम्‌ ) म भी मनष्यों 
मं अधिपति होक भमख्वत्‌ ।भय &।ऊ । इख प्रकार (उपस्थान कर । ( यथा एतम्‌ 
एता / ।जस् प्रकार इच्धरोपस्थान के स्यि दस्रौ जगे गया था उसी प्रकार लौर 
कृर ( भग्नम्‌ जघनेन आसीनः वंशम्‌ जीति ) आर अग्नि के पीर मट्कृर्‌ 
वक्ष्यमाण व्च का जप करे | ६॥ 


हेतमुदालक आरुशिबाजसनेयाथ याज्ञवस्व्याया- 
न्तेषासिन उक्छवोवाचापि य पनं शुष्के स्थाणो निषिजञ्चे- 
उजायेरञ्खाखाः ; प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥ एतय हेव 
वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पेङ्गयायान्तेवासिन उ- 
| स्‌ 4 4 1 ३ भ, (५ ५ ९४. 
 च्छूवावाोचापि य एनं शुष्कं स्थाणो निषिञ्चज्जायेरज्डा- 
खाः परोहियुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ षतसु हेव मधुकः पेङ्य- 
चलाय ` भागवित्तयेऽन्तेवासिन उक्छ्वोवाचापि, य ष्म 


न्रा० ३. कं ९-१२ | भरी पन्थकम्मं ॥ (७६५ ) 


शप्के स्थाणो नि षिन्चेञ्जयरञ्छाखाः प्राहेयुः पलाशानी- 

ति ॥ € ॥ एतमु हैव चलो भागवित्तिजानकाय आयस्थ- 

णायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणो नि- 

िञ्चज्जायरञ्डाखाः षराहयः पलाशानात ॥ ९० ॥ स्त्‌- 

म॒ हव जानाकरायस्थणः सत्यकामाय जाबालायान्तवाक्ल 

न उक््वावाचाप यन रक स्वासा नाषञ्चञ्जायर- 

ञ्छाखाः परोहेयुः पलाशानीति ॥ ११॥ एतसु हैव सत्यका- 

मो जाबालोऽन्तवासिभ्य उक्छूनोवाचापि य एनं शुष्के स्था- 

र तिषिडचे5 भ 9 ^ (^. 

णा नावञ्चञ्जायरञ्डाखाः प्रयहयुः पलाननाष्त्‌ तमत ` 

ज्नापुज्ाय वानन्तवासिने वा ब्रूयात्‌ ॥ १२ ॥ 

पदाथे -८ तम्‌ एतम्‌ आरूणिः उदालकरः ह ) इस होम विधि को अरुणपुत्र ` 

आत्वायं उदारक ने ( वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय. अन्तवासिन उक्तूत्रा उवाच ) वा- 
जसनेय याज्ञवस्क्य नाम के शिष्य को उपदेश देकर कदा कि दे याज्ञवल्क्य ¦ (अ- 
पिच यः एनम्‌ ) ज) कोई उपासक इस मन्थ क। ज। सवं अध अर सव रला 
स बनाया गया है ( शष्के स्थाणौ निषिञ्चेत्‌ ) सुखे बरक्ष के ऊपर संच तो उसमे 
( शाखाः जायेरन्‌ पडाशानि प्ररादयुः इति ) शाखाए उत्न्न ह। =अ।र ब्त खगजाय 
अथ।त्‌ इसका फ अवश्य हा ॥ ७ ॥ ईसा चकर इस ह्‌।म वेध का ( बवाजसन- 

) वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने अपने शाध्य पग मधुक स कहा ॥ ८ ॥ ब्ग मधुक 
मे अपने शिष्य भागवित्ति चख से का ॥ ९ ॥ मारावात्त चूरन अपन सस्व जा- 
यस्थूण जानकि से का ॥ १० ॥ आयस्थूण जानक न अपित शिष्य सत्यकाम जा- 
बाल से कहा ॥ ११॥ सत्यकाम जाबःख न अपन बहुतसं 1राच्या का का (तम्‌ 
एतम्‌ अपुत्राय वा अनन्तवासनं वा न न्रूयत्त्‌ ) इस वाध कां अपुत्र जर अ।शष्य 


कां कदाप न कह | १२॥ 
चतुरोदुम्बये भवस्योदुम्बरः खव आदुम्बरश्चमस ओआ- 
दुम्बर इध्म ओदुस्बस्या उपमन्धन्य। दश॒ सम्वास घा- 


( ७६६ ) बृहदारण्यको पनि षद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० &. 


© 


न्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अशुपिषङ्गवो गोधू- 
माश्च मस॒राश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च तान्‌ पिष्टान्‌ दधनि 
मधुनि धघृतडउपषिज्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥ 


© (~ (~ ^ १ [9९ | १ २॥ 
पदाथ-अव इस विधि के 1थ्यि पाच श्रौर श्रन्न आदि का विधान करतं द 
~ अ + 


(२१ ~ ~. 
( चतुरीदुम्बरः भवात ) गृखर के चार प्रकार क पात्र दहोतेदहंवे य हं-(आदम्बरः 


सवः अआादृसम्वरः; चमसः अदम्बर इध्मः अ।दम्बस्या उपमन्थन्या ) अ दृस्वर-गृरर 
+ ण खत; चमस, समधा आर दा उपमन्थनी पाच्च दतं ह (द म्रास्याण धान्यानि 
भवन्ति ) दश प्रकार के मरामसरम्बन्धी धान होते दैवे ये दै-८ बीदियवाः तिरुमा- 
षाः ) त्रीहि, जौ, तिरु ओर माष ये चार अन्न प्रसिद्ध दही ( अण॒भ्रियंगवः ) 
विन्ध्याचरू प्रदेश में अणनाम का एक अन्न होता है । प्रियग~-इसको कहीं कंग ओर 
क्ट्‌। काडउन कहत ह ( गाघूमाः च मसराः च खल्वाः च खटकुखाः च ) गो धम गेहं 
मसूर । खल्व निष्पाव, खख्कुल=कुटत्थनकुरथी य दंशा प्रकार कं धान्य दहं ( तान्‌ 
पिष्टान्‌ दधनि मधुन घृत उप।सरच्य आज्यस्य जहाति ) उनका अच्छी तरह पीसकर 


[९ प ॥ प (~ मज ^ [4 {4 = =, ५ 
दही, मधु र घृत को उन पिष्टां के ऊपर सीचकर घृत की आ।दुत्ति देवे ॥ १३॥ ` 


इति तृतीय बाह्यम्‌ ॥ 
१ 9191 
अथ चतुथं बाह्यणम्‌ ॥ | 
एषां वै भरतानां परथिवी रसः एथिव्या आपोऽपामोष- 
धय ओषधीनां प॒ष्पाशि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः ` 
पुरुषस्य रेतः ॥ १९ ॥ स ह प्रजापतिरी चाञ्चके हन्तास्मै 
प्रतिष्ठां कल्पयानीति स खियं सखजे तां खष्टराऽध उषा- 
स्त तस्मास्ल्रियमध उपासीत स एत प्राञ्च यावाणमा- 
तमन एव समुदपारयत्तननामभ्यरटजत्‌ ॥ २ ॥ तस्या 
वेदिरुपस्थो लोमानि वर्हिश्चस्नाधिषवणे समिषोसध्यतस्तौ 


क ` पकक 


ना०९.क० ३] श्रीपत्रमन्धकम्प ॥ ( ७६७ ) 


मष्कां सं यावान्‌ हवे बाजबयन यजमानस्य लका भवात 
तावानस्य लाका भवात्य षव विद्धानधाषहासरन्त्यासा 
सीणा सकत ेड्क्तज्य य इद मावद्वानध।पहासञ्चरत्वस्व 
[सयः सकत वृञ्जत ॥३॥ 


पदाथ--( एषाम्‌ वे भूतानाम्‌ पुथवा रलः ) श्रीमन्थाख्य कम्मं का उप- 
देश कर उत्तम सुयोग्य सन्तान के चादनहार मनुष्य ऊ दिय रज)रूप बाज का 
शंसा है । इन आकाश, वायु; तेज अ।र जख भूता का रस पथिवी दै ( प्र।यव्या 
आपः अपाम्‌ ओषधयः साषधीनम्‌ पुष्पाण पुष्पाणाम्‌ फलानि ) पथिवां का रस 
जल, जल का रस गेह, धान भाद्‌ आषाधः जषा करा रल पृश्प, पष्प का रस फ 
( फलानाम्‌ पुरुषः पुरुषस्य स्त ) फलों का रस पुरूष आर पुरुष का रस रत हं।॥१॥ 
अब खष्टि की आदे मसरा पुरुष का सयग क्रेखे हश्रा सक्षेप स्र दखलत्ि ह ( स 
ह प्रजापतिः इश्चाम्‌ चक्र ) यहा प्रजापात उ पर का नाम हं जसनं जाद्‌ स्र 
खी पुरुष के विवादाद्‌ व्यवहार चखाए । उस प्रजापति ने देखा क (हन्त अस्स 
श्रतिष्ठाम्‌ कर्पयान इत ) मनुष्य श्ज्ञान। हता € पन पुत्रात्पादक सरामथ्य का 
यर्म विमाडेगा भतः इख वीय्यरूप सामथ्यं का व्रातछा इ ( सः खियम्‌ सखज ) 
सने प्रथम सखीजाति को बनाया अथात्‌ खा जानति क) सब तरह से सधारा (ताम्‌ 
सखघ्वा अधः उपास्त ) उख खीजाति को पुरुष ऋ। अष्टा अधः अथात्‌ कुड न्यून 
मानकर जगत्‌ म ईस जात क। उपासना-आदर सत्कार फखाया ( तस्मात्‌ 1 यम्‌ 
अधः उपासीत ) अतः भाज कर भा खाजाति क उपासना कछ न्यून रूपसर सव 
कोट किया कर तब हया सुख ( सः एतं आत्मनः एव प्राञ्चम्‌ भ्रावाणम्‌ ) उस्नं 
अपने ही पावित्र शिलावत्‌ स्थर फखघ्रद्‌ साम्‌ कों ( ससुद्पारयत्‌ ) सख।जात्ति म 
पर्णं किया ८ तेन एनाम्‌ अभ्यसृजत्‌ ) उस पूणता ख॒ खानात चारों तरफ 
प्रतिष्ठा स्थापित की ॥ २॥ अब जाग ।देखलात ह के खाजात एकर पातन नस्तु 
ह ससरं 2 पुरुष जात मे बड २ महापुरुष अर ब्रह्यवाद्‌न। ।खया उत्पन्न हज 
करती हं यतः; (तस्याः उपस्थः वाद्‌ ०) इखका शरराङ्ग पातन बाद ह इसकं प्रत्येक 
सग को यज्ञाय पदाथवत्‌ पाने मान आदर दृष्टि से देखं ( यावान्‌ ह्‌ ने वाजपेयेन 
यजमानस्य लोकः भनति तावान्‌ अस्य रोकः भवति ) यज्ञ॒ करनेदुर कां चाजपेय 


( ७६८ ) बृहदारण्यक पनिषद्धाष्यम्‌ \ [ अ० €+ 


यज्ञ स जितना फर होता हे उतना फल इस पुरुष को दोता दै ८ यः एवम्‌ विद्धान्‌ 
अधोपहासम्‌ चरति) जो इस तत्त्व को जानता हआ सख्रीजाति के साथ अधोपहास 
अथोत्‌ प्रजननरूप यज्ञ सम्पादन करता दे ( भासाम्‌ सखीणाम्‌ सुकृतं क्ते ) भौर | 
चह इन सियो कं डभकम्भे को अपनी भोर ठेता हे भथौत्‌ इस जाति कां रुभक- 
म्मे धिखडाने के कारण इसके ऊपर अधिकारी वनवा दै (अथ यद्‌ इदम्‌ अविदन्‌ 
अधोपहासम्‌ चरति ) आर जो मखं इस तत्व को न जानता हा धीगाधींगी से 
रस अघापहयाख नाम का यज्ञ॒ करता हं ( अस्य स॒क्रृतम्‌ खिय चृजतं ) इसकं 
खर्त का ।सखया छवा ह अथात्‌ उख मृखं पुरुष के उपर खियो का भाधिक्कार 
ताह ॥ ३॥ 


एतद्ध स्म वे तदिद्वानुदालक आरुणिराहैतद्ध स्मवै 
तद्विद्वान्नाको मोद्‌ गल्य आहैतद्ध स्म वै तद्विद्वान्‌ कमार. 
हरेत आह बहवो मय्यो ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसक्न- 
ताऽस्माल्लोकालरयन्ति य इदमविद्वांसोऽधोपहासञ्चरन्ती- ` 
¶्त चहु वा इद. स॒सस्य वा जायतो वा रेतः स्कन्दाति ॥६॥ ` ` 


पद्‌थ-- पुन; अन्य प्रकार स इस विज्ञान की प्रशंसा करते ह-( एतद्‌ ह 
चद्‌ ।नद्वान्‌ उदङ्कः आरूणिः आह्‌ स्म ) खीजाति की ` पवित्रता, पञ्यत, आद्‌ 
रणायत्व।।द्‌ क। विज्ञान क। जानते हुए उद्‌!्क आरुणि कषा करते थे ८ एतद्‌ ह 
तत्‌ 1वद्वान्‌ नाकः माद्गट्यः आह्‌ स्म ) इसा ववज्ञान क। नाक म।दगल्य कहा करत 
य ( एत॒द्‌ ह तद्‌ ।वद्धान्‌ कृमारह( रतः आह स्म ) अर कमारः हरत कहा कर्त 
थ बे उदाखक आदि कते दै कि बहुत दी शोक की वात दै कि ( बहवः म्यौ: 
वरह्मणायना निरिन्द्रियाः विसुक्तः ) बहुत" से मरणधर्मा ब्राह्मणायन=अधम 
ब्रह्मण जो निरिन्द्रय अर्थात्‌ ईश्वरप्रदत्त इन्द्रियों के प्रयोग न जाननेहारे है ओर 
जो विंसकृत~पण्यर हित हें वे ( अस्मात्‌ खाक्ात्‌ प्रयान्ति ) इस खाक से विना प्रयो- 
जन ।<द्ध्‌ 1केए हए चरे जति ह| (य इदम्‌ आवद्रास्ः अध।पहाखम्‌ चरान्त ) जो 
इसन तत्त्व कान जानते हए अधोपद।स यक्ञकां करत हे। बहतस ज्ञानी एसे भीः 
द ( सक्तस्य वा जामरतः चा वह त्रे इदम्‌ रेतः स्कन्दति ) जिनका +साति. भौर जागतं 


्रां० ४.० ५-६] श्रीपुत्रमन्थकम्मं ॥ ` ` ( ७६& ) 


। (वा + कि 


हए भ वकस्य वाथवा पर्‌ गर जता ह एस अधम पुर्न क प्रायन्वत्त करना चा- 
[ ०4 ० न ध 


दिये । भागे प्रायश्चित्त कहते हं ॥ ४॥ 


ष 


तदभिमशदनु बा मन्त्रयेत यन्मेऽय रेतः एथवामस्का- 
हसीयदोषधीरप्यसरदययदपः। इदमहं तद्रेत आदद्‌ पुनमा- 


मेखिन्दिय पुनस्तेजः पुनभगः। पुनरग्निधिष्णया यथास्थानं 


कल्पन्ताभिस्यनाभिकागुष्टाभ्यामादायान्तरेण स्तनो वा 
श्रवो वा नि्रुज्यात्‌ ॥ ५॥ अथ यद्यदक आत्मान परे 
पर्येत्तदभिमत्रयेत मयि तज इन्द्रिय यशो द्राबेण सज्कत- 
मिति श्रीह वा एषा खीं यन्मलाद्ासास्तस्मान्मलाद्या- 
सस यशस्विनीमसिक्रभ्यापमन्ञयेत ॥ £ ॥ 


पदाथ -८ तद्‌ अभिमरत्‌ अनु वा मन्त्रयत ) उस अपन ` प्ररङुन्न गर हृष्‌ 
रेत को बह अधम परुष प्रथम सपरं करे पश्चत्‌ अपन कम्मं पर पश्चात्तप करक 
दृर्नर स प्राथना कर ।क ह्‌ भगवन्‌ - ( यत्‌ मे रतः अदयं प्रथनीम्‌ भस्कासरात्‌ ) 
जो मेरा रेत आज प्रथि्री पर खवित दोगया दैः ( यद्‌ ओषधीः भपखरद्‌ यद्‌ अपः ) 
जिघ रेतने गिरकर किर्व( अषाधे का अथवा ज को श्रष्ट ।केया हं इस दाव क | 
मासन के खयि आपस प्राथना करतादह्‌ हं भगवन्‌ . म एसा दुष्कस्मं पुनः न हन 
दंगा ओर ( इदम्‌ तद्‌ रतः अहम्‌ आदद्‌ ,) मं उल वाय का पुनः अपन म दगा 
अथीत्‌ पुनः पेखा व्यथ कम्मन होने दुगा अर जो न्यूनता उस्ख हई € उत्त पृण | 
कृरगा आपकी कृपा से ( पुनः माम्‌ इन्द्रियम्‌ एतु पुनः तेजः पुनः भगः ) पुन 
मरको वीय्ये श्राप्र हो पनः तज भार पुनः साभाग्य आर ज्ञान प्राप्त दहा ( पुनः 
अग्निः धिषुण्याः यथास्थानम्‌ कर्पन्ताम्‌ ) पनः अ।गनस्थानीय तंज बर) पराक्रम 
ओजस्विता आदि भाग्नेय गण प्राप हों । अब आगे इसकी पवित्रता सूचनाय चोर 
इख अधम पुरुष की रिक्षा चराष क्तं ६ 1क (अना।मकाङ्गुष्ठाभ्याम्‌ आद्य स्तन्‌ 
वा श्वो वा भन्त्तरेण निषज्यात्‌ ) उश्च पातत्त रत करा अ्रना।भका अ।र अगूढ उठा 
कर दोनों स्तनों अथवा भदो के बीच में छेष ठेवे तत्पश्चात्‌ उसी समय शुद्ध जक 
से स्नान कर गायत्री का जपकरे॥५॥ खी के साथ ब्रहते जंसधमं जके 

११० 


( ७७० ) चुहदारखयकोे पनिषद्धाष्यम्‌ ॥। [ प्र &+ 
कीड़ा करके वा अक्रेखा स्नान करता हु्ना अपने वीर्य को जख में गिराता है उख 
के च्थि कहते ह कि ( भथ यदि उदके आत्मानस्‌ पर्येत्‌ ) भौर यदि जर मे वीर्य्य 
पात करत हुए अघने को देखे ( तद्‌ अभि मन्त्रयेत ) तब अपने शारीर को पवित्र 
कर पुनः इेदवर स्र धार्थेना करे ( मयि तेजः इन्द्रियम्‌ यज्ञः द्रविणम्‌ सृतम्‌ ) हे 
भगवन्‌ १ इस ष्ट कम्मे सर रोक वेद्‌ में निन्दा जो मेरे ते 


रे तेज वौीय्य, यक्षा, धित्त 
आर्‌ पुण्य नष्ट हृएदहेयाञनगहोगे वे मञ्च में स्थिर होवें मे पनः इसरः -नीचकस 
को-न करूगा 4 इति शब्द यहां मन्न -समाप्नि्योतक दै । सखी की पविज्रता पन 
दिखते ह-( खीणाम्‌ एषा द वरै श्रीः ) ख्यो मे से यद विवाहिता खी इस पुरुष 

कीं श्री शोभा, सम्पत्ति, गृहखक्ष्मी है ८ यद्‌ मलोदवासा ) क्याकि राद्ध, मख 


रहत वस्र के समान स्वच्छ यह परिणीता खी है) इसका निराद्र कदापि करना 


उचत नदा ( तस्माद्‌. मलोद्ाससम्‌ यशस्विनाम्‌ अभिक्रम्य उपमन्त्रयेत ) इख हेतु ` 


चहं नर धाततख कं समान पाप रदिता निमा अतएव यशस्विनी सखीके विकट 


जाकर सन्तानेस्पादनाथं दानो एकान्त मरं बेठ विचार करं परन्तु कभी भी इस वि- 
बाता लीं को नेरादरर कर अपने इन्द्रिय कोकीं अन्यत्र दवित न करे ॥ £ ॥ 


सा चदस्मं न दव्यात्काममनामवक्रोणीयात्‌ सा चद- 
स्मन गव दद्यात्काममेनां यद्या वा षाशिना वोपहस्याति- 
-क्रामादन्द्रयेण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भ- 
वति ॥ ७॥ सा चदस्मे दव्यादिन्दियेण ते यशसा यश ` 
आदधामीति यशस्विनाकेव भवतः ॥ ८ ॥ स यामिच्ल्‌- 
'त्कामयत मातं तस्यामर्थं बनष्ठाय समुखन मुख सन्धायाप- 
 -स्थमस्या आभेमश्य जपेद ङ्ाद ङ्ात्सभवासर हृदयाद्‌ धि- 
जायसं स खमङ्गकषायो-ऽसि 1देग्धावेद्धामरव मादयेमाम- 
ममयाते ॥ € ॥ | 
-पदा्थे--भव यद दिखरूति द॑ किं खियां मी करई प्रकार की दोती है सब 
 च्छक्त्नी ही नर्द, फिर क्रिस के-साथ केसा व्यवहार करे (सा चेद्‌ भस्मै न दद्यात्‌ ) 
यदि कोड त्रिवादिचा भाय्य। किसी कारणवक्च सन्तानापात्त के, †खियि अपने, क्ते दान 


ष्क ` # ~ सा 
` +", "=, 8 रिका श ए कः = शक क क च 


न्रा० 9, क० रई] 1 # एत्रमन्थकम्मे || | ( ७७१ ) 


प्रथम ( एनाम्‌ कामम्‌ श्रवक्रोणीयात्‌ः ) इसका यथच्छः द्रच्या जार सुव 


न क 
चनो से निज वशम खवे (सा चद्‌ अस्म नव दद्यात्‌ ): इस पर भी पति के अ- 
नः हः न होते ता ( कामम्‌ एनाम्‌ः यष्ट्या वा पामिना बा उपहत्य अतक्रामत््‌ ) 


तो यथच्छ दण्ड. का भय द्खला अथवा हथ स उसे पकड अच्छ प्रकार समन्या 


अौर उसे यदह भय दिखरवेः कि ( ते. यशः यशसा इईान्द्रयण अद्‌ ) हं वरा- 


क 
त 
रा यञश्च ख- 


रोदे ! यदि तुः एेखा करेमी तो मं भपने यश कं देतु शन्द्रय क साथः तें 
दगा अथीत्‌ म जन्मभर ब्रह्मचारी रहके तेरा सन्तान न. हन. दुगा फिर बुद्धा 
अन्रस्था मे सन्तान. के अभाव से तुञ्चे अनेक छेश पहुचगे अतः तू सहमत हन 
( इति अयज्ञा. एव भवति ) इख भकार वहं अयारवन। अथात्‌ षस भय संसख्रा 
हसत हो जाती दे ॥ ७॥ इस - भकार समञ्चाने पर ( सा चद्‌ अस्म इच्‌ ) 
यदि वह खी सन्तानाथं अपने को समपण कर ता बह इक" सन प्रकार प्रशसा 
करे ( ते यराः यशसा इन्द्रयण जद्षास्‌ शत ) हे सन्दरि * तेर सम्तानरूब 
यश्च को मै यशोहंतक बीय्ये सं अच्छे प्रकार धारण करता हू इस प्रकार ८ यश- 
स्िनौ एव भवतः ) वे द्‌।न। दम्पती खाकर म यश्ला हत्त 2 1८ ॥. (खः याम्‌ 


इच्छत्‌ मा कामयत इत ) याद्‌ काइ पात चाह [क नरी खरी सदा मद्य सख प्रसन्न 


रह प्रत्यक काय्य म उसस आर बह मद्य सं सम्मात ख्या कर ता इख अनत्‌- 


स्था मे ( तस्याम्‌ अथम्‌ रनेष्ठाय ) उख खे। क ।खय सच राभप्रयोजनः को 1सद्धकर 
८ मखन मुखम्‌ सवाय ) उस्रके मुख।चारत वचन्‌ स द्मपन मखाज्चारतः वचन 


का भिह्ाकर ( अस्याः उपस्थम्‌ अ।मसूद्व ) इसके सम(पस्थ स्थानम बट ए 
[ विचारं कर (८ जपेत्‌ ) यह सकस्प कर । अप्त इसका यह्‌ 


कान्त मं सम्या बुद्ध 
ह कि खी कं स्राथ जो प्रतिज्ञा कर उकं अवश्य पर्णं ` करे अपने व्यभिचाराद्‌ दाष 


लर खी के मन को कभी विरक्तन बनावे । एक ह। समयम च। ्ियां कदापि न 
रकल उसके समीप बैठकर सम्मति छया कर । यह। युख से मख मिलान दै 

जब आगे जव ( संकल्प ). कते दं .अथात्‌ च्याभचार = बचने के लियेखीके 
समीप यहं प्रतिज्ञा करे ( अगात्‌. भगात्‌ समनस ) हे कामदेव † तू अङ्ग अङ्ग स्र 
हृदयात्‌ श्रधिजायसे ). परम पवित्रः हृदय क सरस से उत्पन्न 
) बद्‌ तू मेरे अङ्ग का पतत्र. रस.& अत 

प्रतिज्ञा,को सनो ( 


? 


समत हाता ह ( 


हाता ( सः त्वम्‌ अङ्खकषाय.; अश 


तचे कीः भी मे अन्यत्र चष्ट न करूगा ए बरासह्‌ ^ तुम. दर 


4 


( ७७२ ) | 


खहदारणएयकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ६. 
1 प त्‌ ( ददेग्धविद्धाम्‌ इव ) ।नष।खप्तशरविद्धा सृगी के समान ८ ड 
माम्‌ अमम्‌, म 


~~ ~ < [9 4 । 
५५ न 1 इत ) इस मरौीचखीको मेरे चि मदान्विता करो ओ अव 
न व्यभिचारादि दोषों वे त 


स स्ी के मन क।[ अहतं न करूगा। ९ ॥| 
ञ्प् त 9४ ग © @ = © ^ र ॑ 
1 यानच्येन्न गभं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय म॒खे- 
न सुखेः सन्धायाभिषार्याया 
सुख, लन्वायाभेप्राण्यापान्यादिन्द्रियिण ते रेतसा रेत 
आदद इत्यरेता ति॥ ९८ मिच्ेदधी 
व 7 एव भवात ॥ १० ॥ अथ याभिच्छेदधी- 
ते तस्यामर्थं निधाय > 6 
^ वामथ निष्ठाय सुखेन सुखं सन्धायापान्याभिपरा- 
| = ५ = &\ (८. (१ 
` ` गरदन्दयेण ते रेतसा रेत आदधामीति गिरये भ- 
बत ॥ ११॥ ८ 
५ न | ५ | ® ` ५ ४ | ¦ 
. बदाये-- विवाद, करने के पश्चात्‌ यदि केवर परोपकार में समय निताने की 
रब इच्छा स्र ~ ~ न~~ १ 9 भ ० म 
| दाना सन्तानातात्त न करना चाह क्ता इस अवस्था सें दाना य 
पच कर ( अथ याम्‌ इच्छेत्‌ न गर्भम्‌ दधीत ). यदि कोड पुरुष अपनी खी की 
सम्मत्ति सरे चारै (>+ ५१ €. क व £ ० म ९ | 
६. द ।क मरौ खी गभेवतीं न होवे अथात्‌ हम दाना. ब्रह्मचारी, न्रद्य- 
८ र्टकर जगदुपक।र किया करे तो इस अवस्था से भी ( तस्याम्‌ नथेम्‌ नि- 
छाय मुखन सुलम्‌ सन्धाय ) उस्र स्री के निभित्त क्छ अथे सम्पलति जायोजना कर 
जा क बचन के साथ अपने बचन कों अच्छे प्रकार निवाहता हुभां प्रत्तिविनि ( अ~ 
"भग्राण्यात्‌, अपान्यात्‌ ) दोनों प्राणों को बाहर निकाल वाद्य वायु को छिया-करे 
+ ^ | ~< = ० = भ 
अयात्‌ एकान्त स्थर में प्रतिदिन प्रणायाम किया करे जिससे दोनों ऊर्ध्वरेता शो 
(~ व 4 = ० = (~ 
क प्रम ब्ष्ठ॒ होवें भार संकल्प रक्खे कि ( ते रेतः रेतसा इन्द्रियेण आददे ) है 
खी तेरे रेत को म अपे रेतोेतुक वीयं के साथ रेता दं अथात्‌ जिस प्रकार 
+ =, -4 = (न = च. | 
भ परापकारः दृष्टिसे प्राणायाम द्वारा रेतःपरद इन्द्रिय कों रोकं रहा हूं इसी घ्रकार 


॥। 


भआपभी अपने सकत्प में टृड दवें एेसी प्राथेना दृहवर से करता हुं आप भी रेख 


( प्राना किया कर ( इति अरेताः एव भअवत्ति ) इस प्रकार प्राणायाम दाया. प्रत्येक | 

। । (५ 9 । ५८९ 1 9५९ ड 4\ 9 $~ ९. 

 भरेताउध्वेरेता होते हँ ।॥ १० ॥ ( अथ याम्‌ इच्छेत्‌ दधीत इति ) यदि कई चह 
1 ५) 4111. 101 0 

कि सन्तान दहो तो इस श्वस्थामे सदाद्धीके स्थि शुभं भानत द्िदु (वा 

। [१ । +. ् 4 # “18. > ध ष ६ 4 यु ` चै! 

करे सी के वनन के साथ अपने, बचन को संत्य बनाया करे, श्रोर्‌ नित्य दोनों 


्रा० ४. कं° १५ | ` श्रीपुत्रमन्थकम्म ॥ ` " ।¶ ७७६ +. 


यथासंभव प्राणायाम किया करे ज्यभ मुहर्तं मे खद संकल्प करं कि ( रेतसा इन्द्रि 
येण ) म भपने रेतःप्रद्‌ इन्द्रिय कं साथ (ते रेतः श्रादधामि ) तेरे रेत को स्था- 
पित करता हू भथ।त्‌ इस प्रकार ल्ली कें मन का सदा प्रसन्न रक्खे ( गिण एवे 


+ 


[ 4 .४ ऋ, (५ ध 
भवात्‌ ) तब वह अवबद्य गभवत। हाता हे | ११॥ 


अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तञद्‌ द्विष्यादामपात्ने +- 
ग्निमपसमाधाय परतिलोम शरवबर्हिस्ती््वा तस्मिन्नेताः श- 
रभूष्टीः प्रतिलोमाः सपिषाक्ता जुहूयान्मम समिद्धेऽहोषीः 
प्राणापानो त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहोषीः पुत्रपशू 
स्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहोषीरिष्टासुक्ृते त आद- 
देऽसाविति मम समिद्धेऽहोषीराशापराकाशौो त आददेऽ- 
साविति स वा एष निरिन्द्रियो विसुक्ृतोऽस्माज्लोकास्पेति `` 
यमेवं विद्‌ बाद्यणः शपाति तस्मादेवंबिच्छरोत्रियस्य दारेण 
नोपहासमिच्छदु तद्येवं वित्परो भवति ॥ १२ ॥ 


पदाथ-- व्यभिचार दोष की निद्ृतस्यथं आगे का प्रकरण आरम्भ करते दह 
( यस्य जायायं जारः स्यात्‌ ) यदि किसकी सखी का कह जार दा ता ( तम्‌ चत्‌ 
द्विष्यात्‌ ) उस जार से उच्छा पति द्वेष करे आर इसकी निवृत्ति के ल्य बह्‌ 
उपाय करे ( आमपात्रे अग्निम्‌ उपसमाधाय प्रति खोमम्‌ शरबर्हिः त।तवा ) भद्रक 
कचे पात्रमे चत्निको रख क्षरमय कुशो को प्रतिखाम अथत्‌ उल्टा द्‌क्चणाप्र वा 
पथिमाग्र करके बिठा ८ तस्मिन्‌ एताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सावषाञक्ताः जुहुयात्‌ ) 
ठस अग्नि में शरमषटि-बाणेषिका-मंज की श्चरसमान जा खाका हता षह उस श- 
शरभृष्टि कहते हं उसको उखट।कर घृत खगा हाम कर आर यह सन्न षद्‌ { भम 
समिद्धे अहौषीः ) अरे दष्ट ! तेने मेरे समिद्ध साष।ग्नि म आहुति डरा ह भत 
( असौ इति, ते प्राणापात्तौ आददे ) मं॒देवदत्त तुञ्च. यज्ञदत्त कं प्राण भ।र अपान 
छे केता हू ( मम समिद्धे अहोषीः अस। ते पुत्रपञ्ून्‌ भाद्द्‌ ) तन मर सामद्धा गन 


ठे टे 
मनै होम निया है.तरे पत्रों ओर पञ्चओं को ठे ठेताह्‌ ( मम० ईइ्टसुङते आापस- 


( ७७४ ) ब्द दारणएयकोपनिषद्धा्यम्‌ ॥ [ अ० ६ 


~ | ५ (र | „ स, [^> = = 
कारौ ) तेरे यश्च न्नौर सुकृत तेरी आशा प्राथेना रोर पराकांशप्रतिज्ञा ङे र्ता 


क (५ (५ [ (च 


। भ क (. | ५ ०.८ 
इस प्रकार हाम कर (सरः वे एषः बनारोन्द्रयः ववसुक्रृतः अस्मात्‌ छाकात्‌ षत ) 


~ । 


भो [> (~ (^ © €. ^ > ९२ से 
स्रा यह दृष्ट पापेष्ठ जार ननरान्द्रय पण्यं कमेराहेत दहा इस खाक सं प्रस्थान कर 


५2 


। ग्द 9 (५ ~ | 04 [> ^ 
जाता अथात्‌ मरज।ता दे ( यम्‌ पएवविद्‌ ब्रह्मणः शपत्ति ) जिख दुराचारी को एसा 


1 


क । प 9 क [ 4 > 
ज्ञानी राह्मण शाप देता दं (तस्मात्‌ एवं किच्छ त्नियस्य दारेण न उपदासखम्‌. इच्छेत्‌ ) 


इस कारण र ज्ञानी श्रोत्रिय बाह्मण की खी के साथ कदापि उपह्‌।स न करे (उत 
दि वं विद्‌ परः भवति ). क्योकि देखा श्रोत्रिय उघका शच्च दोजाता हं ॥ १२ ॥ 
अथ यस्य जायामात्तवं विन्देत्‌ यहं कंसेन पिबेदहत- 
कासा नैनां इषलो न वृषस्युपहन्यात्रिरात्रान्त आप्लुत्य 
व्रीहीनवघातयेत्‌ ॥ १३ ॥ सय इच्छत्पु्ो मे शङ्को जा- 
येत वेदमनुव्रवींत सवेमायुरियादाते च्र।दनं पाचयित्वा 
सापष्मन्तमश्नायातामीश्वरो जनयितवे ॥ १४ ॥ 


पदाथ प्रासङ्गिकं विषय को समाप् कर दतु के समय अनुष्ठेय कम्मे का बि- 
धान करते हं ( अथ यस्य जायाम्‌ आत्तवम्‌ विन्देत्‌ ) जो पुरुष अपनी जाया को 
अतुमती जाने उसकी खी ( अदतवासाः यहम्‌ कंसे न पिवेत्‌ ) ननीनवस्ञ पदिने 
हए रहे चमर तीन दिन तक कस्यिपाक्रमें न पीवे ओर न खाय ८ एनाम्‌ नः वृष 
खः न ब्रृषटला उपहन्यात्‌ ) इस साका न व्याभचार्‌। पुरुष आरन व्यभचोा।रणा 
ख। स्पश्चं करे ( त्ररात्रान्तं आष्टुत्य त्र।ह्‌।न्‌ अततातयत्‌ ) त।न रान कं परदचात्‌ 


चतथ दिवस मे चर वनने के छ्य व्रीहि नामक अन्ना का कूट .पास्रकर तेयार 


करे ॥ १३ ॥ ( सः यः इच्छेत्‌ प्रः मे शुक्लः जायेत वेदम्‌ अनुनरुवीत सवम्‌ आयु 

इयात्‌ इति ›) सो जो कोड चाहे कि मेरा पुत्र शुक्छ=उवेत दो आर एक नेद का 

वक्ता हों सम्पणे १०८ भायुको प्राप्न कर ता ( क्षारद्नम्‌ पाचयिता सर्षिषमन्त- 

म्‌ अद्रनयाताम्‌ ) वह पुरुष अपना खीं खं क्ष।रद्न्‌ अयत्‌ चङ्क साथ खार्‌ 

बनवा कर उसमें धृत डाख दानां खी परुष उस्र सार का लाय (जनयतं इन्र) 
~ - 


तब वे दाना अवश्यं ही वैस पुत्राखादन म समय हात | १४ ॥ 


॥ 


4 / „नः 
ब्रा० ४, क° १५-१८ ] आीपुज्मन्थकम्पे ॥ .. ( ७७९ ) 


अथ य इच्छेदत्नो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत दौ वेदा- ` 
वनुञ्लवात सवमादयुस्वाल्मत दध्याद्न पाचायत्ा सष. 
षमन्तश्नायातामाश्वरा जनायतवं ॥ १५ ॥ अथ य इ३च्ड- 
त्पुत्रां म श्याम। लाहतान्ला जायत जन्‌ वदानओुन्रवात 
सवेमायरियादित्यदोंदनं पाचयित्वा स।पष्मन्तमश्नायाता- 
मी श्वरो जनयितवे ॥ १६॥ अथ य इच्छेद्दुहिता म षरड- 
ता जयेत सव्वेमायुरियादिति तिलोदनं पाचयित्वा स 
पिंषमन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितवे ॥ १७ ॥ :अथ य 
इच्चेस्प्नो मे परिडितो बजिगीथः समितिगमः शश्रूषितां 
वाच भाषता जाथत सञ्वान्वदाननवकबात सन्वमायरः 
यादाते माषादन > पाचात्वा सापष्मन्तमर्‌नयातासा- 
श्वरो जनयितवा ओक्ञेण वाऽऽषभण वा ॥ १८ ॥ 
` पदा्थ--( अथ यः इच्छेत्‌ पुत्रः मे कथिरः पिङ्गलः जायेत ढौ वेदो अलु- 
बीत. सचे श्मायुः इयात्‌ इति ) सो जो कोई चदे क्रि मेरा पुत्र कपिख=पिगछ- 
क्णे अर पिङ्गरक्ष दो, ददो वेदों का अनुवचन करे सम्पृणे आयु को प्राप्न करे तों 
€ दध्योदनं पाचायत्वा सर्पि० ) दी के साथ ओदन बनवा धृत भिखा दोनो द्‌- 
स्पती उसे खयं वद्य हयी बे दोनों. वैसे पुत्रोरपादन मे समथ होगे ॥ १५॥ 
( जथ यः इच्छेत्‌ पुत्रः मे श्यामः छोहिताक्षः जायेत चन्‌ वेदान्‌ अनुन्ुनीत्‌ खवेम्‌ 
युः इयात्‌ इति ) सो जो कोई चदि किं मेय पुत्र इयाम आर रक्ताक्ष होवे तीन 
वेदं का चक्ता हो सवे रायु को प्रप्त केरे तो ( उदौदनम्‌ पाच० ) जर में चरुव- 
नवा घृत मिा दोनों खार्यं तब अवङय ही पुत्नोतपादन में समथं होगे ( अथ यः 
इच्छेत्‌ दद्दिता मे पण्डिता जायेत सर्वम्‌ आयुः इयात्‌ इति तिखेदनम्‌ पाच० ) जो 
कोरे चाहे कि मेरी कन्या पण्डिता होबे सम्पण आयु को प्राप्र करेतो तिर कं साथ 
ओद नबनवा घृत भिदा दमनो शस ॒तिरोदन को खाय तो अवश्य ही एसी कन्यो- 


प 


ॐ पाठेभेद-मास्नादन भाष्य में इसपर टिप्पणी दे 


(9.2). वृहृदारणयकापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ६. 


= = ७9 ए 9, -भ० ० {? बि 


` न्पाद्न म दाना सम दाचगे | १७॥ (भथ सः यः इच्छत्‌ म पुत्रः पण्डत 


भ 
(® [क > 


, पजमाथः सखाम।तगयमः शश्राषताम्‌ वाचम्‌ भाषिता जायत्‌ ) आर जा कां चाह एक 
मरा यु पण्डित, विजिगीथ--सव प्रकार स गीतन=प्रसिद्ध, समितिगम=सभासद्‌ » 
सभागन्ता, सुनने के योग्य .वाणी का भाषण करनहारा श्रोर ( सवान्‌ बेदान्‌ भनु- 
जुवरीत सवोम्‌ आयुः इयात्‌ इति ) सव वेदों का वक्ता होवे ओौर सम्पूणं भायु को 
आप्त करे तो ( माषोदनं पाच यित्वा० ) अपनी खी से माषौद्न माष--उरद, उरद्‌ 
के खाथ त्वाव वनवाकर उसमे घृत मिला दोनों खायं तब. भवद्य हयी पे पुत्र 
के उत्पादन मे वे दोनों समभे हेगे ( श्रौत्तेण वा आर्षेण वा) भक्ष विधि खे 
अथर्वा ऋषभ विधि स्~-ऋषिकृेत विधि से यष्टु सब कम्मे करे । माषौदन-सधसे 


[>> 


पहि & * ~~ ~. » म, 
16 एक महान्‌ प्रमाद्‌ बहत दिनो से चखा आता हश्मा प्रतीत होता है। मांस 


दन शब्द्‌ यहां नदी चाये किन्त माषोदन अथौत्‌ माषोद्न के स्थान में मांसोदनम्‌ 
 र्खक्। के ्रमसवा कसी मांखाप्रेय विद्धान्‌ के कत्तव्य से इस प्रकारक परिवत्तन 
हआ हे एेखा प्रतीत ता है क्योकि. श्रीमन्थकम्‌ं मे दश प्रकार के अरन्नके नाम 
जयदेवे यं हे त्राहि, यव, ति) माष, अण, प्रियङ्गु, गोधम, मसर, खस्व आर 
खख्कुर आर इन दृश अन्न भार स्षवाषध मिलाकर मथ बनाया जाता ओर उसके 
॥ना्चपूतक ब्रहण स यदहातक फर कदा गया ह कि सखे वृक्ष के उपर भी यदि यह्‌ 
मय रक्ला जाय त्ता उस्म पत्ते छग जायं इत्यादि व्रणेन इसी उपनिषद्‌ के षष्ठाध्याय 
क ठृत।य ब्रह्मण म दाखये । यषा पर देखते ह किं तर शब्द के पश्चात्‌ माष दाड्द 


भाया है । इसी प्रकार “तिखोदनः' क पश्चात्‌ स।षोद्न च्राना चाहिये न कि “मांस 


द्न!! क्यो के १७ वें खण्ड में तिरदन शब्द्‌ आथा है अत १८ वे खण्ड म अवद्य माप्ौ- 
दन चाहिय पवेमं भी क्रम दृखते हकर क्षि)रदन, दध्य।दन भ।र उद्‌।दन शब्द आए 
अवक्र, दाध जार शरन्नकात्याग कट मास का वधन करदना यह्‌ असरगतप्रतात हाता 
हं अतः यहां माषौद्न हयी शब्द है यह सिद्ध ष्टोता दै ““माष'" उद्र को कहते ह । 
ओर जिनके पश्चमे मांसौदन शब्द्‌ है उनके पक्ष मं भी मां राब्द्‌ का भथ मांस 
करना अनुचित द क्योकि यहां इसका कड प्रग नह । पुष्टिकारक रोगनिनाश्चक्‌ 
प्रतिबन्धनिवारक, चिकित्साशाख विदित उत्तम २ भोषयि का नाम यहां मास दै 
क्योकि यौगिक अथे यही होता है ( मनः सीदत्यरिमिन्‌ माननीयम्‌ वा शखः ) 


[०३ ष्‌ ॥ वोर च 117 


पजसस्ं मन प्रसन्ना भौर्‌जो द्ाल्लांसे. माननीय दहा उसे भाश्च कते टै । 


त्रा० ५,क० २] वंशब्राह्मण ॥ ( ७८६ ) 


शरीपुत्रो वाक्कांरुणीपुघ्राद्ाक्कोरुणीपुत्नो वाक्कारुणी पुत्रा 
द्ाक्कारुणीपुत्र आत्तेभागीपुत्रादात्तेभागीपुत्रः शोद्खीपु्ा- 
च्छोङ्गीपुत्रः साङ्कृतीपुत्रात्‌ साङ्कृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रा- 
दालस्ब्रायनीपुन्र आलम्बीपत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्रा- 
ञजायन्तीपुत्रो मार्ड्कायनीपुत्रान्माण्ड्कायनीपुत्रो मारदू- 
कीपुत्रान्माण्डकीपुत्रः शाणिडिलीपुत्राच्छाण्डिली पुत्रोराथीत- 
रीपुत्ाद्राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्धालुकीपुत्रः कोभञ्चिकी- 
पुत्राभ्यां क्रोज्चिकीपत्रो वेदभृतीपुत्राद्रेदभृतीपुत्रः क।शं- 
केयीप्रात्‌ काशकेयीपन्नः प्राचीनयोगीपज्रात्‌ भाचीनयो- 
गीपुत्रः साञ्जीवीपु्रत्‌ साञ्जीवीपुत्रः प्राश्नी पुत्रादासुरि 


^ ¢ ^ = 
पाराश्चरीपुत्रने वाकांरुणी पुत्रस | 
बाक।रुणी पुत्रने अतंभागीपुत्र से । 
५ का ^ भ 9०, ~ 
शाङ्गीपुत्रने साकरतीपुत्रसे | 
भाङम्बायनीपुत्रने आङम्त्रीपुत्र् । 
| १ [१ भ 
जायन्तीपुत्र ने मण्डुक्ायनीपुत्र स्च । 
साण्ड़कीपुच ने छाण्डिीपुत्र स | 
राथीतरीपन्र ने भलकीपुत्र स । 


९ ०9 र ॥ 


ञचकीपुत्र नं बद्‌ भतापुत्र स 


 सांजीवीपुत्रते भ्रां पुत्र आसुरवासी स । 
आसुरायण ने आसुरीम +. । 


हि ०। = १ 


वासिनः पराक्चीपुत्र आसरायणादासुरायण आसुरेरासरिः॥२॥ ` 


वाक।रुणीपुत्रने बाक।रुणीपुजने । 
भभा गौपुत्रने शौङ्ग"षुतरसे । 
सांकेतीपुत्ने भालन्वायनीपुत्रसे | 
भाङम्बीपुत्रने जायन्तापुत्र से । 
म'ण्डूकायनीपुत्रने माण्डूकीपुत्र से । 
शाण्डिरीपुत्र ने राथीतरीपुत्र से । 
भालकीपुत्र ने दो कोडििचिक्रीपुत्रों से । 
तैद म॒तीपुत्र ने काशकेयीपुत्न से । 


| प्राचीनयोगीपुत्र मे सजीवीपुत्र से । ` 


१; ५. प भ 
प्रालीपुत्र ने आसुरायण से] 
आसुरी ने॥२॥ 


११२ 


` (*७द& ) खहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ त्न ६, 


` याज्ञवस्क्याश्याज्ञवस्क्य उदालकादुदालकोऽरुणादरुण उषवे- 
-शरूपवेशिः कुश्रेः कु्चिवाजश्रवसो वाजश्चवा जिह्वावतो वा 
- ध्योगाज्जिह्वावान्‌ वाघ्योगोऽसिताद्रार्बगणादसितो वाष- 
-गणो हरितात्‌ कश्यपाद्धरितः कश्यपः शि्पात्‌ कश्य- 
-पाच्िल्पः कश्यपः केश्यपान्चेधुवेः ` कश्यपोनेधुविर्वाचो 
-वबागम्मिरया अभ्मिर्यादिस्यादादिस्यानीमानि शुक्लानि 
-यज्ञषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥२॥ समानमा- 
-साञ्जीवीपुत्रात्साज्जीवीपो माणडुक्ायनेमीगड्कायनिर्मा- 
-रडाव्यान्माण्डव्यः कौत्सात्‌ कौत्सो माहित्थेमाहित्थि्वाम- 


याज्ञवल्क्य से 4 -याज्ञवत्क्यने उदारक से । 

उद्धालक् ने भरुण से ॥ अरूण ने उपवेश्षि से | 

उपवेशि ने कृभ्रि से ॥ कुभि ने बासश्रवा से, 
` वाजश्रवा ने जिह्वान्‌ वाध्यागसखे 1 -जिह्ावान्‌ बाध्योगने असित वा्षगण खे 
आसित बाषमणने हरितकद्यप सरे -| -हरितकरयप ने शित्पकरह्यप से \ 
„® | ~ ॐ (~ "` १ भेद, ~ भ + ० 
` `शिस्पकदङयप ने कदयष नेश्रुवि से 1 कदयप नश्ुविने घाक्‌ से \ 

९ ° (^ @ ¦ ` [^> [> क, देः ~. 

-वाक्‌.ने-आखंभिणी खे । अम्िणि ने भादेत्य से4 


~~ 


य. ्क्रू-यज आादृत्यप्र5 हइ बाजसमनय यान्ञबत्क्य क नमस भरकर {कषण 


स । 
"जातं हइ ॥-३॥ 

प्रजापति सरं खेकर सजीपत्रतक बश्च समान दं भाग. पुनः इस कमस जाननाः--~ 

` सञ्‌, त।पुन्र न माण्डकायना सरे । माण्डुकायान न माण्डव्य सं । 

 मण्डव्य.ने कत्ख स ` । कात्ख ने माहेत्य से) 

"माददिस्थि ने बामकक्षायणस । बामकश्चायण ने काण्डस्य 


ना० च. कण्ट | | संशतराहमण ॥ ( ७८७ ); 


कन्तायणाद्वामकक्तायणः शारिडल्याच्छार्डिस्या वास्स्या- 
द्ार्स्यः कुशः कुशियेज्ञवचसो राजस्तम्बायनायन्ञवचा रा- 
जस्तम्बायनस्तुरात्कावपेयात्तुरः कावषेयः प्रजापतेः प्रजा 
प्रतित्रह्मणो बह्म स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 
दाण्डिल्य ने वास्स्य से । बात्स्य ने कुभि से । ॑ 
श्रि ने यज्ञवचा राजस्तम्बायन से । यज्ञवचा राजस्तस्बायन ने तुरकावषय से ।. 
तुर कावषेय ने प्रजापतिं सरे । प्रजुपति ने'न्रह्म सरे । | 


बहू ब्रह्म स्वयमु है उख ब्रह्य को नमस्कार हो ॥ ४ ॥ | 
इति पञ्चम बह्यणम्‌ ॥‡ 
घष्ठाध्यायः समाप्रः 1 
|  श्रन्थश्चाय समासिपगात्‌ । 
इति श्रीमतकाव्यतीथं. शिवशङ्कर शम्मे विरचिते संस्कृताः 
य्यीभाषामाष्ये षष्ठा ध्याय भाष्यं समाप्तम्‌ । 
इदं सम्पूणं नाष्यश्च समाम्‌ ।. 


इति. शुभं भूयात्‌ ॥ ` 
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